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नन्तस्वरुपिणो॥। 


नमस्ते 
7 


SA 


नम 


a 


"नमी विष्णुस्वरूपाय ः 
नमस्ते ब्रह्मरूपाय 


नि 


समर AA 


` 


दुगतिनाशिनि दु vina vai tia काल्वनिन्वशिनिऽ' Diens जय जय । 


उमारमाजह्मायी जय जय, राधासीता-रुकिमणि जय जय | WA क 
साम्ब सदाशिव, साम्ब सदाशिव, साम्त्र सदाशिव, जय शंक्रर । KAA J १ 
हर हर शंकर दुखहर सुखकर aaa हर हर dw ® | |. 


हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे । हरे कर्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 
जय-जय दुर्गा, जय मा तारा जय गणेश जय शुभ-आगारा ॥ 


जयति शिवाशिव जानकिराम । गोरीशंकर सीताराम ॥ 
जय रघुनन्दन अय सियाराम | त्रज-गोपी-प्रिय राधेश्याम | 
रघुपाते राघव राजाराम । पतितपावन सीताराम ॥ 


[ संस्करण १,६०,००० ] 


भगत-मन-रंजन, दविरद-मुख गाइए 


अकथ अपार aaia के चले को अ्रम- 


A हि. | 


इहि छोकपरलोक सुफल करन कोक- 


RA चरन RÀ आनि के जुड़ाइए ॥ f 
अलिकुलकलित कपोल ध्याइ ललित, f 


R 


--मद्दाकवि भूषण 


KDR DRC Rr Ree gee 


अनंदरूप सरित मै भूषन? अन्हाइए । 
पाप-तरु-भजन, बिघन-गढ़-गंजन, 


भगत-मन-रंजन, द्विरद-मुख गाइए ॥ 


5 
AA 
| हरन, करन चिजना-से बर-दाइप । 
A 
7 
Y 


चाधिक मूल्य n ~ ~ ७ 

आरतमें र. ५२.०० | पावक राव चन्द्र जयति जय | सतूचित-आनँद भूमा जय जय || | इस अङ्क मूल्य 
बिदेखरमेर, २०.७० | त जय विश्वरूप हरि जय । जय हर अखिलात्मन्‌ जय जघ॥ सख्त त. १२.०० 
(११० पस) | जप विराट जय जगत्पते। गोरीपति जय त जय रमापते ल क). |”. जिन 
७ 


( ११० पंस ) 
दै सम्पादक-नित्यलीलालीन श्री नी 
` "त" लालालात माइनुमानमसादजी पोदार; सम्पादक--चिम्मनलाल गोस्वामी री 
पतत पपफय द्‌ 3 MAWI, प्स्‌० ए०, शास्त्रा 
जत r डय रामनारायणदत्त शा ञो, साहित्याचाये 
सकाशक--मोतीलाल जालान, गीताप्रेस, गोरखपुर 
00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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'कल्याण के प्रेमी पाठकों और ग्राहकोंसे नम्र निवेदन 


( १ ) “श्रीगणेश-अङ्कः नामक यह विशेषाङ्क प्रस्तुत है । इस विशेषाङ्कमे ५२८ पृष्ठोंकी पाठ्य-सामग्री 
है । सूची आदि अलग हैं । बहुत-से बहुरंगे, दुरंगे, इकरंगे तथा रेखा-चित्र भी हैं । 

(२) विशेषाङ्क कुछ देरसे जा रहा है । अनिवार्य परिस्थितियोंके कारण ही ऐसा हुआ है Tiri 
महानुभावोंको थोड़ा परेशान होना पडा, हमें इस बातका बडा खेद है | ग्राहकोकी सहज प्रीति तथा 
आत्मीयताके भरोसे उनसे क्षमा-प्राथना है। ˆ - छ श 

( ३ ) जिन सजनोंके रुपये मनीआडरद्वारा आ चुके हैं, उनको अङ्क भेजे जानेके वाद्‌ रोष प्राहकेंकि, 
नाम बी० पी० जा सकेगी | अतः जिनको ग्राहक न रहना हो, वे कृपा करके मनाहीका काड तुरंत लिख द 
ताकि बी० पी० भेजकर “कल्याण? को व्यर्थ नुकसान न उठाना पड़े | 

( ४ ) मनीआर्डर-कूपनमै और वी० पी० भेजनेके लिये लिखे जानेवाळे पत्रमें स्पष्टरूपसे अपना पूरा 
पता और ग्राहक-संज्या अवश्य लिखें । ग्राहक-संख्या स्मरण न हो तो पुराना ग्राहक” लिख दें । नया ग्राहक 
बनना हो तो “नया प्राहकः लिखनेकी कृपा करें । मनीआर्डर व्यवस्थापक, “कल्याण! के नाम भेजें; उसमें किसी 
व्यक्तिका नाम न छिखें । ६ 

( ५ ) प्राहक-संख्या या “पुराना ग्राहकः न लिखनेसे आपका नाम नये प्राहकोमें दज हो जायगा । 
इससे आपकी सेवामें 'श्रीगणेश अङ्क नयी ग्राहकसं्यासे पहुँचेगा और पुरानी प्राहक-संख्यासे वी० पी० चली 
जायगी । ऐसा भी हो सकता है कि उधरसे आप मनीआडरद्वारा रुपये भेजे और उनके यहाँ पहुँचनेके पहले ही 
इघरसे वी० पी० चली जाय । दोनों ही स्थितियोंमें आपसे प्राथना है करि आप कृपापूर्वक वी० पी० लोटायें नहीं; प्रयत्न 

| करके किन्ही सनको नया ग्राहक बनाकर उनका नाम-पता साफसाफ लिख भेजनेकी कृपा करे ak आपके इस 
कृपापूर्ण सहयोगसे आपका “कल्याण” नुकसानसे बचेगा और आप “कल्याण? के प्रचारमे सहायक बनेंगे । आपके 
विशेषाइके लिफाफेपर आपकी जो ग्राहक-संख्या और पता लिखा गया है, उसे आप खूब सावधानीसे नोट कर ले । 
रजिस्ट्री या वी० पी० नंबर भी नोट कर लेना चाहिये । 
` (६) “श्रीगगेश-अडू' सब ग्राहकोंके पास रजिस्टर्ड पोस्टसे जायगा । हमलोग जल्दी-से-जल्दी भेजनेकी 
चेष्टा करेंगे तो भी सब अक्लोंके जानेमें लगभग एक मास तो लग ही सकता है । ग्राहक पहोदयोकी सेवामे 
विशेषाङ्क प्राहक-संख्याके क्रमानुसार जायगा | इसलिये यदि कुछ देर हो जाय तो परिस्थिति समझकर कृपाळु 
प्राहकोंको हमें क्षमा करना चाहिये और धैय रखना चाहिये । 

( ७ ) 'कल्याण-व्यवस्था-विभाषः, 'कल्याण-कल्पतरु' ( अंग्रेजी ) तथा गीताप्रेसके नाम अलग-अलग 
पत्र, पारसळ, पैकेट, रजिस्ट्री, मनीआडर, बीमा आदि भेजने चाहिये तथा उनपर केवल ai न लिखकर 
पत्रालय-गीताप्रेस, जनपद-गोरखपुर ( उ० प्र० )--इस प्रकार पता लिखना चाहिये । 

( ८) 'कल्याण-सम्पादन-विभागः तथा 'साधक-संघःको भेजे जानेवाळे MERN पत्रालय-- 
गीतावाटिका, जनपद--गोरखपुर ( उ० प्र० )-स प्रकार पता लिखना चाहिये । 

व्यवस्थापकफ---'कल्याण', पो० गोताप्रेस ( गोरखपुर ) 
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श्रीमङ्गगबट्वीता और रामचरितमानस हिंदू-समाजके ऐसे दिव्य ग्रन्थ हैं, जिनके अध्ययनसे तथा 
प्रतिपाद्य सिद्धान्तोंके मननसे अन्तरमे अचिन्त्य अलौकिक ज्योति प्रस्फुटित हो उठती है । एक ओर व्यक्तिका 
ब्यक्तिगत जीवन समुन्नत होता है तो दूसरी ओर समाजका सम्पूर्ण वातावरण श्रेष्ठ गुणोंसे सुवासित होता 
है। आजके तमसाच्छन्न समाजमे तो ऐसे दिव्य ग्रन्थाँके अधिकाधिक पाठ और स्वाभ्यायकी आवश्यकता 
है, जिससे इनके आदशौंका अधिकाधिक प्रचार हो तथा जन-मानसमे उनकी प्रतिष्ठा हो । इसी उद्देश्यसे कई 
वर्षों पूर्व 'गीता-रामायण-प्रचार-संघ' की स्थापना हुईं थी । इसके सदस्यको नियमितरूपसे गीता और मानस- 
का पाठस्वाध्याय करना होता है। इस समय सदस्यांकी संख्या ५५,००० से अधिक है । इस संस्थाके द्वारा 
भीगीताके ६ प्रकारके और श्रीरामायणके ३ प्रकारके एवं उसके उपासना-विभागके अन्तर्गत नित्य इष्टदेवके 
नामका जप, ध्यान ओर मूर्तिकी या मानसिक पूजा करनेवाले सदस्य वनाकर श्रीगीता और श्रीरामायण- 
अध्ययन एवं उपासनाके लिये प्रेरणा दी जाती है । विशेष जानकारीके लिये पत्र-ब्यवहार करना 
चाहिये । पता इस प्रकार है--- 


मन्त्री - श्रीगीता-रामायण-प्रचार-संघ, गीताभवन, पत्रालय-खर्गा श्रम (ऋषिकेश होकर ) जनपद-- 
TA गढ़वाल (३० प्र० ) . 


साधक-सघ 

उसी मानवका जीवन सफळ है, जो भगवत्परायणता, 

और सा्विकतासे सम्पन्न है । मानवमात्रका जीवन ऐसे दिव्य 
वप पूव “साधक-संघ'की स्थापना की गयी 
नारी या पुरुष हो, हिंदू या अहिंदू हो, 
संघके सदस्यको कुछ २८ नियमांका पालन 
प्रत्येक सदस्यको ४५ पेसे मनीआर्डरसे 
चाहिये तथा प्रतिदिन उसमें नियमपाल 


ao 

दवी सम्पत्तिके गुण, सदाचार, आस्तिकता 
भावोसे परिपूर्ण हो, एतदर्थ लगभग २६ 
कोई A A A A 

थी | कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी वर्ण या आश्रमका हो, 
विना कोई शुल्क दिये इस संघका सद्स्य बल सकता है।इस 
त्‌ करना N है A ~ जप T 

“न करना होता हे, जिसका स्पष्टीकरण एक प्रपत्रपर छपा है । 
अथवा डाकटिकटके रूपमे भेजकर 'साधक-दैननि 


दनी' मँगवा लेनी 

AA ताका नका विवरण लिख लेना चाहिये । इस संघके सद्स्पोंका यह एक 

स = UA तत्परतापूवक नियम पालनमे संलग्न रहता है, उसके जीवनका स्तर 

ABA AA होता चला जाता है । इस समय इसके १०,०००से अधिक सदस्य हें । खोगांको स्वयं इसका 

सदस्य वनना चाहिये तथा अपने सगे-सम्वन्धियो, खजनों-सुपरिच्ितोंको भी बनाना चाहिये । इससे 

सम्बन्धित किसी भी प्रकारका पत्रव्यवहार नीचे लिखे पतेपर करना चाहिये--- 

संयोजक --सावक-संव, पत्रालय -गीताबाटिका, जनपद--गोरखपुर ( ३० Ho ) 
NA पोर A NA 
श्रागीता ओर रामायणकी परीक्षाएँ 

हिंदू-बाकायके दिव्यतम रत्न--श्रीमळूगवद्गीता और 

जन-जनतक पहुंच सके एतदर्थ गीता और रामायण-परीक्षाक 


AQ A ~ >> पाँच >. 
उत्ताण छात्र पुरस्कत भी होते हैं । लगभग पान सो स्थानांपर 
हजार परीक्षार्थी प्रतिवर्ष परी 


श्रीरामचरितिमानसका दिव्य आलोक 
की व्यवस्था की गयी है । परीक्षामे 
होते है : परीक्षा-केन्द्र हैं और लगभग वीस 
४ १ WAA सम्मिलित होते हैं । विशेष विवरणकी जानकारी नियमावलीसे 
हो सकती है। परीक्षा-सम्त्रन्धी सभी वातांकी जानकारीके लिये नीचे लिखे पतेपर पत्र-व्यवहार करे-- 
Renn - गीता-रामायण-परीक्षा-समिति, गीताभवन, पत्रालय-खर्गाश्रम ( ऋषिकेश होकर ) 
जनपद--पोड़ी गढ़वाल ( ३० प्र० ) 
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श्रीहरिः 


“श्रीगणेश-अङ्क'की विषय-सूची 


विषय पृष्ठ-संख्या 


--स्तोमि गणेश परात्परम्‌ ( व्रहावेवत्तपुराण ) 


२-वेदोक्त श्रीगणेश-स्तवन 


३-श्रीगणेशद्वारा भक्त वरेण्यको अपने स्वरूपका 
परिचय ( श्रीगणेशपुराणान्तर्गत गणेशगीतासे ) 
४-श्रीशिवा-शिवद्वार श्रीगणेशका गुणगान 
( गणाधीशस्तोत्रम्‌ ) रु 


५-देवताओंद्वारा श्रीगणेशका अभिनन्दन (मुद्रलपुराण) 


६-आदिकवि बाल्मीकिद्वारा श्रीगणेशका स्तवन `` 

७-श्रीमच्छंकराचार्यद्वारा श्रीगणेशकी स्तुति 
( गणेशपञ्चरत्नस्तोत्रम्‌ ) E 

८-'एकद्न्तं शरणं ब्रजामः? [ एकदन्तशरणागति- 
स्तोत्रम्‌ ] ( मुद्गलपुराणसे ) ` `" 

-श्रीगणेशका प्रातःस्मरण 

१०-श्रीगणेशसे तुळीदासजीकी याचना ( विनय 
पत्रिका ) : 

११-५जोहत गजानन को आनन सदा E !? ( कविवर 
रत्नाकर? ) दह 

१२-महाराष्ट्रीय संतोद्वारा श्रीगणेशका यशोगान 


१३--“कीजिये सुमिरन गनेशजी? [ कविता ] ( भक्तकवि 


“नजीरः) [ डा० श्रीगुरमुखरायजी टंडन एवं श्री- 

श्रीकृष्णलालजी लावनियाके सोजन्यसे ] 
१४-परमेश गणपति [कविता ]( साहित्याचार्य पाण्डेय 

ġo श्रीरामनारायणद्तजी शाल्ली “रामश ) "`` 
१५-श्रीगिरिनन्दिनीनन्दनसे प्रार्थना [ कविता ] (राम?) 


१६-वरदाता श्रीगणेश ( अनन्तश्रीविभूषित 
श्रीश्रङ्षेरीक्षेश्रस शारदापीठाघीश्वर 
mg शंकराचाय स्वामी अभिनवविद्या- 


तीथ महाराज ) 
१७-श्रीगणेशनी ( अनन्तश्रीविभूषित श्रीद्वारका- 
क्षेत्रस्य शारदापीठाधीश्वर mga शंकरा- 
चार्य स्वामी अभिनवसच्चिदानन्दतीथं 
महाराज ) ... ... ... 
१८-श्रोगणपति-पूजनकी प्राचीनता एवं 
( अनन्तश्रीविभूषित 


वेदिकता 
भीजगन्नाशपुरीक्षेतरस्थ 


१ 


५ 


र 


SX 


१६ 


१७ 


१८ 


विपय पृष्ठ-संख्या 


गोवधंनपीठाधीदवर जगदुरु 
स्वामी निरञ्जनदेवतीथ महाराज ) 
१९-शक्ति और शिवतत्त्वसे गणेश तत्वका आविर्भाव 
( अनन्तश्रीविभूषित श्रीबदरीक्षेत्रस्थ 
ज्योतिष्पीठाधीदवर जगदुरु शंकराचार्य 
स्वामी शान्तानन्द्सरस्वती महाराज ) "`" 
२०-अनुग्रहमूर्ति श्रीगणेश ( अनन्तश्रीविभूषित 
मिळनाइक्षेत्रस्थ श्रीकाञ्चीकामकोरि पीठाधीरवर 
जगद्गुरु शंकराचाय वरिष्ठ स्वामी चन्द्रशेखरेन्द्र 
मददाराज ) zA a. 
२१-गणेश-पूजनकी महत्ता ( अनन्तश्रीविभूषित 
तमिव्ठनाइक्षेत्रस्य श्रीकाञ्चीकामकोटिपीठारूढ 
जगदु रू शंकराचाय कनिष्ठस्वामी 
सरस्वती ( पुढु पेरियवाल ) महाराज ) 
२२-श्रीगणेशपूजनसे जीवक्रा कल्याण [ ब्रह्मलीन 


७ ki 
शकराचाय 


जयेन्द्र- 


परमपूज्य - जगठुरु शंकराचाय [मी 
श्रीकृष्णबोधाश्रम माट्राज | ( प्रेषक---श्रीराम- 
शरणदासजी ) = 


३-श्रीगणेशसे प्राथना [ संकलित |( श्रीमत्परमहंस 

परित्राजकाचाय श्रीश्रीघरस्वामिङ्गत ) f 

२४-गणपति-तत्व. ( अनन्तभ्रीविभूषित स्वामी 
श्रीकरपात्रीजी महाराज ) क 

२५-जय जय जय गणपति गणनायक ! [ कविता ] 
( स्वामी भ्रीसनातनदेवजी ) . ०50 

२६--भीगणेश) शिव) रास) कृष्ण आदि SÚ एक 
ही परमात्मा उपास्य हे ( ब्रह्मलीत RANAN 
भीजयदयालजी गोयम्दका ) ` ` ` खु 

२७-परममङ्गलस्वरूप भीगणेश ( अनन्तश्री- 
विभूषित जगद्गुरु निम्बाकोचार्य श्री'भीजी? 
राधासर्वेश्‍वरशरणदेवाचायंजी महाराज ) 

२८-मङ्गलविघायक श्रीगणेश [ पूज्यपाद योगिराज 
अनन्तश्री देवरहवा बाबा | ( प्रेषक- -भरीराम- 
कृष्णप्रसादजी, ऐडवोकेट ) "` ` 

२९-श्रीगणेशका विरद्‌ | [ कविता | ( मद्दाकनि 
aaqa ) 
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३०-औकारस्वरूप श्रीगणपति ( महातमा श्रीसीताराम 
औंकारनाथजी महाराज ) g 
३१-श्रीत्रह्माका पार्वतीजीसे उलाइना [ कविता ] 
( कविवर “रत्नाकरः ) ५ क्क 
३२--गणेश्य-तत्त्वका महत्त्व ( स्वामी श्रीशरणानन्दजी 


महाराज ) छ 
३३-वेद्मै गणपति ( वेददरांनाचाय स्वामी 

श्रीगङ्गेश्वरानन्दजी महाराज, उदासीन ) 
३४-श्रीगणेश-परम देवता ( 


श्रीप्रभुदत्तजी 

ब्रह्मचारी महाराज ) ya 

३५-“देव-देव | भक्तनके मानसमे आइये ! [ कविता ] 
( श्रीकाएजिह्वाखामी ) 

३६-श्रीगणेश तत्त्वतः राम? कृष्ण, शिव आदिसे 
अभिन्न हैं ( नित्यठीळालीन परमश्रद्धेय श्री- 
भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार ) 

३७-पञ्चदेवोपासनामै श्रीगणेशका स्थान ( महा- 
मण्डलेश्वर अनन्तश्री स्वामी भजनानन्दजी 
सरस्वती महाराज ) 

३८-श्रीगणेशदर्शनक्री दृष्टि ( साघुवेप्रम एक 
जक) कि क 

३९-श्रीकातिकेयका विनोद [ कविता ] ( श्रीमेंथिली 
शरण गुप्त ) 

४०-सिद्धिदाता गणेश ( महामहोपाध्याय To श्री 
गोपीनाथजी कविराज ) 

४१-श्रीगणेश सवत्र प्रथमपूज्य क्यों ! ( महा- 
मद्दोपाध्याय भ्रीबालशास्त्री हरदास ) 

४२-'मन | गननायक बिनायक 
[ कविता ] ( श्रीरामलाछ ) `` ` 

४३-विविघ गणेश ( अनन्तश्री जगद्रुर्‌ रामानुजा- 
चार्यं पुरुषोत्तमाचार्य रङ्गाचायंजी महाराज ) 

४४-श्रीगणेशतत्त्व ( राष्ट्रगुरु श्री १००८ पूज्यपाद 
श्रीस्वामीजी महाराज; श्रीपीताम्बरापीठ) 
दतिया ) AEn co 

४५-भगवान्‌ श्रौगणेशकी विलक्षण महिमा [ एक 
वीतराग ब्रह्मुनिष्ठ संतके सदुपदेश ] ( प्रेषक- भक्त 
श्रीरामशरणदासजी ) sex 

४६-जनगणके गणपति ( आचाय प्रभुपाद श्रीमत्‌- 
प्राणकिशोर गोस्वामी) "`" ga 
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७४७-श्रीशंकराचायकी परम्परामै भगवान्‌ श्रीगणेश 
( श्री एस० लक्ष्मीनरसिंह शास्त्री ) 
४८-बैदिक देवता ज्येष्ठराज गणेश ( श्रीनीरजाकान्त 
चोधुरी देवशर्मा, एम्‌» ए०, We बी०, 
पी-एच० do ) o . 
४९-उत्तम au संस्थापक श्रीगणेश ( १० 
श्रीलद्ष्मीनारायणजी पुरोहित, साहित्याचाय, 
कविकलानिधि) वाचस्पति ) 
५०-श्रीगणेश-मीमांसा ( श्रीअनिरुद्धाचाय 
वेंकटाचाय; तकशिरोमणि ) 
५१-श्रीगणेश-्तचच ( शास्त्राथ-महारथी do 
श्रीमाधवाचार्यजी शास्त्री ) 
५२--'नमामि त्वां गणाधिप p [ संकलित ] ( पद्म- 
पुराण ) 
५३-श्रीगणेश-चिन्तन ( पं श्रीदीनानाथजी र्मा? 
शास्त्री, सारस्वत; Raani विद्याः 
निधि, विद्यावाचस्पति ) ८ 
५४-श्रीगणपति-रहृस्य ( प° श्रीबलदेवजी उपाध्याय, 
एम्‌० To साहित्याचाय ) s 


५५-श्रीगणपतिभगवानका स्वरूप ओर उनकी 
आराधना ( राष्ट्रपति-पुरस्क्कत gfo AFN- 

A ` e 

दत्तजी भारद्वाज, शास्त्री, वेदान्ताचाय, 


पुराण।चार्य, एम्‌० go पी-एच्‌० डी० ) `` 
५६--तच्चिदानन्दरूप श्रीगणेदाकी निगुण- 
सगुणोपासना ( पं० श्रीदामोदर प्रह्माद पाठक 
शास्त्री, पूर्वोत्तरमीमांसक, ब्युत्पत्तिचूड़ामणि) 
शिक्षाशाप्जी) काव्यतीथ; राष्ट्रभाषाकोविद ) 
५७-भीगणेश-तत्व ( आचाय डॉ०  भीखुवालालजी 
उपाध्याय 'शुकरत्न? एम्‌० ए०, पी-एच्‌० 
डी०, साहित्याचाय, शिक्षा-शास्त्री, तीथद्वय) 
रत्नद्दय ) 9 
५८-श्रीगणेश ( श्रीरायकृष्णदासजी ) 
५९-श्रीभगवान्‌ गणपति--एक दाशनिक विश्लेषण 
( साहित्यमहीपाथ्याय प्रो श्रीजनादनजी मिश्र 


पंकज) एम्‌» go शास्त्री, FEID 
व्याकरणाचाय, साहित्याचाय, AAAA 
५ e न्ता c 
सांख्य-योग-दशनाचाय, वेदन्ताचाय) 
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६ ०-श्रीगणेश-गुणगान [ कविता ] ( श्रीरामः 
नारायणजी त्रिपाठी, “मित्रछ TA 
ब्याकरणाचाय ) 

६१-श्रीगणंपतिका स्वरूप एवं उसका रश ( पं० 
श्रीगोविन्द्दास संत?) घमशरास्री, पुराणतीथ ) 

६२-भारतीय संस्कृतिमै श्रीगणेश ( डॉ० श्रीसवा- 
नन्दजी पाठक, एम्‌२ vo पीएच्‌ zle 
(द्वय )) डी० Eze काव्यती4) पुराणाचाय ) 
६३-श्रीगणेशकी भगवत्ता एवं महत्ता ( डॉ० 
श्रीमवानीशंकरजी पंचारिया, एम्‌» ७०, 
पी-एच० डी० ) : 

६४- धानपति-पगन मो मानस रम्यौ करे! [ कबिता ] 
( श्रीयदावन्तर्सिहजी चोहान ) : 

६५--गणपति और श्रीमहागणपति ( वीतराग श्री 
१००८ नारायणाश्रमस्वामीज, ) 

६६-जय गणपति ! [ कविता ] ( श्रीवासुदेवजी 
गोस्वामी ) 
६७-गणपतिक् 
अवस्थी "करील? ) 
६८-वेदोमे गणपति (डॉ° श्रीशिव agoi अवस्थी ) 
६९--श्रीगणेशकी उत्पत्ति, स्वरूप एवं सम्प्रदाय 
( डॉ० श्रीश्यामाकान्तजी द्विवेदी) एम्‌ ge 
[ हिंदी, सस्कृत, YA p बी० wo 
amamah पी-एच्‌० डी० ) 
७०-भगवान्‌ ब्रह्मणस्पति ( श्रीरामलाल ) 
_भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही गणेशरूपमें ( श्रीदेवदत्तजी 
मिश्र, काव्य-व्याकरण-सांख्य-स्मृतितीय ) 
७२--श्रीयणेश् और A ( वा? भीविष्णु 
दयार्लजी, मॉरिशस ) si 
७३-गणेशमूर्तिम निगुण ब्द्योपासना ( शीरेवानन्द्‌ 
जी गोड़, एम्‌» go व्याकरणाचाय, 
साहित्यरत्न, काव्येतीथ ) ; 
७४- अग्रपूज्य श्रीगणेश (डॉ श्रीप्रभाकरजा त्रिवेदी, 
Ho Wo) ajo लिट० ) रॉ 

७५-श्रीगणेशजीकी अग्रपूजका रहस्य ( Ñ- 
श्रीराम माधव चिंगळे, एम ए२ ) ४ 

७६-बन्द्ना [कविता ] ( श्रीगोपोनाथजो 
उपाध्यायं ) 5 
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७७-श्रीगणेशके रूपक्री विशेषता तथा उपासनाके 


कछ विशेषांश ( श्रीयुत्‌ चछपल्लि 
[स्कर रामक्रष्णमाचार्युछ बी? Lo 
बी० एड० ) ०० "०० १४७ 
७८-“कलों चण्डीविनायकौ' ( पं० 
श्रीपट्टाभिराम शास्त्री) मीमांसाचाय) ' १५ १ 
७९-गणेशरूपको मान्त्रिक व्याख्या 
( श्रीगोविन्दजी शास्त्री) ` ` २०० (दू 
८०-भगवान्‌. श्रीगणेशके प्रमुख द्वादश नाम 
और उनका रहस्य ( डॉ? श्रीवेद्‌- 
प्रकाशजी शास्त्री, एम्‌० go पी-एच्‌० do, 
डी० एस-सौं० ) १५५ 
८१-गणेशोपासनाकी प्राचीनता ( श्रीसोम 
चैतन्यजी श्रीवास्तव, शास्त्री, एम्‌ ७०, 
एम्‌ऽ ओऽ wae ) """ १६४ 
८२-श्रीवरदमूर्तमे नमः (श्री के qlo 
भातखण्डे, बी०ए्‌०१ बीण्टी ) "`` १६५ 
८३-गणेश देवता ( qo श्रीगोरीशंकरजी 
द्विवेदी ) 000 -e १६६ 
८४-भमगवान्‌ गणेश ( श्रीमोरेशेवर TE 
घुलेकर ) ह्य --` १६८ 
८५-गणेशजोका सावभोम ऐइबयं 
( श्रीमाळचन्द्रजो देशपाण्डेय, बी०ए०) 
बी०एड० ) (हाती -"" १६९ 
८६-सढुणसद्न श्रीगजवदन (रीः 
ब्योमकेश भट्टाचायं ) ` `` ** १७० 
८७-५गणपति जग-बंदन p 
( श्रीबाल्कृष्ण बळदुवा) बी०ए०) 
एछ-एलण्बी० ) ` `` १७१ 
८८-स्तबन [ कविता | ( औकृष्णदचजी 
भारद्वाज ) ००० १७१ 
८९--भीगणेशजीके परिधान, आचण) आयुष) 
परिबार, पार्षद और वाइन आदि 
( श्रीरामलाल ) १७२ 
९०-मूषक-वाहन ( ्रीसोमचेतम्यजी श्री 
वास्तव, एम्‌० Wo, VAO ओर एल० ) `` १९१ 
wai गणेशं भजेम [ संकलित--- 
श्रीगणपतिस्तवः ] -** १९३ 
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९२-तुम कौन ! ( श्रीमती उमिला देवी पोद्दार) १९४ 
९३-श्रीगणेश-लीला--( पं० श्रीशिवनाथजी 


दुबे ) "१" १९५-३५१ 
(1) प्रस्तावना-१९७; कुमार कातिकेय २०२ १९६ 
(11) विभिन्न पुराणमें श्रीरागेशकी प्राकठ्य-कथा 

एवं लीलाएं "" १९८ 

( क ) पद्मपुराणमे """ १९८ 

( ख ) लिङ्गपुराणमे २०० RRR 

( ग ) ब्रह्मवेवत्तपुराणमें "` २००-२२१ 


शिवकरी शिवाको सोदाहरण पुण्यक-त्रत 
करनेकी प्रेरणा-२००; पुण्यक-त्रतकी 
संक्षित विधि-२०१; पावती द्वारा पुण्यक- 
ब्रतका अनुष्ठान-२०२; अस्वाभाविक 
दक्षिणा-२०३; पावतीकी व्याकुळता 
और विश्वविमोहनके दर्शन-२०५; पर- 
ब्रह्मका प्राकट्य--२०६; प्राकस्योत्सवपर- 
२०८; पावंतीनन्द्नका छिन्न मस्तक- 
२०९; पार्वती-पुत्र गजमुख हुए-२१०; 
गजमुखको प्रश्रमणज्यताका आशीवीद- 
२११; श्रीविष्णुद्रार गणेश-स्तुति- 
२१२; गणेश-क्रबच और उसकी 
महिमा-२१३; कुमार कार्तिकेयका 
आगमन-२१४; परशुरामका केलास- 
दशन-२१५; परशुरामका गजाननसे 
युद्ध-२१६; गजमुख एकदन्त gT- 
२१७; गणेशका तुलसीको शाप-२२० 
( ध ) शिवपुराणमें * २२१-२३६ 
बवेतकल्पकी गणेशोत्पत्तिकी कथा-२२१; 
गणेशका शिवगणोसे अद्भुत युद्-२२२; 
शिवके त्रिद्यूलसे दण्डपाणि गणेशका मस्तक 
कटा-२२४; शिवाकी ब्यथा और उनका 
कोप-२२५; माता पार्बतीकी स्तुति- 
२२६; दण्डपाणि गजमुख हुए-२२७; 
आनन्दोत्सव और गजमुखको बर-प्रदान-- 
२२७; बाल-छीला-२२९; विवाहृकी 
स्पर्धा-२३०; गजवक्त्रका परिणय- 
१३१; खिन्न कार्तिकेय-२३२; महिमा- 
भय भोदक-प्राप्ति-२३२; कुशाअबुद्धि-- 
२३३; सवद्वितकारी-२३३; देवताओं 


का दिद्रान्येषण-२३४; मङ्गलमूति 
ज्योतिषी बने-२३५; शिवा-शिवका 
पुनः काशी-आगमन-२ ३६ 


( ङ ) महाभारतमें-महाभारतलेखन ENRE 
(च ) गणेशपुराणरमे २३७-२४८ 
ब्रह्माद्वारा गणेश-पूजा-२३७; विष्णुकी 
गणेशोपासना-२३७; गृत्समद्की 
गणेशोपासना-२३८; त्निपुरकी गणेशो- 
पासना-२३९; देवताओंद्वारा 


गणेशाराधन-२४०; शिवकी गणेशो- 
पासना-२४२; श्रीराधाकी गणेशोपासना- 
२४४; देबताओंद्रारा गणेश-वन्दना- 
२४६; अभिशप्त चन्द्र-२४७ 
(111) श्रीगणेशके विभिन्न अवतार ( श्रीगणेशापुराणके 
आधारपर ) iE RRR 
(१ ) महोत्कट-विनायक 5 २४० 2८ 
असुर देवान्तक और नरान्तफका जन्म- 
२४९; वन्धुद्दयका तप और वरप्राप्ति- 
२५०; महोत्कटका प्रावर्य-२५२; 
महोत्कटकी बाल-छीला-२५५; उपनयन- 
संस्कार-२५८; धुम्नाक्षवच-२६०; 
जम्मा-वध-२६२; अनेक देत्यौंका वध- 
२६३; विनायक-अभिनन्दन-२६८) 
नरान्तकका आक्रमण-२७४; बंदी 
नरान्तक-२७६; नरान्तक-वध-२७८; 
देवान्तककी पराजय-२८१; वीर 
विनायक समरसक्षेत्रमे-२८२; देवान्तक- 
की मुक्ति-२८४ 
(२) आमयूरेश्वर- "` २८९-३१९ 
सिन्धुका जन्म-२८९; सिन्धुका तप और 
वर-प्रामि-२९०; सिन्धुका आक्रमण- 
२९१; श्रीविष्णु बंदी हुए-२९१; 
देवताओंद्वारा संकष्ट-ब्रत तथा वर-प्रा्ति- 
२९२; मयूरेश्वर--शिवप्रियाके अङ्कुमे-- , 
२९३ चिन्तित सिन्धु-२९६; हिमगिरि- 
का आगमन और उनकी सम्मति-२९६ 
गणेशका मुक्ति-वितरण-२९६; मयूरेश- 
की बाळ लीला-२९८; TRAT- 
२९९; उपनयन-३००; मयूरेश | 
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मयूरेश|! मयूरेश !!!- २०१; जल-क्रौड़ा- 
३०२; नागलोकपर विजय-२०२; 
त्रिसंध्याःक्षेत्रसे विदा-३०४; कमलासुर- 
की मुक्ति-३०४; बाल-विनोद-३०६; 
विवाहका निश्चय-३०७; मयूरेशकी 
प्रतिज्ञा-३०८; महादेत्य सिन्धुसे वार्ता- 
३०९; युद्धारम्भ-३१०; असुर-सैन्यकी 
पराजय--३११; सिन्धु-पराजय- ३१२ 
पत्नी-परा मश-३१ ३; -सिन्धु-पुत्र धम 
ओर अधमका वघ-३१४; सिन्घु दैत्य 
` की पुनः पराजय-३१४, महादेत्य सिन्धु- 
की मुक्ति-३१५; लीलासंवरण ३१७ 
( ३ ) श्रीगजानन 
सिन्दूरका जन्म-३ १९; चतुर्मुख पलायित 
हुए-३२०; कैलासपर-३२१; सिन्दूर- 
का शिवसे युद्ध-३२१; सिन्दूरासुरकी 
विजय-३२२; श्रीगजाननका प्राकस्थ- 
३२४; नवजात गजमुख अरण्यमे-३२६ 
महर्षि पराशरके आश्रममे-३ २६; सिन्दूरः 
का विस्मय-३२८; मृषक-वाहन-३२९। 

सिन्दूरासुरका उद्धार-३३० 

( ४) श्रीथूस्रकेतु- 
(iv) श्रीगणेशरे प्रमुख आठ अवतार ( मुद्वलपुराण- 
के आधारपर ) 
१ ) वक्रतुण्ड-३३५;( २) एकदन्त- 
३३७; (3) महोदर-३३९; ( ४ ) 
गजानन-३४१; (५) लम्बोद्र-२४२, 
( ६ ) विकट ३४४; (७) विष्नराज- 
३४६; (८) HAAA 
उपसंद्दार-३५१ 

९४-भ्रीगणेशजीके शिरश्छेदनका हेतु ( श्रीमती 


३१९- 


२३४ 


[२२% 


सावित्रीदेवी त्रिपाठी, बी० To, बी० एड० ) ३५२ 


९५-श्रीगणेश-चिन्तन [ संकलित ] 


jo श्रीवेणीरामजी शमी गोड; वेदाचायं ) `` 
९७-पाञ्चयत्र आगममें श्रीगणेश ( प्राध्यापक डॉ० 
श्रीवे० वरदाचायं ) $ 
९८-जप विध्नेखर हे ! [ कविता ] (श्रीनन्दकिशोर- 
जी गोतम “निर्मल? 


३५७ 


८» २०२ 
९६-श्रीगणेश--बैदिक देवता ( यासिकसम्राट्‌ 


२५२ 


९९-स्मृतियोमि श्रीगणेश ( पं० श्रीरामाधारजी 
“ ३५८ 


शुक्ल शास्त्री, साहित्यकेसरी ) 
१००-त्रीवैष्णव-सम्प्रदाय एबं विशिश्वेत-वेदान्तमें 
श्रीगणेश ( प्राचायं श्रीजयनारायणजी मल्लिक) 
एम्‌ Yo ( द्वय ) AMRAM: 
डिप्‌ ० एड०, साहित्याचाय, साहित्यालंकार ) 


१०१-मध्व-सम्प्रदायमें श्रीगणेश (श्रीमाऊ आचायजी 
टोणपे ) 


१०२-श्रीरामोपासनामे भगवान्‌ गणेश ( de 


श्रीअवधकिशोरदासजी श्रीवैण्णव 'प्रेमनिधि? ) 
१०३-योगसाधनामे श्रीगणेशका स्वरूप चिन्तन 
( श्रीरामलाल ) श्र 


१०४-श्रीगणेद--एञ्वर्थदाता एबं संरक्षक 
[ संकलित ] 

१०५--इवेताम्बर जेन-कवियोंद्वारा श्रीगणेशका 
स्मरण ( श्रीभँवरलालजी नाहटा ) 

१०६-स्तवन [ संकलित | ४“ * pes 

१०७-जैन-मतमे गणेशका स्वरूप ( श्रीताराचन्दजी 
pag ) p 


१०८-बौद्ध धर्म, साहित्य एवं संस्कृतिमै श्रीगणेश 
( श्रीअक्षयवरमणिजी त्रिपाठी, एम्‌० ए 
बी० एड०, आचाय ) FE 

१०९-समर्थ श्रीरामदासस्वामीजीके काव्यमे श्रीगणेश 
( डा० श्रीकेशव विष्णु मुले ) 

११०--श्री शानेश्वरमहाराजकी गणेश-भावना 
(g भ० पर श्रीघुंडा महाराजजी 
देगलूरकर ) ° ५०८ 

१११-संत श्रीएकनाथजीका श्रीगणेश-चिन्तन 
( श्रीबसन्त शेंषगीरराव कुलकर्णी ) na 

११२-गोस्वामी श्रीतुलसीदासजीद्वारा गणेश-स्मरण 


(१) प्रो. श्रीयमाश्रयप्रसाद्सिहजी `` 
(२) डॉ श्रीरामचरणलाल शमौ) 


एम्‌ Wo; पी-एच० डी 
११३-तमिळ्नाडुर्मे श्रीगणेशका प्रभाव (विद्वान्‌ 
डी० श्रीनिवासवरदन्‌ एम्‌ऽ ए०, [ तमिळ 
एवं हिंदी ] 
११४-तमिळ भक्ता ओवेयार्‌-विरचित “विनायकर 
Haaa श्रीगणेश ( प्रो+ केऽ Qie 
चिदम्बरम्‌, एम्‌» एड, RARR ) 
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११५-तेढुणु कवियोंका गणेश-स्मरण ( श्रीचस्लपछि 
भास्कर रामक्रृष्णमाचायुछ, बी० ए० बी०- 


we ) T ३९० 
११६-वङ्गदेशमें श्रीगणेशोपासना ( श्रीरासमोहन 

चक्रवती; एम go पी-एच्‌० fo 

पुराणरत्न; विद्या-विनोद्‌ ) `` ` ३९१ 
११७-छत्तीसगढ़ी लोकगीर्तोमै श्रीगणेश ( श्रीचतुभुज 

सिंहजी वमा ) ३९४ 
११८- छोटा नागपुरमै श्रीगणेश-भक्ति (श्रीगोकुलचन्द्रजी 

रावत "7 ३९४ 


११९-लोकाचारमें श्रीगणेश ( डा० श्रीधनवतीजी ) ३९५ 
१२०-स्मरणीय युगल [ कविता ] ( मानसतत्तान्वेषी 
पं० श्रीरामकुमारदासजी रामायणी ) 
१२१-पंजाबके जन-जीवनमै श्रीगणेश ( डॉ० 
श्रीनवरत्नजी कपूर, एम्‌० To, पी-एच० 
डी०, पी० o एस्‌०, एवं श्रीमती 
सरोजबाला कपूर, एम्‌० ए० ) za 
१२२-मरुप्रदेशीय सिद्ध-साहित्यमें श्रीगणेश-स्तवन 
( श्रीसूयंशंकरजी पारीक ) ००० AGA 
१२३-राजस्थानी लोक-साहित्यमै श्रीगणेश ( डॉ० 
श्रीमनोहरजी शर्मा ) 4 
१२४-खम्भातक्षेत्रके कवियोंद्रारा श्रीगणेश-स्मरण ` ` ` 
१२५-महाराष्ट्रम श्रीगणेशोत्सव और लोकमान्य 
तिलक ( श्रीवेंकटलालजी ओझा ) 
१२६-तानसेन और उनकी गणेश-अर्चना ( डॉ० 
श्रीसुरेशत्रतराय, एम्‌० ए०, डी० फिल ०) 
एल.एल० बी० ) 
१२७-श्रीगणेश-मन्दिरके निर्माणके नियम ( श्रीगणेश- 
प्रसादजी जेन ) * ४०९ 
१२८-श्रीगणेशप्रतिमा-पूजाका मूल्याङ्कन ( श्रीरामलाल 9४१० 
१२९-मृतिकलामे श्रीगणेश ( डॉ० श्रीव्रजेन्द्रनाथजी 
शर्मा, एम्‌० ए०, पी-एच० डी०, डोऽ fzo, 
एफू० आई० ए० एस्‌०) [ तंरक्षक-राष्ट्रीय 
सग्रहाल्य, नयी दिल्ली 
१२३०-मारतीय साहित्य और कलामें श्रीगणे तथा 
उनका प्रतीकत्व ( प्रो० 
वाजपेयी ) 25 
१३१-बङ्गदेशकी मूर्तिकलामें गणेश ( श्री- 
रासमोहून चक्रवर्ती, एम्‌० Uo, पो-एच० 
वि०, पुराणरत्न, विद्याविनोद ) भो. ४१९ 


४०८ 


श्रीकृष्णदत्तजी 


१३२-श्रीगणेश-लोक-( १ ) ( भीरामलाल) ''' ४२१ 
( २) ( श्रीमोहनलालजी खारकर ) `` ४२३ 
१३३-श्रीगणेशकी अद्भुत झाँकी [ कविता ] 
( महाकवि “द्विजेश? ) * ४२३ 
१३४-श्रीगणेश-सम्बन्धी तीर्थस्थलों एद प्रतिमाओंके 
विषयमै नम्र निवेदन "` ४२४ 
१३५-इक्कीस प्रधान गणपतिःक्षेत्र ( श्रीहेरम्प्रराज 
बाल्यास्त्री ) ४९४ 
१३६-महाराष्ट्रके कुछ प्रसिद्ध गणेश-मन्दिर (No 
श्रीमाधव अनन्त फड़के, एम्‌० ए०, साहित्य 
पुराणेतिहासाचाय ) 990 ९7९ 
२७-द्रविड़-देशमें श्रीगणेश ( श्रीएन्‌० कनकराज 
ऐयर, एम्‌० Uo ) * ४३० 
१३८-आन्भ्र, कर्नाटक तथा केरलके कुछ गणेश-स्थल 
( श्रीचल्लपल्लि भास्कर रामक्रष्णमाचायुळु 
एवं श्रीमाणिकराव कोहिरकर ) ४३५ 
१३९-गुजरातके गणेश-स्थल ४३७ 
१४०-मध्यप्रदेदाके गणेश-स्थान ४२८ 
१४१-राजस्थानके श्रीगणेश क्षेत्र ४३९ 
१४२-पंजाब-काइमीरके गणेश-स्थल ४४१ 


१४३-नेपालके गणेश-स्थल >: 390 “3: 


१४४-उत्तरप्रदेशके गणेश-स्थल * ४४२ 
१४५-ब्रिहार-प्रान्तके गणेश-स्थल ४४३ 
१४६-उत्कल-प्रदेशके श्रीगणेश-सम्बन्धी तीथ) 
मन्दिर एवं प्रतिमाएँ ( श्रीसोमचेतन्यजी 
श्रीवास्तव ) vx% 
१४७-बंगाल और आसामक्रे श्रीगणेश-स्थल ''“ ४४८ 
१४८-काशीके छप्पन विनायक ( श्रीअवधेशनारायण 
सिंह्जी ) 97 ४०४८ 
१४९--वृन्दावनके सिद्धगणेश ( महन्त स्वामी 
श्रीविद्यानन्दजी महाराज ) --* ४५० 
१५०-विदेशोके गणेश-विग्रह और मन्दिर ( श्री- 
गणेशप्रसादजी जेन) `": "° ४५१ 
१५ १-विदेशोमें श्रीगणेश-पूजा (१० श्रीहिमांशुशेखरजी 
झा; एम्‌० Vo ) ड "०" ४५३ 
१५२-उद्यवर्ण ( जापान ) में गणेश ( डो ० श्री- 
लेकेशचन्द्र, डी> लिट ) गला ४५४ 
१५३-मूपकध्वजके ध्यानका माहात्म्य [ संकलित ] 
( गणपत्यथवशीर्षोपनिपद्‌ ) * ४५९ 
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२५४-गाणपत्य-सस्पदाय ( श्रीरासमोहन चक्रवर्ती; 
एम qo पुराणरत्न, विद्याविनोद्‌, 
पी-एचू० वि० ) ००" ००० 
१५५-गुरु गणेश ( श्रोपरिपूर्णानन्दजी वर्मा ) 
१५६-८मोदकप्रिय मुद-मंगलदाताः ( श्रीकृष्णदचजी 
भट्ट ) ER 
१५७-दैनिक जीवनम गणेशका 


रासकृष्णप्रसाद्जी ) 


स्थान ( भी- 


आदि प्रणेता एवं नेवा. गणेश 


( श्रीबजरंगबलीजी ai, एम्‌० Ros 


२५८-पाणतन्त्रके 


साहित्यरत्न ) 
१५९-राष्ट्रोद्धाक भीरणपति ( श्रीत्रिभुवनदास 
दामोदरदास सेठ ) २०० पक 


महाकवि 


१६ ०-जय-जय मतंग-आनन | [ कविता | ( महाकवि 
गुमान सिर ) न्य a 
१६ १-छोकमान्य तिलकद्वारा प्रवर्तितं गगेशोत्सद (आ 


झाशीनाथजी सोमण, एम्‌० ए०, साहित्यरत्न ) ४७० 
१६२-शीसिद्धिसहिल गणराज प्रणाम |? 
[ कविता] ( भाईजी ) - ४७२ 


१६३-श्रीगणेशगीता और श्रीमद्भगवद्गीता-एक 
तुलनात्मक अध्ययन ( श्रीनागोराव वसरकर) 
एडवोकेट ) f ००० ००० 
१६४--भीगणेश-साहित्य--संकेतिका र 
१६५--भीगणेशप्रिय चतुर्थीब्रत-माहत्म्य एवं A- 


विधि ( पऽ श्रीशिवनाथजी दुबे ) 
१६६-भीसणपति-पृजनकी विधि ( साहित्यालाय 
पाण्डेय qo श्रीरामनारायणद्त्तजः 
शास्त्री, 'रासः ) 
१३७--सब प्रकारके कष्टौके निवारणका अचूक 
उपाय (ġo श्रीभवधेशनाराणजी मिश्ष, 
वहरंगे ~ चन्न 
TUI [यत्र 
१-अवतारी भ्रम? 
३-परात्पर्‌ गगेश 


४७२ 


* ४७८ 


~ e 
साहित्य-व्याकरणाचाय ) 


५०७ 


१३४-पारमार्थिक एवं छौकिक मनोरथोकी पूर्ति ऋरानेवाके 


कुछ सिद्ध za vs 
(९ 
( २ ) मोक्ष-प्रातिके लिये ( पञ्चरलेकिगणेश- 

पुराण ) ५०५ 


( 
( ४ ) समस्त कामनाओंकी सिद्धिके FA 
( गणेशाप्टक 


Av 


~~ 


RA ( भीराधाङृत- 


( ५ ) विष्ननाशके 


स्तोत्रम्‌ ) 


( ६ ) संकटनाझके छिये ( संकष्नाशनस्तोरम,.) ५१ 


) मङ्गल-चिधानके लिये ( पद्मपुराण )  ' 


) सर्वविध रक्षाके लिये ( गणेशन्यास ) ' 


ogm 


(७) चिन्ता एवं रोग-निवारणके R 
( मयूरेशस्तो श्रम) -** ७१३ 


( ८ ) पुत्रकी प्रातिके लिये ( एंतानगणपति- 


स्तोत्रम्‌ ) ‘ee १ 
(९) भी एवं पुश्रकी प्रातिके ल्यि( भी- 
गणाधिपस्तोत्रम्‌ ) 5% 
( १० ) लक्ष्मी-प्रातिके लिये 2 
(११) परिवारमे पारस्परिक प्रेम-प्रातिके 
लिये ( गणपतिस्तोत्रम्‌ ) 2 
( १२ ) पुरुषार्थचतुष्टयकी प्रा्िके लिये 
( गजाननखोश्रम्‌ ) २०४ 


(६९-भीगणेश-भक्त केवर श्रुशुण्डी (प० ओशिवनाथ- 
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E जी दुबे ) र ४०६३२ 
१७०-भीगणपतिका जयगान { कबिता | ( सम! ) ५१३ 
१७१-भीशणेशकी आरतियौँ "`` ००० ५२४ 

४९५ ह ri नवेदन ( चि 
१७२-क्षमा-प्राधना एवं नग्न निवेदन ( खिम्म 

गोस्वामी, सम्पादक ) > ५२५ 
E 
YA "सर हि. 
३-शक्तिसहित श्रीमहागणपति ६८ 
४-भक्त गणे& 
gags (क्‌ ) म्गलृ-पिए ua 
१ ( ख) 'रामः-नाम-भक्त 


% 


~ 
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५-श्रीशिव-्रिवारमे श्रीगणे PS ( ३ ) श्रीगणेशकी कांस्यमूर्ति- व्रोनियो ३८८ 
X% K --` २४९ (४) ओीगशेश्का भित्तिचित्र-- चीनी दुकिस्तान ,, 
$-भगवान्‌ र र 
७-महाराष्ट्रप्रदेशके प्रमुख अष्ट विनायक "` ४२८ ४-दो प्रसिद्ध प्राचीन गणेश-मुतियों ३८९. 
८-अभयदाता मूषकध्चज aa ( १) सिंदवादिनी शक्तिसदित मृवकवाइन 
९-असिद्वि-गणराज ES: श्रीदेरम्बकी मूर्ति-- नेपाल र 
दोरंगा चित्र ( २ ) श्रीगणेशकी कांँस्यमूति-_कंबोडिया z 
-परमेश गणपति ऊपरी मुख A 
; za रेखा-चित्र 
एकरंगे चित्र 
१-भारतके प्रमुख श्रीगणेश-विग्रई---? ३१६ १-७०कारस्वरूप श्रीगणेश T 
( १ ) बढ़े गणपति--उजैन १99 २--्षीगणेशकी नृत्य-मुद्रा १०८ 
( २ ) औसिढिगणेश-भीलवाडा ( राजस्थान) » ३-मज्जल ध्यान - 
( ३) पर्वतम खतःप्रकट श्रीगणेश-रेजत » „ पदी-पत्न-सदित श्रीगणेश २८४ 
(४) शीढग्डिराज गणपति-द्रड्गोदा 19 र संत त प, 
ला -भरतके के प्रमुख गीगणे: ठा. विग्रह--२ 3 2७ v “र i ) 3 
; S ca e zzp ट ६-जापानळी छसे प्राप्त श्रीगणेशके कुछ रूप ४५६ 
( ६ ) भ्रीलिद्गणेश-अन्दावन 5 


( २ ) श्रीढुण्डिराज-विनादर-वाराण 
$- विदेशोम श्रीगणेश-मृतियाँ 


३८८ ER 
( १ ) ब्रिट्झि संग्रहालयकी श्रीगणेश-मूति » ( ३ ) सुवणगणपरि 
( २ ) थीगणेशकी स्थानक मृति---जावा र ( ४ ) युग्म-गणेश 
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यं निर्जरासुरनरा अखिलार्थसिद्धये  भूर्यन्तरायहतयेऽनुदिनं नमस्ति । 
तं भक्तकामपरिप्रणकल्पवृक्ष॑ भत्तया गणेशमखिलार्थद्मानतोऽस्मि ॥ 


वर्ष ४८ } गोरखपुर, सोर माध, श्रीकृष्ण-संवत्‌ ५१९९, जनवरी १९७४ | -सँख्या १ 
ना. (तासा ५६६ 


नोमि >> 
| स्तौमि गणेशं परात्परम्‌ 
y परं धाम परं ब्रह्म परेशं परमीश्वरम्‌ । 
vy विघ्ननिष्नकरं शान्तं पुष्टं कान्तमनन्तकम्‌ ॥ 
Ny रासुरेन्द्रे PC सिङ्धेन्दै y . स्तौमि 
Y सु ; सिद्धेन्देः स्तुतं मे परात्परम्‌ । 
ty खुरपद्मदिनेशं च गणेशं मङ्गलायनम्‌ ॥ 
vy ( ब्रह्मवेवत्तपुराण, श्रीकृष्णजन्मवण्ड १२१ | १०३-४ ) 


y “जो परम धाम, परब्रह्म, परेश, परम ईश्वर, विघ्नोके विनाशक, शान्त, 
पुष्ट, मनोहर और अनन्त हैं; प्रधान-प्रधान सुर, असुर और सिद्ध जिनका स्तवन करते 
हैं; जो देवरूपी कमलके लिये सूये और मङ्गलोकि आश्रय-स्थान हैं, उन परात्पर 

CC-0 


गणेशकी मैं स्तुति करता हूँ ।! 
—— a 
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वेदोक्त श्रीगणेश-स्तवन 


नि पु सीद गणपते गणेषु त्वामाहुर्विग्रतम॑ कवीनाम्‌ । 
न ऋते त्वत्क्रियते किं चनारे महामक मघवश्चित्रमच ॥ 

( ऋग्वेद १० | ११२ | ९ ) 
ॐ गणानां त्वा गणपति हवामहे कवि कृषीनाग्रुपमश्चवस्तसब्‌ | 
ज्येष्ठराजं त्रह्मणां त्रह्मणस्पत आ नः शुण्वन्नृतिभिः सीद सादनम्‌ ॥ 

(ऋग्वेद २। २३। १ ) 
तत्पुरुपाय विद्महे महादेवाय धीमहि । तन्नो दन्ती प्रचोदयात्‌ ॥ 
( तैत्तिरीय आरण्यक, प्रपाठक १०, अनुवाक १ ) 
गणानां त्वा गणपति<हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिः हवामहे 
निधीनां त्वा निधिपति९हवामहे वसो मम्‌ । 
आहमजानि गभेधमा स्वमजासि गर्भधम्‌ ॥ 

( शुक्लयजुर्वेद २३ | १९ ) 
नमा गणभ्या गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो व्रातेभ्यो ब्रातपतिभ्यश्च वो नमो 
नमो गृत्सेभ्यो गृत्सपतिभ्यश्च वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमः ॥ 

( शक्रयजुवेद १६ | २५) 
उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवयन्तस्त्वेमहे । 
जम प्र यन्तु मरुतः सुदानव इन्द्र प्राशर्भभा सचा ॥ 

ह ( ऋग्वेद १ | ४० | १ ) 
रतु ब्रह्मणस्पतिः प्र देव्येतु सूनृता | 
अच्छा वीरं नयं पङ्किराधसं देवा अञ नयन्तु नः॥ 
| ( ऋग्वेद १ | ४० | ३ ) 
1 नं ब्रह्मणस्पतिमन्त्र वदत्युक्थ्यम्‌ | 
यसिन्िन्द्रो वरुणो मित्रों अर्थमा देवा ओकांसि चक्रिरे ॥ 
( ऋग्वेद १। ४०।५) 
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# श्रीगणेशद्वारा भक्त वरेण्यको अपने स्वरूपका का परिचय ३ ३ 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani onatio 


श्रीगणेशद्वारा भक्त गरेण्यको अपने स्वरूपका परिचय 


शिवे विष्णो च शक्तौ च सुर्य मयि नराधिप । याभेदडुद्धियांगः स सम्यम्योगो मतो मम ॥ 
अहमेच जगद्यस्मात्‌ सजामि पालयामि च। कत्वा नानाविधं वेषं संहरामि स्वलीलया ॥ 
अहमेव महाविष्णुरेव सदारिवः। अहमेच महाशक्तिरहमेवार्यमा प्रिय ॥ 
अहमेको चरणां नाथो जातः पञ्चविधः पुरा । अज्ञानान्मां न जानन्ति जगत्कारणकारणम्‌ ॥ 
मत्तोऽग्निरापो धरणी मत्त आकाशामारुतौ । ब्रह्म विष्णुश्च रुद्रश्च लोकपाला दिशो दद ॥ 
वसवो मनवो गावो मनवः पशवोऽपि च । सरितः सागरा यक्षा aa: पक्षिगणा अपि ॥ 
तथेक्रविंशतिः स्वगौ नागाः सप्त वनानि च । मनुष्याः पर्वताः साध्या: सिद्धा रक्षोगणास्तथा |! 
साक्षी जराञ्चक्षुरलि्तः सर्वकर्मभिः । अचिकारोऽम्रमेयोऽहमव्यक्तो विश्वगोऽव्ययः ॥ 
AWA परं ब्रह्माव्ययानन्दात्मकं JU मोहयत्यखिलान माया श्रेष्ठान्‌ मस नरानमून्‌ ॥ 


( औयणेशपुराणान्तर्गत श्रीगणेशगोता १ । २१--२९ ) 


` भगवान्‌ श्रीगणेश कहते हुँ--नरेश्वर बरेण्य | श्रीशिव, विष्णु, शक्ति, सूयं और मुझ गणेशमें जो अभेदबुद्धिरूप 
योग है, उसीको मै सम्यक्‌ योग मानता हूँ; क्योंकि मैं ही नाना प्रकारके वेष घारण करके अपनी लीलासे जगतूकी सृष्टि, 
m और हार करता हुँ । प्रिय नरेश ! मैं ही महाविष्णु हूँ, मैं ही सदाशिव हुँ, मैं ही मद्दाशक्ति हूँ और मैं ही सूर्य हूँ । 
अकेला gi समस्त प्राणिर्वोका स्वामी हूँ और पूबकालमें पाँच रूप घारण करके प्रकट हुआ था | मैं ही जगतूके कारर्णोका 
भी कारण हूँ; किंतु लोग अज्ञानवश मुझे इस रूपमें नहीं जानते । मुझसे असि, जळ, पृथ्वी, आकाश, वायु, ब्रह्मा) विष्णु, सद्र 
लोकपाल, दसों दिशा, वसु, मनु, मनुपुत्र, गौ, पशु, नदियाँ) समुद्र, यक्ष, वृक्ष, पक्षीगण, इक्कीस स्वर, नाग, सात बन, 
मनुष्य, पवत, साध्यगण, सिद्धगण तथा राक्षसगण उत्पन्न हुए हैं । मैं ही सबका साक्षी जगचक्षु ( सूर्य) हुँ । मैं सम्पूण कमाँसे 
कभी लिप्त नहीं होता । मै निर्विकार, अप्रमेय, अव्यक्त, विश्वव्यापी और अविनाशी हुँ । नरेश्वर ! में ही अब्यय एवं 
आनन्दस्बरूप परब्रह्म हुँ । मेरी माया उन सम्पूण श्रेष्ठ मानर्वोको भी मोइमै डाल देती है । 
è Q क्क ® 
अजोऽव्ययोऽहं भूतात्मानादिरीश्वर पब च । आस्थाय त्रिगुणां मायां भवासि बहुयानिषु ॥ 
अधमांपचयो धर्मापचयो हि यदा भवेत्‌। साधून्‌ संरक्षितुं दृष्टांस्ताडितुं सम्भवाम्यहम्‌॥ 
उच्छिद्याधर्मनिचयं धर्म संस्थापयामि च। हन्मि दुष्टांश्च Ka नानालीलाकरो मुदा ॥ 
(३।६-११) 
मैं ही अजन्मा, अविनाशी, सर्वभूतात्मा, अनादि ईश्वर हुँ और मैं ही त्रिगुणमयी मायाका आश्रय ले अनेक 
योनियों में प्रकट होता हुँ | जब अघमंकी वृद्धि होती है और घर्मका हास होने लगता दै, तब साधुजरनोकी रक्षा और 
दुधका वध करनेके लिये मैं अवतार लेता हूँ | अधम-राशिका नाश करके धर्मकी स्थापना करता हूँ । दुष्ट दे्योको मारता 
हूँ और सानन्द नाना प्रकारकी लीलाऐ करता हूँ । ; 


aa aa, WE. -—- 
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न SNN 
श्रीशिवा-शिवद्ठारा श्रीगणेशका गुणगान 
श्रीशक्तिशिवावूचतुः 


नमस्ते गणनाथाय गणानां पतये नमः । भक्तिप्रियाय देवेश भक्तेभ्यः सुखदायक ॥ १ ॥ 
खानन्द्चासिने तुभ्यं सिद्धिबुद्धिवराय च। नाभिशेषाय देवाय दुण्डिराजाय ते नमः॥ २ ॥ 
षरदाभयहस्ताय नमः परशुधारिणे । नमस्ते सणिहस्ताय नाभिशेषाय ते नमः॥ ३ ॥ 
अनामयाय सवीय सर्वेपूज्याय ते नमः | खशुणाय 'नमस्लुभ्यं ब्रह्मणे निर्युणाय च ॥ ४॥ 
ब्रह्मभ्यो ब्रह्मदात्रे च गजानन नमोऽस्तु ते । आदिपूज्याय ज्येष्ठाय ज्येष्ठराजाय ते नमः॥ ५ ॥ 
मात्रे पित्रे च सर्वेषां हेरम्याय नमो नमः। अनादये च विघ्नेश विघ्नकत्रे नमो नमः ॥ ६ ॥ 
विघ्नहत्र भक्तानां लम्बोदर नमोऽस्तु ते । त्वदीयभक्तियोगेन योगीशाः शान्तिमागताः ॥ ७ ॥ 
कि स्तुवो योगरूपं तं प्रणमावश्च विष्नपम्‌ । तेन तुष्टो भव स्वामिन्नित्युक्स्या तं प्रणेतुः ॥ 
ताबुत्थाप्य गणाधीश उवाच तौ महेश्वरी ॥ ८ ॥ 


श्रीगणेश उवाच 
भवतव्कृतमिद्‌ं स्तोत्रं मम भक्तिविवर्धनम्‌ ॥ ९ ॥ 
भविष्यति च सौश्यस्य पठते »7ण्वते प्रदम्‌ । भुक्तिमुक्तिदं चेव पुत्रपौत्रादिकं तथा ॥ 
धनधान्यादिकिं सर्व लभते तेन निश्चितम्‌ ॥ १०॥ 
॥ इति शक्तिशिवकृतं गणाधीशस्तोत्रे सम्पूर्णम्‌ || 


श्रीशक्ति और शिव बोले--भक्तोंको सुख देनेवाले देवेश्वर | आप भन्तिप्रिय हैँ तथा गर्णोके अधिपति हैँ; आप गणनाथको 
नमस्कार दै | आप 'स्वानन्दलोक!के वासी और सिद्धि-बुद्धिके प्राणवल्ठभ हैँ | आपकी नाभिमें भूषणरूपसे शेषनाग त्रिराजते हैं; 
आप ढुण्डिराज देवको नमस्कार है । आपके हार्थेमि वरद और अमवकी मुद्रा हैं | आप परशु धारण करते हैं । आपके 
दा अङ्कुश शोभा पाता दै और नाभिमें नागराज; आपको नमस्कार है । आप रोगरहित, स्वस्वरूप और ले पनी हें; 
Ki KA RI लाए ही सगुण और निगुण ब्रह्म हे; आपको नमस्कार है । आप ब्राह्मणोंको ब्रह्म ( वेद एवं ब्रह्म तच्चका 
शान ) देते हैं; गजानन | आपको नमस्कार है | आप प्रथम पूजनीय, ज्येष्ठ ( कुमार कार्तिकेयके बड़े माई ) और ज्येष्ठराज हँ; 
आपको नमस्कार है | सबके माता और पिता आप हेरम्वक्ो बारबार नमस्कार है । विष्नेश्वर | आप अनादि और 
विध्नोंके भी जनक हैं; आपको बार-बार नमस्कार है | लम्बोदर ! आप अपने भक्तोंका विवन जलः करनेवाले हें; आपको 
नमस्कार है | योगी्वरगण आपके भक्तियोगसे शान्तिको प्राप्त हुए हैं | योगस्वरूप आपकी हम दोनों क्‍या स्तुति करें | आप 
विध्नराजको दम दोनों प्रणाम करते हैं । स्वामिन्‌ ! इस प्रणाममात्रसे आप संतुष्ट हों | ; न | 


एता कहकर शिवा-शिवने गणेशजीको प्रणाम कि 
गया यहद स्तवन मेरी भक्तिको वढानेवाला है । जो 
अतिरिक्त यद्द भोग और मोक्ष तथा पुत्र और 
mi वस्तु निश्चितरूपसे प्राप्त कर लेता दै । 


या | तब उन दोर्नोको उठाकर गणाघीशने कहा---“आप दोनोंद्रारा किया 
इसका पठन और श्रवण करेगा, उसके ल्यि यह सौख्यप्रद दोगा | इसके 
पौत्र आदिको भी देनेवाला होगा । मनुष्य इस स्तोत्रके द्वारा घन-घान्य आदि 


॥ इस प्रकार “श्रीटाक्तिशवकृत गणादीजस्ढात्र' पूरा हुआ ॥ 
“गण 5 > -- 
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% देबताओंद्वारा श्रीगणेशका अभिनन्दन ॐ 


देवताओंद्वारा श्रीगणेशका अभिनन्दन 
देवा ऊचुः 


गजाननाय पूणीय सांख्यरूपमयाय ते । विदेहेन च ada संस्थिताय नमो नमः ॥ 
अमेयाय च हेरम्ब परशुधारकाय ते । मूषकवादनायेव विश्वेशाय नमो नमः ॥ २ ॥ 
अनम्तविभवायेच परेषां पररूपिणे । शिवपुत्नाय देवाय युहाग्रजाय ते नमः ॥ ३ ॥ 
mimma देघानां पालकाय ते । सर्वेषां पूज्यदेहाय गणेशाय नमो नमः ॥ ४ ॥ 
चिशेषेण कुलदेवाय ते नमः ॥ ५ ॥ 


स्वानन्दवासिने तुभ्यं शिवस्य कुलंदेवत । विष्ण्वादीनां वि 
ब्रह्मभूतप्रदाय ते ॥ ६॥ 


योगाकाराय सर्वेषां योगशान्तिप्रदाय च । ब्रह्मेशाय नमस्तुभ्यं ब्रह्मभूत 
सिद्विबुद्धिपते नाथ सिडिबुद्धिप्दायिने । मायिने मायिकेभ्यश्च मोहदाय नमो नमः 


मायाया आधाराय नमो नमः 


॥ ७॥ 
॥ ८॥ 


रस्बोदराय थे तुभ्यं सर्वोदरगताय च । अमायिने च म 
तज्ञः सर्व॑स्य घीजं यत्तेन चिक्वेल विष्नप । योगिनस्त्वां प्रजानस्ति तदाकारा भवन्ति ते ॥ 
तेन त्वं गजवक्त्रश्च कि स्तुमस्त्वां गजानन । वेदादयो विकुण्ठाश्व शंकराद्याश्च देवपाः ॥ 


शुक्रादयश्च शोषाद्याः स्तोतुं शक्ता भवन्ति न । तथापि संस्तुतोऽसि त्वं स्फुत्यो त्वदशानात्मना॥ 
( aagi ) 


e ॥ 
१० |l 
११॥ 


देवता बोले-गणेश्वर | आप गजके समान मुख घारण करनेवाले, पूण परमात्मा और जानस्वरूप हैं | आप निराकार 


रूपसे सर्वत्र विद्यमान हैं; आपको बारबार नमस्कार है | हेरम्ब ! आपको किर्न्दी प्रमाणोंद्रारा 
आप परशु धारण करनेवाले हैं । आपका वाहन मुघक हे; आप विश्‍वेश्‍वरको बारंबार नमस्कार है । आपका वेभव अनन्त 


७५ 3 a n [a 
डे; आप परात्पर हुँ; भगवान्‌ शिवके पुत्र तथा स्कन्दके बडे भाई हे; देव ! आपको नमस्कार है । जो पावतीको आनन्दित 


है; 
करनेवाले उनके लाड़ले लाल हैं, देवताओंके रक्षक हैं और जिनका श्रीविग्रह सबके ल्यि पूजनीय है, उन आप गणेशको 
बार-बार नमस्कार है | भगवान्‌ शिवके कुलदेवता आप अपने स्वरूपभूत स्वानन्द-घाममें निवास करनेवाले हें । विष्णु आदि 
देवताओंके तो आप विशेषरूपसे कुलदेवता हैं; आपको नमस्कार है | आप योगस्वरूप एवं सबको योगजनित शान्ति प्रदान 
करनेवाले हैं; ब्रह्ममावकी प्राप्ति करानेवाले आप ब्रझ्मेश्‍वरको नमस्कार दै | नाथ ! आप सिद्धि और बुद्धिके प्राणपति तथा 
सिद्धि और बुद्धि प्रदान करनेवाले हैं; आप मायाके अधिपति तथा मायावियोको मोहमै डालनेवाले हें; आपको बार-बार 
नमस्कार है । आप लम्बोदर हैं; जठरानलरूपसे सबके उद्रमै निवास करते हे; आपपर किसीकी माया नहीं चलती; आप ही 
मायाके आधार हैं; आपको बारबार नमस्कार है | विघ्नराज ! गज सबका बीज डे । उस बीजरूप खिहसे दी योगीजन अ'पको 
पहचानते तथा आपका सारूप्य प्राप्त कर लेते हैं । गजानन ! उस बीजस्वरूप गजचिह्॒के कारण दी आप “गजमुखः कहलाते 
हैं । इम आपकी क्या स्तुति कर सकते हैं १ आपकी स्तुति करनेमें तो वेदादि शास्त्र तथा शंकर आदि देवेश्वर भी कुण्ठित दो 
जाते हैं; शुक्र आदि विद्वान्‌ और शेष आदि नाग भी आपके स्तवनमें समर्थ नहीं हैं; तथापि आपके दर्शनरूप स्फूतिसे 


मापा नहीं जा सकत! । 


हमने आपका स्तवन कर लिया है । 


me aaae 
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६ % परब्रह्मरूपं गणेशं नताः स्मः % 


Pr न neh iSabi Vani Trust Donations 
वाल्मीकिद्वारा श्रीगणेशका 
आदिकवि वाल्मीकिद्वारा श्रीगणेशका स्तवन 
चतुःषष्टिकोठ्याख्यविदयाप्रद्‌ त्वां सुराचार्यविद्याप्रदानापदानम्‌ । 
कठाभीष्टिद्यार्पकं दन्तयुग्मं करि बुद्धिनाथं कवीनां नमामि ॥ १ ॥ 
गणेश्वर! आप चोसठ कोटि विद्याओंके दाता तथा देवताओंके आचाय बृहस्पतिको भी विद्या-प्रदानका कार्य पूर्ण करने. 


बाळे हैं | कठको अभीष्ट विद्या देनेवाले भी आप ही हैं | ( अथवा आप कठोपनिषद्रूपा अभीष्ट विद्याके दाता हैं। ) 
आप द्विर्‌ हैं, कवि हैं और कबियोंकी बुद्धिके स्वामी हैं; मैं आपको प्रणाम करता हूँ । 


सनाथं प्रधानं ` महाविष्ननाथं निजेच्छाविरष्टाण्डवुन्देशनाथम्‌ । 


मरुं दक्षिणास्यस्य विद्यामदं त्वां कवि बुद्विनाथं कवीनां नमामि ॥ २ ॥ 
आप ही अपने स्वामी एवं प्रधान हैं | बड़े-बड़े RIR नाथ हैं स्वेच्छासे रचित ब्रह्माण्ड-समूहके स्वामी और रक्षक 


भी आप ही हैं । आप दक्षिणात्यके प्रभु एवं विद्यादाता हें | आप कवि हैं एवं कविर्योके लिये बुद्धिनाथ हैं; मैं आपको 
प्रणाम करता हूँ 9 


विभो व्यासशिप्याद्विद्याविशिएमियानेकविद्याप्रदातारमाद्यस्‌ । 
महाशाक्तदीक्षागुरु श्रेष्ठ त्वां कवि घुद्धिनाथं कवीनां नमामि ॥ ३॥ 
विभो ] आप व्यास-शिष्य आदि विद्याविशिष्ट प्रियजर्नोको अनेक विद्या प्रदान करनेवाले और सबके आदि पुरुष 
हैं । महाशाक्त-मन्त्रकी दीक्षाके गुरु एवं श्रेष्ठ वस्तु प्रदान करनेवाले आप कवि एवं कविर्योके बुद्धिनाथको मैं प्रणाम करता ZI 
विधात्रे अयीसुख्यवेदांग्वा योग महाविष्णवे चागमाञ्‌ शंकराय । 
Raa च सूर्याय विद्यारहस्यं कवि बुद्धिनाथं कवीनां नमामि y ॥ 
,जो विधाता ( ब्रह्माजी )को Arbh नामसे प्रसिद्ध मुख्य दोका महाविष्णुको योगका, शंकरको आगर्मोका 
और सूर्यदेवको विद्याके रहस्यका उपदेश देते हँ, उन कवियोंके बुद्धिनाथ एवं कवि गणेशजीको मैं नमस्कार करता हूँ | 
महाबुद्धिपुञ्राय चेक पुराणं दिशन्तं गजास्यस्य साहात्ययुक्तम्‌ | 
निजश्ञानशाक्त्या समेतं पुराणे कवि बुद्धिनाथं कवीनां नमामि ॥ ५॥ 
महाबुद्धि-देवीके पुत्रके प्रति गजाननके माहात्म्यसे युक्त तथा निज शानशक्तिसे सम्पन्न एक पुराणका उपदेश देनेवाले 
गणेशको, जो कवि एवं कवियोंके बुद्धिनाथ हूँ, में प्रणाम करता हूँ । 
त्रयीशीर्षसार रुचानेकमार रमावुद्धिदारं परं ब्रह्मपारम्‌ । 
सुरस्तोमकायं गणोघाधिनाथं कचि gai कवीनां नमामि॥ ६ ॥ 
जो वेदान्तके _ सारतत्त्व, अपने तेजसे अनेक असुर्रोका संहार करनेवाले, सिद्धि-लक्ष्मी एवं बुद्धिको दाराके रूपमे 
अङ्गीकार करनेवाले और परात्पर ब्रह्मस्वरूप हैं; देवताओंका समुदाय जिनका शरीर है तथा जो गण-समुदायके अघीश्वर हैं 
उन कवि एवं कवियोंके बुद्धिनाश गणेशको मैं नमस्कार करता हुँ । 
चिदानन्दरूपं सुनिध्येयरूपं शुणातोतमीशं सुरेशं गणेशम्‌ । 
धरानन्दलोकादिचासमियं त्वां कि नुद्धिनाथं कचीनां नमामि ॥ ७ ॥ 
जो जानानन्दस्वरूप, मुनियाके ध्येय तथा गुणातीत हैं; घरा एवं खानन्द्लोक आदिका निवास जिन्हें प्रिय है; उन 
ईश्वर, सुरेश्वर) कवि तथा कबियोंके बुद्धिनाथ गणेशको मैं प्रणाम करता हूँ | * 
अनेकमतारं सुरक्ताब्जदार प्रे निगुँण घिश्वसद्बहरूपस्‌ । 
महावाक्यसंदोहतात्पयेमूर्ति कवि बुद्धिनाथं कवीनां नमामि॥ ८ ॥ 
जो अनेकानेक भक्तजर्नोको भव-सागरसे पार करनेवाळे हैँ; लाल कमलके फूर्छोका हार घारण करते हैं; परम निगुण 
हैं विश्वात्मक aaa जिनका रूप है; aafin आदि महावाक्योके समूहका MAJ जिनका श्रीविग्रह है; उन कवि 
एबं कवियोके बुद्धिनाथ गणेशको मैं नमस्कार करता हुँ ! 


i i G i Kosha 
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आमञ्छंकराचं € श्रीगणेशकी 
क भ्रीमच्छंकराचारयद्वारा श्रीगणशकी स्तुति # ७ 
oo VinayAvasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations S | | 


इदं ये तु mh भक्तियुक्तास्त्रिसंध्यं पठन्ते गजास्यं स्मरन्तः। 

कवित्वं खुवाक्यार्थमत्यद्धुत॑ ते लभन्ते प्रसादाद्‌ गणेशस्य मुक्तिम्‌ ॥ ९ ॥ 
. जो भक्तिभावसे युक्त हो तीनों संघ्याओकि समय गजाननका स्मरण करते हुए इस 'कब्यष्टकशका पाठ करते हैं, वे 
गणेशजीके क्रपा-प्रसादसे कवित्व, सुन्दर एवं अद्भुत वाक्याथं तथा मानव-जीवनके चरम लक्ष्य मोक्षको प्राप्त कर लेते हैं । 


श्री A ७ Q A १०७५ A 
_ श्रीमच्छंकराचायद्वारा श्रीगणेशकी स्तुति 
मुदा कराक्तमोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कलाधरावतंसकं दिलासिलोकरख्जकम्‌। 
अन्नायककनायकं विनारितेभद्‌त्यकें नताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकम्‌॥ १ ॥ 


नतेतरातिभीकरं नवोदिताकभास्वरं नमत्छुरारिनिजेरं नताधिकापदुद्धरम्‌ । 
सुरेश्वरं निधीश्वरं mat गणेश्वरं महेश्वर तमाश्रये परात्परं निरन्तरम्‌॥ २ ॥ 
समस्तलोकशांकर  निरस्तदेत्यकुअरं द्रेतरोद्रं वरं व्रेभवकत्रमक्षरस्‌। 
कृपाकरं क्षमाकरं सुदाकरं यशस्करं नमस्करं नसस्ङृतां नमस्करोमि भास्वरम्‌ ॥ ३ ॥ 
अकिचनातिंमारजनं चिरंतनोक्तिभाजनं पुरारिपूर्वनन्दनं खुरारिगवेचवेणस्‌ | 
प्रपञ्चनाशभीषणं धनंजयादिभुधणं कपोलदानवारणं भजे पुराणवारणम्‌ ॥ ४ ॥ 


`नितान्तकान्तद्न्तकान्तिमन्तकान्तकात्मजमचिन्त्यरूपमन्तद्दीनमन्तरायक्कम्तनम्‌ l 

हृदन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिनां तमेकदन्तमेव तं विचिन्तयामि संततम्‌ ॥ ५ ॥ 

महागणेशपश्चरत्नमाद्रेण योऽन्वहं प्रगायति प्रभातके हृदि स्मरन्‌ गणेश्वरम्‌ । 

अरोगतामदोषतां सुसाहितीं सुपुत्रतां समाहितायुरष्सूतिमभ्युपेति स्रोऽचिरात्‌॥ ६ ॥ 

॥ इति श्रीमच्छंकराचायंकृतं गणेशपञ्चरतनस्तोत्रं सम्पूणम्‌ ॥ 

जिन्होंने बड़े आनन्दसे अपने हाथमें मोदक ले रखे हैं; जो सदा ही मुमुक्चु-जनोंकी मोक्षाभिलाषाको सिद्ध करनेवाले हँ; 
चन्द्रमा जिनके भालदेशके भूषण हैँ; जो भक्तिभावसे विलासित होनेवाले लोगोंके मनको आनन्दित करते हैं; जिनका कोई नायक 
या स्वामी नहीं दै; जो एकमात्र स्वयं ही सबके नायक हैं; जिन्होंने गजासुरका संहार किया है तथा जो नतमस्तक पुरुषोंके 
अञझ्ुभका तत्काल नाश करनेवाले हँ, उन भगवान्‌ विनायकको मैं प्रणाम करता हूँ । जो प्रणत न होनेवाळे--उद्दण्ड मनुर्ष्योके 
लिये अत्यन्त भयंकर इँ नवोदित सूर्यके समान अरुण प्रभासे उद्धासित हैं; दैत्य और देवता- समी जिनके चरणोंमें 
शीश झुकाते हैँ; जो प्रणत भक्ताका भीषण आपत्तियोसे उद्धार करनेवाले हैं, उन सुरेश्वर, निथियोंके अधिपति, गजेन्द्रशासक, 
RATO परात्पर गणेश्वरका मैं निरन्तर आश्रय अहण करता हूँ । जो समस्त लोकोंका कल्याण करनेवाले हैं; जिन्होंने गजाकार 
देत्यका विनाश किया है; जो लम्बोदर, श्रेष्ठ, अविनाशी एवं गजराजवदन हैं; कृपा, क्षमा और आनन्द्की निधि है; 
जो यश प्रदान करनेवाले तथा नमनशीलोंको मनसे सहयोग देनेवाले हैं, उन प्रकाशमान देवता गणेशको सैं प्रणाम करता हूं) 
जो अकिंचन-जर्नोकी पीड़ा दूर करनेवाले तथा चिरंतन उक्ति ( वेदवाणी )के भाजन ( वण्य विषय ) हैं; जिन्हे त्रिपुरारि 
शिवके ज्येष्ठ पुत्र होनेका गौरव प्राप्त है; जो देव-शत्रुओंके गवंको चूर्ण कर देनेवाले हैँ; CANAR संहार करते समय 
जिनका रूप भीषण हो जाता है; धनंजय आदि नाग जिनके भूषण हैं तथा जो गण्डस्थलसे दानकी धारा बहानेवाले गजेन्द्ररूप 
ह, उन पुरातन गजराज गणेशका में भजन करता हूँ | जिनकी दन्तकान्ति नितान्त कमनीय है; जो अन्तकके अन्तक ( मृत्युंजय ) 
शिवके पुत्र हैं; जिनका रूप अचिन्त्य एवं अनन्त है; जो समस्त विष्नोंका उच्छेद करनेवाले हैं तथा योगियोंके हृदयके 
भीतर जिनका निरन्तर निवास है, उन एकदन्त गणेशका मैं सदा चिन्तन करता हूँ । 

जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातःकाल मन-ही-मन गणेशका स्मरण करते हुए इस ध्हागणेश-पञ्चरत्नशका आद्रपूवक उच्चस्वरसे 
गान करता है, वह शीघ्र ही आरोग्य, निर्दोपता, उत्तम ग्रन्थों एवं सत्पुरुषोंका सङ्ग, उत्तम पुत्र, दीध आयु एवं अष्ट सिद्धियोंको 
प्राप्त कर लेता है । 
॥ इस प्रकार भीशंकराखायंद्वारा रचित “आरणेश-पञ्चरल-स्तोश्र, पूरा हुआ ॥ 
"ण*जॅ$००---- 
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# परब्रह्मरूपं गणेश नताः A: ॐ 
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स्क्लक य्य 


'एकदन्तं शरणं व्रजामः’ 
[ एकदन्तञ्चरणामतिस्तोत्रम्‌ ] 


देवप 
य ऊचुः 
पदात्मरूप सकलादिभूतसमायिन सोऽहृमचिन्स्यबो धम्‌ | 
अनादिमध्यान्तविहीनमेक तमेकदन्त शरण व्रजामः ॥ १ ॥ 


देवर्षिगण कहते हैँ--जो सदात्मस्वरूप, सबके 
आदिकारण, मायारहित तथा 'सोऽहमस्मि? ( वह परमात्मा 
मैं हूँ )-.इस अचिन्त्य वोधसे सम्पन्न हैं; जिनका आदि, मध्य 
और अन्त नहीं दै, उन एक- अद्वितीय एकदन्तघारी 
भगवान्‌ गणेशकी इम शरण लेते हैं । 
अनन्तचिद्रूपमयं गणेशमभेद्भेदा दिविहीनमाथम्‌ । 
हृदि प्रकाशस्थ घर स्वधीस्थं तमेकदन्त शरणं ब्रजामः ॥२॥ 


जो अनन्त चिन्मय हैं; अभेद और भेद आदिसे परे 
ह; आदि पुरुष हैं और हृदयमे ज्ञानमय प्रकाश घारण करते 
हैं, अपनी बुद्धिमें स्थित हुए उन एकदन्त गणेशकी हम 
शरण लेते हैं | 


समाधिसस्थं हृदि योगिनां यं प्रकाशरूपेण विभातमेतम्‌ । 
सदा निरालम्बसमा धिगम्यं तमेकदन्त शरणं ब्रजामः ॥ ३॥ 


जो सदा समाधिस्थ रहते, योगियोंके हृदयमें प्रकाशरूपसे 
उद्धासित होते और तदा निरालम्ब समाधिके द्वारा अनुभवमें 
आनेबाले हैं, उन्हीं एकदन्तधारी भगवान्‌ गणेशकी इम 
शरण लेते हैं । 
स्वबिम्बभावेन विलासयुत्तां प्रत्यक्षमायां वििधस्वरूपाम्‌। 
स्ववीयंक तत्र ददाति यो वे तमेकदन्तं शरण AMA: ॥ ४ ॥ 
जो स्वीय विम्बभावसे बिलासञ्ीला, विविधस्वरूपा, 
प्रत्यक्ष दृश्यरूपा माया दै, उसमे जो अपने वीर्य (बल) 
का आधान करते ई, उन एकदन्तधारी भगवान्‌ गणेशकी 
इम शरण लेते हैं | 
स्वदीयवीर्येण समर्थभूतस्वमायया संरचित च विश्वम्‌ । 
तुरीयकं द्यात्मप्रतीतिसंज्ञं तमेकदुन्त शरणं ब्रजामः ॥ ५॥ 
प्रभो | आपके दी वीयसे- बल बैभवसे सामर्थ्य-शालिनी 
दुई जो आपकी निजी मायाशक्ति है, उसीके द्वारा इस 
t » Ls 
सम्पूण विश्वकी संरचना हुई है। आप जाग्रत्‌, स्वप्न और 
सुषुति--इन तीर्नो अवस्थाञ्ोसे परे, आत्मबोधस्वरूप, तुरीय 


परमात्मा हैं | ऐसे आप एकदन्तघारी भगवान्‌ गणेशकी हम 
शरण लेते हैं | 
स्वदीयसत्ताधरमेकद्न्त गुणेश्वर यं गुणबोधितारम्‌ । 
भजन्तमत्यन्तमज प्रिसंस्थं तमेकदन्तं शरण व्रजामः ॥ ३ ॥ 
भगवन्‌ | आपकी हो सत्ता धारण करनेवाले जो 
एकदन्त हें, वे तीनों गुणोंके स्वामी होते हुए उन 
qim बोध करानेवाले हैं। वे आप अजन्मा परमेश्वरके 
अत्यन्त भजनमे संलग्न हैं | तीनों लोको, तीनों गुणो, तीनों 
अवस्थाओं एवं तीनों देवोर्मे विद्यमान उन एकदन्त गणेशकी 
इम शरण लेते हैं | 
ततस्स्वया प्रेरितनादकेन सुपुस्षिसंज्ञं रितं जगद्‌ वै । 
समानरूपं द भयत्रसंस्थं तमेकदन्तं शरणं ब्रजामः ॥ ७॥ 
प्रभो ! फिर आपके द्वारा प्रेरित नादने सुषुति-नामक 
जगतूकी सृष्टि क्री है । दोनों अवस्थाओमें समानरूपसे 
विराजमान उन आप एकदन्तकी हम शरण लेते हैं । 
तदेव विश्वं कृपया प्रभूतं द्विभावमादौ तमसा विभान्तम्‌ । 
अनेकरूपं च तथेकभूत तमेकदन्तं शरणं बजामः ॥ ८ ॥ 
वह सुषुपति-संशक जगत्‌ ही, जो आदिकाल्में तमसे 
आच्छन्न था, आपकी कृपासे दो रूपॉमें प्रकट हुआ | जो 
अनेकरूप होते हुए भी एकरूप हैं, उन भगवान्‌ एकदन्तकी 
हम शरण लेते हैं । 
ततस्स्वय़ा प्रेरितकेन सृष्टं बभूव HA जगदेकस स्थम्‌ । 
सुसात्विकं स्वम्रमनन्तमाद्यं तमेकदन्तं शरणं ब्रजामः ॥ ९॥ 
तदनन्तर आपके द्वारा प्रेरित बिन्दुसे सुक्ष्म जगत्‌की 
सृष्टि हुई, जो एकमात्र आपमें ही स्थित है | जो परम 
सात्त्विक, स्वप्नमय) अनन्त एबं सबके आदिकारण हैं, उन 
भगवान्‌ एकद्न्तकी इम शरण लेते हैं | 
तदेव स्वमं तपसा गणेश सुसिद्धरूप विविध बभूव । 
सदकरूपं कृपया च तेऽद्य तमेकदन्त शरणं बजामः ॥१०॥ 
गणेश ! वह सूक्ष्म जगत्‌ ही स्वप्न है, जो आपके 
mema तपसे सुसिद्धरूप हो विविध भावोंमें प्रकट हुआ | 


वह आपकी कृपासे सदा एकरूपमें स्थित दै । आज इम उन्हीं 
भगवान्‌ एकदन्तकी शरण लेते हैं । 
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स्वदाज्ञया तेन त्वया हृदिस्थं तथा ga जगदंशरूपम। 
विभिन्नजाग्रन्मयमप्रमेयं तमेकदन्त॑ शरणं व्रजामः ॥११॥ 


आपकी आशासे क्रियाशील हुए उस स्वप्नके द्वारा आपने 
ही अपने हृदयमें विराजमान जगत्के अंशरूप जगतूकी 
उत्तम सृष्टि की दै | वही विभिन्न जाग्रत्कालीन वस्तुओँसे 
उपलक्षित है | इम अप्रमेय शक्तिशाली उन भगवान्‌, 
एकदन्तकी शरण लेते हैं | 


तदेव जाम्रद्रजसा विभात विलोकितं त्वत्कृपया स्मृतेन । 


बभूव भिन्न च सर्देकरूपं तमेकदून्तं शरणं ब्रजामः ॥1२॥ 


वही जाग्रत्‌ जगत्‌ रजोगुणसे व्यक्त होकर, आपकी कृपा 
एवं स्मृतिसे प्रत्यक्ष दिखायी देता है | जो सदा एकरूप होते 
हुए भी विभिन्न रूपोर्मे प्रकट हुए हैं, उन भगवान्‌ एकदन्त- 
की इम शरण लेते हैं। 


सदेव स्ट प्रक्ृतिस्व भावा त्तदुन्तरे रवं च विभासि नित्यम्‌। 


Ra: प्रदाता गणनाथ एकस्तमेकदन्त शरणं वजामः ॥१३॥ 


प्रकृतिके स्वभावसे सद्रूप जगतूकी ही aÈ करके आप 
उसके भीतर नित्य विराज रहे हैं । एकमात्र गणनाथ ही 
बुद्धिके दाता हैं | हम उन्दी भगवान्‌ एकदन्तकी शरण 
लेते हैं। 
स्वदाज्ञया भान्ति ग्रह्मश्व पर्वे प्रकाशरूपाणि विभान्ति खेवे। 
भ्रमन्ति नित्यं स्वविह्ा रकायास्तमेकदन्त शरणं ब्रजामः ॥ १४॥ 


भगवन्‌ ! आपकी ही आशासै आकाशमे समस्त ग्रह 
तया प्रकाशरूप तारे विभासित हो रहे हैं | वे आपके 
आदेशसे ही नित्य अपने विद्दार-कार्यका सम्पादन करते हुए 
भ्रमण करते ईं | उन्दी आप भगवान्‌ एकदन्तकी हम 
शरण लेते हैं | 


स्वदाज्ञया सृष्टिकरो विधाता त्वदाज्ञया पाळक एकविष्णुः। 
त्वदाज्ञया संहरको हरोऽपि तमेकदन्त शरण चजामः ॥१५॥ 

प्रभो ! आपकी आज्ञासे विधाता सृष्टि रचना करते हैं, 
आपकी आज्ञासे अद्वितीय विष्णु खुष्टिका पालन करते हैं 
और मद्दादेवजी भी आपकी आज्ञासे ही सबका संहार करते 
हैं । इम उन्दी आप भगवान्‌ एकदन्तकी शरण लेते हैं | 
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# 'पकद्न्तं शरणं बजञामः? # R 


यदाज्ञया भूमिजळे5त्र संस्थे यदाज्ञयापः Weka नथः । 
स्वतीर्थसस्थश्व कृतः agair शरणं AAA: ॥१६॥ 

जिनकी आज्ञासे यहाँ भूमि और जल स्थित हैं, जिनके 
आदेशसे जलस्वरूपा नदियाँ बहती हैं तथा जिनकी आश्ञा- 
से ही समुद्र अपने तीर्थौकी सीमामें विराजमान रहता है, उन 
भगवान्‌ एकदन्तकी हम शरण लेते हैं । 


यदाज्ञया देवगणा दिविस्था ददन्ति वे कर्मफलानि नित्यम्‌। 


यदाञ्ञया शेंळगणा: स्थिरा À तमेकद्न्त शरणं ब्रजामः ॥१७॥ 


जिनकी आज्ञासे प्रेरित हो खगवासी देवता सदा 
कर्मफल प्रदान करते हैं तथा जिनके आदेशसे ही पवर्तोके 
समूह सुस्थिर रहते हैं, उन भगवान्‌ एकदन्तकी इम शरण 
लेते हैं | 


यदाज्ञया शेषधराधरो वे यदाज्ञया मोहप्रदश्व कामः । 


यदाज्ञया काळधरोऽयंमा च तमेकदन्त शरणं AMH: ॥१८॥ 


जिनकी आज्ञासे शेषनाग इस पृथ्वीको धारण करते 
हैं; जिनकी प्रेरणासे कामदेव सबको मोहमें डालता है तथा 
जिनकी आज्ञासे सूर्यदेव कालचक्र धारण करते हैं, उन 
भगवान्‌ एकदन्तकी हम शरण लेते हैं । 


zia वाति विभाति वायुयंदाज्ञयार्निजंठरा दिस स्थः । 


यदाज्ञयेद॑े सचराचरं च तमेकदन्तं शरणं ब्रजामः ॥१९॥ 


जिनकी आशासे वायु प्रबद्दमान होती है तथा जिनके 
अदिशसे जठरादि थ्यानोमें स्थित अग्निदेव उद्दीक्त रहते हैं 
तथा जिनकी प्रेरणासे ही चराचर प्राणियोसहित यह सम्पूण 
जगत्‌ संचालित होता है, उन भगवान्‌ एकदन्तकी हम शरण 
लेते हैं | 
यद्न्तरे संस्थितमेकदन्तस्तदाञ्चया सवेमिदं विभाति । 
अनन्तरूपं हृदि बोधकं यस्तमेकद्न्त शरण RAA: ॥२०॥ 

सबके अन्तःकरणमे भगवान्‌ एकद्न्त विराज रहे हैं; 
उन्हींकी आज्ञासे यह सम्पूणे जगत्‌ विभासित होता है। 
जिनका रूप अनन्त है, जो सबके हृदयमे रहकर बोध उत्पन्न 
करते हैं, उन भगवान्‌ एकदन्तकी हम शरण लेते हैं । 
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१० ॐ परब्रह्मरूपं गणेशं नताः छः # 


तत” AA Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


सुयोगिनो योगबलेन साध्यं प्रकुवंते कः छवनेन स्तीति । 
भतः प्रणामेन सुसिद्धिदोऽस्तु तमेकदन्त शरणं ब्रजामः ॥२ १॥ 


जिन्हें उत्तम योगीजन योगवलसे साध्य ( उपलब्ध ) 
करते हूँ; उनकी स्तोत्रोद्रारा स्तुति कौन कर सकता है | 
अतः वे प्रणाम मात्रसे हमारे RA उत्तम सिद्धिदाता हों | इम 
उन भगवान्‌ एकदन्तकी शरण लेते हैं । 
गृत्तमद उवाच 
ya 


स्तुत्वा miwa देवा; समुनयः प्रभुम्‌। 
दूष्णींभावं mäa ननृतुहंषंसयुताः ॥२२॥ 
स agaa प्रीतात्मा देवर्षीणां स्तदेन चे। 
एकदन्तो महाभागो देवर्षीन्‌ भक्तवत्सलः ॥२३॥ 

गृत्समद घोळे--इस प्रकार श्रृषि-मुनिर्योसदित 


देवता भगवान्‌ गणेशकी स्तुति करके मौन हो इर्पोलासके 
साथ नृत्य करने लो | देवर्ियोंद्वारा किये गये स्तवनसे 
प्रसन्नचित्त हो भक्तवत्सल महाभाग एकद्न्तने उनसे 
कहा-- 
एकद्न्त उवाच 
स्तोत्रेणाह॑ प्रसन्नोऽसि सुराः सषिंगणा; el 
वरदोऽहं gga वो दास्यामि मनसीप्सितम्‌ ॥२४॥ 
पुकद्न्त बोले--ऋषि और देवताओ | मैं तुम्हारे 
दारा को गयी स्तुतिसे बहुत प्रसन्न हूँ; वर देगेको उद्यत 
हँ । अतः मोंगो, मे तुम्हें मनोवाब्छित वस्तु दूँगा । 
भवस्कृत मदीयं यत्‌ स्तोत्रं ्रीतिप्रदं च agi 
भविष्यति न संदेह: सवलिद्धिप्रदायकम्‌ ॥२५॥ 
GANA द्वारा जो मेरा स्तवन किया गया है; 
वह प्रीति प्रदान करनेवाला है। इसमें संदेह नहीं कि 
वह तुम्हारे लिये सम्पूण सिद्धियोंकों देनेवाला होगा | 
पं यमिच्छति तं 


A ` 
वे दास्यामि खोच्रपाटतः । 
पुत्रपौत्रादिकं i 


तं 
सय gga धनधान्यकम्‌ ॥२६॥ 


गजाश्वा दिकमत्यन्तं राज्यभोगादिक 


। 
भक्ति मुक्ति च योग बै लभते न 


शास्तिदायकम्‌ ॥२५॥ 
इस स्तोके पाठसे मनुष्य जिस-जिस बस्तुको पानेकी 
इच्छा करता हे, वह सब में उसे दूँगा । पुत्र-पौत्र आदि, 
कळ, धन-घान्य, हाथी-घोढ़े आदि तथा राज्यभोग आदि 
सब वस्तुएँ उसे निश्चय ही अतिशय मात्रामें प्राप्त होंगी | 
स्तोत्र-पाठ करनेवाला मनुष्य भोग-मोक्ष तथा शान्तिदायक 
योग मी प्राप्त कर छेगा || २६-२७ | 
मारणोच्चाटनादीनि 
पठतां श्ूण्वतां 


राजबन्धादिक च 
qrii भवेष्व 


यत्‌ । 
यन्धदीनता ॥२८॥ 


मारण, उच्चाटन और मोहन आदि प्रयोग उसके 
ऊपर सफल न होंगे | राजाके द्वारा बन्धन आदिकी प्रापिका 
कष्ट भी दूर हो जायगा | इसका पाठ और श्रवण करनेवाले 
मनुष्य बन्घनहीन हो जायँगे ॥ २८ ॥ 


एकर्विश्ञतिवारं यः झ्लोकानेवेकर्विश्ञतीन्‌ । 
पठेच इदि सां za दिनानि त्वेकविंशतिस्‌ ॥२९॥ 
न तस्य दुळंभं किंचित्‌ त्रिपु लोकेषु वे भवेत्‌ । 
भसाध्यं साधयेन्मत्यः सर्वत्र विजयी भवेत्‌ ॥३०॥ 


जो अपने मनमें मेरा चिन्तन करते हुए इन इक्कीस 
श्लोकोंका इक्कीस दिर्नोतक प्रतिदिन इक्कीस बार पाठ 
करेगा, उसके RA तीनों लोकोमें कुछ भी दुलभ नहीं रहेगा । 
वह मनुष्य असाध्य कार्यका भी साधन कर लेगा और 
सवत्र विजयी होगा || २९-३० ॥ 


नित्यं यः पठति a ब्रह्मभूतः a ये नरः। 
तस्य दुशनतः सर्वे देवाः पूता भवन्ति च ॥३१॥ 


जो प्रतिदिन इस स्तोत्रका पाठ करता है, वह मनुष्य 
ब्रह्मभूत होता है । उसके दशनसे समस्त देवता पवित्र हो 
जाते हूँ | 


॥ इति भ्रीमुद्ठलपुराणे एकदन्तशरणागतिखोत्न ari ॥ 
॥ इस प्रकार श्रीमुद्रल-पुराणमें (एकद्न्तशरणागतिस्तोत्र'पूरा हुआ ॥ 


Ro M 
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श्रीगणेशका प्रातःस्मरण 
प्रातः स्मरामि गणनाथमनाथबन्धु सिन्दूरपूरपरिशोभितगण्डयुग्मम्‌ । 
उद्दण्डविघ्परिखण्डनचण्डदण्डमाखण्डलादिसुरता यकडन्दवन्यम्‌ ॥ 
प्रातर्नमामि चतुराननवन्धमावमिच्छानुकूलमखिले च वरं ददानम्‌। 
तं हुन्दिलं द्विरसनाधिपयश्षसुज्ं पुत्रं विलासचतुरं शिवयोः शिवाय ॥ 
प्रातर्भजाम्यमयद्‌ं खलू भक्तशोकदावानलं गणबिसुं वरकुञ्जरास्यम्‌ | 


अन्ञानकाननविनाशनहव्यवाहमुत्साहवर्धनमहं खुतमीइवरस्य ॥ 
KARAMA पुण्यं सदा घाप्नाज्यदायकम । 


प्रातरुत्थाय सततं यः पठेत्‌ प्रयतः पुमान्‌ ॥ 


जो इन्द्र आदि देवेश्‍वरोके समूइसे वन्दनीय हैं, अनार्थोके बनधु हैं; जिनके युगल कपोल सिन्दूर-राशिसे अनुरझित 
हैं; जो उद्दण्ड ( प्रबल ) विष्नोंका खण्डन करनेके लिये प्रचण्ड दण्डस्वरूप हँ, उन श्रीगणेशजीका मैं प्रातःकाल स्मरण 
करता हूँ । चतुर्मुख ब्रह्मा जिनकी नित्य वन्दना करते ईँ; जो अपने सेवकको उसकी इच्छाके अनुकूल सम्पूण बरदान 
देनेवाछे हैं, तुन्दिल हैं; सर्प ही जिनका यज्ञोपवीत है, उन क्रीडाङुशल उमा-महेश्‍वर-नन्दन ( श्रीगणेशजी YA मैं कल्याण 
प्राप्तिके लिये प्रातःकाल नमस्कार करता हूँ | जो अपने जनको अभय प्रदान करनेवाले ह, भक्तोंके शोकरूपी बनके ल्यि 
दावानल ( वनाग्नि ) हैं; गर्णोके नायक हैं; जिनका सुख श्रेष्ठ दाथीके समान है और जो अज्ञानरूप वनको नष्ट करनेके 
लिये अग्नि हैं; उन उत्साह बढ़ानेवाळे शिवसुत ( श्रीगणेशजी ) का मैं प्रातःकाल भजन ( चिन्तन ) करता हूँ । जो पुरुष 
प्रातःकाल उठकर संयतचित्तसे इन तीनों पवित्र श्छोर्कोका नित्य पाठ करता है; उसको यइ स्तोत्र सबंदा साम्नाज्य ( नित्य 
भगवद्वाम ) के समान सुख देता है | 


श्रीगणेशसे तुलसीदासजीकी याचना 


गाइये गनपति जगवंदन । संकर-खुवन भवानी-नंदन ॥ 
सिद्धि-सद्न, गज-बदन, विनायक । कृपा-सिघु, सुंदर, सब-लायक ॥ 
मोदक-म्रिय, सुद-मंगल-दाता । विद्या-बारिधि बुद्धि-बिधाता ॥ 


मागत 'तुळसिदास' कर जोरे । बसहिं राम-सिय मानस मोरे ॥ 
( विनयपत्रिका-१ ) 


'जोहत गजानन को आनन सदा रहें !' 


इद्र रहै mma मनोवत सुनिद्र रहै, 
गावत कबिंद्र शुन दिन-छनदा रहे । 
कहै 'रतनाकर' त्यौ सिद्धि चौर ढारति औ।, 
आरति उतारति सस्रृद्धि-प्रमदा रहूँ ॥ 
a > > सौं डराव a 
दे दे सुख मोदक विनोद सो लड़ावत ही, 
aA कमला उमा ली बरवा HI 
खाए चतुरानन, पँचानन, पडानन हँ, 
À 
जोहत गजानन को आनन सरा 1, 
= कविवर रत्नाकर 
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महाराष्ट्रीय संतोद्वारा श्रीगणेशका यशोगान# | 
संत तुकाराम | 
धरोनिया फरशा करी । भक्तजनांची विघ्ने वारी ॥ 
ऐसा गजानन महाराजा । त्याचे चरणीं लाहो माझा ॥ 
शंदुर शमी बहु प्रिय त्याला तुरा दुवांचा शोभला ॥ 
उंदीर असे जयाचे वाइन । माथा जडित मुगुट पूणे ॥ 
नाग यज्ञोपवित रुळे | ga घस्रं शोभित साजिरे ॥ 
भावमोदक दाराभरी | तुका भावें पूजा करी ॥ 
“जो हायर्मे परश लेकर भक्तजर्नोके संकट दूर करते हैं, ऐसे गजानन मद्दाराजके श्रीचरणॉर्मे मेरा प्रणाम हो। 
सिन्दूर और शमीपत्र उन्हें विशेष प्रिय हैं और उनके मस्तकपर दूर्वापु शोभा देता है | उनका वाइन मूषक है | उनके 


मस्तकपर रत्नखचित पूण मुकुट है | नागके यज्ञोपवीत और शुभ्र aa बे सुशोभित हैं | भावरूप मोदकोंसे 'तुकाः उनकी | 
अनन्यभावसे पूजा करता है |”? | 


संत नामदेव 
लंबोद्रा तुझा शोभे शुंडाइंड | करीतसे de दुश्चिन्हांचा ॥ 
चतुर्थ आयुधें शोभताती हाती । भक्ताला रक्षिती निरंतर ॥ 
भव्य रूप तुझे उंदीरवाइना। नमन चरणा करीतसे ॥ 
तुझे नाम घेतां दोष जळताती । कळिकाळ कापती तुझथा नामे ॥ 
चौदा विद्या तुझ्या कृपेनें येतील । मुके बोलतील ğa ॥ 
“हे लम्बोदर | दुश्चिहोंका खण्डन करनेवाला यह तेरा शुण्ड दण्ड शोभायमान है । भक्तोंकी निरन्तर रक्षा करनेवाले ये चार 
WA ( चार ) हाथोंमें शोभा देते हं | दे मूषकबाइन | तेरा स्वरूप भव्य दे; मैं तुझे प्रणाम करता हूँ । तेरे नामे दोष जलते 
हं और कालरूप कलि कॉपने लगता है। तेरी कृपासे चोद विद्याएँ अवगत होंगी और मूक भी वेद्‌-मन्त्रोका उच्चारण करेगा |? 
संत मोरया गोसावी 
पाहतां Ryt दो दुजा न देखो. नयनीं । एका 
अहो, येई तू मोरया हो त्रयलोक बीसावया | जडजीव तारावया हो तूंचि (हाची) एक॥ 
अहो आकळु TEZ, था आहेसी सत्यलोकी। नवल अवतार मृत्युलोकी त्वां धरीयेला ॥ 
अहा मुपकवाहन हो देव देखिले गहन । मद्दाविध्नविध्वंसन हो गणराज ( मायबाप )॥ 
अहा फरशु, अंकुश कटी था घेउनियां झडकरी | आपुले घ्रीद साच करी हो गणराज (महाराज) ॥ 
अहा मोरया गोसावी हो मोरया गोसावी देव योगिया गहन | 
त्याच त्याचे, हृदयी संपूर्ण हो नांदतसे॥ 

R प्रैललोक्यमें देख रहा हूँ कि आँखोंके तामने बिना मोरया---श्रीगणेशके मोक्ष देनेवाला 
ष्‌ मोरया | तू आ जा; इस त्रेलोक्यको विश्राम देनेके लिये और जड जीर्वोका उद्धार करनेके 
रद्दनेवाला है । तेरे स्वरूपका यथार्थ शान नहीं हो पाता है । ऐसे तूने मुत्युलोकमें नवल अवतार ले लिया है | हे मूषकवाइन | 
मैंने बहुत बढ़े देव देखे हैं, किंतु महाविश्नोंका विध्वंस करनेवाला गणराज तू 
लेकर तू अपना काम पूरा कर | मोरया गोसावी क 

) उनके द्वदयसिंदासनपर वह विराजमान है । 


मोरयावांचनी हो मोक्षदाता ॥ 


दूसरा कोई दिखायी नहीं देता | 
के लिये तू आ जा | तू सत्यलोकमै 


i ही हे । हे गणराज महाराज | परशु, अङ्कुश 
इता ई---यह मोरया देव योगियोंके लिये भी असाध्य है | जो (उसके) भक्त 
ana 
० संत शानेश्वर, संत एकना एवं समय रामदास anfia ij 
- दा त श्रीगणेश शो गान पिर z 
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ARA सुमिरन गनेशजी' 
( भक्तकवि नजीर ) 
(१) 
अव्वल तो दिल मे कीजिये पूजन गनेशजी, 
अस्तुत भी फिर बखानिये धन-धन गनेशजी, 
भगर्तो को अपने देते हैं दशन गनेशजी, 
बरदान aa È जो देवन गनेशजी। 
हर आन ध्यान कीजिये सुमिरन गनेशजी, 
aa UA अन-धन गनेशजी ॥ 
२ 


माथे पे अरधचंद की शोभा में क्या कहूँ, 

उपमा नहीं बने है में चुपका ही हो रहुँ, 

इस छबि को देख-देख के आनन्द-खुख लहूँ, 

Sa निहार दिल में सदा अपने वह चहूँ।हर आन ध्यान० 
(३) 

wia को जो देखा, क्या खूब दै बहार, 

इन पे हजार चंद की शोभा को डारूँ वार, 

उनके गुनाचुवाद का दै कुछ नहीं शुमार, 

हर वक्त दिल में आता है अपने यही विचार | हर आन ध्यान० 
(४) 

गज-मुख को देख होता है सुख उर मै आन आन, 

दिल memg रहता दै में क्या करू TEM, 

AA हुनर में एक हैं और बुद्धि के निधान, 

सघ काम छोड़ प्यारे और मन मै यही आन | हर आन ध्यान० 


क्या छोटे-छोटे हाथ हैं चारों भरे-भरे, 

चारों में चार हैं ये पदारथ RA, 

देते हैं अपने दासों को जो हैं RÈ 

अलबत्ता अपनी Agi ag तुझ पर करेकर । हर आन भ्यान” 
(६) 

एक दस्त मे तो हैगी, सुमिरन बहार दार, 

औ दूसरे मे फरसी, क्या उसकी अजब धार, 

तीजे मै कंज, चौथे कर मै लिये हैं अहार, 

मत सोच तू दिल में औ प यार बारऱ्वार। हर भान ध्यान० 
७ 

अच्छे विशाळ नेन हैं और तोंद है घड़ी, 

हाथो को जोड़ सरसुती _ है सामने छड़ी, _ 


१. रात-दिन) २. प्रसन्न, ३. विद्या, ४. कपा, ५- गणेश-प्रिय छड डू । 
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A असान पल मै मुश्किल जो दै बड़ी, | 


फल A की उनसे हैगी यही कड़ी। इर आन | 
(८) | 
मूला है सवारी का अजब खूब बे-नञ्चीर, | 
क्या खूब कान पंजे और दुम है दिल iÈ | 
खाते हैं मोतीचूर के, चंचल बड़ा शारीर, | 
TR को हरे हुँ, दिल को बँधायें धीर। इर आन ao | 
९) 
धी में मिला के कोई चढाता है आ सिंदूर, 
सव पाप उसके डालते कर दम के बीच चूर, 
फूलों विरंच शीश पे दीपक को रण कपूर, 
जो मन में होवे इच्छा, फिर z $ उससे दूर । इर आन ध्यान० 
0 
fam है गले में इक नाग जो काला, 
फूलों के हार डंहृडहे और मोती की माला, 
बह हैं इक अजब शान से शिव-गौरी के लाला, 
सुर-नर-मुनि कहते उन्हें दीन दृयाला। हर आन ध्यान० 
(११) 
सनकादि-सुरज-चंद खडे आरती करें, 
औ शेषनाग गंध की ले धूप को घरे 
नारद्‌ बजाव यीन इंद्र चँवर हे 27, 
चारों बदन से अस्तुति बिरम्हाजी उच्चर। हर आन ध्यान० 
( १२) 
जंगम अतीत जोगी यती ध्यान लगावे, 
सुर-नर-मुनीस-सिद्ध सदा सिद्धि को पावे, 
औँ । संत सुजन चरन की रज शीश चढ़ाचें, 
वेदो-पुरान-प्रन्थ जो शुन गाय सुनावें। इर आन 
(१३) 
जो जो शरन में आया है कीना उसे सनाथ, 
भौ-सिंध से उतारा है दम मै पकड़ के हाथ, 
ये दिल मै ठान अपने और छोड़ सघ का साय, 
तू भी “नज़ीर! चरनां मै अपना झुका दे माथ। 
दर आन ध्यान कीजिये सुमिरन गनेराजी, 
देवंगे रिद्धी-सिद्धी अन-धन गनेशजी ॥ 
( डा श्रीगुरमुखरायजी टंडन एवं भ्रीश्रीक्ष्णलालजी लावनियाके सौजन्यसे ) 
= स. 
६ खलुपम/ ७. मोडित करनेवाळी ८, पहोपवोत, ९. बाडे मळते इर | 
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भ्यान० 


ॐ परमेश गणपति # १५ 


A A 
RAR गणपात 
( स्वयिता-सादित्यायार्यं पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदः्तजी शास्त्री (राम' ) 
मजुज-दचुज दिति-अदिति-तयुज आदि 
प्राणी चर-अचर अशेष गणपति हैं, 
व्यापक - विशाल ब्रह्म-अण्डम विराट वपुः 
धारी महाकाळ महादेश गणपति ËI 
त्राता, इष्टदाता हरि, रश्टिके विधाता विधि, 
गाता वेद, दारक महेश गणपति हैं, 
शेषके, सुरेशके, दिनेशके भी वन्दनीय 
नित्य पर्रम परमेश गणपति ÈN 
एकद्न्त, द्विपद, त्रिनेत्र, चारसुज आप, 
पुत्र पञ्चाननके, षडाननके भाई हैं, 
क्रीडा सप्त-खागरोंमे अष्ट-सिद्धियोके साथ 
नव-निधियाने महा महिमा घढ़ायी ÈI 
दख-द्किपाल aaas चरणोमै सदा 
रद्र ग्यारहोंकी छी प्रतीति प्रीति पायी है, 
द्वादशा दिनेश-द्यति, पूजित mA, 
° AA zai खुयश-राशि छायी ÈN 
तारण-तरण गणनाथ जगतीके नीके, 
दारण gah द्र-दारिद-दरण है, 
सुखके क्षरण, घर वोरता-वरण ओर 
मदके बहाने Arama ËI 
यजन-विवाद आदि जगके उछाइ-मध्य 
सबसे प्रथम परिपूजित-चरण हैं, 
भर्कोके भरण, अग-जगके शारणदाता, 
मङ्गलकरण हैं, अमइल-हरण हैं॥ 
* # क 
विपद-विमोचन विलोचन हैं तीन, भाल- 
देशमै लसित लेख भसित-त्रिपुण्डका, 
aaga छाया, कोटि रविके समान दिव्य 
काया मानवीय और आनन AJER । 
अन्तराय-ईधनोको दग्ध करनेके लिये 
काम करता जो प्रज्वलित अग्निकुण्डका, 
विष्न-अखुरांके करे रुण्ड-सुण्ड खण्ड घट 
परम प्रचण्ड शुण्ड-दण्ड वक्रतुण्डका ॥ 
॥ क क्र 
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१६ ॐ परत्रह्मरूपं गणेश नताः स्म: ॐ 
kimya जेते ९१७ पप्य्प्य्ययपयय्य्स्-- 
कोमल हृदय, दयाधाम, अभिराम देव ! 
सबके सुहृद, सब घरमै प्रकट हैं, 
कालके भी काल, कुरू-घालक असुरके हैं, 
प्रणतजनांके प्रतिपालक, ga EI 
टेर gA सुन देर न लगाते कहीं, 
आते दौड़कर, नहीं दूर हैं, निकट हैं, 
घर-घर प्राम-प्राम आटो याम प्राप्त आप, 
काम करुणाका, नाम केवल विकट है ॥ 


श्रीगिरिनन्दिनीनन्दनसे प्रार्थना 


देव विनायक | ध्यान धरे मन, कान सुने गुणगान तुम्हारे, 
छे रसना रस नामका सादर, लोचन रूप ललाम RÈI 
नासिका-मध्य सुवास सुअङ्गकी प्राप्त प्रसाद दो साँझ-सक्ारे, 
WAA गणनाथके हाथ हो, पाथ पदाब्जके माथ हमारे ॥ 


रंग चढ़े विपाका कभी नहीं, हो मनकी खदा वृत्ति असङ्गा, 
संगति साधुकी पंगतिकी मिले, हो उसमें अचुरक्ति अभङ्गा। 
देख सदा सबमें प्रभु आपको, पापक्रा चित्तसे दूर हो दूंगा, 
संसति होवे विरक्ति-प्रदायिनी, मानसमें बहे भक्तिकी गङ्गा॥ 


मोदक प्रेमका अर्पित है, जनका मन मोदसे मण्डित कीजिये, 
लूट-खसोट मचा रहे अन्तरके खळ शत्रुको खण्डित कीजिये । 
शुण्ड प्रचण्ड उठाइये, विघ्नसमूह उदंडको दण्डित कीजिये, 
मो्द-वितान मिटा कर ज्ञान दे, ज्ञाननिधे ! पड़ पण्डित कीजिये ॥ 


अन्त 'नरान्तक'का किया एक, अनेक नरान्तक हैं अब जाये, 
धेनु, धरा, सुर, संतके ऊपर, भूपर संकट कोटिक आये। 
छो अवतार प्रभो ! अबिळम्ध, तुम्ही सबके अवलम्ब सुद्दाये, 
मङ्गलमूति ` ! अमङ्गल दूर करो, जगमे ARS छाये ॥ 


भारत आरत, दीन-दुखी, अवतार-थली अपनीको बचाइये, 
घमकी नीतिका आदर हो यहाँ, नेतिकता गिरतीको उठाइये | 
आस्तिकता चमके रबि-सोम-सी, नास्तिकता तम-तोम मिटा 

आइये द गिरिनन्दिनीनन्दन ! दर्शन दे, भवभीति भगाइये ॥ 


२१ 


AA EALE aaa aa II — 


“राम? 
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# aqa औगणेश्च # १७ 


वरदाता श्रीगणेश 


( अनस्सश्रीविभूपित श्रीशक्षेरीक्षेतरस्थ शारदापीठा 
प्रत्येक मनुष्यकी कोई-न-कोई कामना दाता | 
जिनको क्लेश दै, वे क्लेशका नाश चाहते दै, दूसरे एवय 
और मोग चाहते हैं | अपनी कामना पूण करनेके लिये लाग 
सभी प्रकारके प्रयत्न करते हैं, किंतु क्या कोई अपनी कामनाए 


दैवके सहारे विना पूरी कर सकता है ! कामनाओंका 
कोई अन्त ही नहीं है और ये इमे छोड़ती भी नहीं हैं | 
हमारे सारे लौकिक उपाय व्यथ हो गये ओर इमे तृप्ति नई 


मिली | कामनाओंका दामन करनेके लिये और शान्ति पानेके 
लिये एक ही उपाय है--भगवानकी उपासना । 


भगवानूकी उपासना अनादिकालसे चलती आ रही 
ÈI इससे जन-जन अपनी आत्माको शान्ति प्रदान करता 
आ रहा है | उसकी आशाएँ भी बिना प्रयासके ही पूण होती 
रहती हैं | इस भगवानकी उपासना केसे करें, इसके लिये वेद 
और तन्त्रशास्ज उपासनाके बहुत-से मार्ग वतलाते आ रहे हैं । 
ये उपासनाएँ मन्त्रोंके माध्यमसे चलती हैं। प्रत्येक मन्त्रके 
अलग-अलग देवता होते देँ | भगवान्‌ तो एक ही हैं, फिर 
भी भक्तोंकी रक्षाके लिये वे नाना अवतार ग्रहण करते हैं | उन 
अवतारोंमें विशिष्ट शक्ति और क्रियाएँ दृष्टिगोचर होती हैं | 
विशिष्ट शक्तियुक्त देवताओंकी उपासनासे हमारे अंदर विशिष्ठ 
शक्तियो जाग्रत्‌ होती हैं और कार्योमे सिद्धि भी मिळती है | 


आीगणेशजी भी भगवानके ही एक विशिष्ट स्वरूप हैं| 
बे पार्वती-शिवके पुत्रके ल्पर्मे प्रकट हुए | इनकी उपासना 
कई प्रकारकी है | इनके रूप भी अनेक हें | रूपके अनुसार 
नाम भी भिन्न-भिन्न हैं । जेसे--महागणपति, चिन्तामणि- 
गणपति, हरिद्रागणपति इत्यादि | गणेशजीके बहुत-से मन्त्र हैँ ! 
ryn An पुरञ्चरण-अनुष्ठान आदिकी विधि 
विस्तारसे प्रतिपादित है | विधिके अनुसार उनके अनुष्ठान 
ङरमेसे हम लौकिक और पारलौकिक फल प्राप्त कर सकते 
हृ । उनकी कृपासे मोक्षतककी भी प्राप्ति दती है । 

विज्ञनिवारणके लिये गणेशजी सुप्रसिद्ध हैं | न केवल 
विघ्नविनादा दी, वर प्रत्येक कामना भी इनकी उपाधनासे 
पुण ऐवी हे | भारतका खनातनमतावळम्यो कोई भी ब्यक्ति ही, 


drat waza शंकराचार्य स्वामी भभिनवविथातीर्य महाराज ) 


किसी न-किसी रूपमे इनका पूजन करता दी है | भारतके सभी 
ada समष्टि और व्यष्टिरूपमे भाद्रपद-झुक्ल-चतुर्थीको इनका 
पूजन हुआ करता है | प्रत्येक मन्दिरमे गणेशजीको इम 
देख सकते हें | वद चाहें शिव-मन्दिर हो चाहे विष्णु-मन्दिर 
या कोई अन्य मन्दिर, गणेशजी सबको अभीष्ट हैं । देवोकी 
पूजा या किसी अन्य मङ्गल-कायको करते समय ठव प्रथम इनकी 
पूजा आवश्यक होती है | श्रीगणेश-पूजनके बिना किसी कायका 
आरम्भ ही नहीं हो सकता । AÀ सवप्रथम इनका पूजन 
विहित है । सारे शांकरमतानुयायी लोग पश्चायतन-पूजन करते 
हैं | उस पञ्चायतनमें शिव, नारायण) सूर्य, देवी और गणेशजी 
हैं। गणेशभक्त इन देवोमे गणेशजीको प्रधानता देकर 
उनकी पूजा करते हैं। ब्यासजीने महाभारत लिखते समय 
अन्य किसीको इस कायके लिये समर्थ न पाकर इन्ईसे उसे 
लिखनेके लिये प्रार्थना की थी | इन्होंने उनकी प्रार्थना स्वीकार 
की और व्यासजी जेसे-जेसे कहते गये, वेसे-वेसे ही गणेशजी 
छिखते गये । 


विनायकजीके विषयमै पुराणोंमें बहुत-ली रोचक कथाएँ 
वर्णित हैं और कुछ अन्य परम्परासे भी सुनी जाती ईं । गणेशजी के 
मन्त्र बहुत-से हैं | उन्हें गुरुमुखसे जानकर दीक्षापूवंक अइण 
करनेसे दी उनका फल मिळता है । इनमेंसे कुछ मन्त्र तो ऐसे भी हैं, 
जिनका उपदेश लिये बिना भी इनका पाठ और जप कर सकते 
हैं | जो लोग उपदेश न पा सकें वे धाणपति-सदस्-नामावली?) | 
“अष्टोत्तरशत-नामावली! या “द्वाद्श-नामावछी अथवा गणेशके 
स्तोत्र-पाठादि कर सकते हैं। उनकी द्वादशनामावली इस प्रकार है- 
१ — सुसुखाय नमः, २--एकदुन्ताय नसः, ३ 
फपिळाय नमः, ४--गजकणंक्राय नमः, ५--ऊम्बोड्राय 
नमः, ६--विक्रटाय नमः, ७--विध्ननाशाय नमः, < 
विनायक्ाय नमः, ९--घूम्रकेतवे नमः, १०--गणा्यक्षाय 
नमः, 11-=भाळचन्द्राय नमः, १ २--गजाननास नमः ! 
इन नामोंसे दूर्ची चढानेसे श्रीगणेशजीकी कृपा प्राप्तकर 
आप अपनो समी कासनाए फळ बना सरकत — 
नमस्तस्मे गणश्चःय ब्रह्मविद्या प्रदायिने । 


यस्यागस्त्यायले नाम विप्नसागरशाषण ॥ 


=<> 
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te vinay EE Banii Fist ffonations 


श्रीगणेशजी 


( अनन्तश्रीविभूषित श्रोद्वारकाक्षेत्रस्थ शारदापीठात्रीरदर जगद्रुर शंकराचार्य स्वामी अभिनवसच्चिदा नन्दरतीथ महाराज ) 


WA पूज्यो विनायकः--इस उक्तिके अनुसार मस्त 
शभ कार्योके प्रारम्ममे गणेशजीकी अग्रपूजा विशाल हिंदू- 
जातिमै सुप्रसिद्ध और प्रचलित है । श्रीगगेशजी सवंखरूप, 
परखझस्वल्प हैं | “ाणपति-अथबश्ची्पःमें “त्ब बरह्मा त्बं चिष्णु 
स्त्वं रुद्र” इत्यादिके द्वारा उन्हें 'सवेरूप, कहा गया हे । 
श्रीगणेशपुराण; मुद्गलपुराण आदि गणेश-सम्त्रन्घी कई TUMA 
तथा अन्य तत्सम्बन्धी साहित्योमें मी गणेशजीका परत्रझस्वरूप 
ही मुख्यरूपसे वर्णित हे । मुद्वलपुराणमै श्रीगणे्जीको 
ओंकारखरूप बताया गया है---'* इति शब्दोञभूत स वे 
गजाकारः ।' ऋग्वेद्सहितामें भी 'गणाना स्वा गणपर्ति हवामहे 


कवि कवीनासू० ( २| २३ | १ 
इनका ददी वर्णन किया गया है । 
श्रीगणेशजी सर्वविष्नोंके दर्ता तथा सिद्धि-बुद्धिके प्रदाता 
हे । गणेशोपासना एवं गणेशमूर्तिकी पूजा न केवळ भारतमै 
ही, अपितु चीन, जापान, बाली, नेपाल, ब्रह्मदेश तथा 
अफगानिस्तानके अतिरिक्त अन्य कई दूर-दूर देशीम भी 
किसी-न-किसी रूपमे प्रचलित है और वहाँ इसके प्रमाणभूत 
विशिष्ट प्रकारकी मूर्तियाँ और मन्दिर आज भी विद्यमान हैं | 
श्रीगणेशजी समस्त जगतूको कल्याण प्रदान करें | 


) इत्यादि aa 


—** बब 


श्रीगणपति-परजनकी प्राचीनता एवं वेदिकता 


( भनन्तश्रीविभूपित श्री जगन्नाथपुरीक्षेत्रस्थ गोवर्धनपीठाधीश्वर जगद्रुर शंकराचाय स्वामी निरअनदेवतीर्थं महाराज ) 


अनन्त्तकोटि-ब्रझाण्डनायक, परात्पर, पूर्णतम) परत्रझ, 
परमात्मा ही “गणनाथ? एवं “विनायक” कहे गये हैं | सुष्टिके 
उत्पादनमें आसुरी शक्तियोंद्वारा जो विष्न-बाघाएँ उपस्थित 
की जाती हैं; उनका निवारण करनेके RA सृष्टिके प्रारम्भसे 
ही भगवान्‌ गणपतिके रूपमें प्रकट हो त्रझाजीके कार्यमें 
सहायक होते आये हैं । ऋग्वेद्‌-यजुवंद्‌ आदिके “गणानां त्वा ।! 
इत्यादि मन्त्रां भगवान्‌ गणपत्तिका सुस्पष्ट उल्लेख मिलता है | 
घर्मप्राण भारतीय जनता अनादिकालसे ही वेदिक एवं पौराणिक 
मन्त्रोद्दारा भगवान्‌ गणपतिकी पूजा करती चली आ रही है | 


छ लोगोंका कथन है कि बेदमें आये हुए. मन्त्रोक्र 
प्रकरणानुसार अथ देखनेपर यह सिद्ध नहीं होता कि वे मन्त्र 
गणेशपरक दी ई । किंतु उनका यह कथन किसी प्रकार भी 
संगत नहीं दीखता; क्योंकि मर्न्वोका विनियोग श्रुति, लिङ्ग) 
बाक्स) प्रकरण, खान और समाख्या--इन छः प्रमार्णोके 
अनुसार होता है । इनमें भी श्रुति सवसे प्रबल दै; परवती 
सभी प्रमाण क्रमश; दुबल पाने जाते हैं । 'श्रुतिलिज्ञवाक्य- 
प्रकरणस्थालसमाख्याना समवाये पारदौर्बल्यमर्थविप्रकषोत्त ।' 
(ào 4e ३।३। १४ )- इससूत्रके द्वारा वेदमन्त्रोंके 
विनियोगवी व्यवस्था बतानेवाळे महर्षि जेमिनिने यह स्पष्ट 
निणय दिया है कि भ्रृतिसे ददोनेवाळे विनियोगकी अपेश्श sga 
gaam विनियोग दूबल ह । पदके अर्थको जानकर किये gu 


विनियोगको ही लिङ्गसे होनेवाला विनियोग कहते हैँ |अर्थ- 
JAA अपेक्षा न रखकर सीधे श्रुतिवचनद्वारा वताया गया 
विनियोग ही श्रृतिके द्वारा किया गया “विनियोग? कहलाता है।७ 


यह विनियोग अर्थको जानकर किये जानेवाले विनियोगकी 
अपेक्षा बलवान्‌ होता है; क्योंकि वेदमन्त्रके अर्थको जानकर 
जबतक हम उसका विनियोग करने जायँगे, उससे पहले ही 
भ्रुति-वचन सीघा उसका विनियोग बतला देगा | इस न्यायसे 
“गणानां त्वा०' इत्यादि मन्त्रोके अर्थको जानकर विनियोग 
करनेमें विलम्ब होगा और वचनके द्वारा उससे पहले ही 
उनका सीधा श्रीगणेश-पूजामे विनियोग हो जायगा । इन 
मन्त्रीका गणेश-पूजामै सीधा विनियोग बतानेवाले, "गणानां 
स्वेति मन्त्रेण गणानाथं प्रपूजयेत्‌ ।!'--ऐसे वचन शास्त्रम 
मिळते हैं | इसलिवे इन मर्न्त्रोका अनादिकालसे श्रीगणेश- 
पूजाम चला आनेवाला विनियोग भुव सत्य दै | कहा जा 
वकता है कि “ऐसे वचन स्मृतियों और yai मिलते हं 
वेदोमिं नहीं |? पर ऐसा कहना दुस्साहसमात्र है; क्योंकि चारी 

= “मीमांसानुक्रमणिका मे कहा कर गया 
शुतिळिक्ञात-ळिहुसे श्रुति विशेष बलवती ९ ।' «श्रुति!का तात्पर्य प्रत्यक्ष 
भृतिसे हे । (लिङ्ग कइते हे--अर्थ-प्रकाश्चनरूप सामर्ध्यको । इसके 
अनुसार 


है--“बली यर्स। 


"गणानां खा गणपतिम्‌) -- इस sà प्रत्यक्ष अवमाण 
WANA शब्द प्रबळ होनेसे गणेशपरक सिद्ध होता 2, 
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वेदोही ११३१ शाखाओमेते इस समय केवल ११ शाखाएँ 
ही उपलब्ध हैं। आचार्य श्रीजैमिनिने यह भी अपना निर्णय 
दिया है कि 'स्मृतिर्यो और पुरार्णीमै मिलनेवाले वचनोँक्रा यदि 
प्रत्यक्ष विरोध न मिलता हो तो यह अनुमान करना चाहिये कि 
इन्हीं अर्थोवाले वेद-मन्त्र अवश्य रहे हैं, जो अब उन शाखार्ओो- 
के लुप्त हो जानेके कारण मिलते नहीं हैं। यदि स्मृतिया और 
पुराणोके वचनोंका प्रत्यक्ष वेद्‌-मन्त्रेसि विरोध होता हो तो स्मृति 
और पुराणोंके वचन त्याग देने चाहिये | किंतु विरोध न 
होनेपर उन स्मृति-वचनोंके मूलभूत वचन) अनुपलब्ध वेद्‌- 
भागमें अवश्य होंगे, ऐसा अनुमान कर उन स्मृति-पुराणोके 
वचर्नोको प्रमाण मानकर उनके अनुसार ही वेद-मन्त्रोका 
विनियोग करना चाहिये | जैसा कि मीमांसाका वचन है-- 


“विरोधे त्वनपेक्षं स्यादलति नुमानम्‌ ।? 
( मीमासा-सू० १।३।३ ) 


शिवतस्दरे aa नादिभौष # 


१९, 


आवार्य श्रीजैमिनिके इस सूत्रके अनुशार सनातनघर्मी 
हिंदू जनता अनादिकालसे भगवान, श्रीगणपतिका उपुक्त 
बेदमन्त्रेसि पूजन करती चली आयी है और भगवान्‌ 
भीगणपतिकी कृपासे उसके सभी कार्य आजतक निर्विघ्न 
आनन्द सफल होते चले आये हॅ | परमपूज्यपाद भगवान्‌ YA 
शंकराचार्य मद्दाराजने अपने म्रन्थोमे यद सट AGAGI 
लिखा है कि 'यदि अनन्तकोटित्रह्माण्डनायक परात्पर za 
भगवान्‌ भीगणेशजी प्रसन्न दो a% तो पद्ु-पक्षियोतकके 
भी सब कार्य निर्विघ्न सम्पन्न हो जाते हैं और यदि अप्रसन्न 
हाँ तो साक्षात्‌ विश्वके स्रष्टा भी उस कार्यके करनेमें सवथा 
असफल हो जाते हैं ।? भगवान्‌ ्रीगणेशजी साक्षात्‌ परात्पर 
रहम हैँ । अतः आस्तिक हिंदू जनताको बड़ी अद्रा तप 
दृढ़ भक्तिके साथ भगवान्‌ भ्रीगणपतिं--गणेशको सदेव पूजा, 
प्रार्थना-ब्यान आदि करना-कराना चाहिये । इहलौकिक और 
पारलौकिक सभी कार्योकी निर्विघ्न और सानन्द सम्पन्ताका 
एकमात्र उपायुभगवान्‌ गणेशजीकी प्रसन्नता दी दै । 


— ~ BE 


शक्ति और शिवतत्तसे गणेशतत्तका आविभांव 


( अनन्तश्रीविभूषित श्रोबदरोक्षेत्रस्थ ज्योतिष्पीठाधीश्वर जगुर शंकराचार्य स्वामी शञाम्तानम्दसरस्यती महाराज ) 


भगवान्‌ शिव जगन्नियन्ता जगदीरवर हँ | “ईश्वर” और 
“महेञवर?-शन्द “शिव? शब्दके पर्याय रें । श्रुति भी यही कहती है- 
एको हि रुद्रौ न द्वितीयाय तस्थुः 
यं इमॉल्कोकानीशत इश्ञनीभिः । 
प्रत्यङ्जनास्तिष्ठति संचुोपान्तकाळे 
संसृज्य विका भुवनानि गोपाः ॥ 
( श्वे्ाश्वतरोपनिषद्‌ ३ ¦ २ } 
“जो अपनी स्वरूपभूता विविध शासन शक्तियोंद्रा 1 
इन सब लोकोपर शासन करता है, वइ रुद्र ( परमात्मा ) 
एक ही हे; इसल्यि ज्ञानीजनौने दूसरेका आश्रय नही 
लिया | नदद परमात्मा समस्त जीर्वोके भीतर स्थित Ba 
सम्पूर्ण लोकोंकी रचना करके उनकी रक्षा करनेवाला 
परमेश्वर प्रलयकालमे इन सबको समेट लेता दै ।? 
जाता | 
सोमः? 


अग्निको "शिव? ओर सोमको “शक्ति, कदा 
त्सोम-शब्द उमासे टी वना है - “उमया सहितः 
यद्द तत्त्व 'ृददड्जाबालोपनिषद्‌'-के दूसरे ब्राद्दाणर्म स्पष्ट कद्दा 
गया दै 

अग्नीषोमात्मकं विश्‍वमित्यस्निरित्याचक्षते | रौब्री बोरा 
या तजसी तनू: | सोमः MARARA: aaa ayr 


अस्तं यरप्रतिष्ठा पा तेजोविथाकळा स्वयम्‌ । 
स्थूलसूब्मेष भूतेषु स एव उसतजसी ॥ १ ४ 
द्विविधा तेजसो वृत्तिः सूर्यात्मा चानलात्मिर । 


तसैव wafaa सोमास्मा चानिलात्मिक्रा १२ ६ 
देयुदादिमियं तेजो मधुरादिमयो रसः। 
तेजो रसविभेदेस्तु दृत्तमेतव्वराचरस्‌ ४ ३ ॥ 


अग्नेरस्ट्तनिष्पत्तिस्सतेना ग्निरिघते || 
अत एव gf: कल्समग्नीषोसास्मक जगत्‌ ४ ७ हे 


कप्वेशक्तिमयं सोम अघशक्तिमयोञ्नल: | 
ताभ्यां सम्पुटित तस्ञाच्छरवद्रिभमिद जगत्‌ ॥ ५ ॥ 
aled भवत्येषा यावस्सोम्यं RIAI 
manaa ai विस्तजत्यघः ५३ ॥ 
अत एव दिं कालाप्रिरधस्ताच्छक्तिरूध्वंगा । 
यावदादद्दनइचोध्वंमधस्तात पावनं भवेत्‌ ॥ ७ ॥ 


आधाराक्त्याव'रत: कालाग्निरयमूध्दंग: । 


aa निम्नग: सोमः  शिवशक्तिपदास्पद्‌ः ॥८॥ 
Raag: श्षक्तिरूध्वंशक्तिमयः शिवः । 
aRu शिवशक्तिभ्यों annaig ` किचन प३॥ 


भाव यइ है. कि qa अम्पूण जगातूके आत्मा 
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अग्नि एवं सोम हैं अशवा इसे “अग्निरूपः भी कहते हैं | घोर 
तेज ( अम्नि ) रुद्रका शरीर है; अमृतमय शक्ति देनेवाला 
सोम शक्तिरूप है | अमृतरूप सोम सब्रक्री प्रतिष्ठा दै, विद्या 
और कला आदिमें वह तेज व्याप्त है | स्थूल या सूक्ष्म सब 
भूर्तोमै रत ( सोम ) ओर तेज ( अग्नि ) सत्र व्याप्त है | 
तेजके दो प्रकार हँ--सूर्य ओर अग्नि | तोमके भी दो रूप 
है--रस ( अप ) और अनिल (वायु ) | तेजके विद्युदादि 
अनेक भेट हैं |तेज और रससे ही यह चराचर जगत्‌ बना 
है । अग्निसे ही अमृत ( तोम ) उत्पन्न होता है और 
सोमसे a बढ़ती है | अतएव अग्नि और सोमके परस्पर 
AJIA सब जगत्‌ उत्पन्न है | अग्नि ऊध्वशक्तिमय 
देकर अर्थात्‌ ऊपरको जाकर सोमरूप हो जाती है और सोम 
अघःशक्तिमय होकर अग्नि वन जाता है । इन दो्नोके 
aa निरन्तर यह जगत्‌ रहता है | जबतक सोमरूपमें 
परिणत न हो, तबतक अग्नि ऊपर दी जाती रहती है और 
शोम-अमृत जवतक अग्निरूप न बने, ततक नीचे ददी गिरता 
रहता हे | इसलिये कालाग्निरूप रुद्र नीचे है और शक्ति 
इनके ऊपर विराजमान है । दूसरी स्थितिमें फिर ( सोमकी 
आहुति हो जानेपर ) अग्नि ऊपर और पावन सोम नीचे हो 
जाता है | ऊपर जाती हुईं अभि अपनी आधारशक्ति सोमसे 
ही धृत हे और नीचे आता हुआ सोम शिवकी दी शक्ति 
कहलाता है अर्थात्‌ बिना शिवके आघारके वह भी नहीं रह 
सकता । दोनों एक-दूसरेके आमारपर हैं । शिव शक्तिमय है 
और शक्ति शिवमय है p 

ये धदाशिव अपनी शक्तिसे युक्त होकर सृष्टि रचते 
हें 'इवेताश्‍वतरोपनिषद ( ४ । १७ ) में लिला है -- 


ma तु प्रकृति विद्यान्मायिन तु महेश्वरम्‌ | 
तस्थावय्रवभूतेस्तु og mià 
"प्रडूतिको माया जाने ओर मद्देश्वरको मायापति समझे | 


उन्हींके APA कारण काय समुदायसे यह Huh जगत्‌ 
न्यास है ७ 


जगत ॥ 


HA प्रकृति और पुरुषके AANA दी सुषि होती हे, बेसे 
ही भगवान्‌ शिव तथा भगवती उमासे श्रीगणेशजीका आवजिभीव 
हुआ | गणेशके जन्मकी कथा यों तो अन्यत्र भी मिलती है) 
परंतु विस्तारके साथ ag शिवपुराण, स्कन्दपुराण तथा 
KATIA sP रे! aam में तो पूर! 


उन्हींका आख्यान है। वे टी एकमात्र जगतूकी सुटि, 


पाल्न आर संदारके कती कहें गये हैं। माग जगत्‌ 
उन्दी उत्पन्न होकर saamat arid Aara टो 
जाता है! 


+ TARSI गणेशं नताः स्मः # 


शिव पुराणकी रुद्रसंहिताके कुमारिकाखण्डमे यह कथा è 
कि “पार्वती कभी स्नानाथ जा रही थीं । उन्होंने अपने शरीर- 
के मैलसे एक पुतला निर्मितकर ग्रहरक्षाके लिये द्वारपालके 
रूपगे स्थित किया | ये दी द्वारपाल गणेशजी थे | गहू 
प्रवेशके लिये आनेवाले शंकरजीको उन्होंने रोका | शंकरजीने 
दृष्ट होकर युद्धमै उनका मस्तक काट दिया | फिर गजका सिर 
जुड्नेके कारण उनका नाम 'गजानन? पड़ा |? 

ब्रह्मवेवत्तपुराणके गणपतिखण्डमे वर्णन है कि “विवाए- 
के बहुत दिनों बादतक संतानाभावके कारण पाबंतीजीने 
श्रीक्रेष्णके त्रतसे गणेशजीको उत्पन्न किया | शनिकी दृष्टि 
पड़नेसे उनका सिर कटकर गिर गया | पुनः बिष्णुने उनके 
हाथीका सिर जोड़ दिया |? 


शिवपुराणके अनुसार “एक समय शंकरजीसे वर प्राप्त 
करके असुर अजेय द्वो गये | तब देवोंकी प्रार्थनापर श्रीशंकर- 
जीका तेज पावतीके गर्भाशयमे जाकर समयानुसार बालकरूपर्म 
उत्पन्न हुआ और उनका नाम RARO पड़ा |? 


भीगणेशका वास्तविक अध क्या है ! इसपर भी विखार 
करना आवश्यक प्रतीत होता है--- 

Mwa अथ हे--वर्ग, समूह) समुदाय | wa 
अथ है--खामी | शिवगर्णों एवं गण-देवोके स्वामी होनेसे 
उन्हें “गणेशः कहते हैं । आठ वसु, ग्यारह रुद्र और 
बारह आदित्य 'गणदेवता) कहे गये हैं । 

धाण? शब्द ब्याकरणके अन्तगत भी आता है । अनेक 
शब्द एक गणमे आते हैं | व्याकरणमें गणपाठका अपना 
रक अल्ग ही अस्तित्व है | वैसे ही भ्वादि, अदादि तथा 
बुदोत्यादि प्रभ्नतिगण घातु-समुद्द है | 

गण-शब्द रुद्रके अनुचरके लिये भी आता है | जेश कि 
रामायणमें कद्दा गया है-- 
हि वृषभध्वजः | 
बहुभियुंतः il 


घनाध्यक्षसमो देवः प्राप्तो 
उमासहायो देवेशो गणश्च 


सख्याविशेषवाल। सेनाका भी बोधक गण-शब्द दै 
गज २७) र्थ २७, अश्व ८१, पदाति १३५ अर्थात्‌ 
२७०का समुदाय | इसके स्वामी श्रीगणेशजी हैं | 


भद्दानिर्वाणतन्त्रमै कदा गया दै --- 


'गणपस्नु महेशानि गणदी क्षा प्रवत्तकः ।' 


Aia अश्विनी आदि जन्म-नक्षत्रेकि अनुक्षार 
दैव, WA और aa A तीन गण रै | इन सब प्रकारके 
गणीके ईश श्रीगणेशजी हैं | 
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|| 


# शक्ति 


0५१ 


samma भी मगण, नगण, भगण, यगण, जगण; 
रगण, गण और तगण--ये ८ गण होते हैं | इनके 
अघिष्टातृ-देवता होनेके कारण भी इन्हें गणेशकी संझा दी 
गयी हे । 

गण-नामक द्ेत्यपर अधिक्रार पामेझे कारण भी ये 
(गणेश? कहे जाते हैं । 

अक्षरोंको “गण? कदा जाता है | उनके “देश” QAR 
कारण इन्हें गणेश” कहा जाता हे। इसलिये ये “विद्या- 
बुद्धिके प्रदाता? कहे जाते हैं | 


एलिस AA भी अपनी “गणेश?-नामक पुस्तकमे 
आनन्दकुमारस्वामीके उपर्युक्त कथनको उद्धृत किया है! 


गणेश-शब्दका विद्वा्नोने निम्नलिखित प्रकारसे भी अर्थ 


किया है-- 
जानार्थवाचक्रो गश्च ma निवोणवाचकः | 
aitai परब्र गणेश प्रणमाम्यहम्‌ 18 


गणेशतस्व क्या दै) इसका आध्यात्मिक रह्स्य बया è { 
इसपर भी भ्यान देना अपेक्षित है | 


भीगोस्वामी तुल्सीदासने अपनी रामायणर्मे श्रीपावतीजीको 
“भडाःऔर शंकरजीको “विश्वास?का रूप माना है | किसी भी 
कार्यकी सिद्धिके RA श्रद्धा-विश्वास, दोनोंका ही दोना 
ATAR दै | जवतक श्रद्धा न होगी, तबतक विश्वास नदीं 
हो सकता तथा विश्वासक्रे अभावर्मे श्रद्धा भी नहीं ठहर 
पाती | बैसे ही पार्वती और शिवसे श्रीगणेशजी हुए । अतः 
गणेश सिद्धि और अभीष्टपूतिके प्रतीक हैं । 

किसी भी कार्यको प्रारम्भ करनेके पूर्व विष्मनिवारणार्थ 
एवं कार्यसिद्वपर्थ गणेशजीकी आराधना आवश्यक है | 
यही बात योगशास्त्रमें कट्टी गयी दै । 

योगशाम्क्रे आचार्योका कहना है कि भेरुदण्डके मध्यमें 
जो सुषुम्ना नाड़ी है, वह ब्रह्वरन्धर्मे प्रवेश करके मस्तिष्कके 
नाढीगुच्छसे मिल जाती है | साधारण दशामें प्राण सम्पूण 
शरीरमें विखरा रइता दै, उसके साथ चित्त भी चञ्चल रहता 
है | योगी क्रिया-व्रिश्ेपसै प्राणको सुषुम्नामे खाँचकर ज्यो ज्यो 
ऊफ चदाता है, त्या व्या उसका चित्त शान्त होता है। योगीके 
शान और झक्तिमे भी उद्धि होती है । सुसुम्नामें नीचेसे ऊपर- 

+ तग' अक्षर इनका और or अक्षर निर्वाणका वाचक है । 
wa भीर निर्वाणके ईश परज गणेशको मैं प्रभाम करता हू । 


और रिवतच्वसे गणेशतत्त्वका आविभाव # २२ 


rarmranrtrostbhor 


तक नाढीकन्द्‌ या नाङियोके गुच्छे होते हैं | इन्हें क्रमशः 
मूलाघार, त्वाविठ्ठान, मणिपूरक, अनाइत) विशुड ओर 
आज्ञाचक्र कहते हैं इस मूलाघारको “ाणेश-स्थानश भी कहा 
जाता है | कबीर आदिने जहाँ चर्क्तोका वर्णन किया है, वहाँ 
प्रथम स्थानको गणेझ-स्यान दी कहा दै । 

“बालापद्धति्म इन छः चक्रोकि देवताओंके नाम दिये 
गये हैं, जो इस प्रकार हैं- 

गणेइवरो विजिविष्णु: शिवो छीवो गुलब्तथा । 

Ra इंसतामेत्य मूकाधारादिषु स्थिताः nf 

कल्याण--ध्योगाङुशके प्र ३९०पर यह लिखा है कि 
इठयोगर्मे शरीरके भीतर जो अनेक चक्रोकी कल्पना की गयी 
हैं, उसमें मूलाघार ( गुदा ) चक्रके देवता श्रीगणेश हैं | 

विल्किसने लिखा दे--“हिंदू-घममे गणेश बुद्धिमचाके 
देवता हैं। उनका सिर 'ह्दाथीका सिर? कहा जाता है |? 

गणपति-पूजनके द्वारा परमेश्वरका ही पूजन होता BI 
जो साधक दत्तचित्त होकर उपासनार्मे तत्पर होता है, उसकी 
बुद्धि एवं चित्तवृत्ति शुद्ध होती है । इसके साथ-ही-साथ 
देवता ऑका अपना विष्नरूप सिद्धि-रूपमें परिणत हो जाता 
है। श्रुति मी कहती है--“एकं सदू विप्रा बहुधा aki 
वह परतच्च एक है तथा घीमान्‌ लोर्गोके द्वारा अनेक नार्मोसे 
पुकारा जाता है | खजुद्वावस्थार्मे वह अखण्ड, चिदूषन) एकरस 
और नेति-नेतीतिवाच्य ब्रह्म दै । माया-शबल दोनेपर वही 
“परमात्मा? या ईश्‍वर? कहलाता है | उसीको कोई साघक 
ब्रह्मा) कोई विष्णु, कोई शिव और कोई ईशानी कहता है । 
गणपतिके उपासक उसे दी 'महागणाभिपतिः कहते हूँ ओर 
गणपति-तत्त्वको ब्रह्मसे अभिन्न मानते हैं | 

श्रीगणेशजीके पास प्रायः पाश और अङ्कु रहते हैं । 
पाश मोहका और तमोगुणका चिह्न माना जाता है ओर 
AZA प्रबृत्ति तथा रजोगुणका चिद्द। 'मोद?का अर्थ आनन्द 
प्रदान करनेवाला है | वरमुट़ा सच्यगुणका प्रतीक है | अर्थात्‌ 
उनका उपासक रजोगुण, तमोगुण ओर सच्चगुण- इन तीर्नोसे 
ऊपर उठकर एक विशेष आनन्दका अनुभव करने लगता है । 
सूदा विवेचक) विभाजक) 


चम्पतरायजीके अनुसार 


भेदकारक, विस्तारक और विश्‍लेबक बुद्धि दै । गणेशजीका सिर 
NPS A RSNA 


1 गणेश) अद्याः विष्णु, सिव) जोव मोर गुर--ये इंस-भावकों 


Fe A 


` R ` 
प्राप्त होळर क्रमशः मुदादार भादि चकन स्व इ | 
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करना अइकारका नाश होना है | हाथीका सिर लगना संयोजक) 
समन्वयकारक और संस्लेषक बुद्धिका उदय होना है | शान 
और तन्मूलक व्यवहारके लिये सामान्य और विशेष--दोर्नोका 
परिचय आवश्यक हे । विभाजक और समाहारक), दोनों 
प्रकारकी बुद्धिके होते हुए भी प्रधानता समन्वयात्मक बुद्धिकी दी 
होती हे | इसीलिये गणेदाजीका वाइन मूपक है| इस संश्लेषक 
बुद्धिके कारण ही दे "बुद्धिसागर? कहे जाते हैं | गणेशजीकी 
(एकद्न्तता१ उनकी अद्वैतप्रियताकी सूचक दै । SARUFI 
तात्पर्यं यह है कि “अनेक ब्रह्माण्ड उनके उदरमें हैं | 
mauwa उपालनाखण्डान्तर्गत धणे शाष्टकःमे कट्टा 
भी है-- 
यतश्वाविरासीञ्तगत्‌ सबेसेतत्‌ 
तथाब्जासनो विश्वगो विइवगोस्ता । 
तथेन्द्रादयो देवसङ्गा मनुष्याः 
सदा त गणेशं नमामो भजामः ४ २ ॥ 


१ ee: 
“जिनसे इस समस्त जगतका प्रादुर्भाव हुआ है, जिनसे 
कमलासन ब्रह्मा, विश्वव्यापी विश्वरक्षक्र विष्णु, इन्द्र आदि 
देव-समुदाय और मनुष्य प्रकट हुए हैं, उन गणेशका दम 
सदा ही नमन एवं भजन करते हैं | 
इसी प्रकार "एकदन्तस्तोत्र'्म भी कहा गया है 


anme सककाङ्सूत- 

म्रमायिन सोईहमचिन्रयबोधम्‌ । 
भनादिमध्यान्तविही नमेक 

तमेकहून्त शरणं ब्रज्ञामः ॥ १ ॥ 


“जो सदात्मस्वरूप, सबके आदिकारण, मायारहित तथा 
usa ( वह परमात्मा मैं हूँ )--इस अचिन्त्य बोघसे 
सम्पन्न हूँ, जिनका आदि, सध्य और अन्त नहीं है, 
उन एक--अद्वितीय एकदन्तघारी भगवान्‌ गणेशकी हम 
शरण छेते हैं |? 


पा 99१” 


किट Snee 
अनुग्रहमति श्रीगणेश 
( अन्म्तओविभूषित तमिठनाडुक्षेत्रस्थ भरीबाश्ीकामकोटिपी डावी खर MIYA झंकराचार्य 


बरिष्ठस्वामो मीचन्द्रश्षेखरेम्द्रजी महाराज ) 


विष्नेश्वरकी प्रत्येक बातमे ही कोई-न-कोई बढ़ा तत्त्व 
निहित है | उनके शरीरकी già सहश अन्य किसी 
देवताके शरीरकी मुटाई नहीं दीखती | हाथीका-सा मस्तक 
और लंबा-स्थूल शरीर--यह गणेशजीकी शुभ आकृति है | 
उनका 'स्थूलक्काय' नाम भी प्रख्यात e बच्चे दृष्ट पुष्ट 
रहें---इस भावनाके प्रतीक हैं. भगवान्‌ गणपति | वे तो 
विशालकाय हैं, किंतु उनका वाइन मूषक अत्यन्त लघुकाय 
है । अन्य देवताओकि बाहून बने हैं, पशु-पक्षी; जैते- सिंह, 
अश्व, गरुड, मयूर आदि | भगवानने किसीको भी वाइन 
बना रखा हो, उस वाहनसे भगवानको नहीं, उनके सम्पर्कसे 
उस वाइनको दी za प्राप्त होता दै | महामहिम भगवान्‌ 
छघु-से-रघुको भी aaia करते हैं, यही भाव भगवान्‌ 
गणपतिके मुपकको अपना वाइन बनानेसे प्रकट होता है। 
द्दाशीको अपना दाँत बहुत प्यारा होता दै; बढ उसे ga 
बनाये रखता है; परंतु हाथीके गरतकवाळे भगवान्‌ गणपतिने 
क्या किया है ! अपने एक दोतिको तोड़कर) उसके अग्रभागवों 
तीक्ष्ण बनाकर उसके द्वारा उन्होंने महामाग्त लेखनका कार्य 
किया । विशद्योपाजनके लिव, भरम और anaa लिये प्रिय-ऐे- 


प्रिय बस्नुका त्याग करना नाद्य यही तत्व या र्द्य 


इससे प्रकट होता हे | भगवानको छेखनी-जेसे साघनकी 


आवश्यकता नहीं, वे चाई तो किसी भी वस्तुको खाघन 
बनाकर उससे लिख सकते हैं। 


गणपति प्रणव-स्वरूप हैं । दूँढ़के साथ उनके 
मस्तकको और हाथके मोदक आदिको एक साथ 
देखे तो प्रणवका रूप मिलेगा | इस प्रणवका भ्रमध्यमै ध्यान 
करते हुए तमिळ-प्रदेशीय भक्तोने औवे-नामक “विनायक 
आइवाळ’की रचना की थी, जिसमें योगशास्त्र तथा योग 
पद्धतिका वणन है । 


श्रीगणेश उमा-महेश्वरके पुत्र हैँ | उनको “भगवान्‌? 
कहनेकी अपेक्षा 'शिव-पुत्र, कहनेमें ही अधिक आनन्द 
आता दै | किसी भी भगबद्विग्रइकी आराधना क्यों न 
करें; उसमें प्रथमतः हमें विघ्नेश्वर गणेशकी पूजा करनी 
दी होगी, तभी वद काम विना विप्नके सम्पन्न दो सकेगा | 
GR प्रदेशकी प्रत्येक गळीके कोनेगें विध्नेश्वरके मन्दिर 
daa हैं | उन्हींकी प्रधान देवताके रूपमे आराधना करनेका 
नाम 'गाणपत्यत्यम? है ! 


अपने लिये चक्की प्रापि निमित्त मद्दानिष्पुने 
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बिष्नेश्वरके आगे 'दोभिकर्ण) करके आदर प्रदर्शित किया 
था | 'दो्मिकर्ण'का अर्थ होता हे--डार्थोले कान पकड़ना | 


निल एवड्या 


% शणेश-पूजनंकी महत्ता # Za 


Zani Trust Donations सन सिया 
विध्नेश्वरके अनुग्रहसे जगत्‌के सारे कार्य निविव्न सिद्ध 
दोते हैं | इम भी उनके अनुग्रहे पात्र बनें । 


ee 


गणेश-पूजनका महत्ता 
[ अनन्तश्रीबिभूषिंत तमिळनाडुक्ेत्रस््र श्रीकाश्री-कामकोटिपीठारूद जगद्गुड संकराचाय कनि१2स्वामा 
जगेन्द्रसरस्मती ( पुद पेरियवाल )जी महाराज ] 


अनादिकालसे ही भारत सदेव आध्यात्मिक शक्ति- 
aa देश रहा है । अन्य देशोसि भारतके वैशिप्ट्दका यही 
कारण है । आध्यात्मिक शक्ति-सम्पत्तिके लिये प्राचीन 
ऋषियोंने अनेक साधन आविष्कृत किये हैं । उनमैंसे निर्दिष्ट 
ancià निर्दिष्ट देवताका पूजन और आराधन एक है । 
यह पूजा और आराधना व्यष्टि और तमष्टिके भेदखे दो 
प्रकारकी होती दै । इमारे पूर्वजौका यह बिचार नहीं था कि एक 
व्यक्ति ही पूर्वोक्त आध्यात्मिक शक्तिसे सम्पन्न दो; अपितु 
वे उस शक्तिका संचार समष्टिमे भी चाहते थे | बिना शक्तिके 
चाहे ऋषि हों या देव, कोई भी अपने मनोरथोंको पूण 
करनेमे समर्थ नहीं होते । आचाय शंकरने कहा है 
कि “शिवः कत्या युक्तो यदि भवति aT: प्रभवितुम! । 
कार्यकी सामान्य सिद्धिके RA अन्य कारणोके साथ 
“प्रतिबन्धक-संसगीभावश्को भी शास्त्रकारौने एक कारण 
प्राना है । यह प्रतिबन्धक अदृष्टरूप है अर्थात्‌ यह 
मानवके दृष्टिगोचर नदी होता । जो वस्तु दष्टिपथमे 
नहीं आती, कार्य-सिद्धिके न होनेसे उसका अनुमान होता है । 
मानव अन्य सभी कारणोंके रहते इए भी कार्यके सम्पन्न न 
नेसे प्रतिबन्धक या विघ्नका अनुमान करता हे । बह 
विघ्न या प्रतिबन्धक तबतक नहीं इट सकता, जबतक 
प्रबल अद्ृष्टशक्तिका अवलम्बन नहीं लिया जाब । 
चिघ्न-वाघाओंके दूर करनेके लिये ही बिष्मेशबरकी शरण 
ली जाती दै । अतएव छोटे-मोटे--सभी कार्योंके आरम्भमे 
'सुसुखञ्चेकदन्तश्च? आदि दाद्श नामोंका स्मरण करके 
कायौरम्म करते हूँ । यो तो नामस्मरणका माहात्म्य 
छिपा नहीं दै, फिर भी भागवत आदि ग्रन्धोमे नामके 
स्मरणका विशेष मादात्म्य प्रतिपादित हे । इन द्वादश नामोंके 
द्वीतनकी फलक्रुति इस प्रकार है-- 

aa नामानि 
विद्यारम्भे विवाद च 


यः पठेस्कझुयाइपि ॥ 


प्रवेश निर्गमे तथा । 


संप्रा ya चेव Ramu न जायते ॥ 


केबल नाम-स्मरण या संकीर्तनमात्रसे संतुष्ट न रहकर 
इमारे पूर्वजोने श्रीगणेशके एक पूजाक्रमका भी प्रवर्तन 
किया हे । इस anà प्रबर्तनमें बैदिक मन्त्रः पौराणिक 
विधि एवं तन्त्रके कुछ अंशोंका भी अवलम्बन लिया गया 
है। इसीसे श्रौत, स्मार्त, पौराणिक या तान्त्रिक, जो भी 
कर्म हों) उनके प्रारम्ममै गणेशजीकी ही आराधना होती है 
और इस आराधनामे परस्पर कुछ वेलक्षण्य भी देखा जाता 
है | यह तो अन्य कोके आरम्भ करनेकी बात है; किंतु 
जब माद्रपद-शुक्ल-चतुर्थीका पर्व आता है, तत्र उसके प्रारम्भमें 
भी बिघ्नइरणार्थ विष्नेश-पूजा की जाती हे । इससे यह 
निष्कर्ष निकलता है कि एक अङ्गपूजन है और एक प्रधान 
पूजन ! श्रीगणेशजीका अङ्गके रूपमे जो पूजन है, वइ विघ्नइरणके 
निमित्त है और प्रधान पूजन समी मनोरथोंकी सिद्धिके 
निमित्त है । एक दी देवताका कभी अङ्ग और कभी 
प्रधानताके रूपसे पूजित होना अनुचित नहीं है । पारमार्थिक 
दृष्टिसे देवताओंमे उच्च-नीच भाव नहीं है) लेकिन व्यावहारिक 
दृष्टिमै यह अपरिहार्य है । 

भगवत्पाद श्रीशंकराचायजो-जेसी मदान्‌ आत्मा, जिन्होंने 
आसेतु-दिमाचल भारतमै भेदभावके बिना अद्वेत-सिद्धान्तकी 
प्रतिष्ठा झी, वे ही भगवत्पाद वघण्मतप्रतिष्ठापनाचायं? भी 
कहे जाते हैं. । षष्पत हं--गाणपत्यसौर-शेव-वेष्ण-ञाक् 
और कोमार । इन मतोमे कोई किसी मतका भी हो, उसे 
अन्य मर्तोका भी आद्र करना पड़ता है । इससे अद्वैत 
भाबकी कोई दानि नहीं होती । 

देश और प्रान्तके मेदसे पूजनक मभेद उपलब्ध 
होनेपर मी मारतभरमे भाद्र-शुक्छ-चतुर्थी एब माष कृष्ण 
चवुर्शकि दिन श्रीगणेशोत्सव विशेषरूपते प्रचल्ति है । 
भ्रीविद्याक्रममै गजेश-पूजनको 'सद्दागणपति-सपर्यो' कहते दै । 

waanda शब्द यही एक निर अभिप्राये ठ्या 
जाता है । मद्दागणपति मनुमे रट अक्षर होते हे । शल्यश्च शके 
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अनुसार 'मह्दागणपति»-शब्द॒ भी २८ संख्याका अवबोधक 
है । कई देवतावाचक डाब्द इस प्रकार वने हुए हैं.कि शब्दसे 
बोधित संख्यासे तत्तदेवताके मनुके अक्षरोकी संख्या मिल जाती 
है | यह गम्भीर Baa है, जो गुरु-परम्परासे ही गम्य BI 

आज दम चमत्कारोंको देखकर नमस्कार करते है; 
किंतु नमस्कार करनेसे चमत्कार उत्पन्न होता हे, यदद बात 
हम भूल गये हैं | चमत्कार दी आध्यात्मिक शक्ति है यदृ 
देवताओंके नमस्कार और पूजनसे दी सिद्ध होता है | 
अच्छे फलकी प्राप्तिके ल्यि अच्छे कर्मोका अनुष्ठान न्याय- 
संगत है | यह कमंभूमि है | बिना अच्छे कर्मके किये फल 
मात्रकी कामना उचित नहीं । विशेषतः देवता-प्रसादके 
लिये यथोचित कर्म करना पड़ता है । संसारमै रहते हुए 


कै परब्रह्मरूपं गंणशं नताः स्थः k 


संसार आवश्यक है | देशका गौरव अच्छे कर्म और अच्छे 
आचरण करनेवालोंपर अवलम्बित हे । बड़ी-बड़ी इमारतों 
और amaan अभित्रद्धिसे देशका गौरव नहीं मापा 
ना शकता | सदाचार-सम्पत्ति, सत्कर्मानुष्ठान, nfi सुद्दद्‌- 
भाव या agaa आदिसे ही देशका गौरव है | गणेश- 
PËS HITAN यदि इम तामुदिकरूपसे उत्सव मनायेगे 
और अपनो भक्ति-श्रदाञ्जलि्ो भगवानके अर्पण करेगे तो 
देशका आजका दुर्भिक्ष और उसकी amfa सुनिश्चित- 
रूपसे दूर हो जायगी za सिद्धिविनायक मदागणपतिसे 
प्राथना करते हैं. कि बे प्राणिमात्रक्रो सुखो बनायें और 
उपस्थित अशान्तिको दूर करें तथा मन्नल्मूर्ति भगवान्‌ 
श्रीगणेश प्रसन्न होकर सभीका कल्याण करें | 


ee 


श्रीगणेशप्रजनसे जीवका कल्याण 


(ASMA परमपूज्य जगदरुङ शंकराचार्य 


भगवान्‌ श्रीगणेश इम सनातनधर्मी हिंदुओंके लिये 
परम धम्माननीय देवता हैं । वे साक्षात्‌ परत्रझ परमात्मा 
हैं | भगवान्‌ श्रीगणेशको प्रसन्न किये विना कल्याण सम्भव 
नहीं | भले ही आपके इष्टदेव भगवान्‌ श्रीविष्णु अथवा 
भगवान्‌ श्रीशंकर अथवा पराम्वा श्रीदुर्गा हैं, इन तभी 
देवी-देवताओंकी उपासनाकी निविध्न सम्पन्नताके लिये 
विघ्न-विनाशक भीगणेशका स्मरण आवश्यक है | भगवान्‌ 


४**--*-९-१--२-- 


श्रीकृूष्णवोधाश्रमजी महाराज ) 


श्रीगणेशकी यह बड़ी अद्भुत विशेषता है कि उनका 
स्मरण करते ही अब विश्न-काधाएँ दूर हो जाती हैं और 
सब कायं निर्विब्न पूर्ण दो जाते हे | लोक-परलोकमे सर्वत्र 
STAI पानेका एकमात्र उपाय है कि कार्य प्रारम्भ करनेसे 
पहले भगवान्‌ श्रीगणेशका स्मरण-पूजन अवश्य करें | यदि 
खुख-शान्ति चाइते हो तो भगवान्‌ श्रीगणेशकी शरण लो; 


तभी कल्याण होगा | ( प्रेपक--आरामशरणदासजी ) 


श्रीगणेशसे प्रार्थना 


आनन्द्रूप करुणाकर 


यस्मिन्न _ जीवजगदादिकमोहजाळं 
यस्मिन्‌ सुखैकघनभूम्नि न 

आनन्द स्वरूप श्रीमन्‌ विनायक | 
शाकत्ततापका शमन करनेके लिय परमाह्वादक चन्द्रमा ई, 
HA नाश करनके लिये अमृतमय तौख्यके सागर ईँ; 
जिसमे जीव जगत्‌ इत्यादि मोइजालका पूर्णतः 
जिस अद्वितीय आनन्दथन नूकामें फ्रिचिमात्र भी 


ži 


भव-सागरसे पार द्ोनेके लिये कल्याणकारी 
इम आपके युगल चरणोंमें प्रणाम करते TI 
अभाव है; जहाँ जन्म-मरण आदिका 

Wa नदा है, 


( श्रीमत्परमइंसपरित्राजकाचार्य श्रीश्रीषरखामिक्कृद ) 
२ विश्वबन्धो 
दे विघ्नमृत्युदरनासृतसौस्यसिन्भरो श्रीमन्‌ विनायक तवाडघ्रियु 
यस्मिन्न 


डुःखमीषत्‌ तदू ब्रह्म मङ्गळपद्‌ं 
आप करुणाकी निधि एबं 


संतापचन्त्र भषवारिधिभद्रसेतो । 


ङ्घिथुगं नताः स्मः॥ 


तव GATIM: ॥ 
S शम्पूण जगतूके बन्धु ( अकारण हितैषी ) हैं; 
री सेतु हैँ तथा विघ्नरूपी 


सारा भय aan azi 
उत AAE आपके मङ्गलमय चरणकी इभ शरण 
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% गणपति-तत्त्व # २५ 


linaishi Sahibu yanukia 


गणपति-तत्त 


( अनन्तश्रीविभूषित स्वामी शीकरपात्रीजी महाराज ) 


सर्वजगन्नियन्ता ` पूर्ण परमतत्त्व दी 'गणपति-तत्त्व' है; 
क्योकि "गणानां पतिः गणपतिः।? ““गण?-शब्द-समूहका वाचक 
होता है--गणशब्दः समूहस्य वाचकः परिफ्रीतितः ।?? 
समूहोंका पालन करनेवाले परमात्माको “गणपति? कहते हैं । 
देवादिकोके पतिको भी “गणपति? कहते हैं | अथवा “सहत्तत्व- 
गणानां पतिः गणपतिः ।? अथवा 'निर्गुणसगुणव्रह्मगणानां पतिः 
गणपतिः? | अथवा “सर्वविध गर्णोको सत्ता-स्फू्ति देनेवाला जो 
परमात्मा है, वदी “गणपति? है|? अभिप्राय यह कि “भाकावा- 
स्तङिङ्गात्‌’ ( ब्रह्मसूत्र १। १। २२ )--इस न्यायसे जिसमें 
ब्रह्मतत्त्वके गुण जगदुप्पत्ति-स्थ्रिति-ल्य-लीलत्व, जगन्नियन्तृत्व) 
सर्वपालकत्वादि पाये जा यँ, वही “ब्रह्म! होता है। जेसे आकाशका 
जगदुत्पत्तिस्थिति-कारणत्व--*इमानि भूतानि आकाशादेव 
ज्ञायन्ते? ( नसिंह्पू्व तापिनी ३। ३ ) इस श्रुतिसे जाना जाता 
है; इसलिये वह भी आकाशपदवाच्य परमात्मा माना जाता है; 
वैते ही “ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव केवलं कर्तासि, स्वमेव 
केवळं yata, त्वमेव केवलं हर्तासि, त्वमेव सव॑ खल्विदं 
ब्रह्मासि ।' इत्यादि “गणपत्यथर्वशीषश ( १ ) वचनद्वारा 
धाणपति?-शान्दसे भी ब्रह्म दी निर्दिष्ट होता दै । 

अतीन्द्रिय, सूक्ष्मातिसूक्ष्म वस्तुतत्त्वका निणय केवल शास्त्रके 
ही आधारपर किया जो सकता है । जेसे शब्दकी अवगति 
ओत्रसे ही होती देश वैसे दी पूण परमतत्त्वकी अवगति भी 
शाञ्जसे ही होती है | इसलिये 'तं स्वोपनिषदं पुरुषं इच्छामि’ 
( बृहृदारण्यकोपनिषद्‌ ३। ९ | २६ ) '्याख्र्‍योनित्वात्‌।? 
(ब्रह्मसूत्र १। १। ३) इत्यादि वेदमन्त्र) ब्रह्मसूत्र एवं अनेकविध 
युक्तियोसे भी यही सिद्ध होता है कि सवंजगत्कारण ब्र 
शास्त्रेकसमघिगम्य दी है । यदि शास्त्रातिरिक्त अन्य प्रमाणोंसे 
सूक्ष्मतम अतीन्द्रिय-तत््तकी अवगति हो जाय तो शार्तरोके 
अनुवादकमात्र रह जानेसे उनका नेररथक्य-प्रसङ्ग भी zak 
हो जायगा । इसलिये गणपति-तत््वकी अवगतिमें मुख्यतया 
शाख दी प्रमाण हैं । शास्त्रानुसार यही जाना जाता है कि 
“सर्वृञ्यजगत्का पति ही “गणपति? है?” क्योंकि “गण्यन्ते 
बुद्ध'यन्तेते गणाः?-इस व्युत्पत्तिसे सबंदृश्यमात्र ही “गण? 
है और इसका जो अधिष्ठान है, वही “गणपति? है | कस्पितकी 
स्थिति एवं प्रबृत्ति अघिष्ठानसे ही होती है; अतः कल्पितका 
पति अधिष्ठान दी युक्त है। यद्यपि इसपर कहा जा सकता 


है कि “तव तो भिन्न-भिन्न पुराणोंमे शिव, विष्णु, सूर्य, 
शक्ति आदि सभी ब्रह्मरूपसे दी विवक्षित हैं । जब कि 
ब्रह्मतत्व एक ही है तो उसके नाना रूप भिन्न-भिन्न पुराणेमिं 
कैसे पाये जाते हैं ? इसका उत्तर यद्दी है कि “एक दी परमतत्त्व 
भिन्न-भिन्न उपासकोंकी भिन्न-भिन्न अभिलषित सिद्धिके 
लिये अपनी अचिन्त्य लीला-शक्तिसे भिन्न-भिन्न गुणगणसम्पन्न 
होकर नाम-रूपवान्‌ होकर अभिव्यक्त होता है । जेसे 
भामनीत्व) स्वकामत्व) wa, सत्संकव्पत्वादिगुणविशिष्ट 
ब्रह्मतत्वकी उपासना करनेसे उपासकोंको उपास्य-विशेषण 
गुण ही फलरूपमें प्राप्त होते हैं, ठीक वेले दी प्राधान्येन 
विप्नविनाशकत्वादि गुणविशिष्ट वढी परमतत्त्व गणपतिरूपमें 
आविभूंत होता है |? 

यदि कहा जाय कि “फिर इसी तरहसे बाह्याभिमत भिन्न- 
भिन्न देव भी ब्रह्मतत्त्तव ही होंगे; और फिर इतना ही क्‍यों) 
जब कि सारा प्रपञ्च ही ब्रह्मतत्व दै, तब गणपति ही क्यों 
विशेषरूपसे ब्रह्म कहे जायँ ? इसका उत्तर यही है कि 'यद्यपि 
अधिष्ठानरूपसे बाह्यामिमत देव तथा तत्तद्वस्तु सकळ 
ब्रह्मरूप कहे जा सकते हें, तथापि तत्तद्गुणगणविशिष्टरूपसे 
awa तो केवल शास्त्रसे ही जाना जा सकता है) अर्थात्‌ 
शास्त्र ही जिन-जिन नाम-रूप-गुणयुक्त तत्त्वोंको ब्रह्म बतलाते 
हैँ, वे दी ब्रह्म हो सकते हैं; क्‍योंकि यह कहा जा चुका है कि 
अतीन्द्रिय वस्तुका ज्ञान करानेमे एकमात्र शास्त्र हदी प्रमाण 
हो सकता है । शास्त्र मुख्यरूपसे वेद ओर वेदानुसारी 
स्मृतीतिद्दासपुराणादि ही È यह बात आगे पूणरूपसे 
विवेचित की जायगी । शास्र गणपतिको “पूण ब्रह्मश बतलाते 
हैं। पूर्वोक्त amaa श्रुति(१)मै गणपतिको “त्वमेव प्रत्यक्षे 
तत्वमसिः--ऐसा कहा गया है । उसका अभिप्राय यह है 
कि गणपतिके स्वरूपमै नर तथा गज-इन दोनोंका ही सामञ्जस्य 
पाया जाता दै । यह मानो प्रत्यक्ष ही परस्पर-विरुद्ध-से प्रतीय- 
मान “तत्‌-पदार्थ/ तथा “स्वं-पदाथःके अभेदको सूचित करता 
है; क्योंकि “तत्‌-पदा्थ? सबंजगत्कारण, सवश; सर्वशक्तिमान्‌ 
“परमात्मा? होता है एवं “त्वंपदाथः अल्पश, अप्पशक्तिमान्‌ 
जीव? होता है। उन दोनोंका ऐक्य यथपि आपाततः विरुद्ध है; 
तथापि लक्षणासे विरूद्धांरादयका त्याग कर एकता सुसम्पन्न 
होती है । इती प्रकार लोकमे यद्यपि नर ओर गजका ऐक्य 
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असम्मत है; तथापि लक्षणासे विरुद्ध-धमीश्रय भगवानसें 
वह सामञ्जस्य है। अथवा जैसे तत्पद्‌-लक्ष्याथ सर्वापाधिनिष्कृष्ट 
“सत्यं ज्ञानमनन्त ब्रह्म।? (ARo उप० २। १। १ ) 
एवं लक्षणालक्षित ब्रह्म हवै, A ही ai 
नगन्मय सोपाधिक ब्रह्म है | इन दोनोंका अखण्डेकरस, 
“असि-पदार्थ’्मे सामञ्जस्य हः इसी तरह नर 
और गज-खरूपका सामञ्जस्य गणपति-स्वरूपर्मे है । a- 
पदाथ? नर-स्वरूप है तथा 'तत्‌ः-पदार्थ गज-खरूप एवं 
अखण्डैकरस गणपतिरूप 'असि-पदार्थः'मे॑ इन दोनोंका 
सामञ्जस्य दै | 

शास्त्रमं नर-पदसे प्रणवात्मक सोपाधिक ब्रह्म कहा गया है- 
“नराज्जातानि तत्त्वानि नाराणीति विदुर्बुधाः ।? धगज?- 
शब्दकी व्याख्या शास्त्रोर्मे इस प्रकार की गयी है--“समाधिना 
योगिनो यत्र गच्छन्ति इति “गः? यस्मादू बिस्बप्रतिबिम्बतया 
प्रणवात्मकं जराज्जायते इति 'जः? । समाघिसे योगीलोग जिस 
परमतत्त्वको प्राप्त करते हैं, वह था? है और जैसे विम्वसे 
प्रतिबिम्ब उत्पन्न होता है, वैसे ही कार्य-कारणस्वरूप 
प्रणवात्मक प्रपञ्च जिससे उत्पन्न होता दै, उसे ज? कहते हैं |? 
“जन्माद्यस्य यतः।' ( ब्रह्मसू १। १। २), “यस्मार्दोकारसम्भूति- 
यंतो वेदो यतो जगत्‌।'# इत्यादि वचन भी उसके पोषक zi 
सोपाधिक “व?-पदा्थीत्मक नर गणेशका पादादिकण्ठपर्यन्त देइ 
है। यह सोपाधिक होनेसे निरुपाधिकापेक्षया निकृष्ट है, अतएव 
अघोमूताङ्ग है । निरुपाधि सवोत्कृष्ट भ्तत्‌,-पदार्थमय 
गणेशजीका कण्ठादिमस्तकपयन्त गज-स्वरूप है; क्योंकि 
वह निरुपाधिक होनेसे सर्वोत्कृष्ट है | सम्पूण पादादि-मस्तक- 
पन्त गणेशजीका देइ “असि-पदार्थ' अखण्डेकरस है। 

यह गणेश एकदन्त है | 'एक?-शब्द 'मायाःका बोधक है 
ओर (दन्त शब्द 'मायिकः-का बोधक है। ुद्गलपुराणमे 
कहा गया है --- 

पुकशब्दात्मिका माया तस्याः सवै समुद्भवम्‌ । 

Ya सत्ताधरस्तत्र मायाचालक उच्यते ॥ 

अर्थात्‌ गणेशजीम माया और मायिकका योग होनेसे वे 
“एकदन्तः कहलाते हैं | गणेशजी वक्रतुण्ड भी हैं-- 
TEA आत्मरूपं सुद्ध यस्य ।? वक्र टेढेको कहते हें, 
आत्मस्वरूप टेढ़ा है; क्‍योंकि यह सम्पूर्ण जगत्‌ 


NR 
# “जिससे इस जगत्के जन्म आदि होते हे |! «जिससे भोंकार- 


का प्रादुभाव होता है तवा जिससे वेद एबं जगतका प्राकल्द 
हणा दै]! 


# परब्रझरूपं गणेश नताः श्यः ऋ 


De 
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तो मनोवचनोंका गोचर है, 
मन-वाणीका अविप्रय हे-_-“यतो 
अप्राप्य मनसा सह (Ho उप० २। ४ ) 
इत्यादि वचन इसके प्रमाण हैं और भी-- 
कण्ठाधो माययायुक्तं मस्तक बह्मचाचकम्‌ | 
amea येन चिन्नेशास्तेनायं वक्रतुण्डकः ॥ 
गणेशजी “चतुभुज भी हैं; क्योंकि वे देवता, नर, असुर 


किंतु आत्मतत्त्व उनका 
चाचो निवर्तन्ते 


Í 
Í 
| 
| 


ओर नाग--इन चारोंका स्थापन करनेवाले हैं एवं ai 


चवु्बेदादिके भी स्थापक हैं। वे भक्तानुग्रहार्थ अपने चारों 
हार्थोमै पाद, अङ्कुश) वर-पुद्रा और अभय-मुद्रा धारण 
करते हें | भक्तोंके मोहरूपी दात्रुको फँसानेके लिये पाश! 
तथा सवजगन्नियन्तृरूप ब्रह्म “अङ्कुश? दै । दुष्टोका नाश 
करनेवाला ब्रह्म “द्न्त और सर्व-कामनाओंको पूण करनेवाला 
ब्रह्म “वर, है | तथा च-- 
स्वर्गेषु देवताश्रायं gei नरांस्तथाउतले । 
असुरान्नागसुख्यांश्च स्थापयिप्यति बालकः ॥ 
तत्वानि चालयन्‌ विग्रास्तस्मान्नाम्ना चतुर्भुजः । 
चतुणां विविधानां च स्थापकोऽयं प्रकीतिंतः ॥ 


भगवान्‌ गणपतिक्रा वाहन 'मूषक? सर्वनतर्यामी) 
सबंप्राणियोंके हृदयरूप बिलमें रहनेवाला, सर्वजन्तुओके 
भोर्गोको भोगनेवाला ही है | वह चोर भी दै; क्योंकि 
जन्तुओके अज्ञात सवस्वको हरनेवाळा है । उसको कोई 
जानता नहीं; क्योंकि मायासे गृढुरूप अन्तर्यामी ही समस्त 
भोगोको भोगता है | इसील्ये वह “भोक्तारं adaa कहां 
गया है । मू स्तेये!-इस धातुसे मूषक-शब्द निष्पन्न होता RI 
मूषक जेसे प्राणियोंकी सर्वभोग्य वस्तुओंको चुराकर भी पुण्य- 
wi विवजित ही रहता है, वैसे ही मायागूद़ सर्वान्तर्यामी 
भी सब भोगोको भोगता हुआ पुण्य-पापोंसे विवर्जित दै | वह 
सर्वोन्तर्यामी गणपतिकी सेवाके लिये मूषक-रूप धारणकर 
उनका वाइन बना है--- 


मूषकं वाइन चास्य पश्यन्ति वाहनं परम्‌ । 
तेन मूपकवाहोऽयं देदेषु कथितोऽभवत्‌ ॥ 
सुष्‌ स्तेये तथा धातुज्ञीतब्यः स्तेयब्रहमष्क्‌ | 
maemae सर्व॑ तत्रासद्‌ ब्रह्म वर्तते ॥ 
भोरोषु भोगभोक्ता च ब्रह्माकारेण aà । 
भइकारझुतास्तं वे न waka सिसो ड्विताः ॥ 
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a एव गूषकः प्रोक्तो सनुजानाँ प्रचालक्रः ॥ 


सवंभोक्ता च चोरवत्तत्र संस्थितः । 


एवमेव भगवान्‌ श्रीगणेश “लम्बोदर? हैं; क्योंकि उनके 
उद्रमें ही समस्त प्रपञ्च प्रतिष्ठित हैं और वे स्वयं किसीके 
उद्रम नहीं हैँ | तथा च-- 


'तस्योदरात्‌ समुत्पन्न नाना विश्व न संशयः ।! 


इसी प्रकार भगवान्‌ गणेश ध्यूपकण? हैं; क्योकि 
वे योगीन्द्र-सुखसे वर्ण्यमान तथा उत्तम जिज्ञासुआँसे श्रूयमाण 
तथा ह्ृदयंगत होकर, शूर्पके समान मायामय पाप-पुण्यरूप 
रजको दूर करके शुद्ध ब्रह्मकी प्राति सम्पादित करवा देते हैं 


रजोयुक्तं यथा धान्यं रजोहीन करोति च । 
qi सर्वनराणां वै योग्यं भोजनकाम्यया ॥ 
तथा मायाविक्रारेण युतं ब्रह्म न लभ्यते । 
त्यक्तोपासनकं तस्य॒ pma सुन्दरि ॥ 
qian समाश्रित्य त्यक्त्वा मलविकारकम्‌ | 
बहाव नरजातिस्थो भवेत्तेन तथा a ॥ 


इसी प्रकार भगवान्‌ गणेश ऽज्येष्ठराज? हैं । सवज्येष्ठी 
( बड़ों )के अधिपति या सत्रज्येष्ठ जो ब्रह्मा आदि हैं, उनके 
बीचमें वे विराजमान हैं | वे ही गणेशजी शिव-पार्वतीके तपसे 
प्रसन्न होकर पावती-पुत्ररूपमें भी प्रादुर्भूत होते हैं । 


श्रीरामचन्द्र और श्रीकृष्णचन्द्र जैसे दशरथ एवं 
वसुदेवके पुत्ररूपसे प्रादुभूत होकर भी उनसे अपकृष्ट नहीं 
हैं, वेसे ही भगवान्‌ श्रीगणेश शिव-पार्वतीसे उत्पन्न होकर 
भी उनसे अपकृष्ट नहीं हैं; अतएव उनकी शिव-विवाहमे 
विद्यमानता और पूज्यता होना भी कोई आश्रयं नहीं है। 
धहावेवत्तपुराण”में कहा गया है कि “पावंतीके तपसे गोलोक- 
निवासी पूण पख्रहा श्रीकृष्ण परमात्मा ही गणपतिरूपसे 
प्राकुभूत हुए |? अतः गणपति, श्रीकृष्ण, शिव आदि सब 
एक ही तत्त्व हैं | इसी गणपति-ततत्वको सूचित करनेवाला 
APF यद्व मन्त्र हे 
गणानां त्वा गणपति<हवामहे कर्वि कवीनामुपम श्रवस्तमम्‌। 
ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आ नः शइण्वन्नूतिभिः सीद सा दनम्‌ 
(212312) 
इससे मिलता-जुलता ही गणपतिका एक स्तावक मन्त्र 
“यजुर्वेदश में भी है-- 


“गणानां त्या गणपति हवामहे ०? ( बजु० २१। १९ ) 
इत्यादि । ऋग्वेदके मन्त्रका सवंथा गणपति-स्तुतिमे ही 
तात्पर्य है । यजु्वेद्गत मन्त्रका विनियोग यद्यपि अश्वःस्तवनमे है, 
तथापिं सूक्ष्मदृष्ट्या केवल अश्वम मन्त्रोक्त-गुण अनुपपन्न होनेसे 
अश्वमुखेन गणपतिकी ही स्तुति इस मन्त्रसे परिलक्षित होती 
है । मल्त्राथ इस तरह है-- 


“हे वसो ! वसति सर्वेषु भूतेषु ब्यापकर्वादिति, तत्सम्बुद्धौ। 
गणानां महदादीनां ब्रह्मादीनाम्‌ अन्येषां वा समूहानाम्‌ । 
गणरूपेण साक्षिरूपेण, ज्ञेयाधिष्ठानरूपेण वा । “गण! 
संख्याने इत्यस्माद्‌ गण्यते बुखूयते, योगिभिः साक्षास्क्रियते 
यः स गणस्तद्‌ रूपेण वा पालकम्‌, एताइशं त्वां 
आवाह्यामहे । तथा प्रियाणां वल्लभानां प्रियपतिम्‌, प्रियस्य 
पालकम्‌ । तच्छेषतयेव स्वस्य प्रेमास्पदत्वात्‌ । 'आस्मनस्तु 
कामाय सवं प्रियं अवतीति श्रुतेः ।? निधीनां सुखनिधीनां 
सुखनिधेः पालक त्वां हवामहे आवाहयामहे । मदन्तःकरणे 
प्रादुभूँय स्वस्वरूपानन्द्समपंणेन ममापि पतिभूंयाः । 
पुनः हे देव | अहं ते गर्भधम्‌ अजायां प्रकृतौ चेतन्य्रति- 
बिम्बात्मक गर्भ दधातीति गर्भधं बिस्बास्मक चेतन्यम्‌, ( तथा 
च---मस योनिमेहदूज्रह्म तस्मिन्‌ गर्भ दधाम्यद्दसिति भगवत्‌- 
स्मरणात्‌ ) आ-आळृष्य योगबळेन, अजानि स्वहृदि 
स्थाप्यानि, स्वं च सम हृदि अज्ञासि-क्षिपसि स्वस्वरूपं 
स्थापयसि।? 


अधिकारी उपासक गणपतिकी इस प्रकार प्रार्थना करता है- 
“हे सर्वोन्तर्यीमिन्‌ ! देवादिसमृहको अधिष्ठान तथा साक्षी 
रूपसे, प्रियोंको प्रिय रूपसे, लौकिक प्रेमास्पदोको परम 
प्रेमास्पद्खरूपसे, लौकिक सुख-राशियोंको अलौकिक 
परमानन्दसे पालन करनेवाले अर्थात्‌ अपने अंशसे सम्पादन 
करनेवाले आपका मैं पतिरूपसे आवाहन करता हूँ । 
आप भी स्वरूपानन्द्‌-समर्पणद्रारा मेरा पालन करें । 
जगदुत्पादनार्थ प्रकृतिरूप योनिमे स्वकीय चेतन्यप्रतिबिम्बात्मक- 
रूप गर्भको धारण करनेवाले बिम्त्रचेतन्यरूपको मैं अपने 
दृदयमें विशुद्धान्तःकरणसे घारण करू, एतदनुकूल अनुग्रह 
क्रें |? 

इस तरह मन्त्र-प्रतिपाद्य गणपतितत्त्व aAA 
विनाशक है | अतएव “गणपत्यथवंशीष? के दसवें मन्त्रमे 
“बिज्ञनाशिने Baga बरदरूतंये वमः? ऐखा आया हे । 
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छायणाचायने इसकी ब्याख्या करते हुए लिखा है-- 
।हमयकालात्मकभयहारिणे अम्चतात्मकप्रदत्वात्‌' अर्थात्‌ 
गणेशजी कालात्मक भयको हरण करनेवाले हैं; क्योंकि वे 
अमृतात्मकपदप्रद हैं । 

इस प्रसङ्गपर (स्कन्द तथा भमोद्गलपुराणःम 
विनायक-माहात्म्य विषयक एक गाथा प्राप्त होती दै, जो इस 
प्रकार है-*एक बार राजा अभिनन्दनने इन्द्रभागशून्य एक 
यज्ञ आरम्भ किया | यह सब सुनकर इन्द्र अत्यन्त कुपित 
हुए | उन्दने कालको बुलाकर यज्ञ-भङ्ग करनेकी आज्ञा दी | 
काळपुरुप यज्ञको भङ्ग करमेके ल्यि विम्लासुरके रूपमे प्रादुभूत 
हुआ | जन्ममृत्युमय जगत्‌ कालके अधीन है | काल तीनों लोकोको 
भ्रमण कराता है । ARIA पुरुष कालको जीतकर अमृतमय 
हो जाता है | ब्रह्मज्ञानका साधन वैदिक स्मार्त सत्कर्म है-- 
“स्वकर्मणा तमभ्यच्य सिद्धि विन्दति मानवः | ( श्रीमद्भगवदू- 
गीता १८ | ४६ )--सत्कर्मसे विशुद्धान्तःकरण पुरुषको 
भगवत्तच्त-साश्षात्कार होता है? ओर उससे ही कालका पराजय 
होता दै, यह जानकर काल उस सत्कर्मके नाशके लिये 
विप्नरूप होकर प्रादुर्भूत हुआ । सत्कर्मदीन जगत्‌ सदा 
री कालके अधीन रहता है । इसील्यि कालस्वरूप विप्नासुर 
राजा अभिनन्द्नको मारकर जहाँ-तहाँ दृदयाहश्यरूपसे सत्कर्म- 
का खण्डन करने लगा | इससे वसिष्ठादि मुनि भ्रान्त होकर ब्रह्माकी 
शरणमे गये ओर उनके निर्देशपर उन लोगोने भगवान्‌ गणपति- 
की स्तुति की; क्योंकि गणपतिको छोड़कर किसी भी देवतामे 
कालनाशकी सामर्थ्यं न थी | गणेशजी असाघारण विन्नविनाशक- 
aA सम्पन्न हैं, यद बात श्रुति, स्मृति, शिष्टाचार एवं 
शिष्ट साधुवाक्यों, एवं श्रुतार्थापत्तिसे भी अवगत है | 
विप्नासुर भी श्रीगणेशजीसे पराजित होकर उनकी ही शरणर्मे 
गया और उनका आज्ञावदवत्तों हुआ । अतः गणेशजीका 
नाम “विप्नराज” हुआ | उसी समयसे गणेश-पूजन-स्मरणरदित 
जो भी सत्कर्म किया जाता दै, उसमें विप्नका प्रादुभोव होने 
ल्याता है | तवसे विन्न भगवान्‌ श्रीगणेशजीके ही आश्रित 
रहने ल्मा | विन्न भी कालरूप होनेसे भगवत्स्वरूप है | 
“विशेषण जगत्सामर्थ्य हन्तीति Ra: अद्यादिकोंमें भी 
जगत्सजनादि-सामर्य्यको हनन करनेवालेको “विभतः कहते हः, 
अर्थोत्‌ ब्रह्मादि समस्त कार्य-त्रह्म विघ्न पराभूत होनेके कारण 
स्वेच्छाचारी नहीं हो सकते; किंतु गणेशके अनुग्रहे ही बिज्नरहित 
होकर कायकरणक्षम होते हैं । “विष्न! और “विनायक, 
ये दोनों दी भगवान्‌ होनेके कारण स्तुत्य ई । अतएव 
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“भगवन्तौ विष्नविनायकौ प्रीयेतास्‌ ऐसा पुण 
कहनेकी, प्रार्थना करनेकी परिपाटी है | “विघ्न? 
अतिरिक्त और किसीके बशमें नहीं हैं, जैसा कि 


गणेश. 
Ano 


शाप देनेके लिये उद्यत भगुके प्रति विघ्नरूप काल्के 


कथनका उल्लेख प्राप्त है-- 
मा तपः क्षपयाबुद्ध कल्पक्ाळमहानले: | 
यो न दग्धोऽस्मि मे तस्य किं त्वं शापेन धक्ष्यसि ॥ 
संसारावलयो अस्ता निगीणी रूद्र्कोटयः । 
( स्थिति प्र० १० । २६-२७) 


इत्यादि । गणेश-स्मरणद्दीन सभी सत्कमोर्मे कालरूप 
विज्नका प्रादुर्भाव होना अनिवार्य है। अतः विष्नोंके निवारणके 
लिये गणेश-स्मरण सभी सत्कमंमिं आवश्यक है | 


यदि यह कहा जाय कि “ओंकार ही सर्वमङ्गलमय है; 
वेदोक्त समस्त कर्म-उपासनाओंके आदिमै ऑकारका ही 
स्मरण किया जाता है, इसलिये गणेश-स्मरण निरर्थक है? 
तो यह ठीक नहीं; क्योंकि ओंकार भी सगुण-स्वरूप ही है। 
uwa भी कहा है--<गगेशस्यादिपूजन चतुर्विधं 
चतुर्मूर्तिघारकत्वात्‌।' ब्रह्माके चारों मुर्खोसै अष्टलक्ष श्होकात्मक 
पुरार्णोका प्रादुर्भाव हुआ | उसके पश्चात्‌ द्वापरान्तर्मे व्यासदेवने 
कल्युगीय मन्द्मति प्राणियोंके बोधार्थ अष्टादश पुराणो- 
पपुरार्णोका निर्माण किया उनमेंसे पहला ma पुराण है । 
उसमें निगुण एवं बुद्धितत्वसे परे श्रीगणेश-तत्त्वका वर्णन है । 
इसी प्रकार इनमें अन्तिम “बह्माण्डपुराण? है | उसमें सगुण 
गणेशका माहात्म्य प्रतिपादित है; क्योंकि वह विरोपरूपसे 
प्रणवात्मक प्रपञ्चका प्रतिपादन करनेवाला है | इसी प्रकार 
उपपुराणोंमें भी पहला 'गणेशपुराण? है, जो सगुण-निर्गुण 
गणेशकी एकताका प्रतिपादन करनेवाला है और गजवदनादि 
मूर्तिघर गणेशका भी प्रतिपादन करता है | यहाँपर जो यद 
कहा जाता है कि उपपुराण अपकृष्ट हैं, यह ठीक नहीं; 
क्योंकि जैसे उपेन्द्र इन्द्रसे अपकृष्ट नहीं, यैसे ही पुराणापेक्षया 
उपपुराण भी अपकृष्ट नहीं हैँ । उपपुराणोमे 'मौद्वल अन्तिम 
उपपुराण है | इसमें योगमय गणेशका माहात्म्य प्रतिपादित 
है। इस तरह वेद, पुराण, उपपुराण आदिकोके आदि, मध्य 
और अन्तर्मे भी सर्वत्र श्रीगणेश-तत्त्वका ही प्रतिपादन हुआ 


है। इतना ही क्यों) ब्रह्मा, विष्णु आदि भी गणेशांश 
होनेसे ही शास्त्र-प्रतिपाथ हैं । कई व्यक्ति बुद्धिस्थ चिदात्मक- 


रूप गणेशका स्मरण करके सत्कर्म करते हैं, कोई प्रणवस्मरण- 


९ सत c 
अवक सत्कम करते हैं, कोई गजबदन, STEN] गणेशका 
yaan sfa 
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स्मरण करते हैं एवं कोई योगमय गणपतिका स्मरण करते हैं | 
इस तरह सभी शुभ कार्योके आरम्भर्मे येन-केनापि रूपेण 
गणेश-स्मरण देखा जाता है | 


कोई कहते हैं कि प्राण-प्रयाण-समय एवं पितृ-यज्ञादिमें 
गणेश-स्मरण प्रसिद्ध नहीं है; किंतु यह कथन भी ठीक नहीं 
है; क्‍योंकि गण-स्थित गणेश-पद प्रत्यक्ष दी पितृ-मुक्तिप्रदिष्ट 
है । वेदोक्त पितृयज्ञारम्ममै गगेश-पूजनका निषेध नहीं है । 
अतः वहाँ भी गणेश-पूजन होता है और होना युक्त d 
इसील्यि श्रुति गणाधिपतिको ज्येष्ठराज-पद्से सम्बोधित 
करती है | 


धाणेशपुराण'के १ । ४५ | १०-११ में त्रिपुर-वघके 
समय शिवजीने कदा है-- 
Akaka aa क्तश्च सौरैरथ सर्वकार्ये । 
शुभाशुमे लोकिकवेदिके च त्वमचेनीय: प्रथमं प्रयत्नात्‌ ॥ 


धाणेश-गीता? ( ६ । १६ ) में मरण-कालमे भी गणेश- 
स्मरण कहा गया है-- 


यः स्मृत्वा त्यजति प्राणमन्ते माँ श्रद्धयान्वितः । 
a यात्यपुनरावृत्ति प्रसादान्मम ul 


धाणेशोत्तरतापनी? ( ३ ) में भी कहा है-“डैँ' गणेशो 
चे ब्रह्म तदू विद्यात्‌ । यदिदं किं च सवं भूतं भव्य जायमान 
a तत्‌ सवेमित्याचक्षते ।? 


इस तरह यह सिद्ध हुआ कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही 
निर्गुण एवं विष्नविनाशकत्वादिगुणगणविशिष्ट गजवद्नादि- 
अवयव-मूर्तिधर रूपमे श्रीगणेश हैं । 

क्या गणेशजी अनार्य देवता हैं ! 

आजकल कुछ म्रन्थचुम्बक पण्डितम्मन्य पाश्चाच्योके 
शिष्य बनकर वाह्य कुसंस्कारदूषितान्तःकरण सुधारक 
श्रीगणेश-तत्त्वपर कटपटॉग विचार करनेंका साहस करने लगे 
हृ । ये भला अपने उन पाश्चात््य गुरुओंके विपरीत 
कितना विचार कर सकते हैँ ! उनका कहना रे 
कि पहले गणेशजी आरयोके देवता नहीं थे; किंतु 
एतद्देशीय अनार्योको पराजित करनेपर उनके सान्त्नार्थ 
गणेशको आयोंने अपने देवताओंमें मिला लिया है |? 
इस ढंगके विद्वान्‌ कुछ पुराण, कुछ वेदमन्त्र, कुछ 
चौपाइयोका संग्रह कर अपनी अनभिज्ञताका परिचय 
देते हुए ऐसे गणपतिस्वरूपका वणन करते हैं कि उससे 
शास्त्रीय गणपतिस्वरूप ही समाच्छन्न हो जाता है । 
यद्यपि शोड़ा-सा भी तच्वञ्चान रखनेवाळे पुरुषके लिये ऐसे 


# गणपति-तत्त्व # २९ 


असम्बरद्धालाप उपेक्ष्य दी हैं; तथापि गतानुगतिक कतिपय 
मूर्खोको तो उनसे ब्यामोद दोना स्वाभाविक दै । अतः यहाँ 
इसपर भी थोड़ा-सा विचार करना आवश्यक प्रतीत होता है । 
पहली बात यह है कि यदि कोई इन महानुभावोसे पूछे कि 
(गणेश-नामका कोई तत्त्व है, यह आपको केसे ज्ञात हुआ ! 
पुराणादि शास्त्रेके अध्ययनद्वारा या यत्रतत्र गणपतिकी 
मूर्तियोंको देखकर ? यदि कहा जाय कि 'शास्त्रोके अध्ययनादि- 
द्वार? तो फिर गणेशको अनार्योके देव केसे कहा जा सकता 
है ! क्योंकि शास्त्रोंमे तो वे व्रह्मादिके पूज्य बतलाये गये हैं | 
रद्दी बात मूर्तिर्योको देखकर जाननेकी तो फिर प्रश्‍न होगा 
कि ध्ये मूर्तियाँ किस आधारपर बर्नी। वे तो शास्त्रोक्त 
घ्यानानुकूल ही बनी हैं | यदि इसे उचित न मार्ने तो 
गणपतिको देवता या पूज्य समझना केवल मूखंताकी 
ही बात होगी; क्योंकि केवळ अजायबघर-जेती चीजोर्मे 
रखी काष्ठमृत्पाषाणादिको भी कोई अमिज्ञ-जन पूज्य 
कैसे समझेगा १! यदि कहा जाय कि “अदृश्य शक्ति- 
विशेषका उस मूरतिमें आवाहन कर उसका पूजन किया 
गया है, तो भी वह विशिष्ट देवशक्ति किस प्रमाणसे 
पहचानी या आहूत की गयी है ? इसके उत्तरमें यदि 
यह कहा जाय कि “यह बात शास्त्रोसे ही जानी गयी? तो 
फिर शास्त्राने तो गणेश-तत््वको अनादि ईश्वर ही कहा है। 
फिर वे अनार्योके देवता केसे हुए ७ 


एक दुसरी विलक्षण बात यह है कि गार्स्रोके ही 
आधारपर गणेशको अनायीभिमत देव कहना और आर्योका 
कहीं बाइरसे यहाँ आना मानना, भारतवर्षमै प्राथमिक 
अनायोंका निवास और अनार्योके देवता गणेशका आर्योद्वारा 
ग्रहण आदि मानना--ये सब बे-सिर-पेरकी बातें भला 
अनार्य-रिष्योके अतिरिक्त और किनको सूझ सकती हैं ! 
भला कोई भी सह्ददय पुरुष वेद-पुराणादि शास्त्राको 
मानता हुआ भी क्या गणेशका अनार्यदेवत्व स्वीकार 
कर सकता है १ वस्तुतः यह सब दूषित संस्कारों एवं 
aaa मनमाने शास्त्रोको बिना सोचे-समझे ही 
पढ्ने एबं ऊटपटॉग अनुसंधान करनेका कुफल है । इसील्यि 
शानलवदुर्विदग्धोकी अनमिशेसि भी अधिक शोचनीय कहा 
गया है-- 

अज्ञः सुखमाराध्यः सुखतरसाराध्यते विशेषज्ञ: । 

ज्ञानळवदुविंदरधं ब्रह्मापि तं नरं न रञ्जयति ॥ 


ase अध्ययनका भी यही नियम है कि 
आचार्य-परम्परासे शास्त्रीय गूढ रइस्योंको समझना चाहिये 
और परस्परविरोधी प्रतीत दोनेदाडे वाक्योंको ge 
जिज्ञासादि-समन्वयद्वारा करना या डीक-डीक अन्य पुराण- 
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mA आदिद्वारा समझना चाहिये । ऐसा न होनेसे ही 
श्रीगणपतिकी भिन्न-भिन्न छीलाएँ प्राणियोको मोहित करती 
ह । जेसे- उनका नित्यत्व, पार्वती-पुत्रत्व) शनिके दृश्पितसे 
शिरश्छेद और गजवदनका पुनः संघान आदि | 
ये सब बातें केवल गणपतिके ही विषयर्मे नही, अपितु 
श्रीरामचन्द्र आदिकोंके विषयमे भी हैं | जैसे---अजत्व और 
जायमानत्व, नित्यमुक्तत्व और सीता-विरहमे रोदनादि । 
इसील्थि गोस्वामी श्रीदुळसीदासजीने कहा है कि “राम देखि 
सुनि चरित तुम्हारे । जड़ mek बुध होहि सुखारे ॥? 
(मानस २ | १२६। २१ ) वस्तुतः जिन्होंने भगवानकी 
अघटनघटनापटीयसी मायाका महत्त्व नहीं समझा, उन्हे 
अचिन्त्यमद्दमहिम वैभवशाली भगवानक्री निर्गुग तथा 
सगुण लीलाओंक्रा ज्ञान केसे हो ! "अजायमानो बहुधा 
विजायते o ( यजुर्वेद २१ । १६ ) 'मत्स्थानि सर्वभूतानि’ 
(गीता ९ | ४), “न च मत्स्थानि भूतानि’ ( गीता ९। 
५ ) इत्यादिका अभिप्राय कैसे विदित हो ! सगुण लीला 
तो निगुणकी अपेक्षा भी भावुकोकी दृष्टिमै दुरवग्राह्म है-- 
निर्गुन रूप सुलभ अति सगुन न जानहिं कोइ । 
सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम होइ ॥ 
(मानस ७। ७३ ख़) 
इसील्यि गोरामीजीने कहा दै कि अनादि देवता समझकर 
गणेशादिके रूप-भेद, शिवपूज्यता आदि अंम संशय न करें 
“कोड सुनि संसय करे जनि सुर अनादि जियें जानि ॥? 
(मानस १। १००) 


# प्रवाळ गये यवा: छः कर 


uu AA सरा) 


फिर जव बड़े-से-बढ़े तार्किकोंका तक भौतिक भावोंमें ही 
कुण्ठित हो जाता है; तब व्याति या हेतु तथा हेत्वाभासके शानसे 
शून्य आधुनिक विद्वानोंके देवता या ईश्वरके विषयमै तके 
करनेका क्या अर्थ है! वे महानुभाव यदि तर्कके स्वरूपका 
भी ठीक-ठीक निरूपण कर सके तो उन्हें यह पता लग सकेगा 
कि धर्म तथा देवतापर यह तर्क भी कुछ काम कर सकता 
है या नहीं। भला यदि इनसे कोई पूछे कि “यह आपने केसे 
अनुमान किया कि गणेश अनार्योके देवता हैं और आदि 
भारतवासी अनार्य ही हैं १ क्या कोई अव्यभिचरित हेतु 


i 


इसका आपके पास है ? तो लोग सिवा अटकलपच्चू “| 


पाश्चाच्यस्वार्थकल्पित, मिथ्या मनगढंत इतिदासके क्या 
आधार बतला सकते हैं | यद इतिहास तो उनकी यहाँ सदा 
बने रहनेकी राजनीतिक चालमात्र थी, जो चल न पायी | उसे 
कोई प्रमाण मान ले और प्राचीन-आध्यात्मिक गम्भीर 
भावपूर्ण हमारे सच्चे इतिद्दासको न माने) इससे बढ़कर 
अंघेर-खाता या उन्मार्ग कया होगा १ 


अस्तु, आस्तिकोको पूर्वोक्त प्रमाणोसे निर्घारित 
गणपति-तत्त्वका श्रद्धासदित ज्ञानाजन कर समस्त कर्मोके 
प्रारम्भमें उनका आराधन अवश्य करना चाहिये। 
पारलोकिक तत्त्व-निधौरणमें एकमात्र शास्त्र ही आदरणीय हूँ | 
इसीलिये श्रीभमगवानने भी गीतामै कहा है-- 
तस्माच्छास््र॒प्रसाणं ते कार्याकार्यब्यवस्थिती । 
ज्ञात्वा madide कर्म कर्दुमिहाईसि ॥ 
(१६। १६ ) 


—— s+ 
जय जय जय गणपति गणनायक ! | 

५ ( रचयिता-स्वामी भ्रीसनातनदेवजी ) 

ज्य जय. जय गणपति गणनायक | 

Teme बन्धु जन-जनके, सिद्धि-सदन,  सेवक-सुष्वदायक ॥ 
Ý EMED अनूप-रुूप अति,  विप्तविदारण, बोध-विधायक । 
y सिद्धि-बुद्धि-सेवित, सुपमानिधि, नीति-प्रीति-पाळक, वरदायक ॥ 
y EE सुवन-भय-वारण, वारन-वदन, विनायक-नायक । Y 
y मविकपिया निज-जन-मन-मोदक, गिरि-तनया-मन-मोद-परदायक ॥ ४१ 
९/ अमल, ची अरु सकल-कलानिधि, रिद्धि-सिद्धिदायक, सुरनायक | Y 
१४ शानः्यान- श दान करे निज-जन-मनवाडिछित फल-दायक ॥ y 
y Ta सुरसेव्य पक-रद्‌, सदा एकरस, खल-द्ल-शायक | है 
४४ ब्रिद्या-वळ-विवेक-वर-वारिधि raa 3 
fj Me च ai Ea विवुधाधिप-नायक ॥ Y 

चरण-शरण- नि दयानिधि RE पक यह वर बरदायक। छु 

जन-जनमे दो नीति-प्रीति नित, y 


` कोउ 
र्दे न कोउ ब्विषय-ब्विघ-पायक ॥ 


ai र 
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श्रीगणेश, शिव, राम, कृष्ण आदि रुपोंमें एक ही परमात्मा उपास्य है 


( अह्मलीन परमश्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दका ) 


निराकार ब्रह्म भक्तोंके प्रेमश उनके उद्धारार्थ 
साकाररूपसे प्रकट होकर उन्हें दर्शन देते हुँ । उनके साकार 
रूपोंका वर्णन मनुष्यकी बुद्धिके बाहर है; क्योंकि वे 
अनन्त हैं | भक्त जिस रूपसे उन्हें देखना चाहता दै, वे 
उसी रूपमे प्रत्यक्ष प्रकट होकर उन्हें दर्शन देते हैँ | भगवानका 
साकार रूप धारण करना भगवानके अधीन नह) प्रेमी 
भक्तोंके अधीन है | अर्जुनने पहले विश्वरूप-दर्दानकी इच्छा 
प्रकट की, फिर चतुर्भुजकी और तद्नन्तर द्विमुजकी | 
भक्तमावन भगवान्‌ कृष्णने अर्जुनको उसके इच्छानुसार 
थोड़ी ही देरमें तीनों रूपोंसे दर्शन दे दिये और उसे 
निराकारका भाव भी भलीभाति समझा दिया । इसी प्रकार 
जो भक्त परमात्माके जिस स्वरूपक्री उपासना करता है, 
उसको उसी रूपके दर्शन दो सकते हैं । 

अतएव उपासनाके स्वरूपमें परिवतनकी कोई आवश्यकता 
नहीं । भगवान्‌ विष्णु, राम, कृष्ण, शिव) नरसिंह, देवी, 
गणेश आदि किसी भी रूपकी उपासना को जाय; सब 
उसीकी होती है | भजनमें कुछ भी बदलनेकी जरूरत नहीं 
है। बदलनेकी जरूरत यदि दै) तो परमात्मामै अल्पत्व- 
बुद्धिकी । भक्तको चाहिये, वह अपने इष्टदेवकी 
उपासना करता हुआ सदा समझता रहे कि मैं जिस 
परमात्माकी उपासना करता हूँ, वे ही परमेश्वर निराकार रूपसे 
चराचरमें व्यापक हैं, सर्वर ह; सब कुछ उन्हींकी दृष्टिमे 
हो रहा है । वे सर्वज्ञ; सर्वव्यापी, ayana, ad- 
समर्थ) सवसाक्षी, सत्‌-चित्‌-आनन्द्घन मेरे इष्टदेव परमात्मा 
ही अपनी लीलासे भक्तोंके उद्धारके ल्यि उनके इच्छानुसार 
भिन्न-भिन्न स्वरूप घारणकर अनेक लीलाएँ करते हैं | 

श्रीविष्णुपुराणमे श्रीविष्णुको दी सर्वोपरि बतलाया गया 
है और कहा गया है कि 'संसारकी उत्पत्ति, स्थिति और 
ळय श्रीविष्णुसे ही होते हं; वे ही साक्षात्‌ पूर्णब्रह्म परमात्मा हैं; 
वे ही सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌; सर्वान्तयामी और सर्वश्रेष्ठ हैं; 
उनसे बढ़कर और कोई नहीं है |? इसी प्रकार शिवपुराणर्मे 
श्लीशिवको, देवीमागवतमै श्रीदेवीको, गणेशपुराणर्मे 
kaa तथा सोरपुराणमै भीसूर्यको ही रुवोपरि, 
aday सर्वाघार, PE परमात्मा कहा गया हे । 


हुसी प्रकार अन्य सब ुरषोमे मी बर्णन शाहा हे | 
CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu 


इससे एक-दूसरेमे परस्पर विरोध, एक-दूसरेकी अपेक्षा 
परस्पर श्रेष्ठता तथा उसकी महिमाकी अतिशयोक्ति प्रतीत 
होती है | इसका भाव यद है कि जेसे सती-शिरोमणि पावती- 
के लिये केवल एक श्रीरिव ही सर्वोपरि हैं, उनसे बढ़कर 
और कोई नहीं; और भगवती लक्ष्मीके YA केवल एक 
श्रीविष्णु ही सबसे बढ़कर हे, इसी तरद सञचिदानन्दघन 
WA परमात्माको लक्ष्ये रखकर सभी उपासकोंको 
परमात्माकी शीघ्र प्राप्ति हो जाय, इस दृष्टिसे मषिं वेदव्यात- 
जीने एक-एक देवताको प्रधानता देकर तत्तत्पुराणोंकी रचना की 
है । प्रत्येक पुराणके अधिष्ठाता देवताके नाम-रूप परमात्माके 
ही नाम-रूप हैं--यह भळीभाँति समझ लेनेपर उपयुक्त 
शङ्का रद नहीं सकती | किसी भी देवताका उपासक क्यों 
न हो; उस उपासकको पूर्णब्रह्म परमात्माकी प्रातिरूप 
सर्वोपरि फल मिलना चाहिये--यह पुराण-रचयिताका 
उद्देश्य बहुत ही उत्तम ओर तात्त्विक है । प्रत्येक पुराणमें 
उसमें प्रतिपाद्य स्वरूपको सर्वोपरि बतलानेका प्रयोजन 
दूसरेकी निन्दासे नहीं दै, किंतु उसकी mia R और 
उसकी प्रशंसा उस उपासककी उस पुराण ओर देवतार्मे 
अद्धापूर्वक एकनिष्ठ भक्ति करानेके उद्देश्यसे ही है ओर यह 
उचित भी है | इस प्रकार होनेसे ही साधकका अनुष्ठान 
साङ्गोपाङ्ग पूर्ण होकर उसे पूर्णब्रह्म परमात्साकी प्राप्ति शीघ्र हो 
सकती है । 

जितने भी पुराण-उपपुराण हैं, उनके अधिष्ठाता देवता- 
का नाम और रूप ( आकृति) भिन्न होते हुए भी उनका लक्ष्य 
एक पूर्णब्रह्म परमात्माकी ओर रखा गया है; क्योकि गुण, 
प्रभाव, लक्षण) महिमा और स्तुति-प्राथनाका वणन करते 
हुए प्रत्येक देवताको ब्रह्मका रूप दिया गया है । इसोल्यि 
एक-दूसरे देवताकी स्तुति परस्पर प्रायः मिल्तो-जुल्ती आती 
है, जो पूण ब्रह्म सञ्चिदानन्दघन परमात्मामें ही घटती 
है । पुराणोमें जो पुराणोंके अधिष्ठातृ-देवताकी प्रशंशा एवं 
स्तुति की गयी है, वइ अतिशयोक्ति नहीं है; क्योकि 
परमात्माकी महिमा अतिशय, अपार ओर अपरिमित होनेखे 
उस अघिष्ठातू-देवताको परमात्माका रूप देनेपर जितनी भी 
zaa महिमा बतलायी जाय, वह अल्प ही है । वाणोके 


द्वारा जो कुछ कश जाता हे, वह परिमित ही हे । अतएश् 
. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३२ 
वास्तवमै वाणीद्वारा परमात्माकी मदिमाका कोई किसी प्रकार 
भी वर्णन नहीं कर सकता | 

आशय यह है कि जो भक्त जिस देवताकी उपासना 
करता है; उस उपासकको अपने उपास्यदेवको सर्वोपरि 
पूर्ण ब्रह्म परमात्मा मानकर उपासना करनी चाहिये | इस 
प्रकारकी दृष्टि रखकर उपासना करनेसे ही सर्वापरि 
सच्चिदानन्दघन पूर्ण ब्रह्म परमात्माकी प्राप्ति हो सकती है; 


# परश्रह्मरूप गणेश नताः श्मः # 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


— 
क्योंकि समी नाम और रूप परमात्माके दी होनेसे वह 
उपासना परमात्माकी ही उपासना है । अतः परमात्माको 
लक्ष्य करके किसी भी नाम और रूपकी उपासना की जाय, 
उसका . फल एक पूण ब्रह्म परमात्माकी ही प्राप्ति होता है| 
इसलिये मनुष्यको अपने इष्टदेवको पूर्ण ब्रह्म॒ परमात्मा समझ- 
कर उसके नामका जप ओर स्वरूपका भ्यान नित्य-निरन्तर 
करना चाहिये | 


परममङ्गलखरूप श्रीगणेश 


( अनम्तश्रीविभूषित जगदुरु निम्बाकोचाय श्री ‹भीजी? राधासवेंश्वरशरणदेवाचायेजो महाराज ) 


akusa गणाध्यक्षमुमापुत्न॑ विनायकम्‌ । 
मङ्गलं परमं रूप॑ श्रीगणेशं नमाम्यददम्‌ ॥ 


तैंतीस कोटि देवताओंमें श्रीगणेशका जो महत्त्व दृष्टिगत 
होता है; वह समीसे विलक्षण है | किसी भी देवकी आराधनाके 
आरम्भमें, किसी भी सत्करमानुष्ठानर्म, किसी भी उत्कृष्ट-से- 
उत्कृष्ट एवं साधारण-से-साघारण लौकिक कार्यमें भी भगवान्‌ 
गणपतिका स्मरण; उनका विधिवत्‌ अर्चन एवं बन्दन किया 
जाता है । यह परमश्रेष्ठव मवभयहरण, मङ्गलकरण, 
सुभगचरण श्रीविनायकको ही प्राप्त है । श्रीगणेशकी 
असीम महिमा एवं उनके परम दिव्य मङ्गल-खरूपका मधुर 
वर्णन श्रुति-स्मृति-पुराण-तन्त्र-सूत्रादि म्रन्थामे विस्तृतरूपसे 
प्रतिपादित है | इनके मङ्गलमय पावन-विग्रहके दशन तथा 
स्मरणमात्रसे ही त्रिविध पाप-ताप एवं विविध उग्रतम 
अन्तरायोका ध्वंस सहजमें दी हो जाता दै । श्रेष्ठ किंवा 
, सामान्य अनुष्ठेय काये प्रारम्भ, मध्य और अन्तमे श्रीगणपति- 
भगडानका स्मरण न हो तो समारम्भ किये हुए कार्यकी 
सम्पन्नता कठिन हो जाती दै | लोकमें भी शास्त्रसिद्धान्तानुसार 
एवं प्रत्यक्ष नानाविध चमत्कृतिपूण उदाइरणोसे सुस्पष्ट है 
क्रि श्रीगणेशके स्मरण-पूजनके बिना अनेक विश्न-बाघाओका 


au 


आना खामाविक है | अतः इन महामज्जल्मू्तिका ध्यान- 
आराधनं परम अपेक्षित दै । 


श्रीगणेश जिस प्रकार ऋद्धि-सिद्धि-बुद्धिके दाता हैं, उसी 
प्रकार ये अपने अद्भुत रूप-सौन्दर्यपूर्ण विग्रहे दर्शनास अनन्त 
सुख-समृद्धिके भी प्रदाता हैं | बुद्धि-वेभवके तो ये सवतोमुख 
भंडार हैं) तभी तो भगवान्‌ वेदव्यास-प्रणीत मह्याभारत- 
जैसे विशाल ग्रन्थके लेखनका कार्य इन्होंने दी पूर्ण किया | 
“भगबन्नामश-अङ्कित कर और उसकी परिक्रमा करके सम्पूर्ण 
देवताओंसे घरित्री-परिक्रमामे भी प्राथमिकता प्रास करनेकी 
पौराणिक गाथा इनकी अनन्त-मतिसिन्धुता एवं हरिनामामृत- 
महिमाभिञ्चताका संदर्शन कराती है । इसके अतिरिक्त 
ये गणपति अपनी संक्षिप्त अचनासे ही अतिशय संतुष्ट हो 
भक्तको श्रृद्धि-सिद्धिसे परिपूण कर देते देँ | इनकी अर्चना 
कदापि निष्फल नहीं जाती । ऐसे सुभग, सरळ, वरद्‌ देवका 
अचन-स्मरणःचिन्तन सभीके लिये परम कल्याणप्रद है | अतीव 
प्रसन्नताकी बात है कि इस वर्ष “कल्याणका विशेषाङ्क 
“श्रीगणेश-अङ्कः प्रकाशित दो रद्द है। अतः श्रीगणेश-सम्बन्धी 
खमी जिज्ञासाओंका सम्यक-समाघान इस एक ही महान्‌ अन्थसे 
उपलब्ध हो सकेगा | सभी भावुक पाठक इस परमोपादेब 
प्रन्थका अनुशीलन कर अतिशय लाभान्वित हों | 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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मङ्गलांवधायक श्रागणंश 
( पूज्यपाद योगिराज भनन्तश्री देवरहवावावा ) 
“राम-नाम?के प्रभावको जानते थे | “राम-नाम? 


प्रत्येक दिंदू-घरमे जो भी कार्य हम सर्वप्रथम आरम्भ करते 
बह गणेशजीका नाम लेकर दी करते हैँ । इसल्यि 
कि उसमें कोई विश्व न आये और कार्य सफल दो 
जाय | चाहे हम गणेशजीकी विधिवत्‌ पूजासे अपना 
कार्य आरम्भ करे; चाहे पूजा न करके भी, गणेशजीका 
नाम-स्मरण दी कल्याणकारी है । व्यवसायी लोग अपने 
व्यवसायके आरम्भमे और माता-पिता अपने वालकोंके 
Bama गगेशजीका पूजन अवश्य करते हें | 
व्यावसायिक वद्दी-खातोंके या पुस्तकोंके प्रथम BR 
“श्रीगणेशाय नमः? यह माङ्गलिक वाक्य सर्वप्रथम अवश्य 
लिखा जाता दे | 


3 


RI 


पार्वती- शिव-तनय सर्वोग्र-पूज्य गणेशजीकी इस गरिमा- 
का हेतु रामचरितमानसमें संत तुलसीदासजी बताते हँ--- 


“महिमा जासु जान गनराऊ । प्रथम पूजिअत नाम प्रभाऊ॥? 
(मानस १ | १८। २) 

इसके विषयमे कथानक इस प्रकार है । एक बार 
देबताओंमे इस बातकी होड लगी कि जो कोई देवता प्रथ्वीकी 
परिक्रमा सर्वप्रथम कर लेगा वढी आदिपूज्य होगा । सभी 
देवता उस दौड़में सम्मिलति हुए । उसमें श्रीगणेश भी थे; 
किंतु उनको कोई अभिमान नहीं था; वे जानते थे कि मेरे वाहून 
श्रीमूपकजी दें, जिनकी चाल बहुत धीमी दै; भला, इनके 
द्वारा पृथ्वीकी परिक्रमा कैसे हो सकेगी ? लेकिन गणेशजी 


के द्वारा कौन-सी 

सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती ? 
उन्होंने तुरंत यहद कार्य किया कि प्रथ्वीपर दी राम-नाम 
लिख दिया । 'रामःसे सारा विश्व ही ओतप्रोत है ओर उसी 
राम-नाम लिखी हुई प्रश्वीकी उन्होंने अपने मूषकसदित 
परिक्रमा कर दी | इस प्रकार उनके द्वारा पूरी एथ्वीकी परिक्रमा 
सम्पन्न हो गयी | इस रीतिसे देवताओंकी परिक्रमाकी होड्मै 
बे सर्वप्रथम आ गये | बुद्धिसे कौन-सा काम कठिन है! 
राम-नामका प्रभाव और साथ-साथ उसमें बुद्धिका समावेश- 
इन दोनोंके द्वारा श्रीगणेदाजी सर्वप्रथम पूज्य एवं 

वन्द्य हो गये | 

राम-नाम स्वयं एक मदामन्त्र दै, जिसके जपनेसे कोई-भी 
ऐसी सिद्धि नहीं है, जो प्राप्त नद दो सकती १ संत तुलसीदास 
राम-नामकी महत्ताको जानने और समझनेवाले थे | अपनी 
रचना रामायणमे जहाँ उन्होंने राम-नामकी महत्ताका वर्णन 
किया दै, वहाँ स्पष्ट शब्दोंमें स्वीकार किया है कि “राम- 
नाम-जपका ही यद्द प्रभाव था, जिसके द्वारा श्रीगणेशजी 

समस्त देवता-समूहमें सर्वप्रथम पूजनीय हो गये |? 
यही गणेशजीकी मदिमा दै, जितके कारण इम सवं प्रथम 
अपने सभी मङ्गल-कार्यमि “श्रीगणेशाय नमः” बोलते और 
लिखते हैं. तथा हमारे सभी मज्ञऊ-कार्योंके प्रारम्भ करनेका 

पर्यायवाची शब्द ahaa नमः” बन गया È| 
( प्रेपक---श्रीरामकृष्णप्रसादजी ) 


O 

| श्रीगणेशका विरद ! 

y बालक मुनालनि ज्यौ तोरि डारै सब काल, Y 
vs कठिन कराल त्यौ अकाल दीह दुख को। Y 
Y विपति हरति हठि पद्मिनी के पात सम, Y 
y _ पेक ज्यौ पताल पेलि wà कलुख को ॥ y 
y दूरि के कलंक-अंक भव-सीस-ससि सम, V 
Y राखत है केसौदास दास के घपुख को। Y 
Y साँकरे की साँकरनि सनमुख होत तोरे, शं 
5 qaga सुख A गज-मुख-सुख का ॥ 5 

Ma. --महाकवि केशवदास 
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३४ > परब्रह्मरूपं गणेश नताः स्सः ॐ 
RR inayAwasth-Sarie-Bhttreraen-uspDenat 


ज्य य्य व्या 


ओंकारस्वरूप श्रींगणपति 


( महात्मा श्रीसीताराम ओकारनाथजी महाराज ) 


(७४४? यह अक्षर वणजगत्‌ तथा भूः, भुवः, स्वः 
त्रिभुवनमें जो कुछ है; सव है । इसकी सुस्पष्ट व्याख्या 
यही है कि अतीत; वर्तमान और भविष्यत्‌ सव कुछ “३” 
है । इसके अतिरिक्त त्रिकालातीत जो कुछ है; वह भी ओंकार 
है | ओंकारके अतिरिक्त कुछ भी नदी दै । स्थावर-जज्ञम 
सब कुछ ओंकार है | यह ओंकार ही परमार्थका सार 
अद्वेत ब्रह्म है-- 

“परमार्थसारभूतं हि. यदद्वेतमशेषतः ।? 

यह ओकार और गणपति एक ही तत्त्व हैं, यह दम 
angaa À देख सकते हैं | 

श्रीगणेशाय नमः 
अथ गणपत्यथर्वंशीषोपनिषद्‌ 
ॐ भद्रं कर्णेभिः णुयाम देवा 


भद्रं पझ्येमा क्षभिर्यजत्राः । 
स्थिरेरङ्गस्तुपटुवा«सस्तनूभि- 
ग्यंशेम Ra यदायुः॥१॥ 


“हे देवगण | ( यशर्मे ब्रती होकर ) हम कानोंसे भद्र 
( मङ्गलमय ) शब्द सुनें | यमे ब्रती होकर इम आँखोंसे भद्र 
(मङ्गलमय ) रूपका दर्शन करें | सुस्थिर अङ्गो तथा 
शरीरोद्वारा तुम्हारा स्तवन करते हुए इम देवबृन्दके लिये 
जो हितकर आयु हो, उसका उपभोग करें |? 

स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । 
स्वस्ति नस्ताक्ष्योऽरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॥ 
शान्तिः शान्तिः । 

“रदे हुए सुयशवाले जो इन्द्र हैं, वे हमारे जिये 
मङ्गलमय हों | सवच पूपा ( सूर्य ) हमारे RÀ मङ्गलमय 
हौ । ताक्ष्य, अजेय ( अप्रतिद्दत-शक्ति ) गरुड़ हमारे 
लिये मङ्गलमय हों । बृहस्पति हमारे लिये मङ्गलमय Ag) 
हमारे त्रिविध तापोंकी शान्ति हो p 


भय 


४ शान्तिः 


गणेशाथर्वेशीषै ब्याख्यास्याम:--- 
“अब हम गणेशाथवं-शीर्षकी ब्याख्या करेंगे |? 


छ नमस्ते गणपतये'। त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्मसि l 


त्वमेव केवलं कर्तासि । स्वमेव केवल धर्तासि । 
केवळ हतासि । त्वमेव सवं खल्विदं ब्रह्मासि। त्वं साक्षादा- 
त्मासि नित्यम्‌ ॥ १ ॥ 

“आप गणपतिको नमस्कार दै | तुम्ही प्रत्यक्ष तत्त्व हो | 
तुम्ही केवल कर्ता, तुम्ही केवल घारणकर्ता और तुम्ही केवल 


संहारकर्ता दो | तुम्हीं केवल यह समस्त विश्वरूप ब्रह्म हो | 


और तुम्हीं साक्षात्‌ नित्य आत्मा हो |? 

ऋतं वच्मि । सत्यं वच्मि ॥ २॥ 

“यथार्थ कहता हूँ | सत्य कहता हूँ |? 

अव स्वं माम्‌ । अव वक्तारम्‌ । अव श्रोतारम्‌ | अव 
दातारम्‌ । अव धातारम्‌। अवानूचा नमव शिष्यम्‌ । भव 
पश्चात्तात्‌। अव पुरस्तात्‌ । अवोत्तरात्तात्‌ । अव दक्षिणात्तात्‌ । 
अव चोध्वोत्तात्‌ । अवाधस्तात्‌ । सर्वतो मां पाहि पाहि 
समन्तात्‌ ॥ ३॥ 


“तुम मेरी रक्षा करो | वक्ताकी रक्षा करो | श्रोताकी 
रक्षा करो | दाताकी रक्षा करो | घाताकी रक्षा करो | 
षडङ्गवेदविद्‌ आचार्यकी रक्षा करो । शिष्यकी रक्षा करो | 
पीछेसे रक्षा करो | आगेसे रक्षा करो। उत्तर ( वाम) 
भागकी रक्षा करो । दक्षिण भागकी रक्षा करो । ऊपरसे 
रक्षा करो | नीचेकी ओरसे रक्षा करो । सवंतोभावसे मेरी 
रक्षा करो | सव दिशाओंसे मेरी रक्षा करो | 

स्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः । त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रहम- 
मयः । ववं सश्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि । स्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि । 
स्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि ॥ ४ ॥ 

“तुम वाङ्मय हो, तुम चिन्मय हो। तुम आनन्दमय 
दोश तुम ब्रह्ममय हो | तुम सच्चिदानन्द अद्वितीय परमात्मा 
हो | तुम प्रत्यक्ष ब्रह्म हो तुम ज्ञानमय हो) विज्ञानमय दो |? 

सव॑ जगदिदं त्वत्तो जायते । सद॑ जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति । 
सबं जगदिदं त्वयि लयमेप्यति । सबै जगदिदं त्वयि 
AR । त्वं भूमिरापोऽनलोऽनिळो नभः । रवं चत्वारि 
वाक्पदानि ॥ ५ ॥ 


“यदद सारा जगत्‌ तुमसे उत्पन्न होता है | यह सारा 
जगत्‌ तुमसे सुरक्षित रहता है । यह सारा जगत्‌ तुममे 
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लीन होगा। यइ अखिल विश्व वुमर्मे ही प्रतीत होता है । 
मी भूमि, जल, अभि, वायु और आकाश हो । दुग 
परा, पश्यन्ती) मध्यमा और वेखरी चतुर्विध वाकू हो |? 

स्वं गुणत्रयातीतः । स्वं देहत्रयातीतः । त्वं काल- 
श्रयातीतः । त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यम्‌। त्वं शक्ति 
श्रयात्मकः । स्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्य्रम्‌ । त्वं ब्रह्म त्वं 
विष्णुस्त्वं रुदस्स्वमिन्द्स्त्वमभिस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्र- 
za ब्रह्म भूभुंवः स्वरोम्‌ ॥ ६ ॥ 

“तुम सच्च-रज-तम- इन तीर्नो गुणि परे हो | तुम 
स्थूल, सूक्ष्म और कारण--इन तीनों देइेसि परे हो | तुम 
भूत-भविष्यत्‌-वर्तमान--इन तीनों कालोसे परे हो | तुम 
नित्य मूलाघार-चक्रमें स्थित हो । तुम प्रसुशक्ति, उत्साइशक्ति 
और मन्त्र-शक्ति--इन तीनों शक्तियोंसे संयुक्त दो । योगीजन 
नित्य तुम्हारा ध्यान करते दैं। तुम ब्रह्मा हो) तुम विष्णु 
हो; तुम रुद्र दो) तुम इन्द्र हो, दुम अमि हो, तुम वायु दो; 
तुम सूर्य हो, तुम चन्द्रमा हो, तुम ( सगुण ) ब्रह्न ददो 
दुम ( निर्गुण ) त्रिपाद भू» भुवः स्वः एवं प्रणव हदो |! 

गणादिं . पूव मुष्चायं ai तदनन्तरम्‌ । अजुस्वारः 
परतरो5डेन्दुळसित॑ तारेण रुद्धम्‌ एतत्तव मनुस्वरूपम्‌ । 
रकारः पूर्वरूपम्‌ । अकारो मध्यमरूपम्‌ । भनुस्वारश्चान्स्य- 
रूपम्‌ । बिन्दुरुत्तररूपम्‌। नादः संधानम्‌ । संहिता संधिः 
सैषा गणेशविद्या । गणक ऋषिः, निचुदू गायत्रीछन्दः) 
गणपतिदँवता । ३* गं गणपतये नमः॥ ७ ॥ 


'वाण-शब्द्के आदि अक्षर गकारका पहले उच्चारण करके 
अनन्तर आदिवणे अकारका उच्चारण करे | उसके बाद 
अनुस्वार रहे । इस प्रकार अर्घचन्द्रसे शोभित जो था? है, वह 
ऑकारके द्वारा रुद्ध हो, अर्थात्‌ उसके पहले और पीछे 
भी ओंकार हो । यही तुम्हारे मन्त्रका रूप ( ७४ गं ७४ ) 
है। 'गकारः पूर्वरूप है, “अकार? मध्यमरूप है, ATA 
अन्त्यरूप है | “बिन्दु! उत्तररूप है, “नाद? संधान है, 
«हिताः संधि है | ऐसी यहद गणेशविद्या है । इस विद्याके 
गणक ऋषि हैं) निचृद्‌-गायत्री छन्द है और गणपति देवता 
हैं | मन्त्र है--गं ( ७ गं गणपतये नमः ) |? 

एकद्न्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि । तमनो दुन्ती 
प्रचोदयात्‌ ॥ ८ ॥ 

“एकदन्तको हम जानते हैं, वक्रतुण्डका इम ध्यान करते 
हैं दन्ती इमको उस ज्ञान और ध्यानमें प्रेरित कर | 


एकदुन्त 
रदं च वरदं 
रक्तं लम्बोदर 


चतुर्हस्तं पाशमक्कुशधारिणम्‌। 
हस्तेबिभ्राण॑ मूषकध्वजम्‌ ॥ 
qims रक्तवाससस्‌। 
क्तगन्धानुलिक्ताङ्ग रक्तपुष्पैः सुपूजितम्‌ ॥ 
भक्तानुकम्पिनं देवं जगस्कारणमच्युतम्‌। 
आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात्‌ परम्‌ ॥ 

एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः ॥ ९ ॥ 


वाणपति-देव एकद्न्त और चतुर्बाहु हैं | वे अपने चार 
हाथोमे पाश, अङ्कुश) दन्त और वरमुद्रा घारण करते हैँ । 
उनके ध्वजमै मूषकका चिह है । वे रक्तवर्ण) लम्बोदर) 
शूर्पकण तथा रक्तवञ्जधारी हैं । रक्तचन्दनके द्वारा उनके अङ्ग 
aaa हैं। वे रक्तवणके giaa सुपूजित हैं । भक्तोकी 
कामना पूर्ण करनेवाले, ज्योतिमंय, जगतूके कारण, अच्युत; 
तथा प्रकृति और पुरुषसे परे विद्यमान वे पुरुषोत्तम सृष्टिके 
आदिम आविभूत हुए । इनका जो इस प्रकार नित्य ध्यान 
करता है; बह योगी योगियोंमें श्रेष्ठ है |? 


नमो व्रातपतये, नमो गणपतये, नमः प्रमथपतये; नमस्ते 
अस्तु लम्बोद्रायेक्रदुन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदु- 
मूतये नमः ॥ १० ॥ 


“्रातपतिको नमस्कार, गणपतिको नमस्कार | प्रमथ- 
पतिको नमस्कार, SAR और एकदन्तको नमस्कार हो | 
विध्ननाशक, शिवतनय श्रीवरदमूतिको नमस्कार हो |? 


एतद्थर्वशीषे योऽधीते । स ब्रह्मभूयाय कलपते । स 
सर्वतः सुखमेधते । स स्वविष्नेनं बाध्यते । स सवं- 
महापापात्प्रमुच्यते । सायमधीयानो दिवसकृतं पापं 
नाशयति । प्रातरधीयानो रात्रिकृतं पापं नाशयति । सायं 
प्रातः प्रयुञ्जानोऽपापो भवति । सवंत्राधीयानो5पविष्नो 
भवति धमौर्थकाममोक्षं च विन्दति। इदमथवंशीर्षम्‌ अशिष्याय 
न देयम्‌ । यदि मोहाद्‌ दास्यति, स पापीयान्‌ अवति । 
सहस्रावर्तनादू यं यं काममधीते त तमनेन साधयेत्‌ ॥११॥ 


“इस अथर्वश्ीर्षका जो पाठ करता है, बह ब्रह्मीभूत होता 
है | वह सर्वतोभावेन सुखी होता दै, वह किसी प्रकारके विध्नों- 
से बाधित नहीं होता | वह समस्त मद्दापातकोसे मुक्त हो जाता है | 
सायंकाल इसका अध्ययन करनेवाला दिनमै किये हुए पापोंका 
नाश करता है, प्रातःकालमे अध्ययन करनेवाला राजिकृत पार्पोका 
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नाश करता दै । सायं ओर प्रातःकाल पाठ करनेवाला 
निष्पाप दो जाता है | सर्वत्र अध्ययन करनेवाला AAA 
हो जाता है और घम-अर्थ-काम-मोक्ष-इन चारों पुरुषार्थोको 
प्राप्त करता है | यह अथवशीष उसको नहीं देना चाहिये 
जो शिष्य न हो | जो मोहबश अशिष्यकों भी इसका उपदेश 
देगा, वह महापापी होगा | इसकी एक हजार आव्रृत्ति करनेसे 
उपासक जो-जो कामना चाहेगा, इसके द्वारा उसे सिद्ध 
कर छेगा |? 


अनेन गणपतिमभिषिन्नति सवाग्मी भवति । चतुथ्यो- 
मनक्षनू जपति स विद्यावान्‌ भवति । इत्यथवंवाक्यम्‌ । 
ब्रह्माद्यावरणं Raa बिभेति क्रदाचनेति॥ १२॥ 


[जो इस मन्त्रके द्वारा श्रीगणपतिका अभिषेक करता 
है, वह वाग्मी दो जाता है | जो चतुर्थी तिथिमें उपवास करके 
जप करता दै, वह विद्यावान्‌ ( अध्यात्मविद्याविशिष्ट ) 
हो जाता है | यदद अथर्व-वाक्य है । जो ब्रह्मादि आवरणको 
जानता दै, वह कभी भयभीत नहीं होता |? 


यो दूवोळूरयंजति स वेश्रवणोपमो भवति । यो 
ळाजेयंजति स यशोवान्‌ भवति, स मेधावान्‌ भवति । यो 
मोदकसहस्रेण यजति स वान्छितफलमवाझोति 
घाज्यसमिद्धियंजति स सव॑ लभते स सर्व लभते । अष्टौ 
ब्राह्मणान्‌ सम्यग ग्राहयित्वा सूर्यवचंस्वी भवति । सूर्यग्रहे 
महानद्यां प्रतिमासंनिधौ चा जप्त्वा सिद्धमन्त्रो भवति । 
महाविव्नात्ममुच्यते । महादोषात्‌ परमुच्यते । महाप्रस्यवायात्‌ 
प्रमुच्यते | स सर्वविद्भवति। स सर्वविद्भवति । य एवं 
वेद । इव्युपनिषद्‌ ॥ ५३ ॥ 

इति गणपत्यथर्वशीधे सम्पूर्णम्‌ | 


“जो दुवाङ्कुरोद्वारा यजन करता दै, वह कुब्रेरके समान 


ॐ परब्रह्मरूपं गणेशं नताः स्मः # 


हो जाता है | जो लाजाके द्वारा होम करता दै, वह यशस्वी Ja 
दे, मेधावान्‌ होता दै | जो सदस्न मोदकोके द्वारा यजन करता 
दै, वह मनोवाञ्छित फल प्रात करता दै | जो घृताक्त 
समिधाके द्वारा होम करता दै, वह सब कुछ प्राप्त करता हू, 
सत्र कुछ प्राप्त करता है | जो आठ ब्राह्मणोंको इस 
उपनिपद्का सम्यक ग्रहण करा देता दै, वद सूर्यके समान 
तेजःसम्पन्न होता दै | सूयग्रहणके समय सहानदीमे अथवा 
प्रतिमाके निकट इस उपनिपरद्का जप करके साधक 
सिद्धमन्त्र हो जाता दै | सारे मद्दाविव्नोंसे मुक्त हो जाता है | 
महान्‌ दोषोंसे मुक्त दो जाता दै | मद्दापातकसे मुक्त हो जाता 
है | वह सर्वविद्‌ दो जाता है । वदद सविद हो जाता है। 
जो इस प्रकार जानता है | इत्युपनिषदू | 

४ सह नाववतु सह नौ भुनक्त सह वीयं करवावहै । 
तेजस्त्रि नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॥ 


& परमात्मन्‌ | आप हम दोर्नो---शिष्य और आचायकी 
साथ-साथ रक्षा करें | हे परमात्मन्‌ ! आप इम दोनों-- 
शिष्य और आचायको अपना अभेदानन्द-भोग प्राप्त करावें। हे 
परमात्मन्‌ | आप हम दोनोंको निदिध्यासन, ध्यान और समाधिकी 
सामर्थ्यं प्रदान करें | हमारी अधीत विद्या तेजस्विनी हो; 
हम दोर्नो--आचाय और झिष्यके बीच कभी विद्वेष न हो। 
त्रिविध दुःख शान्त हौँ ।: 

ॐ भद्रं कर्णेभिः 
क्षभियंजत्रा H iti 


देवहितं यदायुः ॥ 


स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः 
स्वस्ति नस्ताक्ष्यो$रिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिद्‌धातु ॥ 
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः । हरिः 3० ॥ 


इस प्रकार :'गणपत्यथर्वशीर्प उपनिषद्‌? पूणे हुआ । 


णुयाम देवा भद्रं IRA- 
स्थिर रङ्गेस्तुप्टुवा ५ सस्तनूभिब्यशेम 


Po साला 


dz सा लुकाइ औ दवाइ दंत दीरघ सो, 
कहै 'रतनाकर” विपत्ति फटकारे पकरि, 
करनी बिलोकि चलुरानन गजानन की, 


na ea 


श्रीब्रह्मका पार्वतीजीसे उलाहना 


डुरित दुरूह दुख दारिद बिदारे देत Y 
WA कुचार पे उछारि छार डारे देत ॥ y 


अंब खो बिलखि यो उराहनो पुकारे देत Y 
तुमद्दी बताबी कहाँ घिघन विचारे जाहि, तीनों ड र 


Ny 
लोक माहि ओक उनको उजारे देत ॥ vy 
--कविवर 'रक्नाकर त 
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ॐ गणेश-तत्त्वका महत्त्व # A ३७ 


गणेश-तत्तका महत्त 


( स्वामी श्रोशरणानन्दजो महाराज ) 


प्रत्येक मानव मानव होनेके नाते जन्मजात साधक है । 
साधक सभीके लिये उपयोगी होता है | कारण कि सत्सङ्ग 
ही साधकका स्वघर्म दै | स्वधर्मनिष्ठ होनेसे दी साधक 
gaian जीवन्मुक्त तथा भक्त हो सकता हे | इस दृष्टिसे 
सत्सङ्ग ही अग्रगण्य देव गणेशकी पूजा है । सत्यको स्वीकार 
करना “सत्सज्ञ” है | बुराईरहित होकर साधक धर्मात्मा होता 
है और अकिंचन, अचाइ, अप्रयत्नपूर्वक साधक जीवन्मुक्त 
होता है तथा आत्मीयतासे जाग्रत्‌ अखण्ड-स्मृति एवं 
अगाघप्रियतासे भक्त दोता है। ag सत्सङ्ग अर्थात्‌ गणेश- 
तत्त्वका महत्त्व है | 

aaah सञ्चिन्तन और सत्कार्यके द्वारा सत्सज्ञकी 
माँग जाग्रत्‌ होती है । सत्सङ्ग मानवका स्वघर्म है । 
चर्चा, चिन्तन तथा कार्यके लिये पराश्रय और परिश्रम 
अपेक्षित है, किंतु सत्सज्ञके लिये पराश्रय तथा परिश्रमकी 
अपेक्षा नहीं है । अतः सत्सज्ञ स्वाधीनतापूर्वक साध्य है | 
निज ज्ञानके प्रकाशमें यह स्पष्ट विदित होता है कि शरीर 
और संसारसे मानवकी जातीय भिन्नता है | जिससे जातीय 
भिन्नता है, उससे नित्य-योग तथा आत्मीयता सम्भव नहीं 
है । इस दृष्टिसे केवल जो अनुत्पन्न हुआ अविनाशी; स्वा- 
चीन, रसरूप, चिन्मय, अनादि, अनन्त तत्त्व है, उससे 
मानवकी जातीय एकता है और बद्दी मानवका अपना है | 
अपनेमे अपनेकी अखण्ड स्मृति तथा अगाधप्रियता 
स्वतः होती है । स्मृतिके जाग्रत्‌ होते दी इन्द्रियॉ अवि प्रय, 
मन निर्विकल्प तथा बुद्धि सम हो जाती है ओर फिर स्मृति, 
योग, बोध तथा प्रेमसे अभिन्न कर देती है । इस इष्टिसे 
सत्सङ्ग ही एकमात्र सिद्धिदायक है | जो सिद्धिदायक दै, 
बही mara है | 

गणेश-तत्तको अपनाये बिना अन्य किसी भी प्रकारसे 
साथ्यतत्त्वकी प्राप्ति सम्भव नहीं है | कारण कि सस्सङ्गसे 
ही असतूका त्याग और इस दृष्टिसे साध्यकी माँग ही साध्यकी 
प्राप्तिमे हेतु है । साध्य उसे नहीं कहते, जो सदैव, सर्वत्र, 
सभीमे न हो; और साधक भी उसे नहीं कहते, जिसमें साध्य- 
की माँग न हो । इस सत्यको स्वीकार करनेपर साधक 
स्वतः सांधन-तत्वसे अभिन्न हो जाता है, जो साधकका 
जीवन तथा साध्यकी महिमा है | साध्यके अस्तित्व, महत्त्व 
तथा अपनत्वको स्वीकार करना “सत्सङ्ग” है । साधकके लिये 
साध्यसे भिन्न किसी अन्य वस्तुका अस्तित्व दी नहीं है | इस 


वास्तविक्रताको अपना लेनेपर साधक अर्किचन, अचाइ 
तथा अप्रयलपूर्वक साधनतत्तसे अभिन्न हो जाता है; 
यह आस्थाबान्‌ साधर्कोका अनुभव है | माँग और कामका 
पुक्ष ददी केवल सीमित अहम्‌-माव है । स्वभावजनित माँगके 
सबल AAR प्रमादसे उत्पन्न हुए कामका नाश हो जाता है . 
और फिर माँग खतः पूरी हो जाती दै, जिसके होते ही 
सीमित अहम्‌-भावका अन्त हो जाता है ओर फिर केबल 
साधन-तच्च और साध्यका नित्य-विहार ही शेष रहता है । 
जिस प्रकार साध्य अखण्ड, असीम तथा अनन्त दै, उसी 

प्रकार साधन-तत्त भी असीम तथा अनन्त दै । साधककी 
अभिन्नता साधन'तत्त्वसे होती है | साधन-तचसै ही साध्यको 
नितनव-रस मिलता है, जो क्षति, पूर्ति और निवृत्तिसे रहित होनेसे 
असीम है | साधकमै ही असीम साधन तत्व और अनन्त 
साध्य-तत्त्व विद्यमान हैं | परंतु यह रहस्य एकमात्र सत्सज्ञसे 
ही स्पष्ट होता है | इस दृष्टिसे गणेश-तच्वके द्वारा ही साधक 
प्रेम और प्रेमास्पदसे अभिन्न होता है । इसी रहस्यको 
बतानेके लिये गौरी-शंकर, सीता-राम और राधा कृष्णके 
विहारकी चर्चा है । गणेश-तच्चको गोरी और शिवका 
आत्मज कहा है | पूण-तच्चसे ही साधन-तच्वक्री अभिव्यक्ति 
होती है | साधन-तत्व और साध्यमै असतूके त्यागसे ही 
अकर्तव्य, असाधन और आसक्तिका नाश होता है और 
फिर स्वतः साधकर्मे साधन-तत्त्वकी अभिव्यक्ति होती है । 
साधन-तत्व साधकको UAA अभिन्न कर देता है। यह 
जीवनका सत्य है । अकतंब्यका अन्त होते ही कतव्यपरायणता 
स्वतः आती है । कर्तव्यपरायणतासे विद्यमान रागकी निवृत्ति 
होती है तथा सुन्दर समाजका निर्माण होता है। इतना ही 
नहीँ, कर्तव्यनिष्ठ साधकके जीवनमै अधिकार-लालसाकी 
गन्ध भी नहीं रहती | कारण कि वह कतंव्यपालनमें ही 
अपना अधिकार मानता है | अधिकार लोडपताका अन्त 
होते ही साधक क्रोधरहित हो जाता है। राग और क्रोधके 
न रहनेपर स्वतः योग तथा स्मृति जाग्रत्‌ होती हे । योग- 
बोधसे स्मृति प्रेमसे अभिन्न कर देती है | समस्त साधनोंकी 
परिणति प्रेम-तच्तमें होती है | प्रेम-तत्त्व प्रेमास्पदका स्वभाव 
और प्रेमीका जीवन है और प्रेम तत्त्वकी प्रात्तिमे ही जोवनकी 
पूर्णता है । यद्दी साधकके विकासकी चरम सीमा है | 
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साधकके पुरुषाथंका आरम्भ और अन्त सस्सङ्गमें ही 
निहित है | सत्सङ्ग शरीरघमे नहीं है, अपितु आत्मधर्म 
है | खधर्मको अपनानेमै सभी साधक सर्वदा खतन्त्र हैं । 
स्वधर्मनिष्ठ हुए विना सर्वतोमुखी विकास सम्भव नहीं है । 
स्वधर्मनिष्ठ होनेमें किसी प्रकारकी पराधीनता तथा असमर्थता 
नहीं है । 'ख'को यह बोध ख़तःप्रात है कि समस्त 
दृश्य एक ही इकाई है और जिसकी माँग है, वह भी 
अद्वितीय ही है और जिसमें माँग है, वह Gbaa भी एक 
ही है । अब विचार किया जाय कि मागका अनुभव “स्वः- 
को स्वत; होता है और जत्र माँग सवल तथा स्थायी हो 
जाती है; तब कामका स्वतः नाश हो जाता है । कामका नाश 
होते ही माँग अपने-आप पूरी हो जाती है | यह जीवनका 
सत्य है, स्वरूपसे अभिन्नता है । उस अभिन्नताका 
स्पष्टीकरण सत्सङ्गसे ही अर्थात्‌ गणेश-तत्त्वसे ही होता है, 
जो कि जीवनका सत्य है | - 

mama अनुत्पन्न हुआ अलौकिक तत्त्व है | जित 


प्रकार साघकको शरीर और संसारकी उत्पात प 
और अद्शनका बोध है, उसी प्रकार उसे न तो अपनी 
उत्पत्तिका बोध है और न परिवर्तन तथा अदर्शनका | 
इस दृष्टिसे स्वः-तच्व ही गणेश-तत्त्त है। (स्वामि ही दै, 
की माँग होती हे । माँग ही “हैःकी प्रातिमे हेतु है । हि 
Ya और (है wÀ ओत-प्रोत है। जब "स? हैक 
अस्तित्वको स्वीकार करता है, तव उसकी साधक-संज्ञ 
होती है | साधकका खधर्म 'हैःके महत्त्व और अपनत्वको 
खीकार करना है । साधक जिसके महत्त्वको स्वीकार करता 
दे; उसीमै उसका नित्य वास रहता है; और जिसके 
मदच्वको स्वीकार करता है, उसीमें अगाघप्रियता होती है | 
जो सदेव; सर्वत्र, सभीका अपना है, उसीको अपना मानना 
ओर अपनेमे ही स्वीकार करना साधकका स्वधर्म है, अर्थात्‌ 
“सत्सङ्गः है | इस प्रकार प्रत्येक साधक अग्रगण्य देव गणेशकी 
पूजा कर बड़ी सुगमतापूर्वक प्रेम तथा प्रेमास्पद्से अभिन्न 
बन जाता है | 


AAA 


वेद्मै गणपति 


( वेददशनाचाय स्वामी शरीगङ्गेश्वरानन्दजी महाराज, उदासीन ) 


'तत्पुरुषाय विग्नहे, वक्रतुण्डाय धीमहि । तन्नो द्न्ती 
प्रचोदयात्‌ ॥? 

( पेत्तिरीयाण्यक) प्रपाठक १ ०; नारायणोपनिपद्‌, अ० ५ ) 

गणपति, दन्ती और वक्रतुण्ड श्रीगणेशजीके दी am- 
न्तर हैं | दन्तिन्‌? शब्दसे उनका गजानन होना सूचित 
होता दै । त्रहमवेवत्तपुराणके गणेशखण्डमै उनकी निस्सीम 
महिमा वर्णित है । महर्षि व्यासको जत्र उतनेसे ददी संतोष 
नहीं हुआ) तब उन्होंने एक स्वतन्त्र धाणेशपुराण/की भी 
रचना की | (शिव?) “स्कन्द आदि पुराणोंमें भी यत्र-तत्र 
AAA गणेशजीका महत्त्व उपलब्ध है, किंतु हम यहाँ केवल 
TARAR आधारपर द्वी उनकी दिव्यताका दिग्दशन करायेंगे| 


इतिह्वास-पुराण निर्माता महर्षि व्यासजी श्रीगणेशके विशेष 
WA एवं आमारी हैं; क्योंकि जव उन्होंने लक्षरलोकात्मक 
मद्दाभारतश्नामकी शतसाहस्ी-संहिताका निर्माण किया, 
तब उन्ह चिन्ता हुई क्रि इस मद्दान्‌ अन्थका प्रचार 
बिना लिखे शक्य नहीं; कुशल लेखक कोई मिल 
नहीं रहा दै । स्मरण करते दी ब्रह्मदेव उपस्थित हुए । 


सर्वोन्तर्यामी ब्रह्माने व्यासका भाव जान लिया था । उन्होंने 
व्यासको आदेश दिया कि .'इस कार्यके लिये आप विष्नेश्वर 
गणेशजीका स्मरण करें; वे ही इस कार्यके लिये उपयुक्त 
होंगे |? व्यासजीके ध्यान करते ही गणपति आये और उनका 
मनोरथ पूरा किया । अतः पुराणोंमें गणपतिका गुणगान 
नेसर्गिक ही है | इनके असंख्य आख्यान एवं प्रमाण श्रद्धा 
पाटकोंसे अविदित नहीं हैं । 

वेदोंका अभ्यास न होनेके कारण ही आजकलके अर्वाचीन 
सज्जन यह कहनेमें संकोच नहीं करते कि जिन गणपतिका 
विद्वान्‌ प्रत्येक maè आरम्भमें मङ्गलमय स्मरण करते हैं 
आयाँके विवाह-यागादि प्रत्येक कार्यके आरम्भमें जिनका प्रथम 
पूजन होता दै, उनका À नामतक नहीं है । यहाँ उनके 
अम-निवारणके लिये कतिपय वेदमन्त्र नीचे दिये जाते हैं-- 


गाना त्वा गणपति< हवामहे कवि कवीनासुपम श्रवस्तमम्‌ । 

ज्यष्टराज ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आ न: श्यण्वन्नतिभि: सीद्‌ सादनम्‌ ॥ 
a 

( ऋग्वेद २ । २३ । १ ) 


È ब्रह्मणस्पते = ब्रह्मणः परिवृढस्य ga 2 


कर्मणः 
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गण ति x 
दा Trust Donations 


पालक; गणानामू--देवसंघानां विद्याधरादिभेदेनानन्तानां 
सम्बन्धिनस्‌; गणपतिम्‌--गजाननं शिवतनयम्‌; कवीनाम-- 
क्रान्तदर्शिनाम्‌; कविस्‌-“क्रान्तदर्शिनम्‌; उपमश्रवस्तमम्‌ 
डपमीयते अनया इति उपमा, सर्वेषामन्नानामुपमानं श्रवः 
अन्नं यस्य सः उपमश्रवाः, उपपूर्वीत्‌ माधातोः करणेऽङ्‌था- 
पोरिति इस्वः, अतिशयेन स॒ उपमश्रवाः उपमश्रवस्तमः, 
त॑ स्वान्नोपमितसवोन्नतमम्‌; अ्येष्टराजम्‌--अ्येष्ठानां प्रशस्य- 
तमानां देवानां राजानं भूपतिं सवेदेवोत्तमम्‌; ब्रह्मणाम्‌ 
मन्त्राणां स्वामिनम्‌; स्वा--त्वाम्‌; हवामहे---वयं खोतारः 
अस्मिन्‌ कर्मणि आह्वयामः; नः--अस्माकं स्तुतिम्‌ श्ण्वन्‌-- 
आकर्णयन्‌; ऊतिभिः--रक्षणेः, सादनम्‌--सदनं यञ्ञशाळां 
हृदयं वा; सीद्‌--आलीद्‌, आगत्य उपविसेत्यथः । 


“हे कर्मोके पालक | आप विद्याधरादि देवगणोंके पति, 
त्रिकालदर्शी, अमितान्नवान्‌, सकलदेवोत्तम) मन्त्रौके स्वामी 
हैं । इम सब स्तोता आपका आह्वान करते हैं | आप हमारी 
स्तुति सुनकर रक्षण-दाक्तिसहित इमारी यज्ञशालाम अथवा 
हृदयमें पधारकर विराजमान दोइये |? 


“नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो वबातेभ्यो 
त्रातपतिभ्यश्च वो नमो नमो गृस्सेभ्यो गृत्सपतिभ्यश्च वो नमो 
नमो विरूपेभ्यो विश्व्पेभ्यश्च वो नमः ॥? 

( शुक्लयजु० १६ । २५ ) 
गणेभ्यः-देवाचुचरा भूतविरेषा गणास्तेभ्यः; 
गणपतिभ्यः-विश्वनाथमहाकालेश्वरादिवित्‌ पीठभेदेन 
भिन्नेभ्यों गजवदनेभ्यः; व:--युष्मभ्यम्‌ “चः-समुष्बये, नमो 
नमः; इति हिरिक्तिरादरार्था; घ्रातः-सछ:; घातपतय:- 
यूथपतयस्तेभ्यः; गृत्साः-मेधादिनः; गृत्सपतयः-- 
मेघाचिपतयश्र तेभ्यः; विलक्षण रूपं येषां ते चिरूपाः- 
दिगम्बरपरमहंसजटिलास्तुरीया श्र मिणस्तेभ्य:; विश्वम्‌-सवं 
रूपं येषां ते विश्वरूपाः, ब्रह्मद्वेतदर्शनेन सर्वेष्वात्मभावमा- 
पक्षा ज्ञानिनः तेभ्यः । शिष्टं समानम्‌ । 

“देवानुचर गण-विशेषोंको विश्वनाथ महाकालेश्वर 
आदिकी तरह पीठभेदसे बिभिन्न गणपतिर्योको, सङ्घौको, सङ्घ- 
पतिर्योको, बुद्धिशालियोको, बुद्धिशालियोंके परिपालन करनेवाले 
उनके स्वामिर्योको, दिगम्बर-परमहंस-जटिलादि चतुर्थाश्रमियों- 
को तथा सकलात्मदर्सियोंको नमस्कार हो | 


दाणाना स्वा गणपति५ zama प्रियाणां स्वा प्रियपति« 


हवामहे निधीनां त्वा निधिपति& हवामहे वसो मम । 
आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्‌ ॥? 
_ ( शुक्लयजु० २३ । १९ ) 


गणानाम्‌-स्वस्वक्रा्यविशेपेषु नियुक्तानां शिवा- 
चुचराणां सम्बन्धिनम्‌, स्वामिपुत्रत्वाद्‌ आद्रणीयम्‌; अपि दा 
गणानाम्‌--गणदेवानां विइवेषां देवानास्‌ मरुताम्‌ एकोन- 
पन्चाशत्संख्यानास्‌, अष्टानां वसूनाम्‌, एकादशानां रुद्राणाम्‌, 
द्वाद्ञानामादित्यानां मान्यम्‌, नूतनकायोरग्भे पूजनीयं 
विव्नहवृंत्वात्‌; रणपतिम्‌--गणपतिसंज्ञं शिवतनयं गणेशस्‌; 
त्वा--त्वास्‌; हवासहे--आहुयामः । प्रियाणाम्‌ 
अभीष्टानां सम्बन्धिनं तेषां दातारम्‌} प्रियपतिम्‌--प्रियाणां 
प्रेमास्पदधनसुतधान्यादीनां पर्ति पालकम्‌, न केवल तेषां 
दातारम्‌ दत्तानां रक्षकन्वेति भावः; त्वा--त्वास्‌; हवासहे 
agam: । निधीनाम्‌--सुखनिधीनां दयानिधीनां वा 
मध्ये निधिपतिस्‌--निधीनां पूर्वोक्तानां पतिम्‌ सुख्यम्‌। 
निरतिशयसुखनिधि दयालुशिरोमणिन्चेति तात्पयंस्‌। नवानां 
निधीनां शञास्रप्रसिद्धानां स्वाभिनमिति वा । किं बहुना 
वसो--वसति यस्मिन्‌ विश्वम्‌, वासयति विश्वम्‌, सवत्र 
वसतीति वा वसुः, तत्सम्बोधने वसो ! विइवाधार | विइव- 
वासनहेतो | विइवब्यापक ! वा त्वम्‌; मस--त्वत्पादपद्म- 
प्रपन्नस्य त्वदाराधकस्य त्राता भवेति शेषः । अहम 
उपासकः; गर्भधः--गर्भ स्वोदर मध्ये विश्व दधातीति रार्भधः, 
स्वोदरर्तिचतुदेशञ्ुवनः, तम्‌ जगरस्वामिनम्‌, अतएव लम्बो- 
दरम्‌; अजानि--गच्छेयम्‌, प्राप्नुयाम्‌, लभेय । गर्भधस-- 
गर्भे हृदयमध्ये ध्यानेन स्थापयतीति गर्भधस्त्वदुपासकस्तम्‌ , 
हृदि दिवानिशं तव waa मास; आ अजासि 
आराच्छ । मम मनस्याविभूंतो भव । सतत तिष्ठेति भावः ।? 


“अपने-अपने कतंव्य-विशेषमें नियुक्त शिवानुचरोके 
स्वामिपुत्र होनेसे सत्करणीय, अथवा विश्वेदेव अर्थात्‌ उन्चास 
मरुद्गण, आठ वसु; बारह आदित्य तथा ग्यारह रुद्र--इन 
गणदेवोंमें विध्नविघातक होनेसे नूतन कार्यारम्भमें पूजनीय 
शिवपुत्र गणेशका हम साधक आह्वान करते हें | अभीष्ट 
पुत्र, घन-घान्यादिके प्रदाता--दाता दी नहीं, अपितु उन 
अभीष्ट पुत्रादिकोंके रक्षक आपका इम आह्वान करते हैं | 
सुखनिधि एवं दयानिषि देवोके मध्यमे निरतिशयानन्द्स्वाभी 
एवं दयाळ-शिरोमणि, अथवा शास्त्रप्रथ्यात नव-निधियोंके 
पालक आपका इम आह्वान करते हें। अधिक क्या कहें, 
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जगदाधार, जगतूके निवास-कारण सवब्यापक देव | आप 
मेरे रक्षक हों | में उदरके मध्यमें चतुर्दश भुवनोंके घारक) 
अतएव लग्बरोदर आपको प्राप्त करूँ | आप भी अपने 
हृदयमें अहर्निश ध्यानद्वारा आपको स्थापित करनेवाले, दूसरे 
शाब्दोमें आपके सतत ध्याता मुझ उपासकके पास आवें 
अर्थात्‌ मेरे हृदयमें आविर्भूत होवें एवं सतत खिर रहें | 
आपका सतत संनिधान ही मुझे अभीष्ट है |? 


श्रीगणपतिदेवका ध्यातव्य खरूप 


खव egag गजेन्द्रवदनं लम्बोदरं सुन्दर 
रस्यन्दुन्मद्रन्धळुब्धमधुपब्यालोलगण्डस्थलम्‌ । 
दुन्ताघातविदारितारिरुधिरेः सिन्दूरशोभाकरं 
बन्दे शेरूसुतासुतं गणपति सिद्धिप्रदं mig ॥ 


भर्थात्‌-श्रीगणेशजीकी आकृति छोटी है | उनका शरीर 
स्थूळ दै, सुख गजेन्द्रका दै, उद्र विशाल और सुन्दर दै । 
उनके गण्डस्थलोंपरसे मद्धारा खवित हो रद्दी हे और 
अमरगण चारों ओरसे उनपर एकत्रित हो रहे हैं। वे 
अपने दाँतसे शन्रुओंका विदारण कर उनके खूनका शरीरमै 
अवलेपन कर सिन्दूरके अवलेपनकी-सी शोभाको धारण किये 
हुए हैं । अष्टसिद्धियाँ और नवनिधियाँ साक्षात्‌ विग्रहृ 
धारणकर उनकी सेवामें उपस्थित हँ | देवगण श्रीपार्वतीजीके 


पुत्र इन्द श्रीगणेशजीकी अहर्निश सेवा करते हुए उनकी 


FERA याचना किया करते हैं । 


TA कहा गया है कि गणेशजी परमात्माकी बुद्धिरूप 
हैं | इसल्यि भावुक उपासक गगेशजीके सगुण स्वरूपे संयम 
करता हुआ उनको समष्टि बुद्धिदत्तिगं चित्तको लीन कर 
ठेता है और सब प्रकारके दिव्य ऐउवर्योको प्राप्तकर मुक्त 
दो जाता | 


रइस्य--गीतार्मे दो प्रकारकी बुद्धियोंका वर्णन आता 
है | जो बुद्धि संसारके दवैतभावको नष्ट कर अद्वेतमाब रूप 
सच्चिदानन्द RA अवस्थान करा दे, वही “व्यवसायात्मिका 
बुद्धि! अर्थात्‌ सुबुद्धि कद्दी जाती है और जो बुद्धि परमात्माको 
विषय न करती हुई अद्वैतमय ama समस्त संसार- 
प्रपञ्चका विस्तार करे, वह 'अब्यवसायास्मिका बुद्धि अर्थात्‌ 
कुबुद्धि कदी जाती दै | व्यवसायात्मिका बुद्धिम प्रपञ्च क्षीण 
दोकर अद्वैतभावमें लीन हो जाता दै, इसी भावको गणेशजीके 


ajma सूचित किया गया है । व्यवसायात्मिका . 


Vinay ^ नवखा HA वा। जमा ॥ ०१७ | 


बुद्धिके उदय होते ही योगीमै सव प्रकारकी ऋद्धि-सिद्धियाँ आ 
उपस्थित होती हें | परमात्मा तो सदा ही सुबुद्धिवाले हैं, 
इसलिये उनमें नित्य ही ऐश्वय विद्यमान रहा करता है; इस 
भावको प्रकट करनेके लिये गणेशजीके पास हर समय क्रद्वि- | 
सिद्धि उपस्थित रहती हैं | व्यवसायात्मिका बुद्धि सारग्राहिणी | 
और शक्तिशालिनी होती है इस भावको गणपतिजीके सथूल- । 
विग्रहसे सूचित किया गया है | | 
प्रकृतिके कार्यभूत परमात्माके राज्यरूप जगतूका | 
नियन्त्रण करनेके लिये परमात्माकी विभूतिरूप देवगण । 
जगतूके भिन्न-भिन्न विभागोंमै नियुक्त हैं | संसारका कोई भी ' 
भाव देव-अधिकारसे रिक्त नहीं; सत्र पदार्थोकी नियामक 
चेतन-सत्ता उनमें देवरूपसे विद्यमान है--इस सम्बन्धको 
प्रकट करनेके लिये मनुष्येतर प्राणीको उनका वाहन बनाया गया 
है या किसी प्राणीके अङ्गको उनके ai दिखलाया गया 
है । मनुष्येतर प्राणियोंमें हाथी सबसे अधिक बुद्धिमान्‌ 
और गम्भीर स्वभावका है । अप्रकटरूपसे बुद्धिसत्त 
सबमे विद्यमान है | इस समष्टिबुद्धिके अधिष्ठाता देव 
गणेशजी हैं-इस भावको सूचित करनेके लिये दी श्रीगणपतिजी 
गजवदन हैँ | “वयवलायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनन्दन (गीता २| 
४१ )-भगवानकी इस उक्तिके अनुसार सुबुद्धि एक है!और वह 
सदा अद्वेतभावकी ओर ही प्रवादित होती रहती है । गणेशजी 
इसी बुद्धिके अधिष्ठाता देव हैं, इस भावको सूचित करनेके 
लिये वे 'एकरदन? हैं | अव्यवसायात्मिका बुद्धि विरारवाली 
होती हुई भी गम्मीरतासे विहीन होती है, परंतु सुबुद्धिमे 
ऐसा नहीं; वह गाम्भीय-भावयुक्त है--इस भावको सूचित 
करनेके लिये गणेशजी 'लम्बोदर' हैं । व्यवसायात्मिका बुद्धि 
द्वारा दी शानामृतका क्षरण होता है | उसका पान करनेके लिये 
दी मुमुक्षुओंको भ्रमरोके रूपसे सूचित किया गया है | सुबुद्धिमे 
ही अद्वैत-भावकी निष्ठा होती है | यह अद्वेत-भाव द्वी उसका 
अप्रतिहत गतिवाला अस्त्र है । सवुद्धिमे अद्वैत-भावके उदय 
होते दी प्रकतिके प्रपश्च-विस्तारक रजोगुण ओर तमोगुण मृत- 
प्राय हो जाते हैं | इन दोनों गुर्णोके कार्यभूत लोभ-मोह-मद- 
मास्सर्य-अहंकारादि विनष्ट हो जाते हें । इससे ज्ञात होता 
है कि सुबुद्धि इन सबकी घातिका हे | इस भावको सूचित 
करनेके लिये गणेशजीने दन्त-प्रद्मरसे अपने विरोधियोंका वध 
करके उनके खूनको अपने वदनपर लगा रखा है | राजस 
र तामस धर्मोके विनष्ट हो जानेपर जिस प्रकार अद्वैतनि 
महापुरुषकी शोभा बढ़ जाया करती है और उसमें aaa. 


"पणा | 
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प्रकाशित होकर प्रातःकालके सूर्यके समान उसका शरीर 
कान्तिमान्‌ हो जाया करता है; उसी प्रकार गणेशजीका 
शरीर खूनके लगनेसे भयानक न प्रतीत होकर अतिसुन्दर 
प्रतीत होता है। हिमवान्‌-कुमारी श्रीपार्वतीजी ही आद्या 
प्रकृति हँ । उसी प्रकृतिके सात्त्विक अंशसे व्यवसायात्मिका 
बुद्धिकी उत्पत्ति होती है, इसी भावको सूचित करनेके 
लिये शास्त्रोमे गणेशजीका जन्म श्रीपार्वतीजीसे हुआ वताया 
गया है । अव्यवसायास्मिका--कुत्क-बुद्धिको ही गणेशजीके 
वाहन मूषकरूपसे दर्शाया गया है । सुबुद्धि ही कुतक-बुद्धिको 
दवानेमै समर्थ है । जिस प्रकार चूहा बस्तुके गुणोंका ध्यान 
न रखकर उसे काटकर नष्ट कर देता है, उसी प्रकार कुतर्क- 


कुतर्करूप चूहा बनाया गया है । जिस महापुरुषमें सुबुद्धि 
जितनी विशाळ होती है, उसकी अपेक्षासे उसमें कुतर्क बुद्धि 
भी उतनी ही स्वल्प होती है; इस भावको सूचित करनेके 
लिये गणेशजी उतने ही विशालकाय और उनका बाहन चूहा 
उतना ही छोटा है | यही गणपतिके स्वरूपका संक्षेपमें 
रहस्य है । 

अर्वाचीन सजनोंकी वेदमें गणपति-नामके अनुल्लेखकी 
भ्रान्ति उपर्युक्त वेद-मन्त्रोके प्रमाणसे दूर की गयी | साथ ही 
गणपतिके ध्येयस्वरूप और उसके g रहस्यका परिचय 
पाठकोंको दिया गया | 


A c e 
बुद्धि भी भावके सारासारको न देखती हुई उसे खण्डित कर अगजाननपद्माव- गजाननमहर्निशम्‌ । 
व्यर्थ बना देती है । इसील्यि सुबुद्धिरूप गणेशजीका वाइन अनेकदं तं भक्तानामेकदन्तमुपास्महे ॥ 
-— < 


श्रीगणेर-परम देवता 


( श्रीप्रभुदत्तजी ब्रह्मचारी महाराज ) 


स्मात पञ्चदेवोपासक होते हैं | ये पाँच देव- १-श्रीविष्णु+ 
२-श्रीरिव, ३-श्रीशक्ति, ४-श्रीसूर्य और ५-श्रीगणपति हैं | 
इनमें जो स्मात वैष्णव हैं, वे विष्णुको ही मुख्य अङ्गी और 
शेष चारोंको उनके अङ्ग मानकर पूजन करते हैं । इसी प्रकार 
स्मार्त शैव शिवको, शाक्त शक्तिको, सौर सूर्यको और 
गाणपत्य गणेशजीको मुख्य मानते हैं । पूजा वे पाँचोंकी करते 
हैं । वास्तवमै देखा जाय तो नाम-रूपक्री विभिन्नता होनेपर भी 
तत्त्वतः ये पाँचों एक ही हैं; क्योकि मुख्य तचत्त तो एक 
अद्वैत है, किंतु उपासकोंकी भावनाके अनुसार लोग उसी 
एकको ही विविध नाम-रूपोंसे पूजते, मानते और स्मरण 
करते हैं---'रूपेस्तु तेरपि बिभासि यतस्त्वमेकः ।? 


धाणेश?-दाब्द्का अर्थ हे--'जो समस्त जीव-जातिके 
“ईश”---स्वामी हो--।गणानां जीवजातानां यः ईशः--स्वामी 
स गणेश; ।? इन भगवान्‌ गणपतिका सुष्टिके आदिमें प्रादुर्भाव 
हुआ | कुछ लोगोंका कहना है कि धये अनायोंके देवता हैं । आयोने 
अनार्योको अपनेमें मिलानेके लिये इन्हें पञ्चदेवोंमें स्वीकार कर 
लिया ।? ऐसी विचारधारा उन विदेशियोंकी है, जो आर्योको 
भारतके बाहरसे आया मानते हैं, जो कि असभ्यावस्यामे कुछ 
ही सहस्र वर्षपूव विदेशोंसे आकर भारतमै बसे और शनेः- 
शनैः सभ्य होते गये। ये श्रान्त विचार हैं । हमारे वेद-शास्त्रांके 


अनुसार तो AEM आरम्भ ही पुष्करसे हुआ । आयं सदासे 
य॒हीके निवासी हूँ | वे आरम्भमे असभ्य नहीं, पूण सभ्य 
थे । बसिष्ठ भरद्वाज, गौतम, अत्रि, पुलह) पुलस्त्य और 
क्रतु-ये सब पूर्ण पुरुष परम सभ्य थे । राम, कृष्ण, परशुराम 
आदि अवतार यहीँ अवतरित हुए | न जाने कितने सत्ययुग 
त्रेता, द्वापर और कलयुग बीत गये, हमारे यहाँ आयं- 
अनायंका कोई प्रश्‍न ही नहीं रहा | दो तरहके मनुष्य होते 
थे--नगर-निवासी और वनवासी । दोनों स्वतन्त्र तथा एक 
दूसरेके पूरक होते थे | गणपति अनादिकालसे आयाँके परम 
पूजनीय देव रहे हें । समस्त मङ्गलकार्योमै सबसे प्रथम 
गणेशजीकी पूजा होती है । शिवजोका जब पावतीजीके साथ 
विवाह हुआ तो सर्वप्रथम गणेश पूजन तब भी हुआ । 


कुछ लोग शङ्का करते हैं--“गणेशजी तो शिवजीके 
पुत्र हैं; उनके विवाहमें तो वे पेदा भी नहीं हुए थे; फिर 
उनका पूजन केसे हुआ 9 

वास्तवमै गणेशजी किसीके पुत्र नहीं | वे अज, अनादि 
एवं अनन्त हैं । ये जो शिवजीके पुत्र गणेश हुए, वे तो उन 
गणपतिके अवतार हैं । जैसे विष्णु अनादि हैं; राम, कृष्ण, 
नरसिंह, वामन; हयग्रीव--ये संब उनके अवतार हें । मनु, 
प्रजापति, रघु, अज-ये सभी रामकी उपासना करते थे | 
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द्शरथ-नन्दन राम उन अनादि रामके अवतार है । 
इसी प्रकार शिव-तनय गणपति उन गणेशके अवतार हैं | 
इस सम्बन्धकी पुराणोंमें अनेकों कथाएँ हैं । 


धह्मवेव॒तपुराणमें बताया गया दे कि एक बार भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण वृद्ध ब्राह्मणका रूप धारणकर पावतीजीके समीप गये 
और उनकी स्तुति करके कहने लगे--'हे देवि | गणेश- 
रूप जो श्रीकृष्ण हैं, वे कल्प-कल्पमे तुम्हारे पुत्र होते हैं । अब 
वे शिशु होकर शीध ही तुम्हारी गोदमें आयेंगे । ऐसा 
कहकर विप्ररूपघारी श्रीकृष्ण अन्तर्धान हो गये | तब एक 
अत्यन्त सुन्दर, सुकुमार; सर्वाङ्गमनोदर शिशु माँ पावंतीजीकी 
शय्यापर प्रादुभूत हो गवा । बालक इतना सुन्दर और सुगठित 
शरीरका था कि उसे देखनेके लिये समस्त ऋषि-मुनि, 
ब्रह्मा-विष्णु आदि देवतागण आने लो | एक दिन उस सुन्दर 
शिशुको देखने शनिदेव भी आये । शनिदेवकी पत्नीने 
किसी बातसै रुष्ट होकर उन्हें शाप दे दिया था कि 'तुम 
जिसकी ओर देखोगे; उसका सिर घड़से प्रथक्‌ हो जायगा |? 
अतः वे आकर चुपचाप पावतीजीके समीप बैठ गये | पार्वती- 
ने बार-बार कद्दा--+शनि | तुम मेरे पुत्रको देखते क्यों नहीं? 
देखो) कितना सुन्दर सुललित शिश दै ।' झानिमे बहुत 
कहा-'मॉ ! मेरी घरवाळीने मुझे दाप दे दिया है, जिसके कारण 
मेरी दृष्टि अनिष्ट कारक हो सकती है |? किंतु AA उनकी बात 
मानी नहीं; देखनेको कहती ही रही | शनिकी भी इच्छा, 


उस शिशुको देखनेकी हुई | ज्यों ही उन्होंने गणेशक्री ओर देखा, 
त्यो ही उनका सिर घड़से प्रथक हो गया । इससे सर्वत्र हाहाकार 


Vinay kau hua ES, Bonations 


Wa WAA AA Ui 


मच गया | तब भगवान्‌ विष्णु पुष्पभद्रा-नदीके अरण्यसे 
एक ia मस्तक काटकर लाये और गणेशजीके 
मस्तकपर जमा दिया | तभीसे गणेशजी "गजानन? हो गये | 


स्कन्दपुराणमें लिखा हे--'मॉ पाबतोने अपने उबटनकी 
वत्तियोसे एक शिशु बनाकर उसे जीवित करके पुत्र मान 
लिया और कहा--भें स्नान कर रही हूँ, तुम किसीको भीतर 
मत आने देना ! इसी बीच शिवजी आ गये । इन्होंने 
शिवजीको रोका । दोनोंमें घोर युद्ध हुआ । शिवजीने इनका 
मस्तक काट लिया । इसे सुनकर पावंतीजी 'पुत्र-पुत्र$ कहकर 
बहुत रुदन करने लगी | उसी बीच गजासुर शिवजीसे लड़ने 
आया | शिवजीने उसका मस्तक काटकर इनके घड़पर जमा 
दिया | इससे ये धाजानन? हुए । 

इसी प्रकारकी पुराणौंम अनेक कथाएँ हैं | कल्पभेदसे ये 
सभी सत्य हैं । गणेश परम देवता हैं | इनके गणेश, 
गणपति, विनायक, सुमुख; एकदन्तः गणाधिप, हेरम्त्र। 
लम्बोदर, विकट, धूम्रकेतु, गजानन, विध्नेश, परशुपाणि; 
गजास्य, झूपकण तथा मूषकध्वज आदि अनेक नाम हैं। 

( छप्पय ) 

सूत-परिस बड़ कान भक्त अनुकम्पा-कारक ॥ 

अच्युत, जगक्रे हेतु, सृष्टिकि आदि sada ॥ 

प्रकृति पुरूष तें परे ध्यान गनपति को करिहेँ | 

नले सकल तिनि बिव्न अवधि भव-सागर तरिहें ॥ 

पाठ-हवन-पूजन करें, पाप रहित होवै भगत | 
सब बिध्ननि तें छूटिकें, लेहिं जनम नहिं पुनि जगत ॥% 


— 


देव-देव | भक्तनके मानसमें आइये ! 


i 
; मंत्रमय गनेस विघन-हरन सदा गाइये । | 
4 o प्रथम जाहि गाय-गाय सकल सिधि पाइये ॥ NY 
Ý मंत्रको सरूप सोई गजमुख ठहराइये। 
YA मंत्र-भाग चारि भुजा भालचंद्र ध्याइये ॥ Y 
% अंकुश-सी दूव ज्ञान रूप सो बढ़ाइये। Y 
Ý मदहर सिंदूर शीश, मोदक-फळ भाइये ॥ y 
५ भक्तमाळ एकदुंत केवल सुखदाइये। Y 
WA देव-देव ! भक्तन के मानसमे आइये N vy 


* पूज्य महाराजजीने अपने । शमे -उपनिपद्क र हे न 
पूज्य महाराजजीने अपने लेखमें श्रीगणपति-उपनिपद्का सार बेडे ही सुन्दर ढंगसे दिया था, पर उप उपनिपद्का सार अन्य 


उसे यहाँ नहीं दिया गया दै--इस विवशताके लिये हम क्षमा-प्राथीं हैं | --सम्पादक 


मदात्माओके ळेखोर्मे विस्तारसे आ जानेके कारण उ 


( काष्ठजिहास्वामी-'वेराग्य-प्रदीप? १-४ ) 


-ण*००६००---- 


$ 


Ea 
Es 
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श्रीगणेश तत्वतः राम, कृष्ण, शिव आदिसे अभिन्न हैं 


( नित्यळीलालीन परमश्रद्धेय श्रीभाईंजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार ) 


भगवानका वास्तविक स्वरूप केसा दै, इस बातको तो 
वे ही जानते हैं, परतु इतना तो निश्चयपूर्वक कहा जा 
सकता है कि भगवान्‌ अनेक रूपों और नामोसे प्रसिद्ध 
होनेपर भी यथार्थमें एक ही हैं; भगवान्‌ या सत्य कदापि दो 
नहीं हो सकते | भगवानके अनन्त रूप, अनन्त नाम और 
अनन्त लीलाएँ हैं । वे भिन्न-भिन्न स्लो और अवसरोपर 
भिन्न-भिन्न नाम-रूपौमें अपनेको प्रकाशित करते हँ । भक्त 
अपनी-अपनी रुचिक्रे अनुसार भगवानके भिन्न-भिन्न स्वरूपो- 
की उपासना करते हैं और अपने इष्टरूपमें ही उनके दर्शन 
प्राप्तकर कृतार्थ होते हैं | पर इसका यह अर्थ नहीं है कि 
एक भक्तका उपास्य स्वरूप दूसरे भक्तके उपास्य स्वरूपसे 
पृथक्‌ होनेके कारण दोनों स्वरूपोक्री मूल एकतामै कोई भेद 
हे । वे ही ब्रह्म हैं, वे ही राम हैं, वे ही कृष्ण हैं; वे ही शिव 
हैं, वे ही विष्णु हैं, वे ही सच्चिदानन्द हैं, वे ही माँ जगजननी 
हैं, वे हो सूर्य हैं और वे ही गणेश हैं | 


जो भक्त इस तत्त्वको जानता देश वह अपने इष्ट रूपकी 
उपासनामे अनन्यभावसे संलग्न रहता हुआ भी अन्यान्य सभी 
भगतत्‌-स्वरूपोको अपने हो इष्टदेवके रूप मानता हे; इसलिये 
वह किसोका भौ विरोध नहीं करता । वह अनन्य 
श्रीकृुष्णोपासक्र होकर भी मानता है क्रि “मेरे ही मुरली. धर 
श्यामसुन्दर भगवान्‌ कहाँ श्रीराम-स्वरूपमेश कही शिवः 
रूपमे, कहीं गणेश-स्वरूपमे) कहीं माँ कालीके स्वरूपमे और 
कहीँ निर्लेप निराकार ब्रह्मरूपमें उपासित होते हैं; मेरे ही 
इयामसुन्द्र अब्यक्तरूपसे समस्त विशव-तरह्मण्उमे नित्य एकरस 
व्यात हैं; वे ही मेरे नन्दनन्दन त्रिक्रालातीत, भूमा) सच्चिदानन्दघन 
ब्रह्म हैं; वे ही मेरे पुरुषोत्तम आत्मरूपसे समस्त जीव-शरीरों- 
में स्थित रहकर उनका जोवत्व सिद्ध कर रहे हैं; वे ही समय- 
समयपर भिन्न-भिन्न रूपमे अवतीण होकर संत-भक्तोंको सुख 
देते और धर्मक्री संस्थापना करते हैं और बे ही जगत्के 
प्रथक-प्रथक उपासक-समुदायोंके द्वारा प्रथक-प॒थक रूप-गुण 
भावसम्पन्न होकर उनकी पूजा ग्रहण करते है । प्रत्येक 
परमाणुमे उन्हका नित्य निवास हे | इसी प्रकार अनन्य 
श्रीरामोपासक), अनन्य श्रीशिवोपासक और श्रीगणेशो- 
पासकोंको भी--सबको अपने ही प्रभुका स्वरूप, विस्तार और 


ऐश्‍वर्य समझना चाहिये । जो मनुष्य दूसरेके उपास्य इश्देव- 
को अपने प्रभुसे भिन्न मानता है, वह प्रकारान्तरसे अपने ही 


भगवानको छोटा बनाकर उनका अपमान करता है | वह 
असीमको ससीम, अनन्तको स्वल्प, व्यापको एकदेशी और 


विश्वपृज्यको क्षुद्रसम्प्रदायपूज्य बनाता हे । केवळ हिंदुओंके 
ही नही, समस्त विश्वकी विभिन्न जातियोंके पूज्य 
परमात्मदेव AÀ एक ही सत्य तत्त्व हैं । ये सारे भेद 
तो देश, काळ, पात्र, रुचि, परिस्थिति आदिके भेदसे हैं, 
जो भगवत्कृपासे भगवानकी प्राप्ति होनेके बाद आप 
जाते हैं; अतएव अपने इष्टस्वरूपक्रा अनन्य उपासक रहते 
हुए ही वस्तुगत भेदको भुलाकर सबमे, सवत्र, सव समय 
परमात्माके दशन करने चाहिये | यह समस्त चराचर विश्व 
उन्ह भगवानका शरीर है) उर्न्दीका स्वरूप हे--यह मानकर 
कर्तव्य-बोधसे जीवमात्रकी सेवा करके भगवानको प्रसन्न करना 
चाहिये । सम्प्रदायभेदके कारण एक-दूसरेके उपास्यदेवकी 
निन्दा करना अपराध है । 


Ro. 
ही मिट 


अतएव सारे भेदमूलक विरोधी द्वेष-भावोंकों त्यागकर 
अपनी-अपनी भावना और मान्यताके अनुसार भगवानकी 
भक्ति करनी चाहिये । उपासना करते-करते जत्र भगवान्‌की 
कृपाका अनुभव होगा, तब उनके यथार्थ स्वरूपका अनुभव 
आप ही हो जायगा । भगवानका वह रूप कल्पनातीत है । 
मनुष्यक्री बुद्धि adaa पहुँच ही नहीं पातो । निराकार या 
साकार भगवानके जिन-जिन स्वरूपोका वाणीसे वणन या 
मनसे मनन किया जाता है, वे सत्र शाखाचन्द्र-न्यायसे भगवानका 
लक्ष्य करनेवाले हे; यथाथ नहीं । भगवानका स्वरूप तो सवथा 
अनिवंचनीय है | इन स्वरूपोंकी वास्तविक निष्काम उपासना 
से एक दिन अवश्य ही भगवत्कृपासे यशाथ स्वरूपकी 
उपलब्धि कर भक्त-जीवन धन्य और कृतार्थ हो जायगा । फिर 
भेदकी सारी गाँठे अपने-आप ही पटापट टूट जायेगी । परंतु 
इस लक्ष्यके साधकको पहलेसे ही सावधान रहना चाहिये | 
कहीं विश्वव्यापी भगवानको अल्प बनाकर हम उनकी तामसी 
पूजा करनेवाले न बन जायँ; कहाँ असीमको सीमावद्ध कर 
हम उनका तिरस्कार न कर बेठें । भगवान्‌ महान-से-महान्‌ 
और अणुःसे-अणु हैं; त्रिकालमे नित्य स्थित और त्रिकात्यतीत 
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हैं; तीनों लोकोर्मे व्याप्त और तीनोंसे परे हैं | सब कुछ उनमें 
हैं और वे सबमें हैं | बस, वे ही वे हैं; उनकी महिमा 
उर्न्हीको ज्ञात है; उनका ज्ञान उन्हींको है, उनका स्वरूप- 
भेद उन्हे है । 


हमारा कर्तव्य तो विनप्र-भावसे सदा-सवदा उनके 
चरणोंमें पड़े रहकर उनके कृपा-कटाक्षकी ओर सतृष्ण दृष्टिसे 
निहारते रहना ही है | जब वे कृपा करके अपना स्वरूप प्रकट 
करेंगे, तभी हम उन्हें जान सकेंगे | इसके सिवा उन्हे 
जाननेका हमारे लिये और कोई भी सहज उपाय नहीं है । 
परंतु इसके लिये हमें कुछ तैयारी करनी होगी; मनका मेल 
दूर करना होगा; सारे जगतूमें उनका दीदार देखना होगा; 
सभी धर्मो और सम्प्रदायोंमें उनकी छायाका प्रत्यक्ष करना 
पड़ेगा | जगतूर्मे कौन ऐसा है, जिसका किसी प्रकारसे भी उन्हे 
स्वीकार किये बिना छुटकारा हो सके । भिन्न-भिन्न दिशाओंसे 
आनेवाली नाना नदियाँ एक ही समुद्रकी ओर दौड़ती 
हैं । इसी तरह सभीको सुखस्वरूप भगवानकी ओर दोड़ना 
पड़ता है । नास्तिकको भी किसी-न-किसी प्रकारसे उनकी सत्ता 
स्वीकार करनी ही पड़ती है; फिर दूसरोंकी तो बात ही क्या 
है ? इसल्यि सवम उन्हें देखनेकी कोशिश करनी चाहिये । 
Ei % श्र अ 

गणेशजीके हाथीके सिर और मुषककी सवारीपर लोग 
शङ्का करते हैं | इसका कारण यह है कि वे यही समझते हैं 
कि यहाँके मनुष्य-जेसा उनका धड़ होगा, यहाँके हाथी-जेसा 
उनका मस्तक होगा और यहाँके छोटे-से चूहे-जेसी उनकी 
सवारी होगी । वे अपने कल्पित अनुमानको सत्य मानकर ही 
यह शङ्का उठाते हैं | पर यदि किसीको यह बात ठीक-ठीक 
जाननी हो तो उसे भक्ति-भावसे श्रीगणेशकी आराधना करनी 
चाहिये | वे ही अपने धड़, मस्तक और सवारीका यथार्थ 
रहस्य बतायेंगे | उस समय कोई शङ्का नहीं रह जायगी | 
आपको सोचना चाहिये कि जब्र गणेशजी साक्षात्‌ महेश्वरके 
पुत्र हँ, तब उनका शरीर कैसा होगा । भगवान शंकरको 
“कृत्तिवासः कहा गया है । वे हाश्रीका चमड़ा लंगोटकी 
तरह धारण करते हैं | इससे हाथीकी अपेक्षा उनके शरीरका 
बड़ा होना स्वतः सिद्ध है । इसी प्रकार श्रीगणेशका शरीर 
भी होगा । उनके मस्तकपर हाथीके वच्चेका ही मस्तक जोड़ा 
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गया था | जब गणेशजीने सोच-समझकर चूहेको अपना वाहन | 


बनाया है) तत्र वह चूहा भी वेसा होगा, जो उनका / 
भार वहन कर सके | | 


भगवान्‌ विष्णुका वाहन गरुड़ है | गरुड़ एक पक्षीका | 
नाम है | क्या जगतूकी उत्पत्ति, स्थिति और संहार करनेवाले 
भगवान्‌ विष्णुका वाहन एक पक्षी हो सकता है ? किंतु नह 
गरुड़ साधारण पक्षी नहीं हैं | वे ऐरावत-जेसे बढ़ेबड़े | 
गजराजोको अपने पंजेमें दवाकर हजारों योजन उड्नेकी '| 
शक्ति रखते हैं | हनुमानजी वानर ही कहे जाते हैं, जिनके 
एक सुक्केक्री मारसे त्रिमुवनविजयी रावणको भी मूछौ आ । 
गयी थी | क्या आजकलके साधारण वानरोसे उनकी तुलना 
की जायगी ? 


श्रीगणेशका आधिदेविक रूप जैसा विशाल है, उसके 
अनुरूप ही उनका धड़, मस्तक और वाहन आदि सभी 
वस्तुएँ हैं । 


आध्यात्मिक भावमें वे सबके आत्मा हैं, अन्तर्यामी हैं 
और सवत्र व्यापक हैं। इन्द्रियौके स्वामी होनेसे वे “गणेश? हैं | 
मूषकका अर्थ है--चोरी करनेवाला । मनुष्यके भीतर जो 
चोरी आदि पापकी वृत्तियॉ हैं, उनका प्रतीक है--मूषक | 
गणेशजी उस मूषकपर चढ्ते हँ, अर्थात्‌ उसपर चरण-प्रह 
करके उसे दबाये रहते हैं | गणेशजीके चिन्तन और स्मरणसे 
भीतरके दुगुण दब जाते हैं। गणेशका अर्थ सभी प्रक्रारके 
गर्णोका स्वामी भी होता है। क्रिसी भी संघके सभापति या 
राजा भी गणेशके स्वरूप हैं । वहाँ भी मूपक्रवाहनका 
अर्थ दुष्टौ एं दुर्वृत्तियोक्रा दमन ही है । गजमुख होना भी 
WAA शून्य नहीं है | 'गज'का अर्थ होता है--आठ । जो 
आठौँ दिशाओंकी ओर मुख रखे, वह 'गजमुख? है । यह 
गुण प्रत्येक स्वामी या राजामे होना अभीष्ट है । गणेशजी 
विभु एवं सवज्ञ होनेसे आठौँ पहरकी और आठौं दिशाओंकी 
खबर रखते हँ, इसलिये वे “गजमुख? हैं । जो उन्हींकी भाँति 
“गजमुख? और 'मूषकवाहन? होगा, वह सिद्धि-बुद्धियोंका 
स्वामी बन सकता है । यह प्रसिद्धि है कि ऋद्धि और सिद्धि-- 
दोनों गणेशजीकी सेवामे खड़ी होकर 
रहती हैं | 


Erei 


उन्हें चँवर डुलाती 


DB —— 
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पन्नदेवोपासनामें श्रीगणेशका स्थान 


( महामण्डलेश्वर अनन्तश्री स्वामी भजनानन्दजी सरस्वती महाराज ) 


शास्त्रीय प्रमाणोंसे पञ्चदेर्वोक्ी उपासना सम्पूण कर्मोमें 
प्रख्यात दे । *शब्दकल्पद्रुमशकोशमे लिखा है 


आदित्यं गणनाथं च देवीं रुद्रं च केशवम्‌। 
पञ्चदैवतमित्युक्त सर्वकर्मसु. पूजयेत्‌ ॥ 


पञ्चदेवोकी उपासनाका रहस्य पञ्चभूतोके साथ 
सम्बन्धित है पञ्चमूतोमै प्रथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश 
प्रख्यात हैं और इन्हके आधिपत्यके कारणसे आदित्य, 
गणनाथ ( गणेश), देवी, रुद्र और केशव--ये पश्चदेव 
भी पूजनीय प्रख्यात हें । एक-एक तत्वका एक-एक देवता 
स्वामी दै-- 

आकाशस्याधिपो विषप्णुरग्नेश्‍चेव महेश्वरी । 

वायोः सूर्य: क्षितेरीशो जीवनस्य गणाधिपः ॥ 

क्रम निम्न प्रकार हे 

महाभूत अधिपति 

१-क्षिति ( पृथ्वी ) शिव 


२-अप्‌ (जल) गणेश 

३-तेज ( अग्नि ) शक्ति ( महेश्वरी ) 
४-मरुत्‌ ( वायु ) सूर्य ( अग्नि ) 
५-व्योम ( आकाश ) विष्णु 


यह विषय गम्भीरतासे मननीय तथा गवेषणीय है । 
इस विषयमै अल्प ही संकेत दिये जा सकते हैं । भगवान्‌ 
श्रीशिवके पृथ्वीतखके अधिपति होनेके कारण उनकी 
पार्थिव-पूजाका विधान है । भगवान्‌ विष्णुके आकाशतत्त्वके 
अधिपति होनेके कारण उनकी शब्दोंद्वारा स्तुतिका विधान 
है । भगवती देवीके अग्नि-तत्तका अधिपति होनेके कारण 
उनका अभिनुण्डमै हृवनादिके द्वारा पूजाका विधान है। 
श्रीगणेशजीके जलतत्त्वके अधिपति होनेके कारण उनकी 
सर्वप्रथम पूजाका .विधान है | मनुका कथन है---'अप एव 
ससजौदी तासु बीजमवासजत्‌ ।' ( मनुस्मृति १ | ८) इस 
प्रमाणसे सष्टिके आदिमे एकमात्र वर्तमान जळक्रा अधिपति गणेश 
हैं । अतः जितने भी अनुष्ठान क्रिये जायँ, उनके आरम्भमें 
गणेश-पूजन अत्यन्त आवश्यक हे । सूयके वायुतत्त्वके 
अधिपति होनेके कारण प्राणकी रक्षाके ल्यि “सूयं आत्मा 


जगतस्तस्थुषश्चः ( यजुवेंद ७ | ४२ ) इस प्रमाणसे 
नमस्कारादिद्वारा पूजनका विधान है । 

“मन्त्र-योग-संहिताश्मै कहा गया है 

“मानवानां प्रकृतयः पञ्चा परिकीतिंताः। 


यतो निरूप्यते सर्गः पत्नभूतात्मकेवुंधः ॥ 
Ra यद्यपि भूतानां प्रकृतिः प्रकृतेवशात्‌ । 


तथापि पञ्चतस्वानामनुसारेण तभ्ववित्‌ ॥ 
प्रत्येकतत्त्वप्राचुय॑ विस्य विधिपूर्वकम्‌ । 
उपासनाधिकारस्य पञ्जमेदमवर्णयत्‌ ॥ 


तात्पर्य यह है क्रि समस्त जगत्‌ पञ्चभूतात्मक दै । 
इसलिये तत्सम्बन्धी पञ्जदेवोकी उपासना अनिवार्य है । प्रत्येक 
पूजामे पञ्चदेवोपासनाका विधान है “गणशादिपञ्चदेवताभ्यो 
नमः ( नारदपुराण ३ । ६५ )। उनमें भी सर्वप्रथम गणेशकी 
पूजा अनिवार्य है । इन गणेशकी पूजाके लिये अनेक 
प्रमाण हैं--- 

“गणानां त्वा! इत्यादि ( शुवल्यजुर्वेदसंहिता २३ । १९ ) 

८गणपत्यथवंशीर्ष उपनिषद्‌? (६ )में इनको सर्वदेवमय 
माना गया है और इनकी पूजासे सब देवताओंकी पूजा होती 
है, ऐसा लिखा है-- 

“त्वं ब्रह्मा त्वं धिप्णुस्त्व रुद्रस्स्वमिन्द्रस्त्वमग्निस्त्वं 
वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम्‌ ॥' 


इसी प्रकार भाणपत्यथर्वशीषं उपनिषद्‌?मे लिखा दै 
कि 'जो गणेशकी पूजा करता है, वद सम्पूर्ण दोषोंसे, सम्पूण 
Baa, सम्पूर्ण पापोंसे छूट जाता है और बही सर्वविद्‌ है-- 
सहाचिध्नात्‌ प्रमुच्यते । महापापात्‌ प्रमुच्यते । 


९ > 


सर्वदोषात्‌ प्रमुच्यते । स सर्वविद्‌ भवति ।' ( ११ ) 


इसी उपनिषदूके मन्त्र ४ में भी इनकी पूजा और 
जपका विधान है 

“गणादि पूर्वसुच्चायं वणोदिं तदनन्तरम्‌ । अनुस्वारः 
परतरः, अर्धेन्दुलसितम्‌, तारेण रुद्धम्‌ । एतत्तव मनुस्वरूपम्‌ । 
गकारः पूर्वरूपम्‌ । अकारो सध्यसरूपम्‌। अनुस्वारश्नान्त्य- 
रूपम्‌ । बिन्दुरुतररूपम्‌ । नादः संधानम्‌, संहिता संधिः । 
सेषा गणेशविद्या । ॐ गं ( गणपतये नमः ) U 
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z श्रीगणेशकी अनेक उपनिषदोमें भिन्न-भिन्न गायत्रियाँ सर्वप्रथम है;क्योकि वे प्रथम उत्पन्न होनेवाले ( जल ) तसे | 
भी प्राप्त होती हैं--- अधिपति हैं; इसलिये सर्वग्रथमतस्वके अधिपतिकी प्रजा | 
c P जी t | 

प फिक सजक सर्वप्रथम होनी ही चाहिये | | 
तन्नो दन्ती प्रचोदयात्‌ ॥ ( गणपत्युपनिपद्‌ ) गणेश-गीता १ | २१ में लिखा है कि “शिव, विष्णु, । 


२-तस्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि । शक्ति, सूर्य और मुझ गणेशमें अभेदबुद्धि रखनेवाला | 
तन्नो दन्ती प्रचोदयात्‌ ॥ ( नारायणोपनिषद्‌ १० । १ ) ही योगी होता हि | 


३-तत्कराटाय विद्महे हस्तिमुखाय धीमहि । शिवे विष्णौ च शक्ती च सूर्ये. मथि नराधिप | | 
तन्नो दन्ती प्रचोदयात्‌ ॥ ( मेत्रायणीसंहिता २ । ९1 ६) या$भेदवुद्धि योग: स सम्यग्योगो मतो मम ॥ | 
पञ्चदेवोपासना वेदविहित है । इस विषयमै अनेक वैदिक इसल्यि सभी देवताऔंमै गणेशकी पूजाका सर्वप्रथम | 


प्रमाण उपलब्ध हैं । पञ्चदेवोपासनामै गणेशका स्थान स्थान युक्तिसंगत है | 


OREN w A 
श्रीगणेशदशनकी दृष्टि 
( साघुवेपमै एक पथिक ) 

तत्त्वेत्ता तो आत्माको ही एकमात्र सर्वाधार परम देवता रूपमै परिचित होते हैं | उनमेंसे अधिकांश लोग अन्तरङ्ग 
YI हैं और उसी एक महादेवकी उपासनामे तत्पर रहते शक्तियोंसे अनभिज्ञ रहते हैं । शरीरके भीतर गुदास्थानमें 
Aoa भौतिक विज्ञानी अणुदाक्तिसे परिचित है? पर गणेशचक्र है, यह 'मूळाधारचक्र' कहलाता है । ध्यानयोगके 
आधिदंविक और आध्यात्मिक विज्ञानसे अपरिचित रहनेके हौ पोको ती तने 0 
AA आलातमलोको द्वारा योगिर्योको इसका दर्शन होता है | उसके दल) वर्ण, 
म JA तपा MARAEA तत्त्व, बीज) वाहन और चक्रके देवता तथा उनके गुण और 
a विषयमै आकर्षित नहीं दीखता । जिस प्रकार थाक्ति आदिका अनुभव होता है । जो साधक इस मूलाधार-- 
पार्थिव अणुकी शक्तिकी खोज ध्यानयोगद्वारा सम्भव हो सकी है, गणेशचक्रकों भ्यानसे i S a से 
SA समती याची खोज बहत. पहले है शचक्रको थ्या खता रहता देश उसके विद्या तथा 
डा. सल] ९  आरोग्यकी प्राप्ति होती है । मूलाधार-गणेशचक्रसे शक्ति और 
र माणक खासी । ज्ञानकी-गतिका विलक्षण दर्शन मिळता है । यही कारण है 
हमारे शरीरमै पाँच ज्ञनेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ और चार करि सबसे पहले गणेशजीकी joes रो द द्विप्रद 
WA TN के सबसे पहले गणेशजीकी वन्दना और स्मरणक्रो सिद्धि 
अन्तःकरण द॑ | इनके पीछे शक्तियाँ हैं, उन्हीको है A > 
q छै जो शृक्तियाँ हैं, उन्को माना गया है । श्रीगणेशजीकी मूर्ति तो बालक भी देख हे 


चौदह देवता कहते हैं । इन देवताओंके मुळ प्रेरक हैं ॐ A 
E $ RR र हैं, पर उनके दिव्य रूपको ध्यानयोगद्वारा कोई साधक ही 
समझ पाता है । गणेशजीको तत्त्वतः जाननेमे कोई सिद्ध ही 


प्रायः मनुष्य अपनी देहके बाहरी कोषसे ही आंशिक- समर्थ होता दै । 
i CS 
A OO NN 

श्कातिकयका बिनोद 

जयति कुमार-अभियोग-गिरा गोरी-प्रति स-गण गिरीश जिसे खुन मुखकाते हैं । | 
अला अव, हरय थे मानसके तीरपर तुंदिल शरीर एक ऊधम मचाते हैं॥ Y 
गोद-भरे मादक धरे हैं सविनोद उन्हे सूँडसे उठाके मुझे देनेको दिखाते ह. क 
za ` ? Sa 5 
खेलकर खाते हैं Y 

ahima है 


देते नहीं, कंदुक-सा ऊपर उछालते हैं, ऊपर ही झेलकर, 


LWA To 
TSE << Ero 


) पह A 
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nN E 


सिद्धिदाता गणेश 


( महामहोपाध्याय पं० श्रोगोपीनाथजी कविराज ) 


प्राचीन देवताओंमें सिद्धिदाता गणपतिका स्थान बहुत 
ही उच्च है | महागणपति, सिद्धिगणपति, हरिद्रागणपति आदि 
मेदसे उनके अनेक प्रकार हैं । गणपतिकी उपासना प्राचीन 
आयजगत्‌की पञ्चदेवोपासनामै एक मुख्य उपासना ह । 
करुपनाके आधारपर अनेक लोग अनेक प्रक्रारसे गणेशको 
व्याख्या किया करते हें । इसके मूलमे गणपतिके प्रति 
देशब्यापी श्रद्धाकी अधिकता देखमेमें आती है । वतमान 
युगमे कोई-कोई रूपक्रके रूपमै गणपतिकी व्याख्या करते हैं । 
उनके अनुसार à सिद्धिदायक दिव्य शक्तिके एक रूपकके 
सिवा और कुछ भी नहीं हैं| गणपति-तच्वकी शास्त्रीय आलोचना 
करनेपर ज्ञात होता हे कि एक प्रकारसे गणपति कारके 
ही प्रतीक हैं । ऐतिहासिक दृष्टिसे देवतत्त्वका विश्लेषण करना 
वर्तमान युगमें शिक्षाका एक अङ्ग है | अध्यापक मेकडानल्ड 
( Macdonlld ) आदि बहुतेरे गवेघकोंने इस विषयमै 
यथाशक्ति अपनौ विद्या-बुद्धिका उपयोग किया है । गणपतिके 
सम्बन्धमै बहुत-सी ऐतिहासिक और अनैतिहासिक कहानियाँ 
निवद्ध हैं । उन सत्रकी भळलीभाँति आलोचना करनेसे शात 
होता है कि वैचित्र्यके साथ-साथ उन HA एक प्रकारका 
साम्य दै । वस्तुतः सत्यका रूप विभिन्न दिशाओंमे विभिन्न 
प्रकारसे प्रकाशित होता हैं । गणपतिका वह हस्ति-झुण्ड 
प्राचीन युगके चिन्तनका निदश न है। वतमान युगके मनौषीगण 
ऑकारको अधिकांशमें गणपतिका एक प्रतीक मानते हैं। 
यह माङ्गव्य-वाचऊ है, विचित्र एवं विशिष्ट शक्तिका निदर्शन 
है | में आशा करता हूँ कि यह गणपति-विषयक अनुसंधान 
सम्पूणरूपमै प्रकाशित होमेपर गणपतिके सम्वन्धमे प्राचीन 
आर्योक्री चिन्तन-धारा कुछ अंशमै अभिव्यक्त हो सकेगी । 

गणपतिकी आराधनाके अनेक प्रकारभेद्‌ हैं । विभिन्न 
प्रकारके प्रयोजनोंकी सिद्धिके लिये उनकी विभिन्न प्रकारकी 
उपासनाका प्रवर्तन हुआ है । परंतु मूलमाव सर्वत्र एक ही हे । 
गणपतिके हस्ति-शुण्ड क्यों है, इसके पौराणिक तथा ऐतिहासिक 


अनेक कारण हैं | भाव-जगत्मे भी इसका एक तात्पर्यं है । 


यह एक ओर जैसे प्राणि-विशेषका अज्ञविशेष दीख पड़ता 


3, उसो प्रकार दूसरी दृष्टिसे इसकी तात्विक गवेषणाके 
लिये भी बहुत गुंजाइश है । गणेश-उपासनाके भो अनेक 
प्रकारमेद थे । हरिद्रागणपतिकी बात बहुत सुननेमे आती 
है, किंतु मूलमें वहाँ हस्तिशुण्ड भी नहीं है । उसमें किसी 
देवताका नाम है, इसमें संदेह नहीं । हमारे प्राचीन आये लोगोंने 
पञ्चदेवोपासनाका जो क्रम निबद्ध किया था; उसी क्रममै 
गणपतिकी उपासनाका एक खान है । यह उपासना 
भारतीय लोगोंकी विशिष्टता है । अतएव भारतीय सभ्यताको 
अति प्राचोन अवस्थाके साथ इसका योग रहा है । गणपति 
सिद्विदाताके रूपमै प्रसिद्ध हैं। सारी उपासनाका अन्त 
सिद्धिका सूचक होता है । ओंकार-उपासना जैसे माङ्गलिक 
है, वैसे ही गणपतिकी उपासना भी माङ्गलिक मानी जाती 
रही है | सब उपासनाओंकी दो दिझाएँ हे--एक आदिम 
और दूसरी अन्तिम | इस दृष्टिसे सब प्रकारको उपा।सनाके 
मूलमै एक ही तत्त्व रहता है और उसके अन्तमै उसी 
Tan पूण विकास होता है । पश्चदेवतामें प्रस्येकके साथ 
प्रत्येक आय-संतानका परिचय है और उसकी चरम 
स्थितिके सम्त्रन्धमै भी सर्वत्र एक ही रहस्य रहता है । 

इस सम्बन्धमे वि भिन्न लेखकोसे प्राप्त विभिन्न दृष्टिकोणो- 
से रचित निबन्धावली प्राप्त होनेपर निवम्धावळोके अन्तमे चरम 
रहस्यके रूपमै गणपति-तत्वकी आलोचना सम्भव हो सकेगा । 
गणेशके सम्बन्धमें अनेक बातें अनेक पुराणोंमे विभिन्न प्रकारसे 
विभिन्न खानौमै वर्णित हुई हें । उन सत्र ब्रातोंका तत्त्व 
निर्णय करके ग्रम्धावळोके सम्पादक महादय इस गणपति- 
तत्त्वके रहस्यकी व्याख्या करेंगे । उस व्याख्याको देखनेके 
लिये हम सब उत्कण्ठित हैं । उसमें गणपति-सम्बन्धी समस्त 
बिचारधाराओंका संक्षिप्तरूपमें प्रकाशन होगा । अनेक 
साधनाओंके अनेक रहस्य प्रकाशित होंगे । उस शुभ दिनके 
लिये प्रार्थना करते हुए मैं अब अपनी लेखनोको विश्ाम दे 
रहा हूँ । इन लेखोंमे बेदिकयुगके गणपतिः पौराणिक गणपति 
और तान्त्रिक गणपति-तत्त्वके साथ सामञ्जस्य प्रकाशित 
होगा, ऐसी आश्या है । 


———<Rt a 
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श्रीगणेशा सर्वत्र प्रथमपूज्य क्यों ! 


( महामहोपाध्याय श्रीवालशास्त्री हरदास ) | 


अपने सनातन वेदिक हिंदू-धर्मके उपास्य देवताओंमें 
श्रीगणेश देवका महत्त्व अनन्य-साधारण है । किसी भी 
धार्मिक और माङ्गलिक काके प्रारम्भमें उनकी पूजा 
किये विना उस कार्यका आरम्भ नहीं हो सकता | इतना ही 
नहीं, किसी भी देवताके पूजन और उत्सव-महोत्सवका प्रारम्भ 
करते ही महागणपतिका स्मरण ओर उनका पूजन करना ही 
पड़ता दै । इतना महत्व अन्य किसी देवताका नहीं है | 
इस देवताके इतने महत्वका कारण क्या है, यह 
सहज दी किसीके भी मनमें उत्पन्न हो सकता है | 
देवता शाब्दत्रह्म अर्थात्‌ ओंक्रारका प्रतीक दै, यही इसकी 
महदत्ताका मुख्य कारण दै | 

आकारका महत्त्व 

अपने तत्त्वज्ञानके प्रमाणसे ओंकार दी सृष्टिका आदि- 
कारण है । यहद अव्यक्त परत्रह्मका सबसे प्रथम व्यक्त स्वरूप 
है । उपनिषरदोके अनुसार ब्रह्मसे सर्वप्रथम आकाश उत्पन्न 
हुआ । आकाशका विशुद्ध स्वरूप अथवा तन्मात्रा शब्द 

के कारण यह शब्द ओंकार? है | इस कारण ब्रह्म 
अथवा परमेश्वरम तथा ARÄ परस्पर वाच्य-वाचक्र- 
भाव-सम्बन्ध दै | यह आजकी भापाके अनुसार तत्ततू-पदार्थ- 
के वाचक शाब्दीका उनके अर्थासे होनेवाले सम्बन्धके समान 
केवळ सांकेतिक अथवा मनुष्यक्रत नहीं, अपितु स्वयम्म- 
सम्बन्ध है | इस कार और परमेश्वरके सम्बन्धको 
दृष्टिगत रखकर भगवान्‌ पतज्ञलिने AÀ उपासना करते 
समय “वह किस नामके उच्चारणसे करनी चाहिये अथवा उस 
समय क्रिस शब्दका जप करना चाहियेः--इसका स्पष्टीकरण 
आगेके तीन qai क्रिया दै | ये सूत्र हे--- 

“इंस्वरप्रणिधानाद्वा V “तस्य वाचकः प्रणव: ।? 


( योगसत्र १ । २३, २७) 
तथा--- 


*तज्जपस्तदर्थ भावनम्‌ ।? ( योगसूत्र १ । २८ ) 


ओंकार आर ईश्वरका खमम्भ-सम्बन्ध 
यह आकार नादमय दै और ईइवर चेतन्यशक्तिस्वरूप 


दै । भगवान पतञ्जलिने उनके जिस परस्पर वाच्य-वाचक- 
सम्बन्धका वणन किया दै, उसका टीक-टीक अर्थ समझ 
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लेना आवश्यक है । शब्दोंके अर्थ तीन प्रकारके हैं-- 
वाच्याथ, SAA एवं व्यङ्गयाथ | इन तीन प्रकारके अथा 
होनेवाले वाच्य-वाचक, SASAR ओर व्यङ्ग व्यञ्जक 
सम्वन्थोसे सभी लोग परिचित हैं | परंतु इनसे अल्या भी 
इस प्रकारके शब्दका अथसे सम्बन्ध है | वह स्वयम्भू अथवा | 
नैसर्गिक सम्बन्ध है । लौकिक्र वाणीके शब्दोंका अश्रेसि 

इस प्रकारका सम्बन्ध नहीं रहता। केवल भन्त्रमय वाणीका ही 

अर्थोके साथ इस प्रकारका सम्बन्ध होता है | इसी कारण 

लौकिक भाषापर आधारित व्याकरण) मीमांसा, साहित्य इत्यादि _ 
शास्त्रों में उपयुक्त तीन प्रकारके सम्बन्धोंका वर्णन उपलब्ध होता | 
हैं । कारण, यह स्वयम्भू-सम्बन्ध उन शास्त्रोका विषय | 
नहीं है । वेदान्त, मन्त्रशासत्रो और योगशास्त्रोमे इस स्वयम्भूः | 
सम्बन्धका निर्देश स्थान-स्थानपर उपलब्ध होता है । यह । 
खयम्नू-सम्बन्ध अर्थात्‌ उत्पादक-उत्पाद्य भावका सम्बन्ध है। | 


उपनिषदोमें कहा गया है कि “इस व्यक्त सृष्टि | 
घटक द्रव्य आकाश है । अब्यक्तका प्रथम व्यक्तीकरण 


आकाशके रूपमे हुआ | “तस्माद्वा एतस्मा दात्मन आकाशः 
सम्भूतः? ( तैत्तिरीयोपनिषद्‌ २ | १ | १ ) यह उपनिषदूकी । 
वाणी है । परंतु आकाशक्रा विशुद्ध स्वरूप क्या 
है ? इस विशुद्ध स्वरूपक्रो “तन्मात्राः कहते हैं 
हिंदू-तत्त्व्ञानके अनुसार आक्राशकी तन्मात्रा शब्द 
अथवा नाद है | आकाशसे ही समस्त व्यक्त सृष्टिका 
आविभाव हुआ | इसका अथ यही हे कि नादसे ही सम्पूण 
सृष्टिका निर्माण हुआ है । उपनिपदोमें संश्ेपसे वणित सुष्टिकी 
उत्पत्तिके क्रमका श्रीमद्भागवतमें अत्यधिक सूक्ष्म रीतिसे 
व्यौरेवार वर्णन किया गया है | उसमें कहा गया है किं 
“परमेश्वरसे नाद्‌ अथवा शब्द, उससे आकाश, आकाशसे 
स्पर्श) उससे वायु, वायुसे रूप, उससे तेज, तेजसे रस, उससे 


जळ, जलसे गन्ध और उससे पृथ्वी--इस क्रमसे सारी सृष्टि 
उत्पन्न हुई ।? 


इस प्रत्येक व्यक्तीकरणकी प्रक्रियामै सृष्टिका आदि 
घटक द्रव्य अर्थात्‌ शब्द अथवा नाद अनुस्यूत है । इसका 
अथ यह हुआ कि यह नाद ही बिश्वका आदि घटक 
द्रव्य है । यह विश्वरूप नाद्‌ अपनी श्रवणेन्द्रियको योगकी 


प्रक्रियासे शुद्ध करके सुननेका प्रयास TAN औंकार-जेसा 


क  _  _ _ LLCO TN) 
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सुनायी देता दै | इसका अर्थ यह हुआ कि “ओंकार ही 
aba आदि घटक द्रब्य है | नाद या शब्द इस प्रकार- 
का आदि घटक द्रव्य होनेसे उसका या विश्वका उत्पाध्य- 
उत्पादक-भाब-सम्बन्ध सिद्ध होता दै | विश्व-पदार्थोकि पृथक 
पृथक्‌ मूल घटक द्रव्य शब्द द्दोनेके कारण उनके उच्चारणकी 
ठीक-ठीक प्रक्रिया ज्ञात होनेपर उक्त उच्चारणके अनुरूप पदार्थ 
दिल्लायी देने ल्गोगा | उन समस्त झाब्दोंको ध्वनि-लइरीका 
पुञ्ज भी कहाजा सकता है | तात्पय यह है कि ओंकार हीं 
विश्वका मूल कारण है; और विश्वके अन्तर्गत जो-जो, जितने 
पदार्थ हैं, वे वस्तुतः भ्वनि-लहरीकी सृष्टि है | इसी ध्वनि- 

लहरीकी संज्ञा APRI "वेद? अनन्त “होनेसे “अनन्ता वे वेदाः? 
यह निर्देश उपलब्ध होता है | मनुस्मृति ( १। २१ ) के 
विदुशब्देभ्य एवादौ एथक्‌ संस्थाश्च निर्ममे।” इस वचनद्वारा 
afa यह निर्माण-क्रम शास्त्रानुसार दी वणित है; ओर यह 
सामथ्यं देखकर जो उसका उपयोग नहीं कर शकता, 

उसका वेदाध्ययन व्यर्थ है | इस बातका प्रत्यक्ष उल्लेख 

PÀ “किस्टचा करिष्यति’ ( १ । १६४ | ३९ ) 

--इस मन्त्रद्वारा किया गया है | आजकलके बढे हुए विज्ञान 
अथवा आधुनिक प्रयोगशालाओंमें भी शब्द अथवा नाद- 

ल्हरीकी उत्पादन-क्षमता अब सिद्ध ददो चुकी दै । उत्पादक 

घ्वनि-लदरी और उससे उत्पन्न होनेवाले पदार्थका 
सम्बन्ध न तो वाच्यार्थ है, न samd है और 
न वह agad दी है; अपितु खर्ण और उसके अलंकारमें 


KAS 


जैसा स्वयम्भू एवं नैसर्गिक सम्बन्ध है, वैसा ही स्वयम्भूः 
सम्बन्ध है | इसी अभिप्रायसे श्रीतुकाराम महाराजने ओकार- 
को 'कल्पोंका बीज, ( विश्व-खृष्टिका मूल कारण ) कहद RI 
ओंकार और ईइवरके इस सम्बन्धको दृष्टिमे रखकर दी 
भगवान्‌ पतञ्जलिने उसे “ईश्वरका वाचक? कहा है । ओंकारके 
za स्वरूपको ध्यानमें रखकर उसे ईश्वरके समान ही उपास्य 
बतलाया गया है--- 
एतन्नानावताराणां 
यस्यांशांशेन 


बीजमब्ययस्‌ । 
देवतियंडनरादय: ॥ 
( श्रीमद्भा० १।३।५) 
ध्यद नाना अवतारोका निधान ( आकर ) और 
अविनाशी बीज दै, जिसके अंशांशसे देवता, पशु-पक्षी 
और मनुष्यादिकी सृष्टि ददोती है ।? 


ओंकार और गणेश एक ही हैं 


(श्रीगणपत्यथवशीर्ष'में कहा गया है कि 'ओंकारका ही 
ब्यक्त स्वरूप गणपति देवता हैं |? सब प्रकारके मङ्गछ-कायों 
और देवता-प्रतिष्ठापनके आरम्भमे श्रीगणपतिकी पूजा करने- 
का कारण यही है । जिस प्रकार प्रत्येक मन्त्रके आरम्भमे 
ऑकारका उच्चारण आवश्यक दै) उसी प्रकार प्रत्येक शुभाव- 
सरपर गणपतिकी पूजा अनिवार्य है । यदद परम्परा शास्त्रीय 
है और इसे किसी गणेशभक्तने प्रारम्भ नहीं किया है | वैदिक- 
घर्मान्तगत समस्त उपासना-सम्प्रदायोने एक स्वरसे इस 
प्राचीन परम्पराको स्वीकार कर इसका अनुसरण किया है | 


निधानं 
सृज्यन्ते 


“मन ! गननायक बिनायक मनाइये ।' 


अभय घरद यह पकरद द्विरद है, द्विरदःबदन को बिरद यड़ो गाइये। 
वि-नायक नायक बिनायक के पाय बिना अहै न उपाय अनपाय पद पाइये॥ 
कबि 'लाळ' याके भाल-मद-नद बिहद मे बिपद विदारि के निरापद अन्हाइये। 
सब विधि नवनिधि सिधि-पति घम्दन के, आनन्दमगन मन ! गनपति ध्याइये ॥ 
बिदारिये को गनपति m औ विघन-बिनासक गनेस गोहराइये। 
रिघि-सिधि-नवनिधि-मङ्गल-सदन गजवदन प्रदून-मद-मरदन 
हिमगिरि-नन्दिनी के नन्दन के पद पर चन्दन चढाइ के परम पद पाइये। 
विधि के बिधायक, अभय बरदायक, रे मन ! गननायक बिनायक मनाइये ॥ 
--रामलाळ 


बिपति 
ध्याइये ॥ 


— 


१-परमेश्वरने सृष्टिके आदिकालमें वेदके शब्दोसे ही विश्वका निर्माण किया । 
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विविध गणेश | 


“गणपति!-स्वरूपकी जिज्ञासामे प्रवृत्त पूर्वाचार्योने 
वेदोमे प्रतिपादित पदार्थ-विद्या एवं योगजघमसे उत्पन्न 
आप्रचक्षुद्वारा- तन्त्र, पुराण एवं श्रौतसूत्र आदि आषंग्रन्थो- 
में यह निणय किया हैं कि विश्वका आधार प्राण ( शक्ति ) 
(गणपति, है । प्रतिष्ठा-प्रा, आलम्बन-प्राण, स्थिति-प्राण, 
नियमन-प्राण आदि इसके नामान्तर हैं । पपाञ्चरात्र-तन्त्र, में 
इसका नाम “आधारशिला, है| परमात्मा ही 'गणपतिः- 
रूपसे परिणत होते हैं, यह निणय तत्त्व-चिन्तकोने किया है | 


गणेशोपासना--ईश्वरोपासना 


HAMA अङ्गीकी उपासना है?--यह निणय वेदान्त- 
मीमांसामें किया गया है । 'तेत्तिरीय उपनिषद्‌? ( १ | ५ । १) 
भे उपलब्ध 'अङ्गान्यन्या देवताः'के आधारसे “गणपति? 
अङ्गी परमात्माके अङ्ग द । इस प्रकार अङ्गरूप इस गणपतिकी 
उपासना भी अङ्गीरूप परमात्माकी उपासना हो जाती है । 


इन आधाररूप 'गणपतिःको आधार बनाकर द्वी कूम- 
प्राण, रोष-प्राण, गन्ध-प्राण, रस-प्राण ( क्षीराब्धि ), रूप-प्राण, 
स्पशं-प्राण एबं शब्द-प्राण आदि अनेक आधेय प्राण स्थित, 
विकसित एबं स्थिर रहते हे; अतः यह प्राण ( आधेय ) अनेक 
प्राणगर्णोक्रा पति (आधार ) होनेसे वेदोंमें “गणपति? -शब्दसे 
अभिहित है । किं बहुना, इसकी स्थिरतामे विश्व स्थिर एवं 
इसके विक्षोभमें वह agoa हो जाता दै | 


अधिदेवत ( ब्रह्माण्ड ) में इस प्राणका पृथ्वीम अतितरां 
विकास है, अतः ala प्रथिवीको “गणपति, 
मान लिया गया है | दूसरे शब्दोर्मे “प्रथिवी गणेशका स्थूलतम 
रूप है | अर्थात्‌ पार्थिव आग्नेय-प्राण ( देवता ) ही 
विश्वका आघार है । 


योगमै विहित 'भक्तियोगःमै 'भूतशुद्धि'के लिये 
मूलाधार, मणिपूर, स्वाधिष्ठान, अनाइत एवं सहस्तार-दुल- 
कमल क्रमशः गणपति, दुर्गा ( शक्ति ), सूर्य एबं विष्णुका 
चिन्तन विदित है । यही आर्योकी समष्टि उपासनारूप 
पञ्चदेवोपासना? है । इन पञ्चदेवोका क्रमश: पृथिवी, जल, 
तेज) वायु एवं आकाश-इन पाँच भूर्तोके साथ अभेद-सम्बन्ध 
माना गया है; अतः “गणेश? प्रथिवी हैं, यह सिद्धान्त वेद 


€ € CC. | 
( अनन्तश्री aage रामानुजाचाय पुरुषोत्तमाचायं रङ्गाचायंजी महाराज ) ji 
| 


( पदार्थविद्या )के अनुकूल है । प्रथिवीसे अभिन्न w 
कारण ही “गणपतिःका “गं?-यह बीज माना गया है। 
वेदकी परिभाषामे धंश यह पृथिवीका aam 
गुण गन्ध हे | | 

योगमार्गमे निर्दिष्ट इस भक्तियोगका मूलाधार, 
स्थित “गणपति? प्रारम्भ है और agan विद्यमान Ru 
पर्यवसान हैं । एक ही उपासना ( भक्ति ) अब 
शेदसे “भक्ति? एवं “प्रपत्तिः--इन दो नामोंसे वेदमै afii 
होती है । “गणपतिश्से लेकर “शिवश्तक वह “भक्तिः है शो 
वही विष्णुमे प्रविष्ट होकर 'प्रपत्ति! है | इस प्रपश्चका ताप 
यही है कि वेदोमें भक्ति एव प्रपत्तिमें स्वरूपतः भेद न मानक 
केवल अवस्थाकृत भेद माना गया है | (उपासनाथी' 
साघनावस्था “भक्ति एवं फलावस्था 'प्रपत्तिः है | किं बहुना। 
तदण-शान-वैराग्यसदकृता भक्ति ही “अ्पत्तिः है और उद. 
शान-वैराग्यसहकृता भक्ति “भक्ति? है | 

आधार-प्राणरूप इस पाणेश?क्रा अध्यात्म-पंखारे 
विकास 'मूलाधारशमे होता हैं; अतः मूलाधारचक्र गणपति 
है | इसका नामान्तर ध्मूलप्रन्थश भी है । मूलपग्रन्थि-रु 
यह “गणपति? सुमेरुके मूलमें स्थित दै; अतः यह भी मेर 
पर्वोर्म स्थित देवगर्णोका पति ( आधार ) होनेसे "गणपति? है। 

वेर्दोमै आघारका दूसरा पर्याय awaa भी है| 
अतः 


akwa नामान्तर ब्रह्मग्रन्थि’ भी है । 
“ऋक्‌ प्रातिशाख्यमें उपलब्ध ‘बिभति इति ब्रह्म! 
निवचनसे awan अर्थ “आधार? 


है । इस निर्वचनसे उपलब्ध waa M 
सविशेष हे; अतः ब्रह्मसूत्र-भाष्यकारोंका APA 
निर्विशेष मानना वेद्प्रतिपादित पदार्थ-विद्याके विरुद्ध है | 
प्रत्येक पदार्थ प्रतिष्ठा, आगति एवं गति--ये तीन भाव 
प्रतिष्ठित हैं । इनमें प्रतिष्ठा-भाव 'त्रह्माः है, आगतिर्भा 
(बिष्णु, है ओर गतिभाव “महेश्वर? है | 'प्रतिष्ठा?-भा 
“गणपतिःसे अभिन्न है, यह कहा गया है । ये तीनों भाव 
सदा सहचर हें । एक ही प्राण-( शक्ति )के ये तीन भ 


? अतः शाल्लोम “एका मूर्तिखयो देवा ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः 
कहा गया है | 
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ay. ` 
पदार्थो में गणेशका आवास 

योगशास्त्रका विज्ञान है कि इस ५प्रतिष्ठा?-प्राणरूप 
धाणपतिःका आवास पदार्थोके देहमध्य ( केन्द्र ) में रहता 
है । यह देहमध्य? भिन्न-भिन्न पदार्थोमे भिन्न-भिन्न स्थलोमे 
रहता है | केवल प्राणियोके विषयमै “देहमध्यःगका विवेचन 
भगवान्‌ याज्ञवल्क्यने इस प्रकार किया है-- 

JA द्ृचङ्गुलादूध्वंमघो Aga ६ यङ्ुलात्‌ । 

देहमध्यं तयोमेध्ये मनुष्याणामितीरितम्‌ ॥ 

चतुष्पदां तु हृदय तिरश्चां तुन्दमध्यमम्‌ । 

द्विजानां तु वरारोहे तुन्दमध्यमितीरितम्‌ ॥ 

अर्थात्‌ मनुष्य--प्राणियोमे “देहमध्य? गुदासे दो अङ्कुल 
ऊपर एवं शिइन ( लिङ्ग ) से दो अङ्कुल नीचे है । इसमे 
धाणपतिशका आवास है | ब्रह्मा, रेष एवं कृर्मका भी यही 
आवास है.। पझुओंमें हृदय देहमध्य है | उनके हृदयमे 
गणपतिका आवास है । पक्षिर्योका देहमध्य तुन्द ( उदर )का 
मध्यभाग है । अतः उसमे गणेशका आवास है, अर्थात्‌ पक्षियों 
के उदर-मध्यमै गणपतिका आवास है । दृक्षीके मूलर्मे गणेश- 
का निवास है | भूमिके भी केन्द्रमै गणेश, शेष) कूर्म आदि 
प्राण निवास करते हैं | ये सब प्रृथिवीको घारण करते हैं, 
अतः “शेषेण धर्तुं धराम्‌? यह कविरयोने कहा है | 


बिविध गणेश 


विश्वकी आघार-शक्ति ( प्राण ) “गणपति? है, यह 
कहा गया है । अब विविध गणपतियोंमें यह “मद्दागणपति? है 
यह बात कही जायगी । यह आधार शक्ति? वस्तु-मे दसे 
असंख्य एवं विविध है । उससे अभिन्न होनेके कारण 
गणपति भी असंख्य एवं विविध हैं । उनके नाम, रूप 
( आकृति ), वर्ण ( रंग ) वस्न, आयुषः वाइन एवं कार्य 
आदि भी असंख्य एवं विविध हैं । उन सबका सम्पू्णरूपसे 
वर्णन अशक्य है तो भी तच्ववेत्ताओने उनमेंसे कतिपय 
विविध गणपतियों, उनके नामो, आकृतिर्यो, वर्णो) वस्त्रो, 
agi एबं वाइनोका निर्देश 'श्रीतचत्वनिधि) एवं * श्रीविद्याणव- 
तन्त्रः आदि म्रन्थोमे किया है, उनके आधारसे कतिपय 
गणपतियोके वैविध्यका वर्णन यहाँ दिया जाता है । 

पर्याय नहीं 

अमरकोश ( १ | ३८ ) मे 'अप्येकदन्तहैरम्बलम्बोदर- 

गजाननाः? शब्द आदि “गणेश?के ण्यांयवाचक हैं । अर्थात्‌ ये 


शब्द एकार्थक हैं, किंतु वेदमै देवतावाचक जितने भी शब्द 
हैं, वे परस्पर भिन्नार्थक हैं | अतः नाम-भेदसे गणपति भी 
विविध हैं | एक शब्दका दूसरा पर्याय होता है, यह सिद्धान्त 
वैदिक-पदार्थविद्यामे सर्वथा त्याज्य है। कोशोमें एक ही 
देवताके जो अनेक पर्याय मिलते हैं, वे केवल शन्दमात्रके 
परिचायक हैं । ब्रक्माके नामोंमें एक ही ब्रह्माके परमेष्ठी, 
Rummi पद्मभू आदि अनेक नाम निर्दिष्ट हैँ; स्वामी 
कार्तिकेयके कार्तिकेय, कुमार, स्कन्द आदि नाम हैं 
तथा इन्द्रके वासव, मस्त्वान्‌; मघवा आदि पर्याय i किंतु 
ये सब विभिन्नार्थक हैं । 

सूर्यके ऊपर चतुर्थ अपोलोक है, जो पुराणोंमें “क्षीरः 
तागरःके नामसे प्रसिद्ध है | उसमे रहनेवाला ब्रह्मा “परमेष्ठी? 
है, सूर्यलोकका ब्रह्मा “हिरण्यगर्भ? है और प्रथिवीलोकका 
ब्रह्मा “पद्मभूः? है | किंतु ब्रह्मा सब है; अतः इनको पर्याय 
मान लिया गया है । 

स्वामी कार्तिकेयके नाम भी इसी प्रकार विभिन्नार्थेक हैं । 
कृत्तिका-नक्षत्रेमिं जो अग्नितारा है, वह “कार्तिकेय? है; पार्थिव 
उषार्मे जो अग्नि उत्पन्न होता है, वह कुमार” हैः 
संवत्सराग्नि एवं अध्यात्ममें अहंकाराग्नि दोनों 'ण्मुखः हैं । 
एकके ऋतुरूप पण्मुख हैं तो दूसरेके इन्द्रियरूप षण्मुख Ti 
इसी प्रकार एक दी गणपतिके एकदन्त, लम्बोद्र, गजानन, 
गणपति, विघ्नराज, विनायक आदि अनेक पर्याय परिपठित 
ह । परंतु ये सब विभिन्नार्थक हें । इनमें पाथिव 
पूपा-प्राण 'एकदन्त? दै, पार्थिव ईश-प्राण “गजानन? है, 
आन्तरिक्ष्य-प्राण “लम्बोद्रः है, मरुत्‌-प्राण गणपति? है और 
आकाश-प्राण “विनायक” है । 

विविध गणपतियोंके नाम 

८श्रीतत्त्वनिधिः-ग्रन्थमे कर्णाटकके GUN मुम्मडि 
कृष्णराज ओटयरने ३२ गणपतियोके नाम-रूपोंका निर्देश 
za प्रकार किया है । 

१.बालगणपति-रक्तवण, TAER । 

२.तरुणगणपति -रक्तवर्णश अष्टहस्त । 

३.भक्तगगपति-स्वेतबण, चतुईस्त । 

£.वीरगणपति-रक्तवण) दशभुज । 

५ .क्तिरणपति -सिन्दूरवण, चतुभुज । 

६.द्विजगणपति-शुभ्रवण, चतुरज। 

$ .सिद्धगामपति -पिङ्गख्नण, चतुर्भज । 
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८-उच्छिष्टाणपति --नील्वण) चतुर्भुज । 

९ .विघ्नगणपति--स्वणवण; दशभुज | 
१०,क्षिप्रगणपति--रक्तवण, चतुईस्त | 
११,हेरम्बगणपति--गौरवण, अष्टहस्त, पञ्चमातङ्गमुख; 

सिंहवाइन | 
१२.लक्ष्मीगणपति---गौरवण, दशभुज | 
१३ .महागणपति--रक्तवर्ण, त्रिनेत्र, दशभुज | 
१४.विजयगणपति--रक्तवर्ण, चतुइरत । 
१५ .नत्तगणपति--पीतवण) चतुईस्त | 
१६.ऊष्वंगणपति---कनकवर्ण, षड्भुज | 
१७.एकाक्षरगणपति---रक्तवण, चतुभुज । 
१८ -वरगणपति-- रक्तवण, चतुईस्त | 
१९.ब्यक्षरगणपति--स्वणवण) चतुर्बाह | 
२०.क्षिप्रप्रसादगणपति--रक्तचन्दनाड्रित, घड़भुज | 
२१.हरिद्रागणपति-इरिद्रावण, चतुर्भुज | 
२२.एकद्न्तगणपति--इयामवण, चतुभुज | 
२३.सृष्टिगणपति--रक्तवण, चतुर्भुज | 
२४.उद्दण्डगणपति--रक्तवण, द्वादशभुज | 
२५.ऋणमोचनगणपति--शुक्ल्वर्ण, चतुर्मुज । 
२६ .ढुण्दिगणपति--रक्तवर्ण, चतुभुज । 
२७.द्विमुखगणपति--हरिद्वण, चतुर्भुज । 
२८-त्रिमुखगणपति--रक्तवण; षड्‌भुज | 

२९ .तिंहगणपति--इवेतवर्ण, अष्टभुज | 

३० .योगगणपति- रक्तवर्ण, चतुर्भुज | 

३१.दुर्गीगणपति--कनकवर्ण, अष्टदस्त | 

३२.संकष्टहरंगणपति---रक्तवर्ण, चतुभुज | 


इस प्रकार यहाँ विविध अनन्त गणपतियेमिसे कतिपय 
गणपतियोंके केवल नाममात्रका उल्लेख किया गया है । 
उनकी आकृतियों, वों, आयुर्घो एवं वाहनोंका भेद 
तन्त्रोसे जानना आवश्यक दै | यहाँ केवल “सिंह-गणपतिःका 
WA ल्मा जाता है | इसके भी उल्लेखका विशेष कारण 
यह है कि विश्वर्मे गणपतिकी केवल mamaa दी प्रसिद्ध 
है । परंतु वे 'सिंदानन भी हैं; यह उनके इस ध्यानसे 
अवगत होता दै-- 

चीणां कल्पकतामरिं च वरदं दक्ष विधत्ते करे- 

बोमे तामरमं च रव्नक्रळशं सन्मञ्चरी चाभयम्‌ । 


oti a 
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ुण्डादण्डलसन्स्गगोन्दवदन: शङ्केन्दुगौरः शुभो | 
दीव्यद्रत्ननिभांशुको गणपतिः पायादपायात्‌ स न: ॥ 


“जो दायें हार्थोमे वीणा, कल्पलता, चक्र तप 
वरद ( मुद्रा) घारण करते हैं और बायें ui कमह, 
रत्नकलश, सुन्दर घान्य-मञ्री तथा अभय लिये रहते है| 
जिनका सिंहसरृश मुख शुण्डादण्डसे सुशोभित है; जो शृ 
और चन्द्रमाके समान गौरवर्ण हैं तथा जिनका वस्न दिन 
रत्नोंके समान दीसिमान्‌ है, वे शुभस्वरूप ( मङ्गलमय | 
गणपति हमको अपाय ( विनाश )से बचावें | | 


फल-मेदसे भ्यान-भेद 


शास्त्रॉमे फल-भेदसे ध्यान-भेद्‌ विहित हैँ । विभिन्न 
फर्लोकी प्रा्िके लिये 'गणेश'के मिन्न-भिन्न भ्यानोंका 
वर्णन इस प्रकार है-- । 
पीतं स्मरेत्‌ स्तम्भनका ये एन वश्याय मन्त्री ह्रुणं स्मरेत्‌ तम्‌। | 
कृष्ण स्मरेल्मारणक्रम॑णीशमुच्चाटने धूमनिभं स्मरेत्‌ तम्‌ ॥ 
बन्धूकपुष्पादिनिभं च कृष्टौ स्मरेद्‌ बलाथे किल पुष्टिकाये। 
स्मरेद्‌ धनार्थो हरिवणं मेत सुक्त च शुक्लं मनुवित्‌ स्मरेत्‌ तम्‌। 
एवं प्रकारेण गणं ्रिक्राळं ष्यायन्जपन्‌ सिद्धियुतो भवेत्‌ सः॥ | 


“मन्त्र-साघक स्तम्भन-कायमें गणेशजीके पीत कान्तिवाठे | 
स्वरूपका ध्यान करे, वशीकरणके लिये उनके अरुण 
कान्तिमय स्वरूपका चिन्तन करे । मारणकममें गणेशजीकी | 
कृष्ण-कान्तिका ध्यान करे तथा उच्चाटनकममै उनके धूम्र |, 
वणारे स्वरूपका स्मरण करे | आकर्षण-कर्ममें बन्धूक पुष्प 
( दुपहरियाके फूल ) आदिके समान लाल वणवाले गणेशका 
ध्यान करे; बलके लिये तथा पुष्टिकायमे भी बैसे ही ध्यानका | 
विघान है | घनार्थी पुरुष इनके हरितव्ण तथा मोक्षकामी | 
मन्त्रवेत्ता शुक्कवणवाले स्वरूपका चिन्तन करे | इस प्रकार 


तीनों समय गणपतिका ध्यान और जप करनेवाला साधक 
सिद्धि प्राप्त कर लेता 


अग्रपज्यता एवं सर्वपज्यता 
विश्वमै किसी भी कार्यौरम्ममें गणेशजीकी अग्रपूज्यता खं. 
ववपूज्यताका शास्त्र एवं इतिहासमें उल्लेख है | इसका | 
कारण यहद है कि प्रक्तिमे किसी भी कार्यकी सिद्धि बिना | 
आलम्बन ( आघार )के अशक्य है | अतः कार्यमात्रर्मे | 
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आलम्बनरूप गणेशकी अर्चना सबके लिये अनिवार्य दै । 
इस रहस्यका प्रतिपादन सरस काव्य-शैलीमै किसी 
कविने इस इलोकमें भली प्रकारसे किया है । इसमें अनेक 
ऐतिहासिक बटनाओंका उल्लेख भी दै-- 


3 


ii क IAA 


जेतुं यस्त्रिपुरं हरेण हरिणा ब्याजादू बलिं बध्नता « 
ag चारिसवोद्धवेन भुवन शेषेण qg धराम्‌ । 
पार्वत्या महिषासुरप्रसथने सिद्धाधिपैः सिद्धये 
wata; पन्नशरेण विश्वजितये पायात स नागाननः ॥# 


bree 


श्रीगणेशतत्त 


( राष्ट्रण श्री १००८ पूज्यपाद श्रीस्वामीजी महाराज! श्रीपीताम्बरापोठ) दतिया ) 


भगवान्‌ गजाननकी मान्यता भारतवर्षमें बहुत प्राचीन 
तमयसे चली आ रही है। स्मार्त-उपासना ( विष्णु, सूर्य) 
शक्ति, शिव और गणेश )मै भी गणेशकी गणना की 
जाती है । वेदे भी “गणानां त्वा गणपतिX हवामहे! (ago 
२३ | १९ ) इत्यादि मन्त्रमै गणपतिका अर्थ ग्रहण किया गया 
है । यद्यपि वेदभाष्यकार उवट-महीघरने इस मन्त्रका अर्थ 
प्रकरणानुसार कुछ और किया है, तथापि यास्कमुनिके 
कथनानुसार तपसे वेदमन्त्ोके अनेक अर्थौका साक्षात्कार किया 
जा सकता है; ऐसा सिद्धान्त होनेसे गणपतिपरक अर्थकी 
सम्भावनामे कोई संदेह नहीं किया जा सकता । अबेदिक 
जैन एवं बौद्ध-घर्मम भी गणेशकी मान्यता स्वीकार की 
गयी है । कुछ लोगोंकी ऐसी धारणा है कि गणेशकी 
पूजा अनायासे आयेमि आयी है । यह कथन सर्वथा 
अप्रामाणिक है | नेपाल, तिब्बत) कंबोडिया, चीन) जापान) 
मंगोलिया आदि देशोमें भी गणेशकी प्रतिमाएँ मिली है, 
जिससे इस उपासनाकी व्यापकता सिद्ध होती हे; और यह 
गणेशका विज्ञान या उपासना-क्रम मी भारतवर्षसै ही इन देशोंमें 
गया है; जैसा कि मनुमहाराजने कहा दै--- 


एतद्देशप्रसूतस्य सकाशादुप्रजन्मनः | 

स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन्‌ एथिब्यां सर्वमानवाः ॥ 
(मनुस्मृति २ । २० ) 

«स देशमै पैदा हुए अम्रजन्मा ब्राह्मणेसे संसारके 


तभी लोग अपने-अपने चरित्र ( एवं सभ्यता ) को सीखें |? 
इसलिये इस गणेश-विज्ञानको अनार्योसे आर्योके सीखनेका 
कोई प्रमाण नहीं है । 
>> 
गणेश-विज्ञान 
मद्दाकवि कालिदासने “चिद्॒गन-चन्द्रिका?मे गणेशजीके 
आविर्भावके सम्बन्धमै निम्नलिखित इलोक कहा हे 


n 
« इस श्लोकका अथ पृप्र ७३ में देखना चाहिये । 


क्षीरोदं पौर्णमासीशशधर इव यः प्रस्फुरक्षिस्तरज्न 
चिद्व्योम स्फारनादं रुचिविसरळसद्विन्दुवक्रोमिमालम्‌ । 
भायस्पन्दस्व रूप: प्रथयति सकूर्दोकारछुण्डः क्रियादग 
दुनत्यास्योऽयं हठाद्व: शमयतु छुरितं शक्तिजन्मा गणेशः ॥ 
( चिद्वगनचन्द्रिका १ । १ ) 
SA पूर्णिमाका चन्द्रमा शान्त तरंगवाले क्षीरसागरको 
ऐसा क्षुब्ध कर देता है कि उसमें गजनके साथ गगन: 
चुम्बिनी ऊर्मिमालाएँ उठने लगती हैं, उसी प्रकार जो 
पूर्णतः प्रकाशमान दो एक वार निस्तरंग चिदाकाशमें 
प्रणवके नादतच्चको फैलाकर बिन्दुतच्वकी वक्रल्हरोंको 
Wa कर देता है; जो शब्द-बहाका आदि स्पन्दनरूप 
है; ओंकार जिसका शुण्डदण्ड है तथा जो सम्पूण क्रियाओका 
दरष्टा ( साक्षी ) दैः वह शक्तिनन्दन गजमुख गणेश इठात्‌ 
आप सबके पाप-तापोंका शमन करे |? 
इस इलोकमे शाब्द-ब्रह्मरूप (७४का आविर्भाव बताया 
गया है और इसी ( ७% )से श्रीगगेशजीकी मूर्तिकी 
रचना की गयी है, जो इस प्रकार है---प्रथम माग-उदर, 
मध्य शुण्डाकार--दण्ड) ऊपर अर्द्चन्द्र-दन्त) अनुस्वार 
--मोदक । 
और एक “ॐ>का स्वरूप वैश्य, ब्यापारी लोग अपनी 
अ तुमि 


$ 


बहियोंमें बनाते है । * 


कै इसे “स्वस्तिक? कहते हैं । 
NASR कु 
ये दी गणेशजीके चारों हाथ हैं | यह चतुर्भुज ओकार है । 
“ओमभ्यादाने'~इस पाणिनिकी अझध्यायीके 
८॥ २। ८७ वें सूचके द्वारा मन्त्रके आरम्भमै प्रयुक्त ओम! 
को प्लुत aÑ उच्चारणीय बताया गया है, जिसकी आकृति 
८३१ यह्ृ है । इस प्लुत स्वरको दी गणेशजीका मूषकवाइन 
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बताया. गया है । इन्ही बार्तोको लेकर गणेशजीकी 
प्रतिमाकी भावना की गयी है; जो भिन्न-भिन्न रूपमै देखी 
जाती है; जिसका योगी लोग मूलाधार चक्रमे भ्यान करते 
हें; जिससे समस्त योगविष्नोका नाश होता दै, जिसका 
पुराणोमे भी अनेक प्रकारसे वणन किया गया है । 
्रीमद्भगवद्गीतामे भी अन्तिम गतिके समय इसके स्मरणका 
माहात्म्य बतलाया गया है-- 


ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म ब्याइरन्‌ मामनुस्मरन्‌ । 
यः प्रयाति त्यजन्‌ देह स याति परमां गतिम्‌ ॥ 
(गोता ८ । १३ ) 

“जो पुरुष ९९८) -ऐसे इस एक अक्षररूप ब्रह्मका उच्चारण 
करता हुआ और उसके अर्थस्वरूप मेरा चिन्तन करता 
हुआ शरीरका त्याग करता है, वह पुरुष परमगतिको प्राम 
होता है |)? 

यही ओकार-त्रह्म नाद-तत्त्के अंदर वर्णोका भी 
अमिव्यक्षक है, जिसे तन्त्रशास्त्रे 'भातृकाएँ, कहते हैं । ये 
मातृकाएँ ५२ हैं । 

गणेशग्रहनक्षत्रयोगिनीराशिरूपिणी म्‌ । 

देवी मन्त्रमयौँ नौमि मातृकापीठरूपिणीम्‌ ॥ 


इन ५२ मातृकार्ओको “ल्घुषोढान्यास”के अन्तर्गत शक्ति- 
सहित गणेशजी बताया गया है-- 


ही श्र अं श्रीयुक्ताय विष्नेशाय नमः, शिरसि । 
पु हॉ श्री आं द्वीयुक्ताय , विघ्नराजाय नमः, 


मुखवृत्त । . 
ऐं हीं श्रीं इं तुष्टियुक्ताय विनायकाय नमः, दक्षनेत्रे । 
ए हीं श्रा इ शान्तियुक्ताय दिवोत्तमाय नमः » वामनेत्रे । 
ऐं हाँ श्रीं उं पुष्टियुक्ताय विष्नहते नमः, दक्षकणें । 
रु हॉ श्रीं ऊं सरस्वतीयुक्ताय विध्नकत्रे नमः, वामकर्णे | 


एं ही श्री ऋं रतियुक्ताय विध्नराजे नमः, दक्षनासापुटे । 
एँ हीं श्री ऋ मेघायुक्ताय गणनायकाय नमः, चामनासापुटे । 
एं हीं श्रीं ले कान्तियुक्ताय एकदन्ताय नमः, दक्षगण्डे । 
एं हीं श्रीं g कामिनीयुक्ताय द्विदन्ताय नमः, वामगण्डे । 
एं द्वं श्री एं मोहिनीयुक्ताय गजवक्त्राय नमः, ऊर्ध्वोष्टे । 
दु हीं श्रीं पं जटायुक्ताय निरञ्जनाय नमः, अधरोष्टे | 
एँ हीं श्रीं ओं तीच्रायुक्काय कपर्देभ्वते नमः, siae \ 
छँ हाँ, श्र औं ज्वालिनीयुक्ताय दी घैसुखाय नमः ,अधोदन्तपङनै। 
एही श्रीं अं नन्दायुक्ताय शाक्कुकणीय नमः, जिल्ठाम्ने । 
एही श्री अ: सुरसायुक्ताय बृषध्वजाय नमः, कण्डे 1 


ऐं हीं श्री कं कामरूपिणीयुक्ताय गणनाथाय 
दक्षबाहुसूळे । 

ए हीं श्री खं सुभयुक्ताय गजेन्द्राय नमः, दक्षकूर्परे । 

हं हाँ श्रीं ग जयिनीयुक्ताय pima नमः, दक्ष. 
मणिबन्धे । 


नमः, 


ए हँ श्रीं वं सत्यायुक्ताय त्रिलोचनाय नमः, ry- 
कराङ्कुलिमूले । 


एदी श्रीं ढं 
दक्षकराहलुढुयग्रे । 


विष्नेशीयुक्ताय लम्बोदराय नमः, 
ऐं ही श्रीं च सुरूपायुक्ताय महानादाय नमः, वामबाहुसूळे | 
ऐं हीं श्रीं छं कामदायुक्ताय चतुमू तये नमः, वामकूर्परे । 
एं हीं श्रों ज॑ मदबिह्वलायुक्ताय सदाशिवाय नमः, 
वाःमम'णिबन्ये । 
एु हीं श्रीं झं विकटायुक्ताय 
वामकराङ्ुखिमूले | 


आमोदाय नमः, 
ऐ हां श्रीं अ पूर्णायुक्ताय दुर्सुखःय नमः, वासक्रराकुल्यग्ने। 
X हीं श्रीं ट भूतिदायुक्ताय सुसुखाय नमः, दक्षोरुमूळे। 
एं हवी श्री ट भूमियुक्ताय प्रमोदाय नमः, दक्षजानुनि | 
X दो श्रीं डं शक्तियुक्ताय एकपादाय नमः, दक्षगुल्फे । 
ऐँ हों श्री ढ रमायुक्ताय Riga 
दक्षपादारुलिमूले । 


ww 


एँ हीं श्रीं णं माचुषीयुक्ताय शूराय नमः, दक्षपादाङ्ुल्यग्र। 
ए हीं श्रीं तं मफरध्वजायुक्ताय वीराय नमः, वामोरुमूळे। 
एदी श्रींधं वीरिणीयुक्ताय षण्मुखाय नमः, वामजानुनि। 
एँ हाँ श्रीं द॑ भृकुटीयुक्ताय वरदाय नमः, वामगुल्फे । 
ऐं हीं श्रीं धं लजायुक्ताय वामदेवाय नमः, पादाझुलिमूळे। 
एँ हाँ श्रीं नं दीघंघोणायुक्ताय वक्रतुण्डाय नमः, वाम- 
पादाख्नुल्यग्ने । 


नमः, 


4 


ऐँ हीं श्रीं पं घनुर्धरायुक्ताय द्विरण्डकाय ( द्वितुण्डाय ) 
नमः, ZANAN । 


ऐं हीं श्रॉ फं यामिनीयुक्ताय सेनान्ये नमः, वामपाइदेँ | 
ऐ दीं श्रीं बं रात्रियुक्ताय आमण्ये नमः, पृष्ठे । 

š हीं श्री भे चन्द्रिकायुक्ताय मत्ताय नमः, नाभौ । 

ए हों श्रीं मं शशिप्रभायुक्ताय वित्ताय नमः, जठरे | 


ण्‌ हीं श्रीं यं लोळायुक्ताय मत्तवाइनाय नमः, हृद्ये । 


ł ही श्रीं र चपलायुक्ताय जटिने नमः, दक्षस्कन्धे । 
९ हीं खीं लं घाड्युक्ताय सुण्डिने नमः, ASIA । 
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ऐं ह श्रीं व॑ दुर्भगायुक्ताय खज्जिने नमः, वामस्कन्धे । 

एं ही श्रीं दां सुभगायुक्ताय वरेण्याय नमः, हृद्यादि- 
दक्षकराषुल्यन्तम्‌ । 

छं हीं श्रीं पं शिवायुक्ताय वृषकेतनाय नमः, हृदयादि- 
बामकराङुल्यन्तम्‌। 

ऐं हव श्री सं दुर्गायुक्ताय भक्ष्यप्रियाय नमः, हृदयादि- 
इक्षपादाङ्गुल्यन्तम्‌। 

ऐं हीं श्रीं हं काळीयुक्ताय गणेशाय नमः, हृद्यादिवाम- 
पादाङुल्यन्तम्‌ । 

एं हवं श्रीं लं कालकुड्जिकायुक्ताय मेघनादाय नमः, 
हृदयादिगुह्यान्तम्‌ | 


ए 
अ 


एं हॉ श्रीं क्ष विघ्नहारिणीयुक्ताय गणेश्वराय नमः, 
हृदयादिमूघोन्तम्‌ । 

इस प्रकार शब्दब्रह्म श्रीगणेशस्वरूप ओकारका 
मातृकाओंके साथ विस्तार क्रिया गया है । इन्हके योगसे 
त्त्रग्न्थोमे अनेक स्तोत्र-मन्त्रोका आविर्भाव किया गया है, 
जिससे अनेक प्रकारकी सिद्धियोकी प्राप्ति होती है | इसका 
विशेष माहात्म्य गणेशपुराण, शिवपुराण, ब्रह्माण्डपुराण आदि 
पुराणोंमे बताया गया है | धाणपत्यथर्वशीर्ष उपनिषद्‌? भी 
गणपति-तत््वको बताता हैं | इसी प्रकार अन्य उपनिषदूअन्थोमे 
भी इस तत्त्वका विचार किया गया है | 
८३७ नसो गेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमः? (यजुर्वेद १६।२५) 


भगवान्‌ श्रीगणेशकी विलक्षण महिमा 


[ एक वीतराग अद्वानिष्ठ संतके सदुपदेश ] ( प्रेपक- भक्त श्रीरामशरणदासजी ) 


भगवान्‌ श्रीगणेश साधारण देवता नहीं हैं । वे 
साक्षात्‌ अनन्तकोटि-ब्रह्माण्डनायक जगन्नियन्ता परात्पर ब्रह्म 
ही हैं । श्रीगणेशजी तैँतीत करोड़ देवी-देवताओंके भी 
परमाराध्य हैं | इम भारतीय सनातनधर्मी हिंदुओके तो 
वे प्राणाधार दी हैं । जन्मसे लेकर मरणपयन्त हमारा 
उनसे अखण्ड सम्बन्ध वना रहता है । प्रत्येक कार्य 
करनेके प्रारम्भमे श्रीगणेशजीका स्मरण करना अत्यावश्यक 


कर्तव्य माना गया दै । पत्र या बह्दीखाता या 
ग्रन्थ लिखते समय तवसे पहले "श्रीगणेशाय नम? 


लिखकर तव आगे कुछ और लिखना होता है । किसी भी 
देवी-देवताकी पूजा करते समय अथवा यश करते समय सबसे 
पहले यदि श्वीगणेश-पूजन नहीं किया गया तो नाना प्रकारकी 
विष्नबाघाएँ आ जाती हैं ! दान-पुण्य करिये तो पहले 
भगवान्‌ गणेशजीको मनाना न भूलिये । विवाह-शादी 
करने, मकान बनवाने) नयी दूकान AAN सबसे पहले 
उन्हींकी पूजा होती दै । भारतके प्राचीन राजमहल; किले, 
विशाल देव-मन्दिर, अद्वालिका आदिके मुख्यद्वारपर 
उर्न्हीकी मूर्ति अवश्य विराजमान मिलेगी । दीपावलीके 
दिन तो सभी हिंदू श्रीगणेशजी और श्रीलक्मीजीका 
पूजन करते हैं । प्रत्येक धार्मिकसामाजिक कायके पहले 
श्रीगणेहा-पूजन एक अनिवार्य कृत्य दै । 

परमात्माके विवाहमै भी श्रीगणेशका पूजन 

भगवान्‌ भीराघवेन्द्रका जब विवाह हुआ तो उन्होने स्य 


अपने हाथोंमे श्रीगणेशजीकी बडे प्रेमसे पूजा को | आशुतोष 
शंकरजी और पराम्बा पार्वतीने अपने विवाहके समय सत्रसे 
पहले उन्हींकी पूजा की | AA परमात्मा श्रीगणेश सभीके 
पूज्य हैं । उनका स्मरण-पूजन करनेसे समस्त विष्न-बाधाएँ 
तत्क्षण दूर हो जाती हैं । वे बड़े दी दयाल और 
करुणासिन्धु है । 


यदि उन्होंने भगवान्‌ श्रीविध्न-बिवाशक गणेशकी 
शरण नहीं ली तो एक-न-एक दिन उनका अधःपतन 
होनेमें तनिक भी देर नहीं लगेगी । जिन योगिर्यो, सिद्ध; 
वेदान्तियों और ब्रह्मज्ञानियाने अपने साधनके अभिमानवश 
विष्नविनाशक भगवान्‌ श्रीगणेशकी उपेक्षा की और अपने 
ज्ञान, योग एवं सिद्धि आदिके बलपर ही आगे बढ़नेका 
प्रयास किया, उनको अपने जीवनमै भीषण विष्न-बाधाओंका 
सामना करना पड़ा । भगवान्‌ श्रीगणेशकी कृपा दी सब 
प्रकारकी विघ्न-बाधाओसे बचाकर इमारा लोक-परलोक बना 
सकती है; इसके अतिरिक्त अन्य कोई साधन नहीं है । 
इसीलिये कल्पिवनावतार गोस्वामी श्रीतुङसीदासजोने अपने 
परम इष्टदेव भगवान्‌ श्रीसीतारामकी प्रास्तिके लिये भगवान्‌ 
श्रीगणेशकी बन्दना करना परमावश्यक माना था। उन्होंने 
बिनयपत्रिकाके प्रथम पद्मे उनकी स्तुति करते हुए कहा हि 


“गाइये गनपति जगबंदन । संकर-सुवन भवानी-नंदन ॥' 


और अन्तमे उनसे यह वर माँगा-- 
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“माँगत तुळसिदास कर जोरे। बसहि राम सिय मानस मोरे ॥! 


भगवान्‌ श्रीगणेशकी हिंदूजातिपर अद्भुत कृपा 
भगवान्‌ श्रीगणेशने दिंदूजातिके ऊपर असीम कृपा की 
६ और उसका बड़ा उपकार क्रिया दै, इसील्यि वह 
उनकी ऋणी है ओर उन्हे कभी भुला नहीं सकती | 


तमस्त विश्व-साहित्यमे '्मद्दाभारतः कोई साधारण 
पुस्तक नहीं, अपितु साक्षात्‌ पञ्चम वेद है । यद अनना 
विद्याओका भंडार है । उसपर आज समस्त विश्व मुग्ध हो 
हा हे। नास्तिक रूस भी महाभारतका रूसी भाषामे 
अनुवाद करा रहा है । शानके भंडार एव विद्याओंकी खान 
पञ्चम वेद महाभारतको यदि भगवान्‌ श्रीगणेश न लिखते 
तो यह अद्भुत मद्दान्‌ रत्न हिंदूजातिको केसे प्राप्त हो 
पाता ! श्रीविदव्यासजी बोलते गये और श्रीगणेशजी इसे 
लिखते गवे | तभी उनकी कृपासे यह महान प्रन्थ-रत्न 
हिंदु ओको प्राप्त हुआ है । 

भगवान्‌ थीगणश केसे प्रसन्न हा ? 

भगवान्‌ श्रीगणेदाजीको प्रशन्न करनेका साधन बड़ा 
a सरल ओर सुगम है । उसे प्रत्येक गरीब-अमीर 
कर सकता है | उसमें न विशेष खर्चकी, न 
दान-पुण्यकी, न विशेष योग्यताकी और न 
समयकी दी आवश्यकता है | 


व्यक्ति 
विशेष 
विशेष 


पीली मिट्ठीकी डली ले लो | उसपर लाल कलावा 
( मोली ) az दो । भगवान्‌ श्रीगणेश साकार रूपमै 
उपस्थित हो गये | शेलोका छींटा लगा दो और चावलके 
दाने डाल दो । पूजनकी यद्दी तरल विधि है | गुड़की डली 
या चार बताशा चढ़ा दो; यह भोग लग गया और. - 
गजानन भूतगणादि सेवित कपित्थजम्बूफल्चारुभक्षणम्‌ | 
उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विष्नेश्वरपादपङ्कजम्‌ ॥ 
यद्द छोटा-सा इत्येक बोल दो, मन्त्र हो गया । बस) इतनेमात्रसे 
दी वे तुमसे प्रसन्न हो गये । केसे दयाल हैं वे! 
कुछ भी न बने तो दूब ही चढा दो और अपने सारे 
काय सिद्ध कर लो | खच कुछ भी नहीं और काम सबसे 
ज्यादा; यही तो उनकी विलक्षण महिमा दै | 

भारतके घोर अधःपतनका कारण भगवान्‌ 

श्रीगणेदाव्ी उपश्षा 


भारतके घोर अघःपतनका एकमात्र कारण भगवान्‌ 
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ai 
श्रीविष्नविनाशक गणेशजीकी घोर उपेक्षा है | पहले धर्मप्राण 
भारतके प्रत्येक विद्यालयमै वालकोसे सर्वप्रथम तख्तीपर 
sinima नमः” लिखवाकर और भगवान्‌ श्रीगणेशका 
पूजन करवाकर अध्यापक पढ़ाना प्रारम्भ करता शा | 
प्रतिवर्ष सारे विद्याल्योमे भाद्रपद श्रीगणेश-चतुर्थी ( इंडा 
चौथ ) को उनका बडी धूम-धामके साथ पूजन 
कराया जाता था; जो बस, देखते ही बनता था । (मस्त 
भारत श्रीगणेश-भक्तिके रंगमें रँग जाता था और बच्चा-बच्च! 
उनके प्रेममें विभोर हो जाता था। आज उसी घमंप्राण 
भारतके सभी विद्याल्योंमे भगवान्‌ श्रीगणेशका पूजन करना 
तो दूर रहा, उनका नाम भी नहीं लिया जाता | जबतक 
विद्यार्थी भगवान्‌ श्रीगणेश और माता श्रीसरस्वतीका 
स्मरण-पूजन करते रहे, तबतक बालकोंकी बुद्धि शुद्ध और 
निर्मल रही । पर जवसे इन विद्यार्थियोंसे भगवान्‌ श्रीगणेशका 
पूजन करना छुड़ाया गया, पूजनादिको पाखण्डवाद बताया 
गया, तबसे इन पढ्नेवाले विद्यार्थियोकी बुद्धि भ्रष्ट दो गयी, 
जिसका घोर भयंकर दुष्परिणाम अनेतिकता, अनुशासनद्दीनता 
आदिके रूपमे प्रत्यक्ष देखनेमें आ रहा है | जो पतन 
यवन-ञ्यासनकालमे अथवा अंग्रेज-शासनकालमें नहीं हुआ, 
वह हो गया | वालकोंको अक्षरञ्ञान कराते समय आजकल 'ग? 
माने “गणेश? न पढाकर, “ग? माने “गदहा? पढ़ाया जाता है | 


श्रीगणेरा-भक्तोका परम कतव्य 


भगवान्‌ श्रीगणेशके भक्तोको निम्नलिखित बातोपर 
अवश्य भ्यान देना चाहिये | 

१-भगवान्‌ श्रीगणेशका नित्यप्रति पूजन करो और 
प्रातःकाल उठकर सर्वप्रथम उनके चित्रका दशन करो | 

२-किसी कायके आरम्भके पूर्व श्रीगणेशका स्मरण 
करना कदापि न भूलो | 

३-अपना घर, मकान, महल बनाते शमय द्वारपर 
आलेमें भगवान्‌ श्रीगणेशजीकी सुन्दर प्रतिमा लगाना न 
भूले, जिससे तुम्हे इर समय दशन-स्मरण करनेका सौभाग्य 
प्राप्त होता रहै । 

ka ४-समाजके लिये हानिकारक तामसिक वस्तु 

(जसे-चीडी या मदिरा ) को बेचनेके लिये उनपर अथवा 
जूते-चप्पलपर गणेशजीका माको मत लगाओ | 


“भगवान्‌ श्रीगणेशको प्रसन्न करनेके लिये स्वयं भी 
RaT बनो । तामसिक पदार्थोक्रा सेवन मत करो | 
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६-पीली मिट्रीकी गणेश-प्रतिमा बनाकर उनका पूजन 
करनेके पश्चात्‌ उन्हें ठीकसे किसी पवित्र स्थानपर रख दो और 
बादमै श्रीगङ्गायमुना आदि पवित्र नदियोंमें ले जाकर 
प्रवाहित कर दो । वह पेरोमे न आने पाये, इस बातका पूरा- 
पूरा ध्यान रखो | 

७-पूज्य ब्राह्मणेंके द्वारा श्रीगणेशपुराणकी कथाका श्रवण 


५३ 
a 
करो | गणेश-मन्दिरमै जाकर श्रीगणेशका दश न-पूजन 
करो । उनके मन्त्रका जप करो और उनके नामका 
संकीर्तन करो | वर्णोश्रमधर्मके अनुसार चलो और A 
बचो | इसीसे तुमपर भगवान्‌ श्रीगणेशजी प्रसन्न होंगे 
और तुम्हारी सव विष्न-बाधाओंकों दूरकर तुम्हारा परम 
कल्याण करेंगे | 


AAA 


जनगणके गणपति 


( ढेखक-झाचार्य प्रभुपाद औमत्‌ प्राणकिशोर गोस्वामी ) 


भारतीय विज्ञान-दर्शनर्म॑ अखण्डतत््व-दशन सर्वत्र 
समाहत हुआ है । श्रीइषंकृत “खण्डन-खण्ड खाद्यम्‌? नामक 
ahmet ग्रन्थमै भी विचित्र चमत्कृति है और 
सौन्दर्य-उपलब्धिकी विराट्‌ परिकल्पना हे । गणपति गणेश- 
का प्राचीन ऋषियोंने दो प्रकारसे दर्शन किया है--गुरु-शिष्य- 
मिलन-क्षेत्रमे एवं उपनिषदूर्म कथित प्रत्यक्ष तत्त्वःखरूपमें । 
उपर्युक्त 'खण्डन-खण्ड-खाद्यम? दशन-ग्रन्थमै उनको ही 
कर्ता, धर्ती और हर्ता बतलाया गया दै । सवमय गणपति नित्य 
“परमात्मा? नामसे पुकारे गये हैं | उपनिषद्का कथन है कि 
हे गणपति | तुम आनन्दमय ब्रह, अद्वितीय) सच्चिदानन्द 
विज्ञानात्मा हो | पञ्चतस्वात्मक जगतूके उद्भवस्थान हो। 
ध्वनितत्त्वकी परा, पश्यन्ती) मध्यमा और वेखरी वाणीमें तुम्हारा 
ही विस्तार दै | तुम त्रिगुण, त्रिकाळ तथा स्थूल-सुक्ष्म और 
कारण--इन त्रिविध देह-सम्बन्धोसे अतीत, मूलाधार 
हो । ज्ञान) क्रिया और बल-इन तीनों शक्तियोंके परम 
आश्रय हो। योगी तुम्हारा ध्यान इस प्रकार करते हैं-- 
एकदन्तं agera पाशमङ्कशघारिणम्‌ । 
अभयं वरदं हस्त बिभ्राणं मूपकध्वजस्‌ ॥ 
रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णक रक्तवाससम्‌ । 
रक्तगन्धानुलिक्ठङ्गं रक्तपुष्पेः सुपूजितम्‌ ॥ 
भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम्‌ । 
आविर्भूतं च सृष्ट यादौ प्रकृतेः पुरुषात्‌ परम्‌ ॥$ 
निवृत्तिदास ज्ञानदेव कहते हैं--'हे प्रणवस्वरूप 
परखहा गणपति ! तुम्हे नमस्कार | तुम आध और निखिल 
वेद-प्रतिपाद् हो | है परमात्मस्वरूप | तुम स्वसंवेश् हो । 
तुम्हारी जय हो | तुम सारे ज्ञानके प्रकाशक गणेदास्व रूप 
हो | बुद्धिके प्रकाशे तुम एकेश्वर हो । हे पूर्णाङ्ग वेदस्वरूप ! 


% इन इलोकॉका अथ पृष्ठ ३५ पर देखें । 


तुम्हारी मूर्ति अपूर्व सौन्दयं-मण्डित दै | तुम्हारी अङ्गकान्ति 
निर्दोष है | इस रूपको लेकर तुम विराजमान होरहे हो। 
मनुस्मृति आदि शास्त्र सब तुम्हारे अवयव हैं | 
महाराष्ट्रके भक्तप्रवर एकनाथस्वासी 
अनुसरण करते हुए कह रहे हैं -- (प्रीएकद्न्तको नमस्कार | 
एक दन्तके कारण ही तुम अद्वितीय हो । अनन्तरूपमे 
प्रकाशित होकर भी विभु हो; त॒म्हारे अद्वैतमावकी हानि 
नहीं होती । विश्व-चराचरमे निवास करते हुए भी तुम 
लम्बोद्र हो, सब जीवाँके आश्रय हो) सबके संग्राहक दो । 
तुम्हारे दर्शनसे दुःखमय संसार सुखमय हो उठता हे 


WAATA 


भक्तकवि तुलसीदास कहते हैं- 

जो सुमिरत सिधि होइ गन नायक करिबर बदन । 

करउ अनुग्रह सोइ बुद्धि रासि सुभ गुन सदन ॥ 

(मानस १ । १ सो० ) 

विनायक; विश्वराज; aa गणाधिप, एकदन्त, 
हेरम्ब, लम्बोदर, गजानन, परञ्जपाणि, आखुगः शूपकर्ण 
आदि नामसे गणपति पुराणों, तन्त्र और अन्यान्य शास्त्रोमे 
अभिहित होते हैं । अद्भुत है उनकी मूर्ति | ये हयग्रीव एवं 
नरसिंहके साथ तुळनीय हैं । नरदेहमे गज-घुण्ड केत्रल 
आजके भारतीय प्राचीन शास्त्रोमे ही नही, बल्कि प्राचीन 
युगमें अन्य देशोंकी इतिकथामें भी इस प्रकारके अवयव- 
संस्यानकी बात आती है । मानव प्रकृतिके साथ पशु- 
जगतूके सम्मिश्रणमे इस जातीय भावनाका उद्धव होता 
है । यही बात ऋष्यश्शज्ञ आदि सुनियोके अवयव-संस्थानके 
सम्बन्ध भी विचारणीय है 

गणेश, महागणेश, हेरम्ब 
तन्त्रशास्त्रमे नाना प्रकारके ध्यान 


और हरिद्रागणेश यै 
और पूजाके बिषय बने 
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हैं | विविध कामनाओंकी सिद्धिके लिथि प्रथक-प्रथक मन्त्रके 
प्रयोगकी व्यवस्था है । 


गणेशका ध्यान-- 


ये सिन्दूरके समान रक्तवर्ण, त्रिनयन, स्थूल उद्र तथा 
चतुभुज हे | चारों हाथोमें क्रमशः दन्त, पादा, अङ्कुश और 
AWA है । इनके ललाटमै चन्द्रकला है तथा इनके मदवारिसे 
इनका गण्डस्थल अभिपिक्त है | इनके सवो ङ्गमें सप भूषण 
है तथा ये परिधानमें wwa पहने z| 


हागणेशके ध्यानमै एक विशेषता हे | वे खाङ्कखिता 
ma निजप्रियाके द्वारा आलिङ्गित हे | उनके हाथमें 
दाडिमफल, गदा, धनुष; AAS चक्र, पद्य, पाश; IS, 
ARS, अपना भग्नदन्त ओर रत्नकलश है | तान्त्रिका- 
चाय अन्य रूपमै भी उनका ध्यान बतलाते हैं | महागणेश 
मुक्ताक समान गोरवण हे | उनकी AÀ उनकी पत्नी 
विराजित हैं । किसी प्रतिमामें ये गौरवर्ण हैं और कहीं उनका 
स्वरूप श्यामाङ्ग रहता हे | तन्त्रमे गणेशजी गोरवर्ण, धूम्रषण 
आर रक्तवर्ण--ज्रिविध वर्णित हुए हैं । मूषक- 
वादनक रूपम ही श्रीगणेशकी प्रसिद्धि है । तन्त्रोक्त हेरम्ब- 
aai गजमुख गणेश तिंहवाहन हैं-- 
खुक्ताकाञ्चननीलकुन्दघुसणच्छायखिनेत्रान्विते- 
नोगास्यर्हरिवाहनं शद्चिधरं हेरम्बमकंप्रभम्‌ । 
प्त दानमभीतिमोदकरदान्‌ रङ्ग॑शिरोऽक्षात्मिक्रां 
मारां मुद्टरमङ्लुश त्रिशिखक दोभिर्दधानं भजे ॥ 


(रम्ब निनयन हैं | मुक्ता, स्वर्ण, नील, कुन्दकृसुम 
आर कुछुमकी शोभासे युक्त पाँच मुखबाले है | ये सूयके 
समान दािमान्‌ हँ | ये अपने दस द्वाथोमे क्रमशः दान, अभय, 

मोदक, दन्त, प्रस्तरखण्डनकारी यन्त्र टङ्क, शिर, अक्षमाला, 
सद्र, अङ्कुश आर Rag धारण किये हुए ëp 

के दूसरे ध्यानमें देखा जाता है कि हेरम्बके हाथमे 
पांश, अङ्कुशा, कल्पलता ओर गजदन्त हैं । उनके 
शुण्डके ऊपर दाडिमफल है | 

दरिट्रारणंडा gaam हरिद्रावस्त्र और हरिद्रा 
भूषण हैं । 

भारतके समाज देवताके अनेक गण या दल हैं | 


हा 


| 
मरुद्गण, रुद्रगण, दिक्पालाण, भेरवगण आदि अने | 
गणोमें भी गणपति विनायकका प्राधान्य स्वीकृत हुआ है | 
वेदिक यज्ञादिके स्थापनाथ--'गणानां त्वा गणपतिर | 
हवामहे” ( यजुर्वेद २३। १८) मन्त्रमें उनका ही आवाहन है। 
वे निधिपति हैं । धन-सम्पत्‌ उनके ही अनग्रहसे प्राप्य हे |. 
व्यवसाव-क्षेत्रस उनकी प्रधानता हे--सिद्धिदाता खरूप | 
ज्ञानीके लिये वे ज्ञानदाता 


इनके आविर्भावकी कथा इस प्रकार है--“श्रीकृष्ण वृद्ध | 
ब्राह्मणक वेष धारण करके एक बार शेळसुता पार्वतीके | 
समीप गये और बोले-- “देवि ! तुम योगमाया हो | 
तुम्हारी कृपासे विष्णु-मक्तिकी प्राप्ति होती है । तुझ 
पूजा-ज्रत आदिकी शिक्षा देनेके लिये श्रीकृष्ण कल्प-क्यों 

रे पुत्रके रूपमै अवतीण होते हैं |? इस प्रकारकी कुछ | 
वातें कहकर वे वढी अन्तर्हित हो गये । पार्वतीको वे 
श्रीकृष्ण ही एक पुत्ररत्नके रूपमै प्राप्त हुए | उसका रुप 
अपूव था) गुण अव्यक्त था | देवीने उस अभिनव बालकका 
अत्यन्त दर्पूर्वक पालन-पोषण किया । वही बालक कामद 
सिद्विदाता गणेश हैं; देवगणवन्दित तथा अग्रपूजाके अधिकारी 
हैं | उनमें असाधारण मातृभक्ति हे १? ( ब्रह्मवेवतंपुराण ) | 


वेदानुगत शास्रोके द्वारा प्रतिपाच्च समस्त भारतीय धर्म 
संस्कृतिके मूलमें हे-पञ्चदेवोपासना । विष्णु, सूर्य, शिव) 
शक्ति ओर गणेश--ये पञ्चदेव हैं | यहाँ एकके अतिरिक्त 
शेष चार देवताओंकी उपेक्षा नहीं है | सूर्यमण्डलमें ही सब 
प्रकारसे अभिलपित परमाभीए विष्णुमगवानकी उपासना 
होती है | अन्य देव-देवियोंके गायत्री-मन्त्रकी आराधना सूर्य- 
मण्डलवतीं भावनासे होती है। शिव और विष्णुमें भेदबुद्धिको 
शास्त्र निषिद्ध बतलाता है। शक्तिके बिना शिव या विष्णुकी 
उपासना निष्फल है | वेष्णवोंकी घोषणा है कि 'विष्णुपूजामे 
गणेशकी पूजा न करनेसे सेवापराध होता है । नव्य सम्प्रदाय 
वादी कुछ लोग प्राचीन गुरुवर्गके द्वारा प्रदर्शित मार्गकी 
अवहेलना करके अपने सम्प्रदायकी प्रधानता स्थापित करते हैं 
था सुप्रसिद्ध स्वयंसिद्ध वेदानुमोदित पथसे भ्रष्ट होकर 
स्वेच्छाचारी हो रहे हैं। कुछ लोग गुरु-प्रदर्शित पथमे 
कण्टकरूप होकर आर्य-धर्मके पथमें बाधक बनते हैं 
श्रीगणेशजी ऐसे लोगोंको शुभ बुद्धि प्रदान कर | 


x 
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ऋ शीहागारीस्तर्यकी याक्णमेत्मणयान्‌ छी Eks 


श्रीराकरावायकी परम्परामें भगवान्‌ श्रीगणेश 


( छेखक--श्री एस० लक्ष्मीनरसिंह शाली ) 


अनादिकालीन सनातन-धर्मकी व्यवस्थामे भगवान्‌ गणेश- 
की उपासनाका एक प्रमुख खान दे । इस पवित्र धममें 
जो नास्तिकताके कीटाणु प्रविष्ट हो गये थे, उन्हे भगवान्‌ 
रंकर।चार्यने अपने पवित्र एबं शास्त्रीय दृश्टकोणद्वारा दूरकर 
बड़ी सावधानीसे इसकी पवित्रताको अक्षुण्णरूपसे प्रतिष्ठित 
रखा | 'शंकरमत?के नामसे कोई चर्चा करना अत्यन्त भ्रमपूर्ण 
है। उन महान्‌ आचार्यने कभी भी किसी नये दर्शन या 
घर्मकी स्थापनाका दावा नहीं किया । उनका काम था 
वैदिक दर्शन और वैदिक धर्मका सद्दी-सहो ऐसा प्रचार और 
विस्तार, जिसका प्राचीन परम्परासे कदी विरोध न हो और 
वैदिक धर्ममें घुसे हुए नास्तिकताके पोषक मतोंका, जिनमेसे 
अधिकांश बाहरसे आये, उन्मूलन हो जाय । शंकराचार्य 
वेदोंकी प्राचीन परम्पराके संरक्षक) पोषक और अभिभावक 
अवश्य हैं, परंतु किसी नये धर्मके संस्थापक नहीं | इस लघु 
लेखका लक्ष्य है--भगवान्‌ शंकराचार्यक्री परम्पराके 
अनुयायी जनोंके जीवनमै श्रीगणेशोपासनाके स्थान और 
महत्त्वका निर्धारण | यहाँ जो कुछ मूल्याङ्कन किया जायगा) 
उसका आधार है--स्वयं आचार्य शंकरकी रचनाएँ, उनकी 
जीवनियाँ और उनकी परम्पराके अनुयायियोके वचन । 

पाठकोको यह जानकर बड़ी निराशा होगी कि “श्रीगणेश- 
पञ्चरत्न और “गणेश-भुजङ्गप्रयातस्तोत्र’ को छोड़कर) जो कि 
आचार्य प्रवरके भक्तिमय उद्गारोके एक अङ्गमात्र हैं; अपने 
प्रस्थानत्रय अथवा प्रकरण-अन्थोंमे कहीं मी उन्होंने गणेशका 
उल्लेख नहीं किया । यदि कहीँ किसी देवताका नाम आया 
भी है तो सदा विष्णुका ही नाम आया है; जेसे कि गीता 
और विष्णुसह्ननाम आदिके भाष्योंमे | जदाँ गणेशका उल्लेख 
छुआ है, उनकी ऐसी अन्य रचनाएँ देवी या शिवके स्तोत्र 
हैं। ७पज्ञसारःतन्त्रमें भी गणेशका नाम मिलता है । 


उनकी रचनाओंमे विशिष्ट देवताओंका अनुल्लेख 
कोई आइचर्यकी बात नहीं है । परमतत्त्वकी व्याख्या 
करनेवाले. दर्शनमें विशिष्ट. देवी-देवताओंका वर्णन 


कैसे आ सकता है! फिर भी इस परमतत्त्वके दशनके 
हारा ही ईइवरकी सत्ताका प्रतिपादन हुआ है। जहाँ सब 
प्रपञ्च विडीन दो जाते हैं, उस पारमार्थिक घरातलपर जो केवळ 
पक ही पोष जता है, जो सयका आषारभूत है; उस परम- 


ब्रह्मका प्रपञ्चात्मक भाषामें कोई निरूपण नहीँ हो सकता | देश- 
काळ और कारणकी परिधिमें वही निर्गुण परमसत्ता जव ईश्वरका 
रूप धारण करती है, तव उसमें अचिन्त्य सर्वज्ञता, 
सर्वशक्तिमत्ता और सर्वव्यापकता आ जाती है| जब उसका 
Wa क्रियाशील होता हैं; तब वह बिश्वका सुजन; 
पालन, संहार और उसपर अनुग्रहनिग्रह करनेवाला 
वन जाता है । निगुण परब्रह्मके साथ-ही-साथ सगुण ईश्वरके 
रूपमै विराजित होनेमै कोई विरोध भी नहीं है । विद्युतः 
शक्तिका हम न कोई स्वरूप'बता सकते हैं और न उसको जान ही 
सकते हैं | उसके वास्तविक स्वरूपके विपयमै हम कुछ जाननेमें 
एकदम असमर्थ हैं | लेकिन भौतिकी ( Physios ) के द्वारा 
उसकी क्रियाओंसे उसका जो रूप प्रकट होता दै, उसको हम 
अवश्य जान लेते हैं । वेदान्तका निगुण ब्रह्म इसी विद्युत्‌- 
शक्तिके समान है और सगुण ब्रह्म विद्युतूके क्रियात्मक रूपोंके 
समान । निर्गुण ब्रह्मका वोध ज्ञानके द्वारा हो सकता है; परंतु 
सगुण ब्रह्म या ईश्वरको पानेके लिये हमको भक्तिकी शरण 
लेनी होगी, जिसके और भी कई नाम हैं, जेसे-चिन्तन) 
मनन) ध्यान-उपासना$ आराधना आदि। पर शंकराचार्यके 
दर्शनमें वेदान्तके निगुण ब्रह्मके रूपमै मिलनेवाले परम ज्ञान 
या परमानन्दकी प्रातिके लिये इश्देवकी भक्ति या उपासनाको 
अनिवार्यताका प्रतिपादन उचित ददी है | परम शानकी 
उपलब्धि केवल भगवत्कृपासे सम्भव है | इसलिये शांकर- 
दर्शनमे भक्तिको अद्वेत-ज्ञानका एकमात्र आधार बताया 
गया है । 

भगवान्‌ झंकराचायंद्वारं सुधार किये जाने तथा 
नवजीवन प्रदान किये जानेके उपरान्त अद्वेत सम्प्रदायके 
अनुगामियोंद्वारा धर्मे जिस रूपका आचरण किया गया; 
उसमें गणेशका क्या स्थान है, इसका अध्ययन करनेके पूर्व 
इस वातकी जानकारी अत्यधिक लाभकारिणी होगी कि ईश्वर 
और उसकी उपासनाके विषयमै शंकराचार्यका दृष्टिकोण क्या 
है १ वेदिक देव समाजमै हमे नाना देवताओंके दर्शन होते 
ह-_जेसे, इन्द्र, वरूण, सविता, पूषा, उपेन्द्र, अभि; मित्र, 
अश्विनीकुमार और अन्य देवतागण । देखनेमे देवताओंका 
एक भँवर-जाल-सा छगता हे । देवताओंका एक ऐसा जाळ 
है, जिसके विषयर्मे ईसाई मिशनरी, मुसल्मानी घमरुड और 
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झठ-मूठका युक्तिवाद बधारनेवाले लोग यह कहते हैं कि “इसने 
तो दिंदुओके जीवनको ही व्रौद कर दिया हैं । किंतु यहूदी) 
ईसाई और मुसलमान लोग जिस एकेश्वरवादके ऊपर बड़ा 
गर्व करते है, उसकी कल्पना और उसका विवेचन वेदों और 
उपनिषदोमें बहुत पहलेसे ही उपलब्ध है । ऋग्वेदके प्रथम 
मण्डल्म कहा गया हे-- “सत्ता एक ही है । विद्वान्‌ लोग 
उसका नाना रूपोंमें वर्णन करते हैं--- 
“एक विप्रा बहुधा वदन्ति।' (ARo १। १६४४६ ) 
“महानारायण-उपनिपद!के अनुवाक (२। १ ) में कहा 
गया दै- “वढी &क्या दै, शिव दै, हरि है, इन्द्र दै, अक्षर 
है और है परम सत्ता- स ब्रह्मा स शिवः स हरिः स इन्द्रः 
सोऽक्षरः परमः स्वराट्‌।' भेत्रायणी-उपनिषद्‌ इस सिद्धान्तका 
उल्लेख करती है कि “सारे देवता निराकार ब्रझके ही 
विविध रूप हैं,--ब्रह्मणो वावेता अग््यास्तनवः परस्या- 
सरतस्याशरीरस्य । ब्रह्म खल्विदं वाव सवम्‌ ।' ( मेश ४ | 
६ ) “वेराग्यशतकःमें भतृद्दरिका यह प्रसिद्ध वचन विदित 
ही है कि 'ईइवर एक ही है, चाहे उसे केशव कहो, चाहे 
शिव--एक्रो देवः केशवो वा शिवो वा । एकेइबरबादके 
इस महान्‌ सत्यकी परछाई केवल दांकराचार्यके लेखों और 
विचारोंम ही नहीं दिखायो देती, वरं झांकर-सम्प्रदाबके 
सभी अनुयायियोमे उसका दर्शन होता है | परवर्तीकालके 
एक अबद्वैतवादी गोड़ ब्रह्मानन्द सरस्वतीने बड़े भावविभोर 
स्वरम कह्दा था--'कुछ लोग कहते हे कि भगवान्‌ शिवका 
ध्यान करना चाहिये; दूसरे लोग कहते हैं कि शक्ति, 
गणेश या आदित्यकी अचना करनी चाहिये; परंतु हे 
नारायण ! यह तुम्ही तो दो, जो इन सब विभिन्न रूपॉर्मे 
प्रकट हो गये हो | अतएव तुम्ही मेरे एकमात्र शरण्य होश 
ध्येयं वदन्ति शिवमेव हि केचिदन्ये 
qe राणेशमपरे तु दिवाकरं वे। 
ख्पेस्तु तेरपि विभासि यतस्त्वमेव 
तस्मात्‌ त्वमेव शरणं मम शङ्खपाणे ॥ 
( श्रीहरिशरणाएकम्‌ १ ) 
यह सुक्ष्म अन्तद्दष्टे, जो देवताओंकी विभिन्नरूपताके 
बीच एक सर्वव्यापी एकताका दशन कराती दै तथा ऐसे 
दृष्टिकोणसे उत्पन्न द्वेनेवाडी सार्वभौमिकता और सहिष्णुता 
एक और ARÄ बढ़े प्रखररूपसे व्यक्त हुई है | यह शलोक 
अद्वेत-शम्प्रदायके अनुयायियार्म बहुत प्रचलित है और इसका 
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भाव है--“जिसकी शेव शिवके रूपमै, वेदान्ती रहे ं 
रूपमै, बौद्ध बुद्धके रूपमै, प्रमाण-पट नैयायिक खशके रपे, ' 
जैन-मतावलम्बी अहत्‌के रूपमै और मीमांसकगण का 
रूपमै उपासना करते हैं; वे ही त्रिलोकोनाथ श्रीहरि आफ्नै 
कामनाओंको फलीभूत करें?--- 


A 


यं शेचाः समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो | 
बोद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्तेति नेयायिका: | | 
अर्हज्ञित्यय Amena: कर्मेति मीमांसकाः 
सोऽथं वो विदधातु वान्छितफलं न्रेलोक्यनाधो हरि; | | 
( इजुमन्नाटक १। ३) | 
यह सचमुच उल्लासका विषय है कि ऐसी भावनाओंहे | 
ओत-प्रोत शंकरमतानुयायी कट्टरपने, हठधर्मिता और अपने | 
मतके प्रति दुराग्रहसे सर्वथा मुक्त हैं | वे अपने इष्ट-देवतासे भिन्न 
इंदइवर-रूपोकी अवहेलना अथवा निन्दा नहीं करते | वास्तवमै | 
तो झांकर-सम्प्रदायको इतना ही अभोष्ट है कि आप चाहे Rie- 
किसी देवविग्रहकी भी विशेषरूपसे पूजा करते हों) दैनिक 
पूजा-पद्धतिमे अन्य सब बिग्रहांको भी आपसे उतना ही आदर 
मिलना चाहिये; भोर ऐसी ही पूजाका नाम है--पश्चायतन- 
पूजा | एक गम्भीर दष्टिबाले अद्वेतोके बिचारमें सभी मन्त्र, चाहे 
वह प्रणब हो, चाहे मद्दागणपति-मन्त्र) चाहे पञ्चाक्षरी, घडक्षरी) 
अष्टाक्षरी, द्वादशाक्षरी, पञ्चद्चाक्षरी, षोडशाक्षरी अथवा 
वेदमाता गायत्री हो, सभीका लक्ष्य एक द्दी 'ईश्वरः है। 
सभी यन्त्र--चाहे वह गणपतिका, सुन्रक्मण्यका, नारायणका 
अथवा लल्तादेवीका ( श्रीयन्त्र) हो, समे इसी एक रहस्यमय 
सत्ताका अधिनिवेश दै । आचार्य शंकरकी महती प्रतिभा 
इस बातसे विशद रूपमें प्रकट होती है कि वेदिक बहुदेवता- 
वादका मन्थन करके उन्होने ऐसे घमंको जन्म दिया, जो 
किसी भी पंथ-विशेषके प्रति दुराम्रहसे तथा उसके परिणाम- 
खरूप विद्वेषसे सर्वथा मुक्त है और पञ्चायतनकी ( तथा 
जहाँ कुमारको भी शामिल कर लिया गया है, वहाँ षडायतन 
या छः देवताओंकी ) ऐसी पूजा-प्रणालीका उपदेश दिया) 
जिसमे अपने इष्टदेवताकी उपासनाके लिये विशेष स्थान है 
और अन्य देवताओंके प्रति भी यथेष्ट आद्र है । शंकरने 
उपासनाके ल्यि जिन देवताओंको चुना था, बे है आदित्य, 
अम्बिका, विष्णु, गणपति और महेश्वर (तथा स्कन्द )— 
आबित्यमस्बिको विष्णु गणनाथं 
नित्यं 


सहेश्वरम्‌। 
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शांकर-परम्पराके एक परवती मूर्धन्य विद्वान्‌ स्वामी 
विद्यारण्यने शिव, विष्णु, शक्ति, सूर्य, विनायक और स्कन्दकी 
पूजाको भक्तिकी प्राप्तिके लिये छः दर्शन माने हैँ 

şi च वेष्णवं शाक्त सौरं वेनायक तथा । 

स्कान्दं च भक्तिमार्गस्य दशेनानि षडेव हि ॥ 

इस पडायतन अथवा पञ्चायतन-ूजामे एक विशेष 
उल्लेखनीय बात यह है कि यही उपासकको देवताके रूपमे 
अपने स्वरूपका और अपने खरूपमै आराध्य देवताका ध्यान 
FAR आदेश दिया गया दै 

“स्वं वा अहमस्मि भगवो देवते अहं वै त्वमसि ।› 

( वराहोपनिषद्‌ २ । ३४ ) 

श्रृहदारण्यक-उपनिषद्‌?मे स्पष्ट शब्दोंसि उस उपासक 
या साधकको भारवाही पशुके समान बताया गया 
है, जो अपने उपास्य देवताको अपनेसे भिन्न मानकर 
पूजा-उपासना करता है-- 

(अथ योऽन्यां देवताञचुपास्तेऽन्योऽसावन्योऽहमस्मीति 
न स वेद यथा पशुरेव स देवानाम्‌ ।' ( बृहदारण्यक 
१।४।१०) 

शांकर-सम्प्रदायमै प्रचलित धार्मिक आचारोंकी पूर्व- 
पीठिकाके रूपमे पर्यवेक्षण करनेके उपरान्त अब दम इस 
बातपर विचार करेंगे कि शंकरके देवतावादमें गणेशका कोन- 
सा स्थान है ! 

अपने “शंकर-विजयशमे आनन्दगिरिने शंकराचार्यके उन 
उपदेशोका साररूपमे उल्लेख किया है, जिनको आचायंने 
पथभ्रष्ट गाणपत्योंके निमित्त कहा था । शंकरके अनुसार 
प्रत्येक उपांसकके शरीरके भीतर चार दलोंबाले मूलाधारमें, 
छः दल्लोंवाले खाधिष्ठानमे, दशदलीय मणिपूरकमै) द्वादशदलीय 
अनाइतमें, पोडशद्लीय विश्ञद्धिचक्रमें) द्विदल्युक्त आज्ञाचक्रमे 
तथा सह्लद्लसमन्बित EA गणपति, ब्रह्मा, विष्णु, 
रुद्र) जीवात्मा, गुरु और परमात्माका निवास बताया गया 
हे । इस प्रकार मूलाघारमें स्थित होनेके कारण इध सम्पूण 
रहस्यमय पट्चक्र संस्थानके आधार धाणपति? ही है 

कि च मूलाधारस्वाधिष्टानमणिपूरकानाहतविुदधयाजञ 
wa चतुर्दलपड दळदशदलद्वादशदलपोडशदलहिदल- 
arasy स्थिता गणपतिब्रह्मविष्णुरुद्रजीवात्मगुरु- 
पएरमास्मानः सन्ति देइघारिणः । भतो गणपतेमूँछाधारगतख 


adama वतते ।? 

( आनन्दगिरिः शंकराचार्यः मद्रास-विश्ववियालय/ फिलासफी 
सिरोज; पृष्-८४ ) 

किंतु शंकराचार्य इससे भी ऊँचे सत्यका उद्घाटन 
करते हुए कहते हैं कि “परमात्मा सर्वव्यापी द्वोनेपर भी 
आज्ञाचक्रमे निवास करके अपनेसे नीचेके चक्रमे स्थित 
जीवात्मा, रुद्र+ विष्णु, ब्रह्म और गणपतिकी क्रियाओंको 
नियन्त्रित एवं प्रेरित करता है । साथ ही बह साक्षी) निगुण) 
सञ्चिदानन्दमय, सर्वातीत एवं सवोत्कृष्ट ( परात्पर परमोच्च 
प्रकृतिसे संयुक्त ) रहता दै, इस प्रकार उसका वेदोंमे सम्यक्‌ 
प्रतिपादन हुआ दे? 

“परमात्मा सर्वगतोऽप्याज्ञाचक्रवासी भूत्वा स्वाधः- 
स्थजीवरुद्वविष्णुब्रह्मगणपतीन्‌ तततद्वियोगेषु प्रेरयित्वा स्वयं 
साक्षी निर्गुणः सच्चिदानन्दमयः सर्वातीतः सर्वोत्कृष्ट इति 
सम्यग्वेदेघु प्रतिपादितः V ( वही ) 

इस बातका विरोध कभी नहीं किया जा सकता कि 
गणपति और परत्रह्म वस्तुतः एक दी हैं; क्योकि जितने भी 
नाम हैं) उनसे ब्रह्मका दी निर्देश होता दै | “जब ब्रह्म सभी 
झब्दोंका वाच्यार्थ देश तव गणपति-शब्दने दी क्या अपराध 
किया है कि वह ब्रह्मवाचक्र न हो । ( यदि अंशकी कल्पना 
की जाय तो ) अंश कभी अंशीसे भिन्न नहीं - होता--'सर्व- 
शब्दवाच्यस्य ब्रह्मणो गणपतिशब्देन किसपराद्धस्‌ !'** 
अंशांशिनोरमेदात्‌ ।' ( वदी ८६ ) 

इसके अतिरिक्त ऐसा कहा जाता दे कि शंकरने पथ- 
भ्रष्ट गाणपत्योंको ऐसा समझाया कि “गणपति वही इं, जो 
शिव हैं और शिव तथा परहार्मे, जितका प्रतीक प्रणव है, 
कोई अन्तर नहीं है !--“ओंकारातीतस्य परमशिवस्य गणपति- 
ङ्पस्वेन तदंशास्सवा देवता इति JETER ( वही ८८ ) 

और अन्य सभी देवतागण एकमात्र गणपतिके ही 
विभिन्न रूप हैँ | इस प्रकार शंकराचार्य इस परम सत्यकी 
स्थापना करते हैं कि गणेश बिष्णु, शिव; अम्बिका) आदित्य 
और कुमार केवल उसी tea भिन्न-मिन्न रूप हैं । उनमे 
किसी अन्तर्विरोधकी तनिक-सी छाया भी नहीं हे! 

गणेशके इस प्रकारके असाम्प्रदायिक एबं परमात्मभूलक 
निरूपणके बाद इसमे कोई आश्चयं नहीं है कि शंकराचार्यने 
गणेशके विषयमै पुराणोंमें जो विस्तार किया गया है और 
तन्‍्त्रोंमे उनके लिये जिन पूजा-पद्धतियोंका विकास हुआ है, 
इन सबका उस सीमातक निराकरण नहीं किया है, जतक 
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वे पूजापद्धतियाँ बेदिक-परम्पराके विपरीत नहीं गयी 
हैं। यह एक स्वीकृत तथ्य है कि समस्त वणमाला 
और वर्णबिन्यासका उद्भव प्रणवसे ही हुआ है । और चूँकि 
गणेश ओर प्रणवमें अभेद है, इसलिये धाणेशसहस्तनामःमें 
उनको 'अकारादिक्षकारान्त महासरस्वतीमय? कहा गया है । 
शाक्तमतके अनुसार शाक्तिसे वर्णोकी उत्पत्तिकी मान्यताके 
समान ही यह सिद्धान्त भी हे | वणमालाका प्रत्येक अक्षर 
गणपतिके किसी एक रूपका द्योतक है | इस प्रकार उनके 
कुल इकावन रूपोंका वणन किया गया हे । परंतु मुद्रल- 
पुराणमें केवल बत्तीस गगेश-मूर्तियोंका उल्लेख है और 
साधारणरूपसे 'पोडसा-गणपतिः-नामसे विदित केवल सोलह 
रूपोंकी ही उपासना होती हे | इन सोलहमे भी भक्तोकी 
अधिक संख्या केवल वाळ, तरुण; भक्त, उच्छिष्ट, लक्ष्मी, 
हेरम्य और मह्यागणपतिको ही अधिक समाद्र देती है। 
विशेष करके महागणपतिमें व्रह्मा विष्णु ओर शिव तथा 
इन तीनोंकी शक्तियाँ 
समाहार माना गया है | 


सरस्वती; लक्ष्मी और पार्वतीका 
इस मूर्तिकी बारह भुजाओंमें अपनी 
पत्नियोंसहित त्रिदेवोके आयुर्धोको देखकर यह बात स्पष्ट 
हो जाती है । यश्रपि श्रीगणेश निर्गुण ब्रह्म ही हैं, तथापि 
विभिन्न गणेश-मूर्तियोंकी बहुसंख्यक भुजाओंमें जो नाना 
प्रकारके आयुध और उपकरण देखनेको मिलते हें, वे सब 
उस निर्गुण परत्रह्ममे आरोपित नाना गुणोंके प्रतीक हें | 
विशेषत; उच्छिष्टगणपतिके हार्थामे वे ही आयुध हैं, जो कि 
परदेवताके हार्थोमे हँ । जेसे-पाश, अङ्कुश) इक्षुः कोदण्ड और 


कुसुमशर ( सुमनवाणेक्कुकोदण्डपाशाङ्लुशवरायुधः = 
उच्छिशगणपतिसद्दज्नाम ८० ) 


इस उक्तिके द्वारा गणपति ओर शक्तिकी एकता प्रकट 
होती दै | गणेशका शिवरूप रुद्र-मन्त्रमे देखनेको मिलता है-- 
“गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च चो नमः ।? यह शिव-शक्ति-स्वरूप 
“लल्ततासहस्तनाभ”में भी देखा जा सकता हे--'फामेश्वरमुखा- 
लोककल्पितश्रीगणेइवरा ।? विष्णु और गणेशकी एकता 
अद्ववैवर्तपुराणःके इस इलोकरमे मिलती हैरी कृष्ण: कर्पे 
कल्पे तवात्मजः ।? ( गणपतिखण्ड १२ । ८२ ) इसी प्रकार 


अद्दपति-नाम आदित्यके साथ उनकी एकताका द्योतक हे 
(गणेशाष्टोत्तरम्‌)। 


इस प्रकार पुराणोसे यह सिद्ध होता दै कि श्रीगणेश 
आदित्य, अम्बिका, विष्णु और मद्देशके ही रूप हैं और 
सब-के-सब वस्तुतः एक निराकार ब्रह्मके ही नाना-रूप हूं | 
शांकर-सम्प्रदायके अनुयायियोंद्वारा अनन्यनिष्ठाके साथ 


अर बार 
CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan 
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अपनायी त नही गयी आमी हुई इत नारका ला ma 
उपनिषद्‌ भी करती है-- ऱ्या 


सि विष्णु: स शिव: स ब्रह्म सेन्द्रः सेन्दुः स सूर्य ६ 
वायु: सोडग्नि: स ब्रह्म ` ॐ ब्रह्म गणेशः !(२| १ |) | 
प्रपञ्चसार” तन्त्र के सोलहवें पटळमे गणपति-आवरणके बण । 
बताया गया है कि “बिल्ववक्षके नीचे लक्ष्मी और aa 
उनके सम्मुख स्थित हैं, वटवृक्षके नीचे पावती और परमे | 
दाहिनी ओर, पीपलके नीचे रति एवं कामदेव उनके पीछे; दो. 


छे; औ 
प्रियक्षुके नीचे भूमि और वराह उनकी वाया ओर विराजित 9... 
aisa विल्वमभितश्च रमारमेशो | 
यी >) à 

तददक्षिणि वटजुषो गिरिजावृषाङ्को । 

Tsy पिप्पलजुपघी  रतिपुप्पवाणो 

aà म्रियङ्कुमभितश्च  महीवराहो । 
( १६। टश) 


मध्यमे गणपति विराजमान हैं और उनके दसमेंसे आठ. 
हाथोंमे सभी देवी और देवताओंके आयुध हैं । शेपदो। 
हाथोमेंसे एकमे अनारका फल है, दूसरे टूटा हुआ गजदत। 
उनकी गोदमै उनकी पत्नी वलभा? बेटी हुई हैं | उनके 
मोदक अथवा र्कला अथवा अनारके फलद्वारा उके 
आनन्द्रूपकी अभिव्यञ्जना होती दै । “तैत्तिरीय उपनिषद्‌े | 
इस सूक्तका यह रूप समर्थन करता है--- 
“रसो वे स: । रसं ह्येवायं लढ्ध्वा$5नन्दी अवति ।' 
(२।७) 
संक्षेपतः श्रीगणेश आवरणके बिन्दु-खानपर हैं | अग्र । 
यह सवविज्ञात तथ्य है कि किसी यन्त्रका बिन्दु-स्थान परात्पर 
परत्रह्मका वाचक है | | 
, श्रीगणेशा ( तथा किसी अन्य देवता )के प्रति 
शकराचायकी दृष्टि सगुणात्मक और निर्गुणात्मक दोनों ही | 
। अपने भक्तिपूरित sgi आचायप्रवर गणपतिके ग | 
औँ र मानव रूपका वर्णन करनेमै अत्यन्त काव्यात्मक 
ढंगसे कहते हैं. 
समस्तकोकशंकर निरस्तदेत्यकुभरं 
द्रेतरोदरं वरं वरेभवक्त्रमक्षरम्‌ । 
कृपाकर क्षमाकर सुदाकरं यशस्करं 
मनस्करं नमस्कृतां नमस्करोमि भास्वरम्‌.॥ 
( गणेशपत्ररल-२ ) 
और गजासुरका नाश 
अल भेष 


“जो समस्त छोकोंके कल्याणकारी ३ 
करनेवाळे हें; 


oh 


ल शरीक की।फ शाहसे IA - ६३ 


de ° स्स्स 


समान दै; जो कृपा-निधान, क्षमा-दान करनेवाले, आनन्दकी 
निधि, यशके विस्तारक तथा मनके प्रेरक हैं; उन नमस्कार 
कशोवालोके लिये सूर्य रूप श्रीगणेशको में नमस्कार करता हूँ |? 
किंतु दूसरे ही क्षण शंकर निर्गुण ब्रह्मके ऊँचे शिखरपर 
जा पहुँचते हैं और गणेशकी अभ्यर्थना करते हुए 
वे कहते हैं- 
यमेकाक्षरं निर्मल निर्विकल्पं गुणातीतमानन्दमाकारञून्यस्‌। 
परं पारसों कारमाम्नायगर्भ वदन्ति प्रगल्भं पुराणं तमीडे ॥ 
( गणेशभुजङ्गम्‌--७ ) 
“जि ज्ञानीजन एकाक्षर ( प्रणवरूप ), निर्मल, 
निर्विकल्प, गुणातीत, आनन्दस्वरूप, निराकार, परमपार एवं 
वेदगर्भ आकार कहते हँ, उन प्रगल्म पुराणखरूप 
गणेशका में स्तवन करता हूँ ।? 


गणेदातच्त्रका परम सार यही है कि गणेश ही ओंकारके 
व्यक्त रूप हें । दूसरे शब्दोंमें वे ही परब्रह्म हैं; आदिस्वर 
तथा नाद हैं, जिससे विश्वके सारे नाम-रूपोंका सुजन हुआ है। 
उनका बकतुण्ड-आकार ओंकारको प्रदर्शित करता है । ऊपर 
जितनी बातें कही गयी हैं; उनसे यह स्पष्ट हो जाना चाहिये 
कि शांकर सम्प्रदायके अनुयायियोंकी दृष्टिमं श्रीगणेश निगुण 
ब्रहाके ही रूप हैं | शंकराचार्यजीने जिन मठोकी स्थापना की 
है, उनमे गणेशकी पूजाका विधान है | इसका प्रमाण हमें 
८उच्छिएगणपतिसहस्तनाम?के कुछ मन्त्रोमे स्पष्टरूपसे मिलता है। 


जैसे-- 

कामकोटिपीठवासः शंकराचिंतपादुकः | 
ऋष्यशुज्नपुरस्थः स॒सुरेशार्चितवभवः ॥ 
हारकापीठसंवासः पद्मपादार्चिताछ॒प्रिकः । 
जगन्नाथ पुरस्थस्तु तोटक्राचायसेवितः ॥ 
ज्योतिर्सठाळयस्थः स हरस्तामलकपूजितः ॥ 


( ७७६-७८० ) 
“ज्ञो कामकोटिपीठके अधिवासी हैं और उस रूपमें 
साक्षात्‌ आचार्य शंकरने जिनके चरणोंकी पादुकाका पूजन किया 
है; जो आप्यश्ङ्गपुर (Rda ) मै निवास करते हँ और 
वहा श्रीसुरेश्वराचायने जिनके वैभवकी अर्चना की है; जो 
द्वारकापीठमे निवास करनेवाले हैं और श्रीपद्मपादाचायने 
जिनके चरणारविन्दोंकी पूजा की है; जो जगन्नाथपुरीमे 
रहकर तोटकाचार्यसे सेवित हुए हैं तथा जो ज्योतिर्मठके 
अधिवासी होकर हस्तामलकाचायसे पूजित हुए हैं | 
इस प्रकार शांकर-सम्प्रदायके अनुयायियौँके RA तथा 


आचार्यप्रवरके द्वारा स्थापित किये हुए विभिन्न पीठाधीशोके 
लिये भी श्रीगणेशकी बाह्य-पूजा आत्म-साक्षात्कार प्राप्त करनेका 
एक आवश्यक अङ्ग है । श्रीविद्याके कटर उपासक और 
“ल्तासदस्ननामशकी व्याख्याके लेखक श्रीभास्कररायने) 
जो अद्वेतमतानुयायी थे; अपने “गणेशसहस्तनामःकी 
व्याख्याकी भूमिकामे लिखा दै--“परमेश्वरके द्वारा नाना 
गुणोंसे युक्त नाना रूपोंका धारण किया जाना उनकी कृपाके 
ही कारण होता है | जो रूप वे धारण करते हैं) वे वे ही रूप 
होते हैं, जिनके प्रति उनके भक्तोंकी रुचि होती है?-- 

“बहिरङ्गाचुष्टानशीलानामेव त्वन्तरज्ञानुष्ट नेडघिकार:|सगुण 
तु रूपञ्चुपासकाचुग्रहार्थं कल्पितमे व इत्युपासकरुचिवे चित्र्येण 
नानाविधम्‌ ।! 

“ज्ञो स्वभावतः बढहिरङ्ग-अनुष्ठानमै संख्य रहनेवाले है, 
उनका ही अन्तरज्ञ-अनुष्टानमें अधिकार है । सगुणरूप 
तो उपासकोपर अनुग्रह करनेके लिये कल्पित ही हे; अतः 
उपासकोंकी विभिन्न रुचिके कारण वह अनेक प्रकारका है | 

अन्तमै यह बात बड़ी दृदताके साथ कही जा सकती है 
कि जहाँतक शांकर-सम्प्रदायके अनुयायियोसे सम्बन्ध दै, 
वहाँतक उनकी दृष्टिम गणेश और अन्य किसी देवतामै कोई 
भेद नहीं है साथ ही वहाँपर असाम्प्रदायिकता) घर्मीन्वता और 
तान्त्रिकताकी आड़में होनेवाले अनाचारोके ल्यि कोई स्थान 

नहीं है । गणपति एक ही साथ सगुण ईश्वर भी हैं और 

निर्गुण ब्रह्म भी । श्रीगणपतिके प्रति शांकर सम्प्रदायका 
अभिमत मत क्या है, यह श्रीरघवचेतन्यक्कत 'महागणपति- 
स्तोत्र'के निम्नलिखित इ्लोकसे बहुत अच्छी तरह 
व्यक्त होता हैं) जिसमें साम्प्रदायिकतासे रहित ईश्वरवादके 
उच्च स्तरकी आभा झलक रही है-- 

इत्थं विष्णुशिवादितत्त्वतनवे श्रीवक्रतुण्डाय हुं 

काराक्षिप्तसमस्तदेत्यएतनःत्राताय aÀ । 

आनन्दरैकरसःवब्रोधलहरी विध्वस्तसवासंये 

सर्वत्र प्रथमानमुग्धमहसे तस्मे परस्मे नमः ॥ 

( राघवचेतन्यकुत महागणपतिस्तोत्रम्‌-४ ) 

“इस प्रकार विष्णु-शिव आदि तत्त्व जिनका शरीर है; 
जिन्होंने अपने हुँकारमात्रसे समस्त देत्यसेनाके समूहको मार 
भगाया दवैः जिनकी दीसि अत्यन्त sa है; जिन्होंने 
आनन्देकरसमयी ज्ञान-लहरीसे समस्त ऊर्मियोको विध्वस्त 
कर डाला है तथा जिनका मुग्ध मनोहर तेज सर्वत्र व्यास है, 
उन परमात्मा वक्रतुण्डको नमस्कार है |? 


—— Ss tooo ० 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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वैदिक देवता ज्येष्ठराज गणेश 
( लेखक--श्रीनीरजाकान्त चौधुरी देवशमी, एम्‌० Yo, एल -एल्‌ ०वी ०) पी-एच०डी० ) 
“तत्कराटाय विद्यहे हस्तिसुखाय धीमहि। 
तन्नो दुन्ती प्रचोदयात्‌ ॥ 
( कृष्णयुवेद  मैत्रायणी-संहिता २। ९ । १) किया था । 
राळद्दानगण्डं मिरडङ्गसण्डं 
चलच्चारुशुण्डं जगार्त्राणशोण्डस्‌ | 
रसदन्तकाण्डं विपद्धज्नचण्ड 
शिवप्रेमपिण्डं भजे चक्रतुण्डस्‌ ॥ 


( शंकराचार्यक्रत शिवभुजङ्गप्रयतास्तोत्रम्‌ ) 
“जितके गण्डस्थलसे निरन्तर मदवारि तवित हो रहा है 
और उस मदगन्धसे भ्रमरोके मिलित होनेपर जिनका सुन्द्र 
शुण्ड बराबर चलायमान रहता दै) जगतूके परित्राणके कार्यमै 
जो सुदक्ष हैं, जिनका एकदन्त सुशोमित हो रहा है, जो 
जगतूको विपत्तिका नादा करनेमै प्रचण्ड हैं तथा जो शिवजीके 
परम प्रेमास्पद हँ, उन वक्रतुण्ड गणेशजीको मैं भजता हूँ । 
गणेशजी विष्नोंका नाश करनेवाले, सिद्धिदाता तथा 
सर्वोग्रपूच्य हैं | इसी कारण इस स्तोत्रके आदिमें उनकी 
वन्दना की गयी है । चाहे सम्प्रदाय कोई भी क्यों न हो, 
प्रत्येक हिंदूको जिस-किसी देवताकी उपासना, अथवा जिस-किसी 
कार्यके प्रारम्भमें श्रीगणपतिकी पूजा करनी ही पड़ती है | 


पाश्चात्य मत--गणेश वेदिक देवता नहीं हैं 

; किंतु पाश्चात्य विचारक हमलोगोंको शिक्षा देते हैं कि 
धाणेश एक अनाय देवता हैं | वेदोंमे उनका कोई स्थान न 
था । गुप्तयुगके पूर्वतक टिंदूधममे ये अज्ञात थे ७ कोई कोई 
एतद्देशीय विद्वान्‌ भी उनका ही अनुकरण करते हुए कहते हैं 
कि दक्षिण भारतके देशोमि उनकी पूजा पहले-पहल दराम 
झताब्दीम आरम्म हुईं थी |? हमारी मान्यता है कि पार्वती- 
परमेश्वरके व्येष्ठ पुत्र गणपतिका स्थान वेदमै सुप्रतिष्ठित है) 
सुप्रसिद्ध भारत पुरातत्त्वविद्‌ जर्मन विद्वान्‌ मेक्स मूलर 
(Max Muller ) को बहुत-से लोग धोका उद्धार- 
कर्ता, कहते हैं | परंतु उन्होंने प्रायः एक सौ वर्ष पूर्व एक 
व्याख्यानमै कोटिकोटि हिंदुओके अर्धनरपक्षी-वादन) 
सपशायी चतुहस्त “विष्णु; त्रिनेत्र, नग्न, र॒मुण्डमालाधारी, 
बिकटाकार» TNE “शिव”, मयूरवाहन, VRA “कार्सिकेयः हि 
दस्तिमुस्व) चतुर्षु, मूघकवाहन; सिद्धिके देवता “गणेश, तथा 


गणेश नताः स्यः ॐ 


Å= ` 


लोलजिह्वा, र॒मुण्डमालिनी, मुक्तकेशी, रक्ताक्तमेखला कालो, | 
आदिकी मूर्तियोंकी उपासनाको लेकर भी भीषण चङ्ग | 


उन्होंने अन्यत्र लिखा है कि 'वेदोमें यूरोपीय हे 
देखनेपर अनुमोदनके योग्य कोई वस्तु नहीं है | परंतु इत. 


| 

| 

| 
i 


संदेह नहीं कि उनमें शिव और कालीकी नृशंसता, कृष्णकी 
लम्पटता और विष्णुके मायावतार आदिका कुछ भी पता | 
नहीं मिलता |? | 


उनके मतसे हिंदुओंकी यह मूर्तिपूजा ग्रीक और रोमन | 
लोगोके जुपिटर, अपोलो, मिनर्वा आदिकी पूजाकी आपेक्षा | 
भी असभ्य और नीचे स्तरकी थी । सम्यताके आलोकका | 
तथा स्वाधीन चिन्तनका प्रसार होनेपर ये सब विछ हो | 
जायँगे ॥% किंतु इस मतकी निस्सारता आगेकी पंक्तियोंके | 
पढनेसे स्पष्ट हो जायगी | | 


A AS ~ ~ 
गणपात वादक देवता हूँ 
वास्तवमें इ स समय सुविशाल बेदिक-साहित्यका कङ्काल | 
मात्र अवशिष्ट है । तथापि जो कुछ भी है, उससे ज्ञात होता | 
है कि गणेश अति प्राचीन वैदिक देवता हैं, अर्वाचीन नहीँ | | 
(१) ऋग्वेद शाकलसंहिता-- । 
राणानां त्वा गणपर्ति हवामहे 

कर्वि कवीनाझुपमश्रवस्तमम्‌। 

ज्येष्टराज ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आ नः 


शृण्वन्नूतिभिः सीद्‌ सादनम्‌ ॥ 
(ऋग्वेद २। २३ । १ ) | 


R अपने खा गणपति (देव 9 क्रान्तः | 
दसियोमें ( कवियोंमें ) श्रेष्ठ कवि, शिवा-शिवके प्रिय च्य ' 


पुत्र, अतिदाय भोग और सुख आदिके दाता, हम आपका | 
इस कममे आवाहून करते हैं | हमारी स्तुतियोंको सुनते हुए | 
पालनकर्ताके रूपमै आप इस सदनमै आसीन हं ।? 

यह मन्त्र गणपतिः 
इसके द्रष्टा बृहस्पति 
“वैत्तिरीयसं हिता 
हुआ है । 


आक REA 'कल्याण?, श्रीविष्णु-अ 


ति-देवत है, इसमें संदेह नहीं हो सकता | 
हैं और देवता ब्रह्मणस्पति | यह 
(२।३।४। ३)मै भी आम्नात 


नट 


$,५०-३६८ | 
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“श्रीमहागणपति सहस्कनामस्तोत्र)म गणेशके ऽज्येष्ठराज’ 
“ब्रह्मणस्पतिः, "कतिः कवीनाम्‌? आदि तारे नाम प्राप्त 
होते दै-- 

विश्वकर्ता विश्वमुखो विश्वरूपो निधिएंणि: | 

कवि: फवीनामृषभो ब्रह्मण्यो ब्रह्मणस्पर्तिः ॥ 

ज्येष्टराजो निधिपतिनिंधिप्रियपतिप्रियः । 
हिरण्मयपुरान्तःस्थः सूर्यमण्डलमध्यगः ॥ 
( १४-१५ ) 

“गणानां त्वा गणपति०! ( १। २२ । १)--यइ ऋक्‌ मन्त्र 
और भी कतिपय मन्त्र सवत्र 


तथा इसके अनुरूप 

चिरकालसे गणेशकी उपासनामें विनियुक्त होते आ 
~ 5 EA ` त्सर्ग ¢ ०५ 

रहे हैं । बङ्गदेशमै ऋग्वेदीय ब्राह्मण त्रृषोत्सगश्राद्धमे 


गणेशपूजनके समय इस मन्त्रका पाठ करते हैं । बालम्भट्टने 
ध्याश्वल्क्य स्मृतिकी'मिताक्षराः टीकाके ल्क्ष्मीभाष्यमे इसका 
गणेशपूजनपरक कहकर ही उल्लेख किया है | 

मद्दाकवि भास कालिदास और कोटिल्यके भी पूर्ववर्ती ६ । 
उन्होंने भी आजसे ल्प्रामग ढाई इजार वर्ष (ई० पू० ४५० ) 
पूर्व अपने सुप्रसिद्ध नाटक “प्रतिज्यायौगल्वरायणःके नान्दी- 
इलोकगें “वत्सराजः-शब्दका द्रधर्थक शब्दके रूपमे ही प्रयोग 
किया है । देवपक्षमें उसका अर्थ “कार्तिकेय” है तथा 
दूसरा लौकिक अर्थ है--तरत्सदेशका राजा उदयन । 

महामहोपाध्याय गणपतिशास्त्रीने इस AA अपनी 
ब्याख्यामै निम्नलिखित वेदमन्त्रको उद्धुत करके अपना 
मन्तव्य इस प्रकार व्यक्त किया है--'वत्सराजः घालश्रासो 
राजा च वस्सराजः । %%गणपतिर्हि अस्य ज्येष्ठो ज्येष्ठराज 
इति वेदे ब्यपदिष्टः । यतः कनिष्ठ आचित्यादू चत्सराज 
इति ब्यपदिइयते ।' 

अतएब ÀR या प्वत्सराउः--ये दो पद 
परस्परके परिपूरक हूँ । इनका अर्थ यथाक्रम दो देवभ्राता- 
गणपति और कार्तिकेय हैं । वेदमें अ्येष्ठराज-नामका उल्लेख 
विशेष महत्पूर्ण है । यइ प्रथमतः गणेशको कनिष्ठ 
कार्तिकेयके ज्येष्ठ भ्राताके रूपमै निर्दिष्ट करता है | केवल इतना 
ही नहीं, इसमें उनके माता-पिता शिवा-शिवका उल्लेख भी सुस्पष्ट 
है; क्योंकि 'जेष्ठराजशके अशमे गणेश उनके ज्येष्ठ पुत्र भी हैं । 

अतः “शाकलः और 'तेत्तिरीयः-संहितामे 'ज्येष्टराज'- 
नाम गणेशके लिये आम्नात होनेसे सिद्ध होता है कि इतिहासः 


पुराणादिमे जगतूके माता-पिताकी जो पौराणिक गाथा हे 
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तथा उनके विविध लील्यप्रसङ्ग विस्तारपूवक वर्णित हैं) वे 
पू 


अर्वाचीन या अनार्योकी देन नहीं) वेदोर्मे इनका मूळ 
सुनिबद्ध दै । 
aua इस नामसे सिद्ध होता है कि गणेश ही 


नहीं, कार्तिकेय, शिव ओर पावंती भी वैदिक देवता हें ! 
इससे पाश्चात्य ईसाई “भारतबन्धुओं?के दुरभिसंघिमूलक 
मतवाद विध्वस्त हो जाते हैं | 

ध्यान देनेकी बात हैँ कि तथाकथित वेद-विदरच 
मैक्स मूलरने घोषणा की है कि 'अथर्ववेद्मे तीन ऑर्खोवाळे 
नंगे दानव ( Three-eyed naked monster ) शिव, 
उसको महाद्यक्ति नृशंस काली और उनके दो कुमार-- 
इस्तिमुख गणेश ओर षण्मुख कातिकेयका अस्तित्व नही 
है | इस प्रकार उसने शिव-परिवारपर विशेषरूपसे आक्रमण 
किया है; किंतु, 

तं सुष्छुल्या विवासे अ्येष्रराजं भरे कृत्नुम्‌ 

महो वाजिन जनिभ्यः । 

( शौनकसं० २० । ४४ । ३ ) 

--इस मन्त्रमें भी गणपति ऽज्येष्ठराजः-रूपमे स्तुत हुए 
हे | इस मन्त्रपर सायणभाष्य नहीं मिलता | 

यह HERA 'शाकल-संहिताश्मे न होनेपर भी अन्य 
किसी संहितासे लिया गया है | 

(२) शुक्लयञ्चुः-माध्यन्दिन-संहिता । 

( क ) “गणानां स्वा गणपति हवामहे, प्रियाणां स्वा 
प्रियपति हवामहे, निधीनां त्वा निधिपति& हवामहे । 
बसों मम ॥? (२३। १९) 

यह मन्त्र बहुत प्रसिद्ध है । इसमे गणेशके “गणपति, 
प्रिय-प्रियपति, निधि-निधिपतिश आदि नाम पाये जाते हैं । 
वङ्गदेशके यजुर्वेदी ब्राह्मण उ्रषोत्सग-श्राद्धमे इस मन्त्रद्वारा 
गणेशका आवाइन करके उनकी पूजा करते हैं । यह मन्त्र 
अझ्वमेषयञ्ञमें भी विनियुक्त होता है । 

( ख ) नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो 
चातेभ्यो वातपतिभ्यञ्च वो नमः । ( १६ । २५ ) 

( ग ) “गणश्चिये स्वाहा, गणपतये स्वाहा ।! (२२।३० ) 

(३) कृष्णयजुवंद तैत्तिरीयसंहिता । 

(क) 'गणानां स्वा'--इत्यादि (२।३। १४ | 
३ ) मन्त्र ऊपर दिया गया हे । 
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( ख ) 'तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि | 
तन्नो दुन्ती प्रचोदयात्‌ !' 
( ४ ) कृष्णयजुवंदू--मेंत्रायणी यसंहिता | 
"त॒त्‌ छराटाय विग्रहे' (२ । ९ । ¦ )- इत्यादि मन्त्र 
ऊपर दिया जा चुका है । कृष्णयजुवँदमै ये दो गणेशके 
गायत्री-मन्त्र हैं | उनका इस्तितुण्ड, गजवदन; वक्रतुण्ड और 
बृहदू-दन्त ऋषियोंने प्रत्यक्ष किया था | मैक्स मूलरका गणेश- 
के इस्तिमुण्डको लेकर प्रलाप करना व्यर्थ और निरर्थक है । 
qara मतसे वेदे इस्तीका उल्लेख नहीं हे; किंतु यह कथन 
भी मिथ्या है । गणेशके गजवदनका विशद्‌ वर्णन वेदमें 
है । मिलदेशके वहुतेरे देवताओंका मुख पशुके समान था | 
उनके साथ वेदिक-देवता गणेशका कोई सम्पर्क नहीं है 
और न हो सकता है | 
(५) अथवेवेद--शोनकी-संदिता l 
qaga विद्महे चक्रतुण्डाय धीमहि 
प्रचो दयात्‌ ॥' 


ai 
इन्ती 
Ce 
“यह मन्त्र अथववेदीय “गणपत्युपनिषद्‌, ( ८ )में मी 
उपलब्ध होता है । पुराणोमे विष्णुके अवतार भगवान्‌ 
परशुरामके साथ युद्धमै गणेशका एकदन्त भग्न होनेकी 
कथाका मूळ इस मन्त्रमें पाया जाता है । 
ब्राह्मण 
( ६ ) सामवेद ( सामविधान ब्राह्मण ) 
विनायकसंहितामें उल्लेख है “एतानू प्रयुञ्जन्‌ 
विनायकान्‌ प्रीणाति ।' यह स्पष्ट गणेशपूजाकी विधि 
आरण्यक 
(७) छृष्णयजुः--'तत्तिरीय आरण्यक? | 
तिस्पुख्घाय विद्महे चक्रतुण्डाय घीमहि। 
am दुन्ती प्रचोदयात्‌? ॥ इति 
भावार्थ--“गणपतिदेवकी गायत्रोमे 
और दन्तका ध्यान करना होता है | 
उपानपदू 
( ८ ) अथर्व वेद्‌--'गणेशपूर्वता पिनी उपनिषद्‌” 
(क) गणानां;स्वा गणनाथं सुरेन्द्र कवि कवी नामतिमेधविग्रहम्‌ । 
झ्येछराज बूषभं केतुमेक स न श्रण्वन्नूतिभि:सीद्‌ शश्वत्‌ ॥ 
(EF) 


उनके इस्तिशुण्ड 


० 
भावार्थ--'गणपति गण-समूइके नाथ सुरेन्द्र ह| बे 
कान्तदर्शियेसिं प्रधान हँ, अतिशय मेघावी हैँ । इसी कारा 
वे मानो अतिमेघाके विग्रहस्वरूप इं । वे उमा-महेश्व् 
ज्येष्ठ पुत्र, तेजस्वी, एक और अद्वितीय केतु हैं । वे हमार 
स्तुति अनवरत अवण करते हुए यज्ञञ्चालार्मे ahia 
होकर रहे |? 
यहाँ ध्यान देनेकी बात यह है कि इस अथव मन्त्र 
भी 'ज्येष्ठराज नाम ब्यवहुत हुआ है | | 
( ख )'''""'वक्रतुण्डस्वरूपिणम्र्‌ i 
पाश्चीघःस्थितकासघेहु शिदोमातनवं विभुम्‌ । 
चलुञ्चुँजम्‌ ॥ 


(212; 


FARRAH रक्तवर्ण 
भावार्थ--“गणेश्षजी चतुर्सज हूँ; उनका वर्ण लोहित 
दै | वे गजवद्न हैं | उनका शुण्ड वक्र है | वे भक्तोंके A 
कामघेनुस्वरूप परमेश्वर हैं | वे महादेव और उमाके पुत्र ई॥ | 
(९ ) अथर्व वेदू--“गणेशोत्तरदापिनी उपनिषद्‌' || 


| 
गणानां त्वा राणपतिम्‌ । सप्रियाणां त्वा प्रियपतिम्‌ || 
सनिधीनां स्वा निधिपतिम्‌ । तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय | 


धीमहि । तन्नो दन्ती प्रचोढ्यात्‌ ॥ ( २ ) 


amii गणसमूहॉकि पति गणपति) प्रियगणोगे | 
प्रियपति) निघिसमूहोके निधिपति उन परम पुरुषको जानता 
हूँ | उनके वक्र ( इस्ति ) शुण्डका ध्यान करता हूँ ।१। 


बृहद्‌ दन्तचारी देव इमारी बुद्धिको सत्पथमें प्रेरित करें | 


ये दो उपनिषद्‌ “अथर्वशिरः'के अन्तर्गत हैँ || 
मइामारतमें लिखा है तथा आचाय झंकरने भी इनसे प्रमाण दूत 
केये ६। अतएव यहाँ इन्हें अर्वाचीन या क्षेपक कद्दकर तर्क | 
करनेका अवसर नहीं प्राप्त हो सकता । | 


( १० ) अथवेवेद--'बृहज्जाबाळ उपनिषद्‌’ । 

«Aaaa सदा विष्नेशो विष्णुरेव च॥ | 

Ada हृदयेशश्र तथा प्रजोपतिः । | 
(x133 a) 


नाभो 


“इस मन्त्रमै अन्यान्य महान्‌ देव-देवियोके साथ विष 
इन्ता गणेशकी भी स्तुति है । भमुक्तिकोपनिषद्श्की सूची 
इस उपनिषदूका भी उल्लेख है | अतः इसे अप्रामार्गि | 
कहना ठीक नहीं है । | 

| 
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( ११) अथे देद्र-*गणपति उपनिषद्‌ i 
( क ) एक्कदन्ताय Ba दक्रतुण्डाय बीसहि । 
तुन्नो दन्ती प्रचोदयात्‌ ॥? (4) 


एकदन्तं चतुहंस्त पाक्षम्रङ्कशघारिणम्‌ । 
अभय वरदं PARAM मूषक्ध्यजम्‌ ॥ 
रक्तं लम्बोदर iela रक्तवाससम्‌ | 
रक्तगन्धाल्ुलिप्ताई रक्तपुष्पैः सुपूजितम्‌ ॥ (९) 


भावषार्थ-- दम एकन्दत गणेशको जानते हैँ 
गजवद्नका ध्यान करते Ë) वइ महादन्त देव हमारी बुद्धि 
को सत्पथमे प्रेरित करें p “गणेश एकदन्त एवं चतुर्भुज हैं; 
दार्थोगे पाश, अङ्कुंशश अभय और वरद्‌ मुद्राके द्वारा 
शोभायमान हैं | वे रक्तवण; ऊम्योदर और मूषकध्वज 
हैं उनके कण शूप ( सूप ) के समान है | उनके परिषेय 
बज्न लोहितवर्णके ई । रक्त चन्दनादि गन्घके द्वारा उनका 
देह aa है और ग्क्तवर्णके pm दे 
पूजित होते हें ।' 

( ख ) “नमो त्रातपतये । नमो गणपतये । नमः प्रमथः 
पतये । नमस्तेऽस्तु छम्षोद्रायेक्॒इुल्ताय abaki Rra- 
सुताय श्रीवरहुमूतंये नमो नमः? ॥ ( १० ) 

कीं गणनाथको प्रणाम करता हुँ । गणपतिको प्रणाम 
करता हूँ । प्रमथपतिको प्रणाम करता हूँ | लम्बोदर, एकदन्त 
विघ्नविनाशक) शिवतनय भीवरदमूत्तिको बारंबार प्रणाम 
करता हूँ |? 

(ग) यो gigaa स बंश्रवणोपसो भवति । 
यो मोदकसहस्रेण यजति स वाथ्झितफळलमवाझोति ।'*' 
सूर्यग्रहे महानद्याः प्रतिमासंनिधो वा जप्त्वा सिद्धमन्त्रो 
भवति ।( १३ ) 

“नव-दूवौदरके द्वारा गणेशकी पूजा करगेसे भक्त 
FIG समान हो जाता है | जो एक सइख मोदकोका 
मोग लगाता है, उसको मनोवाञ्छित फल प्राप्त होता È I 
-- सूर्यग्रदणके समय महानदीर्मे अथवा देतप्रतिमाकी संनिधिमे 
गणेशके इष्ट मन्त्रका जप करनेसे मन्त्रसिद्धि होती है I 

यह राणपत्यथर्वश्ीर्ष उपनिषद्‌? है तथा 'मुक्तिको- 
पनिषद्‌?मे भी इसका उल्लेख है । अतएव इस उपनिषदूको 
अप्रमाणित कहनेका कोई हेतु नहीं है । 

वेदाङ्ग 


शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छन्द) ज्योतिष और ब्याकरण -ये 


छ; वेदाङ्ग हैं | ये वेदोके साथ अङ्गाङ्गी-भावसे सम्बद्ध हैं । 
वेदाङ्गमै पारंगत हुए विना श्रुतिके गूढ़ रहस्य और प्रक्रत 
अर्थको हृदयंगम करना सम्भव नहीं । उपर्युक्त उदाइरणो- 
से यह निस्संदेह सिद्ध हो गया कि 'ज्येष्ठराज!-गणेश 
सरणातीतकालसे वैदिक घर्ममें एक प्रधान देवताके रूपमे 
पूजित होते आ रहे हैं । इसके अतिरिक्त यह भी प्रमाणित 
हो गया कि इर-गौरी तथा उनके दो पुत्र, गणेश ओर 
कार्तिकेयकी लीला-कथा बैदिक साहित्यमे भी सुप्रसिद्ध है; 
केवल पौराणिक गल्प नहीं । यहाँतक कि परशुरामके 
साथ युद्धके फलस्वरूप एकदन्तके. रूपमे गणेशका भ्यान 
भी बेद-संहितामें उपलब्ध होता है | 

यहाँ केवल दो वेदाङ्गी, व्याकरण और कल्पसे गणेशकी 
उपासनाका कुछ उल्लेख किया जाता दै | 

( १ ) व्याकरण 

पाणिनिमुनिका अष्टाध्यायी? वतमान कालका प्राचीन- 
तम व्याकरण है । इतना ही नही, यह पृथ्वीकी भारी 
भाषाओंके व्याकरणर्म श्रेष्ठत्वका दावा रखता है । 
पविष्यमें भी इसका यह गौरव अक्षुण्ण रहेगा, इसमें 
संदेइका कोई कारण नहीं है। 

“अष्टाध्यायी? के "जीविकार्थे चापण्ये |? ( ५ । रे | ९५ ) 
तथा “इचे ग्रतिकृतो |! ( ५ । ३। ९६ ) आदि atà 
मुर्तिपूजाका प्रमाण मिलता है । 'पाणिनीय-शिक्ष भी उपयुक्त 
-अष्टाध्यायी का ही समकालीन अन्ध है । बहुतोके मतसे 
यद्द वेदके ब्राह्मणमागका समकालीन हे; क्योकि वेदमन्त्र ओर 
ब्राह्मणक्रे समान शिक्षामै भी उदात्त, अनुदात्त एवं स्वरित 
आदिके समान संकेत-चिह्न दिये गये हैं । 


इन दो सूत्रोके भाष्यमै पतञ्ञलिने मूर्तिपूजाका तथा 
कैयट ( द्वितीय-तृतीय शताब्दि ई० पूव ) ने शिव) स्कन्द, 
बिज्ञा ओर गणपति-मूर्तियोंका उल्लेख्व किया है। उनके भाष्य 
निस्‍्संदेह गुरु-शिष्यपरग्पराद्वारा जो जानका खोत प्रवाहित 
होता आ रहा है, उसके ही प्रकाशक हें | अतएव स्वाकार 
करना पड़ता है कि उनसे बहुत पहले यहाँतक कि पाणिनिसे 
बहुत पूर्वसे दी इन शब देवताओंकी मूर्तिपूजा वेदिक आराधनामे 
प्रचलित थी । 

(२ ) कल्प 


( क ) मानवगृह्यसूत्र । 
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“अथातो विनायकान्‌ म्याख्यास्यामः ।' (२। १४) 
WA गणेशोपातनाका वणन मिलता है | 

( एल ) बौद्धायन गृह्यपरिशिष्ट सुत्र-- 

“अथातो विनायककल्पान्‌ म्याख्यास्याम: ।!( ३ | १० ) 
देव देविर्योके समान गणेशकी उपासना-विधि भी इसमें वर्णित 
हुई है 

( ग ) बोधायन-धर्म-सूच-- 

इसमें विनायक और स्कन्द, षण्मुर्न, जयन्त) महासेन 
तथा षष्ठी आटि देव-देवियोकी उपासनाकी विधियाँ है | 

इन तीन 'कल्पसूर्चोर्मे गणेशकी उपासनाका उल्लेख 
हे । ये पाणिनिकी अपेक्षा मी अत्यन्त प्राचीन हैं । 
वैदिक युगके समाजकी विधि-व्यवस्थाके विषयर्मे व्याकरण 
और कल्पसूत्रका जो साम्य प्राप्त होता है, उससे zew 


प्रमाणित हो जाता है कि हिंदूबमर्मे गणेशजीकी पूजा अति 
प्राचीन कालसे ही प्रचलित है | 


अतः “गाणपत्य-सम्प्रदाय दसवीं शतीमै प्राढुभूत हुआ", 
'गणेशका आदिस्थान दक्षिणभारतमें था? तथा ८गणेशकी 
उपासना आदि अति निम्नसर--की है | ये आधुनिक मत 
भ्यथके वकवास-मात्र हँ, इनका कोई समुचित आधार नहीं | 


शंकराचाय और गोडपादाचार्य गणेशको मानते थे | 
गम्भीर अनुसंघानके द्वारा कई विद्वार्नेनि श्रीशंकराचार्यका 
धमव ६८८- ७२० ई खिर किया है | उनके परम गुरु 
'माण्डूक्यकारिका? के प्रणेता श्रीगौडपादाचार्य अद्रेतवादके 
संस्थापक थे | उनका anq छठी शताब्दी ( ईसवी ) द्वोना 
Aaaa नहीं दै । ये दोनों दी गणपतिके भक्त भे je S 


शकराचायने अपने '्रपञ्चसारतन्त्र)-नामद, विशाल 
प्रन्यक अष्टादश परिच्छेदमे गणपतिकी व्यानमू तिका अङ्कन किया 
है । तद्नुसार गणेराके एकदन्त और थ हें | उनकी 
a द्नु ग रके एकदन्त और दस हाथ हैं | उनकी 
पना आरि नो शक्तियोंके साथ उनकी पूजा करनी चाहिये | श्री 
और विष्णु, दुर्गा और शिव; रति और मदन तथा मही 
और वराइका उनके पाइववर्तोरूपमे ध्यान करना चाहिये | 
à, Pr ५ ७ 
श्रीयोडपादाचायमे ai भाष्य “चिदानन्द-केलि- 
विलाल? ग्रन्थके मङ्गलाचरणे पढ्छे दी 'श्रीगणशाय नमः' 
$ दारा प्रारम्भ किया है | उसके आगे यह श्लोक हे 
पुर गणपर्ति gat बाणी महिषमर्दिनीम्‌ । 
भ्यात्वा aagize orgi विदुषां मुदे ॥ 
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पञ्चोपासना | 

मनातन-घममें जो देवकाय होते हैं, बे | 
मूल उपादान पञ्चमहाभूतके अधिष्ठाता 

उपासनापर आधारित हैं । गणपति जल्तत्त्वके अधिदेवता / 

हँ, सगुण ब्रह्मस्वरूप हैं | अतएव वे एक मुख्य 

देवता हैं | | 


|| 


पञ्चमद्दाभूतोके अधिदेवता यथाक्रम इस प्रकार हु 

(१ ) क्षिति--ईश ( शिव ) | 

( २) अप- गणेश | 

(३ ) तेजः--महेश्‍वरी ( दुर्गा ) | 

(४) सरुत--सूय | 

( ५ ) ब्योम--विष्णु | 

भाकाक्षस्याधिपों Rea मह्देइवरी । 

वायोः सूर्य: क्षितेरीशो जीवनस्थ गणाधिपः ॥ 

ये पञ्चदेवता प्रत्येक साकार ब्रह्मके एक-एक रूप प 

'उपासन पञ्चविधं बह्योपासनमेव तत्‌ ॥? 

जगतूके प्रत्येक पदार्थ और जोव इन पञ्च महायूतोके 
द्वारा रचित हैं | एक-एक व्यक्तिमे एक-एक तत्त्वकी अघिः 
कता दे; तदनुसार ही उनके तच्वके देवताका इष्ट होना 
स्वाभाविक है | सद्गुरु ऋतम्भरा-प्रज्ञा, स्वरोदय-ञ्ात्न एवं 
ज्योतिष आदिकी सहायतासे समझ लेते हैं कि कित 
झिष्यमें किस तस्वकी प्रधानता है और तदनुसार उत 
तत्त्वके अधिष्ठातृ देवताका मन्त्र उसको प्रदान करते हैं | 

अतएव पञ्चतत्वके अनुसार पञ्चदेवताकी उपासना 
केवल गम्भीर रहस्यमय दर्शन या योगका ही विषय नहीं है 
बल्कि इसकी वेशानिक भित्ति भी सुद्दढ है । श्रीगौडपादाचाय 
तथा श्रीशंकराचायने “पञ्चीकरण? प्रभृतिकी खूब आलोचना 
की है | विस्तारके भयसे यहाँ इसका उल्लेखमात्र करके | 
हम विरत होते हैं । 

सनातनधर्मके किसी भी दैब या पितृकर्म करनेके पूर्व 
यजमानको पहले पञ्चदेवताकी पूजा करनी पड़ती है; वह चाहे 
शेव, शाक्त, वैष्णव, दौर या गाणपत्य-सम्प्रदायका ही 
क्यों न हो । 

इतत प्रकार देखनेपर gadi कभी किसी प्रकारका 
#भ्प्रदाय-विरोध नहीं दीखता | उघर पाश्चात्य देशॉमे 
ईसाई लोगोंके रोमन केथलिक और Pei जो कलह पैदा 
दुआ, उसके फलस्वरूप नृझंस इत्याकाण्ड, घर्मके A 
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वेदिः < N a 
* वेदिक देवता ज्येष्ठंराज गणश R 


प्राणद्ण्ड, इन्क्रिजीशन ( Inquisition )--जलाकर मार 
डालना आदि घटनाएँ खूब घटित हुई | फ्रांसमें प्रोटेस्टंट 
छोर्गोके ऊपर राजा चतुदंश ळुईने चरम सीमातक अत्याचार 
किया | उसके पूर्व सेट वार्थालोम्यू (St. 3910101011697) के 
दिवसतक अत्याचार फेला रद्दा । इंग्लेंडमे पादरी लोगोंको-- 
जैसे आर्क विशप क्रांनमार | Cronmar )को १५५६ ई०- 
में जलाकर मार डाला गया । प्रोटेस्टेंट लोर्गोकी इत्या 
१५५९ ई०तक हुई | 

आयरछँडमें कैथलिक्र लोगोंके साथ प्रोटेस्टंट लोगोंका 
मंघर्ष आज भी चल रदा है । गत महायुद्धमें हिटलरने 
अमानुप्रिक रीतिसे amm ७५ लाख यहूदियोंका वघ 
किया था | 


मुस्लिम आक्रमणकारियों और शासकबृन्दने भारतमे 
हिंदुओके ऊपर जो बर्बरतापू्ण अत्याचार किये, उसकी 
तुलना कहदी नहीं है । पाकिस्तानमें दिंदुओंका उत्पीड़न 
भयानक रीतिसे हुआ और हो रदा है | शिया सुन्नीके 
विरोघकी बातको सभी जानते हैं । 


तथापि हिंदुओर्मे साम्प्रदायिक विरोध तो क्या, RAT- 
असहिष्णुता भी नहीं देखी जाती; वौद्धोको तलवारके द्वारा नहीं) 
युक्तिके द्वारा ही पराजित किया गया । जैनियोके ऊपर यदि हिंदू 
राजाओंने अत्याचार किये होते तो वे यहाँ टिके न रह सकते । 
फलतः बर्णोश्रम-समाजमै आपाततः सम्प्रदाय-भेद देखे जानेपर 
भी वस्तुतः घर्मानुष्ठानमै सबकी एकता है | केवल प्रत्येकके 
तत्त्वानुसार इष्टका निश्चय होता है | पति और पत्नी, दोनोके 
इष्ट-मन्त्रोमि मी भेद हो सकता है । 


आज भी कुम्ममेला हिंदुओकी असाम्प्रदायिकताका 
एक समुज्ज्वल दृष्टान्त है । इतना विशाल घर्मसंघटन विश्वमें 
और कहीं नहीं है । 
पश्चदेवताकी सिङ्गप॒जा 
भगवान्‌ श्रीशंकराचार्यने पॉर्चो देवताओंकी लिज्ञपूजाकी 
जो व्यवस्था कर दी है, दक्षिण भारतके ब्राह्मण लोग उसके 
अनुसार प्रतिदिन एक साथ ही पञ्चलिङ्गकी पूजा करते ži 
काशीमै भी पञ्चलिङ्ग पाये जाते हैं । कुछ वर्ष पूव उनका 
मूल्य लामग २५ रुपया था । वे ये हैं--( १ ) शिवका 
वाणलिङ्ग, ( २ ) विष्णुकी शालय़ाम शिला; ( रे ) सुका 
स्फटिकःबिम्ब, ( ४ ) शक्तिका घातुयन्त्र और ( ५) 
गणपतिका चतुष्कोण रक्तघण प्रस्तरविशेष । 
जिसका जो देवता इष्ट होता है, उसी देवताके लिङ्गको 
केन्द्रस्थानर्मे रखकर तथा अन्य चार लिङ्गको चारों ओर 


रखकर आवरण-देवताके रूपमे पूजा करनी पड़ती है । लिङ्ग 
पुजाके अस्लील होनेकी आधुनिक घारणा नितान्त श्रमपू है । 


गणेश-पुजा प्रथम 
सारांश यह है कि तनातनघर्ममै गणपतिकी उपासना 
एक दृष्टिसि देखनेपर सर्वापेक्षा प्रयोजनीय हैः क्योंकि 
प्रारम्भम उनकी पूजा बिना किये किसी कार्यमे अग्रसर होना 
असम्भव हैं। इस दष्टिसे हममें प्रत्येक ही गाणपत्य-सम्प्रदायके 
अनुयायी हैं | प्रत्येक Rè घर, दूकान एवं कार्यालयमे 
गणेशका चित्र या प्रतिमूर्ति रखी जाती है । 


पुरातात्त्विक प्रमाण 

विघमियोके अत्याचारसे भारतके अधिकांश प्राचीन 
मन्दिर और देवता ध्वस्त हो गये हैं; किंतु आज गणेश- 
मन्दिर या मूर्ति कम देखनेमें आती हे, अतएव अपेक्षा- 
कृत आधुनिक gÀ उनकी मूर्तिपूजा प्रारम्भ हुई है, यह 
समझना भूल है । 

( १ ) सुप्रसिद्ध पुरातत्त्व रायबहादुर दयाराम 
साहनीने जयपुर राज्यमें साँमर झीलके तटवर्ती एक टीलेके 
निम्मस्तरमे खुदाईके फलस्वरूप द्विभुज गणेश, अग्नि और 
शिवकी पकी मिद्टीकी मूर्ति खोज निकाली है । उसके साथ 
ग्रीक राजा आन्टिमाकस निकोफर | Antimachos 
Nicophor ) १३० ई० पूर्वकी मुद्रा भी उपलब्ध हुई है । 
अतएव यह मूर्ति अति प्राचीन है तथा ई० पूर्व द्वितीय 
शताब्दीसे परेकी नहीं है । 

(२) बङ्गदेशमै चौबीस परगना जिलेमे चन्द्रकेतु- 
गढ्में गणेश और शक्तिकी पकी मिट्टीकी मूति ( ४ इंच 
आकारकी ) पायी गयी है | विशेषशोके मतसे वह ई पूर्व 
द्वितीय शताब्दीकी है । 

गणेशजोकी जो प्राचोन पत्थरकी मूर्तियां देखनेमे आती 
हैं, उनमें अति सुन्दर शिल्पकला-विशिष्ट प्रतिमाओंकी कमी 
नहीं है । भुवनेश्‍वरमे, लिङ्गराज-मन्द्रके पाइवमे एक अति 
उत्कृष्ट गणेशकी मूर्ति है । जान पड़ता है कि वह मकभ्वनद्वारा 
तैयार की गयी है । 

वङ्गदेशमै शरद्‌ और वसन्त-ऋतुमें दशभुजा महिष 
मर्दिनीके साथ उनके पुत्रके रूपमें गणेश और कातिकेय 
तथा कन्याकी भावनासे लक्ष्मी-सरस्वतीकी एक साथ मृन्मयी 
बिराट प्रतिमाकी तीन दिनोंतक पूजा होती BI 

उज्जैन, पिपलोदा और इंदौरमे भो विशाल ai 
गणेशमूतियोँ हैं । 
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$ x DIET त्त्र नाः व्वा क 


डळ भी 
RSE निट EAP PAA AA 


ei 


पर T Gi A nE दट 


म उसे दशार-लन्दन गशरताऊा तचल ३ 


हैं, 


इसे गणनायकपनसे सूच 


यः स्वल्पसप्यब्चादे सद्गणोदयं सूध्नोचित तस्य समहण ada! 


७ 


का काय भी कठोर तत्परताके साथ क्रिय | पिताके कुपित कुपित à 


जानपर मी उन्हें मालाकी आडाके विरुद्ध खानागारमै प्रविष्ट न सजनोको अपने मस्तकके द्वारा समादर करना चाहिये; 
ga दिया } उन्हीने शगारणत 


क पालन WA | इस अनुकरणीय चरिञके दारा ओगणेशने कलाघरको भालदेशमे स्थान देकरप्भालकलाधरः या भी 


*मातुदेबो. भव?, Pimpi मा गौरवेणातिरिच्यते? TE कइलानेवाळे भगवान गणपति हमारे खि ऐश्व यं प्रद zil 
[दि श्रुति स्सृति-वचनोका यथावत्‌ पालन करके एक 


tare me | 
उत्तम आदर्श उपस्थित किया । उन्होंने अपने अङ्गोपाङ्गादिक इस्य साधुने जीवनाय नाऽळं तस्माज्हाननेत्रं शरियत 


2 
समुद्र भगवान्‌ गणपतिकी मैं बारबार स्तुति करता ई ? | 


i 
JASN द्वास्पाल्कर्ता इत्याळपनू बालळकळलाधर दूध त्‌ स्यादू नूत aurorei समा | 


“जो थोड़े-से भो सद्भर्णोका उदय प्रात कर रहा RO उसका | 


पर्यन्त अपने लिये प्रात कर्तब्य उच्चतम स्थान देना चाहिये, इसी भावको प्रकट करते हु । 


| 
| 
| 
i 


: डू „i 
इत्यक्ष्णा ससूचयन्‌ भालगेन नागास्यो नः पातु घीवारिराजिः " | 
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> अन्तम agah के संस्थापक श्रीगणेशा + si 
Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


त्त्य 

“अच्छे जीवनके लिये स्थूल पदार्थको देखनेवाले केवल 
दो नेत्र ही पर्यात नहीं हैं । तीसरा ज्ञानरूपी नेत्र भी मनुष्यको 
दारण करना चादियेश--इस भावको ललाटगत तृतीय नेत्रे 
दवारा सूचित करते हुए शान-वारिधि भगवान्‌ गजानन इसारी 
रक्षा करं ।? 


मेता दिक्ाळविमलम्रसुदा्यः छन्‌ 
स्यात्‌ सर्वदेव सुसुखः स्वजने प्रदत्तः । 
aka प्रञ्ुदितास्यतयाऽन्तरायः 


प्वान्तापहास्तु शरणं मम कोऽपि भास्वान्‌ ॥ 
“नेताको मनुर्ष्योके साथ व्यव हार करते समय मुँह फुलाये 
नहीं रखना चाहिये, अपितु सदा दी विशाल) विमल और 
प्रमुदित हृदयवाला दोकर प्रसन्नवदन ही रहना चाहिये-- 
इस अमिप्रायको अपनी प्रसन्नमुखताद्वारा प्रकट करते हुए 
Baa अन्धकारको मिटानेके लिये अनिर्वचनीय सूर्यरूप 
( भगवान्‌ गणपति ) मेरे शरणदाता हों |? 
हसितविभूषितवदनो जनोऽस्तु सकलोऽपि मोदसम्पच्त्यै | 
दृति aaga: ल एकदन्तो$स्तु से धरणम्‌ ॥ 
धपारस्परिक प्रमोद सम्पत्तिके संवर्घनके लिये सभीको 
अपना मुख दवास्यच्छटासे विभूषित ही रखना चाहिये--इस 
आशयको एकद्न्तस्वसे प्रकट करनेवाले भगवान्‌ गणपति 
मेरे शरणदाता हौँ |? 
ळोकाराधनकर्म दिग्गजमहासूर्धेव कतु प्रसु- 
Ji सर्वंगभीरमानसमलं स्याद्‌ दीघेबोणः पुमान्‌ । 
अङ्घ्या55स्यस्य तथा दुधातु मतिभान्‌ नीचेषु चोपेक्षण- 
मित्याख्यान्‌ करिवक्त्रवकित्रमर्चाम्य पन्नो गणेशो निजान्‌॥ 
“दिगाजके लमान महागस्तक ( बड़े माथावाला ) पुरुष 
ही लोगोंको संतुष्ट रखनेका क र्य कर सकता है--यह बात 
गणेशजी अपने गज-तुल्य भस्तकसे सूचित करते हैं । सबके 
गम्भीर अन्तस्तलको सूँघने ( जानने ) मे दीव नासिका 
( विशाल बुद्धि ) वाला मनुष्य दी ami हो सकता है - यद 
भाव वे अपनी बी सँड्द्वारा प्रकट करते ऐं तथा वकषतुण्डता 
( मुखकी वक्रता ) से यद अभिप्राय व्यक्त करते हैं कि जेसे 
दाथी कुक्तीके भूँकनेपर ध्यान नहीं देता? उसी प्रकार बुद्धिमान्‌ 
पुरुषको नीच या दुष्टजनोंदी कुचेष्टाओकी उपेक्षा कर देनी 
चाहिये ! ऐसे भगवान्‌ गणेश निज अक्तगर्णोकी रक्षा करें |? 
जेता समस्य syang कष्टदाती 
रक्षन्‌ घडा सहुद्यो Kisharia । 


ES दल एप एए 
कक्कय्या 


aha स शरणं गजकणेकत्व- 
स्वीकारवर्यविधिनास्तु गजाननो 
-डोकनायकको सदैव सहृदय रहते हुए अपने कार्नोको 
विशाल बनाये रखना चाहिये, जिससे वह लोर्गोकी दुःख 
गःयाओको सुन सके---इस बातको हा थीके-से विशाल अवर्णो- 
क स्वीकार करनेकी श्रेष्ठ विधिसे सूचित करते हुए भगवान्‌ 
गणपति इमारे लिये शरणप्रद हो |? 
लोक: समोऽपि हृदि विम्रियमम्यदन्त 
तूष्णीं बघत प्रकटयेत्‌ स्वमहाशयत्वम । 
इत्यादिश्न्दुदधिशोभ्युदरादरेण 
sAn: स भगवानवलम्बनं स्यात्‌ ॥ 


नः ॥ 


“ज्जन पुरुष दूसरोंके द्वार किये गये अपकारोंको 
चुपचाप मनमें रखे और इस प्रकार अपनी महाशयता 
प्रकट करे--इस भावको अपने उदधिके समान 
विशाल उदरके प्रति आदर रखकर सूचित करनेवाले 
भगवान्‌ लम्बोदर हमारे अवलम्ब हो |? 
ami स्वावरणं रक्ष्यं सवैः स्वकीयहितका में: । 
इति रक्ताम्बर छत्या ख्यान्‌ गणरो नः कृपानिधिः पायात्‌ ॥ 


"अपना दित चाइनेवाठे सभी लोगोंको अपना वातावरण 
अनुरागमय बनाये रखना चाहिये, इस भावको स्क्तवणवाले 
वस्तरके घारणसे सूचित करते हुए कपासिन्डु भगवान्‌ गणपति 
इमारी रक्षा करते रहें !? 


स्वकमिह घबलीकरोतु सवेः 
सुकृतभरेरवदातकान्तिवित्तेः l 


इति सितवसनस्विषों प्रसारे- 
Aasa वेदयन्‌ निजान्‌ नः ॥ 

'सुकृत-समूहकी उज्च्वल प्रभाके वैभवसे सब लोग अपनेको 
स्वच्छ ही बनाये रखें--इस अभिप्रायको घवल बणबाले 
बकी कान्तिके प्रसारसे प्रक करते हुए भगवान्‌ 
गजानन दम-जैंसे निजजनीकी रक्षा करते रहें |? 

आरूढो जननायकस्य पदवी झोकस्य सर्वापदां 

नाक्षायाविरतं हिताय च भवेत्‌ सक्तो मनोषी जनः । 

इत्याख्यानभयं वरं च करयोकोन्त्या सतोसुंद्रया 

डीनानुग्रहकातरः स भगवान्‌ विभ्नेइवरः पातु नः ॥ 

-अतिमान्‌ मनुष्यको चाहिये कि लोकनायकके पदको 
द्रात होनेपर बह लोककी आपत्तिर्योको दूर करने और RI 
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साधनमें ही लगा रहे ( भोग-विलसोमें न फँस जाय ) | 
अपने प्रशस्त इस्तोंकी अभय और वरद मुद्राओसि यही भाव 
प्रकट करते हुए दीनजनोंके अनुग्रदके लिये कातर रहनेवाले 
भगवान्‌ विघ्नेश्वर हमारी रक्षा करें | 


नेता नियन्त्रयितुमेव सदाछिलाना 
बद्धाद्रो भवतु सेतुभिदां खलानाम्‌ । 
इत्यन्तरायसभुदायहरो भवेन्नः 


संसूचयन्‌ स RASET ॥ 


“ोकनायकको चाहिये--मरयादार्ओँक्ो तोड़नेवाले दुजनोके 
नियन्त्रणके लिये सदेव तत्पर रहे--इस अभिप्रायको अङ्कुश 
घारण करनेके द्वारा सूचित करते हुए विज्न-बन्द्को मिटानेवाले 
वे भगवान्‌ गणपति ZUR प्रसन्न हो |? 


e प्रथितगुणं प्रतत्य पाञ्च 
मोदन्तां वशमखिलं समे नयन्तः। 
इस्याख्यान्‌ क्रगतपाशरश्मिनासौ 
विघ्नेशो जयतु समस्तकामपूरः ॥ 
“जिसमें गुण ( सौद्दार्दादिरूप सूत्र ) प्रसिद्ध हैं, ऐसे 
प्रैम-नामक पाशको फेलाकर सब लोग सबको अपने qÀ 
करते हुए आनन्दसे उल्लसित बने रहैँ--इस भावको अपने 
दस्तगत पाशरज्जुसे सूचित करते हुए सबके सभी मनोरशोको 
पूण करनेवाले भगवान्‌ विध्नेश्ररकी सदा जय हो |? 


जन इह सकल: प्रसादकः स्यात्‌ 
स जनतया55द्रियते विषादको न । 
इति पिञुनयतीव मोदकानां 
प्रहविधिना बत कोऽपि नः शरण्यः u 
“सभीके द्वारा मोदक ( मोदजनक ) पुरुषका ही आदर 
किया जाता है, खेद उत्पन्न करनेवालेका नहीं । अतः सभीको 
प्रसादक ( लोकप्रिय ) बनना चाहिये--इस भावको इमारे 
शरणदाता भगवान्‌ गणपति मानो मोदक-प्रदणके द्वारा प्रकट 
कर रहे हूँ | 
या नार्यः स्वीयभत्‌ंन्‌ सततमनुरता सेवया तोपयन्ति 
पातिवध्यप्रसादादिइ हि दुघति ता अद्धितां सिद्धितां च | 
दारेषु स्वेपु रक्तः सुखुखमचुभवन स्याच्च ना 
हृस्यन्योन्यस्निहा नः पिपुरतु गणपस्तस्प्रिये 'चोद्रिरन्त: ॥ 
“जो नारियाँ पतिको सानुराग सेवाओसे संतुष्ट रखती हू, 


* परत्रह्मरूपं गणेश नताः स्मः क 
nay A wasihi Sahi 


ni Trust Donations 


~ ~~ 


वे पातित्रत्यके प्रभावसे स्वयं ऋद्धि-सिद्धिस्वरूपा बन 
हैं । इसी प्रकार जो मनुष्य अपनी ही ख्रीभै अनुरक्त है, 
लोकिक सुखोंका अच्छा उपभोग करता है और पि | 
एवं हृष्ट-पुष्ट बना रहता है--इस अभिप्रायको आनन्दम | 
भगवान्‌ गणपति और मङ्गलमयी उनकी ऋतद्धि-सिद्धि नामवाही | 
प्रियतमाएँ अपने पारस्परिक प्रेमसे प्रकट करते हुए सदा | 
हमारा पालन-पोषण करती रहें |? | 


कदाचिन्नो तुच्छेष्वपि Rya यायुररुदि । 
परं स्वीकुर्युस्तान्‌ निजजनतया स्नेहसहितम्‌ । | 
इति ब्याख्यानाखु वहनसुररीकृत्य विहृत | 
Maa स्वानवतु सततं विघ्नविसरात्‌ ॥ | 
“स्वामीको कभी भी तुच्छजनोंके विषयमै अरुचि नहीं | 
प्रकट करनी चाहिये, अपितु उन्हें स्नेहसहित स्वजनके रूपे. 
स्वीकार करना चाहिये, इसीमै उनकी महिमा है--इसी | 
भावको व्यक्त करते हुए मूषकको वाहनके रूपमै स्वीकार | 
करके विचरनेवाले भगवान्‌ गणपति अपने भक्तजनोंकों मदा | 
विष्नद्वन्दोसि बचाते रहें | 

मातरि तथोपसातरि सूनुत्वेनेच adai सकल: । 

इति गणपोऽवतु शंसन्‌ ngrit: सुतत्वस्साम्येन ॥ 


“भगवान्‌ गणपति द्वेमाठुर हैं, अर्थात्‌ एक माता गौरी 
और दूसरी माता, उपमाता होते हुए भी माताके रूप. 
सम्मानित गङ्गा, उन दोनोदीमै पुन्नरूपसे गणपति समानरूपे | 
ब्यवहार करते हैं; इसी तरह समीको माता तथा उपमाता | 
दोनोके प्रति समानरूपसे आदरपूर्ण ब्यवहार करना चाहिये-- | 
इस भावको अपने आचरणसे सूचित करते हुए भगवान्‌ | 
गणपति हमारी रक्षा करते रहें | | 
नेता स्यादिद्द यः पुमान्‌ स मतिमान्‌ लोळस्य कल्याणकृत्‌ | 
खेदच्छेदशुभाभिवर्धनविधेविध्नान्‌ विनिष्ननू सदा! | 
वतंतेति a लोकनायकनयं विध्नोधविध्वंसनेः | 
शंसन्‌ नः सुषमाचिभूषिततनुः पायादू गणाधीइवरः॥ | 

“जो पुरुष नेता बने 
कार्योमे लगा रहे | लोग 
संवर्धन करता रहे; 
भी उच्छेद करता 


वह निरन्तर लोककल्याणकारी | 
के खेद्का निवारण तथा शुभका | 
साथ ही इन कायोरमे आनेवाले विष्नोंका | 
रहे । अपनेद्वारा किये जानेबाले faa | 

तु AA कायोसे यही सूचित करते हुए परमञ्चोभारे | 
व ० सिमान भगवान्‌ गणाघीश्वर हमारी रक्षा करे p 


|| 
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श्रीगणेश-मीसांसा 


( ढेखक--श्रीअनिरुडाचार्य वेंकटाचायं, तर्कशिरोमणि ) 


यहाँ निगम, आगम एवं योगज प्रत्यक्षके आघारपर 
“श्रीगणि-तच्वशकी मोमांसा की जा रही है| इसमे “गणेश-तत्त्- 
का 'इदसिदम्‌, awa, इदमियत्‌? रूपसे प्रत्यक्षकल्प 
निर्णय किया गया दै | धाणेश? यह समरत पद है | यह “गणानाम्‌ 
ईशः गणेश: ---इस प्रकार पष्ठी तत्पुरुष समासके विधानसे 
निष्पन्न हुआ है । 'कोझ?-रन्थोमें “गण?-शब्द समूह-विशेषका 
वाचक माना गया है | “गणेश?-पद्‌-घटक “गण?-शब्द वेदों 
एवं पुराण आदि आपग्रन्थोंमें प्रसिद्ध सप्तविध मरुद्रणोंका 
वाचक है; अतः उन मरुद्गणोंका ईश होनेके कारण “गणेश? 
“नि पु सीद्‌ गणपते गणेपु' ( ऋग्वेद १० | ११२। ९ ) 
आदि वेद-ऋचाओंमें “गणपति?-शन्द्से अभिहित हुआ है । 

शिव-शक्ति-पुत्रता 

निगम-आगममै “गणेश?को शिव-शक्तिका पुत्र माना 
गया है | वेदोमि आग्नेय प्राण “शिव? एवं सोम्य प्राण 'शक्ति!- 
शब्दसे अभिहित हें । इन दोनोंके समन्वय ( संयोग ) से 
उत्पन्न सात प्रकारके योगिक प्राण दी सप्तविध “मरुद्वणः 
हैं | इस विज्ञानका विश्लेषण "मरुतो रुद्धपुत्रासः'---इस 
HAA किया गया है । ये सात प्रकारके मरुद्वण भौतिक 
qÈ जनक दै, जिसका स्पर्श हमको प्रत्यक्षरूपसे होता 
है । mgA उत्पन्न होनेके कारण यद्द भौतिक वायु 
“मारुत? कहलाता है । वेदोंमें इसका एक नामान्तर “वात? भी 
है.। इस प्रकार वायुके जनक ( पिता) मरद्रण हैं । 
मसद्गणोंके पिता “रुद्रः एवं माता “पार्वती? हैं | “गणपति? 
भी मरुद्गणोंमे अन्यतम मरुत्‌ हे, अतः ये शिव-शक्ति- 
जन्य JAA उनके पुत्र हैं---“बन्दे झेलसुतासुतम्‌' । 

गणेश एवं हनुमान्‌ 

ai विज्ञान है कि “अदिति ( सूर्य संयुक्ता 
पृथ्वी )के mi इन सात मरुद्गणोंकी प्रतिष्ठा हुई । 
वासव--इन्द्रका भी वहाँ निवास हुआ | वद इनमेंसे प्रत्येकके 
सात-सात विभाग कर देता दै, अतः ये सात मरुद्गण 
उनचास संख्या ( रूपों )मे परिणत दो जाते हैं। इनमें 
पृथ्वीम स्थित घनमावापन्न सर्वादि मझुत्याण “गणपति? 
हैं । विरलमावापञ्न qg स्थित सर्वान्त मरुत्पाण 
“महावीर? ( इनुमान्‌ ) हैं । इस प्रकार गणेश एवं 


इनुमान्‌--ये दोनों मरुद्वणोंके अन्तर्गत होनेसे “मरुतो रुद्र 
पुत्रासः'के आधारपर रुद्र-पुत्र हँ । यद्दी कारण है कि 
“वेखानसागमश्में हनुमानकी आकाशासे अभिन्न माना 


गया है । 
विघ्नहर्ता एवं कती 


उनचास मसद्रणेमिंसे पृथ्वीम स्थित 'मूल-मरुतू- 
प्राणः गणेश हैं | इस मूल प्राणके ध्रृति-ब॒ल) प्रतिष्ठा-्ल एवं 
आधार-प्राण आदि अनेक पर्याय हैं | इस प्रतिष्ठाप्राणकी 
खितिमै विश्वकी स्थिति एवं प्रच्यवनमें विश्वका विनाश दै | 
ये दोनों भाव क्रमशः उनके amda एवं विज्नकर्तृत्व- 
रूप दो पहलू हैं | विष्नकर्तृत्वभावसे वे 'विघराजो गणाधिपः? 


हैं तथा विश्नहर्तृत्वभावसे “सर्वविघ्नच्छिदे तस्मै गणाधि- 


पतये नमः ॥? हैं | 
सर्वाग्रप॒जा 

ब्रह्माण्डमें उत्पन्न होनेवाळे अणु-बृहत--सभी कार्यों 
एवं घटनाओक्रो अपनी सिद्धि एवं स्थितिके लिये आधार- 
रूपसे धृति-बछरूप गणेशका अबलम्बन ( अर्चन ) 
अनिवायरूपसे लेना पड़ता है, इस विश्वव्याप्त नियमके 
आधारपर ही आर्योने कार्यमात्रके आरम्ममें गणेश?की 
अग्रपूजाको अनिवार्य माना दै । आर्य इस प्राकृत नियमका 
पालन परम्परासे जागरूक होकर करते आये हैं, इसमें 
इतिहाससमर्थित यद्द कवि-सूक्ति प्रमाण है-- 


जेतुं agi हरेण हरिणा व्याजाह्वळिं बध्नता 
ag वारिभवोद्भवेन सुवनं शेषेण धतुं घरास्‌ । 
पार्वत्या महिषासुरप्रमथने सिद्धाधिपेः सिद्धये 
ध्यातः पञ्चशरेण विधजितये पायात्‌ स नागाननः te 


E  प्स््स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्प्््स््स 
* तिपुरपर विजय प्राप्त करनेके लिये भगवान्‌ शंकरने, 


छलसे बलिको बाँधनेके लिये भगवान्‌ विष्णुने, चौदहों भुवर्नोकी 
रचनाके लिये अद्याजीने, पृथ्वीको अपने मस्तकपर धारण करनेके 
लिये भगवान्‌ शेपने, महिपासुरके वधके लिये भगवती पार्वती 
( दुर्गा) ने, सिद्धि प्राप्त करनेके लिये सिद्धेश्वरोंने तथा विश्वविजय 
करनेके लिये कामदेवने जिनका ध्यान ( स्मरण ) किया, 
वे भगवान्‌ गजानन हमारी रक्षा करें । 
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अध्यात्मे ये 


धाणपतिः बस्तिगुददमें प्रतिष्ठित ई । 
ये “अपान? रूप हैं । पार्थिब-प्राण भी अधिदेवतमें अपान- 
रूप हैं pà स्थित mar गणेश हैं--ऐसा 
कहा गया दै | इस मूल प्राणरूप गणपतिके रहनेके कारण 
ही “वस्ति-रुददश uka कहते हैं | महाराष्ट्रमे आज 
भी दृक्षकी मूल जड़को “गणेशमूल? कहते हैं | 


इन्द्रसे अभेद 
वेद एवं पुराण आदिमें यह प्रसिद्ध है कि मरुद्रण 
इन्द्रके भ्राता एवं उनके सैनिक हैँ । ज्योतिमंय इन्द्र अपने 


सैनिक मरुद्रणोंकी आगे करके ही तमोमय असुर्रोपर विजय 
पाते हैं | मववा इन्द्र क्षत्र होनेसे मरुद्रणोंके राजा हैं; ईश 


हैं । मरुद्गण उनकी देवी प्रजा हैं । मरुद्भणोंके पति 
( ईश ) होनेसे इन्द्र भी 'गणपतिः-शब्दसे वेदोंमे अभिद्दित 
हुए हँ | गणदेवताओंको गणी देवताकी महिमारूप होनेके 
कारण उससे अभिन्न माना गया है । अतः पृथ्वीमें स्थित 
प्रथम aaga “गणपति? भी इन्द्रसे अभिन्न होनेके कारण 
“नि घु सीद गणपते गणेपु” आदि वेद-ऋचाअमि “गणपति?- 
शब्दसे अभिहित होते हैं । 


देवासुर संग्राम 

ज्योतिर्मय इन्द्र मरुद्रणोको आगे करके देवासुर-संग्राम- 

मै तमोमय असुरॉपर आक्रमण करते हैँ--यद्द कट्टा गया दै । 
इस देवासुर-संग्रामका वेदके मन्त्रो एवं ब्राह्मण-भागोंमे बहुधा 
वर्णन है । यह अविदेवत, अध्यात्म एवं अधिभूत भेद- 
से तीन प्रकारका दै | हम यहाँ अधिभूत :देवासुरु- 

संग्रामका प्रत्यक्ष दशन कराते हैँ--- 

वारुण-आप्य प्राणमय तमोमय आसुरभावके प्रवेशसे कोई 

भी वस्तु सड़ने लगती है | किसी भी वस्तुका सड़ना आसुर 
आक्रमणका फळ हे । जव उसमें वायव्य-सेनारूप मस्त्याणों- 
का आगमन होता दै, तब उसका वह दुर्गन्धरूप आसुरभाव 
नष्ट हो जाता दै | मरुद्रणोंके साथ इन्द्र भी वहाँ उपस्थित 
रहते हे | यह अधिभूतमें “देवासुरः-संग्रामका खरूप है। 
प्रकाश-अन्धकारका अधिदेवतमे एवं शारीरिक शम-दम आदि 
देवों और अहंकार-छोम आदि असुरोंका अध्यात्ममें “देवासुर?- 
संग्राम है | इन सत्र संग्रामॅमि REKT इन्द्रके सदायक होते हें। 

चाहन सूपक 

निगम-आगमभे w प्रसिद्ध है कि गणपतिका वाहन 
“मूषकः दे । पार्थिव घनप्राण “गणपति?-नामसे कहा गया है। 


Si & è k 
# परत्रह्मरूप गणश चताः छ; हें 
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निवि दु >>> 
इसका वाहून निविडवन यद पथ्वी-पिण्ड ही है । वेद इ 
अत्यन्त घनप्राणका नाम “मूषक? है । इस प्राणते भू 
्राणीका निर्माण होता है। अतः यह प्राणी उस प्राणका निदा 
( संकेत ) माना गया है । अर्थात्‌ गणपतिके बान mÀ 
भूपिण्ड मानना चाहिये । दूसरे शब्दोंमें 'गणेश!की प्रतित 
भूपिण्ड है । यह गणपति प्राण उक्थरूपसे भूपिण्ड ( मूपुक)| 
पर स्थित होकर त्रैलोक्यमे व्यास हे । “निरुक्तशमें भगवा 
यास्कका विज्ञान है कि खयं देवता ही अपने वाहन) आयुष ए 
आभूप्रण आदि स्पॉर्मे परिणत होते हैं, अतः यह भूपिण्डल | 
मूषक धाणेशःसे अभिन्न माना गया है । प्रतिष्ठा-बलरूप गणेश. 
का पीतमृत्तिका एवं पूगीफल ( सुपारी ) मै अतितरां Ba 
है, अतः ये दोनों गणपतिकी भाव-प्रतिमा मानी गयी हैं। | 
ध्यान एवं निदान-भाव | 
आगम-पुराण आदिमे 'नेदान? भावोंसे कल्पित गणपतिदे | 
अनेक ध्यानोंका उल्लेख है | उनमेंसे तीन ध्यानोंका ui 
यहाँ किया जाता है--- | 
१. खर्व स्थूरतजुं गजेन्द्रवदन लम्बोदरं सुन्दरं 
प्रस्यन्द्न्मधुगन्धळुव्घमधुपच्यालोळगण्डस्थलम्‌ | 
दन्ताघातविदारितारिरधिरेः सिन्दूरशोभाकरं 
चन्दे शैलसुतासुतं गणपतिं सिद्धिप्रदं कामदम्‌ ॥७ | 
२. सिन्दूराभं त्रिनेत्रं एथुतरजठरं हस्तप्मेदेधानं 
दन्तं पाशाङ्कुोष्टान्युस्करविलसद्वीजपूराभिरामम्‌ । 
बेन्दुययोतमौरिं करिपतिवदनं दानपूराद्वेंगण्डं 
भोगीन्द्राबद्धभूषं भजत गणपतिं रक्तवखाङ्गरागम्‌ uf 


|| 
| 


| 
| 
| 
| 
|| 
| 
| 
| 
| 
ji 
| 


| 
|| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


+ मैं सिडिप्रदाता, अभीष्टदायी, पार्वतीनन्दन भगवान्‌ ण | 
वन्दना करता हूँ, जो नाटे, स्थूलकाय, गजवदन एवं ल | 
दोनेपर भी अप्रतिम कमनीय दे, जिनकी कनपटियोसे चूते 9 
मदकी मधुर गन्धे आकृष्ट भौरोके कारण वे कनपटियाँ च| 
प्रतीत दोती हें तथा अपने दाँतको चोटसे विदीर्ण हुए शत्रुओका रस | 
जिनके सुखपर सिन्दूरकी शोभा धारण करता दै । | 

† जिनकी अझ्गकान्ति सिन्दूरके समान दै, जिनके तीन i 
दे, जिनका उदर विशाल दै, जो अपने अनेक दामे क्रमशः दता | 
पाश, अङ्कुश, वर-मुद्रा और बिजौरा नीबू धारण किये अत्यन्त डः | 
लगते ईं, जिनका मस्तक द्वितोयाके चन्द्रसे उद्भासित रहता u 
गजवदन होनेके कारण जिनकी कनपटियाँ मदके प्रवादसे गीत 
रहती हैं, जो अपने शरीरपर वासुकि नागको अङंकाररूपमे पॉश, 
किये रहते है और जो लाल ही वस्न आर लाल ही अङ्गराग w 
करते हे, उन भगवान्‌ गगेशका भजन करो । 
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३. उद्यहिनेश्वररुन्ि निजहस्तपदोः 

पाशाङ्लुशा भयवरान्‌ WA गजास्यम्‌ । 
सकलदुःखहरं गणेशं 

ध्यायेत्‌ प्रसन्नमखिलाभरणाभिरामम्‌ UB 

निदान-भावोंके रहस्य 

तन्त्रॉका विज्ञान है क्रि जिस प्राणदेवताका भाव-प्रतिमा 
अथवा नैदान-प्रतिमामै आवाहन अभीष्ट होता देश उस 
देवताके कल्पित नेदानस्वरूपक्रो प्रथमतः अपने 
अन्तर्जगतूमै खचित करना पड़ता है; अतः आवाहनसे प्रथम 
ध्यानका विधान है । तदनन्तर “गणपतिसावाहयासि’ 
इत्यादि रूपसे भावःप्रतिमा अथवा नेदान-प्रतिमारूप मध्यस्थ 
भूतमै उस ध्यानात्माके स्वरूपक्रा आवाहन किया जाता है। 
मध्यस्थ भूतमै भी “गणपति” हँ; किंतु आवाहित “गणपतिःसे 
भूतस्य गणपति SEa होते हैं; यह आवाहनका रहस्य है] 

रहस्य 

तनिदान?-शास्त्रद्वारा कल्पित “गणपति"के इन तीन 
घ्यानोंसे प्रयुक्त निदान-भावोके रहस्य इस प्रकार हॅ 

१ वर्वम्‌-“गणेशश्के शरीरकी खर्वता ( वामनत्व ) 
खगोल एवं खगोलस्थ वृत्तम सूर्य आदि पिण्डोंके सामने 
यह पार्थिव-पिण्ड अत्यन्त लघु ( छोटा ) दै) इस रहस्यका 
निदान ( संकेत ) करती दै । 

२ स्थूलतनुम्‌-यद पार्थिव “गणपति? प्राण 
पुष्टिमावका प्रवर्तक है, इस भावका संकेत है । 'पुष्टिवें पूषा'- 
इस बैदिक विज्ञानके आधारपर “पूपा? प्राण पुष्टिमावका प्रवर्तक 
माना गया दै; परंतु पार्थिव “गणपति? प्राण पार्थिव 'पूषा?- 
प्राणका अनुगामी है, इस कारण यह भी पुष्टिमावका 
प्रवर्तक है | 

३ गजेन्द्रबद्नम-यह पार्थिव “इरा?-रस मादक है, 
इस भावका द्योतक दै । हस्ती पद्मे इस रसका अतितरां 
विकास दै, अतः वह “गज?-शब्दसे अभिहित हुआ है। 
“गजति मदेन मत्तो भवति इति गजः'-यदद “गज? शब्दका 
निर्वचन है । पार्थिव “गणपतिः-तत्व भी इस इरा-रससे 
मत्त है, अतः उनको भी “गजानन? मान लिया गया है। 


रक्ताम्बरं 


i ला क AA सल त किस 
« उदयकालीन सर्यके समान रक्तवणे जिनको अङ्गकान्ति है, जो अपने कर-कमलोमे क्रमशः पाश, अङुश, अभय-ुद्रा इब वर 
RN 


दूसरे शब्द ३ “गणपतिःका गजानन-भाव पार्थिव इरा-रसकी 
मादकताका निदान है.। 

४ रम्वोदरम्‌-यद्द उरू-अन्तरिक्षमें अनुगत मस्दू 
भावका निदान है । अर्थात्‌ यद विस्तीर्ण अन्तरिक्ष ही 
“गणपतिःका लंबा उद्र है | 

५ दुन्ताघातः-यह घन-प्राणका निदान दै | अथात्‌ 
पार्थिव घन-प्राण “गणपति? है । देवता ही आयुधरूपमें 
परिणत होते हैं-यहद पहले कहा जा चुका है । 

६ सिन्दूरशोभाकरम्‌-यद सिन्दूरवर्णका द्योतक है 
धाणपति'के सिन्दूरवर्ण, रक्तकान्ति, रक्तवस्र, रक्त अङ्गराग 
आदि आग्नेय पार्थिब-प्राणके सूचक दें । अर्थात्‌ गणपति 
पार्थिव आग्नेय प्राणरूप हैं । 


७ नागेन्द्रावद्धसूषम्‌-यद आन्तरिक्षा नाक्षत्रिक 
सर्पप्राणोंका सूचक है । अर्थात्‌ गणेशके भूषण नाग नाक्षत्रिक 
दिव्य सर्पप्राण हैं । इनके उद्रका भूषण सर्प खगोलका 
विषुवद्‌ वृत्त है | 

८ जिनेत्रम-यह अग्नि-सोम-आदित्यरूप तीन भूत 
ज्योतिर्योक्का निदान है | अर्थात्‌ ये तीन ज्योति्योँ गणेशके 
तीन नेत्र हैं । 

९ हस्तपद्येः-यह् खगोलीय चतुःस्वस्तिकोंक्रा निदान 
हे । अर्थात्‌ खगोलीय चार स्वस्तिक ही गणेशके चार 
हस्तपद्म हैं | 

१० दन्त पादाङ्कष्टानि-ये 'गणपति'के हार्थोगे 
विद्यमान अनेक शक्तियोंके सूचक है | इनमें दन्त घनप्राण? 
qa नियन्त्रण-शक्ति, - अङ्कुश आकर्षण तथा वरमुद्रा अभोष्ट- 
कामपूरिका शक्तिके क्रमशः निदान हैं | शुण्डादण्डमै स्थित 
बीजपूर फल पार्थिव परमाणुओंका निदान है । 

११ वालेन्दुद्योतमीलिम-यह शानेशर्यका निदान दै । 
अर्थात्‌ “गणपति? ज्ञानघन हैं, ada हें । “गाणपतिशकी एकः 
दन्तता पार्थिव पूषा-प्राणके साथ अभेदकी सुचिका है | जिसमे 
पूषा-प्राणका प्राबल्य होता दै, वह दन्तरहित होता है | 
व्ञदुन्तकः पूषा'--यह वेद-विज्ञान R । 


मुद्रा धारण किये रहते दै, जो गजवदन, रक्ताम्बरधारी) समस्त दुःखोंका हरण करनेवाले, नित्यप्रसज्ञ तथा सव प्रकारके आभूषणेसि 


भूषित रहते है, उन भगवान्‌ गणनायकका ध्यान करे । 
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गणपतिके खरूपमें नर तथा गज--इन दोनोंका है 

सामञ्जस्य पाया जाता है । यह मानो प्रत्यक्ष ही परस्पर- 

विरोधी प्रतीत होनेवाले “तत्‌"-पदार्थ तथा 'त्वमः-पदार्थके 

विशिष्ट प्रभेदको सूचित करता है। क्योंकि “तत्‌"-पदार्थ 

सर्वजगत्‌कारण, सर्वशक्तिमान्‌ परमात्मा, होता दै, “त्वम!- 
पदार्थ अत्पज्ञ, अल्पशक्तिमान्‌ जीव होता है 


दोनोंका सवोशम ऐक्य स्थूल्हष्टिसे यद्यपि तक-विरुद्ध 
है, तथापि लक्षणासे सप्टिकतृत्वादिविरुद्ध ईशद्वयका 


त्याग करके चैतन्यांगमै एकता सुसम्पन्न ददोती दै, तद्वत्‌ 
लोकसे यद्यपि नर और गजका ऐक्य असमञ्जस है, 
तथापि सकलविरुद्धधमाश्रय भगवानमें यह समञ्जस है; 
क्योंकि चित्‌ ओर अचितू-दोनों ही ब्रह्मके शास्त्रसिद्ध 
विशेषण हैं । 
पश्चदेवोपासना 
यह Aana पञ्चमद्वाभूर्तोका विपरिणाम दै । पञ्च- 
RE सत्त्व रज ओर तम प्रकृतिके इन तीन गुणोंसे 
समुद्भूत हँ । आकाशतत्व--विशुद्ध सत्त्वगगुणप्रधान हैः 
बायुतत्व--सत्तव ओर रजके विमिश्रणका विपरिणाम है 
अग्नितख- विशुद्ध रजोगुणप्रधान दै, जलतत्त्व--रजोगुण 
और तमोगुणके विमिश्रणका विपरिणाम है तथा एथ्वीतच्व- 
विशुद्ध तमोगुणप्रधान दै | इस प्रकार प्रकृतिके तीन गुणॉसे 
पाँच विभिन्न तत्त्वोका प्रादुभोव हुआ दै, जिनमें आकाश, 
अग्नि ओर प्रथ्वी-ये तीन तत्व क्रमश; सत्त्व, रज और तमो- 
qè विशुद्ध विपरिणाम हे; तथा वायु ओर जलतत्त्व 
क्रमश; सच्च-रज तथा रञ-तमके विमिश्रणके विपरिणाम हैं । 
उक्त ata समुद्धत ही समस्त जीवोंके शरीर हें | जिस 
शरीरम जिस तत्त्वका आधिक्य होता दे, तदनुसार ही उस 
जीवका तादय जन्मजात स्वभाव होता है| वेद कद्दते हैं--- 
“अक्षण्वन्तः कणवन्त: सखायो मनोजवेष्वसमा बभूवुः ।? 
( ऋग्वेद १० 1७ । ७) 
ada यद्यपि सभी शरीरधारी आँख; नाक, कान आदि 
अङ्गेमिं समानता रखते हैं, परंतु मानसिक संवेगॉमे वे एक- 
दुसरेंसे सर्वथा विभिन्न ही होते हूँ । 
कना न होगा कि यद स्वभाववैषम्य तत्तत्‌-शरीखर्ती 


# परब्रह्मरूपं गणेशं नताः स्मः क 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


श्रीगणेश-तत्व 


श्रीमाधवाचार्यजी शास्त्री ) 


अमुक-अमुक तत्त्वके न्यूनाधिक्यके तारतम्यके कारण ही हे | 


। सनुष्याँमे भी कोई स्वभावतः सोम्य और दसरे महन 
देखे जा सकते हैं | इस प्रकार सिद्ध 
विध प्रकृतिसम्पन्न दै | 


यद्यपि समस्त जीवोंके उपास्य एकमात्र ma 
भगवान्‌ ही हैं, परंतु पञ्चविध प्रकृतिवाले जीव Ba 
प्रकृतिके अनुरूप ही उपासनामै प्रश्नत्त होते हैं । श्रीभग 
स्वयं भगवद्वीतामै घोषणा की है-- | 


अर्थात्‌ समस्त जीव अपनी-अपनी प्रकृतिके अनुसार ई 
कार्यमें प्रवृत्त होते हँ--इसमै निग्रह सफल नहीं हो पाता। | 
लोकमै मी “स्वभावो हुरतिक्रमः?--यह आभाणक सुरस 
है । ऐसी खितिमै एक ही कृपाल भगवान्‌ जीवोंके उद्वारे 
लिये उपासकोंकी भावनाके अनुसार अपने विभिन्न रुप 
कल्पना करते हैं | रामपूवतापनीय उपनिपद्‌ ७ में आया है-. 
“उपासकानां कार्यां ब्रह्मणो रूपकल्पना |! | 
अर्थात्‌ उपासना करनेवाले भक्तोंको अमीष्ट सिद्धि प्रद 
करनेके लिये ब्रह्मे बहुविध रूपोंकी कल्पना होती है। | 
तदनुसार आगम-शास्त्रोंमे एक ही श्रीमन्नारायण प्र | 
तत्तवोंके अघिप्ठाता-रूपमै पञ्चविध वर्णित हुए हें । । 
यथा-- | 
आकाशस्याधिपो विष्णुरग्नेइचेत्र महेश्वरी। | 
वायोः सूर्यः क्षितेरीशो जीवनस्य गणाधिपः॥ | 
अर्थात्‌ आकाशतत्त्वके अघिष्ठाता विष्णु 9) aia 
अधिष्टात्री देवी दुगी, बायुतच्चक्रे अधिष्ठाता सूर्य, प्रथी 
TAA शिव ओर serak अधिष्ठाता गणेश हैं । | 
सुयोग्य वैद्य जैसे रोगीकी प्रकृतिका मनन करी 
तदनुसार ही उसकी शारीरिक व्याधिकी निवृत्तिके 
आपध ओर पथ्यकी निर्धारणा करता है, इसी प्रकार सुयो 
शुरु भी साधककी प्रकृतिका परीक्षण करके उसकी | 
आधि ( काम-क्रोध आदि ) के उपदमनके लिये उपासनार्श 
औषध और संयमरूप पथ्यकर निर्देश करता है । वर्ष 
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कि मनुष्यवर्ग | 


| 


# “नमामि त्वा गणाधिप !? # 
Vinay Avasihi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations——————— 


मानसिक आधियोंकी प्राकृतिक चिकित्साका अपर नाम ही 
“उपासना? दै । अतः जलतत्त्व-प्रधान प्रकृतिवाले साधकोंके लिये 
इष्टदेवके रूपमै गणेशरूप श्रीमन्नारायणकी उपासना शास्त्र- 
सिद्ध है | इसी प्रकार तत्तत्‌ तत्त्व-प्रधान प्रकृति-विशिष्ट 
साधकोंके लिये तत्तत्‌ देवतारूप श्रीमन्नारायणकी उपासना 
उपादेय है । यद्दी पञ्चदेवोपासनाका अन्तरङ्ग रहस्य दै | 
स्वरूप-विवेचन 

श्रीगणेश “गज-वदन? हैं, सो 'समाधिना योगिनो यत्र 
गच्छन्ति इति 'ग:?। यस्मादू बिस्बप्रतिबिस्बवत्तया प्रणवात्मकं 
जगञ्जायते इति “जः? । अर्थात्‌ समाधिसे योगी जिस तत्त्वको 
प्राप्त करते हैं, वह “ग दै ओर जैसे ब्रिम्बसे प्रतित्रिम्ब उत्पन्न 
होता दै, वेसे ही कार्य-कारणस्वरूप प्रणवात्मक प्रपञ्च जिससे 
उत्पन्न होता हे, उसे 'ज' कहते हैं । 'जन्माद्यस्य 
यतः।? 'यस्मादोकारसम्भूतिर्यंतो वेदो यतो जगत्‌ ।' इत्यादि 
वचन भी इसके पोषक हैं | सोपाधिक 'त्वं-पदार्थात्मक 
गणेशका पादादि कण्ठपर्यन्त नरदेह है | यह सोपाधिक होनेसे 
निरुपाधिककी अपेक्षा निकृष्ट है-अधोभूताङ्ग है | निरुपाधि 
सर्वोत्कृष्ट "तत्‌ ?-पदार्श्रमय श्रीगणेराजीका कण्ठादि मस्तकपयन्त 
गजस्वरूप है; क्योंकि वह निरुपाधिक होनेसे उत्कृष्ट दै । 
सम्पूर्ण पादादि मस्तकपयन्त गणेशका देह 'असि”पदार्थ 
अखण्डेकरस है | 

गणेशजी "एकदन्त? हैं| "एक? शब्द “साया? का बोधक 
और 'दन्त? शब्द “मायिक? का बोधक है | यथा-- 

एकशब्दात्मिक्रा माया तस्याः सर्च समुद्भवम्‌ । 


x x x 
दन्तः सत्ताधरम्तत्र मःयाचालक उच्यते ॥ 
( मौद्वलपुराण ) 


हरानन्दकर ध्यानज्ञानविशानद्‌ 
aiita श्रीद 
श्रीगणेशजी ! आपको नमस्कार 


ETNA NS WA SN LN Se ७. 


: 
“नमामि त्वां गणाधिप !' 

mma नमस्तुभ्य सवबिन्ञप्रशान्तद । उमानन्द्प्रद्‌ प्राज्ञ चाहेमा भवसागरात्‌ i 

प्रभो । विप्नराज TAEJIN सवद त्यकसूदन ॥ 

सर्वयरे करक्षक । सवाभाष्टप्रद्‌ प्रात्या नमासम त्वा गणाधप Nn 


। आप सम्पूर्ण विन्नोंकी शान्ति करनेवाले, उमाके लिये आनन्ददायक 
तथा परम बुद्धिमान्‌ हँ, आप भवसागरसे मेरा उद्धार कीजिये | RAUS | आप भगवान्‌ शेकरको आनन्दित करनेवाले, 
अपना ध्यान करनेवाळोंको ज्ञान और विज्ञानके प्रदाता तथा सम्ृण देत्योंके एकमात्र संहारक हैं; आपको 
नमस्कार है | गणपते ! आप सबको प्रसन्नता ओर लक्ष्मी देनेवाले सम्पूण यश्ञोके एकमात्र रक्षक तथा सत्र प्रकारके 
मनोरशोंको पूर्ण करनेवाले हैं) में प्रेमपूवक आपको प्रणाम करता हूँ। 


७७ 


गणेशजी माया और मायिकका योग होनेसे “एकदन्त? 
हैँ | वे “वक्रतुण्ड? भी दे--'वक्रमात्सस्वरूपं मुखे यस्य? । 
“वक्रः टेदेको कहते हैं | आत्मस्वरूप टेढा है; क्योंकि सर्वजगत्‌ 
मनोवचनक्रा गोचर दै, किंतु आत्मतत्त्व उसका (मन-वाणीका) 
अविषय है, जैसा कि कद्दा है--“यतो वाचो निवतंन्ते अग्राप्य 
मनसा सह ।? इसीलिये कहा गया है-- 

कण्ठाधो मायया युक्तं सस्तकं ब्रह्मवाचक्रम्‌। 

चक्राख्यं येन विध्नेशस्तेनायं वक्रतुण्डकः ॥ 

“चतुर्भुजः -_अर्थौत्‌ चारों वेद; चारों वर्ण और चारों 
आश्रमोंके संस्थापक ओर रक्षक हैं-- 

“चतुणा विविधानां च स्थापकोऽयं चतुर्भुजः ।' 

त्मूषकवाहन!---'आखुस्ते पञ्चः । (यजुर्वेद ३। ५७) जैसे 
( मुष स्तेये धातुसे निष्पन्न ) मूपक प्राणियोंके सव भोग्यपदार्थोको 
चुराकर भी पुण्य-पाप-वरजित होता दै, वेसे ही मायागूढ़ 
सर्वान्तर्यामी भी सर्वभोग्योंको भोगता हुआ भी पुण्य पाप- 
वर्जित है -- 

ईश्वरः सर्वभोक्ता च चोरवत्‌ तत्र संस्थितः । 

a एव मूपकः प्रोक्तो मनुजानां प्रचालकः ॥ 

“लम्बोद्र!--यह समस्त विश्वःप्रपञ्च उनके उद्रमै 
प्रतिष्ठित दै-- 

“तस्थोदरात्ससुत्पन्नं नाना विश्वं न संशयः |? 

गणेश गजमुख, लम्बकर्ण, एकदन्त और SAR क्यों 
हैँ तथा उनका वाहन मूपक क्यों है १--इन सब बातोंका 
विज्ञानपूर्ण सप्रमाण और सयोक्तिक विस्तृत वर्णन इस लबु 
लेखमें सम्भव नहीं । एतदर्थ प्रस्तुत “गगेशाङ्कःके अन्यान्य 
सभी नित्रन्धोका भी ध्यानसे पठन मनन आवश्यक होगा | 


( पद्मपुराण, सृष्टि ६१ | २६-२८ ) 


> 
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७८ परब्रह्मरूपं गणेदां नताः स्मः * 


श्रीगणेरा-चिन्तन 


( छेखक--पं० श्रीदीनानाथजी शमो, शास्त्री) सारस्वत, विद्यावागीश, विद्यानिधि, विद्यावाचस्पति ) 


विध्नध्वान्तनिवारणफ्रतरणिविश्नाटवीहब्यवाड 
विघ्नन्यालकुलोपसदंगरुडो RANTA: । 

वि्ोत्ुङ्गगिरीरासईनपतिविज्ञास्बुधौ वाडवो 
विघ्ञाश्रौघघनप्रचण्डपवनो AA: पातु नः ॥ 


“जो विप्तरूपी मह्दान्धकारका निवारण करणेके लिये 
एकमात्र सूर्य हैं, विन्नरूपी महावनके लिये दावानलस्वरूप 
हैं, विज्नरूपी सर्प कुलका उपमर्द्न करनेके ख्यि गरुड 
हे, विन्नरूपी गजेद्रके लिये सिंह हैं, विघरूपी गगनचुम्बी 
ia चूर-चूर कर देनेके लिये वज्र हैं, विन्न-महासागरको 
( सुखा देनेके लिये ) वडवानल हैं और विप्नरूपी घने 
बाद्ळ-समूहको तितरःवितर कर देनेके लिये प्रचण्ड तूफान- 
aza हैं, वे वि्नेशवर गणेश हमलोगॉकी रक्षा करें |? 

सनातन हिंदूधर्मके आचारानुसार सत्र कार्योके आरम्भमें 
श्रीगणेशके लिये नमन तथा स्तवन किया जाता है, अतः 
कार्योरम्भको भी मुद्दावरेकी भापामे “श्रीगणेश? शब्द्से कहा 
जाता दै | ऋग्वेद-संहितामें श्रीगणपतिकी स्तुति करते हुए 
कहा गया दै-- 


“न घते त्वत्‌ क्रियते किंचन' ( १०। ११२। ९) 

व्हे गणपते ! तुम्हारे विना कोई भी कर्म नहीं क्रिया 
जाता |? 

कुष्णयजुर्वेद्‌श भेत्रायणी संहितामे गणेशको “हस्तिमुखः 
ओर तैत्तिरीयारण्यके; मन्त्रमें उन्ह “वक्रतुण्ड कहा गया 
है | इस प्रकार गणेश “बैदिक देवता? सिद्ध होते हैं । 

“कळी चण्डीविनायको? के अनुसार कलियुग गणेरा- 
जीके अधिक प्रचारकी बात देख-सुनकर कोई यह न सोचे कि 
पूर्वके युगेमिं गणेशजीके पूजन या उनके अस्तित्वका अभाव 
था । यथार्थता यह है कि पूवकाळमे भी सबसे पूव विधिपूवक 
गणेशपूजन करके तदनन्तर ग्रन्थादिका प्रणयन किया जाता 
था। फिर कर्ही-कद्दी शिष्य-शिक्षार्थ ग्रन्थके प्रारम्ममे भी 
madè वन्दनापूर्वक मङ्गळाचरण-लेखनकी प्रक्रिया 
आरम्भ हुई । 

यह ध्यान AA बात दै कि अथर्ववेदवी नो 
संहिताऑमिसे छः संदिताओंका विनियोग पाँच qai 
किया गया है | घे E 
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नक्षत्रकल्पो वेतानस्तृतीयः संहिताविधिः । 
तुर्यं आङ्गिरसः कल्पः शान्तिकल्पस्तु पञ्चमः ॥ 


( वायुपुराण ६१। | Ji 
इनमै--१. 'नक्षत्रक्रल्पश्मे नक्षत्रोकी पूजा तथा गात्तिय। 
बतायी गयी हैं । २. 'वेतानसूत्रःमे दाश) पोर्णमास, अय्या | 
आदिका विधान है । “संहिताविधिःका इस सम 
वास्तविक नाम कोशिक-सूत्र है । इसमें शात्रूचाटन; भूत 
प्रेत, पिशाच, वालग्रह आदिके निवारण करनेवाले घा. 
तथा दुःखप्न-निवारण, पापनक्षत्रोत्पत्ति-शान्ति, अपशकुन ' 
शान्ति, अभिचार ( जादू-टोना )-निवारण आदि बित ह| 
४. 'आक्चिरसकल्पःमे॑ अभिचारकर्मोका खतखताे 
निरूपण तथा उनका उपदामन भी बताया गया RI 
५. “शान्तिकल्पःमे विनायक ( गणेश ) पूजा, ग्रह 
और ग्रहयज्ञादिका निरूपण किया गया है । ये सारी | 

थर्ववेद्‌ ( शोनक-संहिता ) की श्रीसायणाचायक्ृत भाण | 
भूमिकामै देखी जा सकती हैं । | 

प्रारम्भिक प्राचीन सूत्रग्रन्थोर्मे जो गणेश नवग्रह A 

पूजा नहीं दीखती, उसका कारण यह है कि प्रत्येक कर्मोरम्मो 
शान्तिकर्मकी आवश्यकता पड़ती है । प्रत्येक ग्ह्यसूत्र M 
प्रत्येक संस्कारमें शान्तिकर्मका प्रतिपादन करनेसे गौरव T 
बहुत विस्तार हो सकता है, इसलिये परिभाषारूपें T 
ही शान्ति-विधि नियत कर दी जाती है । अन्य र्य 
उसी गणेशादियूजनक्रो आम्युदयिक, स्वास्तिक) aR 
आदि नामोंसे सांकेतित कर दिया जाता है । “कात्यायनीशार्ति। 
आदि उक्त सूत्रके आधारपर ही बनाये गये R | हास 
प्रारम्ममे कुशकण्डिकाका कृत्य तथा सर्वयज्ञधेप एक वा 
दी उपदिष्ट कर दिया जाता है | फिर “एष एव बिधि | 
यत्र कचिद्‌ होमः? ( पारस्करण्द्यसूत्र १ । १ । २० a 
सूत्रके कथनानुसार वह विधि सभी स्थानोंपर निरिं 

Í की जाती | इस प्रकार “शान्तिकल्पर्मे गणेश अर 
आदिका उल्लेख हो जानेसे प्रत्येक सूत्रादिमें उप 
पृथक उल्लेख अनावश्यक समझा गया । 


गणेशजी--अनादिदेवता 


ग्रन्थॉके प्रमाण उपस्थित करते हैं । याञ्चवत्क्यस्पति, 
आचाराध्याय, गणपतिकव्पर्गे कहा गया दै-- 


एवं विनायकं पूज्य अहांश्चैव विधानतः । 
कर्मणा फलमाप्नोति श्रियं प्राप्नोत्यनुत्तमास्‌॥ 


(२९३) 
यहाँपर विनायक ( गणेश )पूजा करनेसे गणेश-पूजन 
स्मार्त भी सिद्ध हुआ । यह याइवल्क्यस्म्ृति रातपथ- 


ब्राह्मणके प्रवक्ता mÀ श्रीयाञ्चवल्क्यद्वारा प्रोक्त है, अतः 
जहाँ यह्‌ प्राचीन दै, वर्दी परम प्रामाणिक भी । 

न्यायदर्ान ( ४ । १। ६२ ) सूत्रके वात्स्यायनभाष्यमें 
कहां गया है-- 

“ृपटप्रकतुसामान्याच्चाचुपपत्तिः 1 य एव सन्त्र 
ब्राह्मणस्य द्रष्टारः प्रवक्तारइच ते खलु इतिद्दासपुराणस्य 
धर्मशास्त्रस्य चेति ।? 


“वेदःइतिद्दास-पुराण और धर्मशास्त्रके द्रश एवं प्रवक्ता 
समान हैं |? इससे झतपथ-ब्राह्मणके तथा धर्मशाख्-- 
याशवल्क्यस्मृतिके द्रष्ट-प्रवक्ता याशवल्क्य समान होनेसे 
दोनोंकी प्रमाणता स्पष्ट हुई । ब्राह्माण तथा स्मृतिके वक्ता समान 
होनेपर भी भाषा-भेदका कारण यदद है कि शतपथत्राह्मण 
श्रीयाञ्चवल्क्यको सूर्यसे प्राप्त हुआ था; अतः वद अपौरुषेय 
रचना है ( देखिये, इसपर महाभारत) शान्तिपर्व ३१८ | ६ ) | 
त्याशवल्क्यस्मृतिः उनकी पौरुषेय रचना है, अतः भाषा- 
भेद स्वाभाविक है । इसलिये संस्कृत भाषामें भाषाशैलीसे 
प्राचीनता एबं अर्वीचीनताका निश्चय करना आधुनिकोंकी 
कल्पना निराधार है | 

इसे केवळ हम दी नहीं कहते; बल्कि आर्यसमाजके 
अनुसंघाता श्रीभगबद्दत्तजी बी०ए० भी मानते हैं । वे 
अपनी प्रसिद्ध पुस्तक “वैदिक वाड्मयका इतिहास? ( द्वितीय 
भाग ) के पृष्ठ १६०पर लिखते a द्वी ऋषि 
ब्राह्मणॉंका प्रवचन करते थे और वे ही maat 
आदिका भी |? 

“भारतवर्षका बृहद्‌ इतिहास? ( भाग १, पृष्ठ ७२ ) मे 
वे ही लिखते दे--“पं० ईश्वरदत्तजी ( दयानन्दोपदेश विद्यालय, 
लाहौरके भूतपूर्वं दर्शनाध्यापक ) ने “ब्राह्मणग्रन्थोंके 
दृष्टा और इतिद्दास-पुराण तथा घर्मशास्रके रचयिता 
ऋषियोंका अभेद? नामक एक बृहदू अन्य रचा है। इस 
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mà उन्होंने सिद्ध किया है कि “शतपथत्राह्मणकी भाषा 
वैदिक प्रवचनरैलीकी भाषा होने तथा हि, वे” आदिकी 
बहुख्तापर भी याजवस्क्यस्म्रतिकी भाषासे पर्यात साहश्य 
दीखता है | याशवल्क्यस्मृतिके अनेक पाठ पाणिनीय-व्याकरण- 
के प्रभावसे उत्तरोत्तर बदले गये हैं | प्ले वे पाठ पुरातनः 
लोकभापामें थे ।?? ( ४० ७३ ) 

उक्त ग्रन्थके ५४वें पृष्ठमें तो श्रीमगवद्दतजीने giai 
स्पष्ट कर दिया है । वे लिखते हे--“याज्ञवल्क्यस्मृति 
वाजसनेय-ब्राह्मण ( शतपथ )के प्रवक्ता श्रीयाञ्चवल्क्यने 
बनायी थी--इस विषयका विशद विवेचन To ईश्वरदत्तजीके 
अन्थर्मे देखिये । याञ्चवल्क्यस्मृतिके १००से अधिक प्रयोग 
पाणिनिसे पूर्वके हैं ।? 


श्रीभगवदत्तजी बी०ए०की यद्व बात समूल भी है। 
शतपथके अन्तमें कहा है--“आदित्यानि इमानि शुक्लानि 
यजूंषि वाजसनेयेन याज्ञवल्क्येन आख्यायन्ते ।' (१४।९। 
४। ३३ ) । यहाँपर श्रीयाज्ञवल्क्यने सूर्यके द्वारा अपनेको 
शतपथत्राहाणकी प्राप्ति कद्दी है । . इसका स्पष्टीकरणं 
धमहामारतःके शान्तिपर्व ( ३१८ । १, १९ )में Bi 
इससे स्पष्ट है कि श्रीयाशवल्क्य मिथिलामें राजा जनकके 
आश्रयमै रद्या करते थे । यही ध्याज्ञबस्क्यस्मृतिशमै भी 
Fa दै 

त्मिथिळास्थः स योगीन्द्रः ( याञ्ञवल्स्यः ) क्षणं 
ध्यास्वाब्रवीन्सुनीन्‌।? ( १। २ ) 


उसी स्मृतिमें श्रीयाशवल्क्यने अपने “बृहदारण्यक? के 
लिये, जो waa अन्तिम ( १४वाँ 
काण्ड ) है, कहा हे--जेयं चारण्यकमइं ( याज्ञबल्स्यः ) 
यदादिस्यादू ( सूर्याद्‌ ) अवाप्तवान्‌ ।' ( प्रायर्चित्ताध्याय 
३। ११० ) यहाँ श्रीयाशबल्क्यने अपनी स्मृति अपनेद्वारा 
प्रवचन किये हुए “बृहदारण्यकः ( शतपथके १४वें काण्ड X 
की सूर्यद्वारा प्राप्ति कही है | इससे स्पष्ट हे कि शतपथब्राह्मण- 
के तथा याशवल्क्य-स्मृतिके प्रवक्ता श्रीयाञ्चवल्क्य भिन्न-भिन्न 
नहीं, किंतु एक दी व्यक्ति हैं | जब ऐसी बात है, तब याज्ञ- 
बल्कयःस्मृतिमे प्रोक्त गणेश पूजनादि प्राचीन तथा प्रामाणिक 
सिद्ध हुए। याशवल्क्य स्मृति, आचाराध्याय'( २७१ ) भें-- 


चिनायकः र्मेविष्तसिद्धयथं विनियोजितः । 
गणानासाधिपत्ये च रुद्रेण ब्रह्मणा तथा ॥ 
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विनायक ( गणेश ) को विव्नकारक कहा गया है | 
तब यदि उन गणेशकी पूजा न की जाय तो कमेके 
विघ्न कैसे हटे ? 


अब .बृहत्पराशरस्मृतिः भी देख लीजिये--उसमें 
(११। ६-८ पद्योमै) विविध विघ्न दिखलाये गये हें । 
फिर उनके शान्त्यर्थ “तस्मात्‌ तदुपशान्त्यर्थ समभ्यर्च्य 
गणख्वरस्‌ ।? ( ११ | ९ ) “एतेन सम्पूज्य गणाधिदेद 
दिष्नोप्नान्त्य' ( ११ | ३१ ) यह गणेश पूजा दिखलायी है | 
परादारजीने “गणानां त्वेति न्त्रेण स्वाहाकारान्तसाइतः ।! 
(४ | १७७) “णानां स्वाश-मन्त्रसे गणेशजीकी पूजा 
बतायी है । याशवल्क्यस्मृतिकी मिताक्षरा टीका ( २८६ )- 
मै “तप्पुरुषाय Bada ।!--यह गणेशजीक्रा मन्त्र लिखा 
गया है | 

“भविष्यपुराण) में भी गजेन्द्रवदनं देव “मूषकस्थं 
महाक्रायं--गणानां त्वेति मन्त्रेण* ( मध्यमपर्व २० | 
१४१-१४२ À गजानन एवं मूषकस्थित देवकी “गणानां 
स्वा-इस मन्त्रसे पूजा कही गयी है | 

वोघायनग्ह्यरोषसूच?के विनायककल्पम्‌ 
धअभ्युदयार्थ: सिदधिकामः' ` भगवतो विनायकस्य बलिं हरेत्‌।? 


(३।१०।१) 
“विघ्न ! विव्नेश्वरागच्छ विध्नेत्येव नमस्कृत । अविघ्नाय 
भवानू सम्यक । ( ३ | १० | २) 
यहाँपर भी विव्नराजकी पूजा कही गयी है | 


इसीलिये aaia: माध्यन्द्न-संददितामे “नमो गणेभ्यो गण- 
पतिस्यश्र! ( १६।२५ ) मन्त्रम गणपतिको नमस्कार भी किया 
गया दै । यहाँ गणपतिके लिये बहुवचनका प्रयोग सम्मानार्थ 
दिया गया दै । यद्यपि यञुर्वेद-संहिताके उक्त सूक्तके 
रुद्रदेवता दे; तथापि “आत्मा चे पुत्रनामासि? ( पारस्करण० 
१ | १६ | १४ )के अनुसार पिता-पुत्रका अभेद-सम्बन्ध 
प्रसिद्ध AAA रुद्रका गणपतिरूपसे वर्णन आया है । यद्दी बात 
एक गाणपत्यने स्वामी शंकराचार्यको FA थी-- 


अंशांशिनोरभेदस्तु चेदे सम्यक श्रकीतितः । 
गणेभ्यो राणपेभ्यश्च नम इत्यादिना यते ॥ 
WA गणपात्मेव न त्वन्यो मुनिपुंगव । 
( आनन्दाश्रम, पूनाके शंकरदिस्विजयके पृष्ठ ५२७ की टोकार्मे 
उडत ३८४-८५ वें श्लोक ) 
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इसलिये महाभारतम 'महादेवम्रसादाच्व गाणपत्यं | 
विन्दति ॥? ( वनपवं ) महादेवकी कृपासे गणपतित्वकी | 
प्राप्ति भी कदी गयी है । इसलिये वेदमें भी रूस 
गाणपत्यं मयोभूरेहि ।› (ago माच्यन्दिन-संहिता १ १ | | 
१५ ) स्द्रका गणपतित्व बताया गया है | आर्यसमाज | 
प्रेस वैदिक यन्त्राळयसे प्रकाशित यञुरवेदकी प्रतिमै भी उक्त | 
मन्त्रका देवता भी “गणपति? लिखा गया है | इस प्रकार | 
गणपति जव वैदिक देवता; रुद्रके अन्य रूप अथवा अंशावतार | 
या पुत्र सिद्ध हुए, तब गणपतिको “अवैदिक देव, 
कहना एक अक्षम्य अपराध है | 


| 


इसील्यि यजुरव॑द्‌, माध्यन्दिन-संहितामें “गणानां त्वा गण | 
पति५ हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपति« हवामहे, निधीनां ला | 
निधिपति« हवामहे? ( २३ | १९ )--इस वैदिक मन्तरं 
अइ्वमेधके अश्वकी स्तुतिके लिये भी उसे गणपतिदेवरूपरे | 
आहूत किया गया है | इसलिये “गणेशपुराणःके उपासनाः | 
खण्डमै भी “गणेशसहखनामों?में 'ज्येष्ठराजो निधिपतिनिधिः | 
प्रियपतिः प्रियः ।? ( ४७ | १५ ) ये ही गणेशके नाम आगे | 
हैं | इसी प्रकार दोनोंकी अभिन्नता सिद्ध हुई | | 

आनन्दगिरिके “शंकरविजयःके अनुसार एक गाणपत्यने | 
आचाय शंकरके सामने गणपतिका 


यही मन्त्र रखा था| 
आचायने इसका खण्डन न करके 


अनुमोदन ही क्रिया। | 
इसीलिये इस गणपतिको वेदमें कहीं नेवण्डुकरीति ( अन्य | 
देवताके मन्त्रम अन्य देवताका वर्णन )से अश्वमेधे | 
अद्वके रूपमें भी वर्णित किया गया है तो कहीं स्तक) | 
कहीं इन्द्रके तो कह ब्रह्मणस्पतिके तथा बृहस्पतिके रूपमै | | 

गणपति ही ब्रह्मणस्पति | 
अब हम वेदद्वारा गणपतिका ब्रह्मणस्पति तथा इन्र | 


wq वर्णन दिखलाते CAS | 


गणानां त्वा गणपति हवामहे, 
कर्वि कवीनासुपम श्रवस्तमम्‌। 
्येष्टराजं ब्रह्मणां ब्रह्माणस्पते 


आ नः kuzaana: सीद्‌ सादनम्‌॥ | 
( mido २ । २१। १ ) | 

ब्रद्मणस्पतिके ये ही नाम “गणेशपुराणःके सहखनामे | 
गजानन-गणेशके भी आये हैं--ऋषि: maai ब्रह्मण्यो | 
ब्रह्मणस्पतिः । ज्येष्टाजो निधिपतिः? (४६। १४)। | 
अतः दोनोंका ऐक्य भी सिद्ध हो गया । | 
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कहा जाता है कि उक्त मन्त्र 'ब्रह्मणस्पतिशका है । ब्रद्म- 
णस्पतिसे 'बह्मणां पतिः? वृहस्पतिका वोध होता है, गणेशका 
नहीं | इसके उत्तरमै यह जानना चाहिये कि देवताओंके बहुत-से 
नाम एवं रूप हुआ करते हैं--यह प्रसिद्ध है। इसलिये 
“गणेशपुराणश्मे गणशसहखनामोंमें 'बह्मणस्पतिः--यह्‌ नाम 
तथा उक्त मन्त्रके अन्य नाम भी आये हैं। 
गणपतिका स्वस्तिकरूप 
गणपति 'स्वस्तिकः-रूपमे भी प्रसिद्ध हैं। उसी वामावर्त 
स्वस्तिकमें चारों ओर गणपतिका वीजमन्त्र “गं? विराजमान 
है--यह ध्यानसे देख लीजिये | दक्षिणावर्त स्वस्तिकमें वर्द 
बीजमन्त्र “गं? उसके दूसरी ओर विराजमान है । यद्दी बीज- 
मन्त्र धां? उक्त ब्रह्मणस्पतिके मन्त्रके आदिम तथा अन्तिम 
अक्षरसे निष्पन्न है--यद्द वात “त्रिपुरातापिनी उपनिषद्‌ 
स्पष्ट कही गयी है । 
आकाशमै “ख-स्वस्तिक? प्रसिद्ध दै । “स्वस्ति न इन्द्रो 
zana, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । स्वस्ति नस्ताक््यो अरिष्ट- 
नेमिः स्वस्ति नो वृहस्पतिदंधातु1' सामवेदसंहिताके 
इस अन्तिम मन्त्रे उल्लिखित इन्द्र, पूषा) ma 
एवं बृहस्पति--ये चार देवता आकाशमै तारोके रूपमे 
इस प्रकार विराजमान हैं कि उन चारोके ऊपरसे नीचेको 
तथा दाहिने पावसे वायेको रेखा कर दी जाय तो 
“स्वस्तिकः बन जाता दै । उक्त मन्त्रमें चार वार स्वस्ति -शब्द 
आनेसे “स्वस्तिक? बना है । श्रीपाणिनिने भी ( ६। ३। 
११५ सूज्नमें ) स्वस्तिको स्मरण किया है । 


अतः वेदमे जहाँ इन्दका कोई मन्त्र हो) या पूषा या ताक्ष्य 
( गरुड ) या बृहस्पतिका मन्त्र हो, उससे “स्वस्तिक? 
(गणेश ) का बोध हो जाता है । उक्त मन्त्रमें पहले गणपतिका 
इन्द्ररूपसे स्तवन है और सबसे पीछे वृद्दस्पतिरूपसे | इसका भाव 
यह हुआ कि वेदमें इन्द्र भी गणपतिरूपसे स्तुत होते हैँ तथा 
बृहस्पति भी | तब इससे बेदमें 'गणपतिःकी स्थिति सिद्ध हुई 
क्योंकि निरुक्तकार कहते हँ--- 

qra आत्मनो$न्ये देवाः प्रत्यज्ञानि भवन्ति ।' 

(७1४1९) 
“एक देवतात्माके दूसरे देवता अज्षप्रत्यज्ञ होते हैं |? 


श्रीसायणाचार्यने भी ब्रह्मणस्पति-मन्त्रके अपने भाष्ये 
“देवादिगणानां सम्बन्धी गणपतिः! --यहृ अर्थ भी किया है। तब 


ee ST Taa awana ai mikaa 


व्रह्मणस्पतिका देवपतित्व या गणपतित्व भी सिद्ध हुआ पणेश्च 
गीताःमे भी गणेशको “ब्रह्मणस्पति? कहा गया है, इसलिये 
गणपतिको देवदेव महादेवका आत्मा ( पुत्र ) माना गया है | 
इसी कारण 'वाल्मीकि-रामायण?के एक स्यलमें मद्दादेवको 
भी “गणेश? कहा गया है । 

इसके अतिरिक्त “गणेश? बुद्धिके अधिष्ठाता भी प्रसिद्ध 
है । इसलिये व्रह्मणस्पतिवाले मन्त्रम गणपतिको "कवि? भी 
कहा गया है। 'कवि?का अर्थ क्रान्तदर्शी? तथा “बुद्धिमान? है । 
मद्दाभारतके लिखनेके अवसरमें गणपतिका कवित्व प्रसिद्ध दै 
ही | अथवा 'ब्रह्मणस्पतिःमे व्रहाशवेदका नाम है । “स्तुता 
मया वरदा वेदमाता? इस अधर्व-वेदसंहिता ( १९। ७१) १) 
के मन्त्रमै 'वेदमाता/से गायत्री ही अभिप्रेत है । यह गायत्री 
“धचियो यो नः प्रचोदयात्‌।? ( यजुवेंद ३ । २५ ) बुद्धिरूपा 
है । गायत्री चारों वेदोंकी सारखरूपा है | इस विषयमे 
मनुस्मृति ( २ | ७६-७७ ) देखिये | तव बुद्धिका अधिष्ठाता 
गणपति भी वेदका स्वामी दोनेसे “ब्रह्मणस्पति? है | इसलिये 
इसे धबृहस्पति’ भी कहा जाता है । “बहतीनां वेदवाचां 
पतिः बृहस्पतिः” । 'कुक्कुट्यादीनासण्डादिषु’ ( पा० ६ | 
३। ४२ पर व्याकरण महाभाष्य )से यहाँ पुंवद्भाव हो 
जाता है | तत्र “तरृहर्पति?-रूपसे वर्णन भी “गणेशभ्का 
ठीक दी हुआ । 

इसलिये धाणेशपुराणश्मे भी “गणेश?को “ब्रह्म ब्रह्माचित- 
पदो ब्रह्मचारी बृहस्पतिः ॥? (४६ | १०५ ) “बृहस्पति!-शब्दसे 
भी कहा गया है । 

कवि: ai ब्रह्मण्यो ब्रह्मणस्पतिः ॥ 

ज्येष्ठराजो निधिपतिर्निधिः प्रियपतिः प्रिय: । 

(४६ । १४-१५) 

--यहाँ गणेशको ब्रह्मणस्पति तथा ज्येष्ठराज भी कहा èi 
तब यह ब्रह्मणस्पतिवाला 'गणानां त्वा०? मन्त्र भी गणेशजीका 
द्वी सिद्ध हुआ | 

इस वेद-मन्त्रका इतिहास “गणेशपुराण'मै इस प्रकार 
आया है-- 

कदाचित्‌ सुमुहूर्त तु पिता वाचक्नविः सुतस्‌ । 

गणानां त्वेति wa मदान्तसुपदिष्टयान्‌ । 

उवाच च महामन्त्रो वेदिकोऽखिलसिद्धिदः ॥ 

आगसोक्तेपु मन्त्रेषु सर्वेषु श्रेष्ठ एव च। 

ध्यात्वा गजाननं देवं जपेन स्थिरमानसः ॥ 
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परा सिर्झि समाप्येव ख्यार्ति लोके गमिष्यसि । 
ततो गृत्समदो विग्रो मन्त्रं प्राप्य पितुसुखात्‌ ॥ 
अनुष्टानरतो भूसा जपध्यानपदोऽभवत्‌ । 
( उपासना ० ३६ । १८-२२ ) 
“किसी शुभ मुहूतमें पिता वाचक्रविने अपने पुत्र 
( गत्समद्‌ ) को "गणानां त्वा०? इत्यादि ऋृ्वेद्के मन्त्रका 
उपदेश दिया ओर यह बताया कि “उपर्युक्त वेदिक महामन्त्र 
सम्पूण सिद्धियोंको देनेवाला और An सम्पूण मन्त्रम 
मी श्रेष्ठ है । भगवान्‌ गणपतिका ध्यान करके तू स्थिरचित्त 
हो इस मन्त्रका जप कर । इसके द्वारा तू मोक्षरूपा परमा 
सिद्धिको सुळमतासे प्राकर संसारमै विख्यात भी हो 
जायगा |? तदनन्तर विप्र गत्समद्‌ पिताके मुखसे उपयुक्त 
मन्त्रको प्राप्तकर अनुष्टानमें लग गये और जप एवं ध्यान 
करने लगे |?» 
यह्ाँपर “गणानां त्वा ०१--यह ऋग्वेदका मन्त्र ग्रत्समदको 
गजानन गणेशकी प्रसन्नता-प्राप्तिके लिये कहा गया है | इसी 
मन्त्रका ऋषि भी वेदिकयन्त्रालय, अजमेरसे मुद्रित ऋक- 
संहितामे “ग्रत्समद? दिया गया है | यही नत्र यजुर्वेद तैं० 
o ( २।३।१४।३ ) में तथा यजुर्वेद, काठकसंशिप ( १० | 
० ) में भी आया दे । इससे वेद-पुराणकी एकवाक्यता! 
भी सिद्ध हो गयी | 
ANA गणपतिका इन्द्ररूप 


अब गणपतिका वेदमै “इनद्र१-रूपसे वर्णन भी 'कल्याण- 


पाठद देखें--- 
नि पु सीद्‌ गणप्रते aa 
खामाहर्विप्रदम TATA । 
न अते त्वत्‌ क्रियते करिं चनारे 
महामके सववश्चित्रमच ॥ 


( ऋकसं० १० । ११२ | g) 
इस वेदके प्रमाणसे तथा गह्यसूत्र, स्मृति, 


पुराणादिकी 
साक्षीसे गणपतिपूजा अनादि सिद्ध हुई । fmm- 
शब्दसे गणपति ध्राह्मणयोनिज विद्वान! सिद्ध हुए | 


गणपतिकी विद्वत्ता '्मद्दाभारतश्के लेखनमें ( आदिपर्व १] 
७७--८ ३में) देखी जा सकती दे । इस प्रसङ्गं गणेशके ka, 
गणेशान) गणनायक, विघ्नेश एवं गणेश--ये नाम आये 

जो गजानन गणेशके टॅ | श्रीव्यासजीने मद्दामारतम ८८०० 


कुट ( बहुत कठिन ) श्लोक रले | गणेशजी लिखते छिः 


रवते 
दी उनका अथ जान लेते थे | 
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उक्त सन्त्रे इन्द्र _गणपतिदेवरूपगे स्तुत 
है-_'गणपते ! अघवन्‌? । इसलिये “गणपत्यु 


£73 G] 


श्रीगणेशके “त्वसिन्द्र:? GN ) भी कहा गया है l mi 
“इन्द्र: सवी देवता: (३। 


शतपथ व्राह्मणमे कहा गया 
।२।२) । इसी प्रकार 'इन्दाग्नी वे सर्वे देवाः ( ६।३|| 
३।२१) में इन्द्र ओर अग्निकी सब देवताओंके रूपसे सु! 
की जा सकती दै--यह कहा गया सलिये “त्वमग्ने |" 
द्विमाता’ ( ऋकसं० १ | ३१ | २ ) में अग्निको a 
( गणपति ) कहा गया है | 'आ तू न इन्द्र ` 'महाहली "| 
( ऋकसं० ८ । ८१ । १ ) में इसे “महाहस्ती? गणरूप 7 
गया है । 'सामविधानत्राह्मणाःमें भी 'आ तू न०? ( साम*् पू, 
२। २ | ३), 'सुहस्त्या०! ( साम० पू० ६ | ३ | ७) 
इति प्रथमषष्ठे च 'एषा वेनायकी नाम संहिता? इसे 
विनायक ( गणेश ) का मन्त्र कहा गया हे । इसलिये “हस्त! 
हस्तिमुख'का बोध हुआ | इसीलिये कृष्णयजुवेदकी मेत्रायणी 
संद्वितामें भी गणेशजीके लिये “तत्‌ राटाच' ` "`` | 
धीमहि' ( २।९ | १।६) में हस्तिमुख--गजाननको--'अ. 
शुण्डादण्ड आटयति? सूँडको घुमानेवाल्---“कराट? कहा गया है| | 
यह भी नहीं कहा जा सकता कि गणपति-नामके विसं, 
देवविशेषका वेदमै उल्लेख नहीं है- ( वैदिकप्रेस। अजमेखी 
छपी ) यजुर्वेदकी माध्यन्दिन संहिता २३। १९ ) में गणपति 
À इस मन्त्रक्रा देवता लिखा गया है । ११। १५ मत्र 
देतता-रूपमे भी धाणपतिश्का ही उल्लेख किया गा 
है । धाणेशाथर्वशीर्ष: ` “उपनिषद्‌ में "एकदन्ताय विग 
वक्रतुण्डाय धीमहि । तन्नो दन्ती प्रचोदयात्‌'में "| 
गणेशजीका वर्णन क्रिया गया है । उपनिषदे 
त्राह्मण-मागमे अन्तर्भाव होनेसे उन्हे “वेद माना जाता है 
“मन्त्रजञाह्मणयोवेंदनामधेयम? | प्मुक्तिकोपनिषद्‌ः के एकेकर्स 
हि शाखाया पकेकोपनिपन्मता? ( १ | १४ ) में वेदकी ai 
शखाओंकी एक एक उपनिषद्‌ मानी गयी है । | 
ध्यजुविधानः में "गणानां त्वा०' मन्त्रको Pigac 
सुनिने “वक्रतुण्डस्य एतानि०? के अन्तर्गत गजानन दे | 
माना हवै । वेद्मै गणपतिका उल्लेखमात्र ही नहीं दै? अ 
उन्हे इवि देनेकी बात भी कदी गयी हे--*गणश्रिये स्वाह' 
गणपतये स्वाहा? ( यजु २२ | ३० 3 | यजुर्वेदी goai 
(२४। ४२ ) मै भी “गणपतये स्वाहा? है । ajii 
मंत्रायणीसंदिता ( ३ | १२ | १३ ) मै मी ऐसा ' 


wa ले A 
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यजुर्बेदकी १०१ संहिताएँ हैं | इनमें कृष्णयजुवेद्की 
१६ तथा झुवळ यजुर्वेदकी १५ संहिताएँ होती हैं | ऐतिहासिक 
ष्टिसे कृष्णयजुर्वेद शुक्ल यजुर्वेदकी अपेक्षा बड़ा, प्राचीन 
और सुव्यवस्थित भी है । 

इसी प्रकार कृष्णयजुर्वेदीय तेत्तिरीयारण्यक्रमें भी गजानन 
mar वर्णन मिलता हे--तव्पुरुपाय A, 
वक्रतुण्डाय धीमहि । तन्नो दुन्ती प्रचोदयात्‌ ।! ( १०। १) 
इसीलिये सर्ववेदभाष्यकार श्रीसायणाचाय भी अपने भाष्योंके 
आरम्भमें गजानन गगेशका ही मङ्गलाचरण करते दै । 
यदि इसमें अवैदिकता होती तो वे यह नहीं करते | 

तरिपुरातापिनी उपनिषदक्री तृतीयकण्डिकामें “गणानां 
स्वा" * 'सीद सादनम्‌? मन्त्रके आदि-अन्तसे 'गं गणपतये 
नमः?" `" ` ` ` "गणेशको नमस्कार कराया गया है । वर्दी 
चतुर्थकण्डिकामे “गणानां त्वारति त्रेष्ठुभेन पूर्वेणाध्वना 
मनुनेकार्णेन गणाधिपमभ्यरच्यं गणेझस्वं प्राप्नोति'--यह 
फल कट्टा गया दे । [ “गणानां त्वा?--इस निष्ड्म्‌ छन्दके 
मन्त्रसे भगवान्‌ गजाननकी पूजा करके पूजक गणेशके पद 
( सायुज्य ) को प्राप्त करता दै ] | 

(खिल?-मन्त्र भी वैदिक दी हैं) प्रक्षिप्त नहीं । 
इसीलिये मनुस्मृति ( ३ । २३२ ) में “खिलानि च? के द्वारा 
पितृकर्ममें खिलोकि पाठका भी विधान दै | यजुर्बेदकी माध्यन्दिन- 
संहिता मै २६वें अध्याये बीचमै जो 'यथेमां वाचं०? 
यह प्रसिद्ध मन्त्र दै, वह “खिल? माना जाता है | “बृहत्पराशर- 
स्मृतिःमें 'आ तू न इन्द्र:--इस मन्त्रको 'गणेइवर'-परक 
बताया गया हे, यह हम पहले बतला चुके दै । 

झं नो ग्रहाश्रान्द्रमसाः शमादित्यश्व राहुणा । 

श॑ नो mging शं रुद्वास्तिससतेजस: ॥ 

(अथवे० १९॥ ९ । १०) 

--इस मन्त्रके पूवौर्धम रसे प्रार्थना है और उत्तरार्घ 
में “घूमकेतुः-शब्दसे 'धूम्रकेतुर्गणाध्यक्ष गणेशकी प्रार्थना 
था चतुर्थ पादमै रुद्रदेवताओंसे प्रार्थना की गयी है । 

“गणानां स्व ०” इस यजुवेद्के मन्त्रके द्वारा अश्वमेघ यसमै 
अश्‍बकी भी गणपतिरूपसे स्तुति की गयी है | उसके भाष्यकार 
औमद्दीधर भी “प्रणम्य लक्ष्मी च हरिं गणेशर'के रूपमे 
गणेशको भी वैदिक देवता मानकर उन्हें नमस्कार करते Ti 

यजुर्वेदकी माध्यन्दिन पंडितामे आखुस्ते ii 
५७ ) कहकर चुहेको गयपतिह्म वाइन माना गया RI 


कची 


यद्यपि इस मन्त्रका देवता रुद्र दै, तथापि ख्द्रसूक्तम दी 
“नमो गणेभ्यो गणप तिभ्यश्‍च०! (१६ | २५ )के द्वारा रुद्रका 
गणपतिके रूपमै वर्णन क्रिया गया दै | 'रुद्वस्य गाणपत्यम? 
( यजु० ११ | १५ ) में रुद्रका “गणपतित्व' कहा गया है । 
यह “पुत्र आत्मा मनुष्यस्थ' ( महाभारत २ । २१२। 
७२ )क्रे अनुसार है । इसमें वेदिकता है । वेदिक 
यज्ञी क्रियामें चूहेके विलकी मिट्टी लायी जाती है 
( देखिये, शतपथ० २ | १। ७ ); अतएव उसके अध्यक्ष 
गणपतिकी भी यज्ञमें पूजा होती दै | “गणानां त्वा०! ( यजु० 
२३ । १९ ) मन्त्रसे अश्वमेध यमे यज्ञिय AÀ गणपतिका 
आवाहन किया जाता दै | प्राकृतिक गणपति प्राणके च्युत 
होनेपर उसका प्रथम प्लेगरूप आघात RR होता दै | 
उस प्लेगके उपशमनके लिये गणपति-याग दी शास्रोक्त 
उपाय है । जबतक गणपति चूहेपर चढे रहते दै, तबतक 
प्लेग दबी रहती है । 

गणेदाका RAAL नाम देखकर “ये गणेश विघ्नविनाशक 
कैसे दो सकते दें ? अच्छे कायाँम विघ्न डालनेवाले होनेसे 
घे उपदेव वा अनायदेव हुएः--यह कइयोंका कहना भी 
अज्ञानातिशयके कारण है । “मन्द्र सिंह? मर्गोका स्वामी दोता 
हुआ मुगोंका विनाशक भी होता है । 'जगदीइवरः जों 
जगतूका स्वामी दे, वहाँ “जगत्संहारक? भी है। एक ही देवको 
जब कती; भती और इती भी माना जाता दे, तब 'विध्नेश्‍वर?- 
की 'विघ्नविनाशकता!के विषयमै शङ्काका अवकाश ही कहाँ ! 
nä अनुग्रहके समान Paeh भी शक्ति हुआ 
करती है । “मदेस्वर? क्या “संदारकः नहीं ! 

गणपतिको उपनिपदूमे “सर्वेश्वरः भी माना जाता R | 
जो 'सर्वेश्‍वर' है, वह RAe भी है। RATA 
ब्यापार--विश्नोंकी भी मे आवश्यकता पड़तो ही है | जिस 
व्यक्तिको लगातार दस्त आ रहे हों, उसमें यदि विष्नेश्वर 
प्रतिबन्ध-स्वरूप विघ्न न डाले तो बह व्यक्ति समाप्त हो जाय | 


एक बार किसी राजाकी एक उँगळी कट गयी । इसे 
देखकर मन्त्रीने कहा--'जो विश्लेश्वर करता है, ठीक ही करता 
है ।? राजाने इससे za होकर मन्त्रीको निकाल दिया । 
मन्त्रीने उस विघ्नको भी अच्छा समझा | एक बार राजा 
AA अलग हो गया | जंगलमें उसे अकेला पाकर कापालिक 
छोगोंने देवीके आगे बलि देनेके लिये उसे पकड़ लिया । 
बडि देनेके अमय उसे विकलाज्ञ देखकर उन AR 
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MNS 
उसकी बलि नहीं दी, बल्कि वह छोड़ दिया गया | तब राजाको 
मन्त्रीकी बात ठीक ज्ञात हुई । उसने मन्त्रीको फिरसे बुला 
ल्या । राजाने मन्त्रीसे कहा--“तुम्हारा मेरे द्वारा निकाला जाना 
तो तुम्हारे हकमे ठीक नहीं था; परंतु तुम उसे शुभ 
ही मानते हो; यहद केसे ७ इसपर मन्त्रीने कहा कि 
(आप तो अङ्ग-मङ्ग होनेके कारण बलिदानसे वच गये; 
किंतु में यदि आपके साथ होता तो पुणीक्ञ होनेसे मेरी 
अवश्य बलि दे दी जाती | अतः आपद्वारा मेरा निकाला 
जाना मेरे लिये विव्नस्वरूप होनेपर भी शुभ ही हुआ । 
इसलिये विघ्नेश्‍वरके बिघ्नोंसे भी लाम ही होता है |? 


यदि विष्नेशवरके विघ्न न हों तो पुरुष अशुभ व्यवहारोंसे 
निवृत्त केसे हो! उन पापकार्योमै विघ्न दी तो पुरुषकी 
उनसे रक्षा करते हैं | प्रतिवन्धस्वरूप विघ्न होनेसे ही हमें 
सुख तथा दुःख भी क्रमशः मिलते हैं | अप्रतिबन्धवश 
निरन्तर सुख मिले तो हम अभिमत्त होकर अपना पतन 
कर डालें :और निरन्तर दुःख मिले तो हम निराश 
होकर मर जाये । संसाररूपी गाडीको ही लीजिये | वह एक 
ब्यवस्थासे चले; उसमें प्रतिवन्धस्वरूप विघ्न न हों तो गाड़ी 
किसी स्टेशनपर रुके दी नर्दी । फिर यात्री उसपर केसे चढेँ या 
उतरे १ बिना लाइन-क्लियरके वह कहीं जा टकराये तो बड़ी 
हानि दो जाय । मोटर-साइकल लगातार दौड़ती चली जाय, उसमें 
यदि ब्रेक न हो तो वह कहीं रुके ही नहीं; उसके आगे नदी 
आ जाय तो वह उसमें जा डूबे । 


राजा बल्कि बंदे हुए वैभवमे वामनावतारका छल- 
पूर्वक विघ्न डालना aR थी, आयदत्ति थी, 
अनार्यवृत्ति न्दी । वामन अनायदेव नहीं थे । इमलोग 
भी कई ऐसे कार्य शीघ्रतावश करने लग जाते हैं, जो हमारी 
प्राणद्दानि भी कर सकते हं | यदि विघ्नेश्वर वहाँ न हों ओर 
उसमें विन्न न डाळं तो इम मर ही जाय । यदि विघ्नेश्वर 
पापकमोमे विन्न न डाळे तो पापकम केसे रुके ! हमारा 
मरण भी एक बड़ा विघ्न दै, पर वह भी हमारा नया 
संस्करण करके इमारे किये नवजीवनदाता बनता है | 


अतः जगतूकी ष्टि, स्थिति ओर प्रलयकी अधिष्टात्री 
देवतत्रिमूर्तिकी भाँति विघ्नःव्यापारके देवकी भी आवश्यकता 
रहती दै । अद्वेतमे एक तत्त्व QAR भी भ्यवद्दारमे इब qa- 


% पंरंत्रह्मरूपं गणेशं नताः सः # 


रूप विभिन्न होते हें । विघ्न दोनेसे कई लाभ भी हो al 
हैं। कई बार शीध्रता करनेसे कार्य साङ्गोपाङ्ग नहीं बना. 
उसमें विन्न पड़नेपर देरी हो जानेसे वह सुसम्पन्न हो जता 
है । अतः विष्नेश्वर गणेश “अपदेव? कमी नहीं बन सन्ने।| 


विघ्नेश्वर गणेश विद्या एवं बुद्धिके ही ai 
नहीं, अपितु ऋद्धि-सिद्धि एवं निधिके भी दाता होगे | 
“निधिपति? एवं प्रिय आख्यानोंक्रे अधिष्ठाता होनेसे 'परियपति, | 
भी हैं। अच्छे कार्यॉमें आनेवाले विघनोके भी विघातक एवं 
अमीप्सितार्थ-सिद्धिदायक होनेसे वे सुरासुर-पूजित भी हुए। 
तभी तो उनके लिये कहा जाता है-- 


अभौीप्सिताधसिद्धयथै पूजितो यः सुरासुरैः। | 


सर्वविघ्नच्छिदे तस्मे गणाधिपतये नमः॥ । 


| 


जो कहीँ 'गणपतिरको “चोर-गणपति? कहा जाता है बह | 
यह भाव समझना चाहिये कि वे सम्पूर्ण विश्लोंके चोर हैं। उनके | 
८उच्छिष्टगणपति? भी कहा जाता है वहाँ यही भाव है किबे 
“सवौन्तेऽवञ्निष्टः--सत्रके अन्तमे शेष रहनेवाले? हैं| | 
अथर्ववेद्संहिताके 'उच्छिष्टसूक्तः ( ११। ७)का भी यह | 
तात्पर्यं है | इस प्रकार गणपति ब्रह्म होनेसे--जैसा $ 
धाणपति-उपनिषदू?म कहा गया है; वे “उच्छिष्टः भी सिंध हुए | । 
गणपतिको “पिचण्डिल या «लम्बोदर? भी कहा जाता है। 
जब गणपतिको “ब्रह्मः कह जाता है, तव 'लम्ब्रोदरका पई | 
भाव हुआ--'जगन्ति यस्यां सविकासमासत? । अर्थात्‌, 
सारा जगत्‌ उनके पेटमें समाया हुआ है । अतः उन | 
पेट बहुत बड़ा है | यही भाव इस गन्द्मै ओत-प्रोत है। 


धाजमुख?से डर जाना भी ठीक नहीं | कदाचित्‌ यह ड! | 
इसलिये हो कि “वे गजमुखसे सार्थक भाषा बोल कैसे सकते है! 
सिर करनेपर गजमुखका संघान कैसे हुआ ! उनकी मृत्यु को 
न हो गयी ?--ये संदेह भी “भद्धाःसे समाहित शे जे 
हैं । ब्रह्मणभागात्मक वेदको उठा छीजिये | श्चतपथ मरा 
(१४ | १। १। १९-२४ )में वर्णन है कि अयर 
पुष दृष्यडका सिर काटकर अश्विनीकुमारने उपप 
घोडेका सिर जोड़ दिया | उस अश्व-सिरसे यशपूर्तिकी विधा 
अश्विनीकुमारने सीखी । सिर कटनेसे qas मरे भी नई 
घोडके सिरका संघान भी हो गया | उससे बोळा 
दया विद्या-प्रात्ति भी सम्भव शे गयी | कहीं यद वात ब्राग 
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भागकी होनेसे किसीको खटक न जाय) अतः उन्हें वेदसंहिता 
भी देख लेनी चाहिये-- 

'आधर्वणाय अश्विनौ दघीचेञ्डन्यं शिरः प्रत्येरयतम्‌ V 

( amio १।११७।२२) 

मुत्रं दघीचो मन आविवासथोऽथा शिरः प्रति 

वामइब्यं ( अशिनो) वदत्‌ ॥? ( ऋकसं० १। ११९।९) 


इसमें प्रत्यक्षका अनुग्रह भी देख लीजिये 


एक कुत्तेका सिर दूसरे कुत्तकी गर्दनपर जोड़ 
दिया गया । 


मास्को २४ सितम्बर kaa ईवनिंग'के अनुसार रूसी 
वैज्ञानिक कळ एक कुत्तेका सिर एक अन्य किस्मके कुत्तेकी 
गर्दनपर लगानेमे सफल हो गये | पत्रने लिखा है--५दो 
सिरोबाला कुत्ता सकुशल है और उसके दोनों सिर खाते-पीते 
हैं p ( “वीर अर्जुन» दिल्ली, २५ सितंबर १९५८ ) | 


फलतः उक्त वैदिक कथाकी भाँति तथा प्रत्यक्ष 
वैज्ञानिक रूसी घटनाकी भाँति गजमुखका संघान तथा 
उससे भाषण-शक्ति भी सम्भव है । यह शङ्का तो व्यर्थ है कि 
“हाथीका सिर बहुत बडा होता है, फिर वदद छोटे पुरुषकी 
ग्रीवापर केसे जुड़ सका ७ इसका उत्तर यह है कि 
गणपतिको मनुष्यशरीर समझना पूल है। गणपति 
मनुष्य नही, किंतु देव हैं । देवताओंके शरीर 
मनुष्य-जितने नहीं। किंतु बहुत बड़े होते हें । चाहे 
आप चित्रेमि गणेशको ह्र आकारवाला ही देखते हो, पर ai 
बास्तविकता नहीं होती | एय्वीकी अपेक्षा १२ ळाखयुना बड़ा 
सूर्यदेवता भी चित्रमै कितना छोटा होता है। हाथीको भी ai 
दिव्य ही समझना चाहिये, इस छोकका प्राणी नहीं तब 
maagi देवम ( भविष्यपुराण, प्रतितर्गपर्व, हितीय 
भाग २०। १४० ) 'सूषकस्यं महाफायम ( वही, Re | १४३) 
इत्यादि वचनोमि कोई विप्रतिषत्ि नही रद जाती | तय क्या 
अश्वके सिरवाले वैदिक ऋषि दष्यब्को भी AMI ऋषि 


uan anrs Dorat 


मान लिया जायगा ? मनुष्य और सिंदकी संकीणे आकृतिवाले 
बृसिहावतारको तथा मतद, कूर्म, वराइ और हयप्रीवकी 
आकृतिवाले विष्णुको भी क्या “अनार्य देव? मान लिया जायगा १ 
ऋक्संहिता ८।८५।७ के अनुसार रासभवाहनवाले अश्विनी- 
कुमारोंकी तथा कृष्ण रंगवाले श्रीकृष्ण तथा श्रीजगन्नाथः 
मूर्तिको भी क्या अनार्य देव मान लिया जायगा १ वस्तुतः 


गणनायकका गजानन होना खाभाविक दी R | 


३३ देवताओंमें श्रीगणेशके न आनेसे भी गणेशजी 
अवैदिक नहीं माने जा सकते; अन्यथा उनमें सरस्वती, 
्रह्मणस्पति आदि देवताओंके भी न आनेसे वे भी अवैदिक 
देच हो जायेंगे । पर यह किसीको भी इष्ट नहीं LI 
गणेशजीका जब सर्वत्र देश-विदेशोंमें प्रचार है, तब स्पष्ट 
है कि भूमण्डलभरमें फेले हुए. आर्योके मान्य वेदादि 
mad यह देन दै । “गजानन? शब्द भी चारों वेदोके 
अन्तिम अक्षरोंको संकेतित करता Ige से m, 
यजुः से “जा?, सामनसे “न? और अथर्वन्‌से “न? । तब वेदसे 
प्रकट हुआ यहद गजानन देव अवैदिक एवं अनार्यं केसे दो 
सकता दै! 

/विष्नराज क्षमस्वः--यों गणपतिःपूजाके अन्तमै कहना 
"आवाहनं न जानामि न जानासि विसर्जनम्‌, । पूजां चैव न 
जानासि क्षमस्व परमेश्वर ॥ की भति आवाहदनके अनन्तर 
विसर्जनके उद्देश्यसे है, गणेशकी अनावश्यकताका द्योतक 
नहीं | 

maA एक मूर्ति ३० भी दै। उसमें आरम्भिक भाग 
गजका शुण्डादण्ड है, ऊपरका अनुनासिक “भालचन्द्र? है एवं 
दाहिनेंम गोलाकार मोदक ( छड्डू ) है । किन्दीके मतानुसार 
ड मै प्छुतचिह मूषक है। इस प्रकार 3” यह गजानन 
गणेशकी प्रणवाकार भूति है । इसे धाणेशतापिनी उपनिषदे 
भी संकेतित किवा गया दै--तिवख अँ इति प्वनिरसूत्‌ । ख 
ये मजाकारः” | 'डॅक्काररूपी अगदाव्‌ यो देदादो प्रतिष्ठित:। 
( गणेळपुराण ) । 


— PORE 
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roots IA 


द्दे 


सक्षात्मरुप॑ सकला दिभूतममायिनं सो$हमचिन्त्यबोधम्‌ । 
अनादिमध्यान्तविह्दीनमेकं तमेकदन्त शरणं 
अनन्दचिद्रू पसयं 


ब्रजामः ॥ 
द्यभेदभेदादिविहीनमाद्यमू | 
हृदि प्रकारस्य धुरं स्वघीस्थं तमेकदन्तं शरणं च्रजासः ॥& 

( एकदन्तस्तोत्र ३-४ ) 


गणेश 


आयाँके प्रत्येक मज्जछ-कार्यके आरम्भमे भगवान्‌ गणपतिकी 
पुजा होती हे । यह पूजा थोड़ी मात्रामै हो या बड़ी मात्रामे; 
होती है अवश्य | आवाहनसे लेकर विसजनपर्यन्त पूजा विविध 
विधानोंके अनुसार यथाशात्त्र विशेष प्रकारसे की जाती दै; परंतु 
सामग्रियोंकि अभावमें केवल “श्रीगणेशाय नमः”, 'श्रीगणपतये 
नमः? कहकर ही हम कभीकभी मङ्गलमूति सिन्धुखद्नका 
स्मरण कर ल्या करते दं । यह पूजा भारतवषके प्रत्येक 
प्रान्तके धर्माभिमानी हिंदू aed घरमें की जाती 
है, चाहे वह किसी भी दूसरे सम्प्रदायका उपासक क्यों न 
हो | गणेश-पूजाका इतना लोकप्रचार--सार्वत्रिक परिचय 
दोनेपर भी हम गणपतिके यथार्थ स्वल्पसे अनेक अंशोंमें 
अपरिचित-से ही हैं | यही कारण है कि उन्हें शिवपुत्र 
जानते हुए शिव-गौरीके विवाहारम्भमे उनके पूजनकी 
कभा सुनकर हममेंसे बहुत लोग इन दोनों बातोंमे पारस्परिक 
विरोध मान बैठते हैं अथवा इस कथाको पौराणिक कल्पना 
TAA आनाकानी नहीं करते | अतः गणपतिके वास्तविक 
खरूपका जानना हमारा परम कर्तव्य है । हमारे गणेशोपासना- 
सम्बन्धी संस्क्रत-प्रन्थोमे इस VAA उद्घाटन बडी 
मामिकताके साथ किया गया दै । “कल्याण?के प्रेमी पाठकोंके 
सामने इस तत्वका थोड़ा-सा विवेचन प्रस्तुत करनेका उद्योग 
किया जा रहा दे | 


# जो सत्पुरुषोके आत्मरूप ( अथवा सदा आत्मरूप ), 
दके आदि, मायाविवर्जित, YA ( परमात्मा ) मैं हूँ?-.इस 
प्रकार जिनके अंदर अचिन्त्य शान दे, जिनका न आदि है न्‌ 
मध्य और न अन्त दी दै, उन द्वितीय-रहित भगवान्‌ एकदन्तकी 
इम शरण म्ण करते हें | इम उन एकदन्त भगवान्‌ गणेशकी 
शरणर्म आते हे, जिनका स्वरूप अनन्त एवं चिद्रूप दै, जो सबके 
ञादिभूत हॅ, जो हृदयर्मै प्रकाशको धारण किये रते हैं, अपनी 
गुद्धिम विराजमान रहते ई और गेद-अभेद आदिशे रहित हैं । 
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# परब्रह्मरूपं गणेशं नताः स्मः # 


NES Sahib Bhvya An Van FUSED Onen ऋछू-:अ 
श्रीगणपति रहस्य 


( लेखक--पं० श्रीवळदेवजी उपाध्याय, एम्‌० Zo, साहित्याचार्य ) 


गणपतितत््व निरूपण करनेके पहले गणेशके वेदिक 
बिषवमे सामान्य चर्चामात्र कर देना मैं आवश्यक समझता 
हूँ । यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि ऐतिहासिक दृष्टस विकरा 
सिद्धान्तके अनुसार प्रायः सभी पौराणिक देवताओंका मूल रुप | 
वेदोंमें मिलता है | धीरे-धीरे ये विकासको प्राप्त होकर कठ | 
नवीन रूपमें दृष्टिगोचर होते हैं | गणेशजी भी वेदिक देवता | 
हैं, परंतु इनका नाम वेदोंमें “गणेश? न होकर गणपति या | 
'ब्रह्मणस्पति? दै । जो वेदमें “ब्रह्मणस्पतिश्के नामसे अनेक | 
सूर्जोमि अभिहित क्रिये गये हैं, उन्हीं देवताका नाम पुराणो | 
“गणेश” मिळता है । ऋग्वेदके द्वितीय मण्डलका वह सुप्रतिद 
मन्त्र गणपतिकी ही स्तुतिमें है-- 


गणानां त्वा गणपति हवामहे 
A | 
कर्वि कवीनासुपसश्रवस्तमम्‌। | 
अ्येष्टराजं ब्रह्मणां 


ब्रह्मणस्पत | 
आ नः शण्वन्नूतिभिः सीद सादनम्‌ ॥ | 
( ऋग्वेद २। २३।१) | 

| 


इसमें आप “त्रह्मणस्पति? कहे गये हें | “ब्रह्मन? शब्दका 
अर्थ वाक्‌, वाणी है--अतः 'ब्रझणस्पतिःका अर्थ वाकूपतिः | 
वाचस्पति अथवा वाणीका स्वामी हुआ । बृद्ददारण्यक | 
उपनिषद्मे ( १ | ३ | २०-२१ ) manaka यही अर्थ | 
प्रदर्शित किया गया है-- । 


1 

एष एव उ एवं बृहस्पतिवाग्वे बहती तस्या एप | 
पतिस्तस्मादु बृहस्पति: । एष उ एव ब्रह्मणस्पतिर्वीग्‌ वे ब्रह्म | 
तस्या एव पतिस्तस्मादु ब्रह्मणस्पतिः । | 

“ज्येष्ठ राज, शब्द भी, जिसका पीछे गणपतिके लिये प्रयोग | 
मिलता है; इसी मन्त्रम प्रयुक्त हुआ है | इसका अर्थ है- | 
सबसे ज्येष्ठ--सवसे पहले उत्पन्न होनेवाले, देवताओंके राजा- | 
शासनकर्ता । इन्द्र तो केवळ देवोंके अधिपतिमात्र हैं) प | 
इन्द्रके भी प्रेरक होनेसे आपका नाम 'ज्येष्ठराज? है | इ | 
मनते गत्समद्‌ ऋषि देवगणोंके अधिपति, क्रान्तद्शी--अतीत् | 
अनागतके भी द्रष्टा, कवियोंके कवि, अनुपमेय कीरति सम्पन । 
राज) ब्रह्मणस्पतिका आवाहन करते हैं. और उन | 
प्राथना करते हैं कि हमारे आवाइन-मन्त्रकों सुनकर आपै | 
अपनी रक्षा शक्तिके साथ हमारे गदे आकर निवास कीजिये | | 


यह पूरा-का-पूरा सुक्त ब्रह्मणस्पति---गणपतिकी प्रशंसामे 
है । अन्य सूक्तोमे भी आपकी स्तुति मिलती दै, अतः 
गणेशजीके ब्रह्मणस्पतिके रूपमै वैदिक देवता AAN तनिक 
भी संदेह नहीं है । और भी एक बात है । गणेशके जिस 
विशिष्ट रूपका बर्णन पुराणोंमें उपलब्ध होता है; उसका भी 
आभास वैदिक ऋचाओंम मिलता दै | निम्नलिखित मन्त्रम 
गणपतिको “महाहस्ती)) 'एकदन्त?) 'वक्रतुण्ड' तथा “दन्ती? 
कहा गया दै-- 
आ तू न इन्द्र क्षुमन्त चित्रं ग्रासं संगुमाय। 


महाहस्ती दक्षिणेन ॥ 

( अवेद ८ । ८१। १) 
qaa Ra वक्रतुण्डाय धीमहि । 
an दुन्ती प्रचोदयात्‌ ॥ 


( क० य०, मेत्रायणीसंहिता २। ९। १। ६ ) 


गणपतिकै वैदिक स्वरूपके जिज्ञासुजन नीलकण्ठविरचित 
धाणपतितच्तरत्नम्‌? के अध्ययन करनेक्रा कष्ट उठाये | इस 
प्रकार गणपतिके वैदिक रूपका थोड़ा-सा आभास देकर इम 
अपने मुख्य विषयकी ओर आते हैं । 


“गणपति? शब्दका अर्थ दै- गर्णोका पति । इसी 
अर्थम इन्हें गणेश! भी कहते हैँ। यहाँ “गण?-शब्दका 
अर्थ जानना आवश्यक है | “गण समूहे) समूह 
वाचक “गण्‌? घातुसे “गण? शब्द वना है । अतः इसका 
सामान्यार्थ समूइ--समुदाय दोता दै; परंतु TAN इसका अर्थ 
देवताओंका गण, महत्तच्व-अहंकारादि तत्त्वोका समुदाय तथा 
सगुण-निर्गुण ब्रह्म दै; अतः “गणपतिः शब्दसे यह सूचित 
होता है कि आप समस्त देवताबृन्दके रक्षक हँ) महत्त्व 
आदि जितने सृष्टि-तच्च हैं, उनके भी आप स्वामी ह 
अर्थात्‌ इस जगतूकी उत्पत्ति आपसे दी हुई है। सगुण-निगुणके 
पति होनेसे गणपति ही इस जगतूर्मे सबसे श्रेष्ठ तथा 
माननीय देवाधिदेव हैं | धाणश्की दूसरी व्याख्यासे आपका 
aada और भी अधिकरूपसे स्पष्ट प्रतीत होता ti 
मनोवाणीमय सकल aa विश्वका वाचक 'ग? अक्षर 
है तथा ण? अक्षरके द्वारा जितना मनोवाणी-समन्वित तथा 
तद्विरहित जगत्‌ दै--सबका ज्ञान होता है | उसके पति या 
ईशा होनेके कारण हमारे आराध्य गणेश सवंतोमहान्‌ देव 
हैं। amam यह व्याख्या मोद्गळ-पुराणमें इस प्रकार 
निरूपित है-- 
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मनोवाणीमयं सवं 


दृश्यादश्यस्वरूपकम्‌ । 
गक्रारात्मकमेव तत्‌ तत्र ब्रह्म गकारकः धै 
मनोवाणीविहीनं च संयोगायोगसंस्थितस्‌। 


णकारात्मकरूपं तत्‌ णकारस्तत्र संस्थितः ॥ 


अब गणपतिक्रे रूपपर तनिक दृष्टि डाल्यि | उनका मुख 
हाथीका-सा बतलाया जाता है | इसीसे आपको गजानन? 
गजास्य, सिन्धुरानन आदि नामोसे अभिहित क्रिया जाता हे 
चित्रविचित्र रूपके लिये पुराणोमे समुचित कथानक भी वर्णित 
हैं, परंतु इस रूपके द्वारा जिस अव्यक्त भावनाको व्यक्त रूप 
दिया गया दै, वह नितान्त मनोरम दे । गणपतिके 
अन्तर्निहित गूढ आध्यात्मिक तत्त्वको जिप ढंगसे इस 
रूपके द्वारा सर्वजनसंवेद्य वनानेकी चेष्टा की गयी है वह 
वास्तवर्मे अत्यन्त सुन्दर है | गणपतिके बाह्य रूपको समझना 
क्या दै, उनके आम्यन्तर गुहास्थित सत्य रूपकी पहचान 
करना है | उनका रहस्य जाननेके लिये यह बड़ी भारी 
मूल्यवान्‌ कुंजी दै । 

गणेशजीके सारे अङ्ग एक प्रकारके नहीं हैं | मुख तो है 
गजका) परंतु कण्ठके नीचेका भाग है मनुष्यका । इनके 
देहमें नर तथा गजका अनुपम सम्मिलन है । गज? 
किसे कहते हैं १ “गज? कहते हैं, साक्षात्‌ AER | समाधिके 
द्वारा योगिराज जिसके पास जाते हैं--जिसे प्राप्त करते हैं 
वह हुआ “ग? ( समाधिना योगिनो यन्न गच्छन्तीदि गः ) 
त॒था जिससे यह जगत्‌ उत्पन्न होता देश वह हुआ “ज' 
( यस्माद्‌ बिम्बप्रतिबिम्बतया प्रणवात्मङे जगज्जायले 
इति जः ) । विश्वकारण होनेसे बह ब्रहा ( गज ) कहलाता 
है। गणेशका ऊपरी भाग गजका-ला है अर्थात्‌ निरुपाधि 
ब्रह्मरूप है । ऊपरका भाग श्रेष्ठ अंश होता है मस्तक 
देइका राजा है? अतः गणपतिका यह अंश भी श्रेष्ठ है; 
क्योकि यह निरुपाधि-उपाधिरहित मायानवच्छिन ANT 
द्योतक है | नरसे अभिप्राय मनुष्य, जीव अथवा सोपाधि ब्रद्मका 
है । अघोमाग ऊष्वंभागकी अपेक्षा निकृष्ट होता है। 
अतः सोपाधि अथौत्‌ मायावच्छिन्न चैतन्य--जीवका रूप होनेसे 
अधोभाग निकृष्ट है । अथवा 'तत्त्वमसि' महाचाक्यकी ERA 
इम कहेंगे कि गणेशजीका मस्तक “तत्‌ ?-पदाथका संकेत करता है 
तथा अधोमाग 'त्वम?--पदार्थका । “तत”पद्‌ सायानः 
वच्छिन्न शद्ध चेतन्य निरुपाधि ब्रह्मका वाचक है, अतः 
गजाननके उत्तमाङ्गद्दारा उसका घोतन नितान्त उचित है। 
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आ उपाधि-विशिष्ट ब्रह्म अथौत्‌ जीवका द्योतक 
है, अतः गजाननके नराकार अधोभागद्वारा उसको अभिव्यक्त 
कराना समुचित ही है । इन दोनों पदार्थोक्रा 'असि'-पद- 
प्रतिपाद्य समन्वय गणपतिमें प्रत्यक्षरूपसे दिखायी पड़ता है । 
जिस 'तत्त्वमसिः मद्दाबाक्यके अर्थका परिशीलन सतत 
समाधिनिष्ठ ज्ञानीजन अनेक उपायोंसे किया करते हैं 
उसीकी प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति हमारे-जेसे साधारण, उदरम्भर 
पामरजनके लिये है श्रीगजाननजी महाराजकी मङ्गलमूति । 
श्रीगणशाथवशीषंकी आदिम श्रुति--त्वमेव प्रत्यक्ष तत्वमसि के 
“प्रत्यक्ष)-पदका सकल विद्वजन-मनोरम अभिप्राय यही है; 
जो ऊपर अभिव्यक्त किया गया है | इस सिद्धान्तकी 
पुष्टि गणेशपुराणके सुप्रसिद्ध धगणपतिसहखनामःके द्वारा 
होती है । वहाँ गणेदाजीके सहस्ननामोमें एक नाम है-- 

“तत्त्वंपदनिरूपितः ।? यथा-- 


तत्त्वानां परमं त्वं तत्त्वंपदनिरूपितः । 
तारकान्तरसंस्थानस्तारकस्तारकान्तक्ः ॥ 
( उपासना० ४६ । ९६ ) 
इस अभिघानके द्वारा गणपति-स्वरूपका जो जीव- 
ब्रह्मेक्यप्रतिपादनपरक श्रुतिसम्मत तात्पर्य निरूपण क्रिया 
गया दै, उसकी सुचाररूपसे प्रतिपत्ति द्दोती है | 


गणपतिकी मनोज्ञ मूर्तिकी आध्यात्मिकतापर जितना 
विचार क्रिया जाता दै, उतनी ही उनके साक्षात्‌ परब्रह्म 
होनेकी बास्तविकता प्रकट होने लगती है । गणेशजी 
“एकदन्तत कहे जाते हैं | उनका दाहिना ही दाँत 
विद्यमान दै | पुराणेमिं उनके बायें दाँतके भङ्ग होनेकी 
कथा मिलती है | अतः उन्हें 'भग्नवामरदः? कहा गया 
हे । इस नामके यथार्थ शानसे उनके सत्य रूपका हमें 
पता चल्ता है | “एकः-शब्द यहाँ मायाका बोधक है 
तथा GOA सत्ताधारक मायाचालक ब्रह्मका द्योतक 
है; अतः इस नामसे प्रकट है कि गणपति सुटके ल्यि 
मायाकी प्रेरणा करनेवाले, जगदाधार--समस्त सत्ताके 
आधारभूत परव्रह्मके ही अभिव्यक्त रूप हैं | 
पुराणसे इसकी पुष्टि होती दै-- 

एकशव्दात्मिका माया तस्याः सद॑ समुद्भवम्‌ । 

aag dei पूणं नानाखेलात्मक fe ॥ 

दुन्तः सत्ताघरस्तत्र मायाचालकक उच्यते | 

बिम्बेन megea स्वयं स्वानन्दुगो भवेत्‌ ॥ 


are- 
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माया भ्रान्तिमती प्रोक्ता सत्ताचाळक उच्यते | 

तयोर्थोगे गणेशोऽयमेकदन्तः Na: u 

गणेशका एक दूसरा नाम धवक्रतुण्डश है | इससे भ 
ऊपरके सिद्धान्तकी पुष्टि होती है | यह मनोवाणीम्य 
जगत्‌ सर्वजनसाधारण है । सवके लिये बह समानभावे 
अनुभवगम्य है, परंतु आत्मा इस जगत्‌से--सतत गमनः 
शील वस्तुसे- सर्वथा भिन्न दै, प्रथक्‌ है-टेढा है | अतण 
यहाँ “्वक्रः-शब्द्से मनोवाणीहीन, अविनइवर---अपरिवितन. 
शीळ, चैतन्यात्मक आत्माका बोध होता है । वही आल 
गणेशजीका मुख है--मस्तक है । 'तत्त्वमसिःके श्‌ 
स्वरूपधारी , गजाननके कण्ठके नीचेका भाग जगत्‌ है| 
और ऊपरका अंश आत्मा है | अतः उन्हे agw 
कहना नितान्त उपयुक्त है--- 


कण्ठाधो मायया युक्तो मस्तकं ब्रह्मवाचकम्‌ । 


वक्राख्यं तत्र विम्रेश तेनायं वक्रतुण्डकः॥ 


भगवान्‌ गणेशके चार भुजाएँ हैं | इन भुजाओंे 
द्वारा आप भिन्न-भिन्न लोकोंके जीवोंकी रक्षा अभयदान | 
देकर किया करते हैं | एक भुजा स्वर्गके देवताओती | 
रक्षा करती है तो दूसरी इस ृथ्वीतळके मानवोंती। | 
तीसरी असुरोंकी तथा चोथी नागोंकी । इन भुजाओगे | 
आपने भक्तोंके कल्याणके लिये चार चीजें धारण कर | 
रखी हैं--पाश, अङ्कुश, रद्‌ ओर वर | पाश | 
मोहनाशक है । उसे आपने अपने भक्तोंका मोह ERÈ | 
लिये ले रखा है | अक्रुशक्रा काम नियन्त्रण करना छै | 
अतः वह उस व्यापारके लिये उपयुक्त है । दल | 
दुश्नाशक हे, अतः बह सब शतन्रुओंका विनाश | 
करनेवाला है । वर भक्तोके अभीष्ट पूरक ब्रह 
रूप दै, अतः गणेशजीने सकल मानवोंके कल्याण-साधन | 
तथा विव्नविनाशनके लिये अपने चारों gA इन | 
विभिन्न वस्तुओंको धारण कर रखा है । आदि | 
जगतूके खष्या तथा अन्तकालमै सब विश्वक्रो अपने | 
उद्रमै वास कराने- प्रतिष्ठित करानेवाले जगल्नियत्ता 
गणेशका “लम्बोद्रः होना उपयुक्त ही हे | | 
गणेशजी ।गूर्पकर्ण, 
हैँ | इस नामसे भी 


परिचय होता है । 


| 
है--उनके कान सूपक्री तरह | 
हमे आपके उच्च परमात्मस्वरूपं | 


IER धान भूसेके साथ मिली | 


, रहता दै; तबक È | 
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है; सूपसे उसे फटकनेपर उसके असली रूपका पता 
चलता है | धान भूसेसे अलग होकर चमकने लगता 
है--शद्ध रूपको पा लेता दे । इसी प्रकार ब्रह्म जीवरूपमें 
मायाके साथ मिलकर मलावरणसे इतना आच्छन्न हो 
गया है कि उसका असली प्रकाशमय रूप विल्कुल आव्रत 
हो जाता है । ऐसी अवस्थामें ager मुखसे निकला 
हुआ 'गगेश?-नाम कर्णकुहरके द्वारा मनुष्योंके द्रत 
होकर सूपकी तरह पाप-पुण्यको अलग कर देता है तथा 
भगवान्‌ शूर्पकर्णकी उपासना मायाको विल्कुल हटाकर 
चैतन्यात्सक ब्रह्मकी प्राप्ति कराती है । अतः आपके “दपक 
नामकी सार्थकता स्पष्टरूपसे प्रतिपादित होती हे 
शूर्पकणं समाश्रित्य त्यक्त्वा मळविकारकम्‌ | 
ब्रह्मेव नरजातिस्थो भवेत्तेन तथा स्मृतः ॥ 
गणेशजी मूघकवाहन--मूषकध्वज है | मूषक किस तच्व- 
को द्योतित करता है, इस विषयमे मतभेद दे | मूघकका काम 
वस्तुको कुतर डालना है । जो वस्तु इसके सामने रखी जाती 
दे, उसके अङ्गः्रत्यङ्गका वह विश्लेषण कर देता है । इस 
कायसे बह मीमांसा करनेके उपयुक्त वस्तुस्वरूप--विहलेषण- 
करिणी बुद्धि ( निश्चयात्मिका बुद्धि ) का प्रतिनिधि प्रतीत 
होता है | गणेशजी बुद्धिके देवता हैं । अतः जिस तार्किक 
बुद्धिके द्वारा बस्तुतच्वक्रा परिचय प्राप्त क्रिया जाता है तथा 
उसके सार एबं असार अंशका प्रथक्करण किया जाता है, 
उसका--गजाननका वाहन बनना अत्यन्त औचित्यपूर्ण है । 
दूसरी दिशासे विचार करनेपर "मूषकः ईश्वर-तत्त्वका 
द्योतक भासमान होता दै । ईश्वर अन्तर्यामी हैं। सब 
प्राणियोंके हृदयमे निवास करते हैं, सब प्राणियोंके द्वारा 
प्रस्तुत किये गये भोगोंका वे भोग करते हैं । किंतु 
अहंकारके कारण मोहयुक्त प्राणी इसे नहीं जानता; वह तो 
अपनेको ही भोक्ता समझता है । परंतु बस्तुखिति ऐसी नहीं 
है | प्राणियोंका प्रेरक---अन्तर्यामी, za निवास करनेः 
वाला ईश्वर ही वास्तवमै सब भोगोंका मोक्ता दे | इस 
अवस्थामै मूप्रककी कार्यपद्धत उसपर खूब घटती है। मूषक भी 
TÀ भीतर पेठकर चीजें चुराया करता है, परंतु घरके 
माछिकको इसकी तनिक भी खबर नहीं होती | इसलिये 
मूषकके रूपमै ईश्वरकी ओर संकेत है । पुराणोंमें गणेशकी 
सेबा करनेके लिये ईश्वरके मूषकरूप बन जानेकी कथा भी 
मिलती है | उस परब्रद्मके लिये ईश्वरके सेवार्थ वाहनरूप 
स्वीकार करनेकी कथा आध्यात्मिक दृष्टिसे भी उपयुक्त हे - 


ईश्वरः सर्वभोक्ता च चोरवत्तत्र संस्थितः । 

स एवं मूषकः प्रोक्तो मनुजानां प्रचालक: । 

मायया गूढ़रूपः स भोगान्‌ भुङक्ते हि चोरवत्‌ ॥ 

अतः गणपतिजी चिन्मय देँ, आनन्दमय हैं) ब्रह्ममय दै, 
सच्चिदानन्दरूप हें । उन्हीसि इस जगत्‌की उत्पत्ति होती है, 
उन्हीकि कारण इसकी स्थिति हे और अन्तमं उन्म इस 
विश्वका लय हो जाता दे | ऐसे परमात्माका सकल कायके 
आरम्ममें स्मरण तथा पूजन करना उपयुक्त ही है | एक बात 
ओर भी है | गणेशकी मूर्ति साक्षात्‌ ८७००-सी प्रतीत होती 
है । मूतिपर दृष्टिपात करनेसे दी इसकी प्रतीति नहीं होती, 
प्रत्युत mAN भी गणेशजी ओंक्रारात्मक्र माने गये हैं | 
लिखा है कि शिव-पार्वती दोनों चित्रलिखित प्रणव ( ७% )- 
पर भ्यानसे अपनी दृष्टि लगाकर देख रहे थे | अकस्मात्‌ 
ओंकारकी ARA तोड़कर साक्षात्‌ गजानन प्रकट हो गये । 
इसे देख शिव-पार्वती अत्यन्त प्रसन्न हुए | इस पौराणिक 
कथाकी सूचना-- 

प्रत इन्द्र पूर्व्याणि प्र नूनं 


वीयी वोचं प्रथमा कृतानि। 
सतीनमन्युरश्रथायो अङ्गि 
सुवेदनामकृणोर््रह्मणे गास्‌ ॥ 


( Tho २० FEE, 
--मस्त्रमे बतलायी जाती है ( इस मन्त्रके अर्थके लिये 
देखिये 'गणपतितच््वर्नम्‌? का १३वाँ प्रष्ठ ) । अतः ओंकाररूप 
होनेके हेतु गणेशजीकी YA देवताओंसे प्रथम पूजा तथा 
सत्कार पाना ठीक ही दै; क्योंकि प्रणव सब श्रुतियोंके आदिमे 
आविर्भूत माना जाता दै---'प्रणवइछन्दसासिव ।' 
गणेश शिवके ज्येष्ठ पुत्र बतलाये गये हैं । इनके शिवपुत्र 
होनेके विषयमै एक पौराणिक कथा भी हे । कहते हैं कि 
गणेशने सब देवताओंकी खडि की । शिव, ब्रह्मा आदि भी 
JAA उत्पन्न हुए । इन्होंने तपस्या करना शुरू किया । 
योगिराज शंकरने अपनी समाधि छगायी । उसमें ब्रह्मानुभूति 
होनेपर आपने अपने ga गणेशजीका साक्षात्‌ दशन 
क्रिया । दर्शनके अनन्तर उन्होंने गणेशजीकी स्तुति एव 
प्रार्थना की कि “आप हमारे पुत्र होइये, जिससे आपका पिता 
होनेके कारण में इस मायामोहमय संसारसे पार हो mi 
ध्याने मनसि मे आतः पुत्रत्व॑ पाळय प्रभो । 
मम पुत्र इति ख्यातो लोकेऽस्मिन्‌ भगवान्‌ भव ॥ 


शंकरजीकी प्रार्थना सुनकर गणेशने उनका पुत्र होन! 
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स्वीकार क्रिया | उसी दिनसे आप इस नासे प्रसिद्ध हुए । 


( इस कथाका गणेझाधवंशीर्घके भाष्य, go २५ में 
विनायकसंहिताके प्रमाणके साथ उल्लेख किया गया दै । ) 


अतः भक्तानुकम्पाके वशीभूत होकर उस परमात्माने शिवके 
बर अवतार धारण किया । ऐसी दामे शिव-पावंतीके 
विवाहोत्सवके आरम्भमै मङ्गछकामनाके लिये सच्चिदानन्दस्वरूप 
गजाननका पूजन किसी प्रकार भी कल्पित या बिरुद्ध नहीं 


श्रीगणपतिभगवाचका स्वरूप ओर उनकी आराधना 


( लेखक--राष्ट्रपति-पुरस्कृत डा० श्रीकृष्णदत्तजो भारद्वाज, शास्त्री, वेदान्ताचार्य, पुराणाचार्य, एम्‌ ०५०, पी-एच्‌० डी ०) 


एक ईश्वरका अनेकशः निरूपण 
विश्वके उद्गम एवं विक्रासके परम कारण; परब्रह्म 
परमात्माका निर्देश वेंदिक कालसे ही विभिन्न रूपोंमें होता 
रहा है । दीर्घतमा ओचभ्यने स्पष्ट शब्दोंमें कहा था— 
"एकं सद्‌ विप्रा बहुधा बदन्ति ।? ( ऋखेद १ । १६४ । ४६ ) 
अर्थात्‌ aa तो वस्तुतः एक ही है, किंतु विद्वान 
लोग उसका निरूपण अनेक नामोंसे करते हैं | गणपति 
अथवा गणेश उर्न्दी परमात्माका एक अन्यतम नाम है | 
गुणी, गुणेश ओर. गणेश 
परमात्मा जान और आनन्द आदि अपने दिव्य, खगत 
गुर्णोके कारण “गुणी? हैं ओर प्रक्रतिके सत्त्व, रज और तमके 
अधीश्वर दोनेके कारण वे गुण+ईश-गुणेश भी हैं 
“गुणी? और 'गुणेरः विशेषर्णोका युगपत्‌ प्रयोग इवेतादव 
तरोपनिषदूके इस मन्त्रमे मननीय दै-- 
स Rapa विश्वविदात्मयोनि- 
जँ: क्राळकालो गुणी सर्वविद्यः | 
प्रधानकषेत्रज्ञपतिर्गुणेशः 
संसारसो क्षस्थितिबन्धहेतुः ॥ 


गाणपत्य-शम्प्रदायके अनुसार ध्गणःका अर्थ है--तत्तत 
गुण; रजोगुण और तमोगुणका संघात | उसका पति अथवा 
शासक होनेके कारण परमात्मा “गणपति? या गणेश कहलाते हैं । 


व्याख्या-भेद 


“गुणी? और amo उपर्युक्त 


न्याख्यासे भिज्न 
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माना जा सकता | अतः इस मायाजालके कटनेके है 
विस्तीण भवसागरके पार जानेके लिये, इस हृत्पटपर Tin 
होकर जमे हुए तम;-पटलके फटनेके लिये उसी mani 
परत्रहम श्रीमङ्गलमूति विष्नराज एकदन्त गजाननकी शरण 
जाते हुए इम भी स्वात्तःप्रबोधाय लिखे गये इस अस्स 
लेखको समास करते हैं | 


एक और व्याख्या इस प्रकार है--परमात्मा स्वगत गुणे | 
कारण नह, अपितु प्राक्त गुणत्रयके साहचयंके कण| 
“गुणी? और उसपर आधिपत्यके कारण ही 'गुणेश | 
कहलाते हैं | | 


मत-द्वविध्यकी प्राचीनता | 

परमात्माके निर्गुण और सगुण भावके इस प्रकारे | 

व्याख्यानमें यह मत-द्वेविध्य बहुत प्राचीन दे | एक मते 
शै R 6. 

अनुसार परमात्मा परमाथतः पूणरूपेण निगुण हैँ आर 

व्यवद्दारत: प्राकृत गुणोंके सम्पर्कसे वे सगुण हो जाते दै | 


सरे मतके अनुसार परमात्मा प्राकृतगुणरद्धित हान | 
के कारण निर्गुण हैं और ज्ञानानन्दादि स्वकीय गुरणा 
सहित दोनेके कारण सगुण हैं | 


प्रथम मतबाले सगुण परमात्माके श्रीविग्रद्वको र्द | 
YA ( मायाका विलास ) मानते हैं; किंतु द्वितीय मतवाठे | 
उसे सञ्चिदानन्द्घन मानते हैं | 


अत; गणपति भगवान्‌क्रा श्रीविग्रइ ka | 
वविध्यके अनुसार माया-विलास भी है और चिद्घन भी। | 


श्रीविष्णु ( कृष्ण )का गणेश-रूप | 
| 


AAA अनुसार तत्त्वाधिपति बिष्णु ( कु) 
शा पावती माताके धपुण्यक)-नामक JE वरती 
अनुष्ठानके फलस्वरूप उनके यहाँ एक अत्यन्त मनोर 
बालकके रूपमै प्रकट हुए भे. „al 


जिनका नाम {ग णेश 


श्रीगणपति-जयन्ती 


एक मान्यताके अनुसार गणेशजीका सर्वप्रथम आविर्भाव 
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* श्रीगणपतिभगवानका स्वरूप और उनकी आराधना + 0206 
आकाशस्याधिपो Redda महेश्वरी । 
वायो; सूर्य: क्षितेरीशो जीवनस्य गणाधिपः ॥ 

( कापिलतन्त ) 


माता पाव॑तीके यहाँ माघ-मासके क्रष्णपश्नकी चतुर्थी 
तिथिको हुआ था--- 
सर्वदेवमयः साक्षात्‌ सर्वसङ्गलदायकः | 
माघक्ृष्णचतुर्थ्या g agai गणाधिपः u 
(Bara) 

गणेशजी अपने आराधकोके समस्त श्षकर्टोको, कर्टोंको 
नष्ट कर देते हैं, अतः उनके प्रादुभीवकी तिथि “संक 
(हर ) चतुर्थी? कहलाती दै । 

चतुर्थी तिथिको गणेशजीके प्रकट हेनेके कारण 
उनके भक्त प्रतिमास इस तिथिके आनेपर उनका बिशेष आराधन 
करते हैं ओर प्रत्येक मासके क्रृष्णपक्षकी चतुर्थीको “गणेश- 
चतुर्थी और शुक्कपक्षकी चतुर्थको “वैनायकी चतुर्थी) 
कहते हैं | 

स्कन्दपुराणोक्त श्रीकृष्ण-युधिष्ठिरसंवादके अनुसार 
भाद्रपद-मासके शुक्कपक्षकी चतुर्थीकी विशेष महिमा है | 
उस दिनक्री आराधनासै गणपतिमगवान्‌ अपने आराघकों 
के समस्त कार्य कलापोमै सिद्धि प्रदान करते हैं अतः 
उनका नाम सिद्धिविनायक? प्रसिद्ध दो गया है-- 

सिद्धयन्ति सर्वक्रायीणि मनसा चिन्तितान्यपि । 

तेन ख्याति गतो लोके नाम्ना सिद्धिविनायक: ॥ 

उनकी कृपासे विद्यार्थीको विद्याकी, धनाथाँको धनको; 
बिजयार्थीको विजयकी और पुत्रार्थीको पुत्रकी प्राप्ति दो 
जाती दै । 


जलतत्त्वप्रधान व्यक्ति और गणपति 

संसारके सभी जीव पाञ्चमौतिक शरीरोसे सम्बद्ध हैं। किसी- 
म॑ प्रथ्वी-तत्त प्रधान होता है, किसीमे am किसीमें 
तेजखत्त्व, किसीमें बायुतत्व और किसीमें आकाशतत्व । इन 
पाचों प्रकारके जीबोंकी साधनामें समीचीनताके सम्पादनाथ 
गुरुजन परमात्माकी gasi उपासना बताते हैं । प्रथ्वीतत्त्वकी 
प्रधानतावालोंके लिये भगवान, झारी, जलतत्त्वकी प्रधानता 
वालेंके लिये भगवान्‌ गणपतिकी) तेजस्तच्चकी प्रधानतावालोकि 
लिये भगवती दुर्गाकी, वायुतत्वकी प्रधानतावालोंके लिये 
भगवान्‌ सूर्यक्री और आकाशतत्त्वकी प्रधानतावालोंके लिये 
भगवान्‌ बिष्णुकी उपासना रुचिकर दोती है 


गणेशजीके साथ रूपान्तरोपासना 


थमी कार्योमै सिद्धि-प्राप्तिक लिये श्रीगणपतिके धाश्च 
श्रीसूय श्रीदुरगी, श्रीशिव और श्रीविष्णुक्री पूजाका विधान है- 

भादित्यं गणनाथं च देवी रुद्रं च केशवस । 

पञ्चदैवतमित्युक्तं सर्वकमंसु पूजयेत्‌ ॥ 


fasi 


केबल एक देवताकी मूतिकी पूजाका निषेध है | अतएव 
जो व्यक्ति अपनी क्रामनाओंक़ी सफलता चाहता दो, उसे 
अनेक देवताओंकी पूजा करनी चाहिये-- 

एका मूर्तिर्न पूज्येव गृहिणा स्वेष्टमिच्छता । 

अनेकमुत्तिसरपन्नः सर्वान क्रामानवाप्चुयात्‌ ॥ 


पृजा-क्रममे गणपति द्वितीय 
यदि पञ्चायतन देवताओमै प्रत्येकके प्रति समान रूपसे 
भक्ति हो तो साधकको सर्वप्रथम श्रीसूयकी, तत्पश्चात्‌ क्रमसे 
श्रीगणपति, श्रीदुर्गी, श्रीशंकर और श्रीविष्णुकी पूजा करनी 
चाहिये-- gi 
रविर्विनायकश्वण्डी Za 
अनुक्रमेण पूज्यन्ते व्युत्क्रम तु मृद्‌ भयस ॥ 


गणपतिके प्रतिमात्रथका निषेध 


घरमै कभी-कभी एक देवताकी अनेक मृतियोका संग्रह हो 
जाता दे; अतएव आराधकको उनकी संख्याका औचित्य 
amà रखना आवश्यक है । घरमै दो शिव लिङ्गो, दो 
शङ्कोः दो सूय-प्रतिमाओ, दो aream, दो गोमती-चक्रो, 
तीन गणपति-प्रतिमाओ एवं तीन देवी प्रतिमाओंकी स्थापना 


Ruma च। 


नहीं करनी चाहिये-- 
गृहे लिङ्गद्वयं 
agzi तथा सूयो नाच्या शक्तित्रयं तथा ॥ 


asg गर्णेशत्नितयं तथा । 


द्वे चक्रे द्वारकायाश्च झाळग्रामशिला हयम । 
तेषां तु पूजनेनेव aa प्राप्नुयाद्‌ गृह्ण ॥ 
A 
प्रतिष्ठा-समय-विचार 


गणपतिभगवानक्की प्रतिष्ठाके लिये चेत्र, वेशास ज्येष्ठ 
माघ अथवा फाल्गुन मालका झुब्लपक्ष शुभ है-- 
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चैत्रे वा फाल्गुने वापि ज्येष्ठे वा माधवे तथा । 
माघे वा सवेदेवाना प्रतिष्ठा शुभदा सिते ॥ 
( प्रतिष्ठा-मयूख ) 
भीमवारके अतिरिक्त अन्य वार आह्य हैं. तथा तिथियोंगे 
चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी वर्जित है--- 
'रिक्तान्यतिथिपु स्यात्सा वारे भोमान्यके तथा ।' 


प्रतिष्ठाके लिये प्रशस्त नक्षत्र हैं--अश्विनी, रोहिणी, 
मृगशिरा, पुष्य, उत्तरापाल्गुनी, इस्त, खाती, अनुराघा, 
ज्येष्ठा, मूल, पूर्वापाढ, उत्तरापाढ, श्रवण, ph, 
उत्तराभाद्रपद और रेवती । 


प्रतिमाका परिमाण 

यद्यपि मन्दिरोमे गणपति-मूत्तियाँ सभी आकारोंकी-- 
छोटी और बड़ी--स्थापित की जाती हैं, वे पुरुषाकार भी 
होती हैं और कहाँ-कहाँ और भी अधिक परिमाणदी देखी 
गयी हैं; तथापि मत्स्यपुराणके अनुसार ni यजमानके ags 
पेसे लेकर वितस्तिपर्यन्त अर्थात्‌ बारह अङ्कुल परिमाण- 
तकके आकारवाली मृत्तिकी स्थापना प्रशस्त है-- 

अङ्कुष्टपचोदारभ्य वितस्ति यावदेव gi 

गृहेषु प्रतिमा काया नाधिका शस्यते बुध: ॥ 


पश्चिमाभिमुखी प्रतिमा 
गणपति आदि देवताओंका मन्दिर घरकै ईशान-कोणमे 
होना चाहिये ओर उनकी स्थापना इस प्रकार करनी चाद्िये 
कि उनके मुख पश्चिमकी ओर रहें -- 
( अ ) पेञञान्यां देवमन्दिरम्‌ ॥ 
( आ ) देवानां हि मुखं कार्य पश्चिमायां सदा बुधैः ॥ 
( नारदपुराण ) 
यदि साधकके दृष्ट देवता श्रीगणपतिभगवान्‌ ई तो 
उनकी स्थापना मध्यम करके ईशान कोणं श्रीविष्णुकी, 
अम्निकोणमै श्रीशंकरकी, निक्रति-कोणमें श्रीसूर्यकी और 
वरायुकोणमें श्रीदुर्गाकी स्थापना करनी चाहिये... 


आग्नेय्यो पञ्चवक्त्रं 


नेऋत्यां gai यजेत्‌ । 
वायब्यामम्त्रिकां da 


यजेज़ित्यमतन्द्रित: ॥ 

र ( शानमाळा ) 
उपासनाके कतिपय ज्ञातव्य za 

गणपतिभगवानी 


WA तु यदा मध्ये ऐशान्यामच्युत यजेत्‌ । 
तु 


अ!राधना. अन्य ३ ` 
सुहाना न्य देवताओंकी 
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आराधनाके समान, यथाशक्ति न दशपञ्च 
भोडशोपचार अथवा राजोपचारसे करनी चाहिये । „ 
उपासनोपयोगी कतिपय ज्ञातव्य बातें छिखी जा रही हैं। 


EA 


गणेशाथरवशीषंरनामक aai 
भगवानूका ध्यान इस प्रकार बताया है--- 
पाशमछुशधारिणम्‌। 
हस्ते बिभ्राणं सूपकध्चजस्‌ ॥ 
रक्त लम्बोदरं gims रक्तवाससम्‌ । 
रक्तगन्धाचुलिकषाङ्गं रक्तपुप्पेः सुपूजितम्‌ ॥ 
भक्तानुकम्पिनं देवं जगस्कारणमच्युतस्‌ । 
आविभूलं च स्यादौ gà: पुरुपात्‌ परम्‌ ॥ 
एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां azi 


गणपति 


एकदन्तं aa 
अभयं वरदं 


अर्थात्‌ सृष्टिके प्रारम्भमं प्रकटित, जगतूके पस 
कारण, स्वरूपम सदा प्रतिष्ठित; पुम्प्रकतिमय विवे 
अतीत, भक्तवत्सल गणेशजीके चार भुजाएँ हुँ; Al 
गजवदन हे, अतएव ) उनके दोनों कान शूर्पाकार ह| 
उनके केवळ एक दाँत है? वे लम्बोदर हैं; उनका क 
छाल है; उन्हें छाल रंगके वस्न, चन्दन ओर pl 
| 


ji 
| 


रुचिकर हैं; वे अपने दो द्वाथोमें पा और अङ्कुश 
लिये हुए हैं, तीसरेमें वरद-मुद्रा है और चोथेमे अभर. 
मुद्रा ( के साथ मोदक ) है; उनकी ध्वजापर उनके प्रिय | 
वाहून मूपकराजका चिह्न अङ्कित हे | इस प्रकार गणेशजीका | 
नित्य ध्यान करनेवाला व्यक्ति ही सर्वोत्तम योगी है | | 
आवाहन-मन्त्र | 

गणेशजीके आवाहनके लिये निम्माङ्कित वैदिक मत | 
बहुत लोकप्रिय ई 


(अ) गणानां त्वा 


गणपतिं हवामहे | 
ककि कवीनाझुपमश्रवस्तमम्‌ | 
्येष्ठराजं बरह्मणां ब्रह्मणस्पत 


आ नः श्गण्वन्नृतिभि; सीद्‌ सादनम्‌ ॥ | 

( ऋग्वेद २ । २३ । ¦ ! | 
( तत्तिरीयसंहिता २ । ३ । १४ । ३ ) | 
(आ) गणानां त्वा 


प्रियाणां स्ता 


गणपति< gang 
प्रियपति< हवामहे । 
निधीनां त्वा निधिपति, हवामहे वसो मम 


आहमजानि mhiar त्वमजासि गर्भधम्‌ ॥ 
३।१९ ) 


TTT AA UA AA AA AA AAA AAA AA AAA AAA AAA AAA AA o 
paaa 


MWAHA 
नि पु सीद गणपते गणेषु त्वामाहुविप्रतमं कतीनाम्‌ । 
न ऋते त्वत्‌ क्रियते किं चनारे महामक॑ मघवद्चित्रसर्च ॥ 


वाख. 


अ श्रीगणप भगाः ८ 5 दे सच 
८ Vinay तिभगवानका डप सोर उनको साका ui «२ 
प्रणास-मन्त्र 
विघ्नेश्‍वराय वरदाय सुरप्रिय्राय 
लस्बोदराय apea जगद्भिताय । 
नागाननाय श्रृतियज्ञविश्ूपिताय 


(AZ १०। ११२। ९ ) 
अर्थात्‌ है गणपते | आप यहाँ आनन्दपूर्वक 
विराजिये । सभी लोग आपको विद्या-विशारदोमें सर्वोत्तम 
बताते दै एवं आपकी आराधनाके बिना कोई भी 
कार्य प्रारम्भ नहीं किया जाता | ( यजमानके प्रति आचार्यका 
वचन ) है धनी पुरुष ! महान्‌ ओर पूजनीय गणपति- 
भगवानकी चित्र-विचित्र अर्थात्‌ विभिन्न द्रव्योंके द्वारा 
पूजा करो । 
अभिषेक 
ताम्रपात्रमै रखे हुए पवित्र जलसे गणपतिभगवानूका 
महाभिषेक करते समय “गणेझाशर्वशीषशकी इक्कीस आवृत्ति 
करनेका विधान दै । 
ai 


पायल (लाल ) वर्णवाली और सुरभित कुसुमावलीके साथ- 
ma gig भी गणेशजीको अर्पण किये जाते हैं, किंतु 
उनकी पूजामें तुळसीदलका प्रयोग नहीं किया जाता-- 
( शानमाला ) 


'न तुलस्या गणाधिपम्‌ ।' 


नीराजन-मन्त्र 

विहितानयनाशम्‌ । 
विपदवनीधरकुलिशं विष्टताङ्कुशपाशम्‌ ॥ 
kamaa विदलितभवपाशम्‌ । 
विनता: स्मो वयमनिशं विद्याविभवेशम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ हम सभी आराधक नित्य-निरन्तर उन गणेशजी- 
के aya विनयावनत हैं, जो समस्त विश्नरूपी वर्नोका 
दहन करनेके लिये प्रबळ अनल हैं; जो अनीति ओर 
अन्यायका तत्काल विनाश कर देते हैं, जो विपत्तिके 
WA नष्ट-भ्रष्ट करनेके लिये वज्रोपम हँ, जिनके 
एक कर-कमलमे अङ्कुश और दूसरेमै पाश विराजमान 
है) जिन्होंने विभ-विजयरूपी सूर्यके प्रकाशसे दसो दिशाएँ 
प्रकाशित कर दी हैं, जो अपने उपासकोंके भव-बन्धनको 
शिथिल कर देते हैं और जो समसत विद्याओंके वैभवके 
अधीश्वर हैं । 


विघारण्यहुताशं 


गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते ॥ 
अर्थात्‌ है गणपते | आप विष्नोंके शासक हैं, अतएव 
आराघकोंको उनके द्वारा उत्पीडित नहीं होने देते | आप 
अपने उपासकोंको उनके अभीष्ट बर देकर कृतार्थ कर देते 
हैं | सारे देवता आपको प्रिय हैं और आप सब देवताओंको 
प्रिय हैं | आप लम्बोदर हैं, चतुष्पर्टि कलाओंके निधान हैं 
और जगतूका मङ्गल करनेके लिये सदा तत्पर रहते हैं । 
आप गज-बदन हैं और श्रुत्युक्त यञ्चोंको अपने आभूषणोंके 
WAA स्वीकार कर लेते हैं । आप पार्वती-नन्दन हैं | इम 
आपके चरणोंमें बारंबार प्रणाम करते हैँ | 
गणेश-गायत्री 
(१) एकदन्ताय विद्महे, वक्रतुण्डाय धीमहि । तन्नो 
दुन्ती प्रचोदयात्‌ । ( गणपत्युपनिपद्‌ ) 
(२) तत्पुरुषाय विद्महे, वक्रतुण्डाय धीमहि । तन्नो 
दन्ती प्रचोदयात्‌ । ( नारायणोपनिषद्‌ ) 
अर्थात्‌ हम एकद्न्त परमपुरुष गणपति भगवानको 
जानते हैं, मानते हैं और उन वक्रतुण्ड भगवानका हम ध्यान 
करते हैं । वे हमारे विचारोंको सत्कार्ये लिये प्रेरित करें । 
परिक्रमा 
agga RAWA अनुसार गणेशजीकी एक परिक्रमा 
करनी चाहिये-- 
(एकां 
किंतु ग्रन्थान्तरके 
Ra: फायो विनायके ॥' 
--इस वचनके अनुसार तीन परिक्रमाओका विकल्प 
भी आदरणीय है। _ सा 
गणेशजीके पाश्वक 
गणपतिभगवानको निवेदित किया हुआ नेवेद्य aiaa 
उनके dA ( सेवकों ) को देना चाहिये | पाश्‍्वेकोके नाम 
हैं--गणेश, गालवः गाग्य, मङ्गल और सुघाकर--ये पाँच; 
एवं मतान्तरसे गणप; गालव, मुद्गल और सुधाकर--ये चार 
गणेशजीके सेवक हैं । 
गणेशजीके बारह नाम 
१. सुमुख-सुन्दर मखवाले । 


विनायके ऊुयोत' 
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Aa 


Qz 


२. एकद्न्त-एक दाँतवाछे | 

३. कपिल जिनके श्रीविम्रहसे नीले और पीले वणकी 
आमाका प्रसार होता रहता है | 

४. गजकर्णक-हाथीके कानवाले | 

५. लम्बोद्र- उद्रवाले | 

६. विकटः सर्वश्रेष्ठ ( विकट श्रेष्ठेडपि निर्दिष्टम्‌, zaga 
कोश ) | 

७. विष्ननाश-विष्नोंक। नाश करनेवाले ¦ 

८. विनायक-विशिष्ट नायक । उन्नत mir ह 
जानेवाले । 

९, घूम्रकेतु-घुएँकेसै वर्णकी ध्वजावाले | 

१०. गणाध्यक्ष-गर्णोके स्वामी | 

1९५ भाल्वन््ध-मस्तकपर चन्द्रकला घार] करनेवाले | 

१२, गजानन-हाथीके मुखवाले | 

इन बारह नार्मोका पाठ अथवा श्रवण करनेसे विद्यारम्म; 
विवाह, ग्रह-नगरमें प्रवेश, ग्रह-नगरसे निगम, संग्राम तथा 
क्रिसी भी संकटके समय कोई विघ्न नहीं होता-- 


SN 


सचिदानन्दरूप श्रीगणेशकी निर्युण-सगुणोपासना 


( ठेखक - पं० श्री 


तमूच संधारम भारतीय €स्कृतिकी महत्ता अन्यान्य 
धस्कृतियॉकी अपेक्षा विशेष एवं अद्वितीय मानी जाती है । 
पंस्कृति-पदोद्भन अ्थाकी और अज्ञोपाज्ञोंकी परिपूर्ति करनेके 
कारण हमारी भारतीय संस्कृति सार्थ और 7 


थाथ है। 
भारतीय संस्क्रति वैदिक संस्कृति हैं | भारतीय संस्क्रतिके 
मूळ आधार वेद हूँ | वेद 


है | वेद शानरूप हैं, ज्ञानमय हैं, अज्ञानको 
दूर करनेवाले हैं | चे स्वयं ज्ञानमय होनेके कारण उनमें 
अज्ञानका अस्तित्व द्वी कहाँ? बेद तो ज्ञानस्वरूप हैं ही, 
इसमें संदेह नहीं, किंतु mas तात्विक विवेचन वेदेकि 
शीषस्वरूप उपनिषदोर्मि भी आया है । वही तत्वज्ञान za 
विश्वका मुळ कारण बताता है | सभी उपनिपदोमिं आये हुए 
वाक्योमि--“सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌ । एकमेवा द्वितीयम्‌ ।' 
( छान्दोग्य०६।२।१ ) “सवै सल्तिदं बहा तजलानिति शान्त 
उपासीत ।' ( छान्दोग्यल २] ०४1? ) य वचन विशेष है | 


> 


"सतू? ही सबसे पहले जा | वह एकमेवाद्वितीय 
परब्रह्म है; सश्चिदानन्दस्वरूप है | वही स 


सत्‌ है; असत्‌ नहीं | 
जो अत्‌ है, वही चित है. ओ चिन्‌ है, नही आनन्दरूप है 


* परत्रह्मरूपं गणश नता; स्सः + 
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पा”... 


Aa = i 
सुयुखश्चेकदन्तश्च कपिलो गजकर्ण; । 
ऊस्बोद्रश्च विकटो Saa विनायक: ॥ 
धूम्नकेतुरंणा ध्यक्षो भारचन्द्रो गजानन: i 
AA नामानि यः पठेच्छृणुयादपि ॥ 
विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेश निर्गमे तथा | 
संग्रामे संकटे चेत्र विप्नस्तस्य न जायते ॥ 


han N 
भागवतम गणपति-पृजन-विधान 
तमी केष्णवोके परममान्य प्रमाण-अन्थ श्रीमद्भागवते 
एकादश स्कन्धके सत्ताईसवें अध्यायमें श्रीमगवान्‌ नन्दनदनो 
उद्धवजीको क्रियायोगका उपदेश दिया है । वहाँ स्पष्ट आदे 


2 
है कि “मेरे पूजनके समय दुर्गादेवी, विनायक, य्या 
देवताओंकी भी पूर 


विष्वक्सेन, गुरुदेव एवं अन्यान्य 

“धक भक्तको करनी चाहिये; --- 
दुर्गा विनायकं ब्यास विष्वक्सेनं युरून्‌ सुरान्‌ । 
A A म्थाने त्वभिसुखान्‌ पूजयेत्‌ प्रोक्षणादिभिः॥ 


( ११ । २७ । २९) 


शिक्षाशार्री, 


TEESE EERTE 


ओर जो आनन्दरूप है, बही ततू है | सत्‌का अर्थ है | 
सार्वकालिक; चित्‌का अर्थ है--चेतन्यरूप और आनन्द! | 
अर्थ हे--सदा सुखमय | सद्रूप, चिद्रूप ओर आनन्दरुप | 
धत्‌ इस विश्वका मूल कारण है । उसीमें स्फुरित हुआ | 
'एकोऽहं बहु स्यां प्रजायेय मैं एक हूँ, अनेक हो जाउँ। | 
ऐसा स्फुरित होते हो वह एक सत्‌ द्वी गणेश Kai | 
अभिव्यक्त हो गया-- 


'गणेशो वे सदजायत तदू बे पर ब्रह्म ।' 

( गणेशोत्तरतापिन्युपनियद्‌ ४ । ! ! | 
पर्यदात्मनाऽऽत्मानं गजरूपधरं देवं शशिवण agg || 
यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते रतो चाऽऽग्रन्ति यत्रेत्र यत्ति | 
च । तदेतदक्षरं परं ब 
स्वे न्द्रियाणि च। सं 
धारिणी । पुरुष ए 


'सोऽप 


ह्य । एतस्माज्ञायते प्राणो मगे | 
वायुरापो ज्योतिः गरिवी विदवस्थ | 
निसं तपो za परास्ट्तमिति ।' | 

( गणेशपूर्वतापिन्युपनिद्‌ १ । २ । | 
की श्वेतवर्ण, गजमुख, चतुर्भुजरूफो 


'उसी सतूने अपने: 


# सञ्चिदानन्द्रूप श्रीगणशकी Go [ण- 


शिति होती है ओर जिसमें सभी लयको प्राप्त होते हैं, यही 
अक्षर परब्रह्म है । इसीसे प्राण, मन एवं इन्द्रियोंकी उत्पत्ति 
होती है, इसीसे आक्राश, वायु, जल) तेज और विश्वधारिणी 
zai उत्पन्न होते हैँ | यद्दी पुरुष है; यही परब्रह्म 
है, यही गणेश सच्चिदानन्दरूप है | 


“ॐ तदू गणेशः । ॐ सदू गणेशः । ॐ परं गणेश: | 
ॐ ब्रह्म गणेशः ।' ( गणेशोत्तरतापिन्युपनिपष्‌ २ । १ ) 


qå तत्‌ गणेश है, वढी aqa है, बही पर 
गणेश दै; वही ब्रह्म-गणेश है p 
'तञ्चित्स्वरूपं निर्विकारं aga च ।' 
( गणेशो त्तरताविन्युपनिपद्‌ ४ ) 
aå चिद्रूप) निर्विकार और अद्वितीय है | बद्दी aza 
गणेश आनन्दरूप है |» 

“आनन्दो भवति स नित्यो भवति स gat भवति स 
मुक्तो भवतिं स स्वप्रकाशो भवति agr भवति स 
TA भवति स वेइवानरो भवति स तेजसो भवति स प्राज्ञो 
भवति स साक्षी भवति स णव भवति स सर्वा अवति स 
सर्वा भवतीति ।! ( गणेशोत्तरतापिन्युपनिपद्‌ ५ ) 
atazaa आनन्दरूप है, नित्य है, शुद्ध है, मुक्त 
है, स्वयंप्रकाश, ईश्वर ओर प्रमुख है । वही वेशवानर और 
तेजस तथा प्राश दै | वही सर्वसाक्षी है; वह वही दै, वह सब 
है, वह सब कुछ है | 

ca सच्चिदानन्दा द्वितीयोऽसि । '---( गणपत्थवर्वशीष ४ ) 


“श्रीगणेश सच्चिदानन्दरूप nag हैँ |? 'न रूपं न नाम 
ने गुणम्‌ ।? 'स ब्रह्म गणेशः 


'स निर्गुणः स निरंहकारः स निर्विकल्पः स निरीहः स 
निराकार आनन्द्रूपस्तेजोरूपमनिवीच्यमप्रमेयः पुरातनो 
गणेशः निगद्यते ।? ( गणेशोत्तरतापिन्युपनिपद २ ) 

“उसका न कोई रूप है, न नाम है और न गुण है । वही 
गणेश ब्रह्म है । बह निर्गुण, निरहंकार, निर्विकल्प, निरीह 
निराकार, आनन्द्रूप; तेजोरूप, अनिर्वचनीय और अप्रमेय 
कालातीत गणेश है | 

उसी प्रकार एकाक्षर ओंकाररूप aa भी बद्दी है 

'ओभित्येकाक्षरं aaa सर्वस्‌ । तस्योपश्याख्यानम्‌ । 
पत्रं भूत aai भविष्यादिति सर्वमोकार एव । एतचास्थब 


सपा TÌ 
————————Ninay.Avasthi Sahib Bhuvan Yani Un झै ०५ 


Penara तदप्योंकार एव । सवे झतदरणेशो5यसात्मा 
ब्रह्मेति ।' ( गणेशोत्तरता पिन्युपनिषद्‌ १ ) 
“५ यह एकाक्षररूप ब्रह्म दी है । उसकी व्याख्या है । 
भूत) भविष्य, वर्तमान--सभी ओंकाररूप ही है । यह 
त्रिकालस्वरूप ओर त्रिक्रालातीत सब ओंकार ही है । वही 
ओंकाररूप ब्रह्म यह गणेश दी हे । ओंकार ब्रह्मस्वरूप है ही, 
वह ओंकार स्वयं माङ्गलिक होकर उपासकोंका रक्षण करता है |? 
आँक्ारश्चाथ aega एतो" ' 'माड़लिकाबुभो ।' 
अकारकी प्रक्रिया इसी प्रकारकी है--“अवस्यस्मादु- 
पासकम्‌ । भवति ब्रह्म चेति Aya अव रक्षणादौ । 
भत्रतेष्टिलो पश्च इति मन्‌ प्रत्ययः । तस्य प्रत्ययस्येच छोपः, 
न प्रकृतेः । अन्यथा मडित्येव विदध्यात्‌ । ज्वरत्वरेत्यादिना 
वक्ारस्योपधायाश्च ऊठो । हयोरूठोः सवर्णदी स्वे सावंधातु- 
कार्धंधातुकयोः इति गुणः । कृन्मेजन्तः इस्यव्ययमोम्‌ ॥' 


अतः व्याकरणकी प्रक्रियासे यह सिद्ध हुआ कि यह 
ओंकार उपासकोंके लिये मङ्गलवाचक, रक्षाथक और उपासना- 
के लिये उपक्रमकारक है | 
निर्गुण निराकार पर्रम गणेशक्री यह केवल VAN 
नाम-स्वरूप उपासना है । यहाँ गणेश पढ्से पावंती-शिवतम्भूत 
गणपतिकी उपासना नहीं है । पार्वती-शिव-नन्दन गजानन 
परमात्मा भगवान्‌ गणेशके अवतार हैँ । भगवान्‌ गणेश 
परत्र परमात्मा हैं | ये निगुंण; निराकार तथा सारे विश्वमै 
व्याप्त दै-- 
जगद्रूपो गक्षारश्च णकार श्रद्मवाचकः | 
तयोयोंगे गणेशाय नाम तुभ्यं नमो नमः ॥ 
( मुद्रकपुराण, भक्तमनोरथसिद्धिप्रद गणेशस्तीच ४ ) 


aao गब्द्गै आया हुआ “गकारः जगद्रूप है और 
:णकार ब्रहावाचक है । ऐसे सर्वव्यापक परन्नह्म श्रीगणेशको 
प्रणाम है |? निगुण उपासना करनेवालॉको सोक्षकी प्रासिकी 
आवश्यकता होती है । उसकी परिपूर्ति साक्षात्‌ गणेश हैं । 
निर्गुणोपासनामै शान साधन दै तथा मोक्ष साध्य BI इस 
साधनरूप शॉन और साध्यरूप मोश्ष--दोनोंके स्थामी 
भीगणेशजी हईैं-- 
gmina गश्च णश्च निवोणवाचक: । 
तयोरीश परं ब्रह्मा. गणेश. प्रण्साम्यइम्‌ i 
। न्ये रतः विष्णुपदिष्ट गणेशनामाष्टकस्योश्न ३ } 
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शिल्लक". 


२६ * परब्रह्मरूपं गणेशं नताः स्मः ॐ 


अपनेको त्रिधा व्यक्त किया और इस सृष्टिको उत्पन्न करके 
उसकी व्यवस्था भी बनायी; किंतु उस व्यवस्थाके संचालनके 
लिये उन्होंने स्वयं प्रकट होकर एक मन्त्रराज दिया | उस 
मन्त्रराजके चार पाद ओर छः विभाग हैं । वे चार पाद 
चार वेदोंके हैं 


'रायस्पोषस्य दाता?- यह प्रथम पाद ऋग्वेदका दै | 
'निधिदातान्नदो मतः”-यह द्वितीय पाद्‌ यजुवेंदका दै । 
रक्षोहणो वो वळगहनो?-यह तृतीय पाद सामवेद्का है । 
“वक्रतुण्डाय हुम्‌?-यह चतुर्थं पाद अथर्ववेदका है । 


यह मन्त्रराज चतुष्पाद होकर धटपद्‌ भी है | इस 
मन्त्रराजके प्रत्येक पादका फल भी भिन्न-भिन्न है । प्रथमपद्‌ 
'रायस्पोषस्य दाता? इस मन्त्रसे उपासना करके अपना जीवन 
बितानेवाला यथेच्छ पृथ्वीका स्वामी होगा । दूसरे पद्‌ 
“निधिदाता? इस मन्त्रसे उपासना करनेवाला यक्ष-गन्धर्वाप्सरो- 
गणसेवित अन्तरिक्षको जानकर दिकपति, धनपति दोगा | 
तीसरे पद्‌ 'अन्नदो’ इस मन्त्रसे उपासना करनेवाला वसु-रुद्रा- 
दित्यादि सर्वदेवोसि सेवित स्वर्गलोको जानकर देवाधिपति 
और स्वर्गपति होगा | चतुर्थ पद्‌ 'रक्षोहण:” इस सन्त्रसे 
उपासना करनेवाला श्रुतियोंसे प्रतिपादित ब्रह्मलोकको जानकर 
उपासनाके फलस्वरूप देवाधिपत्य और ब्रह्माधिपत्यको प्राप्त 
होगा | पञ्चम पद 'वळगहन? इस मन्त्रसे उपासना करनेवाला 
बासुदेबादि चतुव्यूहसेवित विष्णुलोकक़ो जानकर सर्वदेवाधिपत्य 
और विष्णुलोकाधिपत्य प्राप्त करेगा और ai 
"वक्रतुण्डाय हुम्‌? इस WÀ उपासना करके उपासक 
ब्रह्मस्वरूप; निरञ्जन परमव्योमपद्को जानकर अमृतत्व- 
स्वरूपताको प्राप्त होगा । उसे सत्यलोकाधिपत्यकी 
प्रासि होगी | 

मह उपासना स्वयं परमात्मा गणेशद्वारा कथित है | 
अपनी-अपनी क्षमताके अनुसार उन मन्त्रेके आश्रयसे 
यथाविधि उपासना करनेसे उपासकोको लक्ष्यकी प्राप्ति 
होती है । यह निगुणोपासना है । जिनसे निर्गुण उपासनाएँ 
नहीं दो पाती, वे सगुणोपासना करते हैं । सगुणोपासक 
गणेशकी उपासना शगुण-बिधिसे करते हैं | सगुणोपासको- 
को भी उसी फलकी उपलब्धि होती हे, जिसे निगुणोपासक्र 
प्राप्त करते हैं | केवळ विधिमै अन्तर है । 


: 
परमात्मा श्रीगणेश इस सृष्टिकी रचना करके अने 
रुपोमें व्यक्त हो गये | आदिपुरुष, अक्षर, अनन्त, अन्य 
और परम पुरुष यह भगवान्‌ गणेशका शुद्ध सवरप ै। 
उनके अन्तरमें क्षोभ होनेसे प्रकृति तथा महत्तव ( बुद्धि ) 
की उत्पत्ति हुई | तदुपरान्त अहंकार आदि पन्च तन्मात्राए 
उत्पन्न हुईं । पद्चतन्मात्राओसे प्रथ्वी, जल, अनि, वाह 
ओर आकाश--ये पाँच महाभूत प्रकट हुए । शि 
प्रथ्वीसे ओषधियाँ, ओषधियोंसे अन्न, अन्नसे शुक्र, JA 
पुरुष ओर फिर पुरुषके द्वारा यह सम्पूर्ण जगत्‌ m 
हो गया । यह भगवान्‌ गणेशका ही विराट्स्वरूप है | 


इस सृष्टिको देखकर राजस व्रह्मा, सात्त्विक विष्णु आर 
तामस शंकर परस्पर कहने लगे-“मैं ही सबका ईश हू 
और सत्यका अनुसंधान करनेके लिये वे ऊपर गये । वहाँ P 
भी न देखकर स्वयं ध्यानमग्न हुए | तब उनके समात्ति 
चित्तमै भगवान्‌ गणेशके विराट्स्वरूपका दर्शन हुआ। 
उसे देखकर उन्हें ज्ञात हुआ कि इस खुष्टिके सवो | 
परमात्मा गणेश हैं और यह सृष्टि परमात्मा गणेशका व्यक्त 
स्वरूप है | वे तीनों भी परमात्मा गणेशसे शक्ति पाक 
जगतूके सुजन, संरक्षण और संहरणका कार्य करते हैं। 
इसमें आइचयंकी ओर संदेह करनेकी आवश्यकता भी नई f 
है। भगवान्‌ गणेश परमात्मा हैं, परमतत्त हं | केवढ | 
अवतार नहीं, अवतारी हैं । उसके अवतार शंकरपुत्र । 
गजानन, गुणेश, मयूरेश आदि अनेक हैं | वे सब अवतारी 
परमात्मा गणेशके अवतार हैं | 


कई सजञनोंको ऐसा संदेह होता है कि भगवांत | 
श्रीगणेश शंकरके पुत्र होकर भी भगवान्‌ शंकरको कै 
आशा प्रदान करते हैं या शक्ति-सामर्थ्य देते हैं या कैसे पार्वती. 
dan पूजित होते हें ? वास्तविकताकी जानकारीबे 
अभावमै ही इस प्रकारके संदेहका स्फुरण होता है | मूठ | 
तिद्धान्तको समझ लेना चाहिये कि इस afa सुजन) | 
संरक्षण ओर संहरण करनेवाला मूलाधार जो परमतत्त्व है | 
जो सच्चिदानन्दरूप है, जो सृष्टिरचनाके पूर्व भी स्थित 
ओर सर्वव्यापी था, वही अखण्ड परमतत्त्व गणेश) 
शक्ति) विष्णु, शंकर और सूर्य--इन पद्मदेवोंके रुपमै 
प्रकट हुआ है । बही nama गणेश निर्गुणः 
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निराकार, सद्चिदानन्दलूप, अखण्ड, एकरस, शुद्ध-बुद्ध-सुक्त 
होनेके कारण पुत्र-पिता-सम्बन्धसे अतीत हैं | वे तो केवल 
परमात्मस्वरूप हैं | परमात्मा गणेश जब प्रसन्न होकर 
श्रीपार्वती शंकरके यहाँ जन्म लेकर पुत्रके रूपमै प्रकट हुए, 
तव वे 'संकर-सुवन भवानी-नंदून' भी कहलाये | गजानन 
एकद्न्त शांकरजीके पुत्र हैं | कृतयुगधें विनायक) त्रेतामें 
मयूरेश आदि परमात्मा गणेशके अवतार हैं | 


परमात्मा गणेश सगुणरूपोर्थे प्रकट हुए हैं और अनेक 
नाम-रूपॉर्मे दुप्ट-देत्योंका संहार करनेके लिये; ज्ञान प्रदान 
करनेके लिये, लीलाओंक्रा आदर्श प्रतिष्ठापित करनेके लिये, 
इस प्रकार अनेक महान्‌ कार्योका सम्पादन करनेके लिये 
सगुण-साकार रूपोंमें प्रकट हुए हैं । उनके मूल स्वरूपको 
जानकर उनके सगुण स्वरूपक्री उपासना करनी चाहिये | 
विशेष निष्ठापूर्वक उपासना करनेवाले उपासक भी गण्य-मान्य 
और पूजनीय वन गये हैं, जिनमेंसे मुद्गल, गृत्समद, वरेण्य 
आदि गाणपत्य श्रेष्ठ हैं | 


भगवान्‌ गणेशक्की सगुणोपासना अनेक प्रकारकी होती 
है । उपास्य गणेश-मूर्तिके प्रकार अलग-अलग होते हैं 
एवं अर्चनाका विधि-विधान भी अलग-अलग होता है। 
अनेक प्रकार और अनेक विधानोंसे गणेशोपासना की जाती 
है। द्विमुजसे अठारह हाथोंवाली मूर्तियाँ मी होती हैं | एकमुखसे 
दसमुखवाली मूर्तियोंका भी पूजन होता है । सिंह-मयूर-वाहनों- 
का उपयोजन मृषकबाहनके साथ कई उपासक करते हैं । 
विशेष वस्तु प्रदान करनेसे भी गणेशके कई नाम प्रसिद्ध 
हुए हैं | उनमें हरिद्वागणेश, zaida, शमीगणेश) गोमय- 
WA आदि नाम विशेष प्रसिद्ध हैं। काम्यकर्ममै किये 
जानेवाले उपास्य देवताओंक्रे नाम उसी उपासनाके अनुसार 
प्रसिद्ध हुए हैं । जैसे--संतानगणेश, विद्यागणेश आदि। 
गणशजीके अनेक ब्त हैं | उनमेंसे वरद्चतुर्थी्रत, इक्कीस- 
दिवसीय गणपतित्रत;, गणेश-पार्थिवपूजनव्रत, गणेश 
पेतुर्थीत्रत, तिलाचतुर्थीत्रत, संकष्टहरचतुर्थीत्रत, वेनायकी 


agia आदि mh नाम विशेष प्रसिद्ध हैं । 
इसके अतिरिक्त विशिष्ट खान तथा dak भी त्रताचार 
अलग-अलग होते हैं | विशेष करके महाराष्ट्रके मोरगाँच- 
क्षेत्रं ओर Rag AÀ गाणपत्योंकी उपासनाएँ और 
AA विशिष्ट एवं विभिन्न रहे हैं। कुछ उपासक 
“गणपत्यथर्वशीर्ष,का पठन करते हैं तो कोई : ह्णस्पतिस्तोत्र?- 
का, कोई awa तो कोई “गणेशगीता?का पठन- 
चिन्तन-मनन करते हैं । 


कर्समागका अनुसरण करनेवाले गणेशयाग? करते हैं । 
गणेशभद्र, गणपतिभद्र आदिका निर्माण शास्त्रीय विधिसे 
करके ओर उनपर गणेशयन््रोक्रो स्थापितकर विधान- 
पूर्वक हृविध्यान्नका हवन करते हैं । जितकी जो इच्छा 
होती हे, तदनुसार मोदक, दूवी, लाजा, तिळ आदि 
इविष्यान्नका उपयोजन उपासक करते हैं| कई उपासक 
वाक्सिद्वि, कामनापूर्ति) विद्याप्रासि, यशोलाभ) पाप-नाश आदिके 
लिये जपानुष्ठान करते है तथा एकाक्षरसे लेकर अनेक अक्षरों 
बाले सिद्ध-मन्त्रोका जप करते हैं | उनमें जपः हवन, तर्पण, 
मार्जन, ब्राह्मण-भोजन आदिका विधान होता है । कई 
उपासक तान्त्रिक पद्धतिसे पूजा-उपासना करते हें । सत्य- 
विनायक) सिद्धि-विनापक आदि अनेक प्रक्ारगी तान्त्रिक 
उपासनाओंका विधान है | कई जगहोंपर 'द्वार-यात्रा चलती 
हे । कई उपासक AFA करते देँ । भाणेशगायन्री? 
“गणेश-अष्टोत्तररातनाम?) “गणेश-सहल्ननामःसे अपनी मनः 
कामना सफल करनेवाले भी कई उपासक हैं । 


इस प्रकार अनेकानेक उपासनाओंका सारे भारतमें 
यथाशक्ति) यथाविधि, यथासमय विस्तार हुआ हे । इन 
सगुण उपासनाओंका ज्ञान देनेवाले अनेक मन्थ संस्कृत 
और प्रादेशिक भाषाओंम आज भी उपलब्ध हैं | केवल 
भारतमै ही नहीं) समूचे संसारमै गणेशकी प्रतिमाएँ मिल्ती 
हैं । कई जगहोंपर अपने-अपने ढंगकी उपासनाएँ भी 
प्रचलित हैं । 
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श्रीगणे 
श्‌-तत्त 
( लेखक--आचाये डॉ० श्रीसुवालालजी उपाध्याय “शुकरत्न’, एम्‌० ८०, पी-एच्‌० डी०, 
साहित्याचाय, शिक्षा-शाज्नी, तीथंद्दय-रत्नद्दय ) 


परम सत्ताकी जान लेना ही इस जीवनका चरम शिखर 
है । 'यस्तन्न वेद किम्रुचा करिष्यति ।? (Ho १] १६४ | 
३९ )--अरथोत्‌ जो उस परमात्माको नहीँ जानता, वह ऋचासे 
क्या करेगा | वेदिक ऋषियोंकी खोज और शिक्षाका सर्वोच्च 
सार है--एक परम तत्वका रहस्य, "एकं सत्‌? ( क्र» १] 
१६४ | ४६ ) या 'तदेकम्‌? ( ऋ० १० | १२९ | २), जो 
उपनिप्रदूका महावाक्य बन गया | सब देव, प्रकाश और 
सत्यक्री शक्तियाँ एक ( देव ) के ही नाम और शक्तियाँ हैं | 
प्रत्येक देव स्वयं सब देवता है और उन्हे अपनेमे रखे हुए 
| वह परम सत्य एक है---'तत्‌ सत्यम? (Ho ३। 
३९ | ५; ४ | ५४ | ४ तथा ८ | ४५ | २७ इत्यादि )। 


एक ही परमात्मा निखिल कल्याणगुणगणार्णव, अगणित 
शक्तिर्योका केन्द्र और अनन्त लोलाओका अथाह सागर है। 
“अनाम? होते हुए भी उसके अनन्त नाम और “अरूपः 
होते हुए भी उसके असंख्य रूप हैं। उपासककी भावना, 
> आदिके ` 
कामना, लक्ष्य ओर सिद्धि आदिके भेदसे वह एक ही अनेक 
रूपॉर्मे पूजित होता है-- 
ऋतेन ऋतमपिहितं धुव वां सूर्यस्य यत्र विसुञ्चत्यङ्तान्‌ । 
द॒श शता सह तस्थुस्तदेकं देवानां श्रेष्ट वपुषामपइ्यम्‌ ॥ 
( ऋ० ५।६२।१) 
निम्नाङ्कित प्रसिद्ध मन्त्रमें इसी सिद्धान्तक्री स्पष्ट सूचना 
मिलती है-- 
इन्द्र मित्रं वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णा गरुत्मान्‌ । 
एकं सदू विप्रा बहुधा वदन्त्यग्नि यमं मातरिश्वानमाहु: ॥ 
(Fo १ । १६४ | ४६ ) 
“गणपत्यथर्वशीर्ष»मै परम तत्त्व और त्रह्मके रूपमें श्रीगणेश- 
की यह स्तुति उनकी परदेवतासे अभिन्नता सूचित करती है-- 
“ॐ नमस्ते गणपते त्वमेव प्रत्यक्ष तखमसि । त्वमेव 
केचळं कतोसि । त्वमेव केवलं घतौसि । त्वमेव केवळं 
इतीसि । त्वमेव सब खल्तिदं ब्रह्मास्ति |? ( ¦ ) 


तन्त्रराजके आरम्ममें विनायकके रूपमै गणेश स्नुति 
इस प्रकार की गयी दे 
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अनाद्यन्तोऽपराधीनः स्वाधीनभुवनत्रय; | 
जयत्यविरतो व्याप्तविशवः कालो विनायकः ॥ 
इसमें विनायक ( गणेश A आदि अतर, 
स्वाधीन; नित्य कालस्वरूप माना है । वे व्यात्विद्व हैं अधीर 
दिशाओंके बन्धनेसि अनवच्छिन्न हैं | उनका त्रिभुवनके ताप 
तादात्म्य है । दूसरे गब्दोमि यहाँ विनायकका परमात्मा 
वर्णन किया गया है । | 
यद्यपि वेदोंमें इन्द्र, अभि, वरुण, विष्णु, रुद्र आलि 
तरह श्रीगणेशका जो रूप पुराणोंमें है, उस रूपसे अत्र! 
सूक्त प्राप्त नहीं होते, किंतु कुछ aÀ स्पष्टरूपसे उनहे। 
पौराणिक स्वरूपके बीज मिलते हैं । श्रीगणेशजीका एउ | 
प्रसिद्ध नाम 'गणपति? है । वेदोंमे यह नाम अनेक खार्नेप 
प्राप्त होता है-- 


नि घु सीद गणपते mg च्त्रामाहुर्विप्रतमं कवीनाम।| 
न ऋते त्वत्‌ क्रियते किं चनारे महामर्क मघवञ्जत्रमचं || 
(Ho १० | ११२।९) | 


(हे गणपते | आप स्तुति करनेवाले हमलोगोंके मध्यो 
भली प्रकार स्थित होइये । आपको क्रान्तदशाँ A) 
अतिशय बुद्धिमान्‌--सर्वज्ञ कहा जाता है | आपके बिना बोई 
भी शुभाशुभ कार्य आरम्भ नहीं किया जाता | ( इसलिमे || 
दे भगवन्‌ | (ama) ऋद्धि-सिद्धिके अधिष्ठाता देव! | 
हमारी इस पूजनीय प्रार्थनाको स्वीकार कीजिये |? i 

शक्कयजुर्वेदके १६वें अध्यायके २५वें मन्त्रम भ॑ | 
“गणपति?-शब्द आता है | “ॐ नमो गणेभ्यो गणपतिम्यर 
चो नमो नमः'--गणोंक्रो और आप गणपतियोंको प्रण 
है | गणपति-पूजनमै प्रयुक्त थुक्ठयजुवेंदके २३वें अध्या | 
१९वाँ मन्त्र सर्वविद्ति है-- | 

“गणानां त्वा गणपति« हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपति( | 
हवामहे निधीनां त्वा निधिपति« हवामहे । वसो म 
आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्‌ ।? 

यद्यपि यह मन्त्र अश्वमेध यज्ञके प्रसङ्गमं आता दै म 
मन्त्रका विनियोग अझ्व-स्तवनभे दे, तथापि केवल अरी 


TAR गुण अनुपपन्न होनेसे अमेन गणपति तल 
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ही सुति इस मन्त्रसे होती है । मीमांसा-शास्त्रके अनुसार 
एक ही मन्त्र प्रस्थान-मेदसे कई देवताओंके लिये प्रयुक्त हो 
सकता है | इसी आधारपर यह मन्त्र गणेशके लिये प्रयुक्त हुआ 
है | तैत्तिरीय-आरण्यकके १०वें प्रपाठकके प्रथम अनुवाकमें यह 
मन्त्र आया है, जो गणेश-गायत्रीके नामसे प्रसिद्ध है-- 


“तत्पुरुषाय विद्महे, वक्रतुण्डाय धीमहि । तन्नो दन्ती 
प्रचोदयात्‌ ।! 

इसमें यह प्रार्थना की गयी दे कि “दन्ती हमको प्रेरित 
करें p दन्तीका अर्थ हुआ--दॉँतवाला | उनका विशेषण है-- 
वक्रतुण्ड, ZA सूँड़वाला | दन्तीमे दाँतोंकी संख्याका निर्देश 
नहीं है; परंतु यह स्पष्ट है कि ऐसा नाम उसीको दिया जा 
सक्रता था, जिसके दातोंमे कोई विशेषता रही हो । ऐसी 
दामे स्वभावतः गणेशजीके एकदन्त, एकरद-जेसे नामोंकी 
ओर ध्यान जाता है और यह स्पष्ट होता दे कि “दन्ती? 
गणेशजीका ही नाम है । “वक्रतुण्ड? नाम इसी निष्कषक्री पुष्टि 
करता है | तेत्तिरीय-आरण्यक कृष्ण-यजुवेंदके अन्तर्गत दै । 

धाणः-शब्द समूहका वाचक है | समूहका पालन करने- 
वाले परमात्माको “गणपति? कहते हैं | “गण्यन्ते बुद्धयन्ते ते 
गणा/'--इस व्युत्पत्तिसे सम्पूर्ण दृश्यमात्र ण’ है और उसका 
जो अधिष्ठान है, बद्दी “गणपति? है | गणेश भगवान्‌ लम्त्रोदर 
हैं; क्योंकि उनके ही उदरमें समस्त प्रपञ्च प्रतिष्ठित हैं और 
वे किसीके उदरमें नहीं हैं | उनका वाहन मूषक है | मूषककी 
तरह दी सर्बोन्तर्यामी सर्वप्राणियोंके हृदयरूप विलमें रहनेवाले 
एबं जन्तुओंके भोगोंको मोगनेवाले दी श्रीगणपति हैं । चूहा 
विवेचक, विभाजक, भेदकारक, विस्तारक) विश्‍लेषक एवं 
बुद्धिका सूचक है | हाथीका सिर लगना संयोजक) 
समाहारक, समन्वयकारक, संश्लेषक बुद्धिका उदय होना है l- 
शान और तन्मूलक व्यवद्वारके लिये विभाजक और समाहार- 
कारक-दोनों प्रकारकी बुद्धि चाहिये, परंतु प्रधानता समन्वय- 
बुद्धिकी ही है; इसीलिये गजवदनजी 'चूहेपर सवारी करते है । 
इस संश्छेषक बुद्धिके कारण ही गणेशजी 'बुद्धिसागर' माने 
जाते हैं | चूहा लौकिक बुद्धिवाले मोहावृत जीवका भी प्रतीक 
है--“आखुस्ते qg: |! ( यजु० २ | ५७ ) चूहेकी चपलता 
और भोगलोड॒पता प्रसिद्ध ही है । बह रातमे निकलता है ओर 
रातको मोइ--अज्ञानकी उपमा दी जाती है | यह भी अशानी 
जीवसे RA समता दिल्लनेवाली बात है | भ्रीगणेश विद्यात्मक 
ईशतत्तकके प्रतीक हैं | गणेशजीकी एकदुन्तता उनकी NRT- 


za 


९९ 


प्रिताक्री सूचक है | उनको मोदक प्रिय होना ही चाहिये | 
मोदकका अथ हे--आनन्द देनेवाला | मोदक ब्रह्मानन्दका नाम 
है। इनके उपासकोंको सभी प्रकारकी ऋद्धि-सिद्धियाँ सुलभ हैं । 
“गणेश?-नामका अर्थ इस प्रकार है-- 
ज्ञानाथवाचको 
तथोरीशं 


गश्च 
परं ब्रह्म 


णश्च निवोणवाचक: । 
राणेशं प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ “ग? ज्ञानार्थबाचक्र ओर “ण? निर्वाणवाचक 
है । इस प्रकार ज्ञाननिर्वाणवाचक गणके ईश परब्रह्म हैं, मैं 
उनको प्रणाम करता हूँ | 
गणेश-पुराणके उपासना-खण्डमे दिये हुए 'गणेशाष्टक! 
( २ ) का यह श्लोक भी ध्यान देनेयोग्य दै-- 
यतश्चाविरीज्जगत्सवमेत- 
त्तथाब्जासनो विश्वगो विश्वगोप्ता । 
तथेन्द्रादयो देवसंघा मनुष्याः 
सदा तं गणेशं नमामो भजामः ॥ 


“हम सदा उन गणेशको प्रणाम करते और उनका भजन 
करते हैं, जिनमेंसे यह सारा जगत्‌, ब्रह्मा) विष्णु, शिव) इन्द्र 
आदि देव-सङ्घ तथा मनुष्य आबिर्भूत हुए हैं |? 

इसी प्रकार “एकदन्तस्तोत्र, ( २-३ À कहा गया है-- 
सदात्मर्पं सकलादिभूतममायिनं सोऽहमचिन्त्यवोधम्‌। 
अनादिमध्यान्तविहीनमेकं तमेकदन्तं शरणं ब्रजामः ॥ 
िश्वादिभूतं हृदि योगिनां वे प्रत्यक्षरूपेण विभान्तमेकम्‌ । 
सदा निरालम्बसमाधिगम्यं तमेकदुन्तं शरणं ब्रजामः ॥ 


“ज्ञो सदा आत्मस्वरूप हैं, सबके आदिभूत हैं, मायासे 
परे हैं । 'सो$इमस्मि'--वह परमात्मा मैं हूँ---इस अचिन्त्य 
बोधसे सम्पन्न है तथा जिनका आदि, मध्य ओर अन्त नहीं 
है, उन एकमात्र भगवान्‌ एकदन्तकी इम शरण लेते È 
जो विश्वके आदिकारण हैं) योगियोके द्वदयमें प्रत्यक्षरूपसे 
प्रकाशमान एक- अद्वितीय तत्त्व हैं | निरालम्ब समाधिके 
द्वारा ही जिनका सदा साक्षात्कार सम्भव है, उन भगवान्‌ 
एकदन्त ( गणेश ) की दम शरण लेते हैं |? 

अतः श्रीगणेश परतत्तके ही एक खूप हैं | गाणपत्य 
उपासक परमात्माको “महागणाधिपतिशके नामसे पुकारते हैं 
और गणपतितत्वको ब्रह्मसे अभिन्न मानते हैं। अपनी शध 
अवस्यामे अखण्ड, चिद्षन, एकरस, नेति-नेतिवाच्य ब्रह्म 


८८-७0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१०० 


क परखभ्रक्मरूप गणेशं नताः स्थ; # 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


A त को 


ही उपासकोंकी भावनाके अनुसार विभिन्न रूपोंमे प्रतीत होता 
है | बहुत प्राचीनकाल्से गणपति-उपासवोका पृथक्‌ सम्प्रदाय 
चला आ रहा हे--'गाणपत्य-सम्प्रदाय? | “शंकर-दिग्विजयःको 
देखनेसे पता चलता हैं कि शंकराचार्यका इस सम्प्रदायके 
अनुयायियोसे शासत्राथ भी हुआ था । उक्त सम्प्रदायके 
अनुसार भी श्रीगणेश इस चराचर-जगतके निमित्त ओर 
उपादान कारण हैं | उनकी उपासना ही भोग और मोक्षका 
साधन है | अपनी समन्वयदृष्टिके कारण सर्वसामान्य 
सनातनधर्मी ( हिंदू ) भी पञ्चदेवोपासक होता है | पञ्च- 
देवोपासनामै विष्णु, शिव, शक्ति और सूर्यके साथ गणेशो- 
पासनाका विधान है | 


श्रीगणेशजीकी पूजा सारे भारतवर्षमे होती है । महाराष्ट्रमे 
बिशेष समारोहे साथ गणेश-पूजन होता है | ऐहिक और 
आमुष्मिक्र-सभी प्रकारके काम्यक्रमोमि गणेश-पूजा अनिवाय 
है | श्रोतविधिसे समन्न होनेवाले बहुत-से कृत्योंमे भी गणपति- 
पूजन किया जाता दै । मड्ठलकार्योमे दीवालॉपर उनके चित्र 
बनाये जाते हैं | श्रीगणेशजीकी पूजासे विष्नोंकी शान्ति और 
सिद्विकी प्राप्ति होती है । इतना ही नहीं, सभी कार्येमि 
श्रीगणेश प्रथमपूज्य हैं | महत्त्वपूर्ण बात यह है कि योग- 
शास्रीय साधनामे प्रसिद्ध षट्चक्तोके भेदन-क्रममें भी 
प्रथमचक्रमे गणेशजीका स्थान माना गया है । मूलाघार- 
चक्रको “गणेशःखान भी कहते हैं । योगमें भी सिद्धि तमी 
शेती दै, जब पहले प्रथमचक्रमे श्रीगणेशका साक्षात्कार हो। 
गणेश प्रथमचक्रमें स्थित हं 


गणेश्वरो विधिर्विष्णु: शिवो जीवो गुरुस्तथा । 
षडेते हंसतामेत्य मूलाधारादिपु स्थिताः u 
( बाळापद्धतिः ) 
संत गरीबदासने भी एक पद्मै यह चर्चा की है--- 
मूछचक गनेसबासा रक्तबरन जहे जानिये । 
छिज्ञ जाप कुलीन तज सब शाब्द हमरा मानिये ॥ 
तन्त्राचार्योका भी आदेश हे कि समी मङ्गलकार्योके 
आरम्भमें गणेशका पूजन किया जाना चाहिये | “महदानि्बीण- 
तन्त्रःके दशमोलासर्मे गुरुदीक्षाके अवसरपर गणपति-पूजनका 
बिधान बताया गया है | “शारदातिळक)के त्रयोदश पटढमे 


म ¬ सिसिडी 
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भी बड़े विस्तारसे गणपति-पूजाका विधान है । महाग 


संतानगणपति, स्वणंगणपति और नवनीत-गणपतिके सष 
हरिद्रागणपति) उच्छिष्ट-गणपति) लक्ष्मी-गणपति और पिग 
गणपति आदि अनेक रूप-मेदोंकी भी चर्चा है । (प्राणतोषिणी. 
तन्त्रम गणपतिके पचास नाम और इन पचास गणपतियोंडी 
शक्तियोंके नाम भी दिये हुए हैं | 


गणपतिकी इस प्रथमपूज्यता और व्यापक्रताके कारा 


“श्रीगणेश?-शव्दकी “शक्ति? ही. आरम्मार्थमै रूढ हे 
गयी है । जेसे--इल कार्यका श्रीगणेश? हुआ दै, आदि] 
गणेशपूजनकी प्रथा इस देशमै ही नहीं, प्रत्युत संसारके प्रायः 


अधिकांश देशोमि पायी जाती है | चीन, जापान, नेपाल, 


तिब्बत, वर्मा, स्याम, कंबोडिया, जावा, बोर्नियो, अमेरिका 
आदि देशोमें विभिन्न रूपोमि श्रीगणेशकी पूजा होती है। 
अनेक स्थानोंपर खुदाईमें श्रीगणेशकी विभिन्न प्रकारकी मूर्तियँ 


मिली हैं | प्राचीन कालमें संसारके अधिकांश भागपर भारतीय | 


संस्कृतिका प्रभाव था, अतः जहाँ-जहाँ भारतीय संस्कृतिका 
प्रभाव फैलता गया, aa श्रीगणेश पहुँचते गये । बौद 
और जेन-घर्ममै भी विविध रूपोंमे श्रीगणेशकी पूजा 
मिळती है । 

एय्वीमरमे किसी दूसरे उपास्यके व्यक्तित्वसे गणेशजीकी 
तुलना नहीं की जा सकती । गणेशजीकी पूजा अत्यन्त व्यापक 
दै । एक ओर वेदिकमताबलम्बी ( हिंदू उनको यवद्वीप, 
बोनियो और बालि आदि द्वीपोंकी ओर ले गये तो दूसरी 
ओर वे अपने बोद्ध अनुयायियोंके साथ तुर्किस्तान, तिब्बत, 
चीन ओर जापान पहुँचे । सर्वदेवाग्रगण्यका स्थान पाकर 

विदेशोमे पहुँचकर वैरोचन और अवलोकितेश्वर बोधिसत्वोते 

तादात्म्य प्राप्त करके योगके अनिर्वचनीय रहस्योंका प्रतीक 
बनना गणेशजीका ही काम है | उनके अप्रतिम ब्यक्तित्वके 
सामने किसका सिर नहीं झुकेगा | 

अन्ते जगद्धीश्वर तर्वदेवाग्रगाण्य श्रीयणेशक्ों इम 

विष्नेश्वरके रूपमै प्रणाम करते ह 
विष्नव्वान्तनिवारणैकतरणिबिध्नाटवीहब्यवाड 
विष्नब्यालकुछ भिमानगरुडो विष्नेभपज्चाननः । 


विघ्नोलुङ्गगिरिप्रभेदनप विविध्नाम्बुघेवाडव: 
विष्नाघो बौघघनप्रचण्डपदनो विष्नेश्वरः पारु वः ॥ 
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श्रीगणेश 


( लेखक--श्रीरायकृ्णदासजी ) 


गणेशकी वन्दना प्रायः सभी दिंदू प्रत्येक शुभ कारके 
आरम्भमें करते हैं | यहाँतक कि किसी कार्यारम्भके लिये 
«श्रीगगेश करना? एक मुद्दावरा बन गया है | गणेशकी यह 
प्रथम वन्दना इसलिये की जाती है कि कार्य निर्विघ्न पूरा 
हो जाय । गणेशपूजा केवल भारतमै ही सीमित नदी 
बृहत्तर भारत अर्थात्‌ नेपाल, चीनी-तुर्किस्तान; जावा, बाली, 
बोर्नियो, तिव्वत, वर्सा, स्याम, चीन, इंडो-चाइना तथा 
जापानतकमें गणेशक्री उपासना फैली हुई थी, एवं है | 


ब्रह्मवैवर्तपुराणके अनुसार जन्मके कुछ देर वाद शनैश्चर- 
की हृष्टि पड़नेसे उनका सिर कट गया था । इसपर विष्णुने एक 
हाथीका सिर काटकर उनके धड़पर संयोजित कर दिया, इसी 
कारण उनका नाम “गजानन? पड़ा | इसी पुराणके अनुसार एक 
वार परशुरामजी शिव-पार्वतीके दर्दानके लिये केलास गये | उस 
समय वे निद्रित थे और गणेशजी पहरा दे रहे थे; अतएव 
उन्होंने परशुरामजीको रोका | इसपर कलह हुआ ओर अन्ततः 
परशुरामजीने अपने परशुसे उनका एक दाँत काट डाला । 
इसी कारण वे “एकद्न्त? हैँ | माघकाव्यके अनुसार उनका 
यह दाँत रावणने उखाड़ लिया था । गणेश-जन्मकी 
लोकमें एक यह कथा भी प्रचलित है कि एक बार पार्वती 
स्नान करने गर्या | वहाँ उनका मन ऊबने लगा और समय 
काटनेके लिये उन्होंने मिट्टीका ( या उन्हें जो उबटन किया 
गया था, उसकी लीझीका ) एक गजपुख बालक बना डाला 
और पीछेसे उस पिण्डमे जान डाल दी, जो गणेश हुए | 
गणेश-सम्बन्धी कथाओंमें एक मुख्य कथा यह भी है 
कि उन्होंने मद्दाभारतका लेखन-कार्यं किया था । भगवान्‌ 
वेदव्यास जब महाभारतकी रचनाका विचार कर चुके 
तो उन्हें उसे लिलवानेकी चिन्ता हुई | इसपर उन्हे 
भ्रह्माजीनी गणेशजीसे यह कार्य लेनेका परामर्श दिया । 
_ गणेशजीने इस शर्तपर लिखना अङ्गीकार किया कि 
AR व्यास कहीँ रुकेंगे तो मैं लिखनेका कार्य बंद कर दूँगा । 
' व्यासजीने इसे समझ-समझकर लिखनेके अनुरोधके साथ 
` खीकार किया | जत्र उन्हं रुकना होता था तो वे कूट 
WA रचना करके बोल देते थे । इनके अर्थ समझनेके 
| ES इना पड़ता था | इस बीच व्यात_ अनेक 
रचना कर डालते थे । 


| गणेशजी बिश्या-बुद्धिविधायक हैं | इस स्पर्स भी 


उनकी बहुत बन्दना की गयी है | वेदिक बृहस्पति भी 
बुद्धिके देवता हँ | गणेशजीके आयुधोंमे परशु प्रधान दै तथा 
उनका नाम “गणपति? है । 


हायान वोद्ध-सम्प्रदायमें और तन्त्रोमे भौ गणेश- 
पूजनके बिविध प्रकार और क्रियाकलाप मिलते हैँ और 
हृठयोगमै दारीरके भीतर जो अनेक चक्रोंकी कल्पना की गयी 
है, उसमें मूलाधार ( गुदा )-चक्रके देवता गणेश हैं । 

qA श्वेत हस्ती बहुत पवित्र और पूजनीय माना 
जाता है | उनके यहाँ कथा है कि बुद्ध माता मायादेवीको 
स्वप्न हुआ था कि एक इवेत गज स्वर्गसे उतरकर उनके 
मुखमै घुसा | पीछे बुद्ध गर्भस्थ हुए । फलतः सफेद हाथी 
बुद्धका सूचक माना गया हे । इसीसे कई स्थानोंकी अशोककी 
घर्म-लिपियोमे सवेत हस्तीकी मूर्तिको स्थान दिया गया है । 
अशोकके कालसीवाले प्रज्ञापनमें, लेखोंके ऊपर इस दाथीकी 
एक मूर्ति खुदी है; जिसके नीचे 'गजतमो? ( सर्वश्रेष्ठ गज ) 
लिखा है | इसी प्रकार धोलीके प्रज्ञापनमे सबसे पहले 
हाथीकी एक आधी मूर्ति उभारकर बनी है | इसी धर्म- 
लिपिमे छठे प्रशापनके अन्तमे सेतो (aa: ) शब्द भी 
लिखा है । गिरनारवाली धर्म-लिपिमे तेरहवें प्रज्ञापनके नीचे, 
«वेतो हस्ती सर्वलोकसुखाहरो नाम” अर्थात्‌ सब लोकोंको 
सुख ला देनेवाला श्वेत हस्ती; ये शब्द खुदे हैं| इसके 
सिवा उनकी घर्म-लिपियोके चौथे प्रज्ञापनमै यह भी दिया 
है कि जनताको धार्मिक भावसे हाथियोंका दशन कराया 
जाता था। गणेशकी गजाकृतिकी चर्चा इम बोद-धर्मकी 
उक्त इस्तिपूजामे पाते हैं | यह बात इस तौरपर और इढु 
होती है कि बुडके नाम भी “विनायक और 'गगभ्रेषठ हैं। 

अबतक गणेशकी जो सबसे प्राचीन मूर्ति मिली दै, वह 
भूमरा ( नागोद राज्य, ) की दै । यइ मूति 
द्विभुज है । जावाके हिंदू मन्दिरोंभि भा न गणेशकी सुन्द्र 
प्रतिमाएँ मिली दै । गणेशकी प्रतिमाओमे एकदन्त दाथोका 
šo लंबा उद्र, टेडी ( विकट ) और नाटी र खर्व ) 
देइ और नाग-यजशोपवीत सार्वभौम रूपसे मिलते हैं र za 
प्रकार उनके आयुधोमे अङ्कु प्रायः सभी प्रतिमाओंम पाया 
जाता है । उनका प्रिय आहार मोदक हे | गणेशका ध्यान 
चार भुजासे छेकर आठ या इससे अधिक सुजाआतिक 
झिऴता हे । इन प्यानेमिं या तो गणेश बैठे हुए होते हैं या 


८८-७0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


SE 


०३ k 
१ Vinay Avasthi उ 


खड़े या नृत्य करते हुए। शिवके समान उनके इस 
लाड़ले पूत गणेशके सांध्य-दृत्यका वर्णन प्रायः मिलता है । 
यों तो उनका वाहन मूषक दै, किंतु तन्त्रॉमें उनके ओर 
वाहन भी मिळते दें | गणेशकी मूर्ति व्यापक्ररूपसे एकमुख 
ही मिळती है | भारतवषमे ग्यारहर्वी-बारदर्वी दातीकी उनकी 
एक पञ्चमुखःमूति मुंशीगंज, ढाकामे मिली है । दूसरी 
काशीमै ढुण्डिराज गणेशके पास है | किंतु नेपालमै पञ्चमुख 
गणशकी उपासना “हेरम्व? नामसे प्रचलित है | गणेशकी अनेक 
मूर्तियाँ तथा तान्त्रिक ध्यान शक्तिसहित मिलते हैं । कहीं- 
कहीं गणेशकी शक्तिकी मूर्ति अकेले भी मिली है । इसमें 
सारा आकार गणेशका, किंतु वक्षःखल AF होता | कर्ही- 
कहीं पार्वतीकी गोदमें गणेश शिद्युर्पमे भी मिलते हैं । 
राजपूत-शलीके चित्रकार प्रायः सदेव गणेशको उनकी शक्ति 
सिद्धि और बुद्धिके सहित बनाते हैं, जो उनके अगल-वगलमें 
AZA का जाती हूं | 


ii. 


श्रीभगवान्‌ गणपति--एक दार्शनिक विश्लेषण 


( लेखक--साहित्यमहोपाध्याय प्रो० श्रीजनार्देनजी मिश्र “पंकज”, एम्‌०ए०, शास्त्री, काव्यतीथ, व्याकरणाचार्य, साहित्याचा) 
न्यायाचाय, सांख्य-योग-द्शनाचार्य, वेदान्ताचार्य, साहित्यरत्न ) 


वेदों, उपनिप्रदो, पुराणों तथा महाभारतमें मी, जिसे 
“पञ्चम वेद? कहते हैं, श्रीगणपतिका व्यास-तमासरूपसे वर्णन 
आया है | यजुबेंदर्म इस देवताको गणपति, प्रियपति एवं 
निधिपतिके रूपमें आहूत किया गया है | ये प्रथमपुज्य हैं, 
गणेश हैँ, विघ्नेश हैं, साथ ही विद्यावारिधि और बुद्धि- 
विधाता भी हैं । 

पाव॑तीनन्दन देरम्ब एवं स्कन्द--दोनों ही क्रमश; गणपति 
एबं सेनापति हैं । ब्रह्मवेवर्तपुराणके गणपति-खण्डमें इन्द 
साक्षात्‌ श्रीकृष्णः दी स्वरूप प्रतिपादित किया गया है | तदनुसार 
इन्दं अयोनिज कदा गया है | इनके कई नाम हैं | एक नाम 
है--विनायक | विनायकका अर्थ है ( बि-विशिष्ट तथा नायकः 
नेता )--विशिष्ट नेता | इनका जन्म योनिसे हुआ हो; ऐसा 
किसी भी प्रामाणिक ग्रन्थमें नहीं मिलता | 

गणपति, प्रियपति तथा निधिपति कहनेमें वेदका तात्पर्य 
बड़ा दी गूढ़ प्रतीत होता है | इनका स्वरूप अतिशय 
विलक्षण है । “पुकं सद्‌ विप्रा बहुधा वदन्तिः--न्यायके 
अनुसार हमारे वेदोने स्पष्ट कर दिया है कि मूळ तत्त्व एक 
ही है। एक दी अभि निराकाररूपते अखिल azi 


इ गणेशं नताः स्यः # 
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नागरीप्रचारिणी-सभाके संग्रहालय, भारत-कहा.३ 
TA करते हुए गणेशकी एक मध्यकालीन ( प्रायः १,४ 
१२वीं शतीकी ) मूर्ति है । यह चुनारके पत्थरी है री 
अंशतः कोरकर बनायी गयी हे | यह २४५ इंच क 
१४३ इंच चोड़ी तथा ४३ इंच मोटी है | इसमें गोह 
रूप भावपूण है) नाचनेकी प्रसन्नता उनके XA झलक सं 
है ओर उनकी सारी आक्कति मुद-मङ्गलःदाता दै । उक 
त्रिमङ्ग और तालपर पड़ते हुए उनके चरण सुन्दरतासे दिन 
गये हैं | यह मूर्ति अष्टभुज है और इसमें दक्षिणावर्त क 
हाथोंमे (१) ARE अग्रमाग ( घानकी बाल ), (Wa 
(३) जपमाला; (४-५) नागपादा, ऊपरके दो हाथोंमे, (Ja 
हटा हुआ दात, (७ ) मोदकका देना तथा (८) त्रील्लि 
अग्रभाग है । ध्यानोंमें गणेशका वर्ण सिन्दूर-चचित ठेके 
कारण सिन्दूरिया ही मिलता है, किंतु उनके अन्य वणवे 
ध्यान भी पाये जाते हैं | | 


व्याप्त है; उसमें तत्त्वतः कोई अन्तर नहीं | वही अगि 
जब aka होती दै, तब उसकी आधारू 
वस्तुओँका जैसा आकार होता दै, आग भी उसी आक | 
दीखती है | जलती हुई खिड़की, जलते fiag तथा l 
रस्तीमै वही आग तत्तदू-वस्तुका आकार धारण कर लेती है| 
निराकारसे साकार हो जाती है । कद्दावत है-रस्सी ॐ 
गयी, ऐंठन न गयी” उसी प्रकार समस्त जीवधारियो) 
अन्तर्योमी परमेश्‍वर एक है | उसमें किसी प्रक्रारका कोई में 
नहीं) तथापि प्राणियोंके अनुरूप ही उसकी महिमा प्रकट हं 
हे । वास्तवर्मे उस परमात्माकी महत्ता इतनी ही ( अर्ग! 


सीमित ) नहीं है, वह इससे भी बहुत अधिक 
विलक्षण है | 


जो सर्वशक्तिमान्‌ पूर्णव्रह्म अग्निके भीतर दै, जो अट 
है, जो समूण लोक-लोकान्तरोमे अन्तर्यामीरूपते प्रविष्ट है 
ओषधियोमें है, बनस्पतियोंमे है, जो सर्वत्र परिपूर्ण दै» YA 
नानाविध वर्णन हुआ है; श्रुति उसे नमस्कार कर रही हैं ' 
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>> 
आविर्भूतं च सृष्टयादौ प्रकृतेः पुरुषात्‌ परम्‌ । 
एव ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः ॥ 


«ज्ञो इस सृष्टिके आदिमें आविभूत हैं--प्रकट हुए 
हैं, जो प्रकृति-पुरुषसे परे हैं, इस प्रकारसे गणपतिका ध्यान 
करनेवाला योगी तो योगियोंमें श्रेष्ठ है |? 

“गणः क्या है-- 

सत्‌) चित्‌ और आनन्द--तीन गर्णोके पति ( रक्षक ) 
नेसे, उनसे विभूषित रहनेके कारण उस तत्वको “गणपति? 
कहते हैं | इस प्रकार वह सत्ता, ज्ञान और सुखका पाता 
( रक्षक ) है । जाग्रत्‌, खप्न तथा agad अवस्थाओं- 
से परे ( समाविस्वरूप ) होनेसे वह “गणपति? है । वह 
जाग्रत्‌, खप्न और सुषुप्ति ( प्रगाढ निद्रा )-तीनों 
अवस्थाओंका वेत्ता और द्रष्टा होनेसे “गणपति? है । परा, 
पश्यन्ती और मध्यमा--तीनों जिसे दृष्टिगोचर होती रहती हैं; 
बह तुर्यीवस्थामे स्थित ब्रह्म ही “गणपति देव? है | त्रिभुवन-- 
पृथ्वी) अन्तरिक्ष एवं खर्ग--इन तीनों गणोंका पति होनेके 
कारण वह “गणपति अथवा “गणेश? है । ज्योतिषशास््रानुसार 
देवगण, मानवगण तथा राक्षसगण--तीनोंक़ा स्वामी होनेके 
कारण वह गणपति आराध्य है । 


इन्द्रं मित्रं वस्णमग्निमाहुरथो दिब्य स सुपर्णो गरुत्मान्‌ । 

एकं सदू विप्रा बहुधा वदन्त्यरिनि यमं मातरिइवानमाहुः ॥ 
s$ ` S 

( ऋभ्वेद १ । १६४ | ४६ ) 


अर्थात्‌ सत्‌ ( सत्ता ) एक ही है । उसीको मेधावीजन 
इन्द्र, मित्र, वरुण; अग्नि, दिव्य, सुपण, गरुत्मान्‌ यम एवं 
मातरिश्वा ( पवन ) कहते हैं । अनेकतामे एकता ही हमारे 
शास्र-पुराणोंका चरम लक्ष्य है । भागवतकारने कहा है-- 
ब्रह्माद्वयं शिप्यते (१० | १४ | १८) एक ब्रह्म ही 
उपक्रम है ओर वही पर्यवसान है । 

प्रातःस्मरणीय गोस्वामी श्रीतुलसीदासजीने अपनी अमर 
रचनाओमै गणपतिको 'जगबंदन? अर्थात्‌ “जगद्वत्यः कहा 
है । उन्होंने इन देवको 'विद्या-वारिधि' एवं “बुद्धि-विधाता? 
कहकर अभिहित किया दै । बालकाण्ड (मानस ) के 
मज्ञेलाचरणमें उन्होंने लिखा है-- 


वणोनामथसंघानां रसानां छन्दसामपि | 
मङ्गलानां च कतोरो वन्दे वाणीविनायको ॥ 


A 
% श्रीभगवान गणपति--एक दाशनिक विइलेषण * १०३ 
~ AI १ i ; : 


तदनुसार ये विनायक हैं, वर्णों, (खर-व्यञ्जनसे अभिव्यक्त) 
अर्थ-समूह्‌, रस-समूहके कर्ता एवं मड्ठलकता हैं | वाणीसे 
यहाँ परा, पश्यन्ती, मध्यमा तथा वेखरी-चारों नाद ही 
अभिप्रेत हैं | छन्दःशास्रमै तो गण आठ हे--भगण; जाण; 
सगण, यगण, रगण; तगण; मगण ओर नगण | इनके 
आठ विनायक ad विनायकाः! । और ये 
गणपति हैं | -रसानाम्‌?से काव्यशास्त्रके नौ रस स्पष्ट हैं । 
ये नौ रसोंके, रसानुकूल अर्थौके, अभिधा, लक्षणा, व्यञ्जन! 
(त्रिशक्तियों) के रचयिता एबं मङ्गलकती हैं; पति (रक्षक) हैं | 

आचार्य यास्कने “निरुक्तःके तृतीय देवतक्ाण्डके YA 
अध्यायमें इसे स्पष्ट कर दिया दे--“महाभाग्यादूदेवताया एक 
आत्मा बहुधा स्तूयते । ( १ )--अत्यन्त ऐश्वर्यशाली विविध 
शक्तिसम्पन्न होनेसे एक ही परमात्मा विभिन्न गुणोंके कारण अनेक 
प्रकारे स्तुत अथात्‌ प्रशंसित हैं |? गुण-गण ( सच्च, रजस्‌ एवं 
तमस्‌ ) का एकमात्र अधिपति होनेके कारण वह परमात्मा ही 
६गणपंति! या घाणाधिपति? कहलाता है | कठश्रुति ( २। १५ ) 
का “सर्जे वेदा यत्पदमामनन्ति’ कथन भी तो तभी उपपन्न 
होगा, जत्र चारों वेद उसी एक पद ( ३*-ओंकारस्वरूप ) 
का आमनन अर्थात्‌ बारबार अभ्यास ( उपदेश --- 
कथन ) करते हों । 

yti प्रायः समष्टिका ही निर्देश मिलता है । सत्र 
बहवचनका उल्लेख मिलता है । वैदिक धर्म व्यक्तिसे 
समष्टिको प्रधानता दी गयी है । वेदिक संहिताओंमें असंख्य 
देव माने गये हैं । कर्म और गुणके अनुसार जैसे “विष्णु- 
सहखनाम!मैं एक ही तत्त्व ( श्रीविष्णु ) हजार नामोंसे 
अभिहित है, उसी प्रकार Raam, दुर्गाशतनाम- 
waa आदि ai गुण-कर्मानुसार एकके ही हजार 
या हजारों नाम हैं | 

शतकोटिरामायणान्तर्गत 6आनन्दरामायण?के विलासः 
काण्डमै वर्णन है-- 

शैवाः सौराश्च गाणेशा वेष्णवाः शक्तिपूजका: । 

तमेव प्राप्नुवन्तीह वषीपः सागरं यथा ॥ 

एकः स॒ पञ्चधा जातः क्रियया नामभिः किल । 

देवदत्तो यथा कश्चित्पुत्राद्याह्मननामभिः ॥ 

(८॥ ९-१० ) 

(इस संसारमें शैव ( शिवोपासक ) सौर ( सूर्यापासक ): 

गणेश ( गणेशोपासक ) वैष्णव तथा शक्तिपूजक अर्थात्‌ 
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चलेगा कि वस्तुतः उनका बहिरङ्ग रूप ओंकारका प्रतीक है । 
दक्षिण भारतके किसी भी गणपतिदेवक्री आकृति शत-प्रतिशत 
ऑक्रारके चित्रसे मिळती-जुळती है । दार्शनिक दृष्टिसे भगवान्‌ 
गणाधिपति बडे दी विलक्षण देवता हैं | 

ज्ञानेश्वर लिखते ई--“( १ ) हे ओंकार! हे वेदेसि ही वर्णनीय 
आदिरूप | आपको नमस्कार है | आप ही सकल अर्थ और 
बुद्धिको प्रकाशित करनेवाले गणेश हैँ | ( २ ) ये जो अखिल 
बेद हैं; वे ही आपकी सुन्दर मूर्ति है और वेदके अक्षर 
आपका निर्दोष शरीर है । ( ३ ) स्मृतियाँ आपके अवयव 
हैं | अर्थकरी सुन्दरता आपके लावण्यक्री द्रुति है | (४) 
अठारहों पुराण आपके मणिमूषण हैं, प्रमेय रत्न हैं तथा 
पद्‌-रचना उनका कुन्दन है | ( ५ ) उत्तम पद-लालित्य आपका 
रँगा शरीर दै, जिसमें साहित्य-शासत्रका ही उज्ज्वल ताना- 
बाना है । (६ ) काव्य ओर नाटक; जिनको देखते ही 
सानन्द आश्चय होता है; रुन-झुन करनेवाली आपकी कटिकी 
yaa हैं और काब्य-नाटकोंका अर्थ उनकी--बंटियोंकी 
शनि है | (७) अनेक प्रकारके तत्त्वार्थ और उनकी 
कुशलता, अच्छी तरह देखनेपर उन तत्त्वार्थोके उत्तम पद 
काव्यादि धंटियोंके बीच चमकनेवाले रत्न हें | ( ८ ) ब्यास 
आदि ऋपियोंकी बुद्धि मेखला-सी सुद्दाती है ओर उसका 
तेज उस मेखलाके पल्लवका अग्रभाग-सा चमकता है । 
( ९ ) देखिये, जो “पडदुर्गांन) कहलाते हैं, वे ही आपकी छः 


छक 


-P 


भुजाऐ हैं और जो भिन्न-भिन्न मत हैं) वे ही आपके शस्र 
हैं। ( १० ) aTa परशु ( फरता ) हैः न्यायशास्न अङ्कुश 
है और वेदान्त सुरस मोदक है । ( ११) एक द्वाथमें जो 
आप-ही-आप टूटा हुआ दाँत है, वद वातिककारके व्याख्यानसे 
खण्डित किये हुए बौद्धमतका संकेत है | (१२ ) जो 
वरदावक कर-कमल है, वह सहज ही सत्कायंवाद ( सांख्योक्त 
सिद्धान्त )क्रा सूचक है ओर घर्मकी प्रतिष्ठा आपका 
अभय कर है | ( १३ ) अत्यन्त निर्मल विवेक ही 
आपकी लंबी सूँड है। (१४) उत्तम संवाद आपके सम 
एवं शुश्रवणं दन्त हैं | दे विघ्नराज | ज्ञानदृष्टि आपके सूक्ष्म 
नेत्र हे । ( १५ ) दोनों (पूर्व और उत्तर )मीमांसाएँ 
दोनों कानोंके स्थानमें दिखायी पड़ती हैं | ( ये ही गजकर्ण हैं |) 
( १६ ) तत्त्वार्थ प्रकाशमान प्रवाल है, ज्ञानामृत ही मद्‌ है 
और शानवान्‌ मुनि उसकी सेवा करनेवाले भ्रमर जान 
पड़ते हैँ । द्वेत और अद्वेत दो निकुम्भ हें और दोनोंका जिस 
स्थलपर एकीकरण ( मिलन ) होता है, वही आपका मस्तक 
है । (१७) वेद और उपनिषद्‌, जो उत्तम शानामृतसे 
युक्त हैं, वे आपके गजमस्तकपर रखे मुकुटमै पुष्पोंके समान 
शोभा दे रहे हैं | ( १८ ) “अकार? आपके दोनों चरण हैं, 
“उकार? बिज्ञाल उदर है और 'सकार' मस्तकका महामण्डल 
हे । (१९) ये तीनों (अउम्‌) जहाँ समाविष्ट 
होते हैं, बढी आदिबीज ओंकार है । गजवदन गणेश ही 
प्रणवाकृति ( ॐ ) है |! 


श्रीगणेश-गुणगान 


atia, विष्न-वारण, अरुणवर्ण, 
सुपमा-सद्न, लोक-शोकके हरण हो । 

शरण-विहीन दीन-हीनोंके शरण सच्चे, 
तरण तरणि-तेज-पुक्षके धरण हो ॥ 

आाभाभरे अग्बर-विभूषण-विभा-समान, 
भावुक उरोंसें भव्य भार्वोके भरण हो । 

मोदक-अशन, “मित्र? मोदके प्रदाता सदा, 
गणधीश ! तुम महामङ्गळ-रण द्वो ॥ 

मञ्जुल मुकुट शीश, संदुर-तिलक्र भाळ, 
कुण्डल-कलित कर्ण, गले मणिमाला है । 

चारों चारु करोंमें सरोज आदि राज रहे, 
दृया -दष्टि सृष्टि की बुझाती दुःख-ज्वारा है॥ 

परम पवित्र पाद्‌-पङ्कज-पराग “मित्र”, 
हटा मोह-तम देता ज्ञानका उजाळा Bi 

गुण-गणसागर उजागर तुम्हारी भक्ति, 
प्रेम प्रे भक्तोंको पिळाती प्रेम-प्याळा है ॥ 


मानस-प्रणेताने प्रथम वन्दनाको फर, 

सफल-प्रयास हो विशिष्ट पद्‌ पाया है । 
महाकियोंमें महामान उनको है मिला, 

चन्द्र-सा धवल यश विश्व-बीच छाया है ॥ 
मानस-निमज्नन-निरत नर हुए 'मित्र' 

“मोतिया? को उसके सभी ने अपनाया है । 
(रामनास-सणि' का प्रकाश घर-घर हुआ, 

श्रेय 'तुलसी' को यह तुसने दिलाया है॥ 
सचमुच यदि हो प्रधान फरुणा-निधान, 

हटा विश्वभरका समस्त पाप-भार दो । 
घेनु-द्विज-देवोंकी पुनोत पूजा होने लगे, 

घर्मेका धरामें कर प्रचुर प्रचार दो ॥ 
दास 'मित्र' को भी आत्म-तत्त्वका कराके ज्ञान, 

इसफा किसी प्रकार जीवन सुधार दो | 
भविलम्ब अवलम्ब दे के जगदस्ब-पुन्न, 

भव-पारायार-पार इसको उतार दो ॥ 

- रामनारायण त्रिपाठी 'मित्र' नभ्य-ब्याकरणाच्ययं 


क 
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श्रीगणपतिका स्वरूप एवं : रहस्य 


( हेखक--पं० श्रीगोविन्ददास “संत” धमंशास्त्री, पुराणतीर्थ ) 


त्येक माङ्गलिक कायमै श्रीगणपतिका प्रथम पूजन होता है | 
पूजनकी थालीमे मङ्गलस्वरूप श्रीगणपतिका श्वस्तिक-चिह्न बना- 
कर उसके ओर-छोर अर्थात्‌ अगल-बगलमै दो-दो-खड़ी रेखाएं, 
बना देते हैं | खस्तिक-चिह्व श्रीगणपतिका स्वरूप है और 
दो-दो रेखाएँ श्रीगणपतिकी भायोस्वरूपा सिद्धि-बुद्धि एवं 
gam लाभ और क्षेम हैं । श्रीगणपतिका बीजमन्त्र 
है अनुखारणुक्त 'ग” अर्थात्‌ “राश | इसी “रं? बीजमन्त्रकी 
चार संख्याको मिलाकर एक कर देनेसे स्वस्तिक चिह्न 
बन जाता दै | इस चिहममे चार बीजमन्त्रोंका संयुक्त होना 
श्रीगणपतिकी जन्मतिथि चतुर्थीका द्योतक है । चतुर्थी तिथिमै 
जन्म लेनेका तात्पर्य यहद है कि श्रीगणपति बुद्धिप्रदाता हैं; 
अतः जाग्रत्‌, खप्न, सुषु्ति और तुरीय---इन चार अवस्थाओंमें 
चौथी अवस्था दी ज्ञानावस्था है | इस कारण बुद्धि ( ज्ञान ) 
प्रदान करनेवाले श्रीगणपत्तिका जन्म चतुर्थी तिथिमें होना 
युक्तिसंगत दी दै । श्रीगणपतिका पूजन सिद्धि, बुद्धि, लाभ 
ओर क्षेम प्रदान करता दै, यही भाव इस चिहके आस-पास 
दो-दो खड़ी रेखाओंका है । 
इस प्रकार मङ्गलमूर्ति श्रीगगेशखरूपका प्रत्येक अङ्ग 
किसी-न-किसी विशेषता ( रहस्य ) को लिये हुए है | 
उनका बोना ( ठिंगना ) रूप इस वातका द्योतक है कि 
जो व्यक्ति अपने कायक्षेत्रमे श्रीगणपतिका पूजन कर कार्य 
प्रारम्भ करता दै, उसे श्रीगणपतिके इस ठिंगने कदसे यह 
शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये कि समाजसेवी पुरुष सरलता, 
नग्नता आदि agia साथ अपने-आपको छोटा (ल्घु) 
मानता हुआ चले, जिससे उसके अंदर अभिमानके अङ्कुर 
उत्पन्न न हाँ । ऐसा ब्यक्ति दी अपने कामें निर्विप्ततापूर्वक 
सफलता प्राप्त कर सकता हे | 
श्रीगणपति “गजेन्द्रवदन? दै । भगवान्‌ शंकरने पित 
दोकर इनका मस्तक काट दिया और फिर प्रसन्न होनेपर हागीका 
मस्तक जोड़ दिया; ऐसा ऐतिहासिक वर्णन है | हाथीका 
मस्तक लगानेका तात्पर्य यद्दी दै कि श्रीगणपति बुद्धिपद हैं | 
मस्तक दी बुद्धि ( विचारशक्ति ) का प्रधान केन्द्र है। 
qi बुद्धि, घेयं एवं गाम्मीयंका प्राधान्य है। बह अन्य 
पद्मुओंकी भाँति खाद्य'पदार्थको देख पूँछ हिलाकर द 
कट उखाड़कर नहीं टूट पढ़ता; किंतु धीरता एवं गम्भीरता, 
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के साथ उसे ग्रहण करता है | उसके कान बड़े होते ह 
इसी प्रकार साघकको भी चाहिये कि वह सुन सबकी » 
पर उसके कपर घीरता एवं गम्मीरताके साथ विचार l 


A 3 A चार RI 
ऐसे व्यक्ति ही कायक्षेत्रमें आगे बढ़कर सफलता प्रा क्ष 
सकते हैं । 


श्रीगणपति “लम्बोदर? हैं | उनकी आरावनाते हाँ या 
शिक्षा मिळती है कि मानवका पेट मोटा होना चाहिये अप 
वह सबकी भली-बुरी सुनकर अपने पेटमे रख ठे; एष. 
उधर प्रकाशित न करे | तसय आनेपर ही यदि आवश्क 
हो तो उसका उपयोग करे | 


श्रीगणपतिका “एकद्न्त एकता ( संगठन ) का उपदेश | 
दे रहा है | लोकमें ऐसी कद्दावत भी प्रसिद्ध है कि अमु 
व्यक्तियोमे बड़ी एकता है--“एक दाँतसे रोटी खाते हैं | इ 
प्रकार श्रीगणपतिकी आराधना हमें एकताकी शिक्षा दे रही है।| 
यही अभिप्राय उनको मोदक ( seg ) के भोग ea | 
है | अलग-अलग बिखरी हुई बूँदीके समुदायको एक 
करके मोदकके रूपमै भोग लगाया जाता है । व्यक्तियों 
सुसंगठित समाज जितना कार्य कर सकता है, उतना E| 
व्यक्तिसे नहीं हो पाता | श्रीगणपतिका मुख-मोदक हमें य| 
शिक्षा देता है । | 


श्रीगणपतिको सिन्दूर घारण करानेका यह अभिप्राय । 
कि सिन्दूर सौभाग्यसूचक एवं माङ्गलिक द्रव्य RI 
मङ्गलमूर्ति श्रीगणेशको माङ्गलिक द्रव्य समर्पित करना | 
संगत ही है | दूर्वाङ्कुर चढानेका तात्पर्य यह है 
दूर्वा प्रिय है । दूसरे, दूर्वामै नम्रता एवं सरलता भी है | । 
श्रीगुरु नानक साहव कहते हैं--- | 


नानक नन्हे बनि रहो, जैसी नन्ही दूब। | 
सबं घास जरि जायगी, दूब खूब-की-खूब॥ | 

|| 
भीगणपतिक्री आराघना करनेवाले भक्तजनोंके gal 


WA भाँति अभित्रद्धि होकर उन्हे स्थायी पुश. 
सौभाग्यकी सम्प्राप्ति होती Fi । 


श्रीगणपतिके चूहेकी सवारी क्यों? इसका तात्पर्य यह हैं| 
TIRA स्वभाव है--- 
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न 
कि वस्तु नयी है या पुरानी--बिना कारण ही उर्न्हे काट 
डालता है | इसी प्रकार कुतकीं जन भी यह नहीं सोचते 
कि प्रसङ्ग कितना सुन्दर और हितकर है । वे खभाववश 
चूहेकी भाँति उसे काट डालनेकी चेश करेंगे | प्रबल बुद्धिका 


साम्राज्य आते दी कुतर्क दव जाता है | श्रीगणपति बुद्धिप्रद 
हैं; अतः उन्होंने कुतकरूपी मूघकको वाहनरूपसे अपने नीचे 
दबा रखा है । इस प्रकार हमें श्रीगणपतिके प्रत्येक श्रीअङ्गसे 
सुन्दर शिक्षा मिलती है | 


IRR 
भारतीय संस्कृतिमे श्रीगणेश 


( केखक--डा ० श्रीसर्वानन्द्जो पाठक, एस्‌०ए०) पी-एचू०डी० ( दय ), डो० लिट०, काव्यतीथं, पुराणाचायं ) 


प्राचीन भारतीय वायर्मे पावंतीनन्दनके आठ नामोका 
निर्देश है--१-गणेश, २-एकद्न्त, ३-डेरम्व, ४-विध्न- 
नायक, ५-लम्बोद्र, ६-शूर्पकर्ण), ७-गजवक्त्र और 
८-गुद्दाप्रज-- 


गणेशामेकदन्तं च हेरम्बं विश्लनायकम्‌ । 
लम्बोदरं ia गजत्रक्त्रं GEATA ॥ 
AMAR ३ । ४४ । ८५ ) 
ऐसे तो श्रीगणेशके आठसे बढ़ते-बढ़ते सददस्तनामतक 
निर्दिष्ट हैं, पर स्थान-समयाभावके कारण सहस्ननामॉतक न 
जाकर यहाँ केबल उपर्युक्त आठ नामोका दी अनुसंघानात्मक 
विवेचन करना अभिप्रेत है | चुरादिगणीय “गण संख्याने' 
घातुसे “अच्‌? प्रत्यय करनेसे 'गण'-शब्द निष्पन्न होता है 
और तब यदद 'गण'-शब्द शिवके प्रमथ-प्रभृति ३६ AR- 
मित गर्णोका बोधक सिद्ध होता है । इसी प्रकार 
अदादिगणीय Ya घातुमै 'क' प्रत्ययके 
योगसे Saa व्युत्पन्न होता है और “गण? तथा “ईश'--- 
ये दोनों शब्द परस्पर संहित होकर “गणेश'-शब्द्की सिद्धि 
करते हैं । शब्दशास्त्रानुसार 'गणेशःका व्युत्पन्नाथ हुआ 
गणोंका नेता अथवा शिवका सेनाध्यक्ष । पोराणिक प्रतिपादना- 
नुसार धाणेशः-शब्द्गत प्रथम अक्षर “ग! ज्ञानार्थवाचक है 
और द्वितीय अक्षर ण? निर्वाणवाचक है तथा अन्तिम “हेश? 
शब्द है--स्वामिवाचक | इस प्रकार सम्पूर्ण गणेशका शब्दार्थ 
है--शान तथा निर्वाणका स्वामी ब्रह्म) परमात्मा) परमेश्वर 
या परमतत्त्व आदि | 


(एकदन्त?-शन्दर्भे 'एक?-शब्द प्रधानार्थक है तथा 'दन्त!- 
मा री 


———— 


१, शानार्थवाचको गश्च 
सयोरीशं परं ब्रह्म 


णश्च निर्वाणवाचकः । 
गणेशं प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 


शब्द बलवाचक है | अतः बहुव्रीहि-समास-सम्पन्न "एकदन्तः" 
शब्दका अर्थ होता है--सवोत्कृष्ट बलशाली । 


व्हेरम्बः-शब्दका प्रथम अक्षर 'हे? दैन्य या अभाववाचक 
तथा “रम्बः-शब्द पालनार्थक है। अतः षष्ठीतत्पुरुषान्त हेरम्ब?" 
का शब्दार्थ हुआ--दीन या भक्तजनोंका सर्वथा पालनकती । 


विश्ञनायक्रका पूर्वार्ध “विन्ञः-शब्द विपत्ति वा अमङ्गलः 
बाचक है ओर उत्तरार्ध “नायकः-शब्द-खण्डनार्थक या 
अपहरणार्थक दै । अतएव सम्पूर्ण विष्ननायक?-शब्दका 
अभिधेयार्थ है--अशेष विपत्ति या विन्न-बाधाओंका संहारक । 


“हम्बोद्रः-शब्द वहुत्रीहि-समासके द्वारा सिद्ध हुआ RI 
इसका विग्रह होता है--'लग्बम्‌ उदरं यस्य सः लम्बोद्रः' 
अथीत्‌ लंबा दै उदर--पेट जिसका) वह । पूर्वकालमै भगवान्‌ 
विष्णुके द्वारा दिये गये नेवेद्यो तथा पिताके द्वारा समर्पित 
विविध प्रकारके मिशन्नोंके खानेसे गणेशका उदर लंबा 
हो गया है । अतः गणेश व्लम्बोदरः-शब्दसे अभिहित दै । 

zia भी बहुब्रीहि समास है और उसका अर्थ 
होता दै- सूएके समान बड़े-बड़े कर्ण हैं जिनके, वे गणेश । 
अर्थात्‌ जिस प्रकार सूपसे अन्नोमेंसे दूषित तत्त्वांको फटक- 
कर उन्हे परिष्कृत कर दिया जाता हैः उसी प्रकार भीगणेश 
प्रधानाथों दन्तश्व बलवाचकः । 
नमाम्यहम्‌ ॥ 


२. एकशब्दः 
इहं प्रधानं सर्वस्मादेकदन्तं 
, दोनार्थवाचको देश्व रम्बः पालकवाचकः । 
Aat पाछकं तं च हेरम्बं प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 
विपत्तिवाचको AA नायकः खण्डनाथंक: । 
विपत्लण्डनकर्तारं नमामि Raa ॥ 
५. विष्णुदरोश्व Adea लम्बोदरं पुरा । 

पित्रा दत्तश्च विविवेवन्दे छम्बोदरं च तम्‌ ॥ 
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अपने RA भक्तजनोंके विज्नोंका निवारण कर विविध 
~ ~ 
ऐश्वय तथा ज्ञान प्रदान करते हैँ । 


धाजवक्तर-शन्दार्थके प्रतिपादूनमे कहा गया है कि जिनके 
मस्तकपर मुनिके द्वारा प्रदत्त विष्णुका प्रसादरूप पुष्प विराज- 


मान है तथा जो गजेनद्रके मुखसे युक्त हैं, उन्हें मैं नमस्कार 
करता हूँ 


“गुहाम्रज?-शन्दमे घष्ठीतत्पुरुष-समासके योगसे इसका 
तात्पर्य है कि जो गुह--खामि कासिकेयसे पूर्व जन्म प्रदणकर 
शिवके भवनमें आविर्भूत हुए तथा समस्त देवगर्णेमे 
अम्रपूज्य हैं, उन गुहाग्रजदेवकी में बन्दना करता हूँ । 
गुद्दाम्रज-शन्दमै “गुहः अग्रजो यस्य सः? इस प्रकार वहुव्रीहिः 
समास करनेपर श्रीगणेश खामिकात्तिकेयके अनुज भी सिद्ध 
होते हैं । 

अमरकोश ( १ | ४०-४१ ) में उपर्युक्त 
आठ नामोंके अतिरिक्त “बिनायक? और 'द्वेमातुर--इन दो 
बिशिष्ट नामोंका विवरण उपलब्ध होता है । 


गजानन और द्वैमातुर--ये दो विशिष्ट नाम रहस्यात्मक 

हैं । इनके रस्योदूघाटनमे एक पौराणिक उपाख्यानको 
उल्लिखित करना उपयोगी प्रतीत होता दै । एक बार देवराज 
इन्द्र “पुष्पभद्रा? नदीके तटपर आये | राजथीसे समन्वित, 

मदोन्मत्त कामातुरके रूपमे वे इधर-उधर देख रहे थे | 
उस नदीके तीरपर एक अति मनोरम पुष्पोद्यान था 
और वहाँ थी पूर्ण एकान्त निर्जनता | उस समय 
महेन्द्रने चन्द्रहोकसे आती हुई परम सुन्दरी अप्सरा 
wa देखा । रम्भाकी स्वीकृति पाकर देवेन्द्र उसके 
साथ क्रीड़ा करने लगे । स्थलक्रीड़ाके अनन्तर दोनॉने 
जलक्रीडा की | इसी मध्य वहाँ अकस्मात्‌ मद्दषिं दुवोसा 
आ घमकें। वे वेळ्रुण्ठसे शिवलोकको जा रहे थे । महेनद्रने 
उन्हें सादर प्रणाम किया और aa आझीर्वचन पाये | 


Lan च यत्कणों विध्नवारणकारणो । 
सम्पदौ शानरूपी च शुपकणे नमाम्यद्दम्‌ ॥ 

( तरहमवेवत्तपु० ३ । ४४) ८८-९२ ) 
७. विष्णुप्रसादपुःपं च uqi मुनिदत्तकम्‌ । 
तदू गजेन्द्रवतत्रययुक्तां गजवक्त्रं नमाम्यद्दम्‌ ॥ 
८, ya च जातोऽ्यमाविर्भूतो एरालये । 
बन्दै gagi देवें सर्वदेवागपूजितम्‌ ॥ 


( AAAA Yo ३ | ४४ । ९३-९४ 
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Vinay AA हाप श्र तदवा, i Bains 


मुनीन्द्र दुवौसाने नारायणसे प्राप्त एक पारिजातः पुष्प म 
देकर कहा--“यहद पुष्प सम्पूण विश्लोंका हरणकती ै। ३ 
इसे सादर अपने मस्तकपर धारण करता है, वह सई 
तेजस्वी, बुद्धिमान्‌, विक्रमो बलशाली, समस्त देखो) 
अधिक श्रीसम्पन्न तथा हरि-तुल्य पराक्रमी होता है औ 
जो पामर अहंकारवश इस इरिप्रसादरूप पुष्पको पाह 
सिरपर धारण नहीं कर अपमानित करता है, वह अशे 
श्री-सम्पत्तिसे भ्रष्ट होकर स्वजनोंसे च्युत दो जाता है. ॥ फ़) 
कहकर महर्षि gaia शिवलोकको चलते बने । इन्र 
अहंकारवश उस पुष्पक्रो अपने सिरपर न धारण क्ष 
रम्भाके समक्ष ऐरावत दााथीके मस्तकपर रख दिया | इसे 
तुरंत शक्र श्रीभ्रष्ट हो गये | इन्द्रको श्रीभ्रष्ट देखकर र| 
उन्हें छोड़कर स्वर्ग चली गयी । गजराज इन्द्रको नीर 
गिराकर अनन्त महारण्यमें चला गया ओर हृथिनीके स | 
विद्दार करने लगा | उस वनमें उसके ब्रहुत-से बच्चे हुए | 
इसी समय ARA उस हाथीका मस्तक काटकर बाळ | 
गणेशकी शनैश्वरकी कुदृष्टिसे कटी गर्दनमे लगा दिया। 


सम्भवतः इसी कारण श्रीगणेश (द्वैमातुरः कहे R| 
ढूयोमोन्रोरपत्य पुमान्‌ द्वैमात्रः ।' अर्थात्‌ उनकी ए 
माता जननी पार्वती और दूसरी माता वह इथिनी ह| 
जिसके पुत्रका मस्तक गर्णेशमें योजित किया गया ग्रा! 
उसी समयसे वे “गजानन'की संज्ञासे भी घोषित हुए। | 
इसी प्रकार | 
za 


एकदन्तता-रहस्थके प्रतिपादनमे भी 
पौराणिक उपाख्यान उद्धरणीय प्रतीत होता है । A 
पृथ्वीको इक्कीस बार yaa कर और महावीर की | 
था बलवान्‌ सुचन्द्रको मार चुकनेके पश्चात्‌ परशुराम 


गुरु शंकर, माता पावती, भ्राता गणेश तथा की 


ARA केला सपर्वतपर SE. __ + SE 
९. सवेविधहर । 


पुष्पं नारायणनिवेदितम्‌ । 

TR यस्य देबेन्द्र जयस्तस्यैव सर्वतः ॥ 
पुरः पूजा च git देवानामग्रणीभंवेद। | 
तच्छायेव महालक्ष्मीने m कदापि TA! । 
चानेन तेजसा बुद्धा विक्रमेण बलेन त । | 
सर्वदेवाधिकः मान्‌ इरितुस्यपराक्रमः ॥ | 
मूषि न शृष्ठाति Asema mel | 
Bi च Ru स अष्टश्री स्वजातिभिः ॥ | 
| 


huyan, Væni Trust opations 


Ve, 


a नय? Aa शण 0 ली तत 


SD 
oN 
om Aa व । माहा लावण्य लाघव ॥ 


स pas zaa तटख होती u ( समे रामदास ) 
pe सुन्दर और मोदका दै । उनके ब्य करते ही देवगण विभोर दो जाते हे । 
सर 
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न्च्ज््च््च्््ल्््ं््् ् ् । शब'आआआआआआआआाआआआ  अ  ंअल्ुि्िचिचि अब: चल्‍ल्‍ चल 
Deonna 


बहाँपर पर्युरामने अपने परम गुरु भगवान्‌ शिवको 
प्रणाम करनेके लिये भीतर MAR इच्छा प्रकट की | इसपर 
द्वारपर स्थित गणेशने उन्हें रोककर कहा-- अभी भगवान्‌ 
शंकर निद्रित हैं । उनके जग जानेपर उनसे आशा लेकर 
मैं भी आपके साथ ही चलूँगा---कुछ समयतक आप 
प्रतीक्षा करें | गणेशके रोकनेपर भी परशुराम रुकना नहीं 
चाहते ये । अत्र दोनोंमे वाग्युद्ध होने लगा । वाग्युद्धके 
मढते-बढते दोनों क्रोधाविष् हो गये | अव परशुराम गणेश- 
पर अपने फरसेसे आक्रमण करनेको पूर्णरूपसे प्रस्तुत हो 
गये; परंतु कार्सिकेयके मध्यमे पड़ जानेसे कुछ क्षणिक 
शान्ति आयी । क्षणोपरान्त पुनः परशुरामने गणेशको धक्का 
दिया और वे गिर पढ़े | पुनः उठकर गणेशने परशुरामको 
फटकारा | इसपर परशुरामने कुठार उठा लिया । तब 
गणेश उन्हें अपनी सूँड़में परशुरामक्रो लपेटकर घुमाने लगे और 
घुमाते-दी-घुमाते गणेशने उन्हें तीनों लोकोंका दर्शन कराकर 
गोलोकवासी भगवान्‌ श्रीकृष्णके दर्शन कराये | अब परशुरामने 
अपने अभीश्देव श्रीकृष्ण, अपने गुरु झम्भुके द्वारा प्रदत्त 
परम दुर्लभ कवच ओर स्तोत्रका स्मरण किया | तदनन्तर 
परशुरामने अपने उस अमोघ कुठारको, जिसकी प्रभा 
ग्रीष्म ऋतुके मध्याहकालिक सूय प्रभासे सौगुनी थी और 
जो तेजमे शिव-तुल्य था, गणेशपर चला हवी दिया | पिताके 
उस अमोघ अञ्जको आते देखकर स्वयं गणपतिने उसे 
अपने वाम दन्तसे पकड लिया-उस अल्नको व्यर्थ नहीं 
होने दिया | तत्र महादेवके बलसे बह कुठार वेगपूर्वक 
गिरकर मूलसहित गणेशके दाँतको काटकर पुनः परशुरामके 
दाथमें लोट आया” । तबसे गणेश 'एकदन्तःके नामसे 
अभिहित होने लगे | 
इस पौराणिक उपाख्यानसे गणेशका “एकदन्तत्व? सिद्ध 


आर चरिताथ होता है = ८ a 


- 


१०. सस्मार कवचं स्तोत्रं गुरुदत्तं सुदुर्लभम्‌ । 
aia श्रीकृष्णं गुरुं शम्भुं जगद्गुरुम्‌ ॥ 
चिक्षेप पशुंमब्यर्थं शिवतुल्य॑ च तेअसा | 
ग्रीष्ममध्याइमातेण्डप्रभाशत्त गुण मुने ॥ 
पितुरब्यर्थमस्त्रं च gg गणपतिः स्वयम्‌ । 
जग्राह वामदन्तेन नास्त्रै व्यर्थं चकोर ६ ॥ 
निपत्य पुंवेगेन Bea दन्तं समूलकम्‌ । 
जगाम रामस्तं च महादेवबलेत T 


(amago ३ | ४३ । रे १--३४ ) 


गणेशकी अग्रपज्यता 


गणेशदेवकी सर्वप्रथम पूजा केवल पञ्चदेवयजनमै ही 
नहीं, प्रत्युत अखिल--३३ कोटिमित देवोके अर्चनमें भी 
होती दै; क्योंकि qapama ब्रताचरणके प्रभावसे 
स्वयं साक्षात्‌ गोलोकनाथ--विष्णु आदि देवॉके भी देव 
भगवान्‌, श्रीकृष्ण दी पार्वतीके पुत्ररूपमे अबती्ण हुए 
ये । अतः श्रीकृष्ण और गणेश--दोनो अभिन्न अर्थात्‌ 
एक दी तत्त्व हैं | पौराणिक प्रतिपादनानुसार बामन? 
नरसिंह, रामादिके अबतार केवल अंशाबतार हें, परंतु भी- 
कृष्ण तो सम्पूर्ण पोडश कलाओंसे परिपूर्ण साक्षात्‌ भगवान्‌ 
परब्रह्म» परमात्मा वा परमतत्त्व ही दे” | पुनः पार्वतीने 
ब्रताचरणकालीन स्तुतिक्रममे श्रीक्रष्णसे उनके समान ही 
अलौकिक सुन्दर पुत्रकी कामना की थी. । भगवान, श्रीकृष्ण 
बालकरूप धारणकर महलके भीतर स्थित पाबंतीकी शय्या. 
पर जा शिवके वीर्यम मिश्रित होकर पुत्रके रूपमै आविभूंत 
हुए थे, अतः श्रीकृष्ण और गणेश दोनों अभिन्न तस्य ६ | 
एक स्थलपर विष्णुने कहा है कि मेरै बरदानसे गणेशकी पूजा 
सर्वप्रथम होगी | समूर्ण देवोंकी पूजाके समय सबसे पहले 
गणेशकी पूजा करके ही मनुष्य निविभतापूवक पूजाके 
फलक्को पा लेता है, अन्यथा उसकी पूजा व्यर्थं हो जाती हे 
विष्णुने जत्र गणेशके घड्पर गजका मस्तके योजित कर 
उस बालकको जीवित कर दिया, तब विष्णुने शुभ समय 
आनेपर देवों तथा मुनिर्योके साथ सर्वश्रेष्ठ उपद्दारोसे उस 
बालकका पूजन किया और उससे कहा--प्सर्वश्रेष्ठ ! 


११, “एते चाँशकला: ya: कृष्णास्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ प दद पतान लयमा 


(भागवत १ । ३ । २८ ) 
१२. YA भत्रद्विषं पुत्र लब्धुमिच्छामि साम्प्रतम्‌ U 
( नक्वाबेवत्तु० २ । ७ । १२५३ ) 
१३. रेतःपतनकाळे पे तै विष्णुविष्णुमायया । 
विधाय विप्ररूपं तु AAM Aj ॥ 
(जक्मवेबत्तु० ३। ८ । १९) 
पूज्यश्च gaama जगता Ay: 
सर्वाग्रे पूजनं शस्य भविता मदरेण दे॥ 
पूजासु aaa सम्पूज्य ते. अनः! 
पूजाफङमवाम्नोनि निर्विप्नेन qasan ॥ 


( जद्धवैवत्तपु०. ३। ६ । ९७-९८ ) 
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मैने सर्वप्रथम तुम्हारी पूजा की है, अतः तुम सर्वश्रेष्ठ 
होओ p 
इन विद्वतियोसे ध्वनित होता है कि गणेश आदि- 
कालसे निखिल देवाग्रपूज्य हे | 
ऋग्वेदके त्रह्मणस्पतिको गणपति की उपाधि दी गयी 
है, जिससे ज्ञानदेवता बृहस्पतिका समकक्ष बनने गणपतिको 
पश्चात्कालीन घारणाअर्मि सहायता मिली । रुद्रके वर्णनमै 
रुद्रके अनेक गण कहे गये हैं, उन गणोंके पतिका नाम 
गणपति है और गणपतिका ही द्वितीय नाम विनायक या 
गणेश है । 
मानवणह्यसूज्र ( २ | १४ ) मै शालकटकङ्कर, कृ्‌ष्माण्ड- 
राजपुत्र, उस्मित और देवयजन नामक चार विनायकोंका 
उल्लेख है । वे विविध विन्नकर्ताओकि रूपमें विद्वत किये गये हैं | 


याज्ञवल्क्यस्मृतिमे? वर्णन आया है कि रुद्र और ब्रह्मदेवने 
विनायकको गर्णोका नायक बनाकर मध्वयशोर्मे विन्न 
करनेको नियत किया | वहाँ एक ही विनायकका उल्लेख 
दै, पर उनके छः नाम कथित हुए हैं--( १ ) मित, 
(२) सम्मित, (३) शाल, (४) mga (५ ) 
कूष्माण्ड और (६ ) राजपुत्र | विनायककी माताका नाम 
वहाँ अम्बिका है | विनायक स्वभावतः हानिकारक होने- 
पर भी उपासनासे हितकर माने गये हैं । याज्ञवल्क्य- 


१४. अथ विष्णुः शुभे काळे श्च मा मुनिभिः सद्द । 


पूजयामास तं बालमुपहारेरनुत्तमे: ॥ 

सोग्रे तव पूजा च मया दत्ता सुरोत्तम । 

सर्वपूज्यश्च योगीन्द्रो भव वत्तेत्युवाच तम्‌ ॥ 
(AM ३ । १३ । १-२) 


१५. गणानां त्वा गणपतिं हवामहे 


क्विं कवी ना सुपमश्रवस्तमम्‌ । 

ज्येष्टराज॑ È अद्यणस्पत 
था नः शृण्वन्नूतिभिः सीद सादमम्‌ ॥ 

(६ २॥ ८६3) ४१) 

१६. विनायकः aa विनियोजितः । 
गणानामाधिपत्ये च रुद्रेण ब्रह्मणा तथा ॥ 
मितश्च सम्मितइचेव तथा शालकटकूटी । 
कूष्माण्डो राजपुत्रश्‍चेत्यन्ते स्वाहासमन्वितैः ॥ 
विनायकस्य जननीमुपतिष्ठेत्ततोऽम्बिकाम्‌ । 


( प्रकरण ११ । २७१, २८५ भोर २९० 


७, Zo -- भारतीय z) A Fi 
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= ७ डर 
Vinay १%७३पस्कद्ास्स्या षाचॉए/व्क्ता।श्प?०9110115 


स्मृतिका रचनाकाल षष्ठ शताब्दी स्वीकृत कु गया है) | 
कुछ शिलाचित्रेमि विनायकका मस्तक हाथीके सिरके 
धमान मिलता है और “मालतीमाधव? नाटककी आरम्भ 


वन्द्नामै भवभूतिने विनायकके ऐसे ही सिरका वर्ण 
किया है । 


गुसकालीन लेखोमें गणपतिकी चर्चा नहीं मिलती, प 
एलोराके चित्रॉमें काछ-कालीके सङ्गमं गणपतिका चित्र । 
मिलता है; जो आठवीं शताब्दीका माना जाता है | जोधपुर | 
२२ मील उत्तर-पश्चिम पटियाला नामक स्थानके एक | 
झिलालेखसे गणपतिःपूजा-प्रचारका प्रमाण उपलब्ध होता है। | 
वह लेख ८६२ ईका स्वीकृत किया गया है । इस प्रकार 
ईसाके पश्चात्‌ षष्ठी शतीसे नवमी शतीतक गणपति-पूजा-प्रचारे | 
प्रमाण मिलते हैं | आनन्दगिरिने “शंकर विजयशमें गाणपत्योके | 
छः सम्प्रदायोका उल्लेख किया है । उच्छिष्टगणपतिकी ॥ 
उपासना वाममार्गियोंकी प्रथाके समान हे । उच्छिध | 
गाणपत्य न जाति-मेद मानते हैँ, न बिवाइ-बन्धन, न भोजन: | 
प्रतिवन्ध ओर न सुरापान-दोष | वे ललाटपर लाल तिलक लगाते | 
हैं । साधारणतः हिंदुओंकी सभी पूजाओमें पहले गणपतिकी | 
पूजा होती है । महाराष्ट्रमे भाद्रपद मासकी चतुर्थको | 
गणपतिकी पार्थिव मूर्तिकी पूजा बड़े समारोहे की जाती | 
है । पूनाके निकट चिंचबडमे राणपति-पूजनक्री {विशेष | 
व्यवस्था है | गणपतिको इतना सम्मान उनके रुद्रगणोंके | 
स्वामी होनेके कारण विश्नविनाशार्थ तथा सार्वत्रिक कल्याणार्थ | 
ही अपित किया जाता दै” | 


चक्रयसुवेंद-संहितामें गणपतिका उल्लेख मिलता है। | 
यथा--- | 


“गणानां त्वा गणपति हवामहे म्रियाणां स्वा प्रियपति* 
हवामहे निधीनां त्वा निधिपति« हवामहे वसो मम | | 
आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्‌ ।? | 

(यजुवेद २३ । १९) | 


. उपयुक्त यजुवेंदीय मन्त्र अश्वमेध यज्ञके प्रकरणमें आया । 
है । इसके भाष्यर्मे उवट लिखते हैं--- | 


“पत्न्यः त्रिः परियन्त्यश्वम्‌ । गणानां त्वा खीगणानी | 
मध्ये स्वां युगपत्‌ गणपति हवामहे आह्वयामः । एवमेव | 


AA केक." 
१७, Ro 


त हे 


| नो” 
उ दा मनुष्याणां मध्ये त्वामेव प्रियपति प्रियं भतोर॑ 
` वामहे । एवमेव निधीनां सुखनिधीनां मध्ये स्वामेव 
निधिपर्ति हवामहे | कथं कृत्वा हे वसो अश्‍व, सम स्वं 
पतिभूयाः इति । महिषी अश्वसुपसंविशति । आहमजानि । 
आकृष्य अहम्‌ अजानि “अज यतिक्षेपणयोः” । क्षिपामि । 
mi गर्भस्य धारयितृ रेतः । आत्वमजासि गर्भधम्‌ । 
आकृष्य च स्वं हे अश्‍व, भजासि क्षिपसि ग्धं रेतः ।! 


उपयुक्त भाष्यका अर्थ तो स्पष्ट ही है | अतः इसका 
अनुवाद अनावश्यक-सा लगता दै । इस प्रसङ्गमें यह कथन 
्रयोजनीय प्रतीत होता दै कि धर्माधर्माचरण या पुण्यापुण्या- 
चरण देश, काळ ओर परिस्थितिके अनुसार व्याप्त होता 
ह | सम्भव दै; एक देशका घर्म तदितर देशके लिये अधर्म 
या अहितकर सिद्ध हो जाय; एक कालका अनुष्ठित सुकर्म 
कालान्तरमे कुकर्मका रूप धारण कर ले; एक 
परिस्थितिका असत्यभाषण दूसरी परिस्थितिमें घर्ममे 
परिगणित हो जाय; तथा च एक दी ओषधि किसी 
्यक्तिके लिये हितकर है तो वही दूसरेके लिये घातक | 
इसी प्रकार उपयुक्त मन्त्र वेदिक युगमें मेध्य अश्वके लिये 
प्राथनारूप था तो आज वही मन्त्र गणेशदेवके आवाइन- 
मै प्रयुक्त होने लगा दै । 


महाभारतम भी एक स्थलपर श्रीगणेशाका नामोल्लेख 
मिलता है । भगवान्‌ सत्यवतीसुत ब्यास जब अपने मनः- 
कल्पित मद्दाभारत-साहित्यको लिपिबद्ध करनेके लिये उद्यत 
हुए, तब उन्ह एक लेखककी अपेक्षा हुई--ऐसा लेखक 
अपेक्षित हुआ, जो ब्यासके द्वारा बोले गये इलोकोंको अतित्वरित 
गतिसे लिखता जाय | इस चिन्तनमें संलग्न ब्यासजीकी 
aA पार्वतीनन्दन गणेशः आ गये | स्मृतमात्र गणेश 
व्यासके समीप साक्षात्‌ ही आ विराजमान हुए । ब्यासजीने 
उनके समक्ष 


ॐ भारतीय संस्ङृतिमे श्रीगणेश # 


an. 


१११ 


पा Vinay Avast Sahib Bhuvan yana aona am 


निवेदित किया | गणेशने अपनी खीकृति देते हुए कह 
आप भी ऐसी अविराम गतिसे मुझे लेखनीय 
श्लोक देते जायँ कि एक क्षणके लिये भी मेरी 
लेखनी न रुके | जहाँ मेरी लेखनी रुकी, उसी क्षण मैं 
WA बंद कर दूँगा |? इसपर व्यासजीने तुरंत 
सोचकर कहा--+पावतीनन्दन | आपको भी मेरे साहित्यको 
समझते हुए लिखना है |! इसपर गणेश सहमत हो 
गये | व्यासदेव अविराम बोलते गये ओर गणेशजी भी 
समझते हुए अविराम लिखते गये । सम्पूर्ण मद्दाभारत- 
साहित्यको उन्होंने लिपिबद्ध कर दिया | 


महाभारतमें गणदेवताके रूपमे “विनायकःकी भी 
वितरति उपलब्ध होती है | विनायकके नामका शुद्ध भावसे 
कीर्तन करनेसे मनुष्य समस्त पापोसे मुक्त हो जाता है | 


गम्भीर एबं अभाबुकतामय विचार करनेपर श्रीगणेश- 
का दर्शन सगुण एवं निगुण दोनों रूपॉमे व्यक्त होता है | 
सगुणात्मक शक्ति भी उनमें अलोकिक-सी प्रतीत होती है । 
गणेशजीने परशुरामको अपनी अत्यन्त लंबी सूँडमै लपेटकर 
अपने योगप्रभावसे सम्पूण ब्रह्माण्डका दर्शन करा दिया था | 
गणेशने उन्हें सप्तद्वी५ सप्तसागर, ससपर्वत, भूर्लोक 
मुवलोक, स्वलोक) जनलोक, तपोलोक, भुवलोक, गोरीलोक 
आदि कल्पनातीत स्थानोंका दर्शन कराकर गम्भीर 
समुद्रम फॅक ` दिया | जब वे तैरने लगे; तब फिर पकड़कर 
उन्हं उठा लिया ओर घुमाते हुए बैकुण्ठ दिखलाकर फिर 
गोलोकमें साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णके दर्शन कराये" | पुनः 
निर्गुणात्सक तत्वकी इष्टिसे तो वे ब्रह्माभिन्नरूप साक्षात्‌ 
श्रीकृष्ण ही थे; क्योंकि भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही तो अपने 
सम्पूर्ण अंशों अथवा कलाओंके साथ पार्वतीके पुत्रके रूपमे 


महाभारत-लेखन-सम्बन्धी अपना मन्तव्य आविर्मूत हुए धे । 
न 


Ya ia AAA 


१८, महाभारत, भादिपवे १ । ७५-७९ । 

१९ , मह।भारत, भनुशासनपवै १५० । २५-२९ । 
२०, अद्मवेवतेपु० ३, अध्याय ४३ । 

२१. अद्यवेवत्तुपु० ३, । भष्याय ८ । 
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श्रीगणेशकी भगवत्ता एवं महत्ता 


( छेखक--डॉ ० श्रीभवानीशंकरजी पंचारिया, एम्‌० ५०, पी-एच०डी ० ) 


भन्तरायतिमिरोपशान्तये शान्तपावनमचिन्त्यवेभवम्‌ । 
तन्नरं वपुषि कुञ्जरंसुखे मन्महे किमपि तुन्दिल महः ॥ 


“जो शान्त और पावन हैं, जिनका वैभव अचिन्त्य दै, 
जो शरीरसे तो नर ओर मुखसे गजाकार हैं, उन किन्दी 
अनिवंचनीय तेजःपु्ञका इम विन्नरूपी अन्धकारका नाश 
करनेके लिये चिन्तन करते हैं | 


आजका वैज्ञानिक मानव अन्तरिक्ष जगत्‌ और भोतिक 
जगतूके अनेको GA भेदन करते हुए अपनी नयी-नयी 
म्थापनाएँ, कर रहा दै | नवीन प्रयोगों और भौतिकताकी 
दिग्विजवने उसे निरा पदार्थवादी बना दिया दै । अब वह 
अपनेको सृष्टिका नियन्ता सिद्ध करते हुए ईश्वरकी सत्ताको 
भी चुनौती देनेके लिये तत्पर है | धर्म उसके लिये अन्ध- 
विश्वास श्रद्धा बुद्धिहीनता ओर विश्वास मूढताक्ा प्रतीक है | 
जडपदाथवादी फायरवाख कहा करता था--मनुष्योंको 
भगवानले नहीं बनाया, अपितु भगवानको मनुष्योंने बनाया 
है | इसके विपरीत भारतीय महर्षियों-योगियोने समाधिः 
अवस्थामै अपनी ऋतम्भरा प्रशाद्वारा परमात्माके जिन-जिन 
दिव्य गुण-गर्णोका अनुभव किया, विभिन्न शास्रेनि उन-उन 
गुर्णोवाले नामॉका अनुसंधान किया है | वस्तुत: ईश्वर अद्वितीय 
दै, अर्थात्‌ परब्रह्म परमात्मा एक दी दै, किंतु कोई उसे अव्यक्त 
मानता हैं और कोई ब्यक्त | सष्टिका सत्ताधीश तत्त्व एक दी 
है । उसे दी am, ईश्वर), “परमात्मा? आदि अनेक नामोसे 
जाना जाता है | यधा-- 

'ब्रह्मति 


परमात्मेति भगवानिति शब्थत्ते ।? 


( श्रीमद्भागवत १ । २। ११ ) 


« अर्थातू- 'वद्द एक ही तत्त्व तत्तत्कारणोंके तारतम्यसे 
श्र, परमात्मा, भगवान्‌ आदि नामोंसे व्यपदिष्ट होता है |? 


श्रीगणेश-तत्त्त कया है-- यदद जिज्ञासा प्रायः सभी गणेशो 
VERR CAR उद्वेल किया करती है । महर्षि व्यासजीने 
“श्रीमद्ागणपतिसइस्तनामस्तोत्र)में. “गणेश?के पर्यायवाची 
नाममि उन्हें प्रथमः १८९, प्रथमेश्वरः १९०, maai परमं 
तत्वम्‌ ५०२, परमात्मा “४१, बह्म ५५९, भगवान्‌ ५७३, 
Wa ७४२, विष्णु: ७४३, शिव: द्रः 


७४४) ७४५) 


इशः ७४६, शक्तिः ७४७ आदि विशेषणोंसे व्यक्त किया है | 
अतः नामैक्यसे यह प्रतिपादित होता है कि श्रीगणेश और 
परमात्मा या परमतत्त्वमें अभिन्नता है | 

धणेशाथवंशीर्ष) ( १) में उन्हें प्रर 
करते हुए कहां गया है-- 


परमात्मा निरूफ़ि 


“त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि | त्वमेव केरलं कतीसि । 
aña केवलं धतीसि । त्वमेच केवलं हर्तासि । त्वमेव सव 
aka ब्रह्मासि ।? 


उपरि-लिखित वचनोंसे ऐसा प्रतीत होता है क्रि जो | 
“केबल? शब्द प्रयुक्त किया गया है, वह उसी 'परत्रह्म-ाणेश!का | 
सूचक है--जो सृष्टिके आदिमे रहा दै, जिससे यह नाम: 
रूपात्मक सारा जगत्‌ उत्पन्न हुआ है; जिसके भीतर वह खित | 
है तथा मद्दाप्रळयके समय पुनः जितके भीतर वह विलीन हो | 
जाता है | इसी क्रारणसे श्रीगगेशको अनादि-देवताके रूपमे 
समाहृत किया गया दै । वे ही योगाधीश्रर, निधिपति) शान | 
और बुद्धिके प्रदाता भी हैं | उन्हें ही वक्रतुण्ड) एकदनत) 
adat लम्बोद्र, RAA गणपति, गजानन, बिनायक, 
सिद्धिदाता कहा गया है। उन्हें वेद भी “ऐसा नहीं हे--नेति | 
नेति’ कहकर अव्यक्त निरूपित करता दे, क्रिु जो जगत्के | 
लळीलाविलास-हेतु अवतरित AFL व्यक्त बनकर सञनोंपर | 
अनुग्रह और दुर्टेका निम्रद करते हैं | अतएव श्रीगणेशा ही | 
ब्रह्म हैं । वे 'निगुण-सगुणः, 'व्यक्ताव्यक्त? भी हैं । 


गणेशपुराणके उपासनाखण्ड, अध्याय ४०के अनुशीलनगे 
शात होता है कि श्रीगणेश ही आदिदेवः परबह; जगते 
पालक, नियन्ता ओर प्रेरक तच्च हैं । श्रीन्यासजीने श्रीगणेश | 
महत्त्वसूचक एक कथामें इस बातका उल्लेख किया है ह| 
पूर्वकालमें त्रिपुरासुरने वरदानके प्रभावसे समस्त मृत्युलोका | 
ब्रह्म और वेकुण्ठलोकको अपने वशवर्ती कर अपनी अखण्ड | 
सत्ताकी स्थापना कर ली । समस्त देवता त्रिपुरासुर | 
अस्याचारोसे संतप्त होकर नारदजीसे पूछते हैं-- 


द असुर इमारे मारनेपर भी नहीं मर रहा दै | ई 
दम सबको अधिक्ारदीन कर दिया है | क्रुपया बताइये, अ 


इम किसकी शरणमे जायें ७ 
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Aya 


नारदजीने देवताओंसे प्रत्युत्तरमे कहा--पूर्वक्रालमें 
त्रिपुरासुर आदिदेव श्रीगणेशको प्रसन्न कर आपटोगोंठे 
नर्मय होनेका वरदान प्राप्त कर चुका है । किंतु श्रीगणेशने 
बुद्धिमत्तासे उसकी मृत्युका केवळ एक उपाय रख छोड़ा है। 
अतः आपलोग कठोर तप करते हुए अपनी मङ्गल-कामना- 
za उन्हें प्रसन्न कर उनसे त्रिपुरासुरवधका रहस्य जाननेका 
प्रयास करे |? 


कहा जाता हे कि देवताओं ओर ऋषियोंने नारदजीके 
बताये अनुसार एक सहस दिव्यवर्षतक श्रीगणेशका ध्यान एवं 
स्तुति की । देवताओंने प्रार्थनामे श्रीगणेशका “परमात्मा?के 
रूपमे स्मरण किया था, यह अधोलिखित इलोकोंसे 
ध्वनित होता है-- 


नमो नमस्ते परमार्थरूप नमो नमस्ते$खिलक्रारणाय़ | 
नमो नमस्ते$खिळकारकाय सर्वेन्द्रियाणामधिवासिने$पि ॥ 
नमो नमो भूतभयाय तेऽस्तु नमो नमो भूतकृते सुरेश । 
नमो नमः सर्वधियां प्रबोध नमो नमो विश्वलयोद्धवाय ॥ 
नमो नमो विश्वभ्ठतेडखिलेश नमो नमः कारणक्रारणाय । 
नमो नमो वेदविदामदृद्य नमो नमः सर्वतररप्रदाय ॥ 
( श्रीगणेपुराण, उपासना ४० । ४२-४४ ) 


(दै सत्यस्वरूप | आपको बार-बार नमस्कार है । आप ही 
सत्र चराचर सृष्टिके कारण हैं, अतः आपको सादर प्रणाम | 
आप सृष्टिके नियन्ता एवं सब इन्द्रियोके अधिष्ठाता हैं, 
आपको हम नमन करते हैं। हे सुरेश्वर ! भूतभव ओर 
YAA उत्पन्न करनेवाले आपको हम पुनः प्रणाम करते हैं । 
आप बुद्धिकी बृत्तियोंके ज्ञाता, सृष्टि-स्चयिता, उसकी स्थिति 
ओर ल्यरूप हैं। आपको हमारा प्रणाम । हे सर्वेश्वर, 
विश्वपालक, सब कारणोंके परम कारण | हम आपको सिर 
फकिर प्रणाम करते हैँ | आप वेदवेत्ताओके लिये भी अदृश्य 
छ हम वार-वार सबको वर देनेवाले आपको सादर 
नमस्कार करते हैं |» 


; उपयुक्त गणेशपुराणमें देवताओंकी वन्दना इस बातकी 
चातक हू कि श्रीगणेश ही देववन्दित, सर्वपूज्य, जगतूके परम 
कारण एवं उसकी स्थिति, उत्पत्ति और लयके एकमात्र हेतु 
९। कहा जाता है कि उन्हके अनुग्रहसे देवताओंके समस्त 
WA दूर हो सके | आज भी हम देखते हैं कि सनातन 
WRA Raati कार्यारम्मके पूर्व मङ्गलमूर्ति विष्नेशकी 


~ 


HBBRSVarRVSSCTIISt [1 


वन्द्ना मनोरथकी पूर्ति करती है | हमारे इस कथनकी पुष्टि 
निम्न शब्दोंसे भी होती है-- 

सर्वमज्ञलकार्यपु भवान्‌ पूज्यो जनेः सदा। 

मङ्गल तु सदा तेषां त्वत्पादे च 'ता त्मनाम्‌ ॥ 

( सत्योपाख्यान Yo, Yo २३ ) 

अतः सनातन परग्परानुसार भी समस्त मङ्गलादि कार्योके 
लिये श्रीगणेशजी सदा पूजनीय माने गये हैं । जो कार्यारम्भपर 
उनके चरणोंक्रा ध्यान करता है, उसके समस्त कार्य ANA 
सम्पन्न होते देखे जाते हैं | महात्मा गोस्वामी तुळसीदासजीने तो 
गणेराजीके स्मरणमात्रमे ही समस्त सिद्धियोंकी प्राप्तिका संकेत 
किया है | उनके कथनानुसार श्रीगणेश एकमात्र ऐसे 
देवता हें, जो केवल स्मरणमात्रसे दी प्रसन्न हो जाया करते 
हैं | इसका यह कारण है कि श्रीगणेश ऋद्धि-सिद्धि और 
बुद्धिके दाता हैं | ‹ॐ स्वरूप उनकी मुखाकृति मङ्गलमयी 
और सिद्धिदात्री है । 


श्रीगणेश ही सगुण ओर निगुण ब्रह्म 


स्वरूपतः ब्रह्मको निगुण माना जाता है, जो कि उसका 
यथार्थ स्वरूप दे; किंतु कहा जाता है क्रि वही मायाकी उपाधिसे 
सगुण-सा प्रतीत होने लगता है | अत्र यहाँ यहद प्रश्न उपस्थित 
होता है क्रि निगु कभी सगुण नहीं दो सकता ओर न 
सगुणक्रो ही निर्गुण कहा जा सकता हैं | फिर हम श्रीगणेशको 
ही निर्गुण और सगुण दोनों ही केसे मान लें ! 

शास्रकारों और संतोका इस सम्बन्धमें कथन है कि 
माया भी ब्रह्मकी दी शक्ति है | पुनश्च शक्ति ओर शक्तिमान्‌ 
उसी तरह अभिन्न हैं, जैसे अग्नि और उसकी दाहिका शक्ति 
अभिन्न होती है । अतएव मायासे परे होनेपर वह निगुंण 
कहलाता है । वह नित्य-नि्गुण होते हुए भी नित्य-सगुण हुआ 
करता है । निर्मुण-सगुणका एक अर्थ यहद भी लगाया जाता 
है कि चूँकि हम अपने चर्म-चक्षुओंसे उसके तेजस्वी स्वरूपको 
नहीं देख पाते, अतः उसे निराकार या निगुंणके नामसे पुकारते 
हैं; किंतु उन्हींके जिस तेजस्वी स्वरूपको हम देख सकते हैं, 
उसे ही साकार या सगुणकी उपाधि प्रदान करते हैं । 
गगैशर्म दोनों तत्त्व एक साथ विद्यमान होनेसे वे एक साथ 
निगुंण-सगुण ह्‌ । 

घाणपत्यथर्वशीप'मे कहा गया है-- “आप दी प्रत्यक्ष 
तत्त “परमात्मा हैं--त्वमेव प्रत्यक्षं तच्वमसि ।” ( १) 
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ai AWA WA तात्पय दृश्याइर्य जगतूमें रहनेवाला 
“ब्रह्म? है तथा “ण?का आशय है--मन-वाणीसे रहित और 
संयोग एवं अयोगमै रहनेवाला | इस तरह 'गकार? और 
“णकारः रूपसे गणेशक्रो निर्गुण-सगुण कहा जाता है | 


इसी तरह “त्वं)-शब्द नरात्मक् है और “तत?-शब्द गजात्मक 
तथा दोनोंके ही अभेदमें “असि? क्रियापद है | निर्गुण और 
सगुणके मध्य प्रणव हे । अतएव जिसे धाक्ारः और 'णकार?- 
से समन्वित कहा गया है, वही प्रत्यक्ष परमात्मा है । 


श्रुति-वाक्यमें “गक़ाए और 'णकारःका यथार्थ रहस्य 
प्रतिपादित किया गया है । वस्तुतः समस्त जगत्‌ क्या है ! 
इसका प्रत्युत्तर हमें आगे लिखी हुई पंक्तियोंमें मिलता हैं-- 


a 
सव 


मनोवाणीमयं इड्यादऱ्यस्वरूपकम्‌ । 
गकारात्मकमेवे तत्तत्र व्रह्म MAF: ॥ 
मनोवाणीविहीनं च संयोगायोगसंस्थितम्‌। 
णकारात्मकरूपं तण्णकारस्तत्र संस्थितः ॥ 
विविधानि णक्राराणि प्रसूतानि महामते । 
ब्रह्माणि तानि कथ्यन्ते तत्त्वरूपाणि योगिभिः ॥ 
निरोधात्मक्ररूपाणि कथितानि समन्ततः। 


गक्रारस्य णकारस्य नाम्नि गणपतेः स्थितो ॥ 
तदा जानीहि भो योगिनू ब्रह्मकारो श्रुतेमुंखात्‌ । 
तयोः स्वामी गणेशश्च योगरूपेण संस्थितः ॥ 
तं भजस्व विधानेन दान्तिमागेंण पुत्रक ॥ 


कहनेका आशय यह है कि गकारात्मक ब्रह्म धारण करने- 
योग्य है--तथा वह मन और वाणी-मय है तथा aza, 
व्यक्ताव्यक्त, निर्गुण-सगुण स्वरूपवाला है | “गण, शब्दे 
णकारात्मक “ण? मन और वाणीसे परे दै अर्थात्‌ निर्गुणखरूप 
है । जो संयोग और अयोगमें स्थित दै अर्थात्‌ मुक्ति और 
बन्धनका प्रतीक है । भकार? सगुण-प्रतिपादक है 
और .'णक्रारः निर्गुणवाचक्र | सगुणरूपी गक्रारके साथ 
निगुणका बोघ हो, इसलिये “णक्राएका योग धाकार)के 
साथ क्रिया गया, जिससे 'गण?-शब्दकी निष्पत्ति हुई और 
उससे निगुण-सगुणात्मक “ब्रहम गणेशका बोध हुआ | इस 
गकार ओर णकारसै ही अनेक व्रह्मा और सृष्टिकी उत्पत्ति 
हुई दे-र्‍ऐसा योगी छोगोंका कथन है । 


“गणेय? -दाब्दकी स्थितिमें mao और “णकार? दोनों 
स्थित हूँ; जो ब्रह्माकार हूँ अर्थात्‌ ओंकारसरूप हैं, यह्‌ 
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श्रुति-प्रतिपादित बात है | “गश और A अक्षरके देवता | 
गणेश हैं | 'गणः-शब्दर्मे गणपति योगरूपसे स्थित है | अत; 
गणेशकी उपासना शान्तिपूर्वक उभय--निर्गुण और सुप 
रूपोमें की जा सकती है | 


्रुतिवाक्योमे कहा गया है कि इस सुष्टिमे सत 
ब्रह्म विद्यमान हैः-- 
manani पुरस्ताद्रह्म पश्चाद्रह्म दक्षिणतश्रोत्तरेण | 
( मुण्डक उप० २1 २ । ११) 
अस्तु, इस सिद्धान्तानुसार “गणेश? भी 'निगुण-सगुणा- 
रूपसे सर्वत्र विद्यमान हैं । 
“गणेशोत्तरतापिनी उपनिपद्‌?मे कहा गया हैः-- 


'अग्राप्यमग्राप्यं च अज्ञेयं चाज्ञेयं च । विकल्पासहिष्णु 
तच्छक्तिकं गजवक्त्रं गजाकारं जगदेतावरुन्धे ।? ( ३ ) 


अर्थोत्‌--“जो मनोगतिझून्य दै, अर्थात्‌ जिसे मनसे न 
जाना जा सके, जो अज्ञेय दै) अर्थात्‌ जिसे वाणीके द्वारा 
भी व्यक्त न किया जा सके तथा जो निर्गुण होनेते 
Aaa है, वह निरुपाधिक मायासे युक्त है। उनका 
गजाकार स्थूल और गजववत्र महान्‌ शक्तिका द्योतक है 
जिसने जगत्को धारण कर रखा है । 


श्रीब्यासजीने त्रहासुत्रके अंदर जिसे जगतूकी स्थिति, लय 
ओर SARA कारण माना है, बह “ईश्वर या ब्रह्म! है। 
गणेशजीको भी जगतका परम कारण कहा गया है । 
धाणेरापुराणशमे कहा गया हे--“जिससे ओंकार उत्पन्न होता 
है--वह गणेश है और इसीसे वेद और जगत्‌ भी आविभूंत 
हुए हें । भाणपत्यथर्वशीषशमें श्रीगणेशको ही केवल कर्ता 
माना गया है | यथा--- । 

“त्वमेव केवळं कतोसि' (१) 

G व्यवहारकी सत्ताको धारण करनेवाला है 
और “केवल)-दब्दसे अव्यक्तसे लगाकर स्थूळ देहतक समख 
जगतूके निर्माता गणेश कहे जाते हैं । 


वेद, शास्र ओर पुराणादिका मत है कि सारा विश्व 
निर्गुण-निराकार अर्थात्‌ सत्‌-चित्‌-आनन्द--इन तीनोंसे ही 
व्याप्त है | उस परमात्माकी सत्तासे ही सब कुछ होता ti 
श्रीगणेशको भी ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इन्द्र, अग्नि, वायु) सुय 
चन्द्र ओर ब्रह्म निरूपित क्रिया गया है i 
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व ब्रह्म ववं विष्णुस्त्वं स्दस्त्वमिन्द्रस्त्वमग्निस्त्वं वायुस्त्वं 
यवं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भू भुवः स्वरोम्‌ ॥! 
( गणपत्यथंशीषं ६ ) 
वस्तुतः श्रीगणेश हमारे अनूठे और अद्वितीय देवता 
३। उनकी आकृतिको देखकर बड़ा ही विस्मय होता है। वे 
उपरसे गजाकृति और शेष नराकृतिसे व्यक्त क्रिये जाते 
हुँ | यथाः 
ओंकारसंनिभमिभाननमिन्दुभाळं 
सुक्ताग्रबिन्डुममलद्युतिसेकदन्तम्‌। 
कलचतुभुंजमादिदेवं 
व्यायेन्महागणपर्ति मतिसिद्धिकान्तम्‌ ॥ 


लम्ब्रोदरं 


अर्थात्‌--ओंकार-सहृश) हाथीके-से मुखवाले, जिनके 
ललाटपर चन्द्रमा और विन्दुतुल्य मुक्ता विराजमान दै, जो 
बड़े तेजस्वी और एक दाँतवाले हैं, जिनका उदर लम्बायमान 
है, जिनकी चार सुन्दर भुजाएँ हँ, उन बुद्धि और सिद्धिके 
खामी आदिदेव गणेशजीका हम ध्यान करते हैं | 


गणेश विद्या-बुद्धि और समस्त सिद्धिके दाता कहे जाते 
हैं, अतः उपासकोंको उनसे गणेशबिद्याका ही वरदान 
माँगना चाहिये | गणेश-उपासकोंको प्रायः तीक्ष्ण बुद्धि तो 
मिल ही जाती है, किंतु तीक्ष्ण बुद्धिसे ही उस समयतक कोई 
लाभ नहीं हो पाता, जबतक कि चित्तकी शुद्धि प्राप्त न न हो 
जाय | आज हम सर्वत्र देखते हैं कि शक्ति प्राप्तकर निबंलों- 
को पीड़ित किया जाता हे, धन प्राप्तकर मनुष्यत्वको विस्मृत 
कर दिया जाता है और विद्या प्राप्तकर विवादमात्र दी 
किया जाता है | अतः उपासनामें किसी पदार्थकी कामना न 
करते हुए चित्तकी झुद्धिकी द्दी याचना श्रेयस्कर मानी 
गयी है | इस सम्बन्धे श्रीशंकराचार्यका मत अनुकरणीय है-- 

'चित्तस्य शुद्धये कर्म न तु वस्तूपलब्धये ।? 


अर्थातू--'कर्म करनेका उद्देश्य चित्तकी शुद्धि है न कि 
वस्तुक्ी प्राप्ति p 
चित्तकी पाँच वृत्तियाँ मानी गयी हँ-क्षिप्त, मूढ, विक्षिप्त; 
एकाग्र ओर निरुद्ध । जहॉ-जह्दॉ चित्त जाता दै, उसमें वह 
तदाकार हो जाया करता है। जो अपनी चितक्त-वृत्तियोंका 
करते हुए ध्येयके साथ तदाकार हो जाया करता है, 
उसे अखण्ड और अनुपम आनन्दका अनुभव होने लगता 
ti ऐसी स्थिति योगिस्थितिः कही जाती है | ऐसे योगियोग 


श्रीगगेशका ध्यान करनेवाला श्रेष्ठ योगी होता दै | श्रीगणेश 
अपने भक्तको बिद्या और अविद्या-इन दोनोंसे दूर करके 
निज खरूपका बोध कराते हैं | अतः गणेश-विद्याका हमारे 
लिये परम उपयोग होता है | उसकी प्राप्ति ही कल्याणकारी 
और मङ्गलदात्री कही गयी है । 

गणेशजीका “गणपत्यथवंशीर्ष?में श्रेष्ठ मन्त्र निरूपित 
किया गया हे--'३* गं गणपतये नमः ।' (७) 

इस मन्त्रमै 'गकार, आया है, उसके वाद वर्णादि 
“अकारः है और उससे परे सानुनासिक अनुस्वार है | साथ- 
मे प्रणव हे । इस मन्त्रम 'गं बीज है और “ओंकार! शक्ति | 
इसके सम्बन्धे एकाक्षर 'गणपति-कवचः!मे मन््रोद्धारमे 
कहा गया हैः-- 

“गं बीज शक्तिरोकारः सर्वकामार्थसिद्धये ।? 

अतः “झैँ गं गणपतये नम:--इसमन्त्रमै गकार पूर्वरूप, 
मध्यम अकार और अन्त्यरूप अनुस्वार है | बिन्दु उत्तररूप 
है । इन भिन्न अक्षरोंके एकीकरणक्रो साधन “ग? नाद्‌ 
कहते हैं और उनके मिलनको “संहिता? कहा गया है | यह 
गणेशविद्याकी प्राप्तिका सरल मन्त्र है | 

अधर्वशीर्षके मध्यके मन्त्रोमै गणेश-गायत्री भी दी 
हुई दै, जो सुप्रसिद्ध दै- 
“एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि। तन्नो दन्ती प्रचोदयात्‌! 

(<) 

अर्थात्‌ “हम एकदन्तको जानते हैं और वक्रतुण्डका 
ध्यान करते हैं-वह गणेश हमारी बुद्धिको सन्मागकी 
ओर प्रेरित करे |? 

८एक?-शब्द यहाँ “माया? वाचक है ओर :दन्तः-शब्द 
वमायाः-चाळक अर्थात्‌ सत्तात्मक है । मुद्रलपुराणमे इसका 
महत्त्व यों प्रतिपादित किया गया है 

एकशब्दात्मिका माया तस्याः सवं ससुद्भवम्‌। 

आन्तिदं मोहदं पणं नानाखेलात्मकं किङ ॥ 

दन्तः सत्ताधरस्तत्र साया चालक उच्यते । 

बिम्बेन मोहयुक्तश्व स्वयं स्वानन्द्गो भवेत्‌ ॥ 

माया भ्रान्तिमयी प्रोक्ता सत्ता चालक उच्यते । 

तयोयोंगे गणेशोऽयमेकदन्तः प्रकीतितः ॥ 

८एक?-शब्द मायावाचक है और :दन्तःाब्द सत्तात्मक | 
लाणेश? बोधक ब्रह्मके लिये प्रयुक्त हे, जिससे सारी 
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सृष्टि उत्पन्न हुई है । उसीकी मायासे नाना प्रकारकी भ्रान्ति ण्‌वं 
मोह आदि उत्पन्न होते हैं | दन्तः-शब्द वहाँ सत्ताका आधार 
है | उसे मायाका संचालक कहा जाता है | माया भ्रान्तिमयी 
है ओर तत्तात्मक ब्रह्म उसका चालक है | ब्रह्मको भी 
मायायुक्त कहा गया है, इसीसे सत्ताधीश और मात्रापति दोनों- 
का अधिष्ठाता गणेशजीको कहा जाता है |? 


गणेशजीके ध्यानके लिये “गणपत्यथर्वशीर्घ( Aa अधो 
लिखित मन्त्र आया है; जो उनके यथार्थ स्वरूपका निरूपण 
करता दवै 

एकदन्त॑ चतुईस्तं पाशमङ्कुशधारिणम्‌ | 

रदं च वरदं ANa HIRATA ॥ 

रक्त लम्बोदर शूपंकणकं रक्तवाससम्‌ । 

रक्तगन्धानुरिक्ाङ्गं रक्तपुप्पेः सुपूजितम्‌ ॥ 

अक्तानुकम्पिन देवं जगत्कारणमच्युतम्‌ | 

आविभूतं च सृष्टयादौ प्रकृतेः पुरुपात्‌ परम्‌ ॥ 

एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः । 

अर्थातू--श्रीगणेश एकदन्त, चतुर्भुज, हाथोंमें पाञ, 
अङ्कुश, अभय एवं बरदान मुद्रा धारण किये, मूषक-चिहृकी 
ध्वजा लिये, रक्तवर्ण, लम्बोद्र, विघ्नविनाशी, शूपकर्णवाले, 
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जो योगी इस प्रकार उनक्रा ध्यान करता है, वह 
योगी वन जाता है | 


आज विश्व अशान्त और संतप्त है | बड़े राष्ट्र छोटे 
निगल जाना चाहते हैं । एक ही देशके नागरिक अपने ही अन्‌ 
नागरिक बन्चुओके द्वारा प्रताड़ित हैं। दूरकी वात जाने दीजिये, 
एक ही परिवारमें भाई-भाई) माता-पिता, पति-पत्नीतक आपने 
व्यवहारोंसे संतुष्ट नहीं हें | इसका मूल कारण क्या है. 
यदि हमें इस स्थितिसे त्राण पाना है तो कार्यारम्मके पू 
विच्नेश्वर ओर विव्न-विनाशक आदिदेव श्रीगणेशका स्मरण 
करना श्रेयस्कर होगा | वे हमारे चित्तके गहन अन्धकारो 
अपनी मङ्गलमूर्तिमयी ज्योतिसे प्रकाशित करेंगे | वे अनाम, 
अल्प, अस्पर्श, अशब्द अर्थात्‌ निगुण होते हुए भी नाम. 
रूप-शब्द-स्पश आदि व्वक्तरूपमें भी हैं । अतः उनन्चै 
उभयरूपमें उपासना की जा सकती है | उनकी सच्ची 
निष्काम उपासना उपासकको भौतिक वैभव, बौद्धिक ऐश्वर् 
ओर आत्मिक बल प्रदान कर लौकिक और पारलौकिक 
अभ्युदयका मार्ग प्रस्त करेगी | 


हम अन्तमें उस वरदमूर्ति श्रीगणेदाके चरण-कमलोमे 
नमन करके सद्बुद्धिकी उनसे याचना करते हुए 


जिनके शरीरमें लाल चन्दन लगा है और जिन्हें लाल सुन्दर चित्त-शद्धिकी प्रार्थना करते हैं-- 
पुष्प अर्पित किये जाते हैं, ऐसे हैं | वे अपने भकतोपर 
अनुग्रहकर्ता है वे ही जगत्के आदिकारण हैं; जो सृष्टि 
आदिमें प्रकट हुए प्रकृति और पुरुष, इन दोनोंसे परे हैं । 


“नमो बातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये 
नमस्तेऽस्तु लम्बोद्रायेक्रदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय 
श्रीचरदमूतेये नमः ॥? ( गणपत्यथर्वंशीर्षं १०) 


~ 
| ८ a S he) 
| गनपातपगन मो मानस रम्यो कर | 
Y मूपक-सवारी नित मोदक-असन-रुचि, yy 
Ý _ दासन सदा जो ग्यान-बुद्धि सरस्यौ करे । % 
X दारिद विदारे सुख-संपति भवन पूरि, Y 
Y अनिमादि-सिदि नव-निधिह A करे ॥ र” 
y विघन-विपिन-वह्ति, दायक विमल ग्यान, y 
Y र छृदय-पटळ सोई तुंदिभ बस्यौ करे । रे 
Y ध्येय तालु सुखद्‌ विचुध-कुल-बंदनीय, vy 
गनपति. ~ 
y -पगन मो मानस रम्यौ करे ॥ रः 
र्त ह यका aaa चोहान $ 
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गणपति ओर श्रीमहागणपति 


( ठेखक-वीतराग श्री १००८ नारायणाश्रमखामीजी ) 


भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम्‌ | 

आविसूंतं च सृष्टयादौ प्रकृतेः PARRA 

“श्रीगणपति प्रकृति और पुरुषसे परे विराजमान ब्रह्म 
हैं। वे कमी अपनी महिमासे च्युत न होनेके कारण “अच्युत? 
कहे गये हैँ | सम्पूर्ण जगतूके कारणतत्त्व वे ही हैं। 
भक्तजनोंपर अनुग्रह करनेके लिये वे गणपतिदेव सृष्टिक 
आदिकालमे स्वतः प्रादुर्भूत हुए थे । मैं उन्हें प्रणाम 
करता हूँ |? 

उपनिपदुर्मे गणपतिको साक्षात्‌ ब्रह्म ( सर्वव्यापक ) 
बतलाया है-'त्वमेव सर्व खल्विदं ब्रह्मास्ति ।' ( गणपत्यथवे- 
शीर्ष १)। जित तरह ब्रह्म वाच्य-वाचक् भेदसे 'शेय और 
उपात्यः दो प्रकारका है, उसी तरह श्रीगणेश भी 
उपासनाकी दृष्टिसे निगुंण एवं सगुण दो प्रकारके हैं | 

पहला श्रीगणपतिका वाच्यस्वरूप अचिन्त्य अप्रमेय ब्रह्म 
है जिसकी केवळ योगी षट्चत्रोंमे नाद्व्रह्मके स्वरूपम उपासना 
( ध्यान ) करते हैं । प्रत्येक मनुष्यके गरीरमै रीढकी GEIE] 
TË गुदासे दो अंगुल ऊपर मूलाधारचक्र है | यह चक्र 
चार दलोंबाला हे । इसमें सम्पूर्ण जीवनकी शक्ति अव्यक्त- 
रूपें रहती है | चक्रके मध्यमें चतुष्कोण आधारपीठ है । 
इसपर श्रीगणेश विराजमान हैं | जेसे-- 

“वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यम्‌ । त्वं शक्तित्रयास्मकः | 
स्वा योगिनो ध्यायन्ति नित्यम्‌ |! ( गणपत्यथर्वशीर्ष ६ ) 

मूलाधार-चक्रके ऊपर त्रिगुणमयी पराशक्ति “कुण्डलिनी? 
है। कुलदेवता श्रीगणपतिके चिन्मय स्वरूपक्रा ध्यान करने- 
मात्रसे ही कुण्डलिनी प्रबुद्ध AR क्रमशः स्वाधिष्ठान, मणि 
शक, अनाइत, विशुद्ध एवं आज्ञाचक्रमें प्रविष्ट हो जाती है । 
TA लोकोत्तर सिद्धि प्रदान करती हुई aa 
चेमे परमशिवके साथ जा मिलती है । घट्चक्रोम व्यापत 

चिन्मयी नादशाक्ति ही “महागणपति? हैं । गाणपत्य-योगमें 

चिदानन्दः ह्रीक स्वरूपमें महागणपतिका ध्यान षटचक्रोमे 
किया जाता हे | 

सवंप्रथम अनादि ( अनचिन्त्य अप्रमेय ), अनन्तस्वरूप 
भीमहागणपतिके चिन्मय स्वरूपगेसे गाणपत्यधर्मका आविर्भाव 


~ 


इन्द्र आदि देवता एवं शंकर, कार्तिकेय, TAR आदि 
रुद्रगर्णोज्ने विभूषित किया | 


श्रीगणपतिका दूसरा वाचक ( ओंकार ) स्वरूप, सगुण- 
साकार एवं श्रीससमृद्धिका प्रदायक है, जितके ध्यानमात्रसे ही 
मनुष्य सम्पूण विद्याका निधिपति वन सकता है-- 


रक्तो रक्ताङ्गरागांशुककुसुमयुतस्तुन्दिलङचन्द्रमौलि- 
नेतरेयुक्तखिभिर्वामनक्रचरणो बीजपूरान्तनासः | 
हस्तआक्लसपाशाङ्कुशरदवरदो न।गत्रक्न्रोऽहिभूषो 
देवः पद्मासनो वो भवतु नतसुरो भूतये विघ्नराजः ॥ 
( प्रपञ्चसार १६ । ४९ ) 
अनादिकाल्से लेकर आजतकके देवता, ऋषि, मनुष्य, 
यक्ष, राक्षस, वैष्णव, सौर, शाक्त, गाणपत्य एवं पाञुपत- 
मतानुयायी भक्तजन, जिनकी पूजा-सपयी सदा करते आये 
हैँ, “वे विष्ननाशक श्रीगणपति शरीरसे रक्तवर्णके हैं | 
उन्होंने लाल रंगके ही अङ्गराग, वस्र और पुष्पहार 
धारण कर रखे हूँ । वे लम्ब्रोदर हे; उनके मस्तकपर 
JAIR मुकुट है; उनके तीन नेत्र हैं और हाथ-पेर 
छोटे-छोटे हैं; उन्होंने शुण्डाग्रभागमे बीजपूर ( बिजोरा 
नीबू ) ले रखा है उनके हस्ताग्रभागमें पाश) अङ्कुश, 
ga तथा वरद ( मुद्रा ) सुशोभित हैं; उनका मुख 
गजके समान है और adaa आभूषण धारण किये हैं | वे 
कमलके आसनपर विराजमान हैं ओर समस्त देवता उनके 
चरणोमे नतमस्तक हें; ऐसे विप्नराजदेव आपलोगोंके 
लिये कल्याणकारी हों ।? 
पञ्चायतन-पूजामे सर्वप्रथम गणपतिकी पूजा-सपर्या की 
जाती है । वैष्णव; सौरः शाक्त तथा पाशुपत-धर्मानुयायी प्रथम 
गणपतिकी पूजा करके ही अपने इश्देवकी पूजा करते हैं | 
अग्रपजाका रहस्य 
ब्रह्माण्डपुराणके अन्तगत श्रीललितोपाख्यानमे मद्दागणपति- 
के प्रादुर्भावकी कथा प्रसिद्ध दै । भगवती शरीमहात्रिपुरसुन्द्री 
लख्तिके साथ भण्डासुर देत्यका घमासान युद्ध छिड़ा हुआ 
था| भगवती बाला अम्बिका एवं दण्डनाथा नामकी दो शक्तियों- 


ET | श्रीगणुपजिते. भि उतापि ग्रिष्छपखिइभापजपतिर्रमक ले da उठ yAnKöshal | 


११८ 


श्रीमगवतीकी इस महान विजयपर भण्डासुरका मन्त्री विशुक्र 
ga होकर एक बड़ी भारी शिलापर जयविध्न-यन्त्र 
लिखकर उसकी पूजा करके राजिके समय श्रीललितादेवीकी 


Vinay Aa Aaaa aya मछ Dotiations 


थी । उसके मुखसे मद्मतकी-सी ग्जन-ध्वनि निकल रही 
थी। वह सिद्धि-लक्ष्मीसे आलिङ्गित था । उस गजानन देवताने 


सेनानगरी ( शिविर ) के एक कोनेमे रख आया। 


उस यन्त्रके प्रभावसे युद्धोद्यत AË आलस्य, कृपणता) 
दीनता, निद्रा, तन्द्रा ( शिथिलता ), प्रमीलिका; क्वोवता, 
निरहंकारा या विस्मृति--ये आठ दोष उत्पन्न हुए । विष्न- 
यन्त्रके प्रभावसे श्रीललितादेवीकी सेना 
अचेत होकर शस्त्रॉका परित्याग कर अपने-अपने शिविरमे 


उत्साहहीन एवं 


प्रकट होते ही महेश्वरी ललिताके चरणोंमे प्रणाम किया | 


त्रिपुरसुन्दरी छल्तिसे आशीर्वाद्‌ लेकर वे गजानन वहि- 
प्राकारके भीतर सेना-शिविरमे पहुँचे । प्राकारके चारों 
ओर घूमते हुए श्रीमदागणपतिने एक कोनेपर स्थित 
विष्न-यन्त्रको देखा | तुरंत ही उन्होंने अपने धोर दन्ता- 
घातसे उसे चूणकर आकाशमे उड़ा दिया । विध्नयनतरके 


नष्ट होते ही 


उद्यत ह्यो गयी । 


शक्ति-सेना सचेत हो युद्धके लिये 


प्रवेश कर गयी | तब अवसर पाकर विझुक्र तुरंत ही 
शक्तिसेनापर आक्रमणकर दिव्य रास्त्रअस्त्रॉका प्रहार 
करने लगा | 

उस समय श्रीललितादेवीकी सेनानायिका दण्डनाथा 
तथा मन्त्रिणी सचीकेशी दोनों सचेत हो अपने कार्यमे 
जागरूक थीं । विशुक्रको युद्धके लिये तत्पर देखकर दोनों 
महाराज्ञी श्रीललिताके महासांनिध्यमें पहुँचकर सेना-शिविरका 
समाचार सुनाने लगी | वह वृत्तान्त सुनकर श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी 
ललिता स्मितपूवक श्रीमदाकामेश्वरके मुखमण्डलकी ओर 
निहारने लरगी--- 


तस्याः स्मितप्रभापुन्जे कुञ्जराक्कतिमान्‌ मुखे । 


कटक्रोडगलद्वानः TARA व्यज॒म्भत ॥ 
जपापटलपग्टल्यपाट्च्चरवपु धुतिः i 
बीजपूरं Rg शूलं सुदशेनम्‌॥ 
अब्जपाशोत्पलं ब्रीहिसक्षरीवरदाछुशान्‌ । 
रत्नकुम्भं च दशभिः स्वकेहेस्तेः समुद्वहन्‌ ॥ 
तुन्दिरश्चन्द्रचूडालो मदळृंहितनिस्वन: । 


सिद्धिलक्ष्म्या समारिछिष्टः प्रणनाम AANA ॥ 
( ब्रह्माण्ड० Yo, ललितो ० Ho २७० । ६८-७१ ) 


“्रीत्रिपुरसुन्द्री ललिताके मन्दद्दास्यसे उद्धत प्रभा- 
पुक्षमसे कोई अनिर्वचनीय तेजस्वी देवता प्रकट हुआ; 
जिसका मुख हाथीके समान था | उसके गण्डस्थलसे मदकी 
धारा झर रही थी | उसकी अङ्गकान्ति जपा-कुसुम-समूहकी 
लालीको चुराये लेती थी | उसने अपने दस हाथों और 
शुण्डमे क्रमशः वीजपूर ( बिजोरा ), गदा, ईखका धनुष, 
सुन्दर चळ, शङ्ख, पाशा, उत्पल; धानकी बाळ, वरदमुद्रा, 
अङ्कुश तथा WA कलश धारण किये थे | वह लम्बोद्र 
था और उसके मस्तकपर चन्द्राकार चूडामणि शोभा पाती 


श्रीमहागणपति अपने मदवारिसे दैत्यसेनाको मूच्छित 
करते हुए आमोद, प्रमोद, दुमुख, सुमुख, ARa ( विष्न- 
ai) और विष्नकर्ता--इन घड विष्नविनायको तथा तीव्रा, 
ज्वालिनी) नन्दा, सम्भोगदा, कामरूपिणी, उग्रा, तेजवती, 
सत्या और विघ्ननाशिनी--इन नो शक्तियोंके साथ विशुक्रकी 
सेनामें पहुँचे । वहाँ उन्होंने सात अक्षौहिणी सेनाके साथ 
गजासुर नामक विपुल पराक्रमी दैत्यका संहार किया | 


गजासुरको मारकर श्रीगणपति अपनी माँ ललिताम्वाके 
महासांनिध्यमें उपस्थित हुए । इसपर प्रसन्न होकर 
महाराज्ञी श्रीदेवी ललिताने श्रीगणपतिको सब देवोकी पूजामे 
सबसे प्रथम पूजे जानेका बर प्रदान किया । जेसा कि-- 


विततार महाराज्ञी प्रीयमाणा 
सर्वदैवतपूजायाः 


“जबसे महाराज्ञी श्रीललिताका यह वर प्राप्त हुआ; तत्रते 
महागणपति विष्णु, ब्रह्मा आदि सभी देवता, असुर 
सुनि, मनुष्य एवं महर्षियोमिं प्रथम पूजित हुए |? इसलिये 
पञ्चायतनयूजामे सर्वप्रथम पूजा श्रीगणपतिक्री दी होती है 


उसके अनन्तर ही सबंदेव-पूजाकी विधि है । 
गणपतिकी उपासना 


यजुर्वेदर्मे “गणानां त्वा गणपति इस वाक्यसे ब्रक्मा-विष्य 
आदि गणोंके अधिपति श्रीगणनायक ही परमात्मा कहे गये ह 
ओर वेदिक यजञक्रियासे इनकी उपासना करना सर्वोचम 
माना गया है | भगवान्‌ आद्यशंकराचार्य तन्त्रमार्गसे थे 


गणपतिकी उपासना करनेपर शीघ्र सिद्धि उपलब्ध 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digiti oF Shaka शेल्या परहाक्षमे(०ऽ० 


रणेशितुः । 
पूर्व पूज्य स्वमुत्तमम्‌ ॥ 
( ब्रह्माण्ड yo, ललितो० २७ । १०४) 


| 


व हा”... 


* जय गणपति | % ४ 
छल न Sahib Bhuv: i वै Donations 


र? CAL क ता विघ्ने वरमर्चयित्वा £ 
प्रागुक्तया Š z तन्त्रविध। 5 हँ l K प्रकार परमानन्दपूर्ण गण्ड-खलसे मदकी धारा बहाने- 
गु न्त्रविधानक्लप्तया । वाले सर्वविघ्नविध्वंसक महागणपतिका ध्यान करना चाहिये |; 
निवेदयित्वा सह भक्ष्यलेह्यः छ 
प्राज्येश्च साज्येरपि भोज्यजासे: ॥ wa. त्पश्चात्‌ सिद्धपीठ ( जिकोण-पदकोण-बृत्त-चतुरखादि ) 
(१६ । ३६ ) "क्षत पुष्पयूजित शुद्ध जलपूर्णं कल्शीसे अर्ध्य स्थापना 


नमन्त्रागमकी सपर्या गुरुगम्य मानी गयी है । जो 
साधक गुरु-परम्परासे गणपति-सपर्याकी विद्या उपलब्ध 
करते हैं, उन्हें ही उपासनामें प्रवेश करनेका अधिकार 
होता है । तन्त्रशास्त्रकी उपासनामें देश-काछ एवं उपकरणों- 
की अत्यधिक आवश्यकता पड़ती है | भगवान्‌ परशुरामके 
मतानुसार तन्त्रागम-पूजमें सर्वप्रथम महागणपतिका 
ध्यान करना चाहिये । जैसा कि कहा गया है-- 


'देवं सिद्धलक्ष्मीसमारिलिष्टपाइव॑म, अधेन्दुशेखर- 
z `> 
मारक्तवर् माठुलक्कंगदाधुण्टरेक्षुकासुंक्यूलसुदशनदाद्- 
गरा त्यलधान्यमज्नरीनिजदन्ताज्ञरत्नकल्शपरिष्कृतपाण्येका- 
दशक प्रमिन्नकटमानन्दपूर्णमशेषविध्नध्वंसनिष्नं विष्नेइतरं 

ध्यात्वा |? 
( परशुरामकल्पसूत्र, खं २ | ४ ) 


“भगवान्‌ महागणपतिका वाम पाइ सिद्धलक्ष्मीसे 
आलिङ्गित है । वे मणिमय रत्नसिंहासनपर विराजमान हैं | 
उनका शरीर करोड़ों सूयाँके समान चमकीला रक्तवर्णवाला 
है । मस्तकपर अधेन्दु ( चन्द्रमौलि ) है । ग्यारह भ्रुजाओं- 
१ AIR गदा, इक्षु-कार्मुक, सुदर्शन, झूल, राङ्क, पाश, 
ऊमल,धान्यमञ्जरी, अपना ही भग्नदन्त तथा GAFA 


जय 


LLL LLLA AE 


-a 


लम्बोदर, मूषक-वाहन, 


भारत-माताके अञ्चलमे सुखद सम्पदा 


करनी चाहिये | उसी अध्यौमृत-जलसै अध्यपात्र आदिका 
अस्कार करके महागणपतिकी पूजा-सपर्या पञ्चावरणसे 
करनी चाहिये | जैसा कि--मूळेन पञ्चावरणपूजा कुर्यात्‌ ॥ 
ऐसा कहा गया है | ( परशुरामकल्पसूत्र, खं० २ | ७ ) 


पूजा-सपर्योके उपचारमें पाद्य-अघ्य-आचमन-स्नान-वस्न- 
भूषण-गन्ध-पुष्प-धूप दीप-नैवेद्य-नीराजज आदिका उपयोग 
होता है । जैसा क्रि--देव॑ ami दशधोपतर्प्य, 
पोडशोपचाररुपचर्य, गणपतिबुद्धया एकं बडुकं, सिद्धलक्ष्मी- 
Faa एकां शक्ति चाहूय, गन्धपुप्पाक्षतेरम्यच्यै निर्विष्न- 
मन्त्रसिद्धिभूयादित्यनुग्रहं कारयित्वा नमस्कृत्य यथाशक्ति 
जपेत्‌।? ( परशुरामकल्पसूत्र, खं० २। ९ ) 


उपयुक्त विश्येपाध्याम्रत-वारिसि सविधि उपचार-पूजा- 
सपर्या करके सर्वविष्ननिवारणार्थ महागणपतिकी स्तुति करनी 
चाहिये । तत्पश्चात्‌ महागणपतिमन्त्रका जप करनेपर 
शीघ्र सिद्धि प्राप्त होती है । यथपि तुरंत सिद्धि प्राप्त 
करनेके लिये उच्छिष्टगणपति, वरदगणेश, हरिद्रागणेश 
आदिकी उपासना अत्यन्त उत्तम समझी जाती है, तथापि 
ये सब सिद्धियाँ क्षणिक मानी गयी हैं। उपयुक्त महा- 
गणपतिकी पूजा-सपर्यासे साधक्रको शाश्‍वती सिद्धि-समृद्धि 
उपलब्ध होती है और भोग-अपवर्ग दोनों प्राप्त होते हैं । 


जय A 
जय गणपति ! | 
जय गणपति, गणनायक जय हे ! जन-मन-मङ्गल, त्राता । रश 
एक-रद्न, गज-वदन, विनायक, कृपासिन्धु सुखदाता॥ ७, 
yi 
La 


विध्न-विनाशन-कत । NY 


जय जग-वस्दन, शांकर-नन्दन, कलुष-ताप-तम-हती ॥ ५ 
A ` A AN Y 
चुद्धिराशि, शुभ ज्ञान-प्रकाशक, मोद्क-प्रियवर वर दो। y 
(५ 

w 


भर दो॥ ` 
--चासुदेव गोस्वामी y 


i 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१२० 


* परब्रह्मरूपं गणेश नंताः सः + 
——=—————————————inarAuasthLsahib Bhuvan Vani Trust Donations N 


वै 


गणपतिका वैदिक स्तवन 


( ळेखक--श्रीदेवीरत्नजी अवस्थी "करील? ) 


आजेक्रा वेज्ञानिक अध्ययन इस मतको निरन्तर अग्रसारित 
करता रहता है कि मनुष्यके ज्ञानका विकास उसी प्रकार 
धीरे-धीरे हुआ, जिस प्रकार हमारे घरोमै हमारे बच्चोंका 
ज्ञान धीरे-धीरे विकसित होता हे | पर हमारे इस युगका 
वज्ञानिक अध्ययन जेसे-जेसे प्रगति करता जायगा, वैसे-ही-वेसे 
वह उस वेदिक सिद्धान्तके निकट पहुँचता जायगा, जिसमें 
कहा गया है--“वह पूर्ण है, यह पूण दै, पूणसे ही पूर्ण प्रकट 
होता है तथा पूणसे पूर्णको निकाल लेनेपर पूर्ण ही शेष रद्द 
जाता है |? 


पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्‌ पूर्णसुदच्यते । 
पूणस्य पूर्णमादाय पू्णमेवावशिष्यते ॥ 


( बृहदारण्यकोपनिपद्‌ ५ । १ । १ ) 
तकसङ्गत प्रमाणोंसे यह सिद्ध क्रिया जा सकता है कि 
अन्नके खाच्योजक्ा जन्म अन्नके साथ ही हुआ है । गेटॅमे 
जो खाद्योज आज विद्यमान है, वह उसके जन्मके आदिकालमें 
भी था और भविष्यमै भी तबतक बना रहेगा, जबतक गेहूँका 
अस्तित्व दै | सिंहने धीरे-धीरे हिंसा नहीं सीखी; वह 
जितना हिंसक आज है, उतना Rar अपनी सृष्टिके आदिमे 
भी था; अन्ततक वह आजक्री ही भाँति हिंसक बना 
रहेगा | गायने धीरे-धीरे शाकाहार नहीं सीखा | वह आजकी 
ही भाँति अपनी सृष्टिके आदिकालमें भी शाकाहारिणी थी 
ओर अन्ततक वह शाकाहारिणी ही बनी रहेगी | 
वनस्पति-जगत्‌ और पश्नुजगत्‌की प्रब्रत्तियोंक्रे सारे 
प्रमाण इस वातके पृष्ट आधार हैं कि मनुष्य मानवीय सृष्टिके 
आदिकाले जिन देवी ओर आसुरी सम्पदाओंक्रो लेकर 
उत्पन्न हुआ था, वे आदिसे अन्ततक एक-सी होकर उसके 
साथ ही रहेंगी | पाश्चात्य विद्वानोंके बहुमतकी az मान्यता 
कि आदि-मानव बद्र जीवके रूपमे उत्पन्न हुआ; और 
बहुत बड़ी काळावधिके उपरान्त उसने बोलना सीखा, तभी 
सत्य प्रमाणित ददो सकला दै, जत यह सिद्ध कर दिया जाय 
कि मृगने अपनी उत्पत्तिके बहुत दिनों वाद दौड़ना सीखा 
ओर कोयलकी कूकमें बहुत दिनों बाद माधुय प्रवेश 
हुआ । पर ऐसा सिद्ध नहीं क्रिया जा सकता | 
पूणसे पूर्ण दी प्रकट होता दै; इसलिये सम्पूर्ण जीव- 
जगत्‌, जिसमें मनुप्यका स्थान सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण दै, 


अपनी सृष्टिके कालमें पूणत्वसे युक्त होकर ओर दो akaa 
क देवी सम्पत्ति ओर दूसरी 
आसुरी सम्पत्ति | मानव-जीवनमें उसकी देवी ओर आसुरी 
सम्पत्तियोंके वीच निरन्तर संग्राम होता रहता है ओर इत 
संग्राममें उसके अन्तस्तलमै व्याप्त ईश्वरीय सत्ताका अभिखरूप 
निरन्तर आसुरी सम्पदाके प्रतिनिधि वृत्तका संहार 
रहता हैं | वेदकी घोषणा है कि “यह अग्नि सत्यके सद्दीर्यका 
ईश्वर है; यह संसारके महान्‌ सौभाग्यका ईश्वर है; यह 
विश्वकी संतान-सत्ता ओर पशु-सत्ताका ईश्वर दै; यह अगि 
उन सभीका ईश्वर है, जो वृत्तका संहार किया करते हैं | 


aaa सुवीर्यस्येशे महः सौभगस्य । 
राय इशे स्त्रपत्यस्य गोमत ईशे वृत्रहथानाम्‌ ॥ 
( ऋग्वेद ३ । १६ ।१) 
वैदिक ऋषि पूणंत्रह्मकी पूर्ण संतान थे | अपनी पूणताके 
कारण ही वे सारे ज्ञानके आदिद्रष्टा थे | उन्होंने अपने 
मानस-चक्षुओंसे जिस ज्ञानका दर्शन किया था, उस ज्ञानके 
वे लेखक और प्रकाशक नहीं वने, उन्होंने अपनेको केवह 
उस ज्ञानका द्रष्टा माना | इस अत्यधिक महत्त्वपूर्ण बाते 
भी उन ऋषियोंकी पूणता सिद्ध होती है । वेदिक ऋषियोने 
अपने जाग्रत्‌ विवेकके द्वारा संसारक्री देवी सम्पत्तिके 
संवर्धनके हेतु एवं आसुरी सम्पत्तिके उन्मूलनके निमित 
जगतूके खष्टाकी अनेक नामोंसे उपासना की है | वेदवाणीके 
ऋषियोंकी इस देवोपासनाके विवेचनात्मक अध्ययतकी 
आवश्यकता कभी समाप्त दोनेक्री नहीं | वेदोंका सतत और 
जाग्रत्‌ अध्ययन दी संसारको प्रगतिके मागपर ले जायगा 
जो विद्वान्‌ वेदिक शब्दोंकी सूची बनाकर, अन्य प्राचीन 
भाषाओंके साथ उनका तुलनात्मक अध्ययन करनेमे परिश्रम 
करते हुँ, उनके परिश्रमकी प्रशंसा करते हुए भी यह कर 
जायगा कि उनके उस प्रयाससे वैदिक विज्ञानका A 
ANA नहीं हो सकता | वेदका कथन दै कि “जो देवाधि 
वासक ईश्वरको नहीं जान पाया; ऋचाओंके विः 


उसको कुछ भी लाभ प्राप्त नहीं होगा |? 


qaa चेद yar करिष्यति ।' 


( ऋग्वेद १ । १६४ । २१ 
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परमात्माके सत्य-चिन्तनके माध्यमसे मनुष्य असत्यसे 
सत्यकी ओर बढे, यही वैदिक ज्ञानयोग है; मनुष्य 
अन्धकारसे प्रकाशकी ओर बढे, यही वैदिक कर्मयोग है एवं 
मनुष्य मृत्युसे जीवनकी ओर बढ़े, यही वैदिक भक्तियोग है | 


परमात्मा अनन्त दै; उसकी झाक्तियाँ अनन्त हैं । वेदोंकी 
` देवोपासना अनन्त शक्तिवाले परमात्माकी दी उपासना है । 
बेद प्रबल स्वरमें इन सारे देवोंक्रो एक ओर अकेली 
परमात्मरात्तिमें केन्द्रित करते हुए कहता है कि जानवान्‌ 
विप्र एक ही सत्यको विभिन्न नामोसे कहते है 


q सद्‌ विप्रा बहुधा वदन्ति।' 


( ऋग्वेद १ । १६४। ४६ ) 


ऊपर कहा जा चुका दै कि देवी सम्पत्तिके गुण और 
आसुरी सम्पत्तिके दोषको लेकर ही आदि-मानवका प्रादुर्भाव 
हुआ था | इसको अधिक सरल करनेके लिये यह कहा जा 
सकता है कि आदि-मानव, जो ज्ञान और मोहको लेकर ही 
उत्पन्न हुआ था; वह अन्ततक मनुष्योके साथ ही रहेगा | 
शान प्रकाशकी बुद्धिमत्ता है ओर मोह आज्ञानके अन्धकारकी 
मूढ़ता | ध्यान दीजिये कि जो मनुष्य ज्ञानके आलोकके 
कारण चन्द्रलोकपर चढ़नेकी बुद्धिमत्ता प्रदर्शित करता है, 
बही मनुष्य आणविक आयुधोंका प्रक्षेपण करता हुआ लाखोंके 
विनाशकी मूढ़ता भी दिखलाता है | िद्युत्‌से दीप्तिमान्‌ हमारे 
घर ओर नगर एवं हमारे अत्यधिक वैभवके साधन हमें 
इस मूढ॒तासे, इस आसुरी सम्पदाके पाशसै मुक्त कर सकेंगे, 
ऐसा सोचना स्वयं एक मूढता है । 
,  इमारी यह आसुरी सम्पदा, हमारी यद्द मूढ़ता, हमारी 
दवी सम्पदाकी बुद्धिमत्ताको पराजित न कर पाये--यही हमारे 
जीवनका लक्ष्य है | जीवनके इस परम लक्ष्यको पहचानकर 
ही हमारे वैदिक ऋषि मन्त्रद्रशा बने थे । उन्होंने परमात्माके 
शनमय स्वरूपा दर्शन अपने मानस-चक्षुऔंद्वारा किया 
था और इस पूर्णदर्शके उपरान्त ही उन्होने गणाधिराज 
गणपतिको ज्ञानका स्वामी घोषित करते हुए उस परमेश्वरके 
गणपति-स्वरूपक्रा आवाहन कर कहा था--धदेवत्वकी कामना 
लोग तुमसे प्रार्थना करते हें; अतः ज्ञानके 
सामिन्‌ | उठो, --- 


Tre देवयन्तस्त्वेमहे ।' 


( ऋग्वेद १ | ४० । १) 


ब्रह्मणस्पते 


RR ____ _ 


२? 


जो वेद गणेशजीको “गणपति? कहते हैं, वे ही उन्हे 
“ब्ह्मणस्पतिः और बृहस्पति? भी कहते हैं । देवताओंके गुरु 
रूपमे गणेशजीके बृद्दस्पतित्वका बड़ा सरल परिचय इमे 
पुराणोके माध्यमसे मिलता दै | पर यह बात बहुत थोड़े लोग 
जानते हैं कि गणेशजी ही देवगुरु बृहस्पति हैं और उन्दी 
वेद “त्रह्मणस्पति? भी कहते हैं | 

A विज्ञानक्रे 

वैदिकविज्ञानके अनुसार सारे देवता एक दी परमपिता 
परमात्माकी भिन्न-मिन्न शक्तियोंके प्रतीक हैं| उन सबको 
एक ही समझनेकी वात भारतके प्राचीन साहित्यमें बारबार 
दुद्दरायी गयी है। मनुष्यक्री देवी सम्पदा उसे श्रेयोमार्गपर 
बढ़ाती है; पर ठीक इसके बिपरीत उसकी आसुरी सम्पदा 
उसे प्रेयोमार्गकी ओर प्रेरित करती रहती है | इस संघर्षके 
कारण मनुष्यके सामने सदेव यह भय उपस्थित रहता है 
कि वह श्रेयोमार्गको त्यागकर प्रेयोमार्गपर ही न दौड़ने 
लग जाय । वेदके मन्त्रद्रष्ट ऋषि मानवकी इस महती 
वाधाको भलीमाँति पहचानते थे ओर इसीलिये मानव- 
मात्रका सच्चा प्रतिनिधित्व करते हुए उन्होंने वेदके अपोरुषेय 
ज्ञानके द्रश होकर लोककल्याणके निमित्त परमात्माकी विभिन्न 
आक्तियोंको लोकमे इसलिये उतारा कि वे मानवमात्रको 
श्रेयोमार्गपर चलनेकी प्रेरणा दे--- 


गणानां त्वा गणपतिं हवामहे 
कर्वि कवीनामुपम श्रवस्तमम्‌ । 
ज्येष्ठराज ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत 


आ नः श्रण्वन्नूतिभिः सीद सादनम्‌ ॥ 
( ऋग्वेद २। २३ । १ ) 
वेदमे शब्दको 'ब्रहाः कद्दा गया है) जिसका तात्पर्यं यह 
है कि वेदका प्रत्येक शब्द हमें परब्रह्म परमात्माके शानकी 
दिशाकी ओर बढ़ाता है । अतः वेदके ब्रह्ममय शन्दोका 
चिन्तन और मनन मननशील मनुष्यको यावजीबन करते ही 
रहना चाहिये | 
उपयुक्त वेदमन्त्रका अन्वय नीचे दिया जा रहा है। इस 
अन्बयसे मूलमन्त्रके तात्पयंको समझनेमें सहायता मिल सकती 
है । संस्कृतके सामान्य जानकी सहायतासे इसको समझनेका 
प्रयत्न करना सुखकर होगा | मन्द्रा महर्षि शौनक इस 
मन्त्रके माध्यमसे जो प्रार्थना गणेशजीसे करते हैं, उसका 
तात्पर्य इस अन्वयसे अधिक स्पष्ट होगा-- 
“ब्रह्मणस्पते ! गणानां गणपतिं वीनां कविम्‌ STR- 
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अ्रवस्तमं अ्येष्ठराजं स्वा हवामहे नः शण्वन्‌ ऊतिभिः 
सादनम्‌ आ सौद ।' 


जिन गणेशजीका आवाहन महर्षि भणुपुत्र शोनकने इस 
मन्त्रमे किया हे, उन्हें पहले “ब्रह्मणस्पते? कहकर सारे ज्ञान- 
विज्ञानसे युक्त बतलाया गया है | ज्ञान-विज्ञानसे युक्त गणेशजी 
जब लोकें पधारेंगे तो मनुष्योमें ज्ञान-विज्ञानका प्रसार करेंगे; 
पर इस ज्ञान-विज्ञानके ग्रहण करनेकी क्षमता तो मनुष्य ही 
अपनेमें उत्पन्न करेगा | इस मन्त्रका मानवमात्रके लिये संदेश 
है कि बह्मणस्पति गणेशजीका योग्य सेवक बननेके लिये स्वयं 
शान-विज्ञानसे सम्पन्न बनो | 


इसके उपरान्त गगेशजीको “गणानां गणपतिम्‌ 
कहकर स्मरण किया गया है | हमें गणपतिभगवानका 
शानाछोक तभी प्राप्त होगा, जब इम अपने ( रद्र ) गर्णोको 
संभाल | ये गण ग्यारह हैं; हमें इन गर्णोको सँभालना है | 
इनको संभाले विना किसी मनुष्यक्रो ब्रह्मणस्पति? कइलानेवाले 
गणेशजीका ज्ञानालोक नहीं प्रास हो सकता | aat इन्द्रियो 
और उनके ऊपरका सत्ताधारी मन, इस प्रकार ग्यारह गणोंका 
नियन्त्रक मनुष्य भी है | जब मनुष्य वेदके माध्यमसे गणपति- 
भगवानको अपने घरमै बुलाकर बेठानेका प्रयत्न करता हे, 
तब उसके घरको इस योग्य भी तो होना चाहिये कि भगवान्‌ 
उसमे विराज सकें | कहनेका तात्पर्य यह है कि गणपतिके 
आवाइकको गणपतिके समान ही सदाचारसम्पन्न होना चाहिये | 


तीसरे विशेषणर्मे गणेशभगवानको “कऋषीनां कविस्‌? 
कट्टा गया है | भगवान्‌ केवळ कवि नहीं हैं, वे कवियोंके कवि 
हैं । जब भगवान्‌ कवियोंके कवि हैं तो मनुष्यको अकवियोंक्रा 
अकवि नहीं बनना है; कवियोंका कवि बनना है | कवि 
उसे द्वी नहीं कहते, जो कवि-सम्मेलनोंमें अपनी कविताद्वारा 
लोगोंको प्रसन्न करता है | कवि कहते हैं, ज्ञानके प्रत्येक 
छोरतक पहुँचनेवाले विद्वानको | कविके आचरणके लिये 
बड़ी सरल भाषामें कट्टा जाता है--“जहाँ न जाये रवि, वहाँ 
जाये कवि! । मनुष्य ज्ञान-विज्ञानका द्रष्टा बननेका प्रयत्न करे 
और उसी प्रकारका आचरण करके गणेशजीको अपने हृदय- 
घाममें बुलनिकी क्षमता अपनेमें उत्पन्न करे, यही इस 
विशेषणका तात्पर्य हे । जबतक मनुष्य अपनी दैबी सम्पदाके 
TA अपनी आसुरी सम्पदाऑपर विजय नहीं प्राप्त करता; 
तबतक उसे उन भगवान्‌ गणपतिको अपने घरपर बुलानेका 
कोई अधिकार नहीं है | यदि मानव विना अधिकारी बने 
उनको बुलायेगा तो केवल उसके कोरे मन्त्रपाटसे वे उसके 


कै परब्रह्मरूपं गणेश नताः स्मः + 


छदयधाममें आकर नहीं बिराजेंगेः 
बता रखा है-- 
“यस्तन्न वेद्‌ fga करिष्यति? 
ye ( ऋग्वेद १ । १६४ | ३९) 
इसके उपरान्त वेद गणेशजीको “डपम श्रवस्तममू? 
है। इसका अर्थ हुआ--यशकी उपमा सबसे अछि 
यशस्वी | और सरलतासे समझिये-नामियोगे नामी | कै 
हमारा देवता नामियोर्मे नामी है, वेसे ही हम भी नामियो ' 
नामी बननेका प्रयत्न करें | एक होता है विख्यात; सभी ओर | 
उसकी बड़ाई होती है; और दूसरा होता है कुख्यात; सम 
ओर उसकी निन्दा होती है | गणेशभक्त मानव अणे | 
सदाचारके लिये विख्यात दो, दुराचारके लिये कुख्यात न हे, | 
यही इस विशेषणका तात्पर्य है | | 


a कसर | 
क्योंकि वेदने पे ६ 


अव “ज्येषठराजम्‌?पर विचार कीजिये । क्यों गणेशजीक्रो 
केवल “ज्येष्ठस्‌? कहकर नहीं बुलाया गया | इसलिये क्रि वे | 
केवळ सबसे जेठे ही नहीं हैं, प्रत्युत जितनी भी ज्येष्ठता | 
विश्वमै व्याप्त है, उस ज्येष्ठताको वे अपना तेज प्रदान कखे | 
हैं | जिस :राजा?--शब्दसे इम बहुत अधिक परिचित हैं | 
उसका अर्थ होता हे--तेजस्वी | यदि बिजलीके प्रकारे | 
इम अपनी आँखें न खोलें तो उस प्रकाशका कोई लम | 
हमें नहीं हो सकता | इसी प्रकार यदि इम दिनमै अपनी | 
आँखोपर कपड़ा बाँध लें तो सड़कपर चलनेके लिये झो | 
दूसरेका सददारा लेना पड़ेगा | गणेशजी केवल ज्येष्ठभर नई | 
ईं, वे aA भी तेजस्वी हैं. और सारे ज्येष्ठ लोग उने | 
तेजसे तेजस्वी बनते हैं | अतः उनके तेजका प्रकाश पानेके | 
लिये मनुष्यक्रो अपनी आँखाँक्री पड़ी खोलनी चाहिये और | 
भगवानके तेजके आद्षीरवादस परमसुख प्राप्त करना चाहिये-- | 
यही इस ARDO विशेषणका तात्पर्य है | | 

वेद लोक़में जिन गणेशजीका आह्वान करता है | 
वे केवल ज्ञानी ही नहीं हैं, ज्ञानमंडारके पति हैं | | 
पतिका अर्थ होता है--रक्षक | जो देवता ब्रह्मणस्पति है | 
तह अपना ज्ञान अधिकारी व्यक्तिको ही देगा | यई | 
अधिकारी वही हो सकता दे, जिसने आसुरी सम्पदाओकि | 
तोका उन्मूलन कर दिया हो । जिसने अपने आचरणको | 
टीक वैसा बना लिया हो, जैसा गणपतिभगवान्‌ चाहते हैं| | 
तभी उसकी पुकारपर भगवान्‌ गणपति उसके हृदयघामगै | 
आकर बैठ सकते हैँ | अधिकारी QAN मर्यादा इस लोकै 
मी प्रचलित है | हमारे संसारमै एक भी ऐसा विश्वविद्यालय 
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ॐ वेदोमे गणपति + YA 


नहीं है, जो दसवीं श्रेणीके उत्तीण विद्यार्थीको पंद्रहर्वी श्रेणीमें 
प्रवेश दे दे | पंद्रहवी श्रेणीमै प्रवेश पानेके लिये आवश्यक है 
कि विद्यार्थी चौदहवी श्रेणीमें उत्तीण हो चुका दो। ठीक 
उसी प्रकार गणपतिभगवानूका ज्ञानालोक प्राप्त करनेके लिये 
यह आवश्यक है कि दम खयं उनके द्वारा प्रसारित शानके 
प्रकाशकों अपने आचरणमें उतार चुके हो । 


च RN गणेशजीकी स्तुतियोंके अनेक मन्त्र हैं, जिनमैसे 
केवळ एककी चर्चा इस लेखमें की गयी है | आशा है, इस 
चर्चासे विश पाठकोंका न केवल मनोरञ्जन होगा, प्रत्युत 
इसके द्वारा उनके हृदयमें उस वेदभक्तिका भी उदय होगा; 
जिसकी शक्तिसे मानव उस परमपिता परमातमाका अनुग्रह 
प्रात कर सकता दै | 


I GPO SS 


वेदों में गणपति 


( छेखक--डॉ० शरीक्षिषशकूरजी अवस्थी ) 


ब्रह्मणस्पते त्वमस्य यन्ता सूक्तस्य बोधि तनयं च जिन्त । 
विश्‍व aai यदवन्ति देवा बृहद्‌ वदेम विदथे सुवीराः? ॥ 
(AAZ २। २३ । १९; २ । २४, १३; यजुर्षेद१४ । ५८ ) 

शतपथत्रा्मणके भाष्यकार इरिस्वामीके गुरु स्कन्दस्वामी) 
जो संवत्‌ ६८७मै विद्यमान थे, अपने ऋग्वेद-भाष्यके 
ma लिखते ईं--- 

विघ्नेश विधिमातण्डचन्द्रेन्द्रो पेन्द्रवन्दित । 

नमो गणपते तुभ्यं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पते ॥ 


इससे स्पष्ट है कि वेदिक देवता ब्रह्मणस्पति दी 
बिन्नेश गणपति हैं | लौकिक साहित्यमें गणेशके दो मुख्य 
गुण वर्णित हैं-एक विद्यौ, बुद्धि एवं घनका प्रदान 

१. हे मन्त्रोके अधिपति ! तुम इस जगतके नियामक हो; 
मेरे इस सूत्तको जानो और मेरी संतानको प्रसन्नता प्रदान करो; 
आप-जेसे देव जिसकी रक्षा करते हैं, उसका सर्वथा भला होता है । 
इमलोग इस ीवन-यशमें सुन्दर PANA युक्त होकर 
आपकी स्तुति करें । 

२. am, सूर्य, चन्द्र, इन्द्र तथा विष्णुके द्वारा वन्दित हे 
विघ्नेश गणपति ! मन्त्रोकि स्वामी ब्रह्मणस्पति ! तुम्हें नमस्कार दै । 
३. ( क ) विद्या-बारिधि, बुद्धिबिधाता---तुलसीदास 

( ख ) शुण्डाग्राकलितेन हेमकलशेनावर्जितेन क्षर- 
न्ानारत्नचयेन साधकजनान्‌ सम्भावयन्‌ कोटिशः । 
_श्रीराधव चेतन्य--महागणपतिस्तोत्र ८ 
( ग ) विध्नध्वान्तनिवारणेकतरणिर्विघ्नाटवीहृन्यवाट्‌ । 


(घ )यतो बुद्धिर्ाननाशो मुमुक्षो- 
` यतः सम्पदो भनत्तसंतोपिकाः स्युः । 
यतो Rma यतः कार्यसिद्धिः 
सदा त्रं गणेशं नमामो A: ॥ 


--गणेशपुराण, उपासना खण्ड, गणेशाष्टक ५ 


और दूसरा विन्न या दुक्षेका दमन । वेदम ब्रक्षणस्पतिके 
सम्बन्मे ऐसे ही उल्लेख मिलते हैं | यथा--. 
न तमंहो न दुरितं कुतश्चन नारातयस्तितिरुन द्वयाविनः । 
विश्वा इदृमस्माद्‌ ध्वरसो वि बाधसे यं सुगोपा रक्षसि ब्रह्मणस्पते॥ 
(कग्वेद २। २३।५ ) 
हे ्रहमणस्पति | आप जिस जनकी रक्षा करते हैं, 
उसे कोई दुःख और तजनक पाप पीड़ित नहीं कर सकता; 
शत्रु कहीं भी उसकी हिंसा नहीं कर सकते) मनमें कुछ ओर 
तथा क्रियामै कुछ अन्य करनेवाले वञ्चक भी उसे वाधा नहीं 
दे पाते | अपने जनोंकी हिंसक समस्त सेनाओंको आप नष्ट 
कर देते हैं |? 
तद्देवानां देवतमाय कत्वंमइनथ्ननू इळहाऽप्रदुन्त वीळिता । 
उदू गा आजदभिनदू ब्रह्मणा वळमगूहत्तमो ब्यचक्षयत्स्त्र: ॥ 
( ऋग्वेद २। २४। ३ ) 
:देवोमे श्रेष्ठ देव त्रहाणस्पतिके ये कर्म हैं--ढ पर्वतादिको- 
को ये अपने बलसे विशीण कर देते हैं, कठोरको कोमळ बना 
देते हैं, प्रकाश या शान प्रदान करते हे, अपनी बाग्रूपिणी 
शक्तिसे आच्छादक असुरोंको ध्वस्त करते हैं, अज्ञान या 
अन्धकारको दूर करते हैं एवे स्वर्यात्मक सुख प्रदान 
करते हैं |? 
zaa बृहस्पति और वाचस्पति--बैदमें ये एक दी 
गणपतिके भिन्न नाम मिलते हैं | भास्कररायने 'गणपति-सहस्तः 


aa अद्वाणस्पते'--तै० o ३1११! ४ । २, 
wa ( प्राणः ) उ एव ब्रह्मणस्पतिः । ma अह्म तस्या पष पतिः 
तस्मादु इ जह्वणस्पतिः'--रातपथजाझणे १४ । ४ । १॥ २३, 
त्ख वै जदाणरपतियै एव ( सूर्यः ) तपति'--शतपथज्राह्मण १४ । 
१1२ । १५। धबूद् रपतिरेव नद्दागस्पतिः उंबर । 
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नामःके 'खद्योतः-नामक भाष्यमें लिखा है कि “शिव, विष्णु, 
देवी-विषयक उपनिषदोंके सहश गणपति-सम्बन्धी उपनिषदे 
भी देखी जाती हैं | तीनों वेदोंमे 'गणानां स्वा गणपर्ति!--- 
यह मन्त्र पढ़ा गया है, अतः कर्मकाण्डमै भी गणपतिकी 
स्वीकृति स्पष्ट है? 


“शिवविष्णुदेवीविषयकाणा मिव गणपतिविषयाणा- 
सुपनिषदामपि जागरूकत्वाच्च । करमकाण्डे$पि अभ्यातानामत्र 
फदथनमपेक्ष्य स्पष्टतरस्य 'गणानां त्वा? इति मन्त्रस्य 
देदत्रये$पि पञ्चमानस्य शरणीकतुं युक्तत्वा च्चेति दिक्‌ । 

( पृष्ठ ३, निर्णयसागर संस्करण ) 
ऋग्वेद २ | २३ | १मै गणपति-सम्बन्धी अधोलिखित 
मन्त्र आता है-- 


गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कवि कवीनासुपम श्रवस्तमम्‌ | 
न्येष्ठराज ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आ नः शण्वन्नूतिभिः सौद सादनम्‌॥” 


‘According to Maxmuller, बह: and अद्यण: are 


derived from the some root Jg to speak; So 
बृहस्पति, अद्यणस्पति and वाचस्पति mean à the same god. 
‘Lord of Prayer’— Griffith. Root a ( ण्व्दे) मनिन्‌; 
तस्य पत्तिः पड्या: पति० (Pay, VIII, iii, 53 ) इति विसर्गस्य 
स: | or from the rool- रह्‌ बृद्धो-द्र० Ro, सामवेद, 
आग्नेयपव २ | “६--विभूतिभूपण भट्टाचार्य । 
५, ( क ) “गणेशसहस्रनाम? ८४-८५ मा लिखा दै-- 
कविः कवीनामृपभो ब्रह्मण्या मह्मणस्पति: ॥ 
ज्येष्राजो निधिपतिः निथिप्रियपतिप्रिय: । 
खद्योत-भाष्य-कायंत्वात्कान्यकवृत्वात्कविरेप तथा कविम्‌ 
कवी नामुपमश्र॒त्या कवीनासृषभो5प्ययम्‌ ॥ ५५ ॥ 
AA आद्ये वेदे साधुस्तपसि धातरि । 
वाखे बरह्म पतिस्तस्या इत्येप अद्मणस्पति: ॥ ५६ ॥ 
ज्येष्टराज इति ख्यातो ज्येष्ठाख्ये साम्नि राजनात्‌। 
एप नाम्ना निभरिपतिनिधीनां परिपालनात्‌ ॥ ५७ ॥ 
“निधीनां त्वा निधिपर्ति हवामद्? इति श्रुतेः । 
निपिप्रिया ये पतयो राजराजादयी नृपाः ॥ ५८ ॥ 
तरप्युपास्य इत्येष . निधिप्रियपतिप्रिय: । 
( ख ) गणेशपु० ३० ६ | «मे भी आता है... 


anat त्वा गणनाथं सुरेन्द्रं कविं कवीनाम्‌ p 


% परब्रह्मरूपं गणश नताः स्मः ॐ 
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= 
रह्म अर्थात्‌ अन्न अथवा उत्तम कोके रक 

देवार्दि गणोंके गणपति, क्रान्तदशिर्योमि श्रेष्ठ कवि, m ० 

मन्त्रोके स्वामी में तुम्हारा आह्वान करता हुँ 


3 है | हमारी सुत 
को सुनते हुए रक्षार्थ हमारे यज्ञम आप उपस्थित हों | 


लेकमें गणेशको देवीके तेजसे उत्पन्न--गोरीतेजोभू- 
( गणेशपुराण, गणेशसहखनाम ४६ | २४ ) और i 
कहा जाता है । ऋग्वेदकी उक्ति है-- 


बृहस्पति: प्रथमं जायमानो महो ज्योतिषः परमे ्योमन्‌। 
ससास्यस्तुविजातो रवेण पि सप्तरश्मिरधमत्तमांपि। 


(४।५०।४]| 


“बृहती वाक अथवा संसारके स्वामी वृहस्पति, परमन्यः 
रूप महाशक्तिके महान्‌ तेजसे सर्वप्रथम उत्पन्न होकर स 
६. “आदि? शब्दसे 'अक्षरगणके रक्षक!--यह अर्थ भी रे 
चाहिये । एलिस गेटी ( Alice Getty ) नामक विदेशी महिने 
अपनी 'गणेश'-नामक पुस्तकके पहले अध्यायमें लिखा है-- 
‘Prabodh Chandra Bagchi suggests that Gagef 
associated with writing because of 1 
confusion in regard to, the word 'Siddhi'. Fron 
very ancient times, the Hindu alphabet vs 


called ‘Siqdham’ and the enumeration of th 
alphabet began with the word ‘Siddhi’. As onè | 


of the epithets of Ganesa is 'सिद्धिदाता-४i४er g 
Success’, he believes it to be probable that bi 
association with the word gave to theg 
legends depicting him as a scribe,’ 
७. शेवी चित्‌-शक्ति ही 'परमव्योम'के नामसे प्रसिद्ध ४८ | 
मन्त्रारछन्दांसि यशा: क्रतव इति परव्योम्न एवास्य अंम | 
aza केबलं च प्रथयति तदधिष्ठातुरेणाङ्गमौलेः ॥ 

( आनन्दलहरी १२ ) | 


was 


rise 


“उवेताश्वतर-उपनिपद्‌?का 'छन्दांसि यशा: क्रतवः ।' (४। 3) 

यह मन्त्र, “परमव्योमसे ही इस जगतका जन्म होता ह ऑ( | 
उस परमब्योम या चिदाकाशके अधिष्ठाता शशाङ्कमौलि भगवा 
शंकर ही एकमात्र इसके सा ट् यह स्पष्ट करता है । 

“ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्‌? इति aaa परमव्योम' | 
शब्दितां शीं शक्ति परामृइय पत्नम्यास्तस्या: समस्तजगढुपादार्नत' 
प्रतिपादनात्‌!-__ ( आनन्दलहरीचद्धिका Ji 


e Lo दण्ड 
४. सप्तास्:-( १) सर्पणशीलमुख--क्या इससे शुड 
रूप अथ नहीं लिया जा सकता ? 


# वदाम गणपति ॐ 
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zaa मुखवाले और सात किरणों अथवा सात वर्ण-वर्गवाले 
गणपति विविध रूप धारण करके नादके द्वारा अन्धकार 
अथवा अज्ञानको दूर करते हैं |? 

गणेशको “एकदन्त? कहा जाता है । ऋग्वेदमे एक मन्त्र 
आता है-- 

चत्तो इतश्चत्तामुत: 
ब्रह्मणस्पते 


सची अुणान्यास्पी । 
तीक्ष्णश्य्ज्ञोदपन्निद्दि ॥ 
(१० | १५५ । २ ) 


अराय्यं 

qg अलक्ष्मी इस लोकसे तथा उस लोकसे भी विनष्ट 
हो जाय, जो समस्त भ्रूणों या ओषधियोंके अङ्कुरॉक्र नष्ट 
कर देती है । दे तीक्ष्णदन्त ब्रह्मणस्पति | आप उस दान- 
विरोधिनी आलक्ष्मी या दुर्भिक्षाधिदेवताको दूर करते हुए 
जायँ |? | 

opa अर्थ दाँत भी होता है | सायणाचायने 'तीक्ष्ण- 
तेजस्क ऐसा अर्थ किया है । 

लोकमें गणेश और सरस्वतीकी एक साथ वन्दना 
भी देखी जाती है । वेदोंगे भी ऐसा उल्लेख मिलता है-- 

प्रतु ब्रह्मणस्पतिः प्र देव्येतु सूनृता? ॥ ( WAR १ । ४० । 
३; सामवेद, आग्नेयपर्वं २ । ५६; यजुवॅद ३३ । ८९ ) 

“हमारे यजञमे ब्रह्मणस्पति देव आवें, वाग्देवता सरस्वती 
भी पधारें p 

ब्रह्मणस्पति ऋग्वेदमें महत्त्वपूर्ण देवताके रूपमै वर्णित 
हैं | ग्यारह सुक्तोंमे इनकी स्तुति मिलती हे । पुराणोंमें 
आकर इनका रूप और विशद्‌ हुआ है । प्रत्येक लेखनका य 
या अन्य शुभ कर्ममे वे अग्रणी रहते हैं | बालकोंके अक्षरारम्भ- 
में वे स्मृत होते हैँ | जो लोग सोचते हैं कि गणेशजीका 
लेखन-कायसे सम्बन्ध 'सिद्धि?-शब्दके गड़बड़-झालेके कारण 
हुआ है, वे श्रान्त हैं | उनका यद्द कहना कि (सिद्धिः-शब्द 
प्राचीनकालसे ही वर्णमालाका बोधक रहा है और गणेशको 
'सिद्धिदाता, कहा जाता है, अतः उक्त शब्द ही गणेशको 


छेखकके रूपमै वर्णन करनेवाले उपाख्यानका जन्मदाता 
UU कु मनमा 


९, सप्तरस्मि:---अ, क, च, ट, त, प, यनयही सात 
Ra या वणे हैं, जिनसे अज्ञान दूर होता दै-- 

अकारादिक्षपयन्सा 

मातरः शक्तयो देव्यो 


शब्दकारणम्‌ । 
स्मृताः ॥ 
( भट्टभास्कर ) 


कलास्ता: 
रइमयश्च कलाः 


हा”... 


१२५ 


है--असंगत है । पत लिने (सिद्ध, शब्दको मङ्गलार्थक और 
नित्याथंक माना है । 'कातन्त्र-व्याकरणका पहला सूत्र है-- 
'सिद्धो वणंसमाम्नायः ।' इसका अर्थ है--वर्णमाल 
नित्य है |? ॐ नमः सिद्धम्‌? इसका भी प्रयोग यत्र-तत्र 
मिलता है । इसमें पठित तीनों शब्द मङ्गलार्थक एवं 
परमात्मवाचक हैं | ्तैत्तिरीयसंहिताःके सुप्रसिद्ध भाष्यकार 
कौशिक भट्टभास्करने रुद्रभाष्यमें लिखा है-- 


“ॐ, स्वाहा, स्वधा, वषट, नमः इति पञ्च ब्रह्मणो 
नासानि ।! “महलाथ॑म!--सिद्ध-शब्द मङ्गलार्थक है । 
महाभाष्यके इस प्रतीकको लेकर भतृहरि लिखते हैं-- 


“निरपक्ृष्टाभिमतार्थसिद्धिमङ्गळम्‌ । तदथं च यदुपादी- 
यते तदपि तदृथत्वान्मङ्गलमित्याख्यायते ।--बिना किसी 
जुटिके अभिप्रेत अर्थकी सिद्धिको “मङ्गल? कहते हैं ओर 
मङ्गलार्थ जिस शब्दका ग्रहण किया जाता दै, वह भी तदर्थ 
होनेके कारण “मङ्गल? कहलाता है।?? इस प्रकार सिद्ध-शब्दका 
अर्थ मङ्गलमूति या गणपति तो हो सकता है, वर्णमालाका 
बोधक नहीं । वेदिक बृहस्पति” ही लौकिक गणेश हैं, 
इसमे संदेह नहीं । वेदम गणपति ओर इन्द्रकी एकताके 
भी वचन मिलते हैं | यथा-- 

नि पु सीद गणपते गणेषु स्वामाहु्िप्रतमं कवीनास्‌। 
न ऋते स्वत्‌ क्रियते किं चनारे महामर्क मघवञ्चित्रमचं ॥ 
( ऋग्वेद १० । ११२।९) 


णन ता e 
१०. “नित्यपर्यायवाची सिद्धं शन्द्‌,' ATII माङ्गलिक 


आचायों महतः शाखौधस्य मङ्गलाथं तिदशब्दमादितः प्रयुङ्क्ते 1) 
( पर्पशाहिक ) 


११. भण्डारकरको भी शस सम्बन्धमै अम हुआ । हाँ, 
गोपीनाथ रावने अवश्य बृहस्पति ओर गणेशकी एकताका प्रति- 
पादन अपने “एलिमेटस आफ हिंदू आइकोनोग्राफी' नामक अन्धके 
Vol. I, Part i, P. 45 में किया है 
of the opinion thai this 
reputation for wisdom was born of a confusion 
between Gapesa and the Vedic god of wisdom, 
Brhaspati, while Rao identifies him with the 
ऱ्या Guru Brhaspati himself. It is interesting 
to note here that Brhaspati, an important god 
in the Rig Veda is described as carrying the 
den hatchet’, an attribute particularly 
that he also was 


‘Bhandarkar is 


axo or ‘gol 
ascribed to Ganesa, 
referred to 28 099०१३४'- TAR? [Alice Getty.) 


and 
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“हे गणपति! मनुष्यगर्णोमै आप जागरूक A उपस्थित 
हों | विज्ञोका कहना है कि तुम लेखकगणॉ अथवा कल्पर्को- 
की प्रज्ञा या लेखन-सामथ्यं हो | अरे ! तुम्हारे विना कोई 
काय नहीं किया जा सकता | अतः हे मघवन्‌ | आप महान्‌ 
श्रेष्ठ और विविध कर्म ( जनोंके हृदयर्मे उपस्थित द्ोकर ) 
करें |? 

वस्तुतः गणपतिका अर्थ है--*अक्षर -गणके पालक |? 
यही ब्रह्मणस्पतिका भी अर्थ है । यास्क 'निकक्त्मे लिखते 
हैं--“ब्ह्मणस्पति:--ब्रह्मण: पाता वा पालयिता वा P 


दुर्गाचायने इसपर लिखा wa अर्थ अन्न और 


ऋगादि वेद्‌ हूँ | वर्षोके द्वारा ओपधियोंका निष्पादन करते 
हुए यदद दोनोंका रक्षक बन जाता है BWA वेद 
कहते दै | वेद निधा विभक्त ईँ--ऑंकारात्मक) वर्णमालात्मक 
ओर संहितात्मक | भर्तृददरि कहते हैं--'अ्रणवों हि वेद”, स 
हि aiaiai प्रणव ही वेद है, वही समग्र शब्द 
ओर अर्थोंका मूळ है |? पतज्ञलिकी उक्ति दै--'सोज्यमक्षर- 
समास्नायो वेदितव्यो ब्रह्मराशिः | 'मद्दाभाध्य' --वर्णमाला 
zaar दै |? 


ZAWA अथ स्तुति या मन्त्र भी होता है । गणपति 
मन्त्रके SAITE हैं । इन्हें अग्निका दी एक रूप माना जाता 
है । मनुस्मृतिके टीकाकार मेघातियि भी इसी मतको 
मानते दै । वेदमे ओंकार और छोकमें खस्तिकका या श्रीगणेश्न- 
का लेखन-स्मरण प्रसिद्ध है | धाणेदयपुराणःका कथन है-- 

Amet भगवान्‌ यो वेदादौ प्रतिष्ठित: | 

यं सदा मुनयो देवाः स्मरन्तीन्द्राद्यो gi ॥ 

ऑंक्रार रूपी भगवानुक्तस्तु गणनायक: | 

यथा सर्वेषु कमंसु पूज्यतेऽसौ विनायकः u 

IAS अध्याय २३ | १८मे गणपतिसे सम्बद्ध 
अधोब्खित बहुचचित मन्त्र आता द्वै-- 


12, Coomarswamy attributes bis reputation 
as ‘Patrou of Lettera’ to the double meaning of 
the word, Gays, which, besides being the name 


of the followers of Siva, ja also the ‘technical 


collections of 
related works, —[ Lama! ia “Bulletin of the Boston 
Museum of Fine art’. Vol. XXY], 
1928.--( ag Alice Getty 3} 


designation of eariy lists or 


P. 30, April 


“गणानां त्वा गणपृति% हवामहे प्रियाणां त्वा 
हवामहे निधीनां त्वा निधिपति« हवामहे 


> हे वसो भम | 
आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम ।? 

इसका वास्तविक अर्थ निम्नाङ्कित हे--यजमान औ 
यज्ञमान-पत्नी प्रात: ब्रह्मणस्पति या सूर्यक्री?? स्तुति करते हू 
कहते हैं- 

“हे मेरे जीवनरक्षक सर्वव्यापी ईश्वर ( मम वसो) | 
मनुष्यादि गोमि गणपति दम आपका आह्वान करते ह| 
्रियॉमें प्रियपति इम आपका आह्वान करते हैं | निधिको | 
निधिपति इम आपका आह्वान करते हैं | तुम समस्त खाक 
जङ्गमात्मक प्रजाल्प गर्भ भज्ञा बे पशवो गर्भः? ( श० त्र, | 
१३1 २ | ८ ) का पोषण करनेवाले हो (त्ब गर्भधम्‌ भर 
अजासि ) । मैं भी प्रजाल्प गर्भका पोषक पालक हो जई 
( अहं गर्भधस्‌ आ अजानि ) ।' 

शकलवजुःसंहितामें भी वाचस्पति, वृहस्पति और ब्रह्मः 
स्पति-सम्बन्ध अनेक कण्डिकाएँ मिलती हैं । तीनोंकी एकता 
भी माष्यकारोंने प्रतिपादित की है । बृहस्पति या ब्रह्मणस | 
समस्त देवोम श्रेष्ठ, उनके पुरोहित अर्थात्‌ अग्रगण्य हैं-- 

'त्रयो देवा एकादश त्रयस्रि<शाः सुराधसः । वृहस्पति | 
पुरोहिता देवस्य सवितुः सवे । देवा देवैरवन्तु मा॥' 

(२०॥ ११) 

“त्रिगुण एकादश अर्थात्‌ तैंतीस zama देव, जिम 
बृहस्पति अग्रगण्य हैं, सविता या परमात्माकी आज्ञा्मे वर्तमा | 
होकर अन्य देवोंके साथ हमारी रक्षा करें |? 


रक्षा णो ब्रह्मणस्पते ।। ( यजुवेंद ३ । ३९) | 

“हे ब्रह्मणस्पति | मारी रक्षा करो | 

अथर्ववेद्मै एक स्थानपर जातवेदस त्रह्मणस्पतिसे wi । 
की गयी है कि वच्चेके दो दाँत, जो पिता-माताको व्यामो | 
WAA मारनेके लिये उद्यत हैं, आप उन्हें कल्याणकार्स | 
बना दें |? 

यौ ब्याप्राववरूदौ जिघत्सतः पितरं सातरं च। 

तौ दन्तो ब्रह्मणस्पते शिवो कृणु जातवेदः ॥ 

( अथवंवेद ६ । १४० । १) 


१३. नेपालमें गणेशकी एक मूर्ति पायी जाती है, जिस 
नाम 'सूर्य-गगपति? दै । 
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अन्यत्र विविध प्रकारके राक्षसोंके नाशकी भी प्रार्थना 
की गयी है-- 

"येषां पश्चात्मपद्रानि पुरः mof: पुरोसुखा । खलजाः 
शकधूमजा उरुण्डा ये च मट्मटाः कुम्भसुष्का अयाशवः | 
तानस्या ब्रह्मणस्पते प्रतीबोधेन नाशय ॥' ( अधर्व० ८ | 
६।१५) 

बृहस्पति या गणपतिको वेदोमं “देवपुरोहितः कद्दा गया 
है | पुरोहित अग्निस्वरूप ही होता है | इसमें पाँच fa. 
कारक शक्तियाँ विद्यमान रहती हैं | एक वाणीमें, एक पै रोम; 
एक त्वचामेंश एक हृदयमें तथा एक उपस्थेन्द्रियमें | कुपित 
अग्निरूप पुरोहित राजाका निग्रह करता है और शान्त होने- 
पर अनुग्रह | सूडृतावाकके द्वारा यजमान पुरोहितकी वाणीमें 
खित विघ्नको शान्त करता दै, पादोदकसे पैरोके विघ्नको । 
अलंकारोसे त्वचामें विद्यमान, तर्पणसे हुदयमें स्थित और अनारुद्ध 


ॐ श्रीगणेशकी उत्पत्ति, स्वरूप एव दायर 
rus tiohs 


त्ये Esi Sahib ENE) Veni Avasthi Sahib Bhuvan Vani 


वि RRR 
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TR णहप्रदान करके उपश्थके विघ्नको शान्त करता है | 
इत मकार शान्त हुआ अग्निरूप पुरोहित जैसे समुद्रभूमिको 
सुरक्षित रखता है, वैसे राजाका कल्याण करता है | 

, अन्निव एप वेश्वानरः पञ्जमेनिर्यत्‌ पुरोहितः, तस्य 
वाच्येवेका मेनिर्भवति पादयो रेका त्वच्येका हृदय एकोपस्थ 
ऐका “5: D ऐतरेयत्राह्मण, ८ पञ्चिका, अध्या ५ | 
२४--२७) 


RARE वे देवानां पुरोहितः ।--वृहदस्पति या अग्नि- 
स्वरूप गणपति देवोंके पुरोहित हैं |? वे अशान्ततनु होकर 
कोई विघ्न न करे, अतः पञ्चोपचार-पूजनद्वारा हम उन्हे 
शान्ततनु बनावें-- 

सि एनं शान्ततनुरभिहुतो5भिप्रीतः स्वगंछोकमभिवहति 
क्षत्र च बलं च राष्ट्र च विशं च ।' ( ऐतरेय ब्राह्मण ) 


ना Se 


श्रीगणेशकी उत्पत्ति, स्वरूप एवं सम्प्रदाय 


( छेखक--डॉ ० श्रीइयामाकान्तजी द्विवेदी, एम्‌० ५० [ हिंदी, संस्कृत, दर्शन ], बी० vao, व्याकरणाचार्य, पी-एच्‌० डी० ) 


गणेशजीकी उत्पत्तिके सम्बन्धर्म अनेको मत उपलब्ध 
होते ६ | संक्षेपम यहाँ उन सभीका दिग्दशन कराया जा 
रह है | 


( १ ) वेखानसागममें गणेशोत्पत्तिकी दार्शनिक व्याख्या 
की गयी हे | इसके अनुसार “अहंकार-तत्त्ः्से आकाशकी 
उत्पत्ति होती हे और a आकादा-तत्त्व ही “गणेश? 
है | आकाश सर्वाधार है, अतः गणेशजी भी सर्वाधार 
हैं। आकाश या उसकी शब्द-तन्मात्रा दी “गणेश! हैं । 
आकाश-तत्त्ससे ही सभी तत्त्व समुत्पन्न होते हे ओर अन्ततः 
सभी उसीमें विलीन हो जाते हैं, अतः आकाशमै रूपतन्मात्रा 
एव अभि-तत्त्त, रस-तन्मात्रा एवं जल-तत्त्व) स्पर्श-तन्मात्रा 
एव वायु-तत्त्व, गन्ध-तन्मात्रा एवं पृथ्वी-तत्त--विश्वके 
YA मूलभूत उपादान निहित रहते हैं | इसीलिये आकाश 
सर्वाधार है amaaa गणेश-तत् है, अतः गणेश- 
TA विश्वोपादानके सभी तत्त्व एवं उनकी समस्त सूक्ष्म 
नमात्राएँ भी सूक्ष्मरूपमे अवस्थित हैं | गणेश दी अनन्त 
मक्षाण्डेकि अधिष्ठाता देवता हैं । 


उपनिमदोमे 'खं ब्रह्मा ( आकाश ब्रह्म है ) 
YA आकाशकी ब्रह्मरूपता सिद्ध की गयी है अतः 


आकाशस्वरूप होनेसे गणेशजी भी निष्कल, निरञ्जन, निगुण, 
निराकार; अनवद्य, अद्रेत, अज, अखण्ड एबं अमेद 
qaa है | 

वेखानसागममें ही दूसरे स्थलपर आकाशको “गणाधिपति? 
कहा गया है ओर यह भी उपयुक्त तथ्योंकी सम्पुष्टि 
करता है | 

सांख्य-शास्त्रके अनुसार पुरुष एवं प्रकृति ( शिब एवं 
पार्वती ) ( मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरस्‌। 
इवेताश्वतर ४ | १० ) के संयोगसे ही “महत्तत्त'की उत्पत्ति 
होती है और “अहंकार-तत्त्वः्से आकाशदिक तत्त्वोकी । 

( २ ) तान्त्रिक विद्वानोंकी दृष्टिमे मूलाधारमै अवस्थित 
शक्ति ( कुल-कुण्डलिनीके अतिरिक्त )का नाम “गणेश? 
है। वे मूलाधार-शक्तिको ही गणेश तत्त्व भी मानते हैं । 

( ३ ) मत्स्यपुराणमें एक उपाख्यान है कि पावतीजीने 
अपने शरीरके अङ्गलेपसे एक क्रीडनक निर्मित किया । इसके 
Ral आकृति गजके सहृ थी । उन्होंने उसे लाकर 
गङ्गाजठसे जैसेही उसका अभिषेक क्रिया, बैसे ही वह 
प्राणवान्‌ हो गया । उसे पार्वती एवं गङ्गा-दोनोंने अपना 
पुत्र माना | यही पुत्र “गणेश?के नामसे विख्यात हुआ | 
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( ४ ) लिङ्गपुराणके अनुसार YA भगवान्‌ RAA 
अनुरोध किया कि आप किसी एक ऐसी शक्तिका प्रादुर्भाव 
करें, जो कि सभी प्रकारके विश्लोका निवारण किया करे |? 
देवोंकी इस प्रार्थनाके अनुसार भगवान्‌ शिवने खयं ही 
धाणेश? के रूपमै जन्म ग्रहण क्रिया | 

इस पुराणमें mata भगवान्‌ शिवके साथ 
तादात्म्य दिखाते हुए उनकी समस्त उपाधियों, 
विशेषताओं, अमिधानां एवं विशिष्ट सामान्य लक्षणोंका 
प्रयोग भी गणेशजीके लिये किया गया है | इसके साथ-ही- 
साथ शिव तथा गणेश--दोनोंमे अभिन्नता सिद्ध करनेके लिये 
भगवान्‌ शिवमें गणेशजीकी भी विशेषताओं एवं लक्षणोंको 
आरोपित किया गया है | “वायुपुराण'मै भगवान्‌ शिवको 
धगजेन्द्रकर्ण ', 'लम्बोदर?, ARR ( वा० go २४ | १४७ 

` ३० | १८३ ) आदि कहकर इसी तथ्यकी पुष्टि की गयी 
है । 'ब्रह्मपुराणःमे भी गणेशजीकी उपाधियोंका भगवान्‌ 
शिवके लिये उपयोग करके दोर्नोमै पूण अभिन्नताका 
प्रतिपादन क्रिया गया है | 

( ५ ) तैत्तिरीय ब्राह्मणश्मे गणेशजीके वाइनको भगवान्‌ 
शिवका भी वाइन कहकर तथा “सौरपुराण)में गणेशजीको 
साक्षात्‌ रिव ही कहकर यह सिद्ध करनेकी चेष्टा की गयी 
है कि श्रीगणेशजी एवं भगवान्‌ शिव दोनों एक ही हैं । 

( ६ ) «श्रद्यवेबर्तपुराण'के मतानुसार गणेशजीका 
श्रीविष्णुके साथ तादात्म्य है | भगवान्‌ विष्णु शिवजीसे 

हते हैं कि “पार्वतीजीसे एक पुत्र दोगा, जो समस्त विप्नोंका 
नाश करेगा |? इतना कहकर भगवान्‌ विष्णु एक बालकका 
रूप घारण करके शिवके आश्रमर्मे गये । वे पार्वतीजीकी 
शय्यापर बालक-रूपमें लेट गये । पार्वतीजीने उन्हें अपना 
पुत्र माना । यद्दी पुत्र “गणेशजी?के नामसे लोकविश्रुत हुआ | 


( ७ ) 'दिवपुराणःके अनुसार पार्वतीजीने अपने 
शरीरके अनुलेपते एक मानवाकृति निर्मित की और 
उसे आज्ञापित किया कि मे स्नान करने जा रही हूँ | 
जब्रतक में नहीं कहूँ, तबतक तुम घरके अंदर किसीको 
मत आने देना | तुम ERR पट्रा दो |? 

यही ग्रदद्वार-रक्षक शक्ति “गणेश?के नामसे अभिहित 
हुई और इन्हींके साथ भगवान्‌ शिवका संग्राम हुआ | 


( ८ ) गणेश-सम्प्रदाय एबं गणेशपुराणमें भगवान्‌ 
गणपतिको map एवं “सदाशिव” कहा गया है ओर 
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न्ह॑ साक्षात्‌ परात्पर ब्रह्म माना गया है | वे ही प्रपञ्च |. 
सृष्टि) और स्थिति-संहारके आदिकारण हैं । उनसे ता 
विष्णु-महेशका प्रादुर्भाब हुआ है | 

गणेशजीके खरूपका रहस्य 
गणेशजीके पिता--गणेशके पिता dR | 
'शिव’का अर्थ है--कल्याण । पिता कल्याण है और ए 
विन्नान्तक् ओर कल्याणका उपस्थापक | इसका रदस्य ग 
है कि शिवतत्त्वकी प्रासिके अनन्तर साघकके साघन-मागक्ष 
समस्त विप्न-बाघाएँ स्वतः ही नष्ट हो जायेंगी और बि: 
बाघाओँके नष्ट होते ही साधकको अनन्त आद्वियाँ एवं 
सिद्धियाँ प्राप्त हो जायँगी Raa प्राप्त होनेपर मायिक 
वन्धनरूपी विश्लोंके महाध्वंसरूप गणेशका प्रादुर्भाव होगा | 
गणेशत्विश्नांकी अपसारणा 
शिव-- | 


( ऋद्धि-सिद्धि ) मङ्गलकी प्राप्ति | 

दूसरा रहस्य यह है कि शिवतत्त्वको प्राप्त किये विन 

( १ ) मायिक एवं प्रापश्चिक बन्धनरूपी AA मुकि, 
( २ ) मङ्गळ-्रासि, एवं ( ३ ) साधनामें सिद्धि-प्रापि-गे 
असम्भाव्य हैं; क्योकि पिताके विना पुत्रका जन्म असम्भव है 


गणेशजीकी माता--पार्वतीजी गणेशजीकी माता ह 
पार्वती=पर्ववती | पर्व=१-ज्ञान, २-इच्छा, ३-क्रिया-त्रिपत 
शान-इच्छा-क्रियारूप पर्वत्रयका रहस्य यह दै कि परतरा 
सामरस्यकी प्रतिमूर्ति पार्वतीजी हैं | इन पार्वतीजीकी माँ 
साभकोंके भी ज्ञान, इच्छा एवं क्रियारूप पर्वत्रयमै सामरणकी 
स्थिति आनेपर ( आध्यात्मिक जगतूके सभी मायिक बन्धन | 
रूपी समस्त बिज्न-बाधाओंके ध्वंसरूप ) गणेशका जम 
होगा । अर्थात्‌ पर्वत्रयमें सामरस्प आनेपर समस्त वि 
बाघाएँ विनष्ट हो mä । ( पार्वतीजीद्वारा 
जन्मक्रा आध्यात्मिक रहस्य यही है । ) 

गणेशके ख्राता--पडानन गणेशजीके भ्राता 
शिवके पुत्र हैं | स्कन्द भौतिक तत्त्वे ( waa ) उत 
हुए हैं; किंतु गणेश शक्तिके मानस-संकल्पसे ( अभौर्ति 
TA) प्रकट हुए हैं | इसी कारण अग्रज होने 
भी 'स्कन्द' गणेशजीसे पराजित हो गये । इसमें भै 
रहस्य है । भौतिकवाद कितना भी अग्रज क्यों न हैं 
किंतु अध्यात्मवादरूपी अनुजसे जीत नहीं सकती | 
स्कन्द देवताओंकी सेनाके सेनापति (भौतिक शक्ति 


osha 


_ 


j % शी गणेशकी ai g एव ज्ञ स्पदाय & १२९ 
Jj 


श्रारीरिक शकतिन्स्हशियबलके खामी ) ई; किंतु गणेश 
आध्यात्मिक शक्ति) अध्यात्मबल) बुडिवलके स्वामी हैं । 
बै बुढिके देवता हैं, देवोंके अध्यक्ष हैँ । दोनोमें संघर्ष 
कराकर एवं गणेशकी स्कन्दपर विजय दिखलाकर पुराणकारने 
यह रहस्यार्थ प्रतिपादित किया है कि परात्पर ब्रह्म शिवके 
दो पुत्र हैं--( १ ) स्थूल एवं ( २ ) सूक्ष्म | एकमे 
जडताका प्राधान्य तो दूसरेमै चेतनताका । एकमे 
शारीरिक बलकी विशिष्टता है तो दूसरेमें आत्मबलकी । 
एक विश्वकी विजय ( भू-परिक्रमाका उपाख्यान देखिये ) 
अपने शारीरिक पुरुषार्थसे करनेमें निष्ठा रखता है तो दूसरा 
श्रद्धा-भक्तिसे । एक शरीरप्रधान है तो दूसरा आत्मप्रधान | 
ये दोनों एक ही पिताकी दो संतानें हैं, किंतु इनमें दूसरी 
संतान ही सदा विजयिनी होगी | ठीक ही कहा गया है-- 


नह्ातेजोबलं चलम्‌ ॥? 
( वा० Qo १ । ५६ । २३ ) 


Raas क्षन्नियबलं 


पडानन--अर्थात्‌ पाँच इच्धियाँ ओर एक मन | 
भौतिक जगत्‌ षडाननतक ही सीमित है और उसकी 
अन्तिम शक्ति--सेना एवं सेनापति ( शारीरिक शक्ति=भौतिक 
शक्ति ) में प्रतिष्ठित है । देवता भोगी होते हैं, तपस्वी नहीं, 
अतः 'षडाननशसे परे नहीं जा सकते | “षडानन? ( ५+१ ) 
देवोके सुरक्षा-प्रहरी हैं | देवताओंमें षडानन ( ५+१ ) से 
R जा सकनेकी क्षमता नहीं, किंतु गणेश षडाननसे परे 
WA देवोंके सेनापति ( भौतिक शक्तिके संरक्षक-प्रहरी ) 
नहीं हैं, प्रत्युत उनके अग्रगण्य हैं | 

गणेशकी पल्नियाँ--गणेशजीकी पत्नियोंके नाम हैं-- 
( १ ) ऋद्धि-सिद्धि एवं ( २) बुद्धि । इसका रहस्य यह है कि 
साघनाक्षेत्रमे शिवत्वकी प्रातिके अनन्तर ANÈ नाशक 
( गणेश ) बननेकी क्षमता आ जाती है और तब सभी 
URRA साधकके लिये स्वपक्लीवत्‌ खवशवर्तिनी 
हो जाती हैं | गणेशजीकी प्ियाँ विश्वरूपकी कन्याएँ हैं | 
इसका रहस्याथ निम्न है--गणेश विश्वकी समस्त नाम-रूपोत्पन्न 
मायात्मिका मोहिका शक्तियोंके स्वामी हैं | अर्थात्‌ साधक 
TR नाम-रूपात्मक जगत्‌ एवं उसकी मायात्मिका 
pl अधिकार नहीं कर लेता, तवतक वह “ऋद्धि- 
भद बुद्धि, का खामी तथा Aw और 'लामःका पिता 
सामी ) नहीं बन सकता । 


— TS 


AI 
१. मस्सयेन्द्रनाथ-कौलश्षान-निर्णय । 
२. देवीभागवतपुराण । 


२. सिद्धसिद्धान्तसंग्रद । 


गणेशके पुत्नु--गणेशक्े पुत्रके नाभ w एवं 
“छाम? | इसका रहस्य यह है कि साधना-क्षेत्रमे सनातन 
क्षेम एवं सनातन लाभ प्राप्त करनेके लिये गणेश अर्थात्‌ 
शिवपुत्र ( शिवत्व-प्रात्त ) बनना ही पड़ेगा; अन्यथा धकषम 
एवं “लाभःकी प्राप्ति सम्भव नहीं है । 

DN 
गणशकी पराजय-- 

शिव-गणेश-संग्राममें गणेशजीकी पराजयका रहस्यार्थ 
यह है कि अकेली “शक्ति, या उसका एक-एक तेजो 
शिवसे प्रथक्‌ रहकर पूर्ण विजयी नहीं हो सकता। शक्ति 
शिवसे रहित होनेपर निराधार हो जाती दै । शिवपुत्रकी 
मृत्यु एवं शिवका पश्चात्ताप यह द्योतित करता है कि शिव 
भी शक्तिसे रहित होकर जो कार्य करेंगे; बह अपूण एबं 
अनर्थकारी होगा । ( अर्थात्‌ शक्तिसे रहित शिव भी अपूर्ण 
है । ) मत्स्येन्द्रनाथने ठीक ही कहा है 

“न शिवेन विना शक्तिने शक्तिरहितः शिव; ।? 

“शिवो$पि शवतां याति कुण्डलिन्या विव्जित : ॥? 

'शिवो5पि शक्तिरहितः कतुं शक्तो न किचन ॥? 


गाणपत्य सस्प्रदाय-- 

हिंदुओंके अनेक सम्प्रदाय हैं | उसीमै एक गाणपत्य 
सम्प्रदाय भी है | गाणपत्य सम्प्रदायके छः भेद हैं--( १ ) 
महागणपति-सम्प्रदाय, ( २ ) इरिद्रागणपति-सम्प्रदाय) 
( ३ ) उच्छिष्टगणपति-सम्पदाय, ( ४ ) नवनीतगणपति- 
सम्प्रदाय, ( ५ ) खणंगणपति-सम्प्रदाय एवं ( ६ ) संतान- 
गणपति-सम्प्रदाय | 

इस सम्प्रदायका प्रधान ग्रन्थ 'गणेशपुराण' है । 
गणेशजीसे सम्बद्ध अनेकों उपनिषदे भी प्राप्त होती हैं और 
पुराणमि भी उनका माहात्म्य प्रतिपादित है । 

“कपिल-तन्त्र)में कहा गया है कि “विष्णु, महेश्वरी, सूर्य 
एवं शिव क्रमशः आकाश, अभि, वायु एवं प्रथ्वीके स्वामी 
हैं; किंतु गणेशजी तो साक्षात्‌ जीवनके स्वामी हैं 

आकाइास्याधिपो विष्णुरग्नेश्चेव महेश्वरी । 

वायोः सूर्य: क्षितेरीशो जीवनस्य गणाधिपः ॥ 

अतएव सभी देवोंके पूर्व गणेशजीकी पूजा की जाती दै । 


a अ ओँ 
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पण्य ina awasihi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations OS 


भगवान्‌ ब्रह्मणस्पति 


( ढेखक- श्रीरामलाल ) 


वेद विश्वका आदि वाढ्यय है । वेदोर्मे गणपतिका 
“अहाणस्पति’-रूपमे निरूपण उपलब्ध होता है | समस्त मड्ठलोंके 
परम निघान श्रीगणपति ब्रह्मणस्पति-रूपमें सर्वज्ञाननिधि हैं, 
सर्वश्रेष्ठ देव हैं, समस्त वाझयके अधिष्ठाता कवि हैं। 
ऋग्वेद) यजुर्वेद, सामवेद आदि तथा ऐतरेय ब्राहमण और 
गणपत्युपनिप्रद्‌ आदिमे ब्रह्मणस्पति गणेशक्रा विशद तच्वाङ्कन 
मिलता है । श्रीव्रह्मणस्पतिके वैदिक तत्वाङ्कनका 
निद्शन पुराणेमें भी किया गया है । मुद्गळपुराणके 
अष्टम खण्डके धूम्रवर्ण-चरित्रके प्रसङ्गमै भगवान्‌ शिवने 
सवपूज्य, माङ्गत्येश, विष्नेश्वर, सिद्धिबुद्धि-पति ब्रह्मणस्पतिकी 
वन्दना की दै-- 


सिद्धिबुद्धिपति वन्दे ब्रह्मणस्पतिसंत्ञितम्‌ । 
माङ्गल्येशं सवेपूज्यं विष्नानों नायकं परम्‌ ॥ 
श्र % 
मातापितायं sat प्रेषां 
तस्यापि माता जनकादिकं न। 
ददन्ते निगमाः परें 
तं ज्येष्ठराजं प्रणमामि नित्यम्‌ ॥ 
( SRM, खण्ड ८ । ४९। १७, ३० ) 
ध्ये गणेशजी जगतूमें अन्य सभी लोगोक्रे माता-पिता 
हैं, किंतु इनका कोई माता-पिता नहीं है । वेद इन 
परमेश्वरको सबसे श्रेष्ठ कहते हैं | मैं इन ज्येष्ठराज गणेशको 
नित्य प्रणाम करता हूँ | 


श्रेष्ठं 


श्रीगणेशजी परत्रह्म परमात्मा हैं | श्रीविष्णुने पार्वतीजीके 
प्रति भगवान्‌ गणेठाकी ज्ञाननिर्वाणरू i परब्रह्मरूपताका 
r L गणेशकी नेवोणरूपता एवं त 
वर्णन करते हुए उनकी वन्दना की है-- 
ज्ञानार्थवाचक्रो 
तयोरीशं परं 


mza 
za 


ma Raama: । 
गणेश प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 
( बरह्मवैवते, गणपति० ४४ | ८७ ) 
गणेश-आगमर्म सात करोड़ मन्त्र कहे जाते ह| 
इसका YA भगवान्‌ शिव ओर कुछ कुछ ब्रह्माजीको 
विदित है | श्रीत्रद्माजीकी व्यासजीके प्रति स्त्रीकृति है __ 
गणेशस्यागमे स्थिताः | 
( गणशपुराण, उपासना ० १2 ) 


'सक्षफोटिमहामन्त्रा 


# परत्रह्मकपं गणेश नसा; सः ऋ 


न्च 0002 । 


यद्यपि वेदोर्म भगवान्‌ ब्रह्मणस्पतिके आरि क 
हैं तथा उनके स्वरूपका अभिव्यञ्ञन पाप होता ह, त 


वेदश भी उनका तत्त्व नहीं समझ पाते | देवताओं) 


उनकी स्तुतिमे अपना मत इस प्रकार अभिक 
किया है-- 3 
नमो नमो विज्वभ्ृतेषखिलेश 
नमो नमः कारणक्रारणाय | 
नमो नसो वेदविदामदृङ्य 
नस्रो नमः सवंवरप्रदाय ॥ 


( गणेशपुराण, उपासना० ४० । ४४) 


“अखिलेश्वर | आप विश्वका भरण-पोषण करनेवरे 
हैं; आपको बारबार नमस्कार है; आप कारणोंके भी काण 
हैं; आपको अनेक बार नमस्कार है । वेदवेत्ताओंकी भै 
इष्टि आपतक नहीं पहुँच पाती है; आपको नमस्कार À 
नमस्कार है | सबको वर देनेवाले गणेश |! आए 
बारंबार नमस्कार है | 

वेदश उनके तत्का दरशन नहीं कर पते हूँ; उता 
तात्विक साक्षात्कार उन्हींकी कृपापर निर्मर है । महां 
श्रीविनायककी महिमा बड़ी भारी है; वे महान्‌ पुरुषोमे १ 
सबसे बड़े महात्मा हैं--इसका स्पष्टीकरण भगवती पर्वत 
प्रति कहे गये भगवान्‌ श्रीकृष्णके वचनसे हो जाता है | 

ऋणु देवि महाभागे वेदोक्तं वचनं सम | 

aga हर्षिता नूनं भविष्यसि न संशय: ॥ 
विनायकस्ते तनयो महात्मा महतां महान्‌ ॥ 
( अद्याण्डपुराण, मध्य ० तृतीय उपोद्घात ४२ । २” । 
धाणपत्युपनिषद् मे अपने परअह्मस्वरूपकी व्याप्त 
खयं गणेशजीने प्रकाश डाला है कि “जिनका नमर 
मुनिलोग निर्विभ्ञतासे उस पदको प्राप्त होते हैं और 
“गणेशोपनिपद्‌शसे जाना जाता है; मैं वही सर्वव्यापी ब्रह्म ह” 
यं नत्वा मुनयः सर्वे निर्विष्न यान्ति aaa! 
गणेशोपनिपद्रेचयं तदू aaaf सवंगम्‌ ॥ 
( गणपत्युपति 
श्रुतिप्रतिपाद्य भगवान्‌ गणपति---ब्रह्मणस्पति औँ 
अन्तसे रहित, स्वाधीन और नित्य कालसर्प ६. 
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ND Yani Trust? 
maa अनवच्छिन्न सर्वव्यापक सम्पूर्ण परमात्मा X | 
भगवान्‌ गणपति प्रत्यक्ष तत्त्व हँ, कर्ता, घर्ता और हती हैं । 
सब ख्पॉमे विद्यमान ब्रह्म हैं। आत्मा हैं । उनका औपनिषद्‌ 
सवन इस प्रकार है-- 

“इ नमस्ते गणपतये । त्वमेव प्रत्यक्षं तत्वतमसि। 
त्वमेव केवलं कत्तीसि । त्वमेव केवलं धर्तासि । 
त्वमेव केवलं हर्तासि । त्वमेव सव॑ खस्त्रिदं ब्रह्मासि । 
a साक्षादात्मासि नित्यस्‌ ।? 


( गणपत्यथरवञचीर्ष उप० १ ) 

श्रीगणेशाजी अव्यय हैं, अविनाशी ओर अगम हैं, वे 

निगुण-निराकार हैं, मन ओर वाणीसे परे सच्चिदानन्दः 

स्वरूप परत्रहा हँ, अपने स्वजनॉ--उपासत्रोंपर कृपा करनेके 

लिये वे साकार हो जाते हैं। ब्रह्मा-शिव आदि भी उन्हें 

तत्ततः नहीं जानते हैं, और न शेष ही उनकी महिमाका 
पूणर्पसे वर्णन कर पाते हैं-- 


यस्य स्वरूपं न विहुब्रह्मेशानाद्यः सुरा: । 

सहस्रवदनो यस्य महिमानं न च क्षमः ॥ 

यावद्विशेषबिद्‌पि प्रवक्त राजसत्तम ॥ 
~S 


( गणेशपुराण, उपासना खण्ड ९ । ३१-३२ ) 
श्रीगणेशके उपासक भी उनको “निगुण” ही कहते हैं । 
उनका स्वरूप-वर्णन करनेमै कोई भी समर्थ नहीं कहा जा 
सकता दै-- 
गणेशस्य स्वरूपं न वक्तं केनापि शक्यते । 
तथाप्युपासनासक्तेनिंगुणं तन्निरूप्यते ॥ 
( गणेशपुराण, उपासना० १ । १३ ) 
भगवान्‌ गणपति परमानन्द हैं , वे ही परम गति हैं | 
बेद-शास्राथदर्शी उन्हें “परब्रह्म? कहते हैं | ब्रह्माके वचन हैं-- 
यमाहुः परमानन्दं यमाहुः परमां गतिस। 
यमाहुः परमं ब्रह्म वेदशास्त्राथदाक्षनः ॥ 
( गणेशपुराण, उपासना» १० | २७ ) 
भगवान्‌ गणनायक ब्रह्मणस्पति, सत्‌, असत्‌, व्यक्त और 
अव्यक्त--सब कुछ हँ । वे अजन्मा और निर्विकल्प हैं, छौकिक 
आनन्दे परे, अद्वेत एवं परमानन्दपूर्ण हूँ; निराकार, सर्वश्रेष्ठ 
निगुंण ओर इच्छारहित परत्रहाखरूप हैं-- 
अज निर्विकल्पं निरफारमेळं 
निरानन्दमद्रेतमानन्दपूणम्‌ । 


७८-७0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. 
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परं निगुणं निविंशेषं निरीहं 
परब्रह्मरूपं 


गणशं भजेम ॥ 
( गणेशपु०, उपा० १३ 1३ ) 
भगवान्‌ वामनने श्रीगगेशजीकी महिमाका वर्णन 
करते समय उनके तात्त्विक खरूपका अभिव्यज्ञन करते हुए 
उन्हें 'वेदवन्दितः कहा है । श्रीवामनके मन्त्रजपके प्रभावसे 
भगवान्‌ ब्रह्मणस्पति श्रीगणेशजीने उन्हें साक्षात्‌ दर्शन दिया 
था | श्रीवामनने उनकी स्तुति की-- 


अव्यक्त व्यक्तहेतु निरमनुततजुं स्व देत्राधिदेवं 
ब्रह्माण्डानामधीशं जगदुदयकरं सववेदान्तवेद्यम्‌ । 
मायातीतं adi स्थितिविलयकरं सर्वविद्यानिधानं 
सर्वेश सर्वरूपं सकलभयहरं BHF कान्तरूपम्‌ ॥ 
( श्रीगणेशपुराण, क्रीडा० ३१ । १४ ) 
“जो अव्यक्तस्वरूप तथा व्यक्त जगतूके देतु हूँ; जिनका 
श्रीविग्रह वेदवन्दित है; जो सम्पूण देवताओंके भी अधिदेव हैं; 
जो अखिल ब्रह्माण्डोंके नायक? जगतूके स्रष्टा, तववेदान्तवेद्य, 
मायातीत, खसंवैद्य, सृष्टि, खितिओर संद्दारके कर्ता हैं; जो समस्त 
विद्याओंकी निधि, सर्वेश्वर, सर्वरूपः स्वभयद्दारी, मनो- 
वाञ्छित वस्तु देनेवाले तथा कमनीयरूपधारी हूँ; उन 
श्रीगणेशजीकी मैं बन्दना करता हूँ |? 
श्रीव्रह्मणस्पति समस्त स्तुतियोके आश्रय हैं। वेदमें उनका 
निरूपण-तच्वाङ्कन विद्यमान रहनेपर भौ वे वेदोंकी पहुँचके 
बाहर हैं--वेदातीत #— 
ya स्तुतीनामपदं श्रुतीनाम्‌? 
( शारदातिलक १३ । १४२ ) 
भगवान्‌, ब्रह्मणस्पति गणेशजी प्रत्यक्ष ब्रह्म हैं, बे 
शान-विज्ञानमय हें । स्कन्दपुराणके काशीखण्डमे उनकी 
सुति है--'े परमकारण | आप कारणोंके भी कारण हैं, वेदके 
बिदवानोंद्रारा सदा एकमात्र आप ही जाननेयोग्य हैं | आप 
ही वेद-वाणीमें अनुसंघान करनेयोग्य, अनिर्वचनीय तत्य 
हैं। यइ सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ आपके दिब्य खक्पञ्च एक 
अंश है तथा आप वाणीके अविषय È — 
स्वं कारणं परमक्रारण कारणानां 
वेद्योऽसि वेदविदुषां सततं त्वमेकः । 
सं सार्गणीयमसि किंचन मूझ्दादां 
वाचामगोउर चराचर दिब्यमूते ॥ 
( स्कन्दपुराण, काशी खण्ड ५७ । ३०) 
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श्री्ुकदेवजीने श्रीमद्धागवतमै ब्रह्मतेजके इच्छुक 
उपासक्तोके लिये ब्रह्मणस्पतिकी उपासना युक्तिसंगत वतायी 
है | ब्रह्मणस्पति वेदपति बृहस्पति हैं--गणपति हैं-- 


“ब्रह्मवर्चसकामस्तु यजेत ब्रह्मणस्पतिम्‌ ।? 
( श्रीमद्भागवत २।३।२) 


परब्रह्म श्रीगणेशजी ब्रह्मणस्पतिरूपमे ऋक यजुः-सास-- 
तीनों वेदोंके सार हैं--- 


~ 


“न्रयीचेदसारं परब्रह्मपारम्‌ ।? 


( गणेशपुराण, उपासना ० १३ । ९ ) 


ब्रह्माजीका गणेशके प्रति कथन है कि “आपका नाम 
वेदोंका मूलभूत ओंक्राररूप है ओर आप गणोंके स्वामी 
हैं, इसलिये आपका नास “गणेश? होगा |? 


प्रथम ` * 
ओंकाररूपं 

यतो गणानां त्वमसीह ईशो 
गाणेश इत्येव तवास्तु नाम ॥ 

( गणेशपुराण, उपा० ४५ । ८ ) 


aaa बीजं 


श्रुतिमूलभूतम्‌ | 


ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद्‌भें ब्रह्मणस्पतिके सम्बन्ध जो 
उल्लेख मिलता है, उससे उनके गणपतिरूपका तात्पय 
स्पष्ट दो जाता है-- 


गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनाझुपम श्रनस्तमम्‌ । 
ब्येष्ठराज ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आ नः शुण्वन्नूतिभिःसीद्‌ सादनम्‌॥ 
( ऋग्वेद २। २३।१ ) 


उपर्युक्त मन्त्रके देवता ब्रह्मणस्पति हैं. | ये ब्रह्मणस्पति 
वेदशनके पालक परब्रझ परमेश्वर हैं; गर्णोम प्रमुख हैं, 
उनके स्वामी हैँ; कवियॉमें सर्वश्रेष्ठ कबि हैं, परम यशस्वी 
तया कीर्तनीय ई; ये प्रत्येक स्थानमै विद्यमान हैं | मह्दामति 
छयणने उपर्युक्त मन्त्रके भाष्यमें द्रक्षणस्पति देवताका रूप 
इस प्रकार ब्यक्त किया है--- 


È अहःणस्पते ua परित्रढस्य कर्सणो वा पते 
qefa: गणानां देवादिगणानां सम्बन्धिनं गणपति स्वीयानां 
पतिं कवीनां क्रान्ददर्शिनां कविम्‌ उपमश्रवस्तमम्‌ उपमीय- 
तेञ्नयेत्युपमा सर्वब।सत्नानासुपमानं AASA यस्य स तथः 


भदिक्नयेनोपमश्रवाः उपन्श्रवस्तमः ' “ ``. --. ...... , 
पनश्रवस्तमः Siri 
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येष्ठाः प्रशस्यतमाः तेषां मध्ये राजन्तं ब्रह्मणा 
स्वामिनं स्वा त्वां हवामहे अस्मिन्‌ कर्मण्याहयास: fn 
नोऽस्माकं स्तुतीः आशुण्वनू त्यस्‌ ऊतिभिः पाउनु ! 
सादनं सीदन्त्यस्मिन्निति सदन यज्ञगुहमःसीदोपविज्ञ ।? 


अभिप्राय यह है कि “हे ब्रह्मणस्पति | आप देवम 
गणपति और कवियों--क्रान्तदर्शी विद्वानों सर्वश्रेष्ठ कि 
हैं । आपका अन्न सर्वश्रेष्ठ और उपमानभूत है | आए 
व्ये्ठरज--प्रशंसनीय लोगोंमें राजमान ओर मन्त्रके खामी है। | 
हम आपको बुलते हैं | आप हमारी स्तुति सुनकर आश्रय 
प्रदान करनेके लिये RÀ आसन ग्रहण कीजिये p 
(ऐतरेयब्राह्मणः में 
होता है-- 
“गणानां त्वा गणपति हवामद 
ब्रह्म वे बृहस्पतिबह्मणे वेनं तञ्चिपज्यति ।' 
(४।४।२१) 


इसी अभिप्रायक्रा सन्त्र sya | 


इति ब्राह्मणस्पत्य 


भगवान्‌ ब्रह्मणस्पति ही इस मन्त्रके प्रकाशमै गणपति 
हैं, बृहस्पति हैं | 


ब्रह्मणस्पति सुगोपा--उत्तम संरक्षक हें, जितकी | 
वे रक्षा करते हैं, वह किसीके भी द्वारा उत्पीड़ित और संतापित 
नहीं हो सकता-- 
न तमंहो न हुरितं कुतश्चन नारातयस्तितिरुन द्वयाविनः | 


विश्वा इदस्मादु ध्वरसो वि बाधसे यं सुगोपा रक्षसि ब्रह्मणस्पते॥ | 
(að २। २३।५) | 


है सुरक्षक ब्रह्मणस्पति | जिसकी आप रक्षा करते हैं, उसे | 
कोई दुःख-कष्ट नहीं दे सकता, पाप उसे पीड़ित नई 
कर सकते, शत्रु उसे मार नहीं सकते, वञ्चक उसे षता | 
नहीं सकते | हे देव | उसके लिये आप समस्त हिंसकों | 
को दूर मगा देते है | | 


TAA प्रथम मण्ढलके अटाररर्वे सूक्तके देवता | 
अक्षणस्पति È | इस सूक्तका दूसरा सन्त्र भगवान्‌ गणपतिके | 
सिड्िदाता ओर पुष्टिप्रदान FANS गुणका द्योतन | 
करता है । इसमें श्रीगणेशका माङ्गळिक्र रूप स्पष्ट 
जाता है-- 


यो रेवान्‌ यो अमीवहा वसुवित्युष्टिवधनः । स न: 
Rinw यस्तुरः ॥ 
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उपर्युक्त मन्त्रका भाष्य सायणाचार्यद्वारा प्रस्तुत है-- 

तयो ब्रह्मणस्पतिः रेवान्‌ धनवान्‌ यश्चामीवहा रोगाणां 
हन्ता वसुवित्‌ धनस्य लब्धा yeri: पुष्टेवधयिता 
र्न तुरः त्वरोपेतः शीघ्रफलदः 'स ब्रह्मणस्पतिनाऽस्मान्‌ 
Rar सेवतां परिगृह्मानुगृह्णत्वित्यर्थः ।' 

दिण यह है कि जो सम्पत्तिशाली, रोगापसारक) 
घनदाता, पुएिवर्धक ओर शीघ्र फलदाता हैं, वे ही 
ब्रह्मणस्पति हमलोगोंपर अनुग्रह करें | 

शुक्रयजुर्वेदका निम्न उद्धुत मन्त्र भगवान्‌ 
गणेशकी पूजाम विद्वानों तथा शास्त्रशोंद्रारा प्रयुक्त 
होता है-- 

बाणानां त्वा गणपति हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपति 
हवामहे निधीनां त्वा निथिपति%हवामहे वसो मम । 
आइमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्‌ ॥' 

(RE RE), 
उपयुक्त मन्तरद्वारा आवाहित तथा पूजित गणेश-- 
भगवान्‌ ब्रह्मणस्पति गणपति, प्रियपति--स्वामी अथवा 
सर्वनियन्ता परमेश्वर और निधिपतिरूपमें स्वीकृत हें । 
किसी-किसी भाध्यकारके मतसे उपर्युक्त मन्त्रका यह अर्थ 
विदित होता है कि “हे परमदेव गणेशजी | आपको हम समस्त 
गर्णोका पति स्वीकार करते हैं, आपको प्रिय पदार्थो-- 
mida पालक और समस्त सुखनिधियोक्रा निधिपति 
खीकार करते हैं | आप सृष्टिको उत्पन्न करनेवाले हैं) 
इम-जीवात्मा हिरण्यगर्भको धारण करनेवाले- संसारको 
अपने-आपमें धारण करनेवाली प्रकृतिके भी स्वामी आपको 
प्राप्त हों |? 

“सामवेदके एक मन्त्रमे भगवान्‌ ब्रह्मणस्पतिका उल्लेख 
उपलब्ध होता है, जिसमें उपासकद्दार उनकी प्रातिकी 
प्राथना की गयी है-> 

Ju wai श्र गेग्येतु खूनुता ।' 
(५६) 
मन्त्रका आशय है कि ब्रह्माण्डके पाळक ईश्वर 
ब्रदाणस्पति और वाग्देवता--भगवती वाणी इंमे प्राप्त दौँ। 


शेष, वेद तथा वेदज्ञॉके वशक्री बात नहीं है। साक्षात्‌ 
श्रीविश्णुके वचन है--ईश ! में सनातन ब्रह्मज्योतिःस्वरूप 
आपका स्तवन करना चाहता हँ, पर आपके अनुरूप 
निरूपण करनेमें में सवंथा असमथ हूँ ॥ ' शेष अपने 
सहलो मुखोंसे भी आपकी स्तुति करनेमै असमर्थ हैं | आपके 
स्तवनमै न AJA महेश्‍वर समथ हैं न चतुमुख ब्रह्मा; न 
सरस्वतीकी शक्ति है ओर न में ही समर्थ हूँ । आपका स्तवन 
करनेमै चारों वेद मी समर्थ नहीं हैं, फिर उन 
बेंदवादियोंकी क्या गणना है ? 

इश त्वां स्तोतुमिच्छामि ब्रह्मज्योतिः सनातनम्‌ । 

निरूपितुमशक्तो 5हमनुरूपमनीहकम्‌ ॥ 

त्वा स्तोतुमक्षमोऽनन्तः सहत्तवदनेन च । 

न क्षमः aaa न क्षमइ्चतुराननः ॥ 

सरस्वती न शक्ता च न शक्तोऽहं तत्र स्तुतौ । 

न ama agag: के चा ते वेदवादिनः ॥ 
( जह्मवेवते० गणपति० १३ । ४१, ४९-५० ) 


आश्रदेव वेदप्रतिपाद्य ब्रह्मणस्पति भगवान्‌ गणपतिका 
ज्ञान केत्रळ स्वानुभवसे होता है तो हो जाता हे । बड़े-बड़े 
खानुभवी संत-महात्माओं, ऋषि-मुनियों और आत्मवादियोंने 
खानुभवमै उनके स्वरूपक्रा साक्षात्कार किया हे । वे 
ओंकारस्वरूप परमात्मा ईं । मद्दात्मा शानेश्वरने श्रीमद्धगवद्‌- 
गीताकी टीका ज्ञानेश्वरी! में श्रीगणेशजीके माज्ञल्कि स्वरूपो 
स्मरण करते हुए उनकी स्तुति की है ।-- 

८७ नमो श्रीआद्या । वेद॒ प्रतिपाद्या । जय जय स्वसं- 


बेचा आत्मरूपा । देवा तूंचि गणेश । सकलमति प्रकाञु ।? 
(१। २१-२) 


आशय यह है कि है ओंकारखरूप परमात्मा | वेद 
ही आपका प्रतिपादन कर सकते हँ | मैं आपको नमस्कार 
करता हूँ | आप ऐसे आत्मस्वरूप हू, जिनका ज्ञान केवळ 
ब्वानुभवसे ही ऐ सकता ह । मैं आएका जयजयकार 
करता हूँ |? 

भगवान्‌ ब्रह्मणस्पति श्रीगणपति--सिद्धि-बुद्धिके स्वामी 


वेदप्रतिपाद्र श्रीगणेश अचिन्त्य, अनन्त और अव्यक्त 


यही मन्त्र ग्वेद १ | ४० | २ मै भी मिलता RI होकर भी अपने उपासकॉपर EN ल लिये उनके 
i नावे साकार हो ज | 
भगवान, aa स्तुति अदा) विष्णु, महेश, प्यान, चिन्तन एक उपः TR 
seed 05 I 
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१३४ % पेरअ्रह्मकर्ष गणेशं नताः सः ॐ 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही गणेशरूपमें 


( लेखक--श्रीदेवदत्तजी मिश्र, काव्य-व्याकरण-सांख्य-स्मृतितीर्थ ) 


इंस a परब्रह्मखरूप भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
अतिरिक्त करिसी वस्तुका अस्तित्व नहीं है । भगवान्‌ 
औकृष्णने गीतामे स्वयं कहा है-- 

मत्तः परतरं नान्यत्‌ किंचिदस्ति धनंजय । 

मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव ॥ 

(७19७) 

अर्थातू--'मेरे सिवा जगतू्मै किसी भी वस्तुकी सत्ता नहीं 
है । सूतर्मे गुंद्री हुई मालाके मणियोंकी तरह सभी वस्तुएँ 
मुझमें गुंथी हुई हैं । तात्पर्य यह है कि जैसे सूत मणियोंसे ढक 
जानेके कारण दृष्टिगोचर नहीं होता; उसी तरह मायासे 
ढके रहनेके कारण में किसीके दृष्टिगोचर नहीं होता । 


“मनुष्य अपनी श्रद्धाके अनुसार मेरे जित-जित स्वरूपकी 
उपासना करता है; उसी-उसी खरूपमै उसकी श्रद्धाको 
मैं बढ़ा देता हूँ और वह अपनी श्रद्धाके अनुसार मेरेद्वारा 
विहित फलको प्राप्त करता है p यथा-- 


योयो यां यां aj भक्तः श्रद्धयाचितुमिच्छति | 
तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्‌ ॥ 
स तया श्रद्धया युक्तस्तस्पाराधनमीहते । 
लभते च ततः कामान्‌ मयेव विहितान्‌ हि तान्‌ ॥ 
(गीता ७ । २१-२२ ) 
gazami भीष्मपितामदने भी कहा है-- 
नमः समस्तभूतानामादिभूताय FAA । 
अनेकरूपरूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे ॥ 


अर्थात्‌ “म समस्त प्राणियोंके आदिभूत, इस प्रथ्वीके 
आधारभूत; अनेक रूपोंको धारण करनेवाले तथा सर्वसमर्थ 
भगवान्‌ विष्णुको नमस्कार करता हूँ |? इसलिये यह समझना 
चाहिये कि सब देवताओंके रूपमें भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही हैं | 


इससे यह भी स्पष्ट शात होता दै कि श्रीकृष्ण ही श्रीगणेशके 
रूपमें हैं | 


इनके आविभावके विषयमें ब्रह्मवेवत्तंपुराणके गणपति- 
खण्डमै विस्तृत कथा मिलती है | जैसे भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
परत्रह्मस्वरूप दोनेसे अनादि और अनन्त हें, वैसे दी अनादि 
शक्ति जगन्माता दुर्गा हैं; क्योकि ये भी प्रकृतिस्वरूपा ti 
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पर्वतराज हिमालयकी पुत्रीरूपसे प्रकट 


R i: होनेके कारण m 
नाम “पावती? हुआ | अतः महर्षि नारदकी प्रेरणासे पता 
हिमालयने अपनी पुत्री पार्वतीका दाम्पत्य-सम्बन्ध पस्ने 
अंशखरूप भगवान्‌ शंकरके साथ स्थापित क्रिया | 


भगवान्‌ विष्णुकी शक्ति महालक्ष्मी, त्रह्माकी गड 
सरस्वती ओर शिवकी शक्ति पार्वती--ये तीनों Ti 
प्रकृतिस्वरूपा हैं; इसलिये इनकी संतानोंका जन्म (गमे 
प्राकृतिक रूपमे ) नहीं होता; बल्कि इनका ai 
होता है । 

पाव॑तीके साथ शंकरका विवाह होनेके पश्चात्‌ व 
दिन वीत जानेपर भी जत्र कोई संतति नहीं हुई, तव घे. 
स्वभावके कारण पार्वतीके मनमै बहुत दुःख हुआ । रके 
अपने दुःखका कारण भगवान्‌ शंकरसे कहय-- 


त्रेलोक्यकान्त कान्तं त्वां लब्ध्वापि न च मे सुतः । 
या स्त्री पुत्रविहीना च जीवनं तश्चिरथकम्‌ ॥ 
जन्मान्तरसुखं पुण्यं तपोदानससुद्भवम्‌। 
सद्वंशजातः पुत्ररच परत्रेह सुखप्रदः ॥ 
सुपुत्र: स्वामिनोंऽशञ्च स्वामितुल्यसुखप्रदः । 
WIRA कुलाङ्गारो मनस्तापाय केवलम्‌ ॥ 
( ब्रह्मवे०, गणपतिखण्ड २ । २४-१९) 
'आपजैसे त्रिलोक-सुन्दर पतिके प्रात दोनेपर मी छ| 
पुत्र पात नहीं हुआ | जिस ख्रीको पुत्र नहीं होता, उ 
जीवन Ae हो जाता है । तपस्या और दामन 
पुण्य जन्मान्तरमें सुख देनेवाळे होते हैँ | अच्छे बंश्में उ 
हुआ पुत्र इस लोक ओर परलोकमें भी सुख-झान्ति YA 
शेता है । सच्चरित्र पुत्र पतिका अंशस्वरूप होता दै! 
वह पतिके समान ही सुख देता है | यदि ढुक्ररित्र पुत्र ष 
तो वह कुलाज्ञार केवळ मानसिक दुःख ही देता है 
पार्वतीने अपने दुःखका कारण बतलाया और उर 
मनसे वे शिवजीके सामने मौन होकर बैठ गर्यी | क 
वरुणाल्य शेकरने पावतीको उदास देखकर कहा- 
णु पार्वति वक्ष्यामि तब ag अविष्यति ॥ 
wR फायसिचिभंवत्येव । Kos gà ) 
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ai कृत्वा घतं कुरु वरानने॥ 
प्तं च पुण्यकं नाम वर्षमेक करिष्यसि । 


( अद्भवेवत्ते०० गणपति० ३ । १, ३ ) 


(हे पर्वतराज हिमवानक्ती पुत्री | मेरे वचनको ध्यान 
देकर सुनो, तुम्हारा कल्याण होगा | मैं तुमको उपाय 
बतलाता हूँ; क्योंकि तीनों लोकोंमें उपायसे ही कार्यमें सफल्ता 
प्राप्त होती है | ` 'वरानने | भगवान्‌ श्रीहरिकी आराधना 
करके पुण्यक-नामक ÀY ATE एक वर्षतक पालन करो |? 
qa व्रतको विधिपूर्वक करनेसे भगवान गोपाङ्गनेश्वर श्रीकृष्ण 
ही तुमको पुत्ररूपमे प्राप्त होंगे । यद्यपि वे सब प्राणियोंके 
अघीश्वर हँ, फिर भी वे इस ब्रतके अनुष्ठानसे तुमपर प्रसन्न 

' हो तुम्हारे पुत्र बनकर तुम्हारे पास आयेंगे |! यथा-- 
प्रभावेण स्वयं गोपाङ्गनेश्वरः। 


सवभूतानां तव पुत्री भविष्यति ॥ 
( मक्षवेवत्ते०, गणपति० ५ । २७ ) 


AIETE 
gan : 


शिवजीके इस वचनको सुनकर सतीशिरोमणि भगवती 
पार्वतीने शास्त्रोक्त विधिके साथ श्रीकृष्णभगवानकी पूजा की 
और “पुण्यक नामक ब्रत करना आरम्भ किया । व्रत 
निविव्न समाप्त हो गया । समातिके दिन उत्सव मनाया 
गया | पुरोहितको बुलाकर हवन कराया गया । लाखों ब्राह्मणों- 
को निमन्त्रित किया गया | भगवान्‌ शंकरने सभी देवगण तथा 
सूर्यौदि ग्रहॉको दूत भेजकर बुलाया | सबके उपस्थित होनेपर 
देवीने बहुत उत्साहके साथ ब्राह्मणों, देवताओं और सूयौदि 
ग्रहों एवं प्रमथगणोंको भोजन कराया । देवताओंके 
साथ सर्वेश्वर नारायण, ब्रह्मा एवं महेश्वरने मी आनन्दके 
साथ भोजन किया | 

भगवती शिव-सद्दधमिणी पार्वतीने ब्राह्मणोंको प्रचुरः 
मात्राम दक्षिणा दी | वे ब्राह्मण भी अत्यन्त संतुष्ट हो गये 
और उन लोगोने प्रसन्न-मनसे पार्वतीको मनोरथ पूर्ण होनेका 
आशीर्वाद दिया । अन्तमे जव पुरोद्धिको यशान्त-दक्षिणा 
WA तमय आया, तब पुरोहित सनत्कुमारजीने पावंतीसे 
कहा--है देवि शंकरप्रिये | आपने सभी atA मुँह- 
मोंगी दक्षिणा दी है; अतः मुझे आप मेरी अभीष्ट दक्षिणा 
दीजिये |, देवी पार्वतीने पूछा--“आपकी अभीष्ट दक्षिणा 
क्या है १, सनत्कुमारजीने कहा--ै देवि ! मेरी अमीष् 
दक्षिणा भगवान्‌ शंकर हैं । कृपया उन्हीको मेरी दक्षिणामें 
मुझे दीजिये । अन्य विनाशी पदार्थौको लेकर में करूँगा क्या ! 


R 


# भगवान्‌ आकषण ही गणेशडूपमे # १३५ 
nN may Avast Sahib Bhavan yani mas hoa HA 


पुरोहितको अभीष्ट दक्षिणा देनेसे आपका मनोरथ शीत्र पूर्ण 
होगा |? 
भगवान्‌ श्रीकृष्णी योगमायाके प्रभावसे श्रीशंकरकी 
अद्भाज्लिनी पार्वतीकी बुद्धि भी मोहित हो गयी । अतः 
पुरोहितके वचनको सुनते ही वे विलाप करने लर्गी एवं 
रोते-रोते मूच्छित होकर गिर पड़ीं । 
देवसभामे विष्णु, ब्रह्म और शंकरजी अभी बैठे ही ये 
कि ऋषियोंने जाकर पार्वतीके मूच्छित होनेका समाचार 
कहा । शंकरजी उस समय सभी देवताओंके स्वागतमे 
व्यस्त थे, इसलिये ऋषियोंकी बातपर उनका ध्यान नहीं गया | 
पश्चात्‌ विष्णुभगवान्‌ और ब्रह्माने इस समाचारको सुना और 
उन दोनोंने शिवजीको प्रेरित करके पार्वतीके पास भेजा । 
शंकरजीने जाकर जगदम्बा पार्वतीको मूच्छित अवस्था 
देखा और हृदयसे लगाकर अपने अमृतमय करतल-स्पर्शसे उन्हे 
सचेत क्रिया | फिर झांकरजीने सुना कि पुरोहित सनत्कुमार 
ने यज्ञान्त-दक्षिणाके रूपमै भगवान्‌ शंकरको ही माँगा 
है, इसीलिये इनको मूच्छो आ गयी है | इस वातको सुनकर 
सर्वान्तर्यामी भगवान्‌ शंकरने अपनी प्रियतमा पत्नी पावतीसे 
कहा-प्रिये | तुम तो त्यागरूपा हो; सनव्कुमारजीको उनकी 
अभीष्ट दक्षिणा अवश्य दे दो |? पार्वतीकी मूच्छीक्रा समाचार 
सुनकर अपनी ाक्तियोंके साथ भगवान्‌ नारायण ओर ब्रह्मा 
भी शंकरजीके पास ही आ गये | श्रीमन्नारायणने जब 
दक्षिणामें शिवजीके माँगनेकी बात सुनी, तब उन्होंने कहा -- 
वेवि ! तुम तो उदांरह्ददया हो, तुम्हारे लिये अदेय क्या 
३, पुरोहितने तुमसे जो दक्षिणा मागी है, तुम उसे उन्हे दे 
दो; तुम्हारा कल्याण ही होगा |? भगवान्‌ नारायणके कहनेसे 
पार्वतीजीने अपने प्रिय पति भगवान्‌ महेश्वरको उन्हे दक्षिणामें 
दे दिया। 
पुरोहित सनत्कुमारजी महादेवजीको लेकर चलनेके 
लिये उद्यत हुए | तब पाबंतीके दुःखको देखकर नारायणने 
कहा-- 
विष्णुदेहा यथा गावो दिष्णुदेहस्तथा fa: । 
द्विजाय दत्वा गोमूल्यं गृहाण स्वामिनं शुभे ॥ 
( जझवेक्तते०, गणपति० ७। ८०) 
आऔमन्नारायणके वचनको सुनकर देवी पार्वतीके मनमै 
कुछ साहस हुआ और उन्होंने कातरस्वरसे अपने पुरोहित 
सनत्कुमारजीसे कद 
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गोंमूल्यं मत्पतिसममिति वेदे निरूपितम्‌ । 
गवां लक्षं प्रयच्छामि देहि सत्स्वामिनं द्विज ॥ 
( जह्मवेवत्ते०, गणपति० ७ । ८५ ) 


“एक गोका मूल्य मेरे स्वामीके समान है । मैं 
आपको एक लाख गौएँ देती हूँ । एक ही गौका मूल्य; 
भगवान्‌ विष्णु ओर शिवके समान हे | फिर आपको एक 
लाख गो लेकर मेरे पतिको देनेमें क्या हानि है ! कृपया 
मेरे पतिको लोटाकर आप एक लाख गायोको ग्रहण कीजिये |? 


परंतु पुरोहित सनत्कुमारने पार्वतीके इस प्रस्तावको 
स्वीकार नहीं किया । उन्होंने कह्दा- “देवि | आपने मुझे 
अमूल्य रत्न दक्षिणामें दिया है, फिर मैं उसके बदले एक 
लाख गो केसे ले सकता हूँ ! इन गायोंको लेकर तो मैं 
और भी झंझटमें a जाऊँगा | तब भगवती माहेश्वरीको 
बड़ा दुःख हुआ और वे कहने लर्गी-- मैने केसी मूर्खता की 
कि पुत्रके लिये मैंने एक वर्षतक 'पुण्यक!-त्रत किया, उसके 
नियम-पालन करनेमें बहुत कष्ट भोगा; किंतु फल क्या मिला ! 
पुत्र तो मिला ही नहीं, पतिको भी मैं खो बैठी | अब पतिफे 
बिना पुत्र केसे प्राप्त होगा ? 


इसी बीचमें समी देवताऑने तथा पार्वतीने आकाशसे 
उतरते हुए एक AYRA देखा । उसमें इतनी चमक 
थी कि सबकी आँखें बंद हो गर्या । किंतु पार्वतीजीने उस 
तेजःपुञ्जके मध्यमे अत्यन्त सुन्दर पीताम्बरधारी भगवान्‌ 
श्रीकृष्णको विद्यमान देखा | उनके दर्शनसे भगवती पार्वती: 
का हृदय प्रेमसे भर गया और उन्होंने स्तुति करना आरम्भ 
किया-- 

कृष्ण जानासि मां भद्र नाहं त्वां ज्ञातुमीश्वरी । 

के वा जानन्ति वेदज्ञा वेदा वा बेदकारका: ॥ 

( anado, गणपति० ७ | १०९ ) 

हि कल्याणनिधे श्रीकूष्ण | आप तो मुझको जानते हैं परंतु 
मैं आपको जाननेम समर्थ नहीं हूँ । केवल मैं ही नहीं, ब्रल्कि 
वेदको जानमेवाले, अथवा स्वयं वेद भो, अथवा बेदके निर्माता 
भी आपको जाननेमे समर्थ नहीं हैं p इस तरह स्तुति करके 
पावतीजीने कहा--- 


स्तोमि ka > `~ 
s त्वामेत्र तेनेश पुत्रढुःखेन दुःखिता । 


चते भवद्विधं पुत्रं लब्धुमिच्छामि साम्प्रतम्‌ ॥ 
( amado, गणपति० ७। १२५-१२ ६) 
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ॐ परब्रह्मरूपं गणेशं मता; छ! # 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Va ni Trust Donatio ns 


“प्रभो ! इसलिये भै मे आपको स | 
हुँ । मैं पुत्राभावके दुःखसे दुः खित SEET 
आपके ही संमान पुत्र चाहती हूँ | उनकी स्तुतिसे परका 
होकर भगवान्‌ श्रीकृष्णने सर्वसाधारणके लिये अत्यत्त दुर, 
मनोहर रूपमै उन्हें दर्शन दिया और अभीष्ट सिदध 
बरदान देकर वे अन्तर्हित हो गये | 


इधर शंकर और भगवती पार्वती--दोनों अपने थाड 
में आकर विश्राम करने लगे | भगवान्‌ चन्द्रदेव ज 
असतोन्मुख हो रहे थे, उसी समय किसीने शंकर 
द्वार खटखटाया और पुकारा--“जगत्पितः महादेव ! 
जगन्मातः देवि पार्वति | आपलोग उठिये । मैंने सा 
रात्रिके उपवासका व्रत किया था, इसलिये मैं बहु 
भूखा हूँ । आप-नैसे माता-पिताके रहते हुए भी मैं भूले 
व्याकुल हो रहा हूँ । कृपया शीघ्र आइये और मुझे भोग्न 
देकर मेरी रक्षा कीजिये | 


उसके दीन वचन सुनकर दोनों ही द्वारपर आये और 
उन दोनोंने अत्यन्त वृद्ध, क्षीणकाय, फटे-मैले वस्र पले 
डुए एक ब्राह्मणको देखा । देवी पार्वतीने पूळा--'आ 
क्या भोजन करना चाहते हैं ? 


त्राझणने कहा--'सुना है, आपने बहुत अच्छे-अळे 
पदार्थ महोत्सव ब्राह्मणोंको खिलाये हैं; मुझे आप दूष 
रबढ़ी, तिलके लड्डु, मेवा, मिष्टान्न, हविष्य, पूड़ीयून 
आदि और इस तुम दोनेवाले फल प्रचुरमात्रामें fad 
जिससे ag पीठमें सटा हुआ मेरा पेट बाहर निकल आगे 
और मैं लम्बोदर हो जाऊँ |; इन वचनोंको कहते-दी-करते १ 
त्राहाण अन्तर्हित हो गये । उसी समय आकाशवाणी हुई 
कि “हे पार्वति | जिसको तुम खोज रही हो, वह तुम्हारे धर 
आ गया है?--- 


MAET श्रीकृष्णः कल्पे कल्पे तवात्मजः | 
त्वत्को डसागतः क्षिप्रमित्युक्त्वान्तरधीयत ॥ 
कृत्वान्तर्धीनमीशश्च बालरूपं विधाय a:l 
जगाम पार्वतीतल्पं मन्दिराभ्यन्तरस्थितम्‌.॥ 
WA सिववीये च मिश्रितः स बभूव El 
देद॒शे गेहशिखरं प्रसूतो बालक्रो यथा ॥ 

( जद्दावैवत्ते०, गणपति० ८ । ८२-८४) 


“उस ब्राह्मणरूपघारी भगवान्‌ श्रीकृष्णने ai 


zai कहा--'गणेशरूपर्म श्रीकृष्ण प्रत्येक कल्पमे आपके 
पुत्र बनकर अति हैं । आप शीत्र भीतर जाकर देखिये | 
भगवान्‌, श्रीकृष्ण इतना कहकर बालकका रूप धारणकर 
आश्रमके भीतर विछी हुई शय्यापर लेट गये | लेटते ही 
उस शय्यापर पड़े हुए शिवजीके तेजमै लिप्त हो 
गये और उत्पन्न हुए बालकके समान उस घरके शिखरकी 
ओर देखने लगे ।?? 


फिर पार्वतीने उस अत्यन्त सुन्दर बालकको शय्यापर 
हाथ-पैर पटक-पटककर खेलते हुए देखा और प्रेमसे अपनी 
गोदमै उठा लिया तथा दूधसे भरे हुए अपने स्तनोंको पिलाया | 
व्रह्मवेवत्तंपुराणके इन प्रमाणोंसे स्पष्ट ज्ञात होता है कि 
श्रीगणेशके रूपमै श्रीकृष्ण ही आवि्भूत हुए हैं | 


भगवान्‌ शंकरने इनके बल-पराक्रम और बुद्धिमत्ताको 
देखकर इन्हें अपने प्रमथादिगणोंक्रा आधिपत्य दे दिया और 
इनका नाम उन्होंने “गणेश? रखा | 

गणेशजीकी पूजा करनेसे विश्नोंका नाश हो जाता है-- 

गणेशपूजने Aa निर्मूल ma भवेत्‌ । 

निब्योधिः सूर्यमूजायां छुचिः श्रीविष्णुपूजने ॥ 

( अद्धवेवरत्त० गणपति० ६ । १०० ) 

“किसी कार्यके आरम्भमे भगवान, गणेशजीकी पूजा करनेसे 
संसारके विघ्न जड़-मूलसे नष्ट हो जाते हैं, सूर्यक्री 
पूजासे शरीरके रोग दूर हो जति हें तथा भगवान्‌ विष्णुकी 
TÀ बाह्म ओर आभ्यन्तर पवित्रता आती है |? 

किसी कायमें प्रथम गणेशकी पूजा न करनेसे कार्य- 


सिद्धिम विन्न अवश्य होता है । श्रीमद्भागवतमें लिखा है कि 
समुद्रमन्थनसे गणेशजीकी पूजा पहले नहीं हुई थी, इससे 
जब दैत्य और देवगण मन्दराचलको ला रहे ये, तब उसके 
भारसे वे लोग दबकर हताहत हो गये थे; तब विष्णुने अपने 
अमृतमय करतल-स्परासे उनको पुनरुज्ञीवित किया था | 
पश्चात्‌, जव वह पर्वत समुद्रमें डाळ दिया गया; तब उसमें 
डूब गया | इससे देत्य और देवता दोनों हताश हो गये 
और दोनोंने समझा कि सव किया-कराया चौपट हो गया । 
इस वातकरो देखकर भगवान्‌ विष्णुने समझ लिया कि 
विघ्नराज गणेशजीकी पूजा न करनेसे अप्रसन्न होकर 
उन्होंने ही विन्न उपस्थित क्रिया है-- 


विव्नेशविधि तदेश्वरो 
दुरन्तवीयांऽवितथा भिसंधिः l 


विलोक्य 


कृत्वा वपुः कच्छपमद्भुतं महत्‌ 
प्रविश्य तोय़ं गिरिमुजहार ॥ 
(८ watay 


“उस समय भगवासने देखा कि यह तो विन्नराजकी 
करतूत है, इसलिये उन्होंने उसके निवारणक्रा उपाय सोचकर 
अत्यन्त विशाल एवं विचित्र कच्छपक्रा रूप धारण किया ओर 
समुद्रके aza प्रवेश करके मन्दराचळको ऊपर उठा दिया |? 
भगवानकी शक्ति अनन्त है | वे सत्यसंकल्प हे । उनके 
लिये यह कोन-सी बड़ी बात थी । 

जैसे भगवान्‌ श्रीकृष्णके नामोच्चारणमात्रसे सभी संकट 
दूर हो जाते हैं, वैसे ही श्रीगणेशके नामोच्चारणसे सभी 
बाधाएँ दूर हो जाती हैं । 


— DS 


श्रीगणेश और 'जेनस' 


( लेखक-ता० श्रीविष्णुदयालजी, मारिशश ) 
वेइ-मन्त्रक्रा उच्चारण करनेके पूर्व “#”क्का उच्चारण किया जाना अपेक्षित हैं 


हे । इसी भोति धार्मिक ग्रन्थों आर 


ATA ya EN ०८ > ` गेश ~ ३ 
FÈ आरस्भमें श्रीगगेशजीका नाम-स्मरण करनेकी प्रथा है । “गगेशपुराण'का कथन सही है कि “गगेशजी MAE 


>. श क FR 
४ ।' जब मुहावरेदार भाषाका प्रयोग क्रिया जाता है ओर किसी कार्यका ARE 


समझा जाता हे फ्रि उस कार्यका आरम्भ होनेवाला है । 


पश्चिममें 'रोमनों'के देवता जेनस'का नाम पागेश'-नामके समकक्ष è 
कभी इृटालवी या रोमन लोग पूजा करते थे, इसी जेनस-देवताविशेषका नाम सव 
पूरोपमे पहुँची और वहाँ भी श्रीगगेश सर्वप्रथम रहे | आजकल वर्ष 
हा जाता है। अठारहवीं शतीके संस्कृतज्ञ विलियम जे.न्सने लिखा èm 


वे सब जेनसमे भी दिखायी देती हैं ।? 


ग० पी 


करनेकी चची होती है, तब यही 


। विश्वक्रोशोंमें बताया गया है कि जब 
[प्रथम लिंबा करते थे | हसारी कथा 
पक्के प्रथम मासको अंग्रेजीमें “जनवरी” जेनसकी स्खतिमें 
(जितनी विशेषताएँ श्लीगगेशमें पायी जाती हैं, 


— oq 
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दोरद्योतदइन्तखण्डः सकलसुरगणाइम्बरेपु प्रचण्डः 
सिन्दूराकीणंगण्डः प्रकटितविलसञ्चारुचान्द्रीयखण्डः । 

गण्डस्थानान्तघण्टः स्मरहरतनयः कुण्डलीभूतञुण्डः 
विघ्नानां कालदण्डः प्रभत्रतु भवतां भूतये वक्रतुण्डः ॥ 


सृष्टिके आरम्भसे ही मानव-आत्मा परमात्माके 
रहस्यका अन्वेषी रहा है | इसी रहस्यको सुलझानेमें 
विश्वकी समस्त संस्क्रिया और धार्मिक वाङ्मय अपनी 
सार्थकता समझते हैं | भारतीय संस्कृति अनेकरूपा है; 
तथापि उसके मूलमें एकरूपता हे । अपनी संस्क्रतिमे जहाँ 
आचारनिष्ठा, साधना, पंथ-सम्प्रदाय अनन्त हैं, वहाँ 
देवी-देवताओंके स्वरूप भी अनन्त हैं । प्रायः सभी 
विशिष्ट मानव अपनी-अपनी रुचिके अनुसार किसी एक 
अभीष्ट देवके उपासक हैं | जितका जहाँ विश्वास 
आखा हे, श्रद्धा हैं; वही उसका सम्प्रदाय है | सम्प्रदाय 
फिरकापरस्ती या दक्रियानूसीका बिप्रय नहीं है; अपितु 
८“शिशनुशिष्ट उपदिष्टो मन्त्रः सम्प्रदायः । शिष्ट आचार्यके 
समीप संयमपूण विधिवत्‌ प्राप्त मन्त्रक्रा नाम सम्प्रदाय, 
है |? वेष्णव, शेव) शाक्त, सौर, गाणपत्य, निर्गुण; 
सगुण--सभी सम्प्रदायान्तगत माने जाते हैं | “गाणपत्य? 
वह सम्प्रदाय हे; जिसमें गणपति ( गणेश ) देवताकी 
पूजा-अर्चना तथा स्तुति-उपासना की जाती है । 

भारतमे गणेशजीकी पूजाका विधान सर्वप्रथम दै | 
ये भगवदवतार नहीं हैं, अपितु स्वयं भगवान्‌ हैं 
ओर निगुण त्रहाके सगुण स्वरूप हैं । ये ब्रह्मा-विष्णु- 
Ram सभी देवोंद्रारा पूजित हैं । इनमें 

१. जिनके हाथमें टूटे हुए अपने ही दाँतका एक खण्ड 
दीस्तिमान्‌ दिखायी देता दे, जो समम्त देवसमुदायमें सबसे प्रचण्ड 
शक्तिशाली हें, जिनका weas ( कपोल ) सिन्दूरसे व्याप्त है, 
जिनके ekai मनोहर अधेचन्द्र प्रकरूपसे चमक रहा 
है, जिनके गण्डस्थलके अन्तर्मे--स्रीवाभागमे घण्टा बॅधा है, जो 
मदनदडन शिनके सुपुत्र हं, जिन्होंने अपने शुण्डदण्डकों grea- 
कार मोड़ लिया दै, जो विप्लसमूहका विध्वंस करनेके लिये काल- 
दण्डस्वरूप हैं, थे वक्रतुण्ड भगवान्‌ आपलोगोंका 
कल्याण करें । 


गणेश 
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( छेखक--श्रीरेवानन्दजी गोड, एम्‌ ०००, व्याकरणाचार्य, साहित्यरत्न, काव्यतीथ ) 


भगवानके षड्‌ गुण--ऐश्वय, वीर्य, यश, श्री, 
ज्ञान चरम सीमामै विश्वमान 


वैराग्य ए 
| ये स्वयं प्रह ह| 
जंसा क्रि श्रुति कहती हे--“एकमेता द्वितीयम्‌? | गणेशजी 
सावभोम, सुप्रसिद्ध ध्यान-स्तवन इस प्रकार हे 


गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजस्बूफलचारभक्षणम्‌। ; 

उमासुत शोकविनाशकारक॑ नमामि विश्लेश्वरपादप्गनम्‌। 

लम्बे दरं परमसुन्द्रमेकदन्तं पीताम्बर त्रिनयनं परमं पतिर्‌ | 
उद्यदिवाकरनिभोञञ्वलकान्तिकान्तं विप्लेश्वरं सकलविप्नहर नमा 


“भूत-गण आदि जिनकी सेवामे संलग्न रहते हैं, ३ 
थ ओर जामुनके फलोंका बड़े सुन्दर ढंगसे चर्वण कहे 
हैँ तथा शोकका विनाश कर देनेवाले हैं, उन गिरिजानदा 
गजमुख गणेशको में मस्तक नवाता हूँ, विध्नेइवरके चस. 
कमलोक्रो प्रणाम करता हूँ । जो लम्बोदर होते हुए म॑ 
परमस्रुन्दर हैं, जिनके एक ही दाँत हैं, जो पीताम्बरधां 
तीन मेत्रवाले एवं परम पवित्र हैं और जिनकी कमती 
कान्ति उदयकालके सूर्यकी भाँति अरुणोज्ज्वळ दिलाई 
देती है, उन सर्वविद्नद्दारी विप्नेश्वर गणेशको में नमसा 
करता हूँ | 


श्रीगणेशजीका श्रीविग्रह बड़ा ही दिव्य तथा विल्या 
है । गणेशपूजा स्थूलात्मक है | वह बुद्धिगम्य 1 
अनुभवसिद्ध भी है; परंतु गणेश-पूजन जहाँ प्रतीकको 
है, वहाँ निगुण-त्रह्म-उपासनाकी प्रधानता दै । पीली मि 
की एक डली, जिसपर लाल-पीला-इवेत कळावा AA 
दो, साक्षात्‌ व्रहाका प्रतीक है । न उसमें कोई हिन | 
न चिह न अङ्ग है, न प्रत्यङ्ग | अण्डाकार मूर्ति 
समस्त ब्रह्माण्ड है और इस ब्रह्माण्डमे अलक्षितर्ह 
विद्यमान ब्रह्म परिलक्षित होता है । भिट्टीकी गोर 
डली अखिल ब्रह्माण्डका प्रतीक है और यह सुत्त बर 
प्रतीक है | वस्तुतः यह दृश्यमान समस्त जगत्‌ 
ईशसे व्यास है । जगतीके कण-कणमै वद रमा हुआ 
श्रुति कहती हे 


शावास्यमिद< सवे यत किंच जगत्यां जगत्‌ ॥ 
( inaran 
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ata पूर्व केबल--- 
हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ । 
त दाधार एथिवीं द्यामुतेमां कस्मे देवाय हविषा विधेम ॥ 
( ऋग्वेद १० । १२१। १) 
वेद-मन्त्रानुसार चराचरके अधिपति, आकाश-प्रथिवीके 
ष्ट, धर्ता एक ही अद्वेत तरह है । उसके लिये 
q-a प्रयोग सम्भव नहीं । अतः जब इस 
अद्वैतमे द्वित्व-त्रित्वकी भावना “एकोऽहं बहु स्याम्‌? 
जाग्रत्‌ हो गयी, तब सुष्टिमें अनेकरूपता आयी और 
व्यष्टिसमष्टि बनने लगी | समूह--समाजका निर्माण हुआ | 
अनेक समाजोंके समन्वितरूप गणपरगण पनपने लगे | 
इन सब गणोंको समन्वित तथा अनुशासित रखनेके 
लिये एक गणाधिपति गणाध्यक्षकी आवश्यकता अनिवार्य 
हो गयी । वही शक्ति गणाधिपति “गणेश?-पदपर 
विराजमान हो सकती दे, जिसमें विशिष्ट गुणोंका समन्वय 
हो ओर जो Baka विभ्रष्ट गणोंमें समन्वय करा 
सके) जो व्यष्टिके स्वार्थसे समष्टिके स्वार्थको महत्त्व देता 
हो । जो सवतन्त्र गणतन्त्रकी भावनासे ओत-ग्रोत हो, जो 


सभी शक्तियोंको सून्नरूपे आत्मसात्‌ कर सके, वही 
गणेश, गणपति, गणाध्यक्ष, गणनायक बन सकता है । 


गणपतिम प्रियपति तथा निधिपतिका भाव-साम्य दोना भी 
अनिवार्य दै । अर्थात्‌ “गणानां पतिः, प्रियाणां पतिः, निधीनां 
पति? त्रह्मखरूप सदा-सबंदा पूज्य हैं । 
गणषति-षूजनका सर्बप्रसिद्ध यजुर्वेदका मन्त्र भी यही भाव 
पुष्ट करता है कि गणेशमूति निर्गुण ब्रह्म-उपासनाका 
प्रतीक है-- 

५३ गणानां त्वा गणपति हवामहे प्रियाणां त्वा 
प्रियपति% हवामहे । निधीनां स्वा निधिपतिX हवामहे 


xX 
त्र 


“गणेश? R 


I मम । आहमजानि गर्भधामा त्वमजासि गर्भधम्‌ ॥? 


( २३।१९) 

“सर्वेश | तुम मेरे वसु (परम धन ) हो; तुम ही 
समस्त अभीष्ट शक्तियोंके दाता हो; सम्पूर्ण ऋद्धि-सिद्धि- 
ऐश्वयौदि गुणोंके अधिपति हो; सभी आपत्तियोंको) 
विष्नबाधाओंकी नष्ट करनेकी शक्ति ठुममै है; अतः 
तुम प्रिय ही नहीं, प्रियपति हो; हम सब गण आपका 
आवाहन-पूजन करते हैं p इस मन्त्रमै 'इवामहे' 
बहुबचनकी क्रिया दै, जो गणात्मक भावका प्रतीक है | 
इसमें सभी गण अपने गणनायकका आवाइन 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu 


१२९. 


करते हैं । मैं जन्म-मरणके चक्रमे हूँ और तुम 
( मा त्वमजासि गर्भधम्‌ ) जन्मरहित हो, अर्थात्‌ 
अजन्मा, अजर, अमर, अनादि, अनन्त, व्यापक 
परत्र तुम ही हो | तुम सबके बीजरूप हो, तुम सभी 
VAR ज्ञाता हो, तुम्हारा मङ्गलकरण विघ्नहरण स्वरूप 
सर्वोपरि है । तुम्हें बारंबार शतशः नमस्कार है-- 


नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो 
नमो व्रातेभ्यो ब्रातपतिभ्य्रश्च वो नमः। 
नमो गृत्सेभ्यो गृत्सपतिभ्यश्च वो नमो 
नमो विरूपेभ्यो विउ्वरूपेभ्यश्च वो नमः॥ 
( यजुवेंद १६ । २५ ) 
गणेशजीको “भूतगणादिसेवितम्‌? कहा गया है | इसकी 
व्याख्यामें शिव-गण--भूत-प्रेत। पिशाच, वेताल कूष्माण्ड) 
भेर आदि ही गण-शब्दसे ma नहीं हैं, बल्कि 
व्यापक दृश्कोणसे अध्यात्ममण ( मन-ुद्धि-चित्त- 
अहंकारादि ), अधिदेवतगण ( सूर्य-चन्द्र-अग्नि-वरुण- 
वाय्वादि ) और अधिमूतगण ( प्रथिवी-जल-तेज-वायुः 
आकाशादि ) भी ma हैं । गणेशरूपमें उपास्य 
देवतामे सच्चगुणकी दी प्रधानता हे । सत्त्व गुणोदय 
होनेपर कतृंत्व-अमिमान सर्वथा लस हो जाता है । 
ऐसी दशामै विष्न-बाधाओंका नाश ही नहीं होता, 
बल्कि उनका अत्यन्ताभाव भी हो जाता है । जब हृदयमें 
सच्बभावका उद्रेक होता दै, तब अन्तयोमी देवाधिदेव ही 
सब कुछ कर्ता-धर्ता है; वह ही मन-बुद्धिमें बैठकर 
संकल्प-विकल्प एवं निश्चयात्मक क्रिया-कलाप चला रहा है । 
वही कर्मेद्धिय एवं ज्ञानेन्द्रियमै गतिदाता है । हमारा 
अपना da तो आटेमे नमकके बराबर भी नहीं 
है! । भाव जागता है-- 


प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कमोणि सवंशः । 
अहंकारविमूढात्मा कतीहमिति सन्यते॥ 
तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकमंविभारायोः । 
गुणा गुणेषु वतंन्त इति मत्वा न सञ्जते॥ 
(गोता ३ । २७-२८ ) 
«वस्तुतः सम्पूर्ण कर्म प्रकृतिके गुणोंद्रारा किये जाते 
हैं; परंतु अहंकारी विमूढात्मा “मैं ही हूँः--ऐसा मान 
लेता है । इसके विपरीत विद्वान्‌ पुरुष मे कुछ नहीं 
करताः--ऐ सा मानकर आसक्त नहीं होता |? ऐसे क्षत्त- 
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गुणी वातावरणमे सुख, शान्ति, संतोष; प्रेम, सहानुभूति) 
अष्टसिद्धि ( अणिमादि ), नवनिधि सदा विराजमान 
रहती हैं और समी अनभीष्ट विष्न-बाधाएँ दूर भाग 
जाती हैं । 


जहाँ कतृत्व-अभिमान दै, जहाँ रजोगुण दे, वहाँ राग- 
29, मद्‌-मात्सय आदि दुःखदायी सामग्री हृदयको आक्रान्त 
रखती हें । दुःख-शोकादि-शमनके लिये सत्त्वगुणप्रधान 
धाणपति? पूजन आरम्भमें किया जाता है । 


% Toas गणेश नताः समः ॐ 
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( गीता १४ | १ ) 
वस्तुतः गणेरा-पूजन एक साकार, परिमित, परि 
शक्तिका प्रतीक न होकर निगुण परत्रहा उपासनाका परती 
है । वे अपने उपासक भक्तोंके लिये कल्पवृक्ष हं, अमदन 
संदोह ह | मानव जीवनमै उनकी उपासना सर्वोपरि ह 

वन्दे 


“रजस्तमश्चाभिभूय 


चन्दारुमन्दार 'मन्दुभूपणनन्दनम्‌ l 
जमन्दानन्दसंदोहबन्धुर सिन्धुराननम्‌॥ | 


अग्रपूज्य श्रीगणेश 


( लेखक--डा ० श्रीप्रभाकरजी त्रिवेदी, एम्‌० ५०, डी० लिट० 


हिंदू-धर्मकी कुछ ऐसी विलक्षणता है कि जहाँ उसका 
ज्ञानक्राण्ड 'एकमेवाद्वितीयम्‌-संसारसे एक ही सत्ता 
व्रह्म-ईश्वरकी हैं; उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है-- 
एको देवः MAJAJ गूढः सवंच्यापी सत्र॑भूताम्तरात्मा । 
( सवेताश्वतरोपनिपद्‌ ५ | १० )--एक ही देवता सभी जीवोमे 
छिपा हुआ दै । वद्‌ सर्वब्यापी तथा सभी जीवोंका अन्तरात्मा 
है | आदि अद्वेतवादी सिद्धान्तोंका उद्घोष करता है, 
वहीं उसका कमकाण्ड अनेक देवताओंके अस्तित्व, उनकी 
पूजा एवं अच॑नाकी अवश्यकर्तव्यताके विश्वासपर आधारित है | 
यदि अनेक देवी-देवताओंके अस्तित्वपर विश्वास होगा 

तथा उनकी पूजा-अचो भी करणीय होगी तो स्वभावतः 
यद प्रशन उत्पन्न होता दै कि उनमें सर्वप्रथम किसकी 
` पूजा की जाय । एक बार देवताओंमें स्वतः इस ब्रातपर 
` विवाद उत्पन्न हुआ कि हम सब लोगोंमे अग्रपूजाका अधिकारी 
कौन है? जत्र पारस्परिक वातीलापसे इस प्रदनका निर्णय 
न हदो सका; तब सर्वसम्मतिसे सभी देवता भगवान्‌ शंकरके 
पास गये तथा उनसे प्राथना की क्रि “भगवन्‌ | आप ही इस 
बातका निर्णय कर दीजिये कि मलोगोंमे अग्रपूजाका अधिकारी 
अर्थात्‌ सर्वश्रेष्ठ कान दै ? भगवान्‌ शंकरने यदि याहच्छिक 
रूपसे इस प्रनका सीधा उत्तर दे दिया होता तो सम्भव है 
कि किसी-किसीको अपनी योग्यता एवं शक्तिका अधिक 
मूल्याङ्कन करनेके कारण उनपर पक्षपातका दोष प्रतीत होता | 
ऐसे लोग भगवान्‌ शंकरके निर्णयसे संतुष्ट न होते। अतः 
उन्होंने एक ऐसा उपाय निकाला; जिससे देवताओंको स्वत; 
इस बातका बोध दो जाय कि उनमें सर्वश्रेष्ठ कोन है! 
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उन्होंने कहा--- आप सब लोग अपने-अपने वाहनोंपर यद 
एक साथ दोड़िये तथा पूरे विश्वक्वी परिक्रमा करके मेरे पह 
लौट आइये । जो मेरे पास सबसे पहले पहुँचेगा, वही | 
अग्रपूजाका अधिकारी समझा जायगा |? बस: क्या धा, | 
भगवान्‌ शंकरके ऐसा कहते ही इन्द्र अपने ऐरावतपर | 
कातिकेय अपने मयूरपर तथा अन्य सभी देवता अपे | 
अपने वाहूनोंपर विश्वकी परिक्रमा करने दोड़ पड़े | 


श्रीगगेशजीका वाहन चूहा माना गया है । उगे | 

सोचा--“ऐसे वाहनके वटपर इस प्रतियोगितामें प्रवेश करा! 

था उसमें सफलता प्राप्त करना तो असम्भव है, किंतु भगवार | 
शंकर परमात्मा हैं | वे विश्वात्मा हैं| सारा संसार उन्हींका शरीर 
है। 'सब खल्विदं ब्रह्मः ( त्रिपाद्विभूति महानारायणोपनिषद्‌) 

थात्‌ यह सब कुछ ब्रह्म दी दै? “पादोऽस्य विश्वा भूतानि 
(यजुबंद ३१ | २) अर्थात्‌ उस ब्रह्म या परमात्माके एक ही चरण 
में यह सारा संसार है p “मत्तः परतरं नान्यत्‌ किंचिदखि 
(गीता ७ | ७)) अर्थात्‌ मेरे ( भगवानके ) अतिरिक्त संसारमै ओर 
कुछ नहीं है? इत्यादि; अतः भगवान्‌ शंकरकी परिक्रमा १९ 
लेनेसे ही विश्वकी परिक्रमा हो जायगी??-- ऐसा सोच 
उन्होंने अपने मूपक्रवाहनसे ही भगवान्‌ शंकरकी परि 
कर ली तथा निश्चिन्त होकर बैठे | बहुत देर बाद धीरेधी 
अन्य देवताओंक्रा मी प्रत्यावर्तन प्रारम्भ हुआ | कंठ तवर | 
इधर खळ समाप्त हो चुका था । भगवान्‌ दांकरके तिरी 
अनुसार विजयश्री गणेशजीके हाथ लगी । तबे 
अग्रपूजाके अधिकारी मान लिये गये | 


000”... 
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इस उपाख्यानसे यह भी निर्विवाद सिद्ध होता है कि 
अन्ततः विजय बुद्धिमानकी ही होती है, केवळ शत्तिशाळी एबं 
ताधन-सम्पन्नकी नहीं | इसीलिये गोस्वामी ठुळसीदासने गणेशजी- 
के सवनमै विनयपत्रिकामे उन्हें 'मोदक-प्रिय सुद संगल-दाता । 
बिद्या-बारिधि बुद्धि-बिधाता ॥? कहा है। उपयुक्त उपाख्यानसे 
maeti बुद्धिमत्ता एवं विद्वत्ता तो सिद्ध हो ही जाती दै, 
विद्वान्‌ एवं बुद्धिमान्‌ व्यक्ति ही सफल होता है तथा सफलता 
प्रसन्नता ( मुद) एवं मङ्गलमयताका कारण होती है । 
मोदक इन दोनों ( प्रसन्नता एवं मङ्गलमयता ) का प्रतीक है । 


हिंदू-धर्मकी यह एक प्राचीन आखा है कि जैसा इस 
शरीरमै है, वैसा ही समस्त विश्वमै है--“यथा पिण्डे तथा 
ब्रह्माण्डे! अर्थात्‌ जिन तत्त्वोंके समावेशसे इस शरीर एवं 
उसमें रहनेवाली आध्यात्मिक सत्ताओंक्रा निर्माण हुआ है, 
उन्हीं तत्वोंसे इस समस्त विश्वका भी निर्माण हुआ है। 
इससे यह भी सिद्ध होता है कि समस्त विश्वकी जो तार्किक 
बनावट है, वही बनावट इस शरीरकी भी है । 


हिंदू-धर्मकी उपर्युक्त आस्थाका एक परिणाम यह 
होता है कि अनेक पौराणिक उपाख्यानोंश भौतिक घटनाओं 
आदिकी व्याख्या सामान्य दृष्टिसे भी सम्भव है तथा 
आध्यात्मिक दृष्टिसे भी । उदाहरणार्थ; पुराणोंके अनुसार 
त्रिवेणी-संगमपर स्नान करनेवालेका पुनर्जन्म नहीं होता। 
सामान्यतः इस संगमका अर्थ “प्रयागमें स्थित गङ्गा, यमुना 
एवं सरखतीके संगमसे ही है |? किंतु कुछ योगसिद्ध 
महात्माओंका यह कथन है कि जिस संगमपर स्नान करनेसे, 
अर्थात्‌ उसमे लाक्षणिक अर्थमें अवगाहन करनेसे पुनर्जन्म 
नहीं होता, वह आज्ञाचक्रपर स्थित इडा; पिंगळा एवं 
सुपुग्णाका संगम है | मैं यह नहीं कहता कि उपर्युक्त दोनों 
ब्याख्याओमिंसे कोई एक सत्यसे निकट तथा दूसरी उससे 
दूर है । मेरे कह्नेका अभिप्राय इतना दी है कि कुछ पौराणिक 
एवं भौतिक कथनोंकी सामान्य एवं आध्यात्मिक दोनों ही 
ब्याख्याएं सम्भव ह 

इस प्रकार श्रीगणेशजीकी अग्रपूजाके रहस्पके सम्बन्धमै 
भी उपर्युक्त पौराणिक आख्यानके अतिरिक्त निम्नलिखित 
दो आध्यात्मिक व्याख्या. सम्भव हैं-- 

( १) mioaa अर्थ होता है-- समुदाय अथवा 
समुदायोंका स्वामी--“गणस्य ईशो गणानामीशो वा P 
प्रश्‍न यह उत्पन्न होता है कि गणेशजी किस समुदायके 
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स्वामी हैं ! पोराणिक व्याख्याके अनुसार वे भगवान्‌ शंकरके 
भृत्योंके स्वामी मनि गये हैं | प्रथम--आध्यात्मिक व्याख्याके 
अनुसार मैं गणेशजीको राग-द्ेपादिरहित शुद्ध मनका प्रतीक 
मानता हूँ | यह मत प्रायः सभी भारतीय दशनोके अनुसार 
पाँच ज्ञानेन्द्रिय एवं पाँच कर्मेद्रिय--इन दस इद्धियाँके 
समुदायका स्वामी माना जाता हैं | अतः इस व्याख्याके 
अनुसार गणेशका अर्थ हुआ--दस इन्द्रियोंके समुदायका 
स्वामी । ऐसे गणेशजीकी अग्रपूजा अर्थात्‌ उपासनाका महत्त्व 
( यजुवेंद, अ> ३४ ), “मन एवं मनुष्याणां कारणं 
बन्धमोक्षयोः ( ब्रह्मविन्दु उप० २ ) ।' 

पूर्व उपासनाद्वारा मनके शुद्ध एवं समाहित हुए बिना 
झुद्ध-बुड्धिस्वरूपा पार्वती देवी ( अर्थात्‌ ब्रह्मविद्या ) का 
आविर्भाव नहीं हो सकता (Ae ३। १२ ) इससे 
जगज्जननी माता पार्वतीको ब्रह्मविद्याखरूपिणी स्वीकार 
करनेका स्वारस्य स्पष्ट दो जाता दै, यदि हम नित्य शुद्धः 
बुद्ध-मुक्तखरूप आत्मा--ब्रह्म एवं Ka कोई भेद न 
माने । उपनिषदों एवं गीता आदिमे भी इनमें कोई तात्विक 
भेद स्वीकार नहीं किया गया दै । 

माता पार्वतीको ब्रह्मविद्याका प्रतीक केनोपनिषद्के 


यक्षोपाख्यानकी व्याख्यामै स्रामो शंक्राचायने भी 
माना है। 
इस प्रकार भगवान्‌ शंकररूपी धर्मका शान MAPT 


Sig 


जीवनका चरम लब्ष्प-मोक्ष प्रात करनेके लिये ब्रह्मविद्या- 
स्वरूपिणी उमा; पार्वती ( केनोपनिषदूको ANA aade )- 
का आविर्माव आवश्यक है तथा उसके लिये शिवसंकल्प) 
maada शुद्ध मनःस्वरूपो गणेशजीकी अग्नपूजा 
अर्थात्‌ उपासनाकी आवस्यकता पड़ती है । 

(२) दूसरी आध्यात्मिक व्याख्या योगपरक है । 
maan मान्यताके अनुसार मेरुदण्डके भीतर सुबुम्णा- 
नामकी एक अत्यन्त सूक्ष्म नाडी छः जो गुदा एवं उपस्थके 
बीच कुछ ऊपरसे होती हुई श्रह्मस्मृतक चली गयी है । 
इस नाडीके वाये दायेसे होती हुई इडा एवं पिंगळा नामकी 
दो नाड़ियाँ एक दूसरेसे विपरीत दिशामै ani हुई कुछ 
स्थानोंपर एक दूसरेका अतिक्रमण करती हें । इन स्थानोंको 
त्वकः कहते हैं | ये चक्र नोचेसे ऊपरतक सात हैं, जिनके 
नाम ġe) मूलाषारु (२) स्वाधिष्ठान, ( ३ ) मणिपूर, 
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(४) अनाहत, (५) विशदः (६) आज्ञा खं (७) 
KAR | इन चक्तोंपर ध्यान करते-करते योगिर्योको विलक्षण 
रंग-रूपके विकसित कमल दीख पड़ते हैं । इन कमलोके 
दल्ेंकी संख्या तथा उनका रंग आदि भिन्न-भिन्न होते है 
तथा प्रत्येक दलपर किसी-न-किसी वीजाक्षरका तथा उस 
चक्रपर उसके अधिष्टातृ-देवताका जीवन्त दर्शन होता दै । 
उदाहरणाथ, मूलाधास्चक्रका रंग पीला, दलोंकी संख्या चार 
तथा उसके अधिष्टाता देवता खयं गणेशजी हैं । 

जिस तरह श्रीरामचन्रजीके मन्दिरमे द्वारपर स्थित 


— TSR ला 


श्रीगणेशजीकी अग्रपूजाका रहस्य 


( ढेखक--श्रीश्रीराम माधव चिंगले एम्‌० ए० ) 
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Haa वेदिकलोकिके वा स्वमचनीयः प्रथमं प्रयत्नात]? 
पुण्यभू भारतवर्षम अनादिकालसे अनेक देवी-देवताओंकी 
उपासना चढी आ रही है । एकत्वमै अनेकत्व और अनेकत्वमें 
एकत्व-दशन यह भारतीय संस्कृतिकी विशेषता रही दश 
“र्क सदू विप्रा वहुधा वदन्ति--यद ऋग्वेदः 
वचन ( १ । १६४ । ४६ ) इस विषये प्रमाण है । 
एक दी परात्पर परब्र अनन्त नाम-खूपात्मक सृष्टिकी 
रचनाम अनेकानेक रूप धारण कर लेते हैं । इनमेंसे 
अनेक रूप सुष्टिकी नियामक शक्तियोंके रूपमै प्रकट होते हैं । 
ZAA “देवता? कहा जाता है । यद्यपि इनका निरुपाधिक 
तात्त्विक खरूप एक दी है, तथापि त्रिगुणात्मक उपाधिभेदसे 
इनके सृष्टिकालीन व्यावहारिक रूप ओर अधिकार भिन्न-भिन्न 
दो जाते हैं । इन बातोंकों ध्यानमें रखते हुए हमें प्रस्तुत खलमै 
श्रीगणेशजीका स्वरूप, उनका विशिष्ट अधिकार ओर उनकी 
अग्रपूजाका रदस्य समझना है | 
श्रीगणेशजी अन्य देवताओंकी अपेक्षा अपनी ऐसी 
अनोखी विशेषता रखते हैं, जो अन्य देवी-देवताओंमे नहीं 
पायी जाती । ध्यान रहे; हमारा उद्देश्य अन्य देवताओंका महत्त्व 
कम बतलानेका न होकर केवल श्रीगणेशजीकी उक्त विशेषताका 
रस्य प्रकट करनेका है । श्रीगणेशजीकी यह विशेषता हे--उनकी 
अग्रपूजाका अधिकार | सभी छौकिक्र तथा धार्मिक कार्योका 
प्रारम्भ श्रीगणेशजीके स्मरण तथा पूजनपूर्वक होता है । विशेषता 
तो यह दै क्रि देव-दानव) मनुष्य-गन्धर्व तथा शेव-वेष्णव 
आदि सभीसे उन्हें यद्द सम्मान प्राप्त है । प्राचीन परम्पराके 
AE Krani गी शिक्षाका प्रारम्भ 'श्रीगणेशाय नम 


% परब्रह्मरूपं गणेश चताः 
__ दळ Ayasihi Sahib Bhuvan. Avasthi Sahib Bhuv; 
E र 


अमङ्गलका द्योतक समझा जाता है । यह “श्री? “श्रीगणेश 


स्स; # 
श्रीदनुमान:विग्रहके दर्शन-वन्दनके उपरान्त ही शर 
विग्रहका AATA करना चाहिये, अन्यथा श्र नुम 
अतिक्रमण-अपमानके दोपका भागी बनना पड़ेगा; उसी ह | 
पहले मूलाधार चक्रपर श्रीगणे शजीका दशन नमस्कार al 
करनेके उपरान्त ही आगे बढ्नेका अधिकार प्राप्त हेग | 
क्रमशः आगे बढ़ते हुए आपको विभिन्न चक्रॉपर विश 
देवताओंके दान होंगे | इस व्याख्याके अनुसार समगर 
श्रीगणेशजीका दर्शन एवं नमस्कार आदिके रूफ बागा 
अनिवाय हो जाती है । 


इसी प्रकार फ़ 
oip- प 


इन श्रीगणेश-वन्दनात्मक पदोंसे होता है। 
लेखादिका प्रारम्भ “श्रीः-पूबंक होता है | 


नमः? का ही संक्षिप्त रूप दै । ये सब बातें प्रायः परण 
अनुसरण करके की जाती हॅ । किंतु जो बात आति 
शास्त्रीय रहस्य समझकर की जाती है, वद अधिक TE 
होती है ओर उसीमे सच्ची एवं स्थायी श्रद्धा उत्पन्न होती है| 
इसी आशये छान्दोग्य-श्रुति ( १। १ । १० ) कहती 
ध्यदेव विद्यया करोति श्रद्धयोपनिषदा तदैव दद 
भवति ।? यही रहस्य हमें यहाँ बिद रूपसे वताना है | 


श्रीगणेशजीकी अग्रपूजाके मूळमे गहरा शास्त्रीय ह 
है । इसका अनुभव दम अपने देनन्दिन जीवनमै कर ह 
हैँ | किसी भी कार्यसिद्विके लिये समुचित कारण i 
जुटानी पड़ती दै | किंतु कई बार अनुमवमे यद आता i 
लौकिक प्रयत्नांकी पराकाष्ठा होनेपर भी ऐन मोकेपर कोई 2 
कोई Raan उपस्थित दो जाती है और anA " 
बिगड़ जाता है; सारे प्रयत्नोंपर पानी फिरकर सव शुई 
हो जाता है | इस विश्न-बाधाको शास्त्रीय परिमाषामे EE 
कहा गया दवै । कार्य सिद्धिके हेतु कारण-सामग्रीम कि x 
प्रकारके प्रतिवन्यकका न होना--प्रतिबन्थकाभाव 
एक महृत्त्वका घटक माना गया है | इसी आशयसे ययश 
कहता दै-- 


न्यस | 
“सामान्यतः कार्यत्वावच्छिन्नं प्रति प्रतिबन्ध 
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इस प्रकारका प्रतिबन्धकामाव होनेपर हम कहते हैं कि 
(अमुक कार्य निर्विश्नरूपसे पूण हो गया |? इसके साथ एक आर 
बात भी है । किसी कार्यमै प्रतिबन्धक उत्पन्न न होकर उसका 
निर्विश्नल्पसे जैसे-तैसे पूरा होना एक वात दै, किंतु उज्ज्वल 
यश और पूर्ण सफलताके साथ उस कामका पूरा होना 
दसरी बात हैं | पहली वात दोषाभावरूप है तो दूसरी गुणा- 
धानरूप । किसी भी, कायके करते समय मनुष्य यह दोहरी 
अमिलाप्रा रखता है कि उसका अङ्गीकृत काय निविश्नरूपसे 
सम्पन्न हो; साथ ही वह भलीभॉति सफल होकर यदाःप्रदायक 
भी हो | मनुष्यकी यह इच्छा स्वाभाविक हे | अतएव वह 
इसकी पूर्तिम कोई कसर नहीं उठा रखता । किंतु मानवर्क 
ये प्रयत्न अनेक कारणोंसे ज्ञात-अज्ञात? CURRAR 
दृष्ट-अदृष्ट अनेक प्रकारकी मर्यादाओंसे ग्रस्त होते हँ | कार्या 
रम्भसे पूर्व इनका आकलन मनुष्यकी शक्तिके वाहरकी बात 
होती है। इसके अतीन्द्रिय एवं अलोकिक ज्ञानका विषय होनेके 
कारण मानवीय मन और वचन यहाँ कुण्ठित हो जाते है | 
अतएव अपनी अभीष्ट-सिद्धिके लिये वह शास्त्रेकशरण होकर 
देवी सहारा हदता है। प्रातिभ आधंज्ञानसे सम्पन्न होनेके 
कारण हमारे त्रिकालश ऋषि-मुनियोंने जनसाधारणके कल्याणाथ 
स्मृतियो, पुराणों तथा शास्त्रोंमे इन वातोंका रहस्य प्रकट किया 
है | इनमें देवत-काण्ड एक महत्त्वका विषय है | सृष्टिके 
dai परब्रह्म परमात्माकी अनेक शक्तियाँ अनेक रूपेम 
कार्यकारी होती हैं । यथा--सृष्टिक्री उत्पत्ति, स्थिति तथा 
लय--ये क्रमश; ब्रह्मा) विष्णु तथा महेशाद्वारा होते है । इन 
देवताओंमे श्रीगणेशजी भी एक हैं । सश्टिकी सुचारु व्यवस्थाके 
लिये वि्नोंका विभाग आपके हिस्सेमे आया है। आप विश्नाधि- 
पति; विव्नेश तथा विन्ननायक हैं | विन्न करना; उन्हें हरण करना 
तथा मङ्गल करना-ये सब काम आपके जिम्मे g l परपीड़क) 
पाप-परायण एवं आसुरी सम्पत्तिसे युक्त अभक्ताके कायास अनेक 
प्रकारके BA उपस्थित करके आप उनके कुत्सित मनोरथ विफल 
कर देते हैं | परहितरत, aza एवं पुण्यात्मा भक्तोंके कार्य 
आप Afia पूर्ण कर देते हैं ओर ऋद्धि-सिद्धिके भी दाता होनेके 
कारण आप उनका सब तरहसे मङ्गल करते हैं | इनके कारण 


आप 'सवेविध्नेकहरण!, “सर्वकामफलप्रद'» “अनन्तानन्त- 
`a 
सुखद? ओर 'सुमङ्गलमङ्गल' कहे गये हैं । “श्रीगणेरासहख- 


नाम/में आपके स्वरूपवाचक इन नामोंका उल्लेख है । आपका 


TA निहुमा 
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“स्थागस्त्यायते नास विष्नसागरशोषणे ।? 

आपके चरण-कमलॉके स्मरणमात्रसे विभ्न-समुदाय इस 
प्रकार नष्ट होते हैं, जिस प्रकार सूर्यके सामने घनान्धकार-- 

स जयति सिन्धुरवदनो देवो यत्पादपङ्कजस्मरणम्‌ । 

वासरमणिरिव तमसां राशीन्नाशयति विघ्नानाम्‌ ॥ 


समस्त मङ्गलोके निधान; प्रत्यक्ष मङ्गलमूर्ति होनेके कारण 
आपमें स्वभक्तोंका मङ्गल करनेकी भी महान्‌ शक्ति 
विद्यमान है-- 

यन्मङ्गलं सर्वजनेपु देव सयक्षविद्याधरपन्नगेषु । 

तस्येश्वरो मङ्गलमूर्तितां त्वं गतो यतो मङ्गलक्रत्‌ स्वभक्त॥ 


कोई आश्चर्य नहीं कि आपके इस विशिष्ट may 
अधिकारके कारण आपने देवासुर-मानवोंद्रारा अग्रपूजाका 
सम्मान प्राप्त किया हो-- 

अभी प्सितार्थसिद्धयर्थ॑ पूजितो यः सुरासुरे:। 

सर्वविध्नच्छिदे तस्मै गणाधिपतये नमः ॥ 

यद्यपि सभी देवता अनेक शक्तियोंसे सम्पन्न हैं; तथापि 
विशिष्ट कार्यके लिये उन्हें विशिष्ट अधिकार और शक्तिसे 
सम्पन्न देवताओंका स्मरण और पूजन करना पड़ता है । इस 
कारण इन्हें कोई न्यूनत्व नहीं प्राप्त होता; क्योंकि यह बात 
सृष्टिकी सुचारु व्यवस्थाके लिये आवश्यक है । उदाहरणाथ; 
किसी भी देशके राजा; अध्यक्ष या प्रधान सन्त्रीका शासनभ 
सर्वोपरि महत्त्व होता दै, तथापि वह स्वय सीधे खजनिमेसे 
चाहे जत्र ओर चाहे जितना द्रव्य न्हा ले सकता । उसे 
नियमानुसार अर्थमन्त्री तथा कोषाध्यक्षके द्वारा ही यह काम 
कराना पड़ता है । देशकी रक्षाके लिये उसे सेनापतिसे ही 
परामर्श करना पड़ता है । यही कारण है कि श्रीरास कृष्ण आदि 
अवतारकोटिके महापुरुष भी संध्या-वन्दनाद्‌ नित्यकम करते 
हुए पाये जाते हैं । भगतरूज्यपाद श्रीशं कराचाय जैसे अवतार- 
कोटिके महापुरुषको भी हम एक निधन भक्तकी आर्थिक 
सहायताके लिये “कनकघारास्तोत्रःद्वारा श्रीलश्मीजीकी स्तुति 

करते हुए पाते दे। सी न्यायसे असुर, देव एवं मानन सभी 

प्रारम्भित कायको aa तथा सुमङ्गल्युक्त amah लिये 
Taz, मङ्गलकतो श्रीगणेशजीका विधिवत्‌ स्मरण-पूजन 
करें तो इसमें आश्चर्य ही क्या है ? 

भारतीय देवताकाण्डकी उक्त विशेषता एक आपाततः 
विनोदपूर्ण उदाहरणसे देखी जा सकती है । भगवान्‌ श्रोशंकर- 


के अगस्त्यके समान है-- 
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जीका श्रीपार्बतीजीके साथ मङ्गलःविवाहका प्रसङ्ग है । इस 
मङ्गलकार्यका प्रारम्भ भी गणेशजीके पूजनसे होता हे । इसका 
अर्थ होता है कि पिताके विवाहमें पुत्रका पूजन ! यहाँ सम्भाव्य 
दो दोष हैं--एक तो कालक्रमका विपर्यय आर दूसरा 
मर्यादाभङ्गरूप अनौचित्य । श्रीगोस्वामी तुलतीदासजीने अपने 
रामचरितमानसमें इन शङ्काओको उत्थापित करके उनका 
सूत्ररूपसे समाधान भी किया हैं | इससे पता चलता है कि 
आप भारतीय संस्कृतिके कितने ममज्ञ थे | विशेषता यह 
कि एक ही दोहेगें यद सब्र करके आपने कमाल कर दिया है 
और अपनी अपार बुद्धिमत्ता प्रदर्शित की है । वह 
इस प्रकार है-- 
मुनि अनुसासन गनपतिहि पूजेड संभु भवानि । 
कोड सुनि संसय करे जनि सुर अनादि जिये जानि ॥ 
( मानस १। १। १००) 
qai आज्ञासे श्रीशिवजी और पावतीजीने 
श्रीगणेदाजीका विधिवत्‌ पूजन क्रिया | देवताओंको अनादि 
समझकर कोई इस वातको सुनकर मनमै किसी प्रकारकी 
शङ्का न करे ( कि श्रीगणेदाजी तो श्रीशिवजी-प[वतीजीकी 
संतान हैं; तब विवाहसे पूवं वे कहॉसे आ गवे १ ) |? 
परत्र परमात्मा अनादि हैं| उनकी सृष्टि भी उतनी ही 
अनादि है | इस सृष्टिके नियामक देवता भी उतने ही अनादि 
हैं । प्रत्येक कल्पमे वे हैं ही | पुनश्च) सत्कायंवादके सिद्धान्ता- 
नुसार उत्पत्तिका अर्थ आविभीवमात्र है । श्रीगणेशजी अनादि 
होनेके कारण पहलेसे विद्यमान हैं ही; भक्तकार्यके लिये वे 
समय-समयपर अव्यक्त रुपमेंसे व्यक्त रूप धारण करते हैं | इसे 
ही उनका “अवतार” कहा जाता दै । श्रीशिवजी तथा पावतीजीके 
यहाँ जन्म लेकर उन्होंने इसी प्रकारका एक अवतार धारण 
किया था । इस विवेचनसे काळक्रम-विपययरूप दोषकी 
सम्भाव्य शङ्काका निराकरण हो जाता हे । दूसरी सम्भाव्य शङ्काका 
समाधान यह है कि श्रीशिवजी-पार्वतीजीद्वारा श्रीगणेशजी के परजनसे 
मर्यादा-भङ्गरूप अनोचित्य न होकर मर्यादापाटनरूप औचित्य- 
का निर्वाह दी होता है । विज्ञांका आधिपत्य तथा मन्नलकतृंत्व- 
यह सृष्टिके agaa श्रीगणेशजीका विशेष अधिकार 
अतएव उन्दीकी अग्रपूजाका विधान हे | इसलिये इसके 
अनुसार काय कस्नेमै ही मर्यादाका निर्वाइरूप ओचित्य है | 
ध्यान रहे; यह “गणपात-पूजनका अनुशासन? श्रीनारदजी 
था सक्तपियों-जेसे वेद-वेदान्तज्ञ, धर्म-शास्त्रविशारदोंने 
दिया था | साथ दी इसका पालन करनेवाले देवाधिदेव 
श्रीमदरदिव ओर जगजननी श्रीपावतीजी थीं | 


# परब्रह्मरूपं गणेशं नताः स्मः ॐ 
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श्रीगणे शजीकी अग्रपूजाका कारण उनके उपयुक्त 
अधिकारमें स विशिष्ट अधिकारका मी एक ; 
कारण हे | वह यह कि श्रीगणेशजी परम सङ्गह ओझर | 
परत्र हैं | ओंकारका उच्चारण मङ्गलप्रद है-- 
आकारश्चाथशब्दश्च द्रावेतां ब्रह्मणः पुरा | 
कण्ठं मित्त्वा विनियोतो तस्मान्माइलिकावुभो॥ 
( नारदपु०, पूर्व० ५१ । to) 
ओंकार सृष्टिका आदिवीज ओर अव्यक्त पस्रक्ष | 
प्रथम व्यक्त खरूप हैं| ओंकार ओर परत्रह्मका वाच्या 
सम्बन्ध है | भगवान्‌ पतञ्जलि कहते हैं, “तस्य वाचकः प्रव: 
ओंकार--यह परत्रह्मका वाचक तथा स्तावक भी है | पु 
घातुका अथ स्तुति करना हे | इसमें “प्र! उपसग जोहक 
“प्रणव? बना है | इसका अथ प्रकषपूवक की गयी खुतिय 
उत्तम स्तोत्र प्रणव ही परब्रह्मकी सवोत्तम स्तुति है। 
उपनिषदोंमें अं*कारको उद्गीथ भी कहा गया है । ठान्दोगो: 
पनिपद्मै लिखा हैं कि देवताओंने ओंकारका आश्रय ल्क 
ही yan विजय प्राप्त की । माण्डूक्योपनिष्रदू ( १ ) गे 
बतलाया गया है कि “चराचर सृष्टिका रहस्य ओंकार है 
समाया हुआ है?-- 
“हरि: ओम्‌ । ओमित्येतदक्षरमिद सवं तस्थोपब्याख्या 
भूत भवद्भविष्यदिति aidian एव । यचान्यत्त्रिकालातीत 
तदप्याकार एवं ।? 
इसी आशयका निम्न इलोक है-- 
ऑंकारप्रभवा ऑओंकारप्रभवाः स्वराः 
्रेलोक्यं सचराचरम्‌॥ 


देवा 

ओंकारप्रभव॑ सवं 

श्रीगणेदाजीके श्रीविग्रहका एक भाग--गजमुय एकर 
परत्रह्मरूप ओंकारका ही प्रतीक है | केवल इस बाह्य रूपको द 
कुछ विद्वान्‌ भी yaa पड़ गये और श्रीगणेशजीको अत 
देव मान पठे वैदिक सनातनधर्मे रूढ TARN 
रहस्य यथार्थख्पसे समझनेसे इस शन्त धारणाका तिर 
जाता दै । “गणेशोत्तरतापिनी उपनिषद्‌? ( ४ ) में यह ॥ 
सम्यकृतया प्रकट किया गया 


“ततश्वोमिति ध्वनिरभूत्‌ सवे naisha 
संव माया जगद्वीजमित्याह । सेव प्रकृतिरिति 
इति प्रधानमिति च म्यादात्रळमिति च । 


इसी प्रकार गगेशपराणमे भी हम श्रीगर्जा 


आर्वश्ञीर्षशी म 
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श्रीगणेशजीको ओंकारका व्यक्त स्वरूप कहा गया हे । 
श्रीगणेशभक्त चतुर्थीका ब्रत करते हैं । यह ब्रत श्रीगणेशजीके 
बिशुद्ध ठ॒यरूपकी ओर संकेत करता दै । श्रीगणेशजीके पवित्र 
श्रीविग्रहके अङ्गग्रत्यङ्गश उनका मूषक वाहन; उनकी 
उपासनाके विभिन्न उपकरणादि प्रतीकरूप हैं | उनमें गहरा 
ताखिक अर्थ भरा हुआ है | 

खेदकी बात तो यह है कि पाश्चाच्य देशोंके विधर्मी लोग 
इस प्रतीकोपासनाके RAR यथार्थरूपमें समझते हैं; किंतु 
स्वयं हमारे देशवासी इस विपवमें अनेक भ्रान्त घारणाएँ 
वना लेते हैं। एलिस गेटीने श्रीगणेशनोपर एक पुस्तक 
लिखी है । प्रस्तुत संदर्भमें उसका निम्न अवतरण द्रष्टव्य है- 
“That we are incapable of judging the 
conception of an eastern mind, seems 
proved when a writer looks upon the 
representation of the Elephant-faced god 
with amusement rather than with 
comprehension.”—( ‘Parmentier quoted by 
Alice Getty in ‘Ganeśa’, p. 87 ) 

इसका अर्थ यह है कि प्राच्य बुद्धिकी कल्पनाको 
समझनेमें हम असमर्थ हैं । इसका प्रमाण यह है कि 
श्रीगजाननदेवके बाह्य खरूपका हम सम्यक्‌ आकलन न 
करके उसे मनोविनोदका विषय बना लेते हैं | 

श्रीरगेशजी आंकारस्वरूप परब्रह्म होनेके साथ ही 
बुद्धिके अधिष्ठाता देव मी हैं | स्वयं असाधारण युक्ति-बुद्धिसे 
` सम्पन्न होनेके कारण वे अपने भक्तोको सद्दुद्धि प्रदान करते 
हैं मानवकी बुद्धि अनादि अज्ञानके कारण रज-तम आदि 
दोषोंसे मलिन होती है | भगबडुपासनासे उसके ये दोष दूर 
होकर उसे सद्विचारोंकी प्रेरणा मिलती है । भगवानसे 
विमुख पापपरायण लोगोंक्री बुद्धि उन्हें विनाशकी ओर ले 
जाती है--वुद्धिनाशात्‌ प्रणश्यति ।' ( गीता २। ६३) 
श्रीगोस्वामी तुलसीदासजी कहते हैं--“राम बिमुख सपनेहुँ 
सुख नाहीं ॥? बुद्धिगत दोषोंके कारण मनुष्यक्री स्वाभाविक 
शक्तियाँ भी कुण्ठित हो जाती हैं । भगवदुपासनासे ये दोष 
दूर होनेपर चे शञानसम्पन्न तथा वीर्ययुक्त हो जाती है-- 

शक्तयः कुण्ठिताः सवाः स्मरणेन स्वया प्रभो । 

शानयुक्ताः स्ववीयोश्च कृता विघ्नेश ते नमः ॥ 

Fadi smaig अर्थात्‌ सारा जगत्‌ बुद्धिके 
अधीन है, इसी आशयसे caan कहता है-- 


ॐ श्रीगणेराजीकी अग्रपूजाक 
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“सवब्यवहारहेतुर्गुणो बुद्धिज्ञानम्‌ 1! 
हमारे सारे भले-बुरे व्यवहार हमारी बुद्धि यानी 
ज्ञानके दी अधीन होते हैं ७ हमारी सारी इच्छाएँ, 
भावनाएं, क्रियाएँ ओर मूल्य ज्ञानाधीन ही होते ži 
जसा जितका ज्ञान, वेसा ही उसका व्यवहार होता है 
आर इस ज्ञानके बदलते ही मनुष्यके सम्पूर्ण व्यवहार 
TO जाते हैं । इसके साथ ही खयं मनुष्य भी 
MPH बद्ल जाता है | नारदजीके यथार्थ ज्ञानोपदेशसे 
तदोपज्ञानयुक्त कुख्यात महाभयंकर छुटेरेका हृदय-परिवर्तन 
होकर उसका Ua महर्षि वाल्मीकिर्मे रूपान्तर हो 
गया-- 
“उल्टा नाझु जपत जगु जाना। बालमीकि भए ब्रह्म समाना ॥' 
(मानस २ । १९४ । ४) 
ज्ञान या बुद्धि एक महान्‌ शक्ति है-- 
शुद्धिर्यस्य बले तस्य निबुद्धेस्तु कुदो बरसू |? 
इसी अर्थका अंग्रेजी वचन 3 Knowledge is 
Power. ग्रीसदेशीय दाशनिक सुकर।त कहा करता था कि 
“ज्ञान ही सदुण 8—'Kuowledge is vi rtue, समस्त 
दुर्गुण अज्ञानमें ही पनपते हैं । अज्ञान ही मनुष्यक! 
सबसे बड़ा शत्रु है-“एकः शत्नुने द्वितीयोऽस्ति ang- 
रज्ञानतुल्यः पुरुषस्य राजन्‌ ।? इन्हीं सारी बातोंको ध्यानमें 
रखते हुए हमारे परमर्षियोंने श्रीमगवानसे अज्ञान दूर करनेके 
लिये, बुद्धि शुद्ध करनेके लिये तथा उसे गुम प्रेरणा 
देनेके लिये अनेक मन्त्रों तथा प्राथनाओंका विधान 
किया है । इसीलिये कार्योरम्मसे पूर्व सद्बुद्धिदाता 
श्रीगणेशजीके स्मरण तथा पूजनका विधान महत्त्वपूर्ण है । 
हमारे शात्रकारोंने ठीक ही कहा है कि “देवता पशुपालकी 
भाँति मनुष्योंके पीछे डंडा लेकर नहीं घूमते; बे मनुष्यके 
कर्मानुसार उसे विशिष्ट बुद्धिसे युक्त कर देते हैं | इसलिये 
उन्हें वैषम्य-नैघ॑प्यके दोष नहीं लग पाते |? 
ध्यान रहे, मानवी बुद्धि अनेक प्रकारकी मयोदाओंसे 
ग्रस्त है । मनुष्यका ज्ञान इतना सीमित होता है कि 
उसे एक साधारण-सी दीवारकी ओरमै क्या है अथवा 
अगले क्षण क्या होगा, इसका पता नहीं होता | किंतु 
उसका अहंकार इतना प्रबल होता है कि वह अपने- 
आपको जरा-से ज्ञानके R सर्वज्ञ समझने लगता है 
और बड़ी-बड़ी डींगें दॉँकने लगता है ! यद अहंकार 
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मनुष्यका प्रबल शत्रु है, जिसे ऋत-सत्यरूप नियति चूण 
क्रिये बिना नहीं रहती । इसके वैदिक तथा लोकिक 
अनेक उदाहरण प्रसिद्ध हैं। केनोपनिप्रद्मै इस विषयमे 
एक सुन्दर कथा है। परात्पर परव्रह्मकी शक्ति पाकर 
देवताओंने दानवॉपर विजय प्राप्त की । इस विजयसे वे 
qe उठे और परब्रह्मकी FIA भूलकर अहंकारसे 
ग्रस्त होकर अपनी ही शक्तिको इस विजयका कारण 
समझने लगे | इस अहंकारमें देवताओंके विनाशका बीज 
देखकर परबत्रह्मने उनके इस अहंकारको दूर करनेका 
निश्चय किया । उन्होंने देवताओंके सामने प्रकट होकर 
उनके सामथ्यकी परीक्षा छी और उन्हे दिखला दिया 
कि वे अपना पूर्ण वळ आजमानेपर भी एक जरासे 
तिनकेको न तो जला सकते हैं ओर न टस-से-मस कर 
सकते हूं । इतिहास-पुराणादिमे भी इस प्रकारके अनेक 
उदाहरण पाये जाते हैं। 


मानवीय इतिहासमै इस अहंकारके चूर्ण होनेका सुप्रसिद्ध 
उदाहरण अंग्रेजोंद्दार निमित टिटेनिक ( Titanic ) नामक 
जहाजका हे । अपने समयका यह सबसे बड़ा जहाज 
था और सब प्रकारकी सुविधाओंसे तथा आमोद- 
प्रमोदके सांधनोंसे युक्त था। इसके निर्माताओंका दावा 
था कि बड़ेसे-बड़ा तूफान भी उसका कुछ विगाड़ नहीं 
सकता; किंतु हा हन्त ! इसकी पहली यात्रामै ही 
१५ अप्रेल, सन्‌ १९१२ की कालरात्रिमें, जब कि उसके 
बड़े-बड़े शाही मुसाफिर आमोद-प्रमोद आदिमे मग्न थे, वह 
एक प्रचण्ड हिमशिलासे टक्रराया ओर लगभग डेढ़ हजार 


स्वं 


> 


मोद को बढ़ाते, 


AAA 


Tao 


% परब्रह्मरूपं गणेशं नताः स्मः * 
Se dass (4 "नमन की j 


वन्दना 
पितापञ्च-आनन हुँ, अग्रज षडानन हैं, 
गज-आनन हैं, 
गिरिजा के नन्दन हैं, पूज्य जग-वन्दन हैं, 


मङ्गल-वधायक हैं, बुद्धि फे प्रदायक हैं, 
महागण-नायक हे, 


गण्य-मान्य मुसाफिरोंके साथ देखते-दी à 
और अपने साथ ही ले डूबा इसके निर्माताओंका पा 
इससे अधिक ताजी घटना है, अमेरिकाके 
यानकी । कुछ ही वध पूव जब बह संकटे 
तब उसको सुरक्षाके लिये दुनियामरमै प्रार्थना झे 
इसके फलस्वरूप वह पृथ्वीपर सुरक्षितरूपसे वाप 
गया । इसी प्रकारके अज्ञात संकटके उपखित हे 
जडवादके समथक निरीश्वरवादी रूसके अनिन | 
काल-कवलित हुए । ये दोनों घटनाएँ प्रस्तुत दमै 
आँखें खोलनेवाली हैं । 
इन्हीं सारी बातोका विचार करके हमारे रितरा 
परमर्षियोंने संकट ओर दुःखोंके प्रागभावपरिपालनके झि 
और सब प्रकारकी मङ्गल-सिद्धिके लिये विष्नहती, मङ्गला 
बुद्धिदाता; बुद्धि-सिद्धिपति श्रीगणेशजीकी अगण 
विधान किया है । श्रीगोस्वामी तुलसीदासजी इसी आगे 
कहते हें - 
गनपति जगबंदन । 
संकर-सुवन भत्रानी-नन्द॒न ॥ 1॥ 
सिद्धि-सदन, गज-बदन बिनायक । 
कृपा-सिंघु, सुंदर सब लायक ॥२॥ 
सुद संगलदाता । 
बिद्या-बारिधि, बुद्धि-बिधाता॥ ३॥ 
मागत तुळसिदास कर जोरे। 
बसहिं राम-सिय मानस मोरे ॥ ४ ॥ 
( विनयपत्रिका ! 


गाइये 


मोदकप्रिय 


NG rom 


संकट निवारते । 


< 
a 


४ | 
2 y 
भक्त-उर-चन्दन हे, ऋद्धिसिद्धि वारते ॥ छा 
Yy 

वि Y | 

A व्यूह्‌ टारते ॥ wa | 

भक्त मोदक चढाते है 
शुण्ड-दण्ड से उठाते, मुख-मण्डल में धारते ॥ 62 


--गोपीनाथ उपाध्याय 
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* श्रीगणशके, सको तिता छस उपपत्ते किहषेषषारा + 
तव्व्न्त्ननप्न्स्स््स््स्््स्प्न्न्स्स्व्म्म्प्न्स्स्क्क््क््क्य्क््य 
श्रीगणेशके रूपको विशेषता तथा उपासनाके कुछ विशेषांश 

( ठेखक--श्रीयुत्‌ चलपछि भास्कर रामक्रष्णमाचायुछ, बी० ८०, वी०एड० ) 


निर्मळ स्फरिकाकृतिम्‌ । 


| 


ज्ञानानन्दमयं देवं) 

आधारं सर्वतिद्यानां हृयग्रीवमुपास्महे ॥ 
ऑकारमादयं प्रवदन्ति संतो. वचः श्रुतीनासपि यं गृणन्ति । 
गजाननं देवगणानताङघ्रि सनेऽहमद्धन्दुकृतावतंसम्‌॥ 


जो ज्ञान तथा आनन्दके स्वरूप हैं, विनिमल स्फटिकः 
तुल्य जिनकी आकृति दै, जो समस्त विद्याऑके परमाधार हँ, उन 


श्रीहयग्रीवजीकी में उपासना करता हूँ | जिनको संतलोग आद्य- 
ओंकार कहते हैं, वेदकी ऋचाएँ भी जिनकी स्तुति करती 


हैं, जिनके सिरपर अर्धचन्द्र शोभा पाता है तथा सभी 


देवतागण जिनके चरणोंपर नतमस्तक होते हैं; उन गजमुख 
श्रीगगेशजीकी में बन्दना करता हूँ |? 


श्रीगणेशजीकी आराधना अनादिकालसे भारतमै प्रचलित 
है। कुछ आधुनिकलोग पाश्चात्य मतोंसे प्रभावित होकर 
इस श्रान्तिमें पड़ते हैं कि गणेशजीकी उपासना वैदिक नहीं 
है, अपितु इसका स्वरूप अर्वाचीन कालमें प्रचलित हुआ । 
लेकिन वेद तथा आरण्यकोंमें गणपति-मन्त्र तथा गणपति- 
गायत्रीकी उपलब्धि होती है; जिनके अध्ययनसे ज्ञात होता है 
कि गणपति-उपासना वेदविहित हे 

गणेश! या 'गणपति'-नामकी विवेचना 

१-मनद्वारा ग्राह्य तथा वाक्रृद्वारा वर्णनीय सम्पूण 
भौतिक जगतूको तो waa उत्पन्न हुआ जाने तथा मन 
और वाकसे अतीत ब्रह्मविद्यास्वरूप परमात्माको PRR 
समझे | 'अध्यात्मविद्या परमात्माका स्वरूप हे--“अध्यात्म- 
विद्या विद्यानाम्‌? ( गीता १० | ३२ ) | पर्मात्माके चिन्तन 
तथा वर्णनमै मन तथा वाणी समर्थ नर्दी हैं 


“यतो वाचो Rada अप्राप्य सनसा सह ।' 
( तेतिरीय० २ । ४ ) 
a aga गृह्यते नापि वाचा ॥" 


( मुण्डकोपनिषद्‌ ३ । ८ ) 


इस भौतिक जगत्‌ तथा अध्यात्मविद्याके स्वामी “गणेश? 
कहलाते है 


मनोवाणीमयं सवं गफ़ाराक्षरसम्भवम्‌ । 


तयोः स्वामी गणेशोंऽयं योगरूपः प्रकीतिंतः ॥ 
सम्प्रज्ञातसमाधिस्थो गकारः कथ्यते बुधैः । 
असम्मज्ञातरूपं वे णकारं Rgn 
तयोः स्वामी गणेशोऽयं शान्तियोगमयस्सदा ॥ 
“गकार सम्प्रज्ञात समाधिके तथा "णकार असम्प्रज्ञात , 
समाधिके स्वरूप हैं | इन दोनोंके स्वामी गणेश? कहलाते हैं । 


रकारः कण्डोध्वंगजञ्ुखसमो  मत्येसच्शो 
णकारः कण्ठाचो जठरसब्शाकार इति च॥ 


अधोभागः कळ्या चरण इतिं हीशोऽस्य च तनु: 
( गणेशमहिस्नःस्तो्र ९ ) 
PR कण्ठके ऊर्ध्वभाग गजमुखका तथा MAR 
कण्ठसे उद्रतकके भागका तथा ईश? कटि तथा चरणका 
संकेत देते हैं । 
गजानन होनेका रहस्य 
यस्माज्जातमिद यत्र ह्यन्ते गच्छति महामते । 
तद्वेदे maae शिरस्तत्र गजानन: ॥ 
( menm ) 
“वाकार? से गमन ( ल्य ) और "जकार? से जन्य 
( उत्पत्ति ) की और संकेत किया गया है। ये ही दोनो 
क्षर वेदसे “गज? नामसे प्रसिद्ध है । इसीके कारण गणेशजी 
धाजाननः कहे गये हैं |? गणेशजीका गजवदन सम्पूण 
जगतूके सुजन; पालन तथा लयकी सूचना देता है 
wa जगदिदं त्वत्तो जायते। सव जगदिद त्वत्तस्तिष्ठति। 
सवै mR त्वयि लयमेष्यति। ( गणपत्त्यथवेशीर्ष ० ५ ) 
एकदन्तका रहस 
एकशब्दात्मिका माया देहरूपा विलासिनी । 
दन्तस्सत्तात्सकः प्रोक्त EN 
मायाया RRS व सत्तासात्रण सास्थतः । 
८एकः-शब्द बाह्मशरीररूपी मायाका तथा WA 
तत्तारूप परमात्माका संकेत करते हँ । 'एकदन्त'-शब्द मायाका 
आलम्बन किये हुए सगुणरूपी गणेशका बोधक होता है 1” 
चतुमुजका संकंत-- 
गणपति जल्तत््वके अधिपति हैं । जलके चार गुण होते 
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4 आम्तिकरी जन ~ स्पर्श, रूप तथा रस | सृष्टि चार प्रकारकी होती 

है--स्वेदज, अण्डज, उद्धिज तथा जरायुज | जीवकोटिके 

पुरुषार्थ चार होते हैं--धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष-- 
चतुर्विधं जगत्सवं ब्रह्म तत्र तदात्मक्रम्‌ । 
हस्ताश्वत्वार पच ते EERI 
a देवताश्रायं 
असुरान्नागमुख्यांश्च 


gai नरांस्तथातले । 
स्थापयिष्यति बालकः ॥ 
तस्मान्नात्ना 

जगचालक गणेशने देवता, मानव; नाग तथा असुर 
इन चारॉको सवग; पृथ्वी तथा पातालमें स्थापित किया; 
इसका संकेत “चतुभुज? देते हैं | 

गाताक अनुसार भगवानके भक्त चार प्रकारके होते 
ani जिज्ञासुरथार्थी अज्ञानी च ॥' (७ | १६ ) 
भगवच्यासिके भी चार तरहके साधन धपरमगुह्यरूपमे 
गीतामें प्रतिपादित हैं | 


चतुर्भुजः ॥ 


“मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माँ नमस्कुरु।? 
(गीता १८ 1 ६५ ) 
“मनसे भगवचिन्तन करते हुए मनको भगवन्मय वनाना; 
भगवानमें भक्ति रखना; भगतान्‌क्री अची करना; भगवानको 


नमस्कार करना |? ऐसा करनेसे क्या फल होता है! 
“मासेवैष्यलि सत्यं `` "०-०-०००० w 
“वह मुझे ही प्राप्त होता है |? 
उक्त चार प्रकारके साधनोंक भी संकेत चार 


झुजाओंसे मिळता हे । इस तरह विनावकके चार हाथ 
aga सृष्टि, चतुर्विध पुरुषार्थ, चतुर्विध भक्त तथा 
चतुर्विध परम उपासनाका संकेत करते हैं । 
गणेराजीके आयुध-- 

साधारणतया गणेशजीके चार आयुध होते हैं--पाश, 
अङ्कुशाः वरदहस्त तथा अभयहस्त । कहा जाता है कि पाश 
रागका तथा अङ्कुशा क्रोधका संकेत दवे । अथवा यह 
भी समझ सकते हूँ कि श्रीगणेशा पाशके द्वारा भक्तोंक्रे पाप- 

हों तथा सम्पूर्ण प्रारब्धका आकर्षण करके अङ्करासे 
उनका नाग कर देते हैं । उनका वरदहस्त भक्तोंकी कामना- 
पूर्तिका तथा अभयहस्त सम्पूर्ण भयोंसे रक्षाका सूचक है | 
चक्रतुण्ड-- 

समस्त प्राणियोको श्रान्तिमे डाळमेवाळी भगवानकी 
माया वक्र अर्थात्‌ दुस्तर दै | उस मायाका अपने तुण्डसे 
हनन करनेके कारण श्रीगणेशजी 'नक्रतुण्ड कहलाते 


% Taa Dd | Tzi : स्मर नट 
Vinay Ass a ला सी Bortions 


Meme रा 1... 


माया श्रान्तिकरी जन्तोर्वक्रा 3 सुने। 
तुण्डेन ताँ निहन्तीह तेनायं वकतुण्डक: ॥ 
गीतामे भी कहा गया है क्रि “भगवानकी माबा ता 
| इसलिये जो भगवानूकी शरण ग्रहण करते है, ३ à 
उस मायाको पार कर पाते हैंश— 


3 
8 


देवी ह्येषा गुणमयी मस माया दुरत्यया । 
ममेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते॥ 


(sit) 


भगवान्‌ भूतोंको मायाके द्वारा प्रम 


कराते हँ-- 


ही समस्त 


“भ्रामयन्‌ सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥! 
( गीता १८।६१) 
-इस दुस्तर मावासे छुटकारा पानेकी इच्छावाले TU 
भक्तोंको मायासे छुटकारा देकर परमपद देनेसे ही वे भगवा 
“वक्रतुण्ड कहलाते हैं | इस प्रकार देखें तो mA 
श्रीकृष्णरूप समझनेमे कोई वाधा नहीं है । 


गणेशजीका स्वरूप “वक्र? अर्थात्‌ दुय है । विध्न क 
-र्‍सुखप्रातिनिरोधद्वारा कष्टके कारण होते हैं । श 
वक्ररूप विघ्नोंका अधिपति होनेके कारण वे भगवा 
वक्रतुण्ड AA कहलाते हे-- 


कण्ठाघो सायया युक्तं मस्तकं ब्रह्मवाचकम्‌। 
वक्राख्यं येन विष्नेशस्तेनाथं वक्रतुण्डकः ॥ 
मगवत्खरूपक्री दुर्शेयताकी सूचना गीतामे भी देह 
सकते हे-- 
नाहं प्रकाशः सवेस्य योगमायासमावृतः | 
मूढोऽयं नाभिजानाति'"* ``" ` "` '"' ° | 


“अवजानन्ति मां स्रूढाः``` ` `` ` n 
( gi? t | 


जो भगवानका भजन नहीं करता; उसे P 
अपने कर्मोका वाञ्छित फल न पाना aa Aaa 
वे ही “विघ्न? पदसे सूचित हैं । 


... 3 
wam ' मेघकमीणो AAA जगित 


' मोघकमाणो 
(गीता ९। १° ` 
मरो 

इन वक्ररूप विध्नोंका निवारण करके भक्तोकी 
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TT 
सूचना गीताम भी “अनन्याश्चिन्तयन्तो ` ` ` ` `` योगक्षेमं 
वहाम्हम? ( ९ । २२ ) आदि वाकयोँद्वारा मिलती है। 
qian- 
zi जैसे चावलको घास-फूस आदिसे शुद्ध करके भोजन 
करनेयोग्य बनाता है, उसी प्रकार भगवान्‌ गणेशजी भी 
अपने उपासकोंके अज्ञानरूप धूलिको उड़ाकर ज्ञान-दान करते 
हैं। 'अज्ञानेनावृतं ज्ञानम्‌? ( गीता ५ | १५ ) | मायासे आवृत 
परब्रह्म साधकको नहीं मिलता । इसलिये मायाको हटाकर 
व्रहा-साक्षात्कार करानेका संकेत “झूपंकर्ण? देते हैं-- 
रजोयुक्तं यथा धान्यं रजोहीनं करोति च। 
qi सर्वनराणां वे योग्यं भोजनकास्यया ॥ 
तथा मायाविकारेण युतं ब्रह्म न छभ्यते। 
त्यक्तोपासनकं तस्य झूपकर्णस्य सुन्दरि ॥ 
शूर्पकणं समाश्रित्य त्यक्तवा मलविकारकम्‌। 
ब्रह्मच नरजातिस्यो भवेत्तेन तथा a: ॥ 
नाग-यज्ञोपचीत तथा सिरपर चन्द्रमा-- 
नाग-यज्ञोपवीत कुण्डलिनीका संकेत है तथा सिरपर चन्द्रमा 
सहल्लारके ऊपर स्थित अमृतवर्षक चन्द्रमाका प्रतीक है । 
मूपकचाहन-- 
भक्तोंके हृदयोंमे चोरकी तरह छिपे रहकर सभी 
मनुष्योंको चानेका संकेत पूप्रकसे प्राप्त होता है-- 


इन्द्रं चरसि भक्तानां तेषां हृदि समास्थितः 
चोरतत्तेन Asaa ७०१०११५०१११११०२००९१९९0 va 
मूप स्तेये तथा ag ००००००००००००००००० | 
इंझ्वरः adim च चोखत्तत्र संस्थितः ॥ 
स एव मूषकः प्रोक्तो मनुजानां प्रचालकः । 
ईश्वरके समस्त भूतोंके हृदयोंमे छिपे रहनेकी बात 
प्रसिद्ध है, जो गीतोक्त भी है-- 
इश्वरः सर्वभूतानां glàsi तिष्ठति । 
आमयनू सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥ 
EER) 


इससे भी सिद्ध होता है कि गणेशजी श्रीकृष्णसे अभिन्न हैं । 
श्रीग A जीके ` अव 
URE वतार--- 
श्रीगणेशजीके अवतार असंख्य होनेपर भी उनमें आठ 
बहुत प्रसिद्ध - हैं | स्थानाभावके कारण उनका केवल 
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( १ ) वक्रतुण्ड--जो सिंहवाहन तथा मत्स्यासुरके 
इन्ता हैँ । 

(२) पकदन्त--जो मूषकवाहन तथा मदासुरके 
हन्ता हैं | 

(३ ) महोदर--जो मूषकवाहन, ज्ञानदाता तथा 
मोहासुरके नाशक हैं । 

(४) गजानन--जो मूघकवाहन, सांख्योंको सिद्धि 
देनेवाले एवं लोभासुरके हन्ता हैं | 


(५) लस्वोदर--जो मूषकवाहन तथा क्रोधासुरके 


हन्ता हैं । 

(६) विकट--जो मयूरवाहन तथा कामासुरके 
दन्ता हैं | 

(७) विघ्नराज--जो शेषवाहन और मयासुरके 
प्रहर्ता हैं । 

(८) धूम्रवर्ण--जो मूषकवाहन और अहंतासुरके 
हन्ता हैं । 

इन अवतारो तथा इनके द्वारा मारे गये असुरोंके 
बारेमे विवेचन करके देखें तो मत्स्यको छोड़कर बाकी सब 
मद, मोह, लोभ, क्रोध, काम, ममता तथा अहंतारूप 
अन्तइशत्रुओंका ही संकेत करते हें । साधकके अरिष्टका 
नाश करके परमपदःप्रा्ि करनेका संकेत उनकी अवतारः 
लीलाओंसे ज्ञात होता है | 

युगभेदसे गणेशके विभिन्न रूपोंका ध्यान 

कृतयुगमे-सिंहालढश दशवाहुः तेजोरूप तथा 
कश्यपके सुत श्रीगणेशजीका ध्यान करना चाहिये । 

त्रेतायुगमे-मयूरवाहन) पड सुज, शशिवर्ण तथा 
शिवपुत्र श्रीगणेशजीका ध्यान करे । 

द्वापरमै-मूषकारूढ चतुर्भुज, रक्तवर्ण तथा वरेण्य 
सुतके रूपमे श्रीगणेशजीका ध्यान करे | 

कलियुगमै-धूम्वर्ण, द्विवाह तथा तर्वभावशके 
रूपमै श्रीगणपतिका भ्यान करके उनकी उपासना विहित है । 
za बात गणेशपुराणके निम्नलिखित ध्यानमे सूचित है-- 

ध्यायेत्‌ सिहगतं विनायकमसुं दिग्बाहुमाओे युगे 

्रतायां तु मयूरवाहनमसुं षड बाहुकं ARTA! 

द्वापारे तु गजाननं युगसुजं रक्ताङ्गरागं विभुं 


हुये Bi सिताङ्गरुचिरं सवोर्थद॑ सवदा ॥ 


hanta eGangotri Gyaan Kosha 


RR 99२२... 


कै श्रीगणे िच्केषिता5तअ6उपह्खनाफे कुछ थिंदोषांदा + 


१५० 


बारह महीनोंमें गणेशजीकी उपासना-- 

चैत्र m “वासुदेव?-रूपी गणेशजीकी उपासना 
करके सुवर्ण दक्षिणा देनी चाहिये | वैशाख मासमें 'संकर्षण”- 
रूपी गणेशजीकी उपासना करके शह्भु-दान देना चाहिये | 
ज्येष्ठ मासमें 'प्रद्युम्न*-रूपी गणेशजीकी पूजा करके फल-मूल- 
दान देना चाहिये । ज्येष्ठ मासमै गणेदाजीकी अर्चा 
“सतीब्रतः के नामपर वी जाती है; जिससे साधक गणेदामाता 
पावंतीजीका लोक प्राप्त कर लेता है। आपाढ मासमें 'अनिरुद्ध?- 
रूपी गणेशजीकी अर्चा करके संन्यासियोंको तूँबी- 
पात्रका दान करना चाहिये। आत्राढ मासमै गणपतिकी 
अचो करके g फल पाता हे । श्रावण 
मासमे “बहुला गणेशजी'की पूजाका विधान है। भाद्रपद 
मासमें “सिद्धि-विनावकशकी पूजाका विधान है । आश्विनमें 
“कपर्दीश? गणेशजीको पूजा पुरुषसूक्तोंसि करनी चाहिये । कार्तिक 
मासमें "करकचतुर्थी? ब्रत करनेका विधान है । मार्गशीर्ष 
मातमै चार संवत्सरपयन्त पालनीय व्रतक्की विधि 
है । पौष मासमें “विप्न-नायकः गणेशकी और माघ मासमें 
WAA लेकर उनकी पूजा करनेका विधान है । 
फाल्गुन मासमें “हुण्डिराज/त्रत करनेका विधान है | 
मङ्गल्वारपर चतुर्थी आये तो उसे “अज्लारक-चतुर्थी? कहते 
हैं, जो विशेष फलदायक होती है | रविवारके दिन चतुर्थी 
आये तो विशेष फलप्राप्तिका हेतु होती दे । 

इकीस पत्रोंसे पूजा-- 

श्रीगणेशजीकी समर्पण क्रिये जानेवाळे सभी इक्कीस 
पत्र भी आयुवंदकी दृष्टिसे बड़े महत्त्वके हैं | उनमें एक- 
एक ओषधि आरोग्य-वर्धक; रोग-निवारक सिद्ध हुई 
है । विशेषकर दूर्वा तो पुष्टिदायक्र, सब्योत्रणहर, सवर्ण- 
कारक, सवंदोपहर कहलाती है, जो विशेषरूपसे गणपति- 
की पूजाम प्रयुक्त होती दै । अभी समाचारपत्रोम आया है 
कि दूर्वा प्रोटीन बहुत अधिक है। एक हेक्टरमै उपजनेवाले 
धानके अतिरिक्त, घासमें कम से-व.म पाँच गुना प्रोटीन आदि 
अधिक होते हैं |? मट्रासके समीप घाससे व्रिस्कुट, रोटी 
बनामेवाला कमोगार भी काम करता हे । अन्य पत्रीका 
वेज्ञानिक विवेचन स्थानाभावके कारण नहीं किया जा रहा है । 

जन्तुमुखवाले कुछ प्रधान देवता--- 

पहले सर्वोङ्गपू्ण पुरुपरूपसे प्रकट होकर, कारण- 
विशेषसे सिर कट जानेपर अन्य किसी जन्तुका सिर छगाये 
जानेसे प्रसिद्ध हुए, देवताओंम भगवान्‌ हृयग्रीव त 
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आ 
गणपति प्रधान हैं । दक्षपजापतिको भी मेषका तिर स्या 
गया था, तो भी उनकी आराधना प्रचलित नहीं Jwi 
विष्णुके नरसिंह, वराह अवतार तो जन्तुःसिरके साथ है 
प्रकट हुए. थे । इनमें विद्या, ऐश्वर्य तथा मोक्ष के छि 
गणपति तथा दयग्रीवकी आराधना विरोषरूपमे प्रचल्ति है। 

अन्य देवताओंमें गणेशजीका अंश-- 
श्रीगणेशजीके अंश एकादशमुख हनुमान्‌ ता 
अष्टमुख गंडयेरुण्ड ज्वालानारसिंह्मै दिखायी देते हैं | इसे 
यह अनुमान किया जाता है कि गणेशजीकी पूजाते पर 


रूपमे भगवान्‌ नारसिंहजीकी तथा हनुमानजीकी भी अच 
हो जाती हे | 


~ ~ अङ्गके ` ०७ > 
बिष्णूपासनक अङ्गकं रूपमे गणशापासना- 
गणेदाजीकी अर्चा विष्णुजीके द्वितीयावरणके ae 
रूपमै ( बैखानस-सम्प्रदायके अनुसार ) की जाती ९ | 
वहाँ उनका ध्यान निम्नप्रकारसे किया जाता है, जो स॑ 
साधारणमें प्रचलित नहीं है-- 


`~ 


'द्वितीयावरणद्वारदक्षिणे चोत्तराभिसुखः, ` प्रवालाभ; 


एकदन्तः, कण्ठादूध्व॑ गजाकारो वामनः, कुदा 
वेणुकङ्कतवाहनइशङ्क'धरञ्चतु्युजः, कदलीफलहख 


आद्रीपतिइश्रविष्ठाजो वक्रतुण्डः 1? 
( मरीचि-विमानाचंनकल्प, पटल-२० ) 
श्रीविष्णुके आल्योंमे उत्सवके प्रारम्ममै किये जानेवाले 
“अद्भुरारोपण? में भी गणेशजीक्री पूजा होती है । 
SANS जा Ar ~ 
गणशजीकी पुजा विभिन्न प्रतीकोंमें-- 
साधारणतया गणेदाजीकी पूजा हरिद्राकी ( गोली) 
मूर्तिपर की जाती है । हरिद्रामे मङ्गलाकर्षिणी शक्ति है तथा 


वह लक्ष्मीका प्रतीक भी. है । नारदपुराणमें तो गणेशजोकी | 
© 
सुवणमयी प्रतिमा बनानेका आदेश देकर, उसके अभाव | 


हरिद्रासे उसे बना लेमेकी छूट दी गयी दै। गोम 
ठक्ष्मीका स्थान होनेके कारण लक्ष्मी-प्रासतिके छिये गणेशजी 
की उपासना गोमय-मूर्तिपर की जाती है । 


गणेशजीकी विशेष कृपा शत्र पानेके लिये खै 
अर्ककी जड्को पुष्यनक्षत्रयुक्र रविवारके 2 
मन्त्रोच्चारणपूर्वक उखाइकर उस aza अँगूठेके बरावर 
गणेशजीकी मूर्ति बनाकर पञ्चामृतसे उसका अभिषेक करे 
पूजाम रख ले, जो बहुतांद्रारा अनुभूत है तथा इसका 


अग्निपुराणके ३०१वें अध यमे भी मिलता ह | 
y Simcoe i दमि i 


J 


waaina O 
पुष्ययुक्त रविवार अलभ्य हो तो केवळ पुष्य-नश्षत्रके 
दिन मी उक्त श्वेत आककी जड़को उखाड़कर पूजाके 
हिये उसका उपयोग कर सकते हैं । 
श्रीगणेशजीकी लकड़ीकी मूर्ति बनाकर घरके वदिद्रारके 
अर्घमागमै उसकी स्थापना करनेपर गृह मङ्गल्युक्त हो जाता 
है--प्रभावात्तन्मूत्यों भवति सदनं मङ्गछकरम्‌ | अब 
गणेशजीकी विभिन्न गायत्रियोंके स्मरणके साथ लेख समाप्त 
किया जाता है । 
विभिन्न गणेशगायत्री-- 
(५ ) लम्बोदराय विद्महे महोद्राय धीसहि । 
तन्नो दन्ती प्रचोदयात्‌ ॥ 
( अग्निपुराण ७१ अध्याय ) 
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( २ ) महोत्कटाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि । 
तन्नो दन्ती प्रचोदयात्‌ ॥ 

( अग्निपुराण, १७९ अध्याय ) 
( ३ ) एकदन्ताय विद्महे चक्रतुण्डाय धीमहि । 
तन्नो दन्ती प्रचोदयात्‌ ॥ 

( गणपत्यथवंशीषे ) 
(४ ) तत्कराटाय Aa हस्तिमुखाय धीमहि । 
तन्नो दन्ती प्रचोदयात्‌ ॥ 

( मेत्रायणीय-संहिता ) 
( ५ ) तस्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि । 
तन्ना दन्ती प्रचोदयात्‌ ॥ 

( तत्तिरायारण्यक-नारायणोपनिपरद्‌ ) 


= 
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( छेखक--पं० श्रीपट्टाभिराम शास्ती, मीमांसाचाय ) 


चिरकालसे पवित्र हमारा भारतदेश आध्यात्मिक शक्ति- 
सम्पन्न रहा है, क्योंकि हमारे पूवजोने ऐसे अनेक पर्वोको प्रवर्तित 
किया है, जिनमें सेतुसे लेकर हिमाचळपर्यन्त एक ही रीतिसे 
उत्सव मनाये जाते हैं | इतिकर्तव्यतामें भेद हो सकता 
है किंतु प्रधानमें कोई भेद नहीं हे । उन पर्वॉरमे भाद्रपद 
शुक्ल चतुर्थी विशेष महत्त्वपूर्ण है  परान्तके भेदसे कोई इसको 
“विनायक-चतुर्थी? कहते हैं तथा कोई “गणेश-चतुर्थी? । 


विनायकरहस्य 

कलिमें “चण्डी और “विनायक? शीघ्र फलप्रद देवता माने 
गये हैं | सभी कार्योके आरम्ममें विनायककी पूजा अवश्य 
होती है | इसको “गणेशपूजन? कहते हैं | विनायक-शब्दके-- 
विशिष्ट नायक, विगत है नायक--नियन्ता जिसका, अथवा 
बिशेषरूपसे ले जानेवाला अर्थ होते हैं | वैदिक मतमै सभी 
कार्योके आरम्भमे जित देवताका पूजन होता है; वह “विनायक? 
है । विनायककी पूजा प्रान्त-भेदसे सुपारी, पत्थर) मिट्टी; 
हल्दीको बुकनी, गोमय; दूर्वा आदिमे आवाहनादिके द्वारा 
होती हे | इससे पता लगता है कि इन सभी पार्थिव वस्तुओंमे 
यह देवता व्याप्त है | इस देवताके अनेक नाम हैं; उनमें 
“विनायक?-शब्द एक विलक्षण अर्थका प्रत्यायक है । विनायकः 
चतुर्थीका ब्रत या उत्सव सिंहस्थ सूर्य, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी 
और हस्त-नक्षत्रके योगमें होता है । यह योग यदि बुधवारमै 


पड़ जाय तो इसका विशेष महत्त्व माना जाता है | इस तत्त्वको 
“विनायक?-दब्द अवगत कराता है | क ट प आदि संख्या-शास्त्र- 
के अनुसार वि ४) ना० य १, क १--इन संख्याओंका योग ६ 
होता है । यह वक्रतुण्ड पडक्षरी? मूळ तन्त्रका परिचायक 
है । 'अक्कानां वामतो गतिः? इस शास्त्रीय नियमसे ११०४ संख्या 
प्राप्त होती है | यह संख्या सिंहस्थ सूर्य, भाद्रपद्‌ मास, शुक्ल 
पक्ष, चतुर्थी तिथि और हस्त-नक्षत्रका परिचय कराती है । 
चान्द्रमानके अनुसार भाद्रपद छठा मांस हे | इन संख्याओं- 
का योग ६ है। संख्या ४ ओर १ के योगसे ५ संख्या 
निकलती है । यह सिंहस्थ सूर्यका द्योतक है। तिंद पाँचर्वी 
राशि है। बची हुई १ संख्या शुक्ल WA परिचायक 
हे; क्योकि शक्ल पहला और कृष्ण दूसरा पक्ष है। 
प्रथम दो संख्या ११ है। यह ग्यारहवें नक्षत्र हतका 
परिचायक है | विंशोत्तरी दशाका गणन क्ृत्तिका-नक्षत्रसे किया 
जाता है । वेदोंमें भी इसका प्रमाण मिलता है । कृत्तिकासे 
ग्यारहवों नक्षत्र हस्त है | ४ संख्या चतुर्थी तिथि और बुध- 
वारका द्योतक है । यरय अङ्क शिवतत्त्वका द्योतक दै । इसी 
कारणसे हमारे पूर्वज शिवशक्त्यमिन्न गणपतिको कायास्म्ममै 
पूजते आये हैं । विनायक-शब्द इतने अर्थाका बोधक है । 
Ga: खमनिलइशक्ती रविरभिजेलं हरिः । 
महो गणेशः सम्प्रोक्तः विश्वमेतद्च्यं नुमः ॥ 
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f 
विचार करनेसे यह अवगत दोता दै E— AAZ एसस्मा- 
दार्मन आकाश: सम्मूतः, KENI ANTA अग्नेरापः; 
aga: waza सुष्िक्रमके अनुसार TER खबीज 
ओर “छकार? भूव्वीज--इनके योगे पञ्चनूताव्मक गणेश हैं 
इस माट्रपद झुक्ठ saili पूजनके लिये हमारे पूर्वज मिद्धीसे 
ही गशपति-दिम्द बनाकर पूजा करते थे | आज भी वदद 
आचार मारतमै प्रचल्ति दे | शोणमद्र-शित्य या अन्य चाँदी- 
SRS बने हुए, विम्वक्रो पूजामै नहीं रखते दे; मिद्रीका दी 
ग्रहण करते हैं| इससे भी अवगत होता दवे कि गणपति 
भूतत्व दै । 
दूर्वा, शमीपत्र ओर मोदक क्यों ? 

इस पूजामै दूर्वा; शमीके पत्ते ओर मोदक मुख्यतः ग्रहण 
करिये जाते हैं; क्योंकि ये गगेदाजोके प्रिय माने जाते हैं | पूजाके 
अवसरपर iga अर्थात्‌ दो दूर्वा तथा होमके अवसरपर 
तीन दु्वाओकि ग्रदणका विधान तन्व्शात्रमे मिळता है | इसका 
तात्ययं वह है कि क ट प आदि संख्या-शात्रसे दू ८, वा ४; 
“अङ्कानां वामतो गतिः? न्यायसे ४८ संख्या उपलब्ध होती है। 
इसी प्रकार “जीव? ( जी ८; व ४ )से ४८ संख्या निकलती 
है। इस संख्या-साम्यते :दूर्वाःका अर्थ जीव होता है। जीव सुख 
ओर दुःखको भोगनेके लिये जन्म लेता है | इस सुख और 
दुःखरूप gan दूर्वा-युग्मसे समर्पण किया जाता है | जित 
प्रकार जीव जन्म-जन्मान्तरॉमे अजित पुण्य ओर पापोंके फल- 
स्वरूप वार-बार जन्म लेता दै, उसी प्रकार दूर्वा अपनी अनेक 
जड़ोंसे जन्म लेती दै। अतः जीव और दू्वाका न केवल संख्यासे 
ही साम्य है, किंतु क्रियासे भी समानता है । भाद्रपइ-शुक्ल- 
चदुर्थीके पूजनमें इक्कीस दूवा युग्मांसे पूजन विहित है । यह 
२६ दुःख-ध्वंसका द्योतक हे । शास्त्रकारोंका मत है कि 
'एकर्विशतिदुःखध्वंसद्वारा मोक्ष: यह द्वेत-सिद्धान्तका 
परिचय कराता दै | इस पूजनमै *युग्मःसे सुख और दुःखके 
ध्वंतके द्वारा आनन्दात्मक मोक्षका संकेत मिळता है | होमके 
अवसरपर तीन दूवोओंका ग्रहण इस तात्पर्यका अवगमक हे-_- 
आणव; कामण और मायिकरूपी तीन मलॉको भस्मीभृत 
करना । गीतामै “ज्ञानाशिः सर्वकर्माणि भस्म सास्कुस्तेड्जुन 


से निकलनेका प्रकार S 
TA !नकलनंका प्रकार छठ 


RE 0 
[दनावकका! qaa 


है। इसका परिचायक दै--'मोदक? | मोदकका त 
प्रकारसे होता है। कई लोग वेतनको भूँजकर चोनोका चाहना 
बनाकर लड्डू बनाते E | इतको 'मोदक? कहते ži यहम 
आटेसे भी बनाया जाता हैं | कतिपय लोग गरी या नार्वे 
चूर्णको गुड-पाककर, गेहूँ, जो या चावल्ते आटेको तान 
कवच बनाकर, उसमें सिद्ध गुड्पाकको थोड़ा रखकर पी 
तल लेते हैं या वाष्पसे पकाते हैं । आटेके कवचं पि 
गुड़पाकको रखते हैं, उसका पूर्णम्‌? नाम है । पूर्णम ५ 
संख्या निकलती है । यह संख्या अकारादि ५१ Seni 
परिचायिका है । यही तन्त्रगाल्रमै “मातृका? कहलाती १ । 
“न. क्षरतीति अक्षरम!--नाशरह्वित परिपूर्ण तच्चिदानन्द शि 
शक्तिका यह द्योतक है । पूर्ण ब्रह्मतत्त्व मायासे आच्छा | 
होनेसे वह दीखता नहीं, यह हमें "मोदक? सिखलाता है। | 
गुड़पाक आनन्दप्रद है | उसको आटेका कवच छिपाता६। |' 
वह आखादसे ही गम्य है, इसी प्रकार ब्रह्मतत्त्व सतुम 
गम्य है । विनायकभगवानके हाथमे इस मोदकको रखते 

तो वे खाधीनमाय, खाधीनप्रपञ्च आदि बब्दोंमें व्यव्दी 

हते हैं । यही दूर्वा-बहि-मोदकका तात्पर्य है । 


सांस्कृतिक तत्त्व ; 
इस पञ्चभूतात्मक प्रपञ्चको जब पञ्चभूर्तोके रूप देखते 
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हैं, तब ब्रह्मतत्वका ज्ञान नहीं है और जव हम पञ्चनूर्तोको ब्रह्मके 

` हपसे देखते हैं तो पञ्चमूत नहीं हें । दृष्टिका ही यह भेद है 
वस्तु एक है, वदद परिपूर्ण है। यही तत्त्व “विनायक? हे । यह 
को हमारी संस्कृति है । 


श्रीविद्याके उपातक सर्वप्रथम 'गणेटाःकी पूजा करते हे | 
लेकिन इस पूजाका वे गणेश-पूजा या विनायक-पूजाके नामसे 
व्यवहार नहीं करते । किंतु 'महायणपति-तपर्यी'-शब्दसे 
ब्यवहार करते हें | इस प्रकारके व्यवहारमे एक महान्‌ 
तायं है | अष्टविशतिवणविशिष्टो महाहदेरम्बस्य मनु. 
बह्‌ गोड़पादका सूत्र दे । यह मनु ( मन्त्र ) दो प्रकारका है-- 
एके सम्बोधनाग्त “गणपते'-पद्से और दूसरा 
GAA “गणपते'-यद्से घटित है । श्रोविद्याके उपासक 
सम्ब्रोधनान्त मन्त्रका जप करते Z) जो मोक्षेच्छ हैं, वे 
चतुथ्यन्त मन्त्रको जपते हैं क 


ओ गणेशरूपकी मान्त्रिक व्याख्या & १ 
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ऐसा प्रमाण मिलता है | क-ट-प आदि रीतिसे महागणपति 
चन्द्स मन“ हा--८: ग--३ ०-५५ प-- १, ति-_६- 
इन संख्याओंके योगसे २८ संख्या लब्ध होती है । यह्‌ 
मदापोडशोका परिचायक है | इसी प्रकार ग--३, ण 
प--१› ति--६-इनके योगसे १५ संख्या निकलती है | यह 
पञ्चदशाक्षरीका द्योतक है । अतएव श्रीविद्याके साथ 
महागणपतिका हट्तर सम्बन्ध व्यक्त होता है। जो श्रीविद्याके 
उपासक नहीं हैं, उनके लिये विनायक पूजन माद्र्पद-शुक्ल 
चवुर्थामे ARI हे | आचारमें श्रीविद्याके उपातक भी 
माद्रपद-शुक्ल-चतुर्था-त्रतको करनेवाले मिलते हैं | 


इस प्रकारके रहस्यको ध्यानमै रखते हुए हमारे चिरन्तन 
महात्मा पूजन आदिसे आध्यात्मिक शक्तिका उपार्जन करते थे | 
हमारी हिंदू जनताका न केवल यह प्रतीक है, किंतु एकताके छिये 
महान्‌ साधन है | हम समी इस दृश्टिसि भाद्रपद-शुक्छ-चतुर्थमि 


सम्बद्ध यन्तम हमन्त्रो शाक्तमागग्रबोधक: | विनायकके पूजनसे एकताको प्रात कर भारतवर्पके उन्नयन 
चतुथ्यन्तमहामन्त्रो मोक्षमागें कहेतुकः ॥ भागीदार बने | 
aa 


गणेशरूपकी मान्त्रिक व्याख्या 
( ठेखक--श्रीगोविन्दजी शास्त्री ) 


गणेशका नाम लेते ही एक मूर्ति उभरती है-स्थूलकाय+ 
तेजोदीत, वक्रतुण्ड महाप्राण देवताकी । ये ही हैं गणाधिप, 
सिद्धि-बुद्धिके खामो विव्नविनायक | सम्पूर्ण शरीर मानव- 
Fl किंतु मस्तक हाथीका | आजके हृदय-प्रतिरोपणतक 
पहुचे शल्य-विज्ञानके लिये यह रूप असम्भवकी सीमातक 
अकल्पनीय, अतएव अविश्वसनीय है; किंतु नृसिंह, हयग्रीव, 
दत्तत्रेय और सहस्वाहुके देशमै न यह असम्भव है न 
अविश्वसनीय । वास्तवमें अविश्वसनीय देशकाल-सापेक्ष दै | 
इसके लिये कोई गारंटी नहीं दी जा. संकती कि आजका 
अविश्वसनीय कलका यथार्थ नहीं होगा ? भाव-जंगत्‌मे इस 
तरहकी अविश्वसनीय घटनाएँ एक सामान्य वात हैं, 
TRÈ क्षेत्रम ओर इच्छाशक्तिकी वास्तविक अधिकार- 
सीमामै यह सव सम्भव है| र थूल जंगतूर्म यह चमत्कार है | 
गणेशके जन्मके सम्बन्धर्म एक कथा प्रचलित है कि 
YA पार्वतीने अपनी रक्षाके छिये एक पुतलेमे प्राण- 
गति कर दी और उसे प्रहरी बनाकर स्थापित कर दिया । 
गडी देरमै भगवान्‌ शंकर आये; पावतीके पास MAH 
जाने ह तो प्रहरीने मना कर दिया । शिव और झिवाके 


संयोगमै बाधक कोन हो सकता है ? शंकरने रुद्ररूप धारण 
किया और प्रहरीका नाश कर दिया | उमाने शंकरको आया 
देख अपनी सष्टि--कल्पित पुत्रके लिये जानना चाहा तो 
ज्ञात हुआ कि उसका शव पड़ा हुआ है | जगजननी 
ष्ट हो गयीं | शंकर ठहरे आशुतोष । वे भावोंसे प्रसन्न 
होनेवाले हे, अभिव्यक्तिसे नहीं | भक्त उन्हें गाही देकर 
प्रसन्न कर=सकता हैः रुष्ट होकर प्रसन्न कर सकता है 
हठ करके उनका" प्रसाद प्राप्त कर सकता हेः फिर पराम्बा 
तो उनकी अभिन्न सहचरी ठहरा | उनके रोपके आगे वे 
विनत हैं । उन्होंने झटसे हाथीका मस्तक उस आावपर 
लगा दिया । 

यह है गणपतिके सम्त्रन्धमे प्रचलित कथा | यह कथा 
एक रूपक है अथवा पौराणिक सत्य--बह विवेच्य विषय 
नहीं है । इस नित्रन्धका प्रतिपाद्य है--इस कथाका भारतीय 


: वैज्ञानिक दृश्सि रहस्य-विश्केषण । प्रस्तुत दे--गणपति-ञन्मका 


तान्त्रिक एवं मान्त्रिक दृष्टिसे प्रमाणसम्मत विवरण | 
सबसे पहला प्रश्‍न इस कथाके प्रारम्भमे उठता है 
कि “पराम्बा पार्वती अपनी शक्तिसे स्वरक्षित हैँ; उनको अपनी 
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रक्षाकी आवश्यकता किस लिये हुई १ दिगम्बर i VA शिवका SHIRI किक ओर जराको वे 
अर्घोङ्गिनी और हिमाच्छादित कैलासमें रहनेवालो पार्वती नहीं कर पाते | यह SE IE जीण होने लगता है तर 
आखिर किससे रक्षा चाहती थीं ? रक्षाके लिये उन्होंने एक प्र्यंकर हो उठते हैं । प्रलयमै भी नृत्य करना शंकर 
कल्पित व्यक्तिमे प्राणप्रतिष्ठा कर दी तो शंकरको उसे नप उदात्त कलाकारकी ही महिमा है । वे नृत्य विनश्कि भनि 
करनेकी आवश्यकता क्यों हुई ! नष्ट भी कर दिया थातो गे” सुजनके लिये करते हं आर जजर एवं विकृत बिक 
उस शरीरपर हाथीका मस्तक किस कारण लगाया !? ये प्रश्‍न विनाशके KE अभिनव विश्वके निमोणकी प्रक्रिया प्राम 
निरर्थक नहीं हँ, न इन प्रश्‍नोंकी इसलिये उपेक्षा की जा हो जाती हे l इसी उपलक्ष्यमै शंकर नृत्य करते हैं | त 
सकती है कि आखामै तर्कको स्थान नहीं दिया जाता | यही रहस्य है, अन्यथा महारुद्र सदाशिव नहीं कहलाते | 
बिश्वका प्रत्येक कार्य कारणसे अनुस्यूत है, इसलिये कारणके पार्वतीबिरचित मन्त्रकी अक्षमता उनको रुची क 
प्रति जिज्ञासा होना अस्वाभाविक नहीं है । यह जिज्ञासा और उन्होंने उसे निष्प्राण कर दिया; पर इस विनाशे प | 
उन सारे रहस्थोंका उद्घाटन करती है, जो कारणके कायरूपमे सृजन जुड़ा हुआ था; इसलिये आदिगुरु शंकरने उत 


परिणत हो जानेतक उत्पन्न हुए पुनर्निमीण किया । धड़ पार्वतीनिर्मित रहा और | 
>s ss शंकर-निर्दिष्ट | सिर हाथीका ही क्‍यों लगाया गया ह|| 

FFE A ENH ETERS Bo त विप्रय है | गणेशके मस्तकके लिये हाथीक्रा मि 
वाळा AA AN मन्त्रके स्वरूपक्रा WA बतलाता है | हाथीके गण्डखछ भ 
भगवान्‌ शंकर संसारकी रक्षाके लिये सदा तत्पर हैँ, शक्तिके क WA । 
साथ एकाकार हैं; वे छोक-रक्षणके लिये खहितको कभी p po है, वह किसा दूर Dt 
सोचते ही नहीँ । सागर-मन्धनके समय तीव्र कालकूटको E अं हे E 
पीकर उन्‍होंने संसारको विपत्तिसे मुक्त किया; भागीरथीको _ थीके गण्डस्थलसे लेकर टेट क E 1 " 
अपने सिरपर धारणकर उन्होंने भारतवषंको शस्य-सम्पन्न E जसे प्रणव-मन्त्र ध्वनित होता हे । य ऋषि मिली 
बनाया और डमरूके निनादसे उन्होंने ब्रह्मको ध्वनिरूप अक्षरोंके स्फोटके मूल स्थानके सम्बन्ध त न 
प्रदान किया । ( संस्कृत व्याकरणकी प्रत्याह्वर प्रक्रिय समग्र गजु सवर विशुद्धिचक्रमे उत्पन्न होता है a 
शब्दद्ास्त्रक्री एक प्रामाणिक एवं वेज्ञानिक व्यवस्था है ।) मन्त्र मूलाधिष्ठाने । आशय यह कि शंकरने पावत wA 
जाके वे जनक हैं । शब्दका उन्होंने प्रत्यक्ष दर्शन क्रिया हे | उमा एव निर्दाप बनानेके लिये उसमें प्रणव मर ४ 
मन्त्रदास्जकी मयोदाके अनुसार भगवान्‌ आश्चुतोप्रने सारा जोड़ दिया । आज ओमके स्थानपर अका प्रयोग ॐ 


CA fa a गजमस्तकक! | हे गीतामें मा 
गद्य ज्ञान पार्वतीको दिया दै । स TE a SE प्रतीक ara हि 
हट ; soa cn श्रीकृष्ण कहते हैं कि (मै मन्त्रामें प्रणव-मन्त्र 

इतने विशाल एवं गुह्य शानका रहस्य जाननेवाली पार्वती कहा हक H AH a £ 


मानवीय zaa प्रेरित होकर एक व्यक्तिकी कल्पना प्रणव-मन्त्रका अपना स्वरूप-स्वभाव है | वह हक, 
करती हैं ( जो आगे चलकर गणेशके रूपमे प्रतिष्ठित होगा ) | रक्षित है। उसमें तीव्र प्रतिरोधक शक्ति सी प्रति Wi 
za व्यक्ति स्थूल दृष्टिसे मानवका ही रूप हे, किंतु तान्त्रिक शक्तिके कारण विघ्न दूर ही रहते हें । गणेश भी 
दृष्टिसे यह याब्दःस्वरूप हैं; जो रक्षा करनेका प्रतीक हे | आत्मरक्षण-गुणसे एकाकार हें । देवासुर-संग्रामम का 
पार्वती अपनी शक्तिसे उस मन्त्रम प्राण-प्रतिष्ठा कर देती हं देवताओके सेनापति थे। उनमें संहारक ऑर art 
स्मरण रहे? साधनाके सभी मन्त्रोंम मन्त्रद्रश्रा ऋषियोंने अपनी शक्ति थी । गणेश संहारक नहीं हैं; पर आत्मरक्षणमै ; 
तपस्याक्रे द्वारा प्राण-प्रतिष्ठा की दै; इसलिये वे शक्तिसम्पन्न समान समर्थ कोई दूसरा नहीं है । वे विनाशर्क न 
हैं, उनसे विविध कार्य सफळ होते दै । इसी बीच भगवान्‌ किंतु उनकी रक्षात्मकता इतनी प्रबल हे कि जो उषे 2 
नकर आते हैं ओर उस मन्त्रकी परीक्षा करते है | मन्त्र करने जाता है, वही समाप्त हो जाता है; इ ये भी 
नके सामने असमर्थ रद्दता है । विवश होकर शंकर उसे गणेश विघ्नविनायक हैं । 
Msa ९) तन्त्रेकै वामाचारमें प्रणव-मन्त्रको वढ मर्द 
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* भगवान्‌ श्रीगणेदाके प्रमुख द्वादश नाम और उनका रहस्य ५ WA 


जाता; क्योंकि उनमें सीधे शिवाकी अर्चना की जाती है; 
वेणवी उपासनामें गणेशक्री पूजा अनिवार्य है । आज 
॥ बदि कोई प्रणव-मन्त्रका जप करता हे तो उसपर अनिष्ट 
री आ सकते! वह खरक्षित है, प्रणवके कारण सुरक्षित है, 
उतना कल्याण होगा ही | गणेशकी अर्चनाका भी यही 
wÈ! 

शंकरने प्रणव-मन्त्रकी महत्ता गणेशके प्रतीकसे उपस्थित 
कै |आज भी प्रणव-मन्त्र सभी मन्त्रके प्रारम्भमें लगा दिया जाता 
३। यह उसी तथ्यकी ओर इङ्गित करता है, जिसके अनुसार 
पति सभी अनुष्ठानोंम प्रथम पूजनीय बनते हैं | गणपतिकी 
नका प्रचार तारे भारतमै है । AAA लेकर पीतल, ताँबा, 
चाँदी) सोने आदि सभी वस्तुओंसे गणेशकी मूर्ति बनायी जाती 
है| वे ama हैं । अन्य कुछ भी नहीं तो मिड्टीकी डलीके 


a a E 
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मोली लपेटकर ही गणेशकी मूर्ति कल्पित कर ली जाती है । 
गणेशका प्रिय भोज्य हे-मोदक | मोदककी गोल आकृति 
महाद्चन्यक्रा प्रतीक है | यह समस्त वस्तुजात, जो दृष्टिकी 
सीमामें है अथवा उससे परे है, शून्यसे उत्पन्न होता है और 
WA ही लीन हो जाता है | झत्यकी यह विशालता पूर्णत्व 
है, जो प्रत्येक खितिमै पूर्ण है | और यह पूर्णता प्रणव-मन्त्रका 
गुण हे । 'गणेश? प्रणवके प्रतीक हैं अथवा प्रणवरूप हैं, वात 
एक ही है । परमार्थतः देवता मन्त्रके स्वरूप हैं, अन्यथा 
शक्तिका कोई आकार--रूप नहीं होता | चतुर्मुख, अष्टभुज 
त्रिनेत्र आदि रूप एक मानवीय कल्पना है, जिससे व्यक्तिकी 
सामान्य बुद्धि सहज भावसे ग्रहण कर लेती है; अन्यथा यह 
विचित्रता तत्तन्मन्त्रका स्वरूप दे, जिसे हम देवताके रूपमे 
मानते हैं, पूजते हैं । 


भगवान्‌ श्रीगणेशके प्रमुख द्वादश नाम और उनका रहस्य 


( छेखक--डा० श्रीवेदप्रकाशजी शास्त्री, एम्‌० ए०, पो-एच्‌० Sto, डी० एस्‌-सी० ) 


भारतीय आयं हिंदू-परम्परामें पञ्चदेव ओर उनमें 
भी भगवान्‌ श्रीगणेशका जो अप्रतिम महत्त्व है, वह किसीसे 
हिपा नहीं है । हिंदू-समाज, विशेषतः सनातन- 
धर्मानुयायी समाजका कोई भी कार्य भग वान्‌ श्रीगणेशके 
अग्रपूजनके बिना न आरम्भ होता है ओर न इसके 
बिना उसकी सफलताकी, पूर्णता़ी आशा ही की जाती 
दै प्रसेक कृत्यको मङ्गलमय एवं परिपूर्ण बनानेके उद्देश्यसे 
M ही श्रीगणेशके द्वादश नार्मोका संकीर्तन इस रूपमे 


रिया जाता है-- 


सुमुखक्चेकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः । 
लम्बोदरश्च विकटो Ami विनायक: ॥ 
पूत्रफेतुरणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः । 
TR नामानि यः पढेच्छृणुयादपि॥ 


विचासम्भे विवाहे च प्रवेश निर्गमे तथा। 

WA संकटे चेत्र Area न जायते ॥ 
na aa भाव यह हवे क्रि जो व्यक्ति विद्यारम्भके 
मन ( क डे समय) नगरमै अथवा नवनिर्मित 
र जाने sA मे प्रवेश करते समय, यात्रादिमै कहीँ 
t प्रभारी ह्य संग्रामके अवसरपर अथवा किसी 
RÀ समय यदि श्रीगणेशके बारह 
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नामोंका स्मरण करता है तो उसके उद्देश्य अथवा 
मार्गमे क्रिसी प्रकारका विश्न नहीं आता | श्रीगणेशके ये 
बारह नाम निम्नलिखित हें--१-सुमुख, २-एकदन्त 
३-कपिल, ४-गजकर्ण, ५-लम्बोद्र, ६-विकट; 
७-विश्वनाशन, ८-विनायक, ९-घूम्रकेतु, १०-गणाध्यक्षः 
११-भाळचन्द्र ओर १२-गजानन | 

सामान्य दृश्सि इन नामोंके अर्थ हैं-सुन्दर मुखवाले, 
एक दाँतवाले, कपिलवर्णके, हाथीके-से कानवाले, लंबे पेटवाले, 
भयंकर; विध्ननाशन, वरिष्ट-नायकोचित गुणसम्पन्न, धूम्रकेतु 
( धुएँके रंगकी पताकाबाले ), गणोंके अध्यक्ष) मस्तकः 
में अन्द्रको धारण करनेवाले और हाथीके समान मुखवाले | 
परंतु संस्कृत-साहित्यानुरागी-जन इस तथ्यसे सुपरिचित ? 
कि संस्कृत-शब्दनिर्माता कथमपि अथंगाम्भीयविरहित 
नहीं रहे हैं । उन्होंने अपूर्व सुझ-वूझका परिचय देते 
हुए गागरमै सागरकी भाँति एक-एक शब्दके W एक 
एक इतिहासको इस कुशलताके साथ अन्तहित किया 
है कि जब व्यक्ति एकाग्रभावसे इनका अनुसंधान 
करता है, तब गहर रत्नोंकी भाति भावरत्न सामने 
आ-आकर उसे विगल्तिवेधान्तरकी अनिवचनीप भात्र- 


3 छि 


भूमिमे पहुँचाकर इस प्रकार विभोर कर देते हैं कि 


ta बि; 


HS 
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LY | 
बह्‌ व्यक्ति फिर उसी खितिक्री ही संतत कामना करने मनोहारिताका अन्तर्भाव उसमें दिखाया दद | अतः यह स्पट | 
लगता है । श्रीगणेशके द्वादश नामोमे भी एक अपूर्व जाता हैं कि चन्द्रमण्डको निलीन उनका तेज जत्र उन्ह पुन. । 
ऐतिहासिक तथ्योंकी श्रृङ्खला अभिनिविष्ट है । वित करनेके अवसरपर छोटा) तब वह अपने साथ रङग . 

श्रीगणेशके द्रादश नामेंमे प्रथम नाम है--+सुमुख/ | समूण विशेषताएँ भी लेता आया और श्रीगणेशको सुमुख) 
ब्युपत्तिकी दृष्टिसे इसका अर्थ है--सुन्दर मुखवाला अथवा नाम दिल्मनेमे सफळ रहा । इसके साथ ही, क्योंकि 
अच्छा या शोभन हे मुख जिसक्रा। अब इस नामक्ी श्रीगणेशका पूजन सर्वप्रथम क्रिया जाता है, अतः कदापि 
सार्थकता जाननेसे पूर्वा हमें यह जान लेना“ चाहिये कि कथमपि कुरूपका परिगणक नामोच्चारण उचित नहह 
“सुन्दर कहते किसे हैं ७ आजकल्की परिभाषाके अनुसार- सकता | अतः उनके मुखकी संम्पूर्ण शोभाका एकत्र आकलन 
गोरी चमडीवालेको 'सुन्द्रः कहते हैं । भगवान्‌ शिवके कर, उन्हे मूर्तिमान्‌ मङ्गळके प्रतीक-रूपमें स्वीकार कर 
लिये; जो श्रीगणेशके जनक हैं; 'कपूरगोरम? विशेषण मिल्ता- “सुमुखश नामसे सम्बोधित किया गया हैं । 

है ओर माता पार्वतीका भी एक नाम “गोरी? है और यहाँ कोई प्रश्‍न पूछ सकता दे कि “हा थीकी सँड, छोरी. 
ये दोनों ही गोरवणके थे । यह इसलिये भी सुनिश्चित है छोटी: आँखें; ल्वे-लंबे सूप-जैसे कान आदिसे युक्त मुखका 
कि जहाँ पार्वती नगाधिराजतनया होनेके कारण इस सहज. - क्या «सुमुख? कहा जा सकता है ?? उत्तरमें निवेदन है कि | 
विशेषतासे युक्त हँ, वहीं भगवान्‌ शिव भी केलासवासी जिनकी RÀ चर्मके रंग-रूपका ही सर्वोपरि महत्व है 
होनेके कारण गोरवर्णके ही हैं । यह विशेषता सभी उनकी दृष्टिमं तो सत्य ही ऐसी रूप-रेखावाला कुरुप 
पर्वतीय क्षेत्रवातियोंकी स्वाभाविक है और आज मी ही zeA परंतु जो चर्मसे गुणोंको अधिक महत्त्व देते है 
प्रायः यथाप अक्षुण्ण है | परंतु श्रीगणेशका वर्ण “कपिल, वे उसे सुरूप ही नहीं, श्रेष्ठ भी कहेंगे । छोटी औत 
कहा गया हे | अतः स्वाभाविकरूपमे यह जिज्ञासा गम्भीरताकी एवं दीर्घ नासिका बुद्धिमत्ताकी सूचक हेती 
उत्पन्न होती है कि “जत्र वस्तुस्थिति लोकमान्यताके अनुरूप और  दीर्घकर्ण बहुज्ञताको प्रकट करनेवाले होते हैं । 
नहीं है» तब amaa विशेषण श्रीगणेशको क्यों दिया आधुनिक अकिति नके विद्वान, ( Profile Readers) 
गया १ इसके उत्तरमै हम महाकवि aaa यह : भी इस कथनो adai तंथ्यपूर्ण स्वीकार करते है 
कथन प्रस्तुत कर सकते हे अतः सत्य ही श्रीगगेशका 'सुमुख/-नाम- अध 
“क्षणे क्षणे यन्नवतामुपेति तदेब रूपं रमणीयतायाः ।” 


3 v 


दे Almo इसलिये क्रि वे अपनी सँड 

AA ( दिशुपालत्रध ४ । १७) व्रह्मा-विष्णु-महेशके ` समन्वित-रूप अ, उ, म्‌ अर्त्‌ 

इसके अतिरिक्त--भिन्नरुचिहि , लोकः? ( रघुवंश ६। 3 को वना-वनाकर अपने माता-पिताका मनोरञ्जन कि 

३० ) के अनुसार मी मनुष्य अपने भावनानुस;र अपने पूज्यको. करते थे और जो भी अङ्कःविशेष भगवानके श्रवण 

T Ch १०७: 'सुमुख/-विशेषण या. स्मरण आदि परिचर्यालोन दे वह सु? उपसर्गका उ 

हापिता धसि इस मकार प्रतिपादित की , अधिकरी हेर हो अतः श्रीगगेशका समख-नामःअत्पथकरे 

गयी दै-- भगवान्‌ शिवके रास्त्रप्रहारसे श्रीगणेशकरी देहका mae i 
तेज सके खण्डके समान बनकर निकला और गोल होकर _ यो5लेखीदिव 

मेंढकके समान उछलकर चन्द्रमण्डलं जा मिला)---- ब्याकृत्या गुणव्रद्धिसज्ञकतया बिख्यातत्रणोवलीस्‌। 


इहस्थमहो दिनेशश्फलाकारं भवज्ञियंयो _नाधारो न च लेखनी न च मपी ब्योम्न्येत्र शुण्डभ्रम 
बृत्तीभुय गतं ANRIA प्रोत्प्लुत्य मण्डूकवत्‌ ॥ 


५ 


शुण्डकुण्डलविधेरोमक्षरं AM 


नम्यौन्नत्यसुल्िल्पकल्पनपरस्तातस्य मातुः पुरः॥ 
( गणपतिसम्भव ४ । ८४ ) 
qa aea wiae विद्वान्‌: इस , तथ्यसे इसके अतिरिक्त 'गणःशासनोत्कर्प नामक नवें 
सुपरिचित ही दै कि AZA सोन्द्यका आगार माना गया हे श्रीगोडाको छोटी आँखोंकी प्रशंसा करते हुए. कहां गया हैँ 
और इसी कथनी gF A 


( गणपतिसं० ५ । 5) 
adi 


खये JAA चन्द्रमा मनसो जात.) ya 
। यजर्वेद ३१ | १२) आदियाक्य कहकर Aaya तः AAFF सरोजपत्रनयना नेत्रप्रशंसां गताः 
( यजुर्वद ३१ | १२) आदिवाक्य कदकर विश्वात्माकी शुचिता, ir | Asi 

VYA सरस्वती च कमला ब्रह्मा शित्रो वा Gal 
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वोऽयं लघुचक्षुषोरपि धरः स्वे शासने निह्वतो 
नाक्ष्णोरस्ति महर््रमक्षिमहसां यादङ महत्त्व मतम्‌ ॥ 
सृक्ष्मेरक्षिमिरेव वीक्षणचणो राजा प्रशस्यो मतो 
मन्ये तेन सदेव ` सूक्ष्मनयते एष ` द्विपास्योऽधरत्‌ । 
लक्ष्य भेत्तमिमे जगन्मूरायवोऽक्ष्णां कोणमामील्य यत्‌ 
सिध्यन्तीति गणेशसूक्ष्मनयने शिष्टो निजं ` शासनम्‌ ॥ 
( गणपतिसं० ९ । २७-२८ ) 
(अर्थात्‌--सर्वत्र कमलके समान नयनोंकी प्रशंसा होती 
है, बैते- विष्णु, लक्ष्मी, तरस्वती) व्रह्मा, शिव एवं गोरी 
आदिः किंतु यह गणेश छोटी-छोटी आँख धारण करता हुआ 
भी अपने गणशासनमें छिपा हुआ है | जितना महत्त्व 
आँखोंके प्रकारका होता है, उतना आँखोका नहीं । 
सूक्ष्म दृश्सि देखनेवाला ही राजा प्रशंसनीय. होता है | 
अतएव उसी विरोपताको. धारण करनेके लिये गणेदाने 
छोटी आँखें स्वीकार की हैं; क्योंकि विश्वके सभी शिकारी 
निश्यानेके समय आँखोंके ANA सिकोइकर ही सफल 
होते हैं, अतः गणेश अपने सूक्ष्म नयनोसे यही सिखाते हैं | 


नेत्रोके साथ-साथ. zA 
उल्लेव fea है-- 


i 


कानोंके सम्बन्ध यह 


संश्यण्वीत ' समं परं न विदधीतोञ्चेविवेक AA- 
स्येतच्छिक्षणबराब्छग्रेव गणपः कणों विशालावधात्‌ । 
धतु aga एव यौ बहुविधालंकारलोहाकुशो 
à es होकवर्णनिचयं Rat 

ता zaa कि नो धरेताँ चिरम्‌ ॥ 


( गणपतिसं० ९ 1 २९ ) 


` अर्थात्‌-मनुष्यको चाहिये कि वह सुन तो ले सब कुछ, 

परंतु कोई -भी कार्य ऊँचे -छोगोंके साथ बिना विचार 
किये करे नहीं, यह सिखानेकी इच्छासे ही गणपतिने 
बड़े-बड़े कान धारण किये हैं । जो ( गणेशके कान ) अनेक 
रके अलंकार एवं लोहेके अङ्कुश अपनेमें लटका सकते 
१ क्या वे चुगलखोरोंके कुछ अक्षरोंको चिरकालतक नहीं 
ल्य्का सकते p 


Ti TER सूक्ष्मनेत्र, दीधंकर्ण होते हुए भी तद्गत 
WAA परिलक्षित कर श्रीगणेदको. “सुमुख! नाम 
द्यि गया है | 


ATR दूसरा नाम हे--:णकदन्त? | इसके पी? 


परशु > NA 
उरमके संघपकी घटना हवे । भगवती पार्वती एक बार 


विशे 


_ MM 
# भगवान्‌ श्रीगणशक प्रमुख द्वादश नाम और उनका EA अ 


1 भभ Donations 
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जब स्नान कर रही थीं ओर गणेश द्वारपर रहकर किसीको 
भी भीतर जानेसे रोक रहे थे, तभी सहसा परशुराम वहाँ 
आये और भीतर जानेके लिये हठ करने छो | बात बढ़ 
चली और दोनोंमें उन गयी । यद्यपि गगेशकी छोटी अवस्थाके 
कारण परशुराम पहले प्रहार करना नहीं चाहते थे; परंतु 
गणेशके तीव्र वाक-प्रहारोंस चिढ़कर उन्हे प्रथम प्रहार 
करना. पड़ा ओर उसके फलस्वरूप गणेशका एक दाँत टूट 
गया । इस प्रसङ्गका वर्णन इस रूपमें प्राप्त होता हैं-- 
dai gagina बाहों च पश्न जहो 
zu स पपात दन्तमुसले विद्यु्मचण्डस्त्रनः । 
पेतुः सूक्ष्मतमाः स्फुलिङ्गततयस्तीणी उदीणास्ततः 
क्रोधे लक्ष्यसमीक्षगेन नयने Agad aAa: ॥ 
दन्तान्तो$पि कृतान्तवत्‌ प्रचलितस्त'न्ती चिक्रीपुंरूँगुं 
दिष्टया कीकसखण्डमण्डनकरोऽधावद्‌ गणः ARAA: । 
योऽन्यास्थीनि चिनोति गृद्ध्रवदहो कापालमाळाकरः 
सोऽयं किं निजनाधपुत्ररदनं यान्तं सहेत क्वचित्‌ ॥ 
हा! हा! हेति जगाद देवनिबहो यो व्योमग,$भूत्तदा 
हेरम्बस्य हतो रदोऽपि समट्रैस्तेः संस्तुतः स्पर्धया । 
भूमिः - कम्पनमापिता भयमिता ggat कन्दरा- 
क्रिङघारं ब्यदघुगंजाः शिखिगणा गावो महिष्यो ह्या: ॥ 
( गणपतितँ० ६ | ५८-६० ) 
अर्थात्‌ परशुरामने तीत्रधारवाले अपने कुठारसे उनकी 
भुजापर प्रहार किया; किंतु वह फिसलकर गणेशके दाँतपर जा 
गिरा और उससे प्रचण्ड शब्द निकला | वह हूटा हुआ दाँत भी 
यमराजके समान परशुरामको नष्ट करनेके लिये चला; परंतु 
उनके सौमाग्यसे अस्थियोंसे अपना श्रृङ्गार करनेके लिये कपालकी 
माला बनानेवाले शिवके गणोंने उसे रोक लिया; क्योंकि 
वे अपने खामीके पुत्रके दाँतको अन्यत्र जाते हुए केसे देख 
सकते थे | श्रीगणेशके दन्तपातनको देखकर देवगण हाहाकार 
करने लगे ओर फिर गणेशकी प्रसन्नताके लिये उस YA 
दन्तकी भी उन्होंने होड़ लगाकर स्तुति की । उस ससय 
उस दन्तकी वक्रगति देखकर प्रथ्वी डरकर कॉप उठी; 
विभिन्न पशु चिग्घाड़ने लगे ओर सत्र भय व्याप्त हो गया । 

ह तो हुई ऐतिहासिक बात; अब इसके तात्त्विक पक्षको 
लीजिये । दो वस्तुएँ सदेव द्वैतकी परिचायक होती हैं | जय 
तक गणेशके मुखमै दो दाँत थे; वे भवेत विधायक न थे | 
अतः जब्र और जैसे ही गणपतिका एक दाँत h वे अदेतके 
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(WAA OA 


+ 
१५८ 


५ परत्रहारूप गणश नताः स्म 


Ol Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trus j 


हे कि श्रीगणेदा 
प्रतीक बन गये । इस कथनक्रा समर्थन इस रूपमे प्राप्त करती है; उसी प्रकार कपिलवणके श्रीगणेश भी बुद्धिरूपी 


होता हे-- दधि, ज्ञानरूपी घृत, समुज्ज्वल भावरूपी दुग्धद्वारा मानवको पुष्ट 
R K š i 
प्राग gaa एव भाति नितरामद्वेतमेवान्तत बनाते हैं, अथवा उसके बौद्धिक पक्षको पुष्ट बनानेवाले पदा 
€, ८ आदि 
एतद्गोधयते र्दो गणपतेरेकत्वमेवा श्रयन्‌ || प्रदान करते ह तथा अमङ्गलनाश, Amu आदि द्व्यि 
EN ०१ 


( गणपतिसं० ९ । ५३ ) पदार्थ प्रदानकर उसके त्रिविध तापोंका शमन करते हैं | 
- > अत; यह तृतीय नाम भी साथक हे | 
अर्थात्‌ पहले निरन्तर द्वैत-प्रम ही भासित होता 
रहता है, फिर अन्ते “अद्वैतः हा जाता है । गणेशका दाँत 
भी एक होकर यही ज्ञान कराता है | इसके साथ ही एक- 
दन्त इस बातका भी द्योतक हे कि जीवनमै सफल वही होता 
है, जिसका लक्ष्य एक हो । श्रीगणेश अपने एकदन्तरूपी लक्ष्यः 


श्रीगणेशका चतुर्थ नाम है--'गजकण?; अथात्‌ हाथीके 
समान कानवाला । विज्ञ पाठक जानते हैं कि श्रीगणेशको 
भारतीय [आयपरम्परानुयायी बुद्धिका अधिष्ठातृ-देवता 
मानते हैं ओर इसीलिये अपने आराध्यको उन्होंने लंबे कानों- 
के कारण ही जीवनमै न केबळ सफल रहे, अपितु अग्रः बाला प्रतिपादित किया है कि जिससे उनका बहुश्रुतत्व अथवा 
पूजाके अधिकारी भी बने, अतः उस एकदन्तको कल्पवृक्षकी उनकी एतद्विपयक अभिरुचिका यथावत्‌ परिज्ञान करा 
समता देते हुए कहा गया है सकें | इससे पूर्व भी हम अन्यत्र इसी लेखमें लिख आये हैं 
कि 'मनुष्यको चाहिये कि सुन तो ले सब कुछ, परंतु कोई 
भी कार्य ऊँचे लोगोंके साथ बिना विचार किये करे नही» यह 
सिखानेकी इच्छासे ही गणपतिने हाथीके समान लंबे कान 
धारण किये हैं । इसके अतिरिक्त एक यह भी रहस्य 
श्रीगणेशके लंबे कानोंमें छिपा है क्रि क्षुद्र कानोंवाला व्यक्ति 
सदेव व्यर्थकी बातोंकों सुनकर अपना ही अहित करने लगता 
है | अतः हाथी जैसे लंबे कानोंद्वारा श्रीगणेश हमें यह शिक्षा 
सा करता हो; या मानो वृद्ध एवं बालकोंको सान्वना-सी देता. देते हैं कि व्यक्तिको अपने कान ओछे न रखकर इतने 
हा, वही गणेशका एकदन्त अपने भक्तोंकी श्री-सम्पत्तिकी रक्षा विस्तृत बना लेने चाहिये कि उनमें सदो निन्दकोंकी सभी 
करता' रहे | भली-बुरी बातें इस प्रकार समा जायँ कि वे फिर कमी 
मोद्रलके अनुसार GPA “मायाका बाधक है जिहाप्रपर आनेका प्रयासतक न कर सकें | पुराणोमै श्रीगणेशके 
ओर <दन्त?-शब्द “मायिकश्का । श्रीगणेशमे माया और गजकणत्य अथवा शूपकर्णत्वका कारण बताते हुए कहा 
मायिकका योग होनेसे वे “एकदत? कहाते दै हे--“श्रीगणेश योगीनद्-मुखसे वण्यमान तथा श्रेष्ठ जिज्ञासुओते 
एक्रशब्दात्मिका माया तस्याः AI श्रूयमाण बिषयक्रो gar सूयके समान पाप-पुण्यरूप 
दन्त; सत्ताधरस्तत्र मायाचालक उच्यते ॥ रजको दूर करके ब्रह्मप्रामि सम्पादित कर देते हँ, अतः उनै 

इस प्रकार Aman अदवैत-विधायक द्वितीय नाम रती नामसे व्यवहत किया जाता हे | 
(एकदन्त? भी सार्थक और एकलक्ष्यार्थप्रेरक है | 


संयोज्येव सकेतक परिहसन्‌ दन्तान्तरं दर्शयं 
इचक्रे छत्रिमदन्तधारणविधेरुदूघाटनाख्योत्सवम्‌। 
मन्ये सान्स्त्रयतेऽदतः स्म जरतो बालांश्च वा नीरदा- 
नेकेनेव रदेन सवेवरदः पायाद्‌ गणेशः श्रियम्‌ ॥ 
( गणपति do ६ । ८५ ) 
अर्थात्‌ जो केबड़के फूलको हँसते हुए मुखमे जोड़कर 
दसरा दात-सा दिखाते हुए कृत्रिम दन्तघारणका उद्घाटन- 


४ 


रजोयुक्तं यथा धान्य रजोहीन॑ करोति च। 
झाप aiani घे योग्यं 
तथा माय्रात्रिकारेण 
व्यक्तीपासनक्र तस्य 
adrt समाश्रित्य 
aga 


श्रीगणदाका तृतीय नाम दै-“कपिट” | यह विशपण 
हे; जिसका हिंदीम अर्थ द-- भरा; तामड़ा, ANEI | 
जीम इसे ब्राउन Brown कट, 


भोजनकास्यया ॥ | 
युतं ब्रह्म न लम्यत। 

gjana सुन्दरि । 
त्यक्वा मळविकारकम्‌ ॥ 


। याद इस शब्दको 
आकारान्त वना दिया जाव तो इसका रूप बनेगा --*कपिळा), अर्थ 


होगा--गो । अतः भाव स्पष्ट दो जाता दै कि जैसे गौ धूसरवर्णत्री 


| नरजातिस्थो भवेत्‌ तेन यथा ga: ॥ 
। हेती हुई भी दूध | आदि पोषक पदाथ एवं गोमय इस दृष्टिसे श्रीगणेशका यह चतर्थ नाम भी सार्थक 
| गोमुत्र आदि रोगनिवारक पदाथ प्रदानकर मानवका हित-साधन MTT 7] 


सिद्ध हा जाता दे । 
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कै भगवान्‌ श्रीगणेशके प्रमुख रारा त 
AA i Sahib Bhuvan Vani । नुह हलका रहस्य k १५९ 
rr 


~ 


श्रीगणेशका पाँचौँ नाम है--“लम्बौदर, | इसका 
KA अर्थात्‌ विशाल पेटवाला । गणेश-गायज्नीमें 
श्रीगणेशका स्मरण इस प्रकार किया गया हे-- 

“लम्बोदराय विदहे वक्रतुण्डाय धीमहि । 
तन्नो दन्ती प्रचोदयात्‌ ॥? 

इस नामका उद्देश्य सांसारिक जनोंको शिक्षा देना 
एवं उन्हें निर्विघ्न जीवन-यापनमै सक्षम बनाना हे । इस 
संसारमै द्विविध पुरुष पाये जाते हैं--एक वे, जो प्रत्येक 
प्रकारकी भली-बुरी बात सुनकर उसे उदरस्थ कर लेते 
हँ तथा दूसरे वे, जो किसी भी बातको पचा नहीं पाते, 
उगल देते हैँ ओर अपनी इस क्रिया अथवा चेशद्वारा 
समूर्ण वातावरणको विषाक्त बना देते हैं | अतः उक्त नाम 
ताहश शिक्षाविधायक होनेके कारण न केवल अन्वर्थक, 
अपितु अनुकरणीय भी है । 

“गणपतिसम्भव?के अनुसार “भगवान्‌ शंकरद्वारा 
गम्मीरतापूवक बजाये हुए डमरूकी ध्वनिसे श्रीगणेशने 
समूर्ण ÜA ग्रहण किया, माता पार्वतीके चरणद्वयमें 
संत होनेवाले नूपुरोसि संगीत सीखा, प्रतिदिन ताण्डव 
रत्य देखने ओर उसके अभ्यासके बलसे नृत्य सीखा ओर 
इस प्रकार विभिन्न ज्ञानोंको आत्मसात्‌ ( IRU ) FAF 
कारण उनका उद्र लम्वायमान हो विविध विद्याओंके कोष- 
रूपमे परिणत हुआ?--- 

amd  डमरुध्वनेभंगवता दन्ध्वन्यसानाद्घनं 
संगीतं जननीपदास्बुजरणत्फारेरतान्नूपुरात्‌ । 
नृत्यं ताण्डवदर्शनात्‌ प्रतिदिनं स्वाभ्यासबुद्धबलात्‌ 
सर्वज्ञाननिधानमेवमभवन्‌ मन्ये ततस्तुन्दिलः ॥ 
(५ । ५५) 
इसके अनन्तर श्रीगणेशंका छठा नाम सामने आता है 
और वह है--.विकटः | “विकट?का अर्थ होता है--भयंकर । 
श्रीगणेशका धड़ ( कण्ठसे पेरतकका भाग ) है--नरका 
और ऊर्ध्वाज्ञ अर्थात्‌ मुख है--हाथीका । अतः ऐसा विकट 
गाणी विकट होगा ही---यह निर्विवाद है । श्रीगणेशके नामके 
Siy इसका भाव थह है कि श्रीगणेश अपने नामको सार्थक 
“नाते हुए समी प्रकारके विष्नोंकी नि्ृत्तिके लिये विष्नोंके 
WA (विकर, बनकर उपस्थित रहते हैं; क्योंकि वे जानते 
हे शाठ्यं समाचरेत्‌? अर्थात्‌ बुरे ओर दुष्ट 
क म नहीं, अपितु तद्वत्‌ , बनकर ही दबाया 
अतः यह नाम भी सार्थक ही दै । स्वयं 


श्रीगणेश हमारे कथनके प्रतिपादनमें भगवान्‌ परञुरामसे 
युद्धक अवसरपर कहते हैं-- 
AI agea पिता साम्बो Nai: 
पुत्रस्पापि नवं महङ्चिरतनं dei च तेजश्रयम्‌ । 
आसं चापि यदा नरो न रणतो भीतोऽभवं कि ga- 
हत्वा - दद्याकृतिमय संगरमयं यायां त्वदेकाकृते: ॥ 
( गणपतिसं० ६ । ५० ) 
अर्थात्‌ आज तुम्हारे गुरु और मेरे जनक मेरी माताके 
साथ अपनी आँखोंके सामने पुत्रके नये तेज और शिष्यके 
पुराने तेजःपुञ्को देखेंगे | जत्र मैं केवल नर था, तब भी 
कभी युद्धसे नहीं डरा, तब भला, अब दो प्रकारकी आक्रति 
धारण करके एक आकारवाले तुमसे कैसे डरूँगा ? 
इस स्थितिमें यह स्पष्ट हो जाता हे कि गणेशका “विकट? 
नाम सांसारिक जनोंके लिये इस हृष्टिसे प्रेरणा-लोत है कि 
वे भी यथावसर रूप धारणकर अभीष् सिद्ध करें | 
श्रीगणेशका सप्तम नाम है--बिघ्ननाश । भगवान्‌ 
श्रीगणेश सम्पूर्ण विध्नोंके विनाशक हैं । “गणपत्यथवंशीषके 
नवम ma श्रीगणेशके लिये लिखा है- “बिष्ननाशिने 
शिवसुताय वरदमूतंये नमः ।' इसका भाव है---:हम विघ्नोंको 
नष्ट करनेवाले, शिवके पुत्र, वरप्रदायी मूर्तिरूपम प्रकरित 
श्रीगणेशको नमस्कार करते हैं p सुप्रसिद्ध भाष्यकार 
श्रीसायणाचायने 'विष्ननाशिनेः का भाष्य इस प्रकार प्रस्तुत 
किया है--“विध्ननाशिने कालात्मक्रभयहारिणे, gar- 
त्मकपदप्रदत्वात्‌? अर्थात्‌ श्रीगणेश कालात्मक भयको 
हरण करनेवाले हैं; क्योंकि वे अमृतात्मक पदके प्रदाता हें | 
“स्कन्दपुराणःके अनुसार इन्द्रने निज-भागञून्य यज्ञके विध्यंसके 
लिये जत्र कालका आह्वान किया, तब वह विश्लासुरके रूपमे 
प्रकटित हो, अभिनन्दन राजाको मार सत्कर्मोका लोप करने 
लगा | तव महर्षियोंने ब्रह्माजीकी प्रेरणासे श्रीगणेराकी स्तुति 
कर उनके द्वारा विघ्नासुरक! उपद्रव दूर करवाया | उसो 
समयसे गणेश-पूजन-स्मरणादिविरहित कार्यमै विध्नका 
प्रादुर्भाव अबश्य होता है--यह मान्यता स्वीकार कर कार्यारम्भे 
श्रीगणेश-पूजन अनिवाय प्रतिपादित किया गया हे । विध्न 
मी सामान्य नहीं हे । यह कालस्वरूप होनेसे भगवत. 
स्वरूप, अतएव अतीव महिमान्वित दै । इसके 
स्वरूपका निदर्शन इस प्रकार प्राप्त होता है--चविशेषेण 
जगत्सामथ्यँ हन्तीति विध्न:--्रह्मादिककी भी जगत्सजनादि 
सामथ्यका हरण करनेवाले तत्त्व, किंवा सत्त्वको WA कहते 
हें |? इसपर यदि किसीका शानन चळता है तो श्रीगगेशका 
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हो; अतः गणेशका विघ्नेश’ नाम न FAZ साधक) अपितु 
उनकी लोकोत्तर मदिमाका भी ख्यापक है | 
TAA इस नामावळीका अश्म नाम है-+बिनायक! | 
इसका अर्थ है--विशिष्ट नायक या विशिष्ट स्वामी | कतिपय 
aza “विभ उपसर्गको विध्नका ट्युस्वरूप स्वीकारकर 
wama अर्थ विघ्नोंका नायक भी स्वीकार किया दै | 
यह अर्थ पूर्णतः AMRAN चरिताथ AN दै; कर्याकि ब्रह्मादि 
देवता. अपने-अपने कार्यम विध्न पराभूत होनेके कारण 
स्वेच्छाचारी नहीं हो सकते; परंतु गणेशके अनुग्रहे दी 
mada होकर का-सम्पादनमै समथ होते ह और यहां 
कारण है. कि पुण्याहवाचनक्रे अवसरपर “भगवन्ता विध्न- 
चिनायको प्रीयेतामः कहकर विन्न और उसके पराभवकत्ता 
श्रीगणेश दोर्नोका स्मरण किया जाता है | इससे वि-विब्न) 
नायक-स्वामी--विनायक शाब्दकी सार्थकता सिद्ध दो जाती है | 
इसी प्रकार यदि इस शब्द (विनायक ) का अर्थ 'विशिष्ट नायक! 
सळ्या जाय तो भी वह अन्वर्थक ही सिद्ध होता दे क्यॉकि श्रुतिम 
्रीगणेदाको 'व्येष्ठराजः-शाब्दद्वारा सम्बोधित कर उनके 
मह्वका प्रतिपादन किया गया दै । 'गणेदातापिनीभ पूर्ण ब्रह्म 
परमात्माको दी निर्गुण एवं विष्नविनाशकत्वादि-गुणगण- 
विशिष्ट गजवदनादि-अवयवधर गणेदारूपमे प्रतिपादित 
किया गया दै-- 
“ॐ गणेशों वें ब्रह्म तद्विद्यात्‌, यदिदं किं च, सब भूतं 
भव्यं सब्रमित्याचक्षते V 
इसके अतिरिक्त गणेशकी एक अन्य ATN भी उन्हें 
विशिष्ट नायकत्व दी नही, श्रीमन्नारावणकी समानता प्रदान 
कर इस विशेषण या नामको अन्वर्थक बनाती दै । वह 
fama दमकमा जनी &मता | सभी विद्वान्‌ जानते” है 
कि मोक्षप्रदानका एकमात्र अधिकार सच्चमृति भगवान्‌ नारायणने 
अपने अधीन र्वा दे | ळमद्धागवत ( ५ । ६ | १८ ) में उनके इस 
वैश्िप्ल्यका AA इस प्रकार हुआ दहै--“मुक्तिं ददाति 
कर्डिचित स्स न तु भक्तियोगम अर्थात्‌ भगवान, नारायण 
मुक्ति तो कदाचित्‌ दे भी देते हुँ, परंतु भक्तियोग सहज 
ही क्रिसीको नहीं देत । इशक HRA ध्गणेश-गीता? 
श्रीगणैशको भी मौक्षप्रद्‌ प्रतिपादित करते हुए, कहती दै-- 


८ 


य; स्झृत्वा स्यजति प्राणमन्ते मा श्रद्धुयान्वित: । 


a mAg प्रपादान्मम FFA ॥ 


magm saa अनुसार श्रीगणेशके 
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% परब्रह्मरूपं गणेश नताः स्मः * 
NN lM सस रुरु Avasthi Sahib Bhuvan 


` उन्न 


So काशा नि 
विनायक्र-नामकरणका कारण भगवान शंकरने इस | 
बताया देहे पावती ! यह कुमार मुझ नायकके विना ही 
होकर पुत्र वना देश अतः इसका अन्वर्थक नाम 
*वि- नायक? (नायकविरदहित) दी संसारमै विख्यात होगा))-.. 
नायक्रेन विना देति मया भूयोऽपि TAR: | 
3 मै # 
यमस्मःज्ञातस्ततो नाम्ना भविष्यति विनायक: ॥ 
( शिवपु० ३३ । ७२-७३ ) 
इस प्रकार सभी दृष्टियोंसे गणेशका “विनायक” नाम भी 
उनकी विशेषताओंका परिचायक एवं अन्वर्थक है । 
अब लीजिये ` नवम नामक्रो; बह हँ--घृम्नकेतु) 
धुम्रकेठका सामान्य अर्थ है--अग्नि और शब्दाथ है--धूएके 
थ्वजवाला । श्रीगणेशके संदभमै--इसके दो भाव प्रकट होते 
हैं १. संकल्प-विकल्पात्मक धूम-धूसर अस्पष्ट 'कल्पनाओंको 
साकार बनानेवाले तथा उन्हें मूर्तरूप दे ध्वजबत्‌ नभोमण्डलमै 
फहरानेवाले होनेके कारण गणेशका “धूम्रकेतु» नाम अन्वर्थक 
है। २. इसी प्रकार अग्निके- समान-मानवकी आध्यात्मिक 
अथवा आधिभौतिक प्रगतिके मार्गमे आनेवाले 'विध्नोकी 
भस्मसात्‌ कर मानवको चरमोल्कषकी दिशामें- उन्मुख बनानेकी 
क्षमतासे परिपूर्ण होनेके कारण भी गणेशका “धूम्रकेतु? नाम 
सार्थक ही प्रतीत होता हे । 


amp श्रीगगेशका दशाम नाम है । इसके 
दो अथ १. संख्यामे ` परिगणित हो ˆ` सक्ने 


योग्य सभी पदार्थोक्रि स्वामी तथा २. 
स्वामी | विचार करनेपर 
पढ़ते हूँ 
श्रीगणेश 


प्रमथादि  गणोंके 
उक्त दोनों ही नाम अन्वर्थक जान 
। विश्वके परिगणनीयः जितने भी पदार्थ है 
उन सबके स्वामी हैं | जैसा कि निम्न इलोकते 
स्पष्ट है क्रि “श्रीगणेश देवता, नर, असुर और नाग- ईत 
चारॅके संस्थापक iagat ( धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ) तपा 
चवुर्वेदादिके भी खापक्र हैँ? 
स्वरेषु - देवताश्वायं प्रथव्यां - नरास्तथाउतले । 
असुरुन्नारमुख्यांश्च ` स्थापयिष्यति <- बाळक: ॥ 
तत्त्वाने चःलयन्‌ - चिप्रास्तस्मान्नाम्ना . चतुर्भुजः । 
चतुर्णा त्रिविधानां च. स्थापको5यं : प्रक्रीतितः ॥ 
गणोके स्वामी तो श्रीगणेश हें ही | इस पदपर बे ai 
भगवान्‌ शंकरद्वारा प्रतिष्ठित किये गये या गणोंद्रारा/ ई 
सम्बन्धम दोनों ही प्रकारके विवरण प्राप्त होते हैं । घाणपति 
सम्भवश्के अनुसार जब भगवान्‌ शंकरने गजका मशे 


PN AA 


AI 


अय 
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डकर श्रीगणेशको लो a कर दिया तन समी आ त कर दिया, तत्र सभी 
zana समवेत होकर नाचते हुए अपने ऊपर उनको 
वरीयता देने लगे तथा “गणपति? कहकर सम्बोधन करते हुए 
उनका जय-जयकार मनाने छगे-- 


नृत्यन्तश्व गणाः समेत्य सकला; स्वेप्वाश्रिवत्यं दुः 
स्पश स्पशंमहो सुशुण्डमिति ते स्वात्मानमामे दयन्‌ । 
वके; स्वैः सरस्तयो ध्वनय ने वकत्रहसम्तो gg: 
प्रोचुः श्रीगणराजदिव्यविजयं दी घैः स्वरेवा प्लुतः ॥ 
( गणपतिसं० ५ । ६१ ) 
भारतके मूधन्य सनातनधर्मी विद्वानोंने स बजगन्नियन्ता पूण 
परमतचचको ही “गणपति-तच् के रूपमे स्वीकार और प्रतिपादित 
क्रिया है | उनका यह दृष्टिकोण पूर्णतः शास्त्रसम्मत है | 
संत्कृतमे 'गणः-शब्द समूहका वाचक माना गया 
गणशब्द: समूहस्य वाचकः परिकीर्तितः ।' अतः गणपति- 
का अर्थ है--'समूहोंको पालन करनेवाला परमात्मा p 
amat पतिः गणपति? | देवादिकोके पतिको भी “गणपति? 
कहते हैं | इसके अतिरिक्त ओर भी कई रूपोंमें 
गणपतिका निर्वचन प्राप्त होता है । यथा--“महत्तत्वादि- 
aama पतिः गणपति:), “निर्गुण-सगुणबहा- 
गणानां पतिः गणपति”? एवं रुव॑विध गणोंको aa- 
सूर्ति देनेवाला परमात्मा ही “गणपति! हें । अभिप्राय यह है 
कि 'आकाशस्तहिज्ञात्‌” ( त्रह्मसूज् १ । १। २ २ )--इस न्यायसे 
नि गहातच्वके जगदुत्पत्ति-स्थिति-लय-छीलत्व, जगन्नियन्तृत्य, 
TRR गुण पाये जाये बही (ब्रहम होता है |» जैसे 
MAA जगदुत्पत्ति-स्थिति-कारणत्व “सर्वाणि ह वा इमानि 
भूतान्याकाशादेच समुत्पद्यन्ते P ( छान्दोग्य उप० १ | 
| स पतित जाना जाता हे एवं इसीके 
INR वह भो आकाशपद्वाच्य परमात्मा माना जाता 
| इस इष्टिसे RATEN कहा जा सकता a 
P गणपतति-तत्त्वकी अवगतिमै शास्त्र ही प्रमाण हैं, अतः 
Aa १ Wa å “गण*"शब्दकी व्युत्पत्ति--“गण्यन्ते 
$ i गणाः के अनुसार “गणपतिः शब्दका अर्थ यह 
) द  ।गणब्द्से व्यवहृत सर्वटश्यमात्रका अधिष्ठान 
क्योंकि शास्त्र श्रीगगेशको पूर्ण ब्रह्म 
ही हैं, अतः गणोंके अधिपति तथा गण- 


` 
द 


हे A व्यवहृत सरवहृश्यमात्रके अघिष्ठानभूत होनेके 
णेशका यह नाम भी अन्चर्थक ही है । 


RR 5 
श्रीगणेशका ग्यारहवाँ नाम है--भालचन्द्र, | इसका 
भाव है--जिसके मस्तक (भाछ ) पर चन्र हो। भगवान्‌ 
शंकरके मस्तकमै विराजमान चन्द्रमाका ही यह संक्षिप्त 
संस्करण है । चद्धको उनि विराट्के मनसे मानी जाती है 
आर उसे चन्द्रतस्तसे सब प्राणियोके मन अनुपाणित माने 
जाते हैं अतः श्रीगणेराके ia इसका भाव यही है कि 
“वे भालपर चन्द्रको धारण कर उसकी शोतल-निमल कान्तिसे 
विश्वके सभी प्राणियोंको आप्य,यित किया करते हैं | इसके 
साथ ही “भाल्चद्ध? से यह भी विदित होता है कि “व्यक्तिका 
मस्तक जितन। शान्त होगा, उतनी ही कुशलछताके साथ वह 
अपना दायित्व निभा सकेगा | श्रीगणेश गणपति 
अर्थात्‌ प्रत्येक गणनीय वस्तुके पति हैं, अतः अपने भालपर 
सुधाकर अथवा RATA धारणकर उन्होंने अपने 
मस्तिष्कको सुशान्त बनाये रवनेके प्रयासमें सफलता पाकर; 
TRE नाम धारण कर सफल्लाक्रामियोंके लिये एक 
समुज्ज्वल मार्ग प्रशस्त किया है और बताया है क्रि यदि वे 
अपने मस्तकमै चद्धकी-सी शीतलता लेकर कार्यरत होंगे 
तो सफलता निश्चय ही उनके पग FA p 


कुछ विद्वानोंने यह भी उस्रेक्षा की है क्रि भगत्रान्‌ 
शंकरने भी अपने मस्तकपर चन्द्रको धारण किया हे और 
गणेशने भी; इसी कारण वे “गशिशेखर, कहलाते हैं 
और ये भालचन्द्र । इस चन््र-धारंगफ़ा उद्देश्य जाँ शिवके 
WA इतना ही है कि उनके ललाटकी ऊष्मा, जो AAAA 
भस्मसात्‌ करनेमें सक्षम है, उन्हें पीडित न करे, इसी हेतुसे 
भगवान्‌ शिवने अपने सिरपर गङ्गा ओर चद्ध दोनोंको 
धारण कर रला है; वहीं गणेशके पक्षमे इतका भाव है कि 
शिव-परिवारके वाहनोंके सहज वैरके सम्भावित परिणामको 
दृष्टिगत रख गणेशने अपने मस्तकमे चन्द्रको धारण क्रिया 
है । किंवा स्वयंक्रो चन्द्र जेसे भालसे भण्डित कर तद्वत 
विशेषताओंसे अपने परिवारको विद्वेपक्री ज्वाठाओसे बचानेमें 
सफलता प्राप्त की है । 

देवमोदकोपहार-प्रसङ्गमै भालचद्धको लेकर कविने 
अच्छा मनोरञ्जन क्रिया है | जब गणेश और कार्तिकेय 
परस्पर मोदकोंसे प्रहार कर रहे थे, तत्र इधर गणेश और 
उधर शिवके गलेके सप फूत्कार करने लगे, जिससे उनके 
शरीरपर रमायी हुई भस्म उड़ने लगी और देखते-ही- 
देखते अन्धकारपूर्ण रात्रिका साप्राज्य चतुर्दिगमें व्याप्त हा! 
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गया । इन दोनोंके फूत्कारोसे भालस्थ अग्नि होलीकी 
आग-सी प्रदीप्त हो उठी । उसकी ऊप्मासे चन्द्र पित्रलकर 
ऊपरसे अमृत टपकाने लगा, जिससे शिवके आसनपर बिछा 
हुआ शेरा चर्म जीवित हो दहाड़ने लगा ओर यह 
सुनते ही नन्दीश्वर डरकर भाग खडे हुए, जिससे 
पावतीको अनायास हँसी आ गयी-- 


फूत्कारानकरोदयं शित्रगलस्थोऽहिद्व॑योः फूत्कृते- 
भस्म.द्धळनतो बभूव and विस्तारणी यामिनी । 
कि चारिनः शिवभ/छजोंडपि पवनाभ्यामुद्दिदीपे दासी 
रात्रावर्निरतिप्रकारततिदो AAAG यथा ॥ 
तस्योप्ण्येन च चन्द्रमा द्र्वमितोऽमुञ्चत्‌ सुधामूध्व॑तः 
पञ्चास्यस्य झुभासने सूतिमधात्‌ पञ्चास्यचमापि तत्‌ । 
प्राणन्नेक्रपदे जगज बृषभो भीतस्ततः प्राद्रवद्‌ 
बिब्रीडापि जहास चापि गिरिजा दृष्टाभिनीति नवाम्‌ ॥ 


( गणपतिसं० ८ । ५५-५६ ) 


इसके साथ ही भाळचन्द्रसे यह भी प्रतीत होता है 
कि चन्द्रमा है व्राह्मणोंका राजा--“'सोमोऽस्माकं ब्राह्मणानां 
राजा? | ओर ब्राह्मण कहते हैं aÀ जाननेवालेे-- 
“ब्रह्म जानातीति ब्राह्मण” ओर ब्रह्मवेत्ता सर्वोत्कृष्ट पदका 
अधिकारी होता ही दै । अतः ब्राह्मणोंके राजाक्रो अपने 
awi थापत कर भगवान्‌ गणेशने सम्ूण ब्रह्मज्ञान 
अपने aari संचित-संस्थांपत क्रिया हे और उसोके 
कारण वे अग्रपूजाके अधिकारी बने हैँ; अतः यह नाम भी 
अन्वर्थक हे; इसमें संदेह नहीं । 


इस दादरा नामावलीका अन्तिम नाम है--*गजाननः 
अर्थात्‌ हाथीके मुखवाला । गणेशके कण्ठसे ऊपरका भाग 
हाथीका है, इस aà सभी सुपरिचित हैं । नराकृति 
अर्धाज्ञके साथ हाथीके मस्तकका मेल एक जीवित आश्चर्य 
ही कहा जा सक्ता है; परंतु जत्र गजाननके सभी अवयवोपर 
दृष्टिपात कर हम एक RIR पहुँचते हैं, तब आश्चर्य- 
चक्रित हो जाना पड़ता है | मुखभागमें निम्न अवयव 
विशेषत; परिगणित होते हैं--जिद्वा, दन्त, नासिक्रा, कान 
ओर आँख । जिह्वा सव विष्नोंकी जड़ है । यह बहिर्मुखी 
होनेके कारण परदोपगणनमै विशेष रुचि लेती है; परंतु 
यदि मन जिह्वाके नुकीले भागको दूसरोंकी ओरसे हटाकर 
अपनी ओर कर ले, अर्थात्‌ अपने दोषोंक्रा परिगणन करने 
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£ परत्रह्मरू्प गणरा नताः स्मः > 


aman astonas 


A 
लगे तो अनेकानेक झंझटोसे मुक्त हो जाय | प्रकृतिने | 
सभी प्राणियोके विपरीत हाथीकी जिह्वाको दन्तमूलकी ja 
कण्ठकी ओर लपलपाती हुई लगाया हे; अतः यह Rie 
विधायक विशेषता गणेशमे विद्यमान रहकर 


c ` उन्हें विष 
विनाशक्रका अन्वर्थक आश्रय बनाती gi 


दन्तके तम्वन्थभें यह कहावत प्रसिद्ध ही है कि (द्री 
दाँत खानेके और तथा दिखानेके और होते हैं? | गोगा 
दाँत भी इस बातके परिचायक हैं कि बुद्धिमान्‌ aa 
ऊपरी दिखावा आन्तरिक भावोसे सर्वथा भिन्न रखना चाहे 
विशेषतः उस स्थितिमें, जत्र कि उसका सामना किसी सत्रे 
हो | परंतु यह नोति केवळ महाभारतके शब्दोंमें 'माय- 
चारो मायया बाधितव्यः के अनुसार एक सीमातक ही 
आचरणीय है, सर्वथा एवं सर्वदा अनुकरणीय नहँ | इसीहिये 
दाथीका मुख होते हुए भी दिखावेक्रा दाँत केवळ एक ही 
गणेशके साथ सम्पृक्त कर उन्हें /एकदन्त'-पद्से व्यवद्दत 
किया जाता है । 

“नाक? प्रतिष्ठाकी द्योतक है | लंबी नाक) नाक कट 
जाना, नाक बचाना आदि वाकम प्रतिष्ठाके रक्षणादिसे ही 
सम्बद्ध हे । इती नाककी प्रतिष्ठाके लिये हो व्यक्ति अनेकानेक 
उपाय करता हे ओर उन FAA बचता दै जिउसे उसकी 
नाक कट जाय । इस प्रकार गणेशकी दीर्वनासिका मानवको 
नाककी सुदीर्घ प्रतिष्ठाकी रक्षाका संदेश देकर उसे प्रतिष्ठित 
काय्यापारकी ओर अग्रसर बनाती हुई स्वयं अपनी महतामा 
स्थापन कर देती है । Š 


TENS w बं निदा 
AI कान सार-सँभार-प्रहणक्षमता एवं निद 
पाचनकी क्षमताके परिचायक हैं । 


हाथीके नेत्र प्रकृतिने कुछ इस प्रकार बनाये हैं क्रि उतै 
छोटी वस्तु भी बड़ी दिखायी देती है । श्रीगणेशकी आँच 
दाथीकी होनेके कारण हमें बताती हैं कि मानवका EA 
उदार होना चाहिये | उसे अपने गुणोंकी अपेक्षा अत 
गुणोंको अधिक विकसितरूपमे देखना चाहिये, तभी वह एक 
TRR स्थापनामे सफल हो सकेगा । इसके साथ ही गणेशे 
छु नेत्र यह भी संदेश देते हैं कि वे आँखें छोटी होती हु 
भी विशाळ और श्रेष्ठ हैं, जो लघु प्राणीको भी TAT 


दानके रूपमै देखती, आत्मसात्‌ करती और तमात 
करती हैं | 


Ye 
7 


। इस प्रकार अनेकानेक विशेषताओंसे परिपूण होनेके 
रण श्रीगणेशको “गजानन?-शब्दसे अभिहित किया गया है, 
(iaai सार्थक है । परंतु यहद होते हुए मी गणेशके 
से पादतकके शरीरको नराकृति प्रतिपादित किया गया 
4 ओर यह इसलिये क्रि प्रकृतियें केवल मनुष्य ही ऐसा प्राणी 
४ जो स्पष्टवक्ता; उदारमना, विभिन्न काय सम्पादक एवं भुक्ति- 
“साधक कहा जा सकता हे | अतः श्रीगणेशके मानव- 
aigen भी तत्तद्‌ विशेषताओंका दिग्दर्शन करानेके लिये 


"PP आया 


इसके साथ ही श्रीणेशका शरीर परस्पर-विरोधीसे 
छ प्रतीयमान तत्‌-पदाथ तथा त्व पदार्थके अभेदका परिचायक है। 
पदार्थ नरस्वरूप है तथा “्तत्‌ः-पदार्थ गजस्वरूप है एवं 
अलष्डेक्ररस गणपतिरूप ८ असि”-पदारथमे इन दोनोंका साम- 
FARITA “गज-शब्दका अर्थ अतीव चामत्कारिक 
| दिया गया है--“समाधिना योगिनो गच्छन्ति यत्र इति 
ग?, यस्माद्‌ विस्वप्रतिविम्बवत्तया प्रणवात्मकं जगज्जायत 
इति जः अर्थात्‌ -समाधिसे योगीजन जिउ परम aA प्राप्त 
करते हैं, वह था? है तथा जैसे विम्वसे प्रतिबिम्त्र उत्पन्न होता 
है वेते ही कार्य-कारणस्वरूप प्रणवात्मक प्रपञ्च जिवसे उत्पन्न 
` हेता है, उसे 'ज) कहते हँ। 'जन्म,द्यस्य यत:' आदि बचनोंसे 
| उक्त कथनकी पुष्टि हो हो जाती है । सोपाधिक पत्के- 
| Trig गणेशका पादादि-कण्ठपर्यन्त नरदेह हे । यह 
i र Af होनेसे निकृष्ट, अतएव अधोभूताड्ठ है | निरुपाधि 
शहि शत्‌? पदार्थमय गणेशजीका कण्ठादि मस्तकपर्यन्त 
क है और वह निरुपाधिक होनेसे उत्कृष्ट है । अतः 
ननका भाव भी रप हो जाता 


3 
zi 


7 गणपतिसम्भवःमै गज-मनुज-योजनका उद्देश्य भगवान्‌ 
करने 


रस प्रकार बताया है--'हे उमे ! हाथी और मनुष्यक्री 
क za F पमान, निश्चित. की गयी है उसीको 
त G Sak E शरारने नर एवं „गजा 
के ण किया है | अतः मानवको यत्पूर्वक वह 
धु पात करनी चा : 


दिये । लोकमें हाथीकी पूजा करनेवाला 


र्>>>>>>>न>> 


TR _ _॑ 


RT वी Eh क्ष कमार gain शहस्य >: 


ya मान्य और धन्य होता हैं ओर जिसे हाथी स्वयं अपनी 
सूँडसे सिरपर चढ़ाये, उसकी धन्यता तो असंदिग्ध है ही | 
मानव ओर गजक्रे पारस्परिक सम्बन्धको प्ट करनेके लिये 
दी मारे YA यह नर-गजात्मफ रूप धारण क्रिया है। जेसे 
दसक युण्डके हिंडोलेमे लक्ष्मी झूलती हैं, वैसे दी नरो दोनों 
भुजाओंमे मी झूलें | जैसे इवेतवसना सरस्वती हाथीके दाँतोंमें 
द्वियुणर्पसे अपनी छटा दिखाती हैं, वेसे ही नरके दन्ताग्रपर 


भी प्रकट करें । जैसे हाथी खूब खाता है ओर बँधे हुए 
पुरीपपिण्ड देता है, बैसे हो मानव भी उक्त दोनों क्रियाएँ 


करता हुआ स्वस्थ रहे | इसी भावको साकार बनानेके लिये 
उभयात्मक रूप धारण कर यह हमारे पुत्रके रूपमें आया हैः-- 
आयुहंस्तिमनुष्ययो: ma विशोत्तर यच्छतं 
तदू Rer तवात्मजवपुमंत्येभरूपं दृधे | 
तस्मान्मानवमात्रफेण यतनेरास्वादनीयं च तदू 
Raa भवान्‌ निहन्तु मनसा शीघ्रावधेयं ततः ॥ 
लोके यो गजराजपूजनकरो मान्यः स धन्यो नरो 
यं स्वे मूधनि धारयेत्‌ स करतो धन्यस्तदन्यश्च कः ? 
अन्योन्यं कृतवम्धनो नरगजो व्यङक्ते जगत्यामिदं । 
मत्त्वत्स्नेहसुदेहलेहनरधो मत्यैभखूपः सुतः ॥ 
लक्ष्मीः खेलतु शुण्डयोरिव azi मर्त्यस्य agn- 
दन्ताग्रे JAA सा द्विगुणिता शुक्ला च वागीश्वरी । 
कुर्याद्‌ भोजनमप्युरु प्रजहतात्‌ पौरीषपिण्ड च त- 
न्मत्येंभद्दयरूपतः प्रकटकस्त्वन्मदूद्र्‍या55ज्ञासुतः ॥ 
( गणपतिसं० ५ । ५०-५२ ) 


इस प्रकार अमितोजा भगवान्‌ गणेशके द्वादश प्रमुख 
नामोंकी यथामति-यथागति व्याख्या करनेके उपरान्त za 
विप्नदरणके चरणकगलोंगें साद्र साज्ञलि प्रणाम, इन शब्दोके 
साथ समर्पित करते हैं-- 
सिन्दूरपूरप रिशा. भितपूरणञ्ुण्ड 
श्रीकुण्डतुल्ययुगकुण्डल्मण्डिगण्डम्‌ । 
विष्नभयक्राननभङ्गचण्डं 
महेशगिरिजःमहिमांझुपिण्डम्‌॥ 


तुण्डेन 


चन्दे 
चन्दे 
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१६३ 


ei, 


हिंदुओंका उपासना-विज्ञान इतिहातके विकास, समाजकी 
माँग तथा परिस्थितिकी आवश्यक्रताके अनुसार अपना वाह्यः 
रूप बदलता रहा है । पर इसका मूल्तत्व अधिक 
समन्वयात्मक, परिष्कृत एवं परिवर्धित रूपमे देव-प्रतिमाकी 
उपासनाके रूपमै सुरक्षित है | देवोपासनामे व्यक्ति ओर 
समाजकी रुचि, संस्कार, क्षेत्रविशेष्रकी परम्परा और समयकी 
आवश्यकताके अनुसार परत्रह्मके किसी एक साकार देवरूपको 
किसी क्षेत्र-विशेषमें प्रधानता मिली है तो कभी किसी दूसरे 
साकार देवरूपको दूसरे क्षेत्रविशेषर्मे | वर्तमान समयमै 
बंगालम शक्तिपूजाकी प्रधानता है तो उत्तर भारतमै श्रीराम एवं 
श्रीकृष्ण विशेषरूपसे उपास्य हैं| मूलरूपमे ये सभी देवी- 
देवता एक अखण्ड ब्रह्म-चेतनाके प्रतीक हैं तथा इन रूपों- 
द्वारा वस्तुतः एक परत्रकी ही उपासना की जाती है | 


ऐसा प्रतीत होता है कि श्रीगणपतिकी उपासना बैदिक वर्ग- 

की किसी झाखामें अवश्य प्रचलित रही होगी । बेदिकशाला- 
ग्रन्थोके प्त होनेके साथ गणपति-उपासना-विप्रयक्र साहित्य भी 
लुप्त हो गया दोगा | इस लोप होनेके कारणके पीछे अथर्व- 
वेदविषयक आथवणशास्ा-ग्रन्थोंका लोप भी कारण रहा 
होगा | लोकमें शान्ति-पोशिक-कर्मोकी सिद्धि आधर्वण-बिद्यासे 
सम्बन्धित मानी जाती थी । धश्रीगणपत्युपनिषद्‌ एवं ‹अथर्व- 
शीघ्र उपनिपरद्‌शसे ज्ञात होता है कि गणपति-विद्याका सम्बन्ध 
थववेदीय झाखांसे था PERG अथववेदका सम्बन्ध 
वाममार्गी तन्त्रविद्यासे जुड़ गया | यहद तन्त्रविद्या लोकमें 
निषिद्ध आचारका सेवन करगेके कारण जग निन्दित हई 
एव ga हो गयी, तब अशववेदीय विद्याओं तवा शास्त्राका 
भी लोप हो गया। यहाँतक कि पौराणिक कार रचित 
गणपति-साहित्य भी अब उपळव्य नहीं होता । नारदपराणों 
दी हुई सूचीके अनुसार वामनपुरागके TAWA सहन्नशलोक्ी 
गाणेशवरी-संहिताके होनेका उल्लेख दै | पर आजकल वामन- 
पुराणका यह उत्तराघे उपलब्ध नहीं दै । गाणपतयोक्ी 


% परब्रह्मरूपं गणेशं नताः स्मः # 
_ Vinay Avasthi Sahib BhuvanNaniTrustDonations_ 


गणेशोपासनाकी प्राचीनता 


( रेलक-श्रीसोमचैतन्यजी श्रीवास्तव, शास्री, एम्‌०ए०, एम्‌०ओ०एल्‌० ) 


ग्रन्थोको गोपनीय रखनेकी aR भी इसमें ठ 
सकती हे | 


कतिपय विद्वान्‌ यह मानते हैं कि सूत्र-प्रन्थोमें | 
R एवं लोकधमकी परम्परा संहिताकाल्से भी पुरानी है। 
आरण्यक-ग्रन्थी एवं सूत्र-ग्रन्थोमे श्रीविनायक गणपति 
सम्बन्धी उल्लेख ऐसा संकेत देते हैं करि श्रीगणेशकरी 
उपासना वेदिकयुग एवं पूर्व-वेदिकयुगमे भी हगमग || 
वर्तमानरूण्में ही प्रचलित थी । तेत्तिरीयारण्यक ( १० | 
१ अमे महादेव, दुर्गा, गणपति, कार्तिकेय ओर नन्दीका 
पृथक-प्रथक गायत्री-मन्त्र मिलता है, जिससे इनमेंसे प्रत्येकका 
स्वतन्त्र देवताके रूपमे लोकमे उपास्य होनेका प्रमाण प्राप्त होता 


है । तेत्तिरीयारण्यकर्म एवं नारायणोपनिपरद्म श्रीगणपतिके 
गायत्री-मन्त्रका रूप यों है-- 


“तत्पुरुषाय विद्महे, वक्रतुण्डाय धीमहि । तन्नो दन्ती 
प्रचोदयात्‌ ॥? 


इस मन्त्रमै “वक्रतुण्ड-नाम उनके गजानन) गज 
दोनेका तथा धदन्ती?-नाम उनके "एकदन्त? होनेका स? 
संकेत करता है । मैत्रायणीयसंहिता (२।९।६)े 
उपलब्ध गणेश-गायत्रीका रूप भिन्न हे-- 


'तत्कराटाय विद्महे, agaa धीमहि । ततरो दती 
इयात्‌ ॥? 


इन “वक्रतुण्ड? ओर 'हस्तिमुख?, “कराट? और दन्ती! 
नामेसि यह भी संकेत मिळता है कि गणपतिकी प्रतिमा 
गजानन-रूपमे उस समय भी बनायी जाती र दी तथा Ja 
पूजा की जाती रही | दो प्रकारकी गणपति-गायत्री भी पद 
संकेत करती है कि संहिताकाळमे ही गणपतिके MAR 


रूपोंकी उपासना प्रचलित रहो एवं गणपति-उपास कोके fia 
भिन्न सम्प्रदाय भी रहे | 


२2221 कला या मि 
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a फु 


क. न्याया तर्क ~ Mem oo OO 


qam स्वा गणपति<हवामहे ।? 
( HAR २। २३1 १) 

नमसस्मे गणेशाय बह्यविद्यग्रदायिने । 

यस्यागस्त्यायते नाम विव्नसागरशोषणे ॥ 


( गणेशपुराण, उपासना० १ । १ ) 


जो ब्रह्मविद्या प्रदान करनेवाले हैं तथा जिनका नाम 
विव्नसागरको सुखानेके लिये अगस्त्यके समान है, उन 
श्रीगोशजीको नमस्कार है |? 
अखिल श्रीगणेश-साहित्यमें तथा श्रीगणेशोपासनामें 
प्रतिद्द सूक्त “श्रीगणपत्यथर्वशीष” सवप्रधान माना जाता 
है। “त्वमेव सर्व aas ब्रह्मासि । त्वं साक्षादा- 
स्मासि नित्यम्‌।? (१) “भक्तानुकम्पिनं देवस्‌ P (९) कहकर 
्रीगेशजीका मधुर वर्णन करनेवाले इस अथर्वशीषके 
अन्तमै श्रीगणेशके आठ शुभ नामोंका उल्लेख दै । वे इस प्रकार 
है-<'नमो ब्रातपतये, नमो गणपतये, नमः प्रमथपतये, 
नमस्ते अस्तु लम्बोदराय, एकदन्ताय, विघ्ननाशिने, शिवसुताय, 
वरदमूतंये नमः । (१०) इस नाममाला 'वरदसूतये 
यह अन्तिम नाम सब नामोंमें मधुरतम है। हम वैदिक 
TERAN कार्यका आरम्भ करते समय श्रीगणेश-चिन्तन 
करनेका पवित्र विधान है | श्रीगणराजसे "निर्विघ्नं कुरु मे देव 
सर्वकार्येपु सर्वदा ॥ “इस प्रकार प्रार्थना न करनेसे कार्य विघ्न- 
रहित नहा हो पाता । 'विद्यारम्मै विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा" 
आदि विविध कार्योमे गणराजका स्मरण-चिन्तन हमको 
विनता प्रदान करता है । विघ्नेश्वर श्रीगणेशजी भक्तोके 
ओर सञ्नोके मागमे होनेवाले सब विघ्नोंको दूर करते हैं 
आर उनको विश्वा, धन, सुख एवं भक्ति आदिका वरदान देते 
र । सरे बिष्नोंको दूर करने तथा सम्पूर्ण कामनाओंक्रो पूर्ण 
p दोनेके कारण ही श्रीगणेशजी विघ्नेश्वर और 
पोप थे ८ । इसीलिये वे अग्रपूजनीय भी हुए | 
अग्रपूजाका अधिकार तथा वरदातृत्वका 
ya T R श्रीगणेशजी अपने बुद्धि-कोरालसे ही 
| इसी प्रसङ्गमे श्रीगणेशजीके मातृ-पितृ-मक्ति, 


RR ___ 
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भगवन्नाम-निष्ठा, शक्ति-शिव-तत्तत-ज्ञातृत्तव आदि द्व्य 
गुणोंका भी परिचय मिलता हित] 

मातृ-पितृ-भक्ति ओर भगवन्नामोंसे सुरभित वेष्णवत्व 
आदि महान्‌ गुण ही श्रीगणराजके अमोघ बरदातृत्वका रहस्य 
हैं । श्रीगणराजके इस अमोघ वरदायित्वका लाम बड़े-बड़े 
ऋषि-मुनियों और देवताओंको उन्मुक्त रूपसे प्राप्त हुआ दै । 
श्रीवेदव्यासजोने जव पुराणोंक्री रचना आरम्भ की; उस समय 
गणेश-स्मरण न करनेके कारण उनको संत्र कुछ विस्मरण 
हो गया । श्रोत्रह्माजीके कथनानुसार जब गणेशोपातना करनेसे 
वरदाता श्रीगणेशजी प्रसन्न हुए, तब श्रीवेदव्यासजीको 
उपपुराणसहित अठारहों पुराणोंकी रचनाका श्रेय मिला | 
मधु-केटभ राक्षसोको मारनेके लिये मद्दाविष्णुने श्रीगणेशमन्त्रका 
स्मरण क्रिया और श्रीगणेशके वरदायित्वक्रा अनुभव किया | 
श्रीगणेशजीके वरसे सृष्टि-रचनाके महान्‌ कायको श्रीत्रह्माजी 
कर सके । त्रिपुरासुरका वध करनेके लिये श्रीनारदजीके 
उपदेशानुसार श्रीशंकरजीने गणेशकी आराधना की, तब 
श्रीगणेशजीने प्रसन्न होकर श्रीशंकरजीको “गणेशसहस्तनाम? 
मदान क्रिया और त्रिपुरासुर-संदारमै यगःप्रातिका वर 
दिया । ऐसा है वरदमूर्ति श्रीगगेराजीका अमोध ओर उदार 
वरदायित्व | 

हमारा जीवन विघ्न-वाधा-रहित हो तथा हमें चारों 
पुरुषार्थोकी पाति सुगम हो--इसके छिये हमे विधिवत्‌ 
गणेरा-उपासना करनी चाहिये | पारा, अङ्कुश) रद, वरद्से 
युक्त चतुभुज मूर्तिका ध्यान, gago मोदक, शमोपत्र, 
रक्तपुष्प आदिसे पूजन, ब्रह्मणरपतिसूक्त या अथवशीर्ष- 
मन्त्रौसे अभिषेक, विनायक, गणपति, गजानन--इन महा- 
नामोंका चिन्तन या कीर्तन आदि विविध प्रजारोसे भक्तगण 
गणेशोपासना किया करते हैं | भावपूय क गणेशनाम-रीर्तन 
करना सबसे सुलभतम साधन है । 


श्रीवरदमूर्ति गणेशजी विपुल विद्या, अतुल धन, gA 
आयु आदि अनेक वरदान तो सभी भक्तोको देते हैं, किंतु 
हरिभक्तिका वरदान वे केवळ अन्तरङ्ग भक्तोंको ही देते हें | 
श्रीगणेशजी बड़े हरिनाम-परायण हैं । रामनाम-रससे युक्त हरि 
भक्तिका रसायन श्रीगणपतिके पास सहज ही सुलभ है, जो 
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रामनामानुरागी माता पिता श्रीगोरी-शिवकी संनिथिसे प्रतिक्षण 
वर्धित होता रहता हे । ऐसे महावेष्णव श्रीगणपतिको हरि- 
कीतनकी बड़ी लगन है | “नामामृत गोडी वेप्णवा लाघली?-- 
श्रीज्ञानदेवके ये वचन ही गणेशजीमे यथार्थ घटित होते हैं । 
श्रीनिम्बराज नामके एक वडे हरिभक्त थे | एक रात जब 
वे पूर्णरूपसे निद्राधीन थे, तब स्वप्ने श्रीगणेदाजीने इन्हें 


—— Or — धित 


गणेश देवता 


( लेखक--पं० श्रीगोरीशंकर्‌जी द्विवेदी ) 


आय-संस्क्रतिमें देवताकी भावनाका आविर्भाव कव और 
कैसे हुआ, इसका ऐतिहासिक उद्भव खोज निकालना बहुत 
दी कठिन है । वैदिक युग देव-प्रधान युग था | उसमें देवता परम 
आदर्श और पस्माराध्य थे | देवत्वकी प्राप्ति जीवनका चरम 
ध्येय था | गुरुकुलसे लौटते हुए स्नातकको यह शिक्षा दी 
जाती थी-- 


e 


“मातृदेवो भव । पितृदेवो भव । आचायंदेवो भव । 
अतिथिदेवो भव ।? 

( तेत्तिरीय-उपनिषद्‌ १ । ११। २ ) 

माता, पिता, आचाय और अतिथिको देवता मानकर 
उनकी सेवा करो |? 


सारांश यह है कि आय-जीवनमै देवताका प्राधान्य 
है । देवताका आयःजोवनके साथ अविनामाव-सम्बन्ध है | 
जहाँ देवभावका अभाव दै, वहाँ असुरभाव उपस्थित हो 
जाता है| असुरभाबमे त्राण पानेके लिये देवताकी शरण लेनेके 
अतिरिक्त कोई चारा नहीं है | अतएव देवाराधनके द्वारा 
देवत्वकी वद्धि करके असुरभावका विनाश करना जीवनका 
परम कर्तव्य दै | मानव-जीवनका चरम लक्ष्य देवत्वकी प्राप्ति 
है और असुरभाव उसमें प्रधान और प्रवल विघ्न है | गणेशजी 
विघ्नेश्वर हैं| उनकी कुपाद्रष्टि होनेसे BA पवत अपने-आप 
विगलित होकर क्षणमात्रम विनष्ट दो जाता दै, असुरतमूह्‌ 
उनके नाममात्रसे विद्राचित होते हैं | इसी कारण सब प्रकारके 
मङ्गळ-कायोमिंश सव प्रकारकी देवपूजाओंमें गणेशजीकी प्रथम 
पूजा दती दै 

WATA हेरम्बचरणाम्बुजम्‌ । 

zaka यद्रजःस्पशीत सद्यः प्रत्यूहवार्धयः ॥ 


जगदालम्त्र 
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> परब्रह्मरूपं गणेशं नताः स्मः ९ 
me ` 


एक ऐसा मधुर बीड़ा खिलाया कि उस वीडेसै A | 
हरिकीतनक्री महान्‌ स्फूर्ति प्राप्त हुई । श्रीगणेशजीके a 
वरुप्रसादसे श्रीनिम्बराज हरिकीर्तनके प्रेममे सदा मम्न रहन 
छो) जिससे उनका जीवन सफल हो गया | इस हरिन. 
प्रेमका वरदान हम सबको गणेशजी अवश्य दें, यह उन 
वरदमूर्तिसे प्रार्थना है | 


E जगत्‌को आश्रय देशेवाले श्रीगणेशजीके चरण-कमल्का 
में आश्र लेता हूँ, जिसकी रजके स्पशसे AA समुद्र 
तत्काल सूख जाते हैं | 


प्रतिमा बनाकर आत्राइनादि प्रोडशोपचारसे पूजा करना 
अथवा गोबरके गणेश या मृत्तिकाके गणेशकी रचना करे 
गणेश-पूजा करना सर्वसाधारणमें पाया जाता है | यह पूजा केवढ 
As कायसिद्धिके उद्देश्यसे की जाती है । मन्नल-उत्सव 
आदि 'आनन्दप्रद समारोहोंके अवसरपर गणेशजीका सरग 
क्रिया जाता है । गणेशजी पार्वतीनन्दन हैं, विश्वजननी महः 
मायाके वरद पुत्र हैं, आनन्दमूर्ति हैं, मोदकप्रिय दे, मुद-मज्ञर- 
दाता हैं | विद्या और कलाके अधिदेवताके रूपमै सरस्वतीके 
साय गणेदाजीका भी नाम लिया जाता है । कहते हैं कि शिवजी 
जत्र ताण्डव-नृत्य करने लगते हैं तो आनन्दम मग्न होकर 
गणेशजी अपने कण्ठसे मेघकी तरह मृदङ्ग-ध्वनि करते दैत 

नमस्तस्मे गणेशाय METS: 
मद भ राघनध्तानो नीळफ्रण्ठस्य 


पुष्करायते l 
ताण्डवे ॥ 
(दश रूपक १। १ ) 

देवताका दूसरा रूप है--आधिदेविक । पुराणोंमे जो 
देवताओंका स्वरूप वर्णित है, जो देवासुर-संग्रामके वर्णन आते 
ह, वे उनकी आधिदेविक लीलाओंको अभिव्यक्त करते हैं |” 
दिक मन्त्रके भी जो अग्नि आदि देवता हैं, वे मन्त्रमप दें | 

निरुक्तकार यास्क कहते हे 

Ra ऋषियंस्यां देवतायामार्थपत्यमिच्छन स्तुति 
AJET तददवत: स मन्त्रो भत्रति ।? 

“जिस कामनासे ऋषि उस कामनाको पूर्ण करनेवाले जिर 
देवताकी स्तुति करता है, उस देवताका वह मन्त्र होता है ।' 


F: ma S 


` 
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यह मंत्रमय देवताका लक्षण है । वेद-मन्त्रेमि जो देवता 
(४ (९ ` 
उपलक्षित होते हैं) वे क्या हैं! इस प्रश्नका उत्तर यास्क 


नहीं देते और न उनके निरुक्तके देवतकाण्डमे वेदिक 


देवताओंकी सूचीमें गणेशक्रा नाम है | इससे कुछ लोग 
aai पडते हैं कि गणेशजी वैदिक देवता नहीं हैं और बाद 
उनकी सृष्टि की गयी है । छान्दोग्य-उपनिपद्‌ ( ७ १ | 
२ ) में नारदजी सनत्कुमारसे कहते हैं--- 

“ऋग्वेदं भगवोऽध्येमि यजुर्वेद सामवेदमाथर्वंणं ना 
मितिहासपुर'णं पञ्चमं वेदानां वेदम(--इत्यादि | 

इत उद्धरणमें नारदजीने इतिहास और पुराणको वेदोंमे 
बेद” कहा है। अर्थात्‌ पोराणिक धर्म पाँचवाँ, पौराणिक देवता 
RA भी पूर्व विद्यमान हैं । इतिहास और पुराणके बिना वेदका 
एकमात्र प्रामाण्य अव्यवद्दत है | इसी कारण प्रसिद्ध ह 


इतिहासपुराणःभ्यां वेदं समुपत्रृंहयेत्‌ ॥ 
विभेत्यल्पश्रताद्वेदो मामयं प्रहरिष्यति । 


( महाभारत १ । १ । २६७३ ) 


इतिहास और पुराणके प्रकाशमै वेदोंका व्याख्यान करने- 


पर गणेशजी अनादिकालीन देवता सिद्ध होते हैं | पुराणोंके 
Ta अति प्राचीन हैं । 
अस्तु, आकाशमे--दुललोक ( प्रकाशमय लोक)मे देवताओं- 
5 एयकूप्रथक लोक हैं | ज्योतिविज्ञानकी दर्िते प्रथकू-प्रथकू 
NER अधिपति थक्‌ भक्‌ नक्षत्ररूपी देवता ti 
उन नक्षत्रोमे करिवदन-नक्षत्रकी स्थिति स्षर्पिमण्डळक्री कक्षासे 
बाह्र हे | युढोकमै देवताओंकी स्थिति होनेपर भी जेसे मन 
WAA अनन्त कोटि दूर पहुँच सकता है, वेसे ही देवता 
ग सरण करते ही पास उपस्थित हो जाते हैं | अर्थात्‌ उनकी 
स्मृति ही उनकी उपस्थिति है। ऊपर जो कहा गया है कि 
दवता TAN हैं), उसका यही अभिप्राय है । नाम और 
तमङ्ग इसी कारण अभेदभाव माना जाता है । सिद्धान्ततः 
ञो देल १ । म मण 
काड KEGI दिव्यळोकके देवताकी अतिमा zi 
1 आर देवतामै अभेदभाव होता है | परंतु उपासक 
yai à TT है जब देवभावसे प्रतिमाके सम्मुख 
ने ना | कहा हे "देवो भूत्वा देवं यजेत 7 ऐसा न 
TA लगता है, लेनेके देने पड़ जाते हें। इसी 


कर्ण संतोंने तवसाधारणके लिये नाम-जपक्री साधना प्रचलति 
P है । गणेगजीके इन द्वादश नामों पाठ करनेसे ATT 
भय दूर हो जाता है और तर्वसिद्धि प्रात होती है-- 
प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकम्‌। 
तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकम्‌ ॥ 
लम्बोदरं पञ्चमं च q3 विकटमेव च। 
सप्तमं विप्तराज॑ च Taa तथाष्टमम्‌ ॥ 
j दशमं तु विनायकम्‌ । 
गणपति द्वादृशं तु गजाननम्‌ ॥ 
द्वादशेतानि नामानि त्रिसंध्य॑ यः पठेन्नरः । 
न च विप्नभयं तस्य सर्वंसिद्धिः प्रजायते ॥ 


“वक्रतुण्डसे लेकर गजाननतकके बारह नामोंका जो 
तीनों संध्याओंके समय पाठ करते हैं, उन्हें विज्ञका मय 
नहीं होता और सम्पूर्ण सिद्धियाँ प्रात होती हैं | 


देवताके आधिदेविक रूपसे सम्बन्ध AFAN साधनाका 
द्वार खुल जाता है | उस साधनाका पर्यवसान देवताके 
आध्यात्मिकरूपके परिज्ञानसे होता हे । आधिदेविक जगतूमें 
भावाउसार RIE देवता हैं; किंतु आध्यात्मिक भावें 
नानात्व नहीं, एकत्व है | एक ही नानारूपे भासमान होता 
है | अध्यात्म-जगत्में अद्दैतनिष्ठा विराजती है | यह अद्वेत- 
निष्ठा जितनी बढ़ती जाती है, उतनी ही द्वैतकी माया क्षीण 
होती जाती है और ताधकको जोवनकी कृतार्थताक्रा रसास्वादन 
होने लगता है | आध्यात्मिक स्वरूपमें गणेशजी अज हैं, अनादि 
और अनन्त हैं, निर्गुण हैं, निर्विशेष हैं, निराकार हैं, waa 
स्वरूप हैं | वे ही एक होकर सर्वरूप हो रहे हैं | वे त्रिनेत्र 
ओर चवुर्भुजके स्थानभें असंख्य नेत्र, असंख्य मुख) असंख्य 
मुज और असंख्य पाद हैं। इस प्रकार वे असंख्य रूप हैं ओर 
इस असंख्य रूपके परे अमृतस्वरूपमे भी स्थित हैं | वे सर्व 
हैं; शर्व हैं; शिव हैं, विष्णु हैं, शक्ति हैं। गणेशजीका परम 
भक्त स्तुति करता है-- 


अजं निर्विकल्प निराकारमेक 
निरानन्दमद्वेतमानन्दपूर्णम्‌ l 

परं निर्गुणं निविशेषं निरीह 
परब्रह्मरूपं गगेशं भजेम ॥ 


( गणेशपुराण, उपासना १३ । ३ ) 


— + - 
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हिंदू-धर्मका कोई भी धामिक काय ही; उसका प्रारम्भ 
श्रीगणेश-नमनसे ही होता है । यज्ञोपवोत-संस्कार, विवाह 
संस्कार आदि कोई भी संस्कार हो; “श्रीगणशाय नम? 
इसीसे संस्कारका पूजन प्रारम्भ होता JAA ततीस 
कोटि देवता हैं) किंतु प्रत्येक देवताको पूजाम अग्रस्थान 
श्रोगणेशदेवताका हो है । श्रीगणेश तो देवताओको भी 
वरदान देनेवाले देवता है । महपिं ब्यासने अपने कई पुराणोम 
श्रीगणेशका वर्णन किया है । 

प्रत्येक मन्त्रक्रा प्रारम्भ ८७” से होता है और स्वयं 
श्रीगणेश aaa हे । विवेचनद्वारा स्पष्ट किया जा 
सकता है कि “की एवं श्रीगणेशजीकी आकृतिमे बहुत 


कुछ साम्य है । वस्तुतः श्रीगणेश प्रणवरूप ह | aa 
महिमा पुराणम कही गयी दै 
ओऔंकारङचाथशब्दश्व द्वावेतौ ब्रह्मणः पुरा। 


कण्ठं भित्वा विनियोतो ठस्मान्माज्ललिकाबुभों ॥ 
( नारदपुराण, पूर्वेभाग ५१ । १० ) 

८जगदुत्पत्तिके पहले व्रहादेवके कण्ठका भेदन करके 
JAL तथा “अध? शब्द बाहर निकले; अतः ये अत्यन्त 
मङ्गलप्रद हैं|? प्रत्येक ग्रन्थमै 'अथ अपुकग्रन्य आरम्भः? 
लिखनेका कारण भी यही दै । वटबोज-न्यायसे उ£कारसे 
केवळ ब्रह्मा ही नहीं) साक्षात्‌ श्रीविष्णु तथा महेश और चारों 
वेद भी प्रकट हुए, हैं । श्रीगणेशजीके प्रणवरूप होनेके कारण 
प्रणवको बन्दन FAR अर्थ दै-श्रीगणपतिका ही वन्दन 
करना । 

महाराष्ट्रके संत श्रीएकनाथजी श्रीगणेशकी प्रार्थना यो 
करते है--“'प्रभो ! हे प्रणवरूप गजानन ! आप एक होते 
हुए भी अनेक रूपोंसे इस जगत्म व्याप्त हँ; अतः आपका 
एकात्मक रूप स्पष्ट नहीं होता | जैसे स्वणके विविध नाम- 
रूप-घारी अनेक अलंकार बनः से वह विविध रूपोर्म शोर 
देता है; फिर भी स्वणरूपसे वद्द एक दी देश उसमे कोई 
अन्तर नहीं) इसी प्रकार आप ही अखिल विश्वके आधारभूत 
हू । हे हेरम्व ! आपके विशाळ gA सारा ब्रह्माण्ड भरा 
हुआ है, इसीलिये आपको “लम्बादरः कहते ह | आप साक्षात्‌ 
ओऑकारस्वरूप द. |?? 


X परन्रह्मरूपं गणेशं नताः स्म 


भगवान्‌ गणेश 


( ढेखक-श्रीमेरेशवर नरहर धुलेकर ) 


त्वं मूझादारस्यितोऽसि नित्यम्‌ l q | 
त्वां योगिनो ध्यायन्ति निस्यम्‌ aaa 


यं सदा सुनयो देवाः 
यं पूजयन्ति सततं 


स्मरन्तीन्द्रादयो हृदि । 

तरह्मेशानेन्द्रचिष्गवः ॥ 

( गणेशस्तव ) 

msa नारदादि ऋषि, इन्द्रादि देव अपने हृदया 

जिनका ध्यान करते हैं, इसीलिये जो सकल देवताओंक़े 
देवता और ब्रह्मा) विष्णु एबं महेशके भी पूज्य हैं | 


यदाज्ञ्या ë uert विधाता 
यदाज्ञा पालक एंव विष्णुः। 
यदाज्ञा संहरको हरोऽपि 
aimen स गणेश ईरितः ॥ 


( गणेशतब ) 

“जिनकी आज्ञासे ब्रह्मा सृष्टि-स्चना करते हैं, विष्णु पाटन 

करते हैं और महादेव संहार करते हैं; इन तीनों देवताओंकी 

उत्पत्ति श्रीगणेशस्बरूप प्रणवके अ, उ, म्‌- इन तीन 
अक्षरोसे हुई है |? 

अक्रारो वासुदेवः 

मकारस्तु महादेवः 


स्थादुकारो विधिरुच्यते । 
amaa नमे.5स्तु॒ ते ॥ 
( श्रीगणेरस्तव ) 

“अ? सच्चगुणप्रधान विष्णु, ८उ) रजोगुणप्रधान A 
ओर “म? तमोगुणप्रधान महादेव--ये तीनों देवता जिससे 
प्रकट हुए हैं, वह प्रणव समी देवताओं तथा वेदोंसे भी 
सनातन हैं| उस प्रणवरूप आप ( गणेश) को नमस्कार दै! 


बेदम इन्द्र, अग्नि, सूर्य, वायु 
स्तुति की गयी दै; परंतु यह स्तुति 
किंतु प्रकारान्तरसे 
KUWA आया हे-- 


एवं वरुण आदि देवोंक़ी 
उन देवताओंकी नी 
श्रीगणेशजीकी ही है । “गणपत्व- 

तत्वं ब्रम तवं विप्णुस्त्व॑ स्दसत्वमिन्दरस्त्वमभिस्त्वं वायुरं 
सूयस्त्वं चन्द्रमाः ।? ( ६ > 


AMD विष्णु, रुद्र, इन्द्र, अग्नि, वायु, सूर्य, चन्द्रमा 
भी आप श्रीगणेश ही हैं | 


“सवे जगदिदं त्वत्तो जायते । सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति । 
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ad जगदिदं स्वयि लयमेप्यति । सव जगदिदं त्वयि 
प्रत्येति । त्वं भूमिरापोऽनलोऽनिलो नभः ।? 
( गणपत्यथ्ंशीर्पं उप० ५ ) 
(हे भगवान्‌ श्रीगणेश | यह सारा जगत्‌ आपसे ही उत्पन्न 
होता है | आपसे ही इस सारे जगतका अस्तित्व है | इस 
सारे जगतका लय भी आपमें ही होगा | आप सत्यस्वरूप 
हैं; आपमें प्रतिष्ठित दोनेके कारण यह असत्य जगत्‌ सत्य-सा 
प्रतीत होता है । आप ही पृथ्वी, जल, तेज, वायु तथा 
आकाश हैं |? जगतूकी उत्पत्तिके पूर्व आप ही थे, जगतूके 
खितिःकालमें आप ही हैं ओर जगतूके प्रलयके बाद आप 
ही शेष रहेंगे | इसलिये जगत्से अतीत सनातन सत्य केवल 
आप ही हैं | ऐसे संसारातीत प्रणवस्वरूप परमतत्त्व 
श्रीगगेशजी भक्त-हितार्थ युग-युगमें अवतरित होते रहते हैं | 
चारों युगोंके श्रीगणेदाजोके नाम, आकार, वर्ण, वाहन आदि 


भिन्न-भिन्न हैं । श्रीगणेदाजोकी स्तुतिक्रा और एक 
शलोक है-- 


गणेशो वः पायात्‌ प्रणमत गणेशं जगदिदं 
गणेशेन त्रातं नम इह गणेशाय महते । 
गणेशान्नास्त्यन्यत्‌ त्रिजगति गणेशास्य महिमा 
गणेशे मच्चित्तं निवसतु गणेश त्वमव माम्‌ ॥ 


“गणेशजी तुमलोगोकी रक्षा करें | ठुमलोग गणेशजीको 
नमस्कार करो | गणेशजीने ही इस जातूकी रक्षा की है; 
उन महदिमाशाली गणेशजीको नमस्कार है । गणेशजीसे 
बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं है । त्रिलोकीमै गणेशजीकी 
महिमा व्याप्त है | गणेशजीमें मेरा चित्त सदा निवास करे | 
गणेश ! आप मेरी रक्षा कीजिये | ( कारककी सभी 
विभक्तियोंका उदाहरण इस एक ही इलोकमै प्रदर्शित किया 


गया है |) 


इस इलोकको सुनकर करवीर-संकेश्वरपीठके ब्रह्मलीन 
सिद्ध श्री १०८ स्वामी शिरोलकर शंकराचार्यजी महाराज बढ़े 
गद्गद ओर पुलकित हो जाया करते थे तथा उनकी आँखोंसे 
अश्रु प्रवाहित होने लगता था । भाद्रपद-झक्ला चतुर्थी श्रीगणेश- 
जीका पावन जन्मदिवस है | उस दिन घर-घरमें श्रीगणेशजीकी 
पार्थिव पूजा होती है । भाद्रपद-गक्का चतुर्थासे भाद्रपद-गक्का 
चतुर्दशीतक श्रीगणेश-जन्मोत्सव मनाया जाता है | स्वनाम- 
धन्य श्रीलोकमान्य तिलकजीने राष्ट्रको जाग्रत्‌ करनेके लिये 
सामुदायिकरूपसे इस धार्मिक उत्सवका मनाना प्रारम्भ 
किया ओर उनको अपने उद्देश्यमें सफलता भी मिली | 
सर्वातीत सर्वसमर्थ भगवान्‌ श्रीगणेशजीका अर्चन-वन्दन व्यक्ति 
ओर समाज--सभीकी सुख-समृद्धि प्रदान करता है | 


— TISNER m 


गणेशजीका सार्वभोम ऐखर्य 


( ठेखक--श्रीभालचन्द्रजी देशपाण्डेय, बी०ए०) बी०एड० ) 


भारतीय संस्कृतिमै श्रीगणेशजीका खान सर्वोपरि है । 
किसी भी कार्यके आरम्भमे सर्वप्रथम श्रीगणेशजीका पूजन 
करना चाहिये | इतना ही क्यों, किसी भी देवताकी पूजाके 
गरम गणेशजोकी अग्रपूजा करना आवश्यक माना जता है। 
जो कोई इसका पालन नहीं करता, उसके कार्यम निश्चित 
LE पढ़ता है । श्रीशिवजी गणेशजीकी पूजा किये बिना ही 
Ja Ta गये; किंतु उन्हें स्वयं ही पराजित होना 
नह व शिव-विष्णु-सूर्यादि देवताओंने गणेशजीकी 

पूजा द को, तब-तब उन्हे अपने कार्यमे विफल होना 
गणशजीकी शरण लेनेके पश्चात्‌ ही उन्हें सिद्धि तथा 


2 प्राप्ति हुई । इस ब्र रेमें णमूत क्षेत्र आज 
विद्यमान है । ई | इस बारेमे प्रमाणभूत क्षेत्र आज भी 


पूना जिलेमै स्थित “राजनगाँव?क्षत्रमे श्रीशंकरजीने 
त्रिपुरासुर-वधके लिये गणेशाराधना की । “थेकर? क्षेत्रमै 
श्री्रह्माजीने सृष्टिकायमें सिद्धि-प्राततिके लिये श्रीगणेशजीकी 
उपासना की । महाविष्णुने मधुकेटभ-वधके लिये सिद्धिटेकः- 
क्षेत्रमै श्रीगणेशजीकी अचंना की । यमराजने “नामः 
( मराठवाडा )क्षेत्रमै श्रीगगेशजीको प्रसन्न किया | शिवपुत्र 
श्रीस्कन्दने 'बेरूल! क्षेत्रमै आकर गणेशजीके लिये तपरचर्या 
की; तब कहीं वे तारकासुरको मार सके । आदि शक्ति देवीने 
“विन्ध्याचलः क्षेत्रमै आकर गणेशजीकी प्रसन्नताके लिये 
तपश्‍चर्या की, तब कहीं वे महिषासुरको नष्ट कर स्की । ऐसे 
तप और ऐसी तपःस्थलियोंके अनेक उदाहरण हैं, जो भगवान्‌ 
श्रीगणेशकी गरिमाको प्रकाशित एवं प्रतिष्ठापित करते हैं | 


""्ण्णाऱ९-2/त्रा-ाा 
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ताकि 


१७० % परखब्रह्मरूप गणेश नताः स्सः ॐ 
MM स र स्स्स AA. Ayasib Sah b-Bhuva > lani F ॥ 
सहुणसदन श्रागजवदन 
( ढेखक श्रीन्योमकेश भट्टाचाये ) 
सर्वविश्नविनाशाय सर्वकल्याणद्वेतवे । त्या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता ॥ 


पार्वतीप्रियपुत्राय गणेशाय नमो नमः ॥ 


त्सारे AA विनाशके लिये, समस्त कल्याणके हेठु- 
भूत; पावतीजीके प्रिय पुत्र गणेशजीकों अनेक नमस्कार |? 


सर्ब-जनगणके देवता गणेश गणपति हैं। पुराणोक्त कथामै 
पाया जाता है कि भगवती पार्वतीने अपने अङ्गके अनुलेपसे एक 
चतुर्भुज मूर्ति बनाकर अपने पति देवाधिदेव महादेवसे प्रार्थना 
की कि “उसमें प्राण-संचार कर उसे अपने पुत्रख्पमे प्रसिद्ध 
करके जगत्यूज्य बना दें |! भगवान्‌ शंकरने वेदोक्त जीवसूक्त 
और संश्सिक्तद्वारा उस कृत्रिम yA प्राण-संचार करके 
Haa देवि | यह पुत्र जगतमें यराखी और जनगणका 
अधिपति होकर “गणेश? नामसे विख्यात होगा |” 


उस दिझु-पुत्रके आविभोवसे कैलासमै महोत्सव मनाया जाने 
लगा । सुर-मुनि-गण शिझुका दर्शन करके आशीर्वाद देनेके लिये 
एकत्र हुए । केवल सूर्यतनय शनिदेवके सम्पक्रसे उसमें 
व्यतिक्रम हो गया । शनिकी पत्नीने उनको शाप दे रखा था 
कि “जिसके ऊपर उनकी दृष्टि पड़ेगी, उसका शिरदछेद तत्काल 
हो जायगा |? विशेष अनुरोधपर गनि जब शिशुके समीप 
आये तो जगजननी पार्वतीजी बोली--“किसकी सामर्थ्यं दै 
जो मेरी संतानका अनिष्ट साधन कर सके ? विधिका 
विधान कौन जानता दे ? शिश्ये ऊपर शनिकी दृष्टि पड़ते 
ही शिशुका सिर कटकर विष्णुके WA विलीन हो गया । 
जननी पार्वती शोकातुर दो उठी । छजासे गनिने मुख नीचा 
कर लिया । कैलासमे तहलका मच गया । गोलोकसे 
विष्णुने आकर उत्तराभिमुख सोये एक गजका मस्तक 
काटकर शिश्ञुके कंधेपर जोड़ दिया और उसमें प्राण-संचार कर 
दिया | तभीसे वह Ra “गजानन? नामसे विख्यात हुआ | 
स्कन्दपुराण, नागरखण्डके अनुसार पार्वतीने ग्जाननरूपमै 
ही पुत्रकी सृष्टि की थी । बाल्यकालमै एक दिन गणेशाने एक 
बिल्टीक्रो क्षत-विक्षत करके माताके समीप आकर देखा कि 
माताका शरीर, क्षत-विक्षत और रक्तरञ्जित हे । माता 
बोली--है वत्स ! जगतके सब प्राणियोमें मेरा वास है । 
सब स्त्रिया मेरा अंग्र हैं । इस बिल्लीके ऊपर हुआ आघात 
मेरे ऊपर पड़ा दै? 
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समस्त नारीमूर्तिको अपनी जननीके अंशस्वरूप मानकर 
गणेशजी सदाके लिये मातृ-भक्त दो गये । 


एक दिन पार्वतीने अपने पुत्र कातिकेय ओर गणेशको 
बुलाकर कहा--'हे वत्स ! दोनोंमें जो पहले त्रिभुवनकी 
परिक्रमा करके मेरे पास आयेगा, उसे यह कण्ठहार उपद्र 
दूँगी |? मवूरवाइन कार्तिकेय दुतगतिसे त्रिसुवनकी परिक्रमा 
के लिये बाहर निकले | स्थूलशरीर, लम्बोदर, मूषक याहन | 
श्रीगणेशजो बड़ी कठिनाईमें पड़े | गणेशजी त्रिभुवनत्री 
परिक्रमाके लिये बाहर न जाकर धीरे-धीरे माताकी परिम 
करके बोले--*माँ | त्रिभुवन तुम्हारा ही विकसित रूप है 
तुम्हारी परिक्रमा करनेसे त्रिभुवनकी परिक्रमा दो जाती है॥ 
माताने पुत्रके वचनसे संतुष्ट होकर उनको कण्ठहार पता 
दिया । इस प्रकारकी मातृभक्तिका दृष्टान्त जगतूर्म बहुत 
कम देखनेमे आता दै । 
देवासुर-सँग्राममै गणेशने दानवोँका संहार कणे 
देवताओंकी रक्षा की थी । देवराज इन्द्रने प्रसन्न दोक 
गणेशजीसे कहा था---“ “आप सब देवताओंके पूज्य ह । कायके 
आरम्ममें आपकी पूजा करनेसे सारे कार्य सिद्ध होंगे | आप 
“विप्नविनाशन? नामसे प्रसिद्ध होंगे |? 
दिवके शिष्य परशुराम इक्कीस वार पृथ्वीको निःकत्रि 
करके श्रीगुरेके चरणारविन्दके दर्शनार्थ कैलासमै YA 
वहाँ इर-पार्वती निद्रार्म पडे ये और द्वारपर गजानन प्र | 
दे रदे ये । उन्होंने पर्शुरामको भीतर प्रवेश करनेसे रोका ते | 
उन्होंने गुरुके द्वारा प्राप्त परशु-अद्नसे गणेशके र्ण 
WA चूर्ण-चूर्ण कर दिया | तबसे गणेश एद 
नामसे विख्यात हुए | 


i 


ऊध्वरेता गणेशजी एक समय गङ्गाजीके तटपर ध्यात 
मग्न बैठे थे । एक देवी कामातुरा होकर वहाँ पहुँची। 
तस-काञ्चनके समान गणेशके रूपको देखकर वह मरि 
हो उठी । उनके भ्यानको भङ्ग करनेमे असमर्थ हो 


उत्त रमणीने गन्नाजलसे सिञ्चन ४ करके शिवनन्दनके 
ध्यानको भङ्ग कर दिया । कठोर तपस्वी जितेन्द्रिय गणेशजी 
करित होकर वोले--*देवि ! तुमने यह क्या क्रिया ! तुम 

ूसरेकी कामना करो; मैं ऊध्वरेता हूँ । विश्वकी सारी स्त्रिया 


वबम. 
Vi na Nh हएत Ya मिति ffonations 


१७१ 


ऐसे सद्रुणसदन गजवदन; जो एकदन्त हैं। चेतन्य- 
स्वरूप हैं, जगत्के आदिकारण हैं, प्रहा हैं; वे सतत 
वन्दनीय ओर भजनीय हैं 
अनेकमेंक॑ गजसेकदन्त चेतन्यरूपं जगदा दिबीजम्‌ । 


मेरी जननी हैं |? ब्रह्मेति यं ब्रह्मविदो वदन्ति तं शम्भुसू नुं सततं भजामि ॥ 
oa 

गणपति जग-वंदन !' 
गणपांत जग-वदन : स्तवन 

युग रीते, पर राह च रीती । विघ्नहरं प्रकृतेः परत्वं 

नेवाळे चळा किये, मंजिळतक पहुँचे । मोदकधारिणमीश्वरपुत्रम्‌ । 
अ 77 EA भक्तभया5पहमीरामनीरां 
वहाँ उन्हे मंजिल आगे फिर श्रीमणनाथमहं प्रणतोऽस्मि ॥ 


उतनी ही ळंबी-सी दीखी। 
इसीलिये गण-पति गणेशाने, 
लीक छोड़, मान्यता नयी गढ़, 
परोक्षको प्रतिनिधित्व देकर 

सव अदइउयका, मनस्तुष्टिका, 
सजन-सष्टिको सर्वापरि रख, 
निकट केन्द्रको चरम लक्ष्य कह, 
एकनिष्ठ, दृढ़ आस्थाके वळ 
सारी दुनिया ही खमेर ळी 

कुछ FMN, 

उत्पादककी परिक्रमा कर । 
और-वेचारे स्वामिकार्तिक | 
लीक-लीक चल, जग-चक्कर भर 
जव वे छोटे बिजय-दर्प-सँग, 
जीती वाजी हार चुके थे । 

चयी मान्यता जीत चुकी थी 
नेति-पराक्रमपर इतिके बल, 
पाकर शिच-कब्याणी-स्वीकृति, 
उत्पादककी परिक्रमा कर । 
AER बलदुवा, बी० To, एल-एल० बी० 


जो विघ्न-हरण करनेवाले, प्रकृतिसे परे परमतच्वरूप, 
शिवके पुत्र तथा हाथमें मोदक ( लड्डू ) लिये रहनेवाले हैं; 
जो भक्तजनोंके भयका नाश करनेवाले एवं सबके ईश्वर 
हैं; जिनका कोई दूसरा ईश्वर नहीं है; उन श्रीगणनाथको 
में नित्य प्रणाम करता हूँ । 
अतिम्रवीणे: कमलान्यपास्य 
श्रितं मदाऽऽढः्यं भ्रसरेयदास्यम्‌ । 
ब्रजास्यहं तस्य सदेव दास्यं 
हृत्तस्य भक्तया विमलं ममा5स्तु ॥ 
भ्रमरावळी बड़ी चतुर है । उसने कमलोंको त्यागकर 
जिनकी मदपूर्ण गण्डस्थलीका आश्रय ले लिया हैः में ऐसे 
भगवान्‌ गणपतिका दास्य स्वीकार कर रहा हूँ । उनकी 
भक्तिसे मेरा हृदय निर्मल हो जाय । 
भयमादधानं 
प्रचण्डद्पोल्लघुसत्त्ववन्तस्‌ । 
Jin मा परिरक्षक्ोऽहं 
जल्पञ्जयेद्‌ वाहनमेकदन्तः ॥ 
(भगवान्‌ झंकरकी ) जटामै लिपटे हुए प्रचण्ड aid 
सर्पसे डरते हुए अपने खल्पकाय वाहन मूषकसे गणेशजी 
यह कह देते हैं कि (जब में तेरा रक्षक हूँ; तब तू व्यथ 
मत डरा कर ।--ऐसा कहनेवाले भगवान्‌ एकदन्त 
गणपतिकी सदा विजय हो । 


कपर्देसपोद्‌ 


-ाझेष्णदत्त भारदाज 


— SO 
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१७२ 


श्रीगगेशजीके परिधान, आभूषण, आयुध, परिवार, 


( लेखक--श्रीरामलाल ) 


श्रीगणेशजी आद्य पूज्य देव हैं | उनका स्वरूप नितान्त 
अव्यक्त, अचिन्त्य और अपार है | उनका रूप परम आराध्य; 
असामान्य और ध्येय है । वे देवपूज्य, निरुपम और 
मङ्गलात्मा हैं | उनकी सूँड़ सिद्धिप्रदा है । उनका मुख छोटे 
हाथीके शिशुके मुखके समान वड़ा ही लावण्यमय है । वे 
सवदा प्रणम्य हैं-- 


नमो 


नमः सुरवरपूजिताङग्रये 
नमो नमो निरुपममङ्गलात्मने | 
नमो नमो  विपुलकरेकसिद्धये 


नमो नमः करिकलभाननाय ते॥ 

( गणेशपुराण, उपा० ४६ । २२० ) 

स्वरूपतः श्रीगणेशजीमें ही समस्त जगत्‌की प्रतीति होती 

है | समस्त जगत्‌ उन्हे उत्पन्न होता है, उन्हींमे खित है 

और उन्दीमें लीन होता है । वे सत्त-रज-तम--तीनों गुणोंसे 

परे परत्रह्म परमात्मा हैं, निगुण हें । वे स्थूल, सूक्ष्म और 

कारण-तीनों शरीरोंसे परे निराकार हैं | उनके स्वरूपकी 
विज्ञप्ति है-- 

“त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि ।' ` सबं जगदिदं त्वत्तो जायते । 
सर्व जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति । सर्व जगदि त्वयि लयमेप्यति । 
सव॑ जगदिदं त्यि प्रत्येति । ` "त्वं गुणत्रयातीतः ।? 

( गणपत्यथवेशीप उपन्निपद्‌ ४-६ ) 
स्वरूपसे उनका रूप अभिव्यक्त होता है । रूप- 
अभिव्यक्तिके सम्बन्धमै पुराणोंमें अनेकों कथाएँ. उपलब्ध 
होती हैं; पर वे सब-की-सब समानरूपसे उनके “गजमुखः- 
रूपका ही प्रतिपादन करती हैं । श्रीगणेशजीका सम्पूर्ण शरीर 
मनुष्याक्रार दै, पर मुख हाथीकी मुखाकृतिका है--यही 
उनके रूपकी असाधारण विचित्रता है । श्रीगणेशपुराणमें 
उल्लेख है कि “एक बार देवयोगसे प्रलय हो गया | हवाके 
प्रचण्ड वेगसे पहाड़ टूट-दृटकर गिरने लगे | संसारके नष्ट हो 
जानेपर गणेशजी, जो सूक्ष्मरूपमें स्थित थे; प्रकट हो गये | ब्रह्मा) 
विष्णु ओर मद्देशने उनकी स्तुति की । उन्होंने करुणाके 
वशीभूत होकर उन त्रिदेवांके सम्मुख अपना रूप 
प्रकट किया’ 


ततोऽतिकरणाविष्टो छोकाध्यक्षोऽखिलार्थवित्‌ ॥ 
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# परब्रह्मरूपं गणेश नताः स्मः ॐ 


दर्शयामास तान्‌ झूपं सनोनयननन्दुनम्‌। 
पादाङ्ुलीनखश्रीभिर्जितरक्ताव्जकेसरम्‌ | 


रक्तास्बरप्रभावात्तु जितसंध्यार्क 
करिसूत्रप्रभाजाले जितहेमाद्रिशेखरस्‌ 
खङ्गखेटधनुःशक्तिशो भिचारुचतु्भुजम्‌ 


सुनासं पूर्णिमाचन्द्रजितकान्तिुखास्बुजम्‌ ॥ 
अहर्निशं प्रभायुक्तं पझचारुसुछोचनम्‌। 
अनेकसूर्यशो भा जिन्मुकुटभ्रा जिमस्तकम्‌ ॥ 
नानाताराङ्कितब्योमकान्तिजिदुन्तरीयकस्‌ । 
वराहदंट्राशो भाजिदेकदन्तविराजितम्‌ ॥ 
ऐरावतादि दिक्पाल भयक्रारिसुपुप्करम्‌ । 

( गणेशपुराण, उपा० १२ । ३२--१८) 


“श्रीगणेशजीका रूप ब्रह्मा; विष्णु और महेशके मन 
और नेत्रोको आनन्दित करनेवाला था | उनके चरणों 
अङ्कुलियोके aÀ ऐसा अरुणिम प्रकाश था कि 
उसके आगे लाळ कमलका केसर नितान्त महत्त्वहीन जान 
पड़ता था । उनके शरीरपर लाल रंगका वस्त्र ऐसा सुशोभित 
हो रहा था कि उसकी उपमामै संध्याकालीन रक्तवणका 
सूर्यमण्डल प्रभावहीन था । उनके कटिसूत्रकी प्रमाने 
सुमेरुगिरिके शिखरकी सुरमा जीत ली थी । उनके चारों सुन्दर 
हाथमे खन्न, खेट) धनुष और शक्ति सुशोभित हो रहे थे 
उनकी नासिका सुन्दर थी; उनके मुख-कमलकी प्रभाने पूर्णिमाके 
चन्द्रमाकी कान्तिको निरर्थक कर दिया था | उनके मनोहर नेत्र 
कमल रात-दिन विकसित रहते थे | उनका मस्तक अनेक 
सूर्योकी प्रभाको व्यर्थ कर देनेवाले चमकीले gga उद्दी 
हो रहा था । उनके उत्तरीयकी उपमामे असंख्य ताराओे 
शोभित आकाशकी सुषमा नहींके बरावर थी | उनके 
एक दॉतके सामने बराहमगवानकी दाढ्की कोई गणना है 


नहीं थी । उनकी सूँड़ ऐरावत आदि दिग्ाजोंके मनमै 
भय पेदा करनेवाली थी | 


श्रीगणेशका उपयुक्त पौराणिक रूप प्गणपत्यथर्वशीप” 
द्वारा भी प्रतिपादित हैव एकदन्त हैं, चतुर्भुज हैं | उनके 
चारों हाथमे पाश, अङ्कुर, अभय और वरदमुद्रा है | १ 
मूषक चिहकी घ्वजावाले हैं। उनका वर्ण रक्त है । वे लम्बोदर 


षि 


शरीरपर छाल चन्दनका लेप है । वे लाल-लाल पुष्पोंद्वारा पूजित 
हैं, भक्तोपर कृपा करते हँ, जगतूके कारण ओर अच्युत ह । 
वे सृष्टिके पहलेसे आविर्भूत हैं तथा प्रकृति ओर पुरुसे प्रे 
हैँ । उनका ध्यान करनेवाला योगी सब योगियाँमें श्रेष्ठ 


होता है? 
चतुहँस्तै पाशसङ्कुशधारिणस्‌ । 
हस्ते बिश्राणं. मूषकध्वजस्‌ ॥ 

शूर्पकर्णकं रक्तवाससम्‌ । 
aaa रक्तपुप्पेः सुपूजितम्‌ ॥ 
भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम्‌ । 
आविर्भूतं च सृष्टयादौ प्रकृतेः पुरुषात्‌ परम्‌ ॥ 
एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। 

( गणपत्यथवंशीर्ष उप० ९ ) 


एकदन्तं 
अभयं वरदं 
रक्तं लम्बोदरं 


यह निर्विवाद और स्पष्ट है कि “गणपत्यथवंशीष 
उपनिषद्‌ने उनके स्वरूप और रूप--दोनोंका प्रतिपादन 
किया है | इस ओऔपनिषद रूपकी समन्वयात्मक अभिव्यक्तिका 
TERP बड़ा सुन्दर वर्णन मिलता दै | देवता केलास- 
पर्वतपर शंकरजीके पास गये और उन्होंने शिवजीसे निवेदन 
किया कि “असत्‌ काय करनेवालोंके लिये आप विघ्न उपस्थित 
करनेमे समथ हैं |! शंकरजी भगवती उमाकी ओर देखने 
लो । उन्होंने आकाशमै एक स्वरूप देखा और वे हँस 
पड़े | भगवती उमा उस रूपको अपलक देखती रहीं । 
WA मोहित करनेवाले सुन्दर गणेशको देखकर रुद्रने 
शाप दे दिया--'कुमार ! तुम्हारा मुख हाथीके सुखके 
समान होगा, उद्र लंबा होगा ओर तुम सर्पका यज्ञोपवीत 
घारण करोगे |? 


ततः शशाप तं देवो गणेश परमेश्‍वर: । 
कुमार गजवक्त्रस्त्व॑ प्रलम्बजठरस्तथा | 
भविष्यसि तथा संपैरुपवीतगतिधुँवम्‌ ॥ 
( वराहपुराण २३ । १८ ) 
श्रीगणेशजीके रूप-सोन्द्यका महत्त्वाडून असाधारण 
बुद्धिसम्पन्न प्राणीके ही वशकी बात है | राजा वरेण्यने उनके 
SE दर्शन किया था | वे कहते हैं-- 


अनाद्यनन्तं लोकादिमनन्तशुजशीषंकम्‌। 


भदीसानखसंकारा सपसेयं TAJA TTE u 
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किरीटकुण्डलधरं दुनिरीक्ष्यं सुदावहम्‌। 


एताइशं निरीक्षे त्वां विशालवक्षसं प्रभुम्‌ ॥ 
( यणेशगीता ८ । ११-१२ ) 


“हे देव | आप अनादि, अनन्त, लोकोंके आदिकारण, 
अनन्त भुजाओं ओर सिरोे युक्त, जलती हुई अग्निके समान 
प्रकाशयुक्त, अप्रमेय और पुरातन पुरुष हैं | आपने किरीट 
ओर कुण्डल घारण कर रखे हैं, आपका रूप-दर्शन सहज- 
सुलभ नहीं है । आप आनन्द प्रदान करनेवाले हैं, आपका 
वक्षःस्थल विशाल है; ऐसे स्वरूपवाले आप सामीको मैं 
प्रत्यक्ष देख रहा हूँ |? 

प्रमुख पुराणोंके रचयिता महर्षि व्यासजीने चार इलोकोंमे 
भगवान्‌ गणेशके रूप-सोन्दयका अमित मनोमोहक चित्रण 
प्रस्तुत किया है | यह उनके पौराणिक रूपका भव्य वर्णन है । 

महर्षि व्यासकी उक्ति है कि “मैं विशालकाय) तपाये हुए 
स्वर्ण-सरीखे प्रकाशवाले, लम्बोद्र, बड़ी-बड़ी आँखोंवाले 
श्रीएकदन्त गणनायककी बन्दना करता हूँ । जिन्होंने मौज्जी- 
मेखला, कृष्ण-मृगचर्म तथा नाग-यज्ञोपवीत धारण कर रखे 
हैं, जिनके मौलिदेशमें बाळचन्द सुशोभित हो रहा दै, मैं उन 
गणनायककी वन्दना करता हूँ ।' ` जिन्होंने अपने शरीरको 
विविध रत्नौसे अलंकृत किया है, अद्भुत माला धारण की है; जो 
स्वेच्छासे अनेक रूपामें अभिव्यक्त होते हँ, उन गणनायककी 
मैं बन्दना करता हूँ । जिनका मुख हाथीके मुखके समान दै, जो 
सर्वदेर्वोम श्रेष्ठ हँ, सुन्दर कानोंसे विभूषित हँ, उन पाश और 
अङ्कुश धारण करनेवाले श्रीगणपतिदेवकी मैं वन्दना करता हूँ |? 


एकदन्तं महाकायं तप्तकाश्ननसंनिभस्‌ । 
लम्बोदरं विशालाक्षं वन्देऽहं गणनायकस्‌ ॥ 
मुभ्नकृष्णाजिनघरं नागयज्ञोपवीतिनम्‌ । 
बालेन्दुकलिकामौलिं वन्देऽहं गणनायकस्‌ ॥ 
चित्ररत्नविचित्राङ्ग चित्रमालाविभूषणस्‌ । 
कामरूपधरं देवं वन्देऽहं गणनायकम्‌ ॥ 
गजवक्त्रं सुरश्रेष्ठं चास्कर्णविभूषितम्‌। 
पाशाङ्कुशधरं देवं वन्देऽहं गणनायकम्‌ ॥ 


( पद्मपुराण, सृष्टि ६६ । २-३, ६-७ ) 

श्रीगणेशके श्रीविग्रहका ध्यान परम माङ्गलिक ओर 
विप्वहर है | उनका ध्यान करते ही, उनके सम्मुख होते ही 
समस्त विन्न दूर हो जाते हैं | महाकवि केशवदासने उनके 


माङ्गलिक रूपका वर्णन यों किया है-- 
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mga सनसुख होत ही बिघन Aga हूं जात। 
ज्यों पग परत पयाग-सग पाप-पहार बिलात ॥ 

( कविप्रिया १ । १ ) 

श्रीगणेशजीके रूपका ध्यान करते ही उनके अज्ग-प्रत्यङ्ग, 


परिधान, अङ्गराग, अलंकार और आभूषण आदि विचारके 
स्तरपर चित्रित हो उठते हैं । 


अङ्ग-प्रत्यङ्क, वृद्ध, अङ्गराग, अलंकारआभूपण 
श्रीगणेशजीके अनेक विग्रह उपलब्ध होते हैं । वे बाल- 
गणपति, तरुणगणपति, भक्तिविष्नेश्वर, लक्ष्मीगणपति) महा- 
गणपति, उच्छिष्टगणपति, हेरम्त्रगणपति, प्रसन्नगणपति, 
व्वजगणपति; हरिद्रागणपति; एकदन्तः केवळगणपति आदि 
अनेका रूपें अभिव्यक्त निरूपित किये गये है । कहीँ वे 
चत॒र्भुज हैं तो कहीं द्विभुज; पोडशभुज) अष्टमुज एवं षड्भुज 
रूपमै चित्रित हैं| उनके शरीरका वर्ण कहीं अरुणोद्यकालीन 
सूयके रंगका बताया गया है तो कहीं वे शारदीय चन्द्रमाके 
समान सवेत वर्णवाले अङ्कित हैं | कहीं वे खर्णपिङ्गल हैं 
तो कहीं श्वेत और रक्तवर्णवाले चित्रित किये गये हैं। हेरम्ब- 
गणपति सिंहपर स्थित एवं पाँच मुखवाले अङ्कित किये गये हैं | 
“सिंहोपरि स्थितं देवं पञ्चववत्रं गजाननम्‌ ।? 
( Rena २० बाँ अध्याय ) 
श्रीतत्वनिधि, मन्त्रमहोदधि, मन्त्ररल्लाकर, रूपमण्डन) 
शिव्परक्ष, मन्त्रमहाणव; अंशुमदभेदागम+, उत्तरकामिक्ागम, 
सुप्रभेदारम आदि अनेक ग्रन्थोमे श्रीगणेशजीके विभिन्न 
रूपोंके ध्यानका वर्णन प्राप्त होता है । “वे प्रकृतिस्वरूप हें, 
महत्ततत्वरूप हैं, पृथ्वी ओर जल्के रूपमै अभिव्यक्त हैं, 
दिगीशादि-रूपमें प्रकट हँ; असत्‌ और सत्‌-_दोनों ही 
उनके स्वरूप हँ; वे जगतूके कारण हैं, सदा विश्वरूप--सवंत्र 
व्यापक गणेशाजीको हम सब नमस्कार करते हैं |? यथा--- 


प्रधानस्वरूपं maci धरावारिरूप॑ दिगीशादिरूपम्‌। 
असत्सत्स्वरूपं जगद्धेतुभूतं सदा विश्वरूपं गाणेशं नताः स्मः ॥ 
( गणेझपुराण, उपा० १३ । १२) 

सृष्टिकर्ता ब्रह्माने श्रीगणेशाके सर्वोङ्कका बड़ा मनोरम 
ध्यान किया है--मोतियों और रलोसे उनका मुकुट जटित 
है, सम्पूर्ण शरीर लाळ चन्दनसे चचित दै, उनके मस्तकपर 
सिन्दूर शोमित है, गेम मोतियोंकी माला दे; वक्षःखलपर 
सर्प-यञ्ञोपवीत दै, बाहुओंमें बहुमूल्य रन्नजटित बाजूबंद हॅ; 
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उद्रकी नाभि चारों ओरसे सर्पोद्रारा वेष्टित है, | 
करधनी है, स्वर्णसूजलसित लाळ वस्न हैं, भालपर चन्र 
है, दाँत सुन्दर है और उनके हाथ शोमामय हैं | 
( द्रश्ब्य--गणेशपुराण, उपा० १४ | २१-२५ ) 


भगवान्‌ गणेशके रूपका पार नहीं पाया जा सकता। 
“गणेशमहिम्न:स्तोत्रःके रचयिता महामति पुष्पदन्तकी भां 
केवळ इतना ही कहकर संतोष करना पड़ता है कि वे अनेक 
रूपोमें अभिव्यक्त हैं--- 


“तथा नानारूपो विविधवदनः श्रीगणपतिः ।' 


( गणेशमहिन्न:सोत्र ५) 
श्रीगणेशजी एकद्न्त एवं महाकाय--विशाल शरीरबाले 
उनका रूप तप्तकाश्चनकी प्रभाके समान प्रकाशित है-- 


AY 


“एकदन्तं WA तसकाञ्चनसंनिभम्‌।' 


( पद्मपुराण) सृष्टि ६६ । २) 
उनके झरीरपर नवकुंकुमका अङ्गराग शोभित है- 


'कृताङ्गरागं नवकुछुमेन' ००००००९१ 


( शारदातिलक १३ । १३५) 


=; > भरणभूपि ओ 
Ragmi उन्हें विशालकाय, सर्वाभरणभूपित और 
रक्तव्णका चित्रित किया गया है-- 


“रक्तवण॑ महाकायं सतीभरणभूपितम्‌।' 


( केलाससंहिता ७। १६) 

उनका वस्त्र रक्तवर्णा बताया गया है तथा कचु 
पीला कहा गया है । वे किरीट-मुकुटसे जाज्वल्यमान हैं | 

रक्तवस्त्रधरं वाथ 


IMAN कनकप्रभम्‌ । 
पीतक्रन्चुकसंछन्नं 


किरीटमुकुटोज्ज्वलम्‌ ॥ 
( उत्तरकामिकागम, पत्रचत्वारिशत्तम पटल ) 
उनका वस्त्र पीले रंगका और रेशमी है-- 


'पीतकौशेयवसनो हाटकाङ्गदभू षणः V 


( गणेशपुराण, उपा० २० । २२) 
“ब्रहावेवत्तपुराण!के गणपति-खण्डमें वणन उपलब्ध होता 
है कि “गणेशजीको वहिशुद्ध वस्न अभिसे मिला थाः-- 
“वहिुदधं च वसनं ददौ तस्मे हुताशनः l 


१३।९) 


ह 


x श्रीगणेदाजीके परिधान, आभूषण, आयुध, परिवार, पार्षद और वाहन आदि # १७५ 
D a 
श्रीगणेशजीके अङ्गपर शोमित उत्तरीय अनेक तारागणांसे त्वदीये मनः  स्थापयेदडिश्रयुस्मे 
युक्त व्योमकी शोभासे मी श्रेष्ठ कदा गया दै-- जनो Armia पीडां छमेत | 
Ua लसत्सूयंबिम्बे विशाछे स्थितोऽयं 
“नान व्योसकान्तिजिदुत्तरीयकम्‌ ।! 
e x जनो ध्वान्तबाघां pi वा लभेत ॥ 


( गणेशपुराण, उपा० १२ । २७) 
श्रीगगोशजी सुक्ष और काले मृगका चर्म भी धारण 


करते है-- 


ुक्षकृष्णाजिनधरं ( पद्मपुराण, ao ६६।३) 


श्रीगणेराजीके समस्त अङ्ग-प्रत्यङ्ग तथा अलंकार- 
आभूषण आदि उन्हींके स्वरूप होनेके नाते अपने-आपमें 
समूर्ण दै, उन्हीके अभिव्यक्त पूर्ण विग्रह हैं । उन्हें अलंकार- 
api प्राति सूर्य, चन्द्र, वायुः लक्ष्मी, सावित्री ओर 
भारती आदिसे हुई देश ऐसा विवरण ब्रहावैवतपुराणके 
गणपति-खण्डके तेरहवें अध्यायके ८ वेंसे ११ वें तकके शलोकोमै 
मिलता है । उनके आभूषण खर्णनिर्मित चित्रित किये 
गये हैं । वे हेमभूषणों तथा सुनहरे रंगके TAI अलंकृत 
होकर उद्यकालके सूर्यके समान daam दीख 
पढ़ते हैं । 

क्क हेमभूघाम्बराढ्यं 

गणेश समुद्यदिनेशाभमीडे ।' 

( मन्त्रमहोदपि ) 
श्रीगणशजीके समस्त अङ्ग-ग्रत्यङ्ग सर्वाभरणयूण्ति ?— 
“चिंतामणिसयजटित हेमभूपण गण बञ्जत।' 

( महाकवि गुमानमिश्रक्कत नेपध-काव्य-भापा १ । १) 


उनके चरण-कमळकी महिमाका वर्णन उन्दीकी कृपासे 
सम्भव है | उनकी चरणधूलि, जो इन्द्रके मस्तके मन्दारः 
पुष्पके मकरन्दकणोंके सम्मिश्रणसे अरुणवर्णकी हो गयी है, 
समस्त विश्लोंका नाश कर देती है | यथा-- 


देवन्द्रमोरिमन्दारमकरन्दक्णारुणाः । 
AA हरन्ते हेरम्बचरणाम्बुजरेणव: ॥ 
( बंगला “स्तवकवचमाला? ) 
श्रीगणेशजीके चरणोंकी महिमाको व्यक्त करते हुए 
प्राथना की गयी है कि “हे देव ! आपके दोनों चरणोंमें मन 
ठगाकर मनुष्य Ba और पीड़ासे उसी तरह संतत्त नहीं 
होता, जिस तरह प्रकाशित सूर्य-विम्बमें स्थित प्राणी कभी 
अन्धकार-बाधासे ग्रस्त नहीं होता ।? 


( गणेशपु०) उपा० १३ । १३ ) 
श्रीगणेशजीने चरणोंमे शोभित मज्जीरको पद्मालया 
लक्ष्मीसे प्राप्त किया-- 
“मञ्जीरं चापि केयूरं ददौ पद्मालया मुने।' 
(aio, गणपति० १३ । १० ) 
उनके चरण वजते नृपुरोंसे सदा शोभित रहते हैं-- 
'क्रिङ्किणीगणरणितस्तव चरणः ।? 
( गणेशपु०,-उपा० ४६ । २२३ ) 
उनके चरणोंमें ध्वजा; अङ्कुश, ऊध्वरेखा, कमल आदिं 
चिहित रहते हैं | भगवती पार्वतीको उपयुक्त चिह्ठोसे युक्त 
श्रीगणेदाजीके चरण-कमलका दशन प्राप्त हुआ था 
“चवजाङकुशो ध्व रेखाव्जचिह्नितं पादपङ्कजम्‌ ।? 
(anayo, क्रीडा० ८१ । ३४ ) 
भ्रीगगेशजीके चरण और उनमें शोभित तथा बजते 
नूपुरोंका वर्णन करना बडा ही कठिन दै? क्योंकि वे अनन्त 


हैं, असंख्य हैं । साक्षात्‌ शिवजीका उनके सम्बन्धे 
कथन है-- 
“योऽनन्तश्ीषीनन्तश्रीरनन्तचरणः स्वराट्‌ |? 


( गगेशपु०, क्रीडा० ७९ । २७ ) 


श्रीगणेशजीके चरण ओर उनमें अलंकृत आभूषणोंका 
वर्णन उनकी mA ही सम्भव है । ऋषि-मुनि और संतः 
मद्दात्मा तथा रससिद्ध कवीश्वर ही चरण और उनमें शोमित 
आमूषणोंकी तत्त्वानुभूति कर पाते हैं | ज्ञानेधर महाराजने 
श्रीमद्धगवद्वीताकी स्वरचित टीका--।शानेश्वरी'के पहले 
अध्यायमै श्रीगणेशजीके रूपके माङ्गलिक ध्यानमें सम्पूर्ण 
साहित्यको उनकी मनोहर मूर्ति स्वीकार किया है। महाराजकी 
उक्ति है-- 
व्हे शब्दबह्म अशेष | ते चि मूर्ति सुवेष ॥? 
( शानेश्वरी १। ३ ) 
महाराजने झन्दब्रहा--साहित्यस्वरूप श्रीगणेशके औकार- 
रूपका विश्लेषण प्रस्तुत करते हुए उनके दोनो चरणोंको 
“अकार? बताया है, उनका विशाल उद्र “उकार? है तथा 
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उनके मस्तकका “महामण्डल? “मकार? है | अकार; उकार 
और मकारके योगसे कार सिद्ध होता है; जिसमै समस्त 
akadan समाविष्ट है-- 
अकार चरण युगुळ। उकार उद्र विशाल ॥ 
सकार महामण्डल | मस्तकाकारं ॥ 
हे तिन्ही एक वरले । ते थं शब्दब्रह्म कवलं ॥ 
( mia १ । १९-२० ) 
संत समर्थ रामदासजीने “दासबोध? अन्थमै श्रीगणेशजीके 
सगुण रूपक्रा चिन्तन करते हुए उनके चरण और उनमें 
शोभित नूपुरों और घुँघुरुओंका बड़ा भव्य चित्रण किया है-- 
रुणझुणी बाजती AR । वांकी बोभाटती गजरे ॥ 
घारारियासहित मनोहर । पाउछ दोनी ॥ 
( दासबोध १। २। २३ ) 
आशय यह्‌ है कि “श्रीगणेशके चरणोंमें नूपुर रुनझुन 
बज रहे हे और पेंजनीकी झनकार हो रही है । घुँघुरुओसे 
दोनों चरण सुशोभित हें |? 
श्रीगणेशजीका कटिदेश बड़ा रमणीय है । कमरमें 
पीताम्बर शोभित है । 'दासवोधःमे उनके कटिदेश, उद्र) 
नाभि-कमल तथा आभरणक्री मनोरम झाँकी मिलती है । 
लोंदपर सॉपका पट्टा पड़ा दै, वह थळथलाती है | सॉपका फन 
फड़कता है और वह फुफकारता दै, फन दिलाता है, जीभ 
लपलपाता दै, नाभि-कमलपर कुण्डलित है तथा एकटक देखता 
है । अनेक प्रकारके फूलोकी माला गलेसे उस नागतक 
लटकती है तथा हृद्य-कमलपर रत्नजटित पदक है-- 
agja लम्बोदर । कांसे कासिला पीतांवर॥ 
फडके दोंदिचा फणीवर । घुघुकार टाकी ॥ 
डोळवी मस्तक जिव्हा छाली। घालूनि बेसळा वेटाली ॥ 
उभारोनि नाभिकमलां । टकमकां पाहे ॥ 
नाना याति कुशममाला । व्यालपरियंत सूती गळां ॥ 
रत्नजडित हृदय फमळा। वरी पदक शोभे ॥ 
( दासबोध १।२। १७-१९ ) 
श्रीज्ञानेश्वरने साहित्यमूर्ति गणेदाजीके रूप-वणनमे कहा 
है कि “व्यास आदि कवियोंका प्रतिभारूपी गुण ही जरीदार 
पटका अथवा कमरबंद है और इस पटकेपर धुँघुरुओकी 
झालर झळकती दै? 
तेथ ब्यासादिकांचि या मती । तेचि मेखळा मिरवती ॥ 
चोखाछपणण झळकती । पल्ळव 


सडका ॥ 
( शनेश्वरी १। ९ ) 


“सपेयजोपवी तिन्‌] p ( 
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> परब्रह्मरूपं गणेश नताः स्सः ॐ 


भः Mo | 


श्रीगणेशजीके बड़े उद्रकी नाभिके चारों ओर छ | 
आइत हैं तथा विचित्र रत्नजटित कटिसुचसे उन 
शोभा समलंकृत दै 
महाहिवेशितबृहज्ञाभिशोभि महोदरम्‌ \ 
विचित्ररत्नखचितकटिसूत्रविराजितम्‌ ॥ 
( गणेशपुराण, उपा० १४ । २३-२४ ) 
श्रीगणेशजीका कटिसूत्र खर्णनिमित है-- 
“कटिसूत्रं काच्वनीयस्‌ ।? ( गणेशपु०, उपा० २० । ३३) 
गणेद्पुराणके क्रीडाखण्डमै वर्णन मिलता है छि 
देवताओंकी स्तुतिसे प्रसन्न होकर गणेशजीने उनको दशन 
दिया था । उनके उद्रमै व्याल आवृत था-- 
“व्यालबद्धोदरं विभुम्‌ ।? ( गणेशपु०, क्रोडा० ७८ । ३१) 
श्रीगणेगजीद्वारा अहिवेष्टन तथा उनके लम्बोदर होनेके 
अनेक प्रसङ्ग पुराणोंमे उपलब्ध होते हैं । AAGWA वणन 
मिलता है कि शिवजीने गणेशका नाम “लम्बोदर? रख दिया 
था । यद्यपि गणेशजी पूर्ण तृस थे, तथापि अधिक देरतक 
माताके स्तर्नोका दूध इसलिये पीते रहे कि कहीँ मैया कार्तिकेय 
भी आकर न पीने लगें | उनकी बुद्धिम बालखभावके 
कारण भाईके प्रति ईर्ष्या भर गयी थी । यह देखकर 
भगवान्‌ शंकरने विनोदमै कहा--““विघ्नराज | तुम बहुत 
दूध पीते हो । इसलिये “लम्बोदर? हो जाओ ।?? ऐसा कहकर 
उन्होंने श्रीगणेशजीका नाम “लम्बोदर? रख दिया ।?? 
पपौ सतनं मातुरथापि तृप्तो यो आतृमात्सर्यकपायबुदधिः । 
लम्बोदरस्त्व भव विघ्नराज लम्बोदरं नाम चकार शम्भुः ॥ 
( जह्मपुराण ११४ । ११) 
महर्षि व्यासने लम्त्रोदर एवं विदालाक्षस्पे 
श्रीगणेशजीकी स्तुति की है-- 
“लम्बोदरं विशालाक्षं वन्देऽहं गणनायकम्‌ ।' 
( पद्मपुराण, सुष्टि० ६६ । २ ) 
श्रीगणेशजीका वक्षःस्थल स्थूल-विशाल है । पार्वतीजीतै 
PA प्रसन्न होकर गणेशजी प्रकट हो गये | पार्वती 
उनके स्थूल वक्षका दर्शन किया-- 
"११" स्थूलवक्षसमीश्वरम्‌।' ( गणेशपुराण, उतर” 
८१। ३३ ) 
उनके वक्षःस्यलपर नागयशोपवीत शोमित रहता है 


२ 
गणेदापुराण ण, उपा० १४ | र 
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za यज्ञोपपीतका वर्णन उत्तर- 
कामिकागमप्मै उपलब्ध होता दै 
F ai च सत्रीभरणभूषितम्‌ ।? 
| ( पश्चचत्वारिंशत्तम पटल ) 
उनके कण्ठमै रत्न और मणिजटित मालाएँ तथा 
पुप्पोंकी मालाएँ शोमित हैं | उन्हें कण्ठभूघण सावित्रीसे 
= जिला तथा हारी प्राप्ति भारतीसे हुई-- 
(क्ठमूषां च सावित्री भारती हारसुज्ज्वलूम्‌।! 
( जद्गावेवत्त ०) गणपति० १३ । ११ ) 
ब्रह्माने मोतियोंकी मालासे विलसित श्रीगणेशके कण्ठका 
ध्यान किया था--- 
“मुक्तादामलसत्कण्ठम्‌ ।? ( गणेशपुराण, उपा० १४ । २२) 
समर्थ रामदासजीने गणेशजीके गलेमें शोमित पुष्पमाला- 
का वर्णन किया है-- 
“नाना याति कुब्राममाला'**'रुळती गलां।? 
( दासबोध १। २। १९ ) 


श्रीगणेशनी अपने कण्ठर्मे माणिक्यमाला घारण करते 


है | इसको उन्होंने चन्द्रमासे प्राप्त किया था-- 
“माणिक्यमालां TRA 
( अझवेवत्त॑०५ गणपति० 23142) 
वे मुण्डोकी माला भी घारण करते हैं | ऐसा वर्णन 
मिलता है कि श्रीनारदकी सम्मतिसे त्रिपुरासुरको हरानेके 
RA शिवजीने दण्डकवनमें घोर तप किया था | उनके मुखसे 
एक भ्ठ पुरुष निकलकर प्रकट हो गया । शिवजीने देखा कि 
उसके पाँच मुख हैं, दस हाथ हैं, ललाटमें चन्द्रमा दै, वह 
TEA समान प्रभासे युक्त है, उसने मुण्डोकी माला पहन 
रली है, उसके सर्पोके गहने हैं एवं बह मुकुट तथा 
TE भूषित है | वे पञ्चमुखविनायक थे-- 
पततक्षस्थमुखास्भोजान्नि्गतस्तु पुमान्‌ परः ॥ 
TR दृशसुजो ललाटेन्दुः शशिप्रभः । 
geas: सर्पभूघो सुकुटाङ्गदभूषणः ॥ 
( गणेशपु०, उपा० ४४ । २५-२६ ) 
“चित्रमाछाविभूषणम! कहकर उनकी 
है। आशय यह है कि वे अनेक प्रकारकी 


RaR Reni 


असरूपधर हव 


भीब्यासजीने 
ना की 


माहाएँ 


चित्रमालाविभूषणस्‌ । 
ARSE गणनायकस्‌ ॥ 


श्रीगणेशाजीके परिधान, आभूषण 
* Vinay Avast CD SUMA 


_ हाल”? 
ध, परिवार, पार्षद मौर वाहन आदि » 


१७७ 


महाकवि चन्दवरदाईने अपने £एथ्वीराजरासो' मे 


श्रीगणेशस्तवनके प्रसङ्गमें उनको गुज्ञाहार धारण करनेवालेके 
रूपमे चित्रित किया दै--- £ 


सीस जा मद गंध राग रुचियं, अलि YA आच्छादिता । 
गुंजाहार गुनंजयाय गुन जा, रुझा पया भासिता ॥ 
UBU श्रुति कुंडलं करि कर !, थुंद्दीर उदारयं। 
WA पातु गणेस-सेस सफलं ग्रिथराज काव्य FÈN 

(६ ५11९) 


WALA जिनके मद्‌-गन्धयुक्त भालस्थल और भ्रकुटीको 
अनुराग ओर रुचिसे आच्छादित किया है, जिनके nèi 
शुज्ञाहार शोभित है; जो अपने गुणोंसे गुणियोंको वशमै कर 
लेते हैं; जिनके पेरोमें रंझा--एक प्रकारका आभूषण 
शोभित है; कार्नोमै कुण्डल हैं, हाथीकी सूँड़के समान जिनकी 
उन्नत सूँड़ है, ऐसे ai भी स्थित रहनेवाले 
श्रीगणेश प्रथ्वीराज-काव्यकी रचनामें मेरे सहायक बनें |? 

गणेशजीके अनन्त चरण हैं, अनन्त पिर हैं तो अनन्त 


कर भी हैं; उनके ये कर--हाथ उपयुक्त आभरणों, अलकार्रो 
और आयुधों तथा मुद्राओंसे विभूषित ईं-- 


द्धानं करपळ्ूजेः ॥? 
( शिवपुराण, केंलाससंहिता ७ । १६ ) 


“पाशाळुरोष्टदशा नान्‌ 


उनके हस्तके सम्बन्धमै ध्यान करनेके लिये अनेक 
प्रकारके विवरण “श्रीतत्तनिधि? आदि ग्रन्धोमें उपलब्ध होते 
हैं | श्रीतरुणगणपतिके ध्यानमै उल्लेख है-- 
पाशाङ्कुशापूपकपित्थजम्बू- 

स्वदन्तशालीक्षुमापे स्वहस्तः । 
घत्ते सदा यस्तस्णारणाभः 

पायात्‌ स॒ युष्मांसस्णो गणेशः ॥ 
( शरीतत्तनिधि ) 

हेरम्ब-गणपतिके भ्यानमे अभय ओर वरद मुद्रायुक्त 
इस्तका वर्णन मिलता ऐ-- 


अभयवरदहस्तः पाञ्चदुन्ताक्षसाला- 
qng दधानो yK मोदक च । 
फझळमधिगतसिंहः पञ्चमातङ्गवक्न्रो 


गणपतिरतिगौरः पातु हेरस्बनामा ॥ 
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१७८ ऋ परन्रह्मरूपं गणेशं नताः श्मः के 
_ Vinay Avasthi Sahib. Bhuvan Vani-TrustDonations——- 


समथे रामदासजीने चतुर्भुज गणेशके हाथकी शोभाका FUT gmg ओर उसमे शोभित 
बेन किया आभरणोंका TATA वर्णन समथ रामदासद्वारा (से 
Ja फरश आणी कमळ । अंकुश तीक्ष्ण तेजाळ । मै गणेश स्तुतिके WA प्रस्तुत किया गया है। ह 
नाना क = पति समर्थका कथन है कि “उनका भव्यरूप औ पम 

येके करों सोदक गेल । तयावरी अति प्रीति ॥ नहाना और स अ 
(दासदोध १॥२॥ २०) TER विस्तीण और उन्नत मस्तक सिन्दूर चा 
है | उनके गण्डस्थलसे अनेक प्रकारकी सुगन्धियाँ निकी \ 
ओर भ्रमर उसपर JER करते है । सँड़ सरल ओर मुझे) | 
उनके अभिनव कपोल झोभित हैं। अधर लंबा दै, उसा 
क्षण-क्षणमे तीक्ष्ण मद्‌ टपकता है । वे चोदा विद्याओर | 
स्वामी अपनी छोटी-छोटी आँखें हिला रहे हैं और उनके कोफ़ | 
तथा ळचीले कान फड़फड़ा रदे हैं | उनका रत्नजरित मुग : 
देवतासे हुई थी-- झलमला रहा है ओर उसपर अनेक प्रकारके रंग चमक रो 
ध्वायू रत्नाहुलीयकम,॥/ (जैवं) गणपति० १२।९) हैं। उनके कुण्डलो जडे नीलम चमक रहे हैं । दृढ ओर शु 
गणेशपुराणमें भी उनकी रत्नसंयुत मुद्रिकाका उल्लेख दाँतमै सोनेके कड़े शोभित हें और उनके नीचे NN 


आदय यह दै कि 'हे देव ! आपके हाथो परशु और 
कमल योमित हैं, तीक्ष्ण अङ्कुश चमक रहा है । एक हाथमे 
गोळ मोदक दै, जिसपर आपकी बहुत प्रीति है |? 

श्रोगणेशजीके द्मे रत्नजटित अँगूठियोंकी शोभा 
बड़ी मनोहर है । श्रीगणेशजीको अङ्ुडीयककी प्राति वायु- 


मिटता दै स्वर्णपत्र चमकते इँ-- क 
qen रस्नसंयुतास्‌ ॥ (उपा० २०। ३३) भब्य ख्प fnis । भीममूति माहा क । 
map ही उनकी मरकतमणिजटित अँगूठीका विस्तीण Ce fan किला a 

वणन हि aa gra प।रसल । Ri 2 गल A स्थ | 
$ “स्फुरन्मरकतश्राजद्‌झुळीयकशोभितम्‌ \ तेर्थे आलीं षट्पदकुछ । ERAS 


gi छुंडादंड सरले । शोभे अभिनव भावाई। 
dia अधर तीक्ष्ण WI gM मंदसखी । 


तीरसागर्से त्नौसे निमित चौदा विद्यां चा गोसावी । हरसर लोचन त Reci 
हैं। ये कङ्कण क्षीरसागरसे उत्पन्न दिव्यर ते aha फड़कावीं | फडे फडे. कर्णयापा। 


ह । साक्षात्‌ भगवती लक्ष्मीसे ये उन्हें प्रास हुए थे । क 1 नना दन्ती य 
क्चीरोदोद्भवसद्रत्नरचितं वर्यं वरस कुंडं तळपती नीळ । वरी * जवळे मकती 


(उपा० १४। २३) 
श्रीगणेशजीके WA कलाईमें सुन्दर वलय-कङ्कण 


(aiio गणपति० १३1 १०) दंत. झुक सइट । aa हेम 
भगवती लक्ष्मीने उन्हे केयूर--मुजबंद दिये ये-- तया awadi पन्नं नीट । तळपती agi! 
enei zA पद्मालया सझुने।? ( १।३। १०-११) 

(aaao, गणपति० १३ । १० ) शब्दुनह्म--साहित्यमूर्ति गणेशजीके उपर्युक्त zani 


उनके बाहुभूषण बहुमूल्य YA जटित हँ--ऐसा की शोभाका वणन आलंकारिक भाषामै संत शेर 

गणेशपुराणमे वर्णन मिलता दै । ब्रह्माजीद्वारा उनके रूपका अपनी शानेश्वरीम प्रस्तुत की दै। मह्दाराजका कप ह 

ध्यान किया गया दै किदे देव ! महासुखके परमानन्दकी प्राप्ति करानेवाहा gi 

aaea Raagmaa, w सुविचार ही आपका सरळ शुण्डदण्ड है । Wa हो 

( उपा० १४। ३२) RR करनेवाला संवाद दी आपका 

aga दी उनके सेके अञ्गद--बाजवदका भी. थे. बबाल दौत है । उन्मेष अथवा सनते | 

है के आपके चमकते सूक्ष्म नेत्र हैँ | मुझे ऐसा जान 

ब कि पूवमीमांला ओ [सा द्वी दोनों कान 
SRAT ४ ( स्पा. २०। ३२) Tamia ओर उत्तरमीमांसा ही दो 


हरी, x Pà aci 
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= मद-रसका पान करते हैं । तत्त्वाथरूपी प्रवाल-से 
चमकनेवाठे दैत और अद्वैत दोनों गण्डस्थल हैं । ये दोनों 
बहुत दी संनिकट होनेके कारण मिलकर प्रायः एक-से हो 
गये हैं | शनरूपी मकरन्दसे ओतप्रोत दर्सो प्रमुख उपनिषदे 
ही मधुर सुगन्धवाले EA मुकुटके समान मस्तकपर 


शोमित है 


देखा विदेकवंतु सुविमळ तोचि gig mgu 
Ja परसानन्दु केचलु ब्रह्मसुस्वाचा ॥ 
तरी dag ` तोचि दरु जो समता gaj 
दवो उन्मेष सूक्ष्मेक्षण विघ्नराज ॥| 
मजअवगमलिया दोनी Ma अवणस्थानी ॥ 
बोधमदाम्रृत मुनी अलीसेविती u 
प्रमेये प्रवाळ सुप्रभ ai तेचि figan 
aka णुप्र्वटत इभ सस्तकावरी ॥ 
उपरि दशोपनिषदे जिये उदारें ज्ञान मफरन्दे ॥ 
तिये कुसुमे मुगर्टी सुगंध शोभती अलीं ॥ 
( १। १४-१८ ) 

मतज्ञानन श्रीगणेशजीकी सूँझ ओर उनके दाँतकी 
महिमा अकथनीय है । महाकवि गुमानमिश्रने अपने 


नेषघकाव्य ( भाषा )म भगवान्‌ मतङ्गाननका स्तवन 
किया है-- 


गान लरस अछि करत परस मद मोद रंग रचि । 
उघटत ताळ रसाळ करन चल चाल चोप सचि ॥ 
चितामणिमय जटित हेस भूषण गण बज्जत । 
चळत लोलगति gge अंग नव तुंड बसज्जत ॥ 


रसि प्रणति ससय सुख तात को बिहेँसि सातु लिय लाय उर। 
जय जय मतंग-आजन अमळ जय जय जय तिहुँ छोक गुर ॥ 
RU) 
श्रीगणेशजीकी सँड ऐरावत आदि दिवपालोंके मनमै 
भी भय पैदा कर देती दै 

एरसवतादिदिकपालभयकारिसुपुप्रस्‌ ।? 
( गणेशपु०, उपा० १२ । ३८) 
4७0 अपनी सूँड़से विनोद करके ब्रह्मा 


WA दर्शन हुआ । उन्होंने जलमें aega देखा | 


मिश्र... 


# भीगणेशाजीके iea यु पेन्थिर, 


HRN वाइन आदि # 


श्रक्षाजीपर जळ फेंका; वे गणेशजीके इस विनोदसे चिन्तित 
तथा आनन्दित होकर जो र-जोरसे इँसउठे | ब्रह्माकी उक्ति है-- 


एकदन्तं नरवपुर्गनास्यं तेजसा ज्दलत्‌ । 
GGA तकंयामास वालक कथमत्र चे ॥ 
पुष्करेण च बालोऽसौ जळं मन्मस्तळेक्षिपत्‌ । 
ततोडहदमाजहासोच्चेश्रिन्वानन्दसमन्वितः u 
( गणेशपुराण, उपा० १५ । ६-७ ) 
श्रीगणेशजीकी S कमळ-मालासे अलंकृत कही गयी 
है | इन्द्रके तपसे प्रसन्न होकर निखिळदेवमूतिं सिन्दूर- 
शोमित गणेशजीने उनके समक्ष अपना रूप प्रकट किया | 
उनका झुण्ड-दण्ड बहुत मोटा और लंबा था | उनके नेत्र 
कमलके समान थे | भालदेश कमलकी मालासे सुशोभित था-- 


यः पुष्कराक्षः एथुपुप्करोञपि 
बृहत्करः एुष्करशालिमालः | 
आविबभूघाखिलदेवमूतिः 


सिन्दूरशाली पुरतो मघोनः ॥ 
( गणेशपु०, उपा० ३४ । ५ ) 
अक्षरगणपतिके रूपके ध्यानमें उनकी सूँड़ सोद्कसे 
युक्त निरूपित की गयी है-- 
“पुष्करेसांदझं चेच धारयन्तम नुस्मरेत्‌ ।? 
( श्रीतत्तनिधि ) 
महाकवि रत्नाकरने श्रीगणेशजीकी सूँड़का कार्य 
निरूपित करते हुए कहा है कि “उनकी सूँड़के संचालनसे 
gagi विनष्ट हो जते हैं; पाप ओर दुर्भाग्य डरकर 
मार्गसे अलग हट जाते हैं । अपने भक्तोंको आनन्दित 
करनेके लिये गणेश अपनी माँकी गोद्से मचलछकर उतर 
पड़ते है 


केते दुख दारिद बिलात सुंड-चालन सें, 
म dD 
कसमस हालन में केते पिचळे परें। 

कहे रतनाकर दुरित दुरभाग भागि, 


मग तें बिलग बेगि त्रासनि चळे पर ॥ 
देखि गननाथ जू अनाथनि कों जोरे हाथ, 
थपकत Aa नेक निचळे RI 
देन काज जब भक्तनि कों 
मोडू हैं उसा के खचकाह बिचळे पर ४ 


` SS 
सोदक ले सोद 
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शीरणेशजीको वक्रतुण्ड) कहा जाता है | “वक्र? मायारूप 
स्वीकृत है और 'तुण्ड' व्रह्मवाचक | उनके “वक्रतुण्ड? कहे 
जानेके कारणका उल्लेख 'मुद्दलपुराणःमै हुआ दै-- 


मायासुखं मोहयुत॑ तस्माद्‌ वक्रमिति T l 
तुण्डं ब्रह्म तयोयोगे वक्रतुण्डोऽयसुच्यते ॥ 
कण्ठाघो माचया युक्तो मस्तक ब्रह्मवाचक्म्‌ । 
चक्राख्यं तस्य॒ विप्रेश तेनायं वक्रतुण्डकः ॥ 


“मायामय सुख मोहयुक्त है; अतः वह “वक्रः कहा 
जाता है, 'तुण्ड'-राब्द HA बोधक है । उन दोनोंका 
योग होनेसे ये गणेश “वक्रतुण्ड कहलाते हैं | उनके कण्ठके 
नीचेका भाग मायायुक्त- “वक्र' है और तुण्ड ( मस्तक ) 
ब्रह्मवाचक दै; इस कारण ये धबक्रतुण्ड? हैं |» 

भगवान्‌ गजाननकी सूँड़ दाहिने तथा बायें--दोनों 
ओर मुड़ी हुई निरूपित की जाती दै । विशेषतः यह बायें 
ओर ही मुडी रहती दै । श्रीगोपीनाथ रावने अपनी पुस्तक 
qia ऑफ हिंदू आइकोनोग्राफी? के प्रथम खण्डमें 
स्वीकार किया है कि श्रीगणेराजीकी सूँड़ जब दक्षिण ओर 
मुडी रहती है, तव उन्हें तमिळ भाषामै “बलम्बुरि” कहा जाता 
है और वार्या ओर मुडी रहनेपर वे “इडम्बुरि विनायक” कहे 
जाते हैं । 'वलमको दक्षिण और 'इडम्‌?को बायाँ कहा 
जाता दै । 


श्रीगणेशजी “एकदन्तः कहे जाते हैं | उनका मुख एक 
ही दॉतसे अलंकृत दै । एकदन्त-गणपति प्रकृति-पुरुषकी 
एकताके प्रतीक अथवा द्योतक हैं | उनके एकद्न्त होनेका 
akas निरूपण मुद्वलपुराणमै उपलब्ध होता दै | “एकः 
मायाका प्रतीक दै और “दन्त मायाचालक सत्ताका सूचक है । 


महाकवि रत्नाकरने अपने एक कवित्तमें श्रीगणपतिके 
एकदन्तकी महिमाका वर्णन करते हुए, कहा है कि “एक 
दाँत सारे पापोका नाश करता दे, दूसरे दॉतकी सत्ताकी 
आवश्यकता ही नहीं रद्द जाती?-- 
एके दंत सकल दुरंतनि कौ अंत करे, 
दंत दूसरे झी तंत तनक रही नहीं ॥ 
( गणेशाध्क ५ ) 
महाकवि केदावदासने श्रीशिवजीके पुत्र गणेशजीके 


दोतकी कीर्तिका बर्णन किया है ओर उसके विघ्नविनाशरू 
रणपर प्रकाश शाळा हे" 
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सत्त्व सत्त्व गुन झो कि सत्य ही छी सत्या 
सिद्धि की प्रसिद्धि की za, 

ज्ञान ही की गरिमा कि महिमा बिबेक दो 
दुरसन ही छो 


मानिष | 
ङि 
दरसन 


उर आनिये ॥ 
पुन्य को प्रकास बेद-बिद्याको बिलास किधो, 

जसको निवास 'केसोदास? जग जानिये | 
सदन-फदन-सुत-बदन-रदून S, 

बिघन-बिनासनकी बिधि पहिचानिये॥ 

( कविप्रिया १1३) 


श्रीगणेशजीके एकद्न्त होनेकी अनेक कथाएँ IN 
होती हैँ । उनमेंसे दो कथाएँ दी जाती हैं । एक कया 
यह बताया गया है कि गणेशजीसे गजासुर देता 
युद्ध हुआ; इसमें उनका दाहिना दाँत टूट गया । उन्होंने 
उससे गजासुरपर प्रहार किया और वह मूषक बनकर भागने 
लगा । गणेशजीने उसको पकड़कर अपना वाहन बना लिया। 
दूसरी प्रमुख कथा परशुरामजीसे सम्बन्धित है | ब्रह्मववत 
और त्रह्माण्डपुराणम इसका वर्णन मिलता है । श्रीविष्णुने 
भगवान्‌ शंकरसे कहा कि ““परशुरामजीके फरसेसे जब इनका 


( श्रीगणेशजीका ) एक दाँत टूट जायगा, तब ये अवश्य है 
“एकदन्तः नामवाले होंगे |? 


पशुना wa यदेकदन्तखण्डनम्‌। 
भविष्यति निश्चयेन चेकदन्ताभिधः R: 
(aio, गणपति० ६ । ९६) 


ब्रह्मवेवत्तपुराणके गणपति-खण्डमै वर्णन है कि परशुराम" 
ने शिवजीके परशुसे कार्तवीर्यका वध किया ओर उनै 
प्रणाम करनेके लिये वे कैलास गये | उस समय शाकै 
ार्वतीके साथ अन्तःपुरमें ये, अतः गणेशजीने उन्हें भीतर 
SAA रोक दिया । परशुरामजीने उनपर फरसा उठ 
लिया । गणेशजीने परशुरामके शिवजीद्वारा प्रदत्त अलो 
अमोघ करनेके लिये अपने बाथें दाँतसे पकड़ लिया | त 
महादेवजीके वळसे बह फरस। गणेदजीके दाँतको समूल काट 
कर परशुरामजीके हाथमै लौट आया | वह दाँत रहे 
वनकर शब्द करता हुआ भूमिपर गिर पड़ा | ऐसा छत 
था; मानो गेरे युक्त स्फटिक-पर्वत गिर पढ़ा हो-- 


Roemi a इरा राणएठिः छषम्‌। 


हि. भूमौ दन्तश्व सरक्तः शब्दसुच्चरन्‌। 
यथा ARAJE महास्फटिकपर्वतः ॥ 
( अह्मवैवत्तं ०५ गणपति० ४३ । ३३, ३६ ) 


उपयुक्त कथा त्रह्माण्डपुराणके मध्यभागके तृतीय 
उपोद्घातके वयालीसवें अध्यायमै भी वर्णित है । गणेशजी 
(एकदन्त?-संज्ञासे विभूषित हो गये । विष्णुने पावतीसे कहा 
“आपके पुत्रका 'एकदन्त? नाम वेदोंमें विख्यात है, सभी 
देवता उन्हें नमस्कार करते हैं |? 
पुत्रासिधानं वेदेछु प्य वत्से वरानने । 
एकद्न्त हृति ख्यातं सवंदेवनसस्क्ृतस्‌॥ 
( अझ्वेवत्तं०) गणपति० ४४ । ८३ ) 
श्रीशंकराचार्यने अत्यन्त रमणीय दन्तकी शोभाते युक्त 
भीएकदन्तका चिन्तन किया है-- 
नितान्तकान्तदन्तकान्तिमन्तकान्तकात्सज- 
मचिन्त्यरूपमन्तहीनमन्तरायक्रन्तनस््‌ । 
इदन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिनां 
तमेकदन्तमेव तं विचिन्तयामि संततस्‌ ॥ 
( श्रीगणेशपन्नरत्न-५ ) 
आचायंका स्तवन है कि “जिनकी दन्तकान्ति अत्यन्त 
रमणीय है, जिनका रूप अचिन्त्य है, जिनका अन्त नहीं 
है जो योगियोंके हृदयमें सदा अधिष्ठित हैं, मैं उन 
मृत्युंजयनन्दन, विष्नेश्वर, एकदन्तका चिन्तन करता हूँ |? 


शरीगणेशजीके गण्डस्थल- कनपटीकी अद्भुत शोभा 
है । उसपर विलसित मद-गन्धसे लुब्ध सधुपोका दल 
रमणशील है। एक इलोकमें उनके गण्डस्थलके सौन्दर्यका 
इस प्रकार वणन हे--- 


ai स्थूलतनुं गञेन्द्रवदनं लग्बोदरं सुन्दर 
भस्यन्द्न्मदुगन्धलुब्धमधुपव्यालोछगण्डस्थलम्‌ । 
दन्ताघातविदारितारिरधिरेः सिन्द्रशोभाकर 
वन्दे शेलसुतासुत्ं गणपति सिद्धिप्रदं कासदम्‌ ॥ 


( बंगला स्तवकवचमाला ) 


भगणेशजीकी नाक बड़ी शोभामयी है । उसका वर्णन 
म मिलता है 


“सुनासं OP स्थूलदश्षसमीश्वरम्‌ ।? 


मिश्र 


वे तीन नेत्रोसे विभूषित कहे गये हैं । इसका भी 
उपयुक्त संदभगत इल्लेकमें ही वर्णन है 
'षड्झुज चन्द्रसुभगं लोचनत्रयभूषितम्‌ ।? 
( गणेशषुराण, क्रीडा० ८१। ३३ ) 
ऐसे तो गणेशजी अनन्त श्रुति और नेत्रेसि सम्पन्न हैं, 


ha वर्णन तीन नेत्र और दो ही कानोंका उपलब्ध 
ता है. 


'अनन्तथुतिनेत्रशच ( गणेशपुराण, क्रीडा० ७९ । २८ ) 
श्रीव्यासजीने उन्हें “चारुकर्णविभूषित' कहा है । उन्होंने 
श्रीगणेशजीकी बन्दना की है-- 
गजवक्त्रं सुरश्रेष्ठं 'चारुकणविभू धितम्‌ । 
पाशाङ्कुशधरं देवं वन्देऽङ्टं गणनायकम्‌ ॥ 
( पद्मपुराण, सृष्टि० ६६ । ७ ) 
“उनके कर्ण-कुण्डलॉसे तेज झरता रहता है । ऐसा 
ढगता है, मानो वे दो सूर्यविम्व हो 
“कुण्डले प्रावहच्छृत्यो: सूर्य बिस्बरे इवापरे ॥? 

( गणेझपुराण, उपा० २१ । ३३ ) 
मणिकुण्डर्लोकी प्राप्ति गणेशजोको सुयसे हुई थी-- 
“सूयेश्‍च मणिकुण्डले ।? ( ब्रह्मवेवर्तपु०, गणपति० १३।८) 
श्रीगणेशजीका मस्तक सिन्दूरसे अरुण तथा मुकुटसे 


विभूषित रहता है-- 
सुकुटेन विराजन्तं मुक्तारत्नयुजा झुभम्‌। 
रक्तचन्दुनरिक्षाङ्ग सिन्दूरारुणमस्तकम्‌ ॥ 


( गणेशपुराण, उपा० १४ । २१ ) 
उनके मस्तकपर कस्तूरीका भव्य तिलक शोभित रहता 
है। देवताओंकी स्तुतिसे प्रसन्न होकर गणेशजीके प्रकट 
होनेके प्रसङ्गमै इसकी पुष्टि होती है 
अुद्रघण्टाक्रणत्पादं कस्तूरीतिलकोज्ञ्वलस्‌ l 
( गणेइपुराण, क्रीडा० ७८ । ३१ ) 
श्रीगणेशजी अपने विराट्‌ रूपमे अनन्तशीषयुक्त हैँ-- 
यो देवः सर्वभूतेषु गूढरचरति विश्वकृत्‌ । 
योऽनन्तश्चीषोनन्तश्रीरनन्तचरणः स्वराट्‌॥ 
( गणेझपुराण, क्रीडा० ७९ । २७ ) 
भीगणेशजीके मस्तकका अळंकार चन्रमा है; जिसका 
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Ua ळसदन्त झोभाराजत्करं परस्‌ a आ 
( गणेशपुराण) उपा० १४ । २५ ) 
भ्रीव्यातजीने बालचन्द्रमासे शोभित सस्तकवाछे 
भ्रीगणेशकी वन्दना की है-- 


“बाङेन्दुकलिक्ामौ्कि वन्देऽहं गणनायकस्‌ ।? 
( पद्मपुराण, सृष्टि० ६६ । ३ ) 
रहीस खानखानाने Ui अलंकृत मस्तकवारे 
ऋद्धि ओर सिद्धिके विधायक, निर्मल-बुद्धिके प्रकाशक तथा 
बिष्नौके नाशक श्रीगणेशजीकी बन्दना की है-- 
बन्दहुँ बिघन-विनासन, ऋधि-सिधि ईस । 
mis जुदि-गप्रकासन, सिसु-ससि-सीस ॥ 
( रहीमरत्नावली ) 
श्रीगणेशजीके मस्तकका आभूषण रत्नजटित मुकुट 
है । उसका वणन यों मिलता है-- 
“रत्नकाञ्चनसुक्तावन्मुकुटञ्जाजिमस्तकः ।' 
( गणेशपुराण, Io २० । ३२) 
उन्हें किरीटकी प्राप्ति कुबेरसे हुई थी । जैसा कि 
उल्लेख दै-- 
“कुचेररच किरीटकम्‌ ।' ( ब्रद्वादेवतेपु०, गणपति० १३ । ८) 
श्रीगणेशजीके आभरणोका वर्णन पूर्णरूपमे करना बहुत 
ही कठिन है । यहाँ जितना वर्णन सम्भव हो सका है, 
उतनेदीमै संतोष करना पड़ता है । 
आयुध आदि 
श्रीगणेशजी विध्नोंके नाशक हैं | उनके असंख्य आयुष 
हैं; जिनका उपयोग निल्संदेह विश्नोंको नष्ट करनेके लिये 
निरन्तर होता रहता दै । प्रधान रूपसे आयुध दस कहे गये हैं। 
वे वज्र, शक्ति) दण्ड, खन्न, पाश, अङ्कुशा) गदा, निळ, 
पद्य और चक्र हँ | शक्ति और गदाकी गणना ख्रीलिङ्गम | 
चक्र ओर प्रद्म नपुंसकलिङ्ग 
आयुध पुछिज्ञमें गणित हैं--- 


में परिगणित हैँ तथा शेष छ; 


दायुधप्रतिष्ठां तु वक्ष्ये SIATA 
aA शक्तिं च दण्ड च खङ्गं पादा तथाङ्कुशम्‌॥ 
गदा न्निशूर पद्म॑ च चक्रं चेति दशायुधम्‌ । 
2 8 8 
जाये शक्तिगदे YA चक्रपद्मे नपुंसके । 
शोषाः पुमांसो विज्ञयास्त्वष्टताळविनिसिता: ॥ 
( हरुरकासिकागस) eefi पडळ ) 
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त्रिपुरासुरको पराजित न । 
तपद्वारा शिवजीने गणेशजीको प्रसन्न कर ल्या | थे उनके 
सामने प्रकट हो गये। वे पञ्चमुख विनायक थे । बेद 
भुजाओं और आयुधाँसे युक्त थे-- 


पञ्चवक्त्रो दुराझुजो रूराटेन्दुः शरिप्रभः । 


मुण्डमाछ प्ट Sa है 
डमाछः सपमूपो GRAN ॥ 
शग्न्यकेशशिनो 


भाभिस्िरस्कुवंन्दद्नायुध: । 
( गणेशपुराण, उपा० ४४ । २६-२७ ) 
समर्थ रामदासने उनके PÄÄ भूषित परशु, कमह 
और अङ्कुशकी शोभाका वर्णन क्रिया है-- 
“शोभे फरश आणि कमर । अंकुश तीक्ष्ण तेजाळ ।! 
(ZEA १। २॥ २०) 
श्रीगणेशजीके हाथ उपर्युक्त दस आयुर्थोसे विभूषित 
होनेके साथ-ही-साथ ध्वजा, वाण, धनुष, कमण्डछ) इक्षुदण्ड) 
दन्त, मुद्गर आदिसे भी युक्त हैं तथा वे श्रीगणपति अनेक 
श्रीविग्रहोमै वर्णित हैं | श्रीगणेशजीके प्रायः सभी AAA 


हाथमे अङ्कुश रहता है । श्रीव्यातजीने अङ्कुशधारी गणेशकी 
बन्दना की है-- 


qR देव वन्देऽहं mera ॥ 
( पद्मपुराण, afko ६६ । ७ ) 
श्रीगणेशजी 


अङ्कुश अपने पिछले दाहिने हाथमे घार 
करते हैं । “श्रीतत्वनिधि/में श्रीसंकष्टहरणगणपतिके प्यानमे 
कहा है-दक्षेऽछ्ुशवरदानं वामे पां च पायसं पातरम्‌। 
“एहीमेन्ट्स्‌ ऑफ हिंदू आइकोनोग्राफी?के प्रथम खण्ड 
उल्लेख है कि कालडीमें श्रीशारदादेवीके मन्दिरमें स्थापित 
श्रीगणेश-विग्रहके पिछले दाहिने दाशे अङ्कुश शोमित है। 


रु 
यह उन्मत्त उच्छिष्टगणपतिका विग्रह है । अद्भुशकी गणन 


ुस्िङ R 
WA आयुधोंमे है । श्रीगणेशका तान्त्रिक ध्यान है-- 
सिन्दूराभ Ba ysi garia 
दन्तं पाशङ्कुरेष्टान्युल्करत्रिलललीजपूर थिरासम्‌॥ 
बालेन्दुद्य तिमीछि ऋरिपतिवदन दानपूराद्वोगण्डं 
भेगीन्द्राबद्दभूयं भजत गणपति रुक्तवस्राङ्गरागम्‌। 
: ( शारदातिलक १३ । ३-४) 
उपयुक्त इलोकके भाषयमें राघवभद्ने ऊर्ध्वस्य वाम करे 
अङ्कुश और दक्षिण कर पाशकी स्थिति निरूपित की है 
“ञध्यंश्ववासदक्षयोरकुशपाशौ ।? 


za 


TE दिक छ अह्ह में इहळोकके 
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भ्ये रघवभद्ने उपर्युक्त कथनकी पुष्टि की है । पुष्कर 
गगेगके ध्यानमें उन्होंने चित्रण किया हे--“ध्याने तु दक्षे 

पिव 
पाशः वामे अङ्कशः `` TP गणप्त्यथवशीष उपनिषद्‌ 
श्रीगणेशजीद्वारा पारा ओर अङ्कुश धारण करनेका उल्लेख है 


“पाश्मङ्कुशधारिणस्‌ ।” 

श्रीगणेशके शब्द्नहा--साहित्य रूपका वर्णन करते हुए 
संत शनेश्वरने न्यायश्ात्रको उनका अङ्कुश स्वीकार 
किया है-- 


dag अंकुछ ।? 


(शानेश्ररी १। ११) 


श्रीगणेशजीके हाथमै शोभित दूसरा प्रधान आयुध पाश 
है । उपयुक्त काळडीस्थित गारदादेवीके मन्दिरमें विद्यमान 
गणेश-विग्रहके पिछले वाये हाथमे पाशका निरूपण किया 
गया है | रूपसण्डनमै मूपकारूढ़ हेरम्ब-गणेशके बाये द्वाथमै 
पाशका वर्णन मिळता है-- 


qA कपारू वाणाक्षपाश कोमोदकी तथा |! 


पाशको सात फणोसे युक्त नरसर्पीकार एवं पुच्छयुक्त 
बताया गया हे-- 
'पाशस्सप्तफणस्सपपुरुषः पुच्छसंयुतः ।? 
( विष्णुधर्मोच्चरपुराण ) 
पद्म धारण करनेवाले श्रीगणेशका ध्यान है-- 
'हस्तेः स्वीयेदंघतसरविन्दाकुशौ रत्नकुस्मम्‌ ।? 
( शरदातिलक १३ । ७९ ) 
श्रीगगेशजी परशु-आयुधसे भी विभूषित कहे गये 
है । सर्वकामद गजाननका ध्यान है-- 
दन्त च परुं पद्मे मोदकांश्च 


गणेशो सुपफाङ्ढो frmo: 


गजानन: l 
सवेकामदः ॥ 

AIR महाराजने शाब्दत्रह्म गणेशके ध्यानमें तर्क- 
TA परशु? माना है-- 

तिरी तक्रं तोचि mgl ( शानेश्वरी १। ११) 

औरणेशजीका हाथ वेतालसे शोभित रहता है। वीर 
RAA १६ हाथोंमेसे एकमे वेताळ है-- 

वेताल्शक्तिशरकफार्सुकलेटरूज- 

खट्वा इ झू रगदाछ्कश्षनागपाश्चान्‌ । 


“गदा? दस आयुधोमेंसे एक है । गदाकी गणना ख्रीळिङ्ग 
आयुधोमें है । इसका वर्ण 'पीत? कहा गया है-- 
“गदा पीतप्रभा कन्या सुपीनजघनस्थला ।? 
( विष्णुधर्मोत्तरपुराण ) 
“एल्मिंट्स ऑफ हिंदू आइकोनोग्राफीःके प्रथम 
खण्डमें उल्लेख है कि वराइपुराणमें गदाको अघर्मका नाश 
करनेवाली कहा गया है । 
महाराणपतिका गदायुक्त ध्यान है-- 
बीजापूरगदेक्षुकामुंकलसब्चक्राब्जपाशोत्पछ- 
न्रीद्यम्रचदिषाणरत्नकलशान्‌ हस्तेवहन्त॑ भजे । 
( श्रीतत्तनिधि ) 
श्रीगणेराजीके हाथको झूल तथा aaga भूषित 
निरूपित किया जाता है | त्रिशूळ शब्द नपुंसक लिङ्गदोनेपर भी 
उसकी गणना पुरुष आयुधोंमें है | इसका शरीर श्याम 
रंगका होता है-- 
Rae पुरुषो दिब्यस्सुभूरशयासकळेवरः P 
( विष्णुधर्मोत्तरपुराण ) 
(एल्मिंट्स ऑफ हिंदू आइकोनोग्राफी'के प्रथम खण्डमें 
लक्ष्मीगणपतिकी प्रस्तर-प्रतिमाका उल्लेख है । यह विग्रह 
तेनकाशीके विश्वनाथस्वामी-मन्दिर्में स्थापित हे । इस 
मन्दिरका निर्माण १४४६ ई०में पाण्ड्य-शासक आरिकेसरि 
पराक्रम पाण्ड्यदेवने कराया था | मूतिके दत aA कुछ 
हार्थोमि चक्र, शद्ध? शूळ आदिका वर्णन मिलता है । 'कारिका- 
गम! के मतसे त्रिशूल प्रकृतिके तीनों गुण--तत्त्व, रज ओर तमका 
वाचक है; ऐसा उपयुक्त संदभ-अन्धमै उल्लेख हे | विनायक- 
की प्रतिसाके निर्माणप्रसङ्गम॑ शूलका वर्णन मिलता है-- 
विनायकस्तु कर्तव्यों. गजवक्त्रश्वतुभुजः । 
ye चाक्षमालां च तस्य दक्षिणहस्तयोः ॥ 
( विष्णुधर्मोत्तरपुराण ३ । ७१ । १३ ) 
लिङ्गपुराणमै वणन मिळता है कि भगवती अम्बिकासे 
त्रिय्यूल और पाश धारण करनेवाले, हाथीके सुखके समान 
मुखवाले मज्ञलमूति गजाननका जन्म हुआ-- 
श्रिञूळपाञ्चधारिणस््‌ । 
गजाननं तदास्विका ॥ 
( पूर्वाष १०५। ९) 


भीगनेशनीका इय झुन्तडे विभूषित हे । बीर- 


इभाननाशित वरं 


समखङोङसम्भवं 
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विध्नेशके हाथमे कुन्त विलसित है, ऐसा उनका प्यान 
उपलब्ध होता है-- 


“शूरं च कुन्तपरशुध्वजमुदृहन्त 
दीरं गणेशमरण सततं सरामि ॥? 
( क्रियाक्रमयोति ) 
उपर्युक्त इलोकर्मे श्रीगणेशके भ्वजाविभूषित हाथका 
स्पष्ट वर्णन है | ध्वज पीतवर्णका पुरुष दे, महाबलवान्‌ और 
व्यावृत मुखवाला दै | 'ब्यावृतास्य'का आशय दै- खुले 
मुखवाला । 
“ध्वजस्तु पुरुषः पीतो व्याढृतास्यो महावलः V 
( विष्णुधरमोत्तरपुराण ) 
श्रीगणेशजीकी ध्वजा मूपकःचिहवाली है । गणपत्यथव- 
शी्ष-उपनिषद्‌्मे उनकी ध्वजाका वर्णन है-- 
'अभ्रयं वरदं इस्तेबिश्राणं मूपक्रध्वजम्‌ १७ 
श्रीगणेशजीके हाथमे शोभित वाण पुरुष आयुध है, 
इसका शरीर लाल वर्णका है तथा यह दिव्य नेत्रोवाला हे-- 


“शरस्स्यात्‌ पुरुषो दिब्यो रक्ताङ्गो दिव्यलोचनः ।” 
( विष्णुधर्मोत्तरपुराण ) 
“एलिमेंट्स्‌ ऑफ हिंदू आइकोनोग्राफीःके प्रथम खण्डमै 
उल्लेख दै कि “वेखानस-आगममें वाणको नपुंसक आयुध 
कहा गया है । इसका रंग श्याम दै, परिधान इवेत है 
तथा इसके तीन नेत्र है । समुद्र-गर्जनके समान इसकी 
आवाज है । इसका वाहन वायु है । पंख इसका ध्वज 
है । यह अपने सिरपर वाण धारण करता है । माघ मासके 
शतभिषा नक्षत्रे इसकी उत्पत्ति बतायी जाती है | इसका 
बीजाक्षर “स? दै । ऊध्वंगणपतिके घ्यानर्म वाणका 
उल्लेख है--- 
SE छिफमलेक्षुकचापवाण- 
दन्तप्ररोहकरगढी 
आकिड्भनोद्यतकरो 


द्वेब्या 


कनकोज्ञ्चलाङ्गः । 
इरिताङ्गयष्टया 
करोतु शुभमुध्वेंगणाधिपो में ॥ 

( भ्रीतत्त्वनिधि ) 
qao '्रीलिङ्गमे गणित है । इसका आकार स्रीका 
है । इसके सिरपर प्रत्यश्वा-खिंचा घनुष दै । इसका वर्ण छाछू 
कमलके समान होता दै 

qg पश्चरक्ताभा मूर्ध्ति पूरितचापश्ृत्‌? । 
( विष्णुधर्मोद्रपुराण ) 


% परब्रह्मरूपं गणेश नताः स्सः * 


विध्नेश्वर गणपतिका हाथ चापविभूषित है-_ 
शङ्कंक्खचापकुसुसेपुकुठारपाश- 


चक्रस्वदन्तसणिमञ्जरिकाशराच्चै; | 
> परिससीहित n 
पाणिश्रितेः भूपणश्री- 


विध्येश्वरो विजयते तपनीयगौरः y 


( श्रीतत्तनिधि) 
गणेशजीके हाधमे अक्षमाला शोभित रहती है । हेप. 


गणपतिके वर्णनके प्रसज्ञमं अक्षमालाका उल्लेख द 


अभयवरदहस्तः पारादन्ताक्षसाला- 
सृणिपरशुदधानो सुद्गरं मोदक च। | 
फरूमधिगतसिंहः पञ्चमातङ्गवक्त्रो 4 
गणपतिरतिगौरः पातु हेरस्बनामा ॥ 
( श्रीतत्तनिषि ) 
शक्ति स्री-आयुध है--- 
“जाये Ra विद्यात्‌? 


( पूर्वकारणागम, चतुर्दश पटह ) 
शक्तिका वर्णछाल होता है और वृक उसका वाहन है- 
qg योपिदाकारा लोहिताङ्गी बृक्ाश्रिता ।' 

( विष्णुधमोंत्तरपुराण ) 


वीरगणपतिके घारण PAN 


उल्लेख है-- 


वेतालशक्तिशरकार्सुफचक्रखङ्ग- 


घ्यानसे शक्ति 


खटवाङ्गमुदरगदाङ्लुशनागपाशानू | 
शूलं च कुन्तपरझयुध्दजसुद्दहन्तं 
बीरं गणेदासरुणं सततं स्मरासि॥ 
( श्रीतत्वनिधि ) 
गणेशजीफे चारों हाथोमें खड्क, खेट, धनुष और शति 
होनेका उल्लेख गणेशपुराणमे उपलब्ध होता है-- 
'खङ्गखेटषनुः' शक्तिशोभिचारुचतुर्भुजम्‌ । 
(amo १२। २५ ) 
aw पुरुष आयुध है । (एल्मिंद्स ऑफ हि. 
आइकोनोग्राफी)के प्रथम खण्डमै उल्लेख है कि विमि 
प्रतिष्ठा-विधिमें शक्तिगणपतिका जो ध्यान वर्णित है? उ 
अनुसार उनका रंग अस्तकालीन सूर्यके समान होता है ता 
उनके हाथ पाश और वज़से विभूषित होते हैं | वज ६5 


आयुषोमेंसे एक हे । पुराणोमे गणेशजीको दस 
Rora कहा गया है। डिद्युरूदू 


qia Cc 
r तिका miat- 
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(सिंहारूढा दशभुजा दशायुधविराजिता ।' 
( गणेशपुराण, कीडा० ६८ । १९) 


गगेशजीके हवथर्मे कमण्डळ शोभित रद्दता है | घ्वजगणपति- 
के ध्यानमें कमण्डळुका उल्लेख है | ध्वजगणपतिके gÀ 
पुस्तक भी शोभित है-- 
यः  पुस्तकाक्षयुणदृण्डफमण्डलु श्री - 
निवंत्यंमानकरभूषणमिन्दुवर्णस्‌ । 
त॑ घोरमाननचतुभुंजशोभमानं 
त्वां संस्मरेदू ध्वजगणाधिपते स धन्यः ॥ 
( क्रियाक्रमद्ोति ) 
उपयुक्त इलोकमें ही वर्णन है कि श्रीगणेशजीका हाथ 
दण्डसे विभूषित है | दण्ड पुरुष आयुध है | यह पुरुषदे 
आकारका दै, इसका कृष्ण--काला बण है तथा इसके 
नेत्र लाल ई-- 
qish पुरुषः कृष्णो चोरो लोहितळोचनः ।' 
( विष्णुधर्मोत्तरपुराण ) 
श्रीगणेशजीके द्वाथमें चक्र शोभित रहता है | चक्र 
नपुंसक आयुध है । 'उत्तरकामिकागम;के अष्टषष्टितम पटढमै 
चक्रको नपुंसक आयुध दी कहा गया है-- 
जाये शक्तिगदे ज्ञेये चक्रपद्मे नपुंसके ।' 
'एहीमेंट्स्‌ हिंदू ऑफ आइकोनोग्राफी)के प्रथम खण्ड 
चक्रको पुरुप आयुध स्वीकार किया गया है | उसके नेत्र 
गोल होते हैं तथा वह अनेक आमूषणोंसे अलंकृत होता है | 
उसके हाथमें चामर रहता है । तेनकाशीके विश्वनाथस्वामी- 
a स्थापित लक्ष्मीगणपतिके दाथमे चक्र स्थित DI 
विघ्नेश्वर गणपतिके हाथमे चक्र रहता हि 
“अक्षक्षचापकुसुमेपुकुठारपादा- 
चक्रस्वदन्तसणिमञ्जरिकाशराधै: ।! 

( श्रीतत्त्वनिशि ) 
yi REY पुरुष आयुष है | यह दिव्य पुरुषाकार है तथा 
WA वणका हे | इसके नेत्र देखनेगे yai 

“शङ्कोऽपि पुरुषो दिन्यइशुझकाङ्गइशुभलो चनः ।' 
e. ( विष्णुधर्मोत्तरपुराण ) 
ET WA शङ्ख विभूषित रहता है | इसे 
क कस गया हे aien, ऑफ रू 
अवि क उल्लेख है कि वराइपुराणर्मे शाङ्खका 
के रूपमे 


x श्रीगणेशजीके परिधान, aa पनर वाइन आदि * १८ 
<= e र 
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YA पुरुष आयुष है | इसका शरीर श्याम-वर्णका है 
तथा इसके नेत्र क्रोधयुक्त ईं-- 
WAA पुरुषः इयामशरोरः क्रद्धढो चन; p 
( विष्णुपर्मादरपुराण ) 
सङ्ग, अज्ञानका नाश करता है | उपयुक्त संदर्मगत 
IRRIA एसी सीकति दै | वीरबिष्नेश्वरको खज्ञयुक्त 
निरूपित किया गया है -- 


'वेताळ्याक्तिवारकरामुंकखेटखफ़- 
खरवाङ्गमुद्ररगदाङ्लुशनारपाशान्‌ P 
( क्रियाक्रमद्योति ) 
उपयुक्त स्डोकमे गणेशजीके हार्थोको खेट, खट वाङ्ग और 
भ्र आदिसे विभूषित कहा गया है| र 
हेरम्बगणपतिका ध्यान है--- 
सिन्वूराभं श्रिनेश्न च अभयं मोदकं तथा । 
र्कं शराक्षमाले च gK चाङ्कुशं तथा । 
Bae चेति हस्तेषु इधानं कुन्दुवत्‌ सितम्‌ ॥ 
( देवतामूर्तिप्रकरण ८ । २७ ) 
औगणेशजीका हाथ दन्तविभूषित है | दाँत उनके आगेके 
दाहिने हाथमै शोभित दै । कालडीके शारदा-देवी-मन्द्रमे 
स्थापित गणेश-विग्रहके दाहिने हाथमे दाँत भूषित है । 
“रूपभण्डन!में वर्णन है-- 
वरं agai दन्तं दक्षिणे च परश्वधम्‌ । 
वामे कपाल बाणाक्षपाशान्‌ कौमोदकी तथा ॥ 
चारयन्तं करेरेभिः पञ्चवक्त्रं त्रिलोचनम्‌ । 
हेरम्बं मूषकारूढं कुयोत्‌ सवोर्थकामदम्‌ ॥ 
अक्षरगणपतिके घ्यानमें वर्णन है कि दात उनके 
दाहिने ama शोभित है-- 
गजेन्द्रवदनं साक्षाददलत्कणंसुचामरम्‌ | 
हेसवणं चतुबाडु NMEN वरम्‌॥ 
स्वदन्तं दक्षिणे हस्ते सब्ये त्वाम्रफल तथा । 
पुष्करेमोदकं चेव धारयन्तमनुस्मरेत्‌ ॥ 
( ओतत्तनिषि ) 
दाहिने द्वाथमें दाँत दोनेकी पुष्टि ARA भी 
उपळब्घ होती है | उसमे उल्लेख है-- 
“स्वदन्तं दक्षिण हस्ते वामहस्ते ऋषित्यकस्‌ ।' 
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sier (केथ) से विभूषित RI (क्रियाक्रमध्योतिःमे बाल: 
गणपतिक भ्यान ऐ--- 
करस्थकदुढीचूतपनसेक्ुकपित्यकम | 
बालसूर्यप्रभाकारं वन्डे दाळगणाधिपस्‌ ॥ 
भीगणेशजीके दाथ कल्पलता, नारियल, पायसपात्र) 
वीणा, कद्वारपुष्प, घानकी बाल आदिसे शोमित ईं | इस 
कथनकी पुष्टि श्रीतत्वनिषिमे वर्णित उनके विभिन्न रुपेकि 
ध्यानते हो जाती दै। 
श्रीगणेशजीको “मोदकप्रियः कह जाता है | वे अपने एक 
दाये मोदकपूर्ण पात्र रखते हैं । ममन्त्रमदाणवरमै 
उन्मत्त उच्छिश्गणपतिका वर्णन है-- 
eji रक्तच RAA TUGA NETR । 
फरेदंघान॑ सरसीरदस्थमुन्मत्तमुच्डिष्टगणेशमीरे ॥ 


“मन्त्रमहार्णव?मे एक घ्यानर्मे श्रीगणेशकी सँडके अग्रः 


भागपर मोदक भूषित दै-- 


विषाणाछुशाचक्षसूत्र च पाशं दधानं फरे मोदकं पुष्करेण | 
स्वपरन्या युतं हेमभूषाम्बराक्यं गणेशं समुद्यदिने्ञाभमीडे ॥ 
मोदको मद्दाबुद्धिका प्रतीक बताया गया दै । 'एल्मिंट्स 
ऑफ हिंदू आइकोनोग्राफीश्मे उल्लेख दै कि तिवबेन्द्रम॒में 
ख्यापित केवल गणापतिमूतिके द्वार्थोमे अङ्कुश, पाश, मोदक 
और दाँत शोमित ईं । मोदक आगेके वार्ये दाथर्म सुशोभित 
१ | मोदकघारी गणेशका चित्रण है-- 
२००७०२००२५ तन 
वतुसुंज॑ महाकायं मुकुटाटोपमस्तकम्‌ । 
परञ्चुं कसर माको मोदफानावहत्‌ करेः ॥ 
( मणेशपु०, उपा० २१ । १२) 
द्विमाचलने भगवती पार्वतीको श्रीगणेशका ध्यान करनेकी 
जा विधि यतायी दै, उसमें उन्होंने मोदकका उल्लेख 
किया है-- 
पुकदुन्तं ii गजवक्त्रं IGATA ॥ 
पाशाहछ्ुशधरं देवं मोदकान्‌ बिश्रतं करे: । 
( गणेशपु०, उपा० ४९ । २१-३२ ) 


पद्मपुराणके ai उल्लेख है कि मोद्कका 
निर्माण अमृते हुआ दै । पार्वतीने कुमार और गणेशको 
जन्‍म दिया । दोनो. उभी देवॉके हितकारी हैं | देवताओने 
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o 
---“दोनों पर्ने पा्वतीजीछे मोदक माँगा | भगवतीने 

कि 'इस मोदकके MI अमरत्व प्राप्त हो जाता है। 
इसको छूँघने या खामेआाळा सम्पूर्ण AE मर्म, ya 
तन्तम प्रवीण, केश, चित्रकार, विद्वान) शान-तिज्ञानक्ा 
zaa और सवक हो जाता है?-- 


तौ इष्टा तु सुरा; सये श्रद्धया aka 
Tn 28. A 
akaka दिव्यं तस्य प्राुस्तु सोदकम्‌ ॥ 
a E ® 
अस्येचाञ्राणमाद्रण असत्य केद 


gan 


सर्वेज्ञास्त्राध तप्वश्चः सवंदास्त्रास्त्रकोविढूः । 
Rp: ao केखकश्वितळत git: 
gagang: gå ma संशयः | 

( १५ । ६, ९-१) 


aaa हहा कि “तुम दोनेमिसे जो घर्माचरणों 
मेडता प्राप्त करके प्ले आयेगा, उसीको यह मोदक दूँगी ॥ 
स्कन्द तो तीर्थयात्राके लिये मयूरपर चल पड़े और गणेशे 
माता-पिताकी केवल परिक्रमा कर ळी | भाताने दोनोको समझाया 
कि 'माता-पिताके पूजनके समान दूसरा कोई भी अनुष्ठान नही 
है । मैं देवनिमित मोदक गणेशको धी प्रदान करती हूँ | 


"अतो aa हेरम्थे मोदुक डेवनिमितम्‌ ।' 
( पद्म०, go 8६५ | १९ ) 


उपर्युक्त पौराणिक झाल्याने गणेशजीकी मोदकप्रियता' 
की पुष्टि होती है | देवताओंने II विघ्नराज गणेशकी 
पूजा की थी-- 


©% jës wa देवैविंग्ननाथस्समर्चितः i 
( छन्दपु०) अवम्ती० १६ । १) 

गणप्युपनिषद्मै sda दे कि जो पहल agi 
दारा गणेशजीका यजन करता है, वह वाड्छित फळ पाता हे 


(घो मोदकसहस्रेण पति स वाध्डितफळमवाप्नोति ।' 


णन 
भीशानेश्वरमहाराजने शब्द गणेश्ञके शपे 


उनके दाथमे शोभित प्रोदकको परममधुर अद्वैत वेदात 
€पक बताया है--- 


'वेदान्तु तो महारसु | मोढकु मिरवे ।' 


Bihizea By Siddhanta eGangotri Gyaan ॥(०७ांळिबरी 1! ११) 


| # भीमणेशजीके परिधान, भुषण भाय, पसि) वादन आदि ५ १८७ 
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संत समर्थ रामदासने 'दाराबोघश्में उनके मोद्क-प्रेमके 
ga कहा है कि आपके एक हाथमे गोळ मोदक है, 
जिसपर आपकी बढी प्रीति है?-- 

थे के करीं मोदक गोख । तयावरी भरि प्रीति ॥' 

( १।२।२०) 

मोदकविळधित हांयवाळे गणेशक्ी वन्दनाम शंकराचाय 
का निवेदन है-- 

मुदा झरात्तमोदकं सडा waa 


sanas  विजासिळोकरक्षकस्‌ | 
भनायकैकनायकं विनाजितभदेत्यळं 


नताशुभाशुनाशक नासि ठं दिनायकम्‌ ॥ 
awa १ ) 
“ज्ञो सानन्द अपने हाधर्मे मोदक ग्रहण कर अवस्थित 
हैं, जो सदा मुक्ति प्रदान करनेके ळिये प्रस्तुत हैं, चन्द्रमा 
जिनके सिरका भूषण है; जो भावुक भक्तोके रक्षक हैँ, जिनका 
कोई स्वामी नहीं है; जो लबके एकमात्र प्रभु हैं, जो गजासुरके 
विनाशक ह, जो प्रणतजरनीकै अशुभकों शीघ्र ही नश कर 
देते हँ, मैं उन विनायकक्ों नमस्कार करता हुँ |? 
c 
परिवार तथा पापद 
श्रीगणेशजी ब्रह्मा, विष्णु ओर महेश--शिदेवोके 
उपास्य तथा परम आराध्य ई । गणेशजीकी पूजासे समस्त 
विघ्न नष्ट होते है-- 


Mi 


m 


IRAR a 
( पन, खुष्टि० ५१ | ६१ ) 
श्रीगणेशजीके साथ-ही-साथ उर्न्हीकी प्रसन्नता और 

(जाके लिये उनके परिवार--पत्नी और पुत्रोका चिन्तन 

निस्संदेह परम ageer है | इससे सर्वसिद्धियौंका फळ 

मिलता है, अशान और भ्रान्तिका नाझ होता है तथा समस्त 

मङ्गल अपने-आप उपस्थित हो जाते हैं । सर्वपूज्य मङ्गलनिषि 

तिद्विुद्धिके पति भीगणेश्ञजीकी शिवजीद्वारा संस्तुति है-- 
सिङ्धियुद्धिपति वन्दे ब्रह्मणस्पतिसंज्चितम्‌ । 
माङ्गस्पेशं सर्वपूञ्यं Real नायक TA li 

( मुद्दळपुराण, अश्म खण्ड) गणेशहदयस्तोत्र १७ ) 

वी बर सिद ओर बुद्धिके द्वारा सेवित .उनके पति 

“साथ बे अपने उपासकोंको सिद्धि और बुद्धि 


पूजयेझस्तु waa 


वे अपने कार्ये सिद्धि पूर्णता प्राप्त करते हैं, साथ ही 
बुद्धि--शानशक्तिसे सम्पन्न होते हूँ |) श्रीगणेशजीद्वारा सिद्धि 
बुद्धि प्रदान करनेका आशय यह है-- 
भक्तानां वरद सिद्धिवुद्धिभ्यां सेवितं सदा । 
सिङ्धिबुद्धिङः an घसोर्थकासमोक्षदम्‌ ॥ 
बह्मरुदहरीन्द्रा्ः संस्तुतं परमर्विमिः ॥ 
( गणेशपु०, उपा० ४९ । २३ ) 
गृत्ससद मुनिके तपसे प्रसन्न होकर श्रीगणेशजीने उन्ह 
दर्शन देकर प्रसन्न किया | उस समय ये सिंहारू ये और 
अपनी दोनों पत्निर्यो--सिद्धि-वुद्धिसे युक्त ये 


सिडिबुद्धियुतः आसान्‌ क्रोटिसूयोधिकणुतिः । 
अनिवाच्यस्वरूपोऽपि लीळयाऽऽसीत्‌ पुरो gA: ॥ 
( गणेशपु०, उपा० ३७। २३ ) 
सिद्धि ओर बुद्विके साथ योगनाथ श्रीगणेश सदा-सर्वदा 
आनन्द-क्रीडामै तत्पर रहते हैं | बुद्धि विश्वात्मिका है) 
ब्रद्ममयी है, सिद्धि उसको विमोहित करनेवाली है । उन 
दोनोंके साथ मङ्गलमय गणेशकी मङ्गलमयी लीला चल्ती 
रहती है । सिद्वि-बुद्विके स्वामीको नमस्कार है?-- 


विश्वात्मिका  घह्ममयी हि a- 

स्तस्या विमोहप्रदिका च सिद्धि: । 
ताभ्यां सदा खेलति योरानाथ- 

स्तं सिद्िवुद्धीशमथो नमामि ॥ 


( मुहळपुराण, अष्टम खण्ड, गणशइदयस्तोत ३१ ) 

सिद्धि-बुद्धिकि अतिरिक्त पुष्टिको भी उनकी पत्नी कहा 

गया है । श्रीगणेशजीके वाम भागमै सिद्धि ओर दक्षिण 
भागमें बुद्धिकी संस्थिति बतायी जाती हे ! 


शिवपुराणकी रुद्रसंहिताके कुमारखण्डमे भीगणेशजीके 
सिद्धि-बुद्धिकि साथ विवाइका प्रसङ्ग वणित है | एक समय 
प्रेममें मझ भवानी और शंकरने विचार किया कि हमारे दोनों 
पुत्र गणेश ओर स्कन्द विवाइके योग्य हो गये हैं । उन्होंने 
दोनोंको बुलाकर कहा कि “तुम दोनोंमे जो पहले प्रथ्वीकी 
परिक्रमा करके लोटेया, उसका ही विवाह पहले होगा । 
कुमार स्कन्द मन्द्राचलसे पथ्वीकी परिक्रमा करने चल पड़े 
और बुद्धिमान्‌ गणेशजीने भगवान्‌ शंकर और भगवती 
अम्बिकाको आसनपर बिठाकर उनकी सात बार परिक्रमा की । 

पादित वचन कहा 


प्रदान करते ते र 3 ड = ठी = yi ja - Jaf 
CC-O. Ñanbji पतित LAMB Bain. उक्नी सछे सई] anta eGangotri Gyaan Kosha 


१८ट 


a a N 


पित्रोश्च पूजनं कृत्वा प्रक्रान्ति च करोति यः | 
तस्य वै पृथिवीजन्यफळ॑ भवति निश्चितम्‌ ॥ 
( Rago, रुद्र्सं०) कुमार० १९ । ३९ ) 


आशय यह है कि “जो माता-पिताकी पूजा करके उनकी 
प्रदक्षिणा करता है, उसको प्रथ्वीकी परिक्रमा करनेका फल 
मिलता है |? इस तरइ श्रीगणेशजीने अपने विवाहित होनेकी 
योग्यता प्रमाणित की । प्रजापति विश्वरूपको जब इसका 
पता चला तो उनको बढी प्रसन्नता हुई | उनके सिद्धि और 
बुद्धि नामकी दो कन्या थीं, जो दिव्य रूपसे सम्पन्न तथा 
धर्वाज्ञशोभना थी-- 


विश्वङ्पप्रजेशस्प दिष्यरूपे सुते AI 
सिडिबुद्धिरिति ena शुभे सवोङ्गशोअने ॥ 
( शिवपु०, रुद्र्स०) कुमार? २०। २) 
सिद्धि-बुद्धि--दोनोंसे गणेशजीका विवाह सम्पन्न शे 
गया । गणेशकी पढी सिद्धिसे क्षेम और बुद्धिसे लाभ नामके 
शोभासम्पन्न दो पुत्र हुए 
सिद्धेगेणे्ञपत्न्यास्तु क्षेमनामा 


सुतोऽभवत्‌ । 
बुदधळोभाभिध; 


YA आसीत्‌ परमशोभनः ॥ 

( शिवपुराण, aio, कुमार? २० । ८ ) 
गणेशपुरणके उपासनाखण्डमें उल्लेख है कि 'ब्रह्माजीने 
गणेशका पूजन किवा । श्रीगणेशजीकी कृपासे उनकी पूजाकी 
सम्पन्नताके लिये दक्षिणकरे समय दो कन्याएँ आयीं | उनके 
नेत्र सुन्दर थे, मुख प्रसन्न था; वे vaaia आमूषणेसि 
शोभित थीं, दिव्य गन्धसे युक्त थीं; उनके वस्र दिब्य थे | वे 
मालाएँ पहने थीं । ब्रह्माजीने उन दोनोको दक्षिणामें भेंट 
बरनेकी इच्छा की | गणेशजीकी कपूरसे आरती की; उनको 
quak समर्पित की; उनकी सहस्तनामेंसे स्तुति की तथा 
प्रदक्षिणा की । ब्रक्षाद्वारा पूजित गणेश सिद्धि-बुद्धिको स्वीकार 
कर अन्तर्घोन हो गये-- 


पूजाथं देत्रदेवस्य 


गणेशस्य प्रसादत; । 
दक्षिणावसरे द्वे तु फन्यके समुपस्थिते ॥ 
चास्मसन्ननयनत्रदुनंः सुविराजिते । 
भनेकरक्रखचितनानाकका रञ्ोभिते | 
Reanga दिष्यवखमाछा विभूषित । 
ते तस्मै दुक्षिणाथं स॒कल्पयामास पूः ॥ 
aman नीराज्यं Ragge दुद । 
सहस्रनामभिः स्तुत्वा प्रदक्षिणमथाकरोत्‌ ॥ 


% परत्नझरूप गणेशं नताः स्मः # 


नमस्य प्रार्थयामास दीनानां शंकरो भव। 


एवं सम्पूजितस्तेन ब्रह्मणा परमेष्ठिना ॥ 
ततः प्रसञ्नो भगवान्‌ विप्नहतो गजाननः | 
सिद्धिवुद्ी गृहीस्वा ते अन्तर्धौ नमगादूविभु: ॥ 


( adag ०, उपा० १५ | ३४ 


= | ) 

नारदपुराणमें गणेशज़ीका भ्यान है | उसमे zi ए 
पत्ती ( सिद्धि ) द्वारा आइिलष्ट निरूपित किया गया १ 
श्रीगणेशजीने अपनी चारों भुजाओंमें पाश, AFU अभ 
ओर वर-मुद्राएँ घारण कर रखी हैं । उनकी पत्नी हों 
कमल घारण कर उनसे सटकर बेटी हैँ, उनका शरीर 
रक्तवर्णका है, उनके तीन नेत्र है-- 


पाश्ञाक्कुशाभयवरान्‌ दधानं SERM | 
aa wag त्रिनेत्रं गणपं भजेत्‌ ॥ 
( नारदपु०, पूर्व०, do ६६ । ११५) 


गोस्वामी तुलसीदासजीने विवाहके बाद श्रीसीताजीके 
जनकपुरसे अयोध्या-गमनके अवशरपर सिद्धिगणेशका सारण 
चित्रित किया है-- 


प्रेमबिबस परिवारु सत्र जानि gem नरेस । 
कुंअरि चढ़ाई पालक्रिन्ह सुमिरे सिद्धि-गनेस ॥ 
( रामचरितमा०) बाळ० ११८) | 


श्रीगणेशजीके परिवारके स्मरण-चिन्तनसे सिद्धिद 
YA ओर लाभकी सहज प्राप्ति होती है । 


ai धागेशायतनः---गणेश-मन्दिरकेः YA 


श्रीगणेशजीके पाद अथवा प्रतीह्वारोका विवरण उपक 
देता है | वे द्वारकी रक्षा करते दै, द्वारपालका कार्य करते È 
उनकी संख्या आठ है । एक-एक द्वारपर 
प्रतीहार रहते हैं । उनके यथाक्रम नाम ई--अविश और 
बिज्ञराज, सुवक्त्र और बलवान्‌, गजकर्ण और गोकण त 
Siha और शुभदायक | 


उल्लेख है कि श्रीगणेशजीके मन्दिरमे उनके विग्र 
याये गजकण, दायें सिद्धि, उत्तरमै गोरी) पूवम बुद्दि 
दक्षिण यूबमें बालचन्द्रमा) दक्षिणमे सरस्वती) पश्चिमम Ft 
ओर पीछे धूप्रकके विग्रहोंकी स्थापना होनी चाहिये 


घामाङ्ग गजकर्ण तु सिद्धिं gona दक्षिणे | 
तथा 


> 1 दद , र च yan बाळचन्द्रमाः ॥ 
७ 0-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gia an Kosha 


मणि या 


के it iC 


‹ श्रीगणेशजीके परिधान, आ भूषण गा 
WA Vinay Avasthi Sahib जप परिवार, हीर वाहन आदि ¥ १८९, 


Wama 
उत्ते तु सदा गौरी याम्ये चेव सरस्वती । 
वश्चिमे यक्षराजश्व बुद्धि: पूर्वे ब्यवस्थिता ॥ 

( रूपमण्डन ५ । १९-२० ) 

भीगणेशके आठ द्वारपाल वामनाकार हैं । वे 
हौम्य खभावके और कठोर मुखवाले दते हैं | आर्ठोके 
दो-दो हाथ तो तर्जनी-मुद्रा और दण्डसे विभूषित रहते 
हैं तथा पूर्वदारपर स्थित अविन्न और विन्नराजके दो हार्यो 
परशु और पद्म रहते हैं, दक्षिण-द्वारपर स्थित सुवक्त्र ओर 
बलवानके दो हार्थोर्मे खज्ज और खेटक रहते हैं, पश्चिम- 

द्वार स्थित गजकर्ण और गोकणके दो À 

घनुषवाण होते हैं ओर उत्तरद्रारपर स्थित मुसीम्य और 

घ्रमदायकके दो हाथ पश्न तथा अङ्कुशसे भूषित रहते ई-- 


सत्रे च वामनाकारास्सौम्याश्च परुषाननाः । 
तर्जनीपरञ्ुः पग्रमविप्नो दुण्डइस्तक: ॥ 
तज॑नीदण्डापसब्ये स भवेद्‌ AmE: । 
तर्जनीखञ्गखेटं तु दण्डहस्तस्सुवकत्रकः ॥ 
तर्जनीदण्डापसब्ये दक्षिणे बलवान्‌ भवेत्‌ । 
तजनीवाणचापं च दुण्डं a गजकर्णकः ॥ 
तर्जेनीदुण्डापसब्ये गोकर्ण: पश्चिमे स्मृतः । 
तज॑नीपशाहुष्ं च दुष्डह्तः JATE: ॥ 
तर्जनीदुण्डापसम्ये स चेत्र शुभदायक्रः । 


पूर्वद्वाराकिके सर्व प्राच्यादिष्वष्ट संस्थिताः ॥ 
( रूपमण्डन ५ । २१-२५ ) 
वक्रतुण्ड श्रीगणेशकी महिमाका पार पाना कठिन है । 
प्रशकवि पुरुष्रोत्तमका उद्वार है-- 
भतिसुइढसगातां हषंमङ्गेकभाचा- 
दृधिकतसमुमेशौ यं तथात्मैक्ययोगात्‌ । 
तद्धिकमिव यातौ यं सुतं वीक्षमाणौ 
सफलयतु स देवो वः क्रतुं वक्रतुण्ड: ॥ 
( विष्णुभक्तिकर्पलता १ । १ ) 
“भबानी-शंकर दोनों देहैक्यभावसे अत्यन्त प्रगाढ इर्षका 
अनुभव करते हें | उस एकात्मभावसे कहीं अधिक इर्ष वे 
अपने दोनों पुत्रोको देखकर पाते हैं । माता-पिताको इपित 
ले वक्रतुण्ड देव इमारे संकल्पको सफल करे |? जिनके 
माता-पिता भवानी-शंकर हैं, पत्नी सिद्धि-बुद्धि हैं और पुत्र 
रैम साभ हे, उन भाग्यशाली आद्यपूज्य श्रीगणेशके पारिवारिक 
WA रसास्वादन बड़े दी सौभाग्यका yafana है । 


चाहन आदि 


e 
श्रीगणेशजीका वाहन कहा गया है । गणेशपुराणके क्रीडाखण्डमे 
उल्लेख है कि “कृतयुगमे गणेशजीका वाहन सिंह है; वे 
दसभुजावाले, तेज:ख़रूप और विशालकाय तथा सबको 
वर देनेवाले हैं, उनका नाम 'विनायक है । प्रेताम उनका 
वाइन मयूर है; वे छः भुजावाले हैं; उनका वर्ण खेत रै, 
वै तीनों लोकोंमें विख्यात aao नामवाले हैं; ai 
उनका वण लाल है; वे आखु-मूषकवाइन हैं, उनके चार 
भुजाए हैं, वे देवता और मनुष्योंके द्वारा पूजित हे, उनका 
नाम “गजानन? है | एवं कलियुगमे उनका धूम्रवर्ण है, बे 
WR आरूढ रहते हैं, उनके दो हाथ हैं, उनका नाम 
WAP है, वे म्लेब्छवाहिनीका विनाश करते हैं | 
सिंह्घारुढो mmya: कृते नाम्ना विनायक: । 
तेजोरूपी महाक्रायः सर्वेषां वरड्रो वशी ॥ 
व्रेतायुगे afea: षड भुजो5प्यजुंनच्छविः | 
मयूरेश्वरनाम्ना च विख्यातो भुवनत्रये ॥ 
द्वापरे रक्तवणोंऽसावाखुरूढश्चतुसुँजः । 
गजानन इति ख्यातः पूजितः सुरमानवेः ॥ 
कलो तु भून्नवणोंऽसावश्वारूढो द्विहस्तवान्‌ । 
भून्नकेतुरिति ख्यातो म्झेच्छानीकतिनाशकृत्‌ ॥ 
CIRKA 
सिंहपर स्थित waa गजाननका वर्णन है-- 
सिंहोपरि स्थित देवं पञ्चवक्त्रं गजाननम्‌ । 
qag त्रिनेत्रं च जाम्बूनदसमप्रभम्‌ ॥ 
प्रसादाभयदातारं पात्रं पूरितमोदकस्‌ । 
स्वदन्त सम्यद्दस्तेन बिभ्रतं चापि g 
( RERE २५ ४० ) 
“किपर विराजमान गजाननदेव पञ्चमुख, दलबाहु, 
त्रिनेत्र, जाम्बूनद्‌ सुबणके समान कान्तिमान्‌ तथा प्रसाद 
और अभयके दाता हैं, बायें हाथमे लड डुओंसे भरा पात्र 
लेकर दाहिने दाथसे उनका आस्वादन कर रहे हैं | 
श्रीगणेशजीने सिंद्दारूढ़ हो ग्रत्समदसुनिके तपसे प्रसन्न 
होकर उनको दर्शन दिया । वे सहल सुर्योके प्रकाश-सरीखे 
तेजसे संसारको प्रकाशित कर रहे थे; उनके कर्णोसे फट-फट 
की आवाज हो रही थी; उनके भालदेशमें चन्द्रमा शोभित 
था, गलेमै कमलकी माला थी; उनके दस मुजाएँ थीं, सपा 
यज्ञोपवीत था; वे सिद्धि-बुद्धिसे युक्त थे । उनका स्वरूप 
अनिर्वाच्य है-- 


सिंहारूडो ब्याळयज्ञोपवीततान्‌ । 


इशभुजो 


हमारे शास्त्र और giti सिं कको रीचारूचन्दनचर्चितः y 
È गर्मि सिंह, मयूर ओर q Spr तूर 
CC-O. न DAUS ry, पी Digitized By hanta eGangotri Gyaan Kosha 
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सिडिबुद्धियुतः ्रीमान्‌ कोटिसूयौधिकशुतिः । 
अनिवोच्यस्रङूपोऽपि छीकया55सीत्‌ पुरो मुनेः ॥ 
( गणेशपुराण, उपा० ३७ l १२-११ ) 
देवताओंकी स्तुतिसे प्रसन्न हो श्रीगणेशने लिंहारूढ 
होकर उन्हं अपने दर्शनसे कृतार्थ किया या-- 
“ततस्ते ai सिंहारूढ॑ विनायकम्‌ ।' 
( गणेशपुराण, क्रीडा ७८ । २९ ) 
वर्णन मिलता है कि वामनने कश्यपके आदेशसे षढक्षर- 
मन्त्रका जप करके गणेशजीकों प्रसन किया । तब वे 
प्रकट हो गये | उस समय वे मयूरवाइन ये-- 


ह०००००० ० ००००० » "आविरासीत्‌ सिद्धिबुद्धियुक्‌ ॥ 
मयूरवाइनो देवः धुण्डादण्डविराजितः। 
( गणेशपुराण; झीडा० ३१ । ९-१० ) 
श्रीगणेशजीका सबंप्रसिद्ध वाइन “मूषक? है | 'गणेशसहख- 
नामस्तोत्रःके ६६ वें इलोकमै उन्हें “आखुवाइनः--आखुबाइन? 
कहा गया है । 
“रूपमण्डनश्में उन्हे मूषकारूङ-विशेषणसे भूषित किया 
गया है-- 
दन्तं च परशुं पद्मं MA गजानन: । 
गणेशो मूषकारूडो बविश्लाणस्सवकामदः ॥ 


आखुवाहनके रूपमे श्रीगणेशजीके अनेक ध्यान उपलब्ध 
होते हैं। एक घ्यानमे निरूपण है कि (हार्थो पाशाङ्कुश 
घारण करनेवाले, आम्रफल खानेवाले, मूपकपर सवार रक्त- 
वर्णके श्रीगणेशजी हमारे समस्त बिष्नोंको नष्ट कर दैँ:-- 
पाशाक्रूरास्वदन्ताश्रफळवानाखुवाद्दनः [| 
विघ्न निहन्तु नः सवं रक्तवर्णों विनायक: ॥ 
( औतत्त्वनिषि ) 
उन्होंने वाइनरूपमै मृघककी प्राप्ति भगवती वमुंघरासे 
की थी । उल्लेख है-- 
“वसुंधरा ददौ तस्मै वाहनाय च मूषकम्‌ ।? 
CAR, यणपति० १३ | १२ ) 
उनके मूपकको बाइनरूपमे प्रास करनेका एक विवरण 
बाबू सम्पूर्णानन्द्ने अपनी पुस्तक धगणेश/में यो दिया है---पाणेश- 
का गजमुखासुर दैत्यसे युद्ध हुआ था | उसमें उनका एक 
दाँत g गया था | उन्होंने हूटे दौतसे उसपर ऐसा प्रहार 
किया कि बद घबराकर YA बनकर भागा; पर गणेशने 
उसे पकड़ लिया | उसी समयसे वदद दैत्य उनका वाइन 
बन गया |? 


भीब्यादजीने नूघकारूड गणेशकी वन्दना की a 

मूषकोसनमारुद्द देवासुरमहाहचे i 

योदुकार महाबाडुं वन्देऽहं गणनायकम्‌ ॥ 

( पद्मपुराण, सृष्टि ६६ । | 

भीमणेशजीका स्वरूप सानवीय बुद्धिद्वार अग्नय है| 

उनका रूप उनकी झपाउे ही ग्राह्म अथवा शेय है | सिदा, 

पर सिद्धिबुद्धिसि युक्त तथा समस्त अलकारों और 

agè भूषित गजेन्द्रवद्न सिन्दुराभ गणपतिका सोई 

दर्णनातीत होते हुए भी पुण्यवार्नोळे द्वारा आखाच है | 

ग़णाघीऋर हे, गजराजरजेश्वर हैं | उनकी पूजामें साक्षात 

जगजननी अभ्विका परमेश्वरी उन्हें स्वर्णसिंहसन प्रदान करी 

$ । हिमवानद्वारा प्रवंत्तीजीकों गणेश-मृतिके पूजन-विधानों 

भगवतीद्वारा उन्हें सम्बोदित करनेके Kia निरूपण है-- 
छा सिंष्टासनं Ra नानारस्मसमन्वितम्‌ | 
छम्रपिंत मया देव तन्न रद समुपाविश्ञ ॥ 

( ago, उपा० ४९ | २५) 

सोन्द्यमण्दित तथा अनन्तानन्दसुल-समन्वित श्रीगणेशके 

सिहसनकी महिमाका चिन्तन अत्यन्त मङ्गलप्रद और सिद्धि 
प्रदायक है | शिंद्ासनकी प्राप्ति उन्हें शक्रसे हुई थी-- 


*रत्नसिष्रासनं हाः 
( naigo, गणपति० ११।८) 
महामति पुष्पद्न्तने aaa A 


L सिंद्दासनस्थ गणपतिका सौन्दर्य वर्णन किया है | वढा 
ही दलित ध्यान दै--- 


अनष्योङंगारे ₹इणवरसमे भूंघितत लुः 

करीन्द्ास्यः लिहासनसुएगतो साति ढुघराट्‌ | 
खितास्वासन्सध्येञ्प्युढितरदिबिस्बोपसरुचिः 
Ra सिद्धिवामे सतिश्विरगा चासरकरा ॥ 


भीगणेशजीके दिब्य aaa ससलंकरण दि 
WEA सम्पन्न होता हे | उन्हें रत्नछत्रकी प्राप्ति वर्षण 
देवते ERNI ब्रश्षवेवत्तपुराणगे उल्लेख है-- 


Wa पव वरणः! ( गणपति० ११ | १ ) 


भीगणेशजीकी वेब-मूघा; अलंकार, पार्षद्‌ तथा आयुष 
आर वाइन आदि--सब-के-सब दिब्य हूँ। इनके चित्त 
मासे भनुध्यका इदय खानन्दलोकके अधिपति आगण, 


सहज भक्तिका अधिकारी होकर समस्त सि 
सम्पन्न हो जाता हे | 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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A atu सूइ्म एवं पर | सथू 
हप प्रपश्चात्मक विश्वके रूपे अभिव्यक्त वेराजरूप दै, 
जिकके स्थूल प्रतीक ईं---अग्नि; विद्युत्‌, सूर्य एवं अन्दर । 
बूम ल्प दिरण्यगर्भरूप है, जो सुझात्मा या अच्यक्तरूपसे 
र्ण विशवका धारण) संचालन एवं नियन्त्रण करता हे । 
यह स्थूल जगतूके आघारखूपमे स्थित सुर्य जगतूका 
अषीश्‍वर दै | पिण्डदेद्गत YA शरीर ua भूमध्य 
एवं ब्रहवरल्ञर्मे नादत्रस अथवा ब्योतित्नश्के रूपमें इसका 
wa होता है । हझका पर रूप सबका साखी, 
अविकारी; अच्युव; सथिदानन्दात्मक परस्व है | ae 
देवता इ ब्रके दी अङ्ग-प्रत्यङ्गल्प विशिष्ठ छक्तिया हैं, 
जो स्तन्त्र देवरूपकी भति प्रतीत होते हुए विश्व-प्रशासनकर 
एक-एक विशिष्ट क्षेत्रका अधिपतित्व करते हैं । इन gid 
भी दो रूप ईं--अमूर्च ओर मूर्त । पञ्चभूतात्मक जगतूमै ये 
अमूर्त्तरूपसे निवास करते हैं एवं अपने-अपने सूक्ष्म देवलोकमे 
अपने मृत्तरूपर्मे स्थित शोते हैं । दिब्य पृत्तरूपमें देवोंके 
अपने-अपने वाहन, रथ, आयुघ आदि देर्वोका अपना-अपना 
तेज या शक्ति ही होती दे--यह बात ami स्पष्ठलूपले 
बता दी गयी है । प्रत्येक देवताके वाइन-आयुषादि 
देवताका तेजरूप दी होता है, उससे भिन्न नदी yaa 
देवपूजामें देवताके वाइन-आयुधादिकी देवरूपर्मे ही पूजा 
शेती है; यह वात ध्यानमें रखनी चाहिये । 

गणपत्यथव शीषं उपनिषदूके अनुसार भीगणपति 
पजक्षकी ज्ञानमयी एवं वाछायी शक्तिका प्रतिनिधित्व करते 
अतः उन्हें प्रत्यक्ष वाब्ययरूप चिन्मय za कद्दा गया 
है ! सूदम शरीर मूलाघारचक्र परावाक॒का केन्द्र दै । 
शनकी अभिव्यक्ति बाणीद्वारा ही होती १) अतः उन्हें 
वाणीका नियन्ता देवता होनेके कारण मूल्यघारम स्थित 
माना गया है | बाकू या नाद आकाशका गुण है, अतः 
गणेश आकाशतत्त्वके अधिपति भी हैं । यों masi 
गणपति भूमितत्त्व एवं आकाञतच्व--दो तत्त्वोके खासी हँ । 
शमितस्वके स्वामी होनेके कारण वे भौतिक जीवनसे 
mia सभी सिद्धियोके दाता एवं बिव्नहर हैँ तथा 
आकाशतत्वके खामी होनेके कारण बुद्धि एवं वाणीके 


मषक वाहन 


` `a å 
SA भीबाळर, पम्‌० ९०, एम्‌० ओ ugo ) 
~ 


अद्यशानरूपी महासिद्धि देकर मोक्ष प्रदान करते हैं | इसीलिये 
दे झानियों एवं योगियोंके उपास्य हैं तथा गुरुके भी गुरु 
$ | वराइयुराथ इस तथ्यकी पुष्टि करता है कि गणेश 
एय्वीतस्व एवं आकाशतत्त्व--दोनोंके अधिपति ई;' अतएव 
उभी देवेंगि उनकी महिमा अधिक है । पृथ्वीतत्त्वसे 
धम्बन्बित रूप ही उनका स्थूछ रूप है, जो विष्नकर, 
विष्नइर एवं सङ्गलदायक है | 


निदानतः झाकी परिभाषाके अनुसार देवताका 
वाहन उसका अपना तेज ही होता है । देवताको उसके 
तेजके अतिरिक्त अन्य कौन उसे घारण एवं वहन कर 
उक्ता है | पर यह बात भी भ्यानमें रखनेकी है कि एक 
ही kara सत्त्व; रज) तम--इन तीनों गुर्णोके तारतम्यसे, 
परस्पर न्यून-सम-अघिकतम मात्रारूपमे मिश्रणसे तथा इनका 
पञ्चतत्वोके साथ संयोग होनेके कारण नाना रूप घारण कर 
ङेता दै । atii रूपमें स्थित ज्ञान और प्रकाश ही 
तमोगुणके XAA आकर नानाविध अविद्या ओर अन्धकारका 
रूप घारण कर लेते हैँ । इसी प्रकार भौतिक जीवनके 
निम्न घरातळमें देवताका वाइन उन अज्ञान ओर अन्धकारकी 
शक्तियोंका भी प्रतीक बन जाता दै) जिसका नियन्त्रण वह 
देवता करता है । 

परमात्मा खभी प्राणियोंके इदयमे अन्तर्यामी-रूपसे 
निवास करता हुआ उनके पिण्ड-विश्वका धारण) पोषण, 
संचालन एवं विनाश कर रहा है । प्रत्येक प्राणी ( चाहे 
बह भूषक-समान अति रूघुकाय हो या इस्ति-सहृरा अति 
विशालकाय ) का देइ ही देववाइन है ! यह सूक्ष्म रहस्य 
भी नाना ui देववाइनके रूपमे कल्पना करके 
यताया गया है | भोगणपति विशालकाय हैं एवं उनका 
दाइन मूषक अति छघुकाय है । सरसरी तौरपर देखनेसे 
यह यात असम्भव एवं हास्यास्पद प्रतीत होती है, पर 
रोदा बुद्धिपूर्वक विचार करें तो यइ संकेत मिलता है कि 
गजव्त्रो भविष्यति । 

( वराइपु० १७ ॥ ६२ ) 


१. एधिन्माशिरुगस्तेष 


i 


ado गणपतेवावयमाकाशाख्यो$जञवीत्तदा । 


Aa RD. NARA), BaP, Jaku. Digitized By Siddhanta ललेन ayaan Sha 1” ) 
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तटास oa यय 
आत्मतत्त्व न तो भारी दै और न हल्का । वद्द अणुसे भी 


अणु है एवं महानसे भी मदान्‌ हे । उसका भी शरीरोमें 
वास है | जल या अग्निकी भाँति चिन्मय आत्मा जिस 
शरीरको आश्रयरूपमें ग्रहण करता है, वह तद्रूप दी हो 
जाता दै । इससे आत्माकी सर्वव्यापकता, सूक्ष्मरूपता एवं 
चिन्मयतामै अन्तर नहीं आता । मूषकपर स्थित गणपतिका 
रूप आत्मस्वरूपके इस तथ्यक्री ओर भी मनन करनेके 
À संकेत करता है | 


भरीगणपतिके वाइनरूपमे स्थित मूषक “बृहदारण्यक 
३पनिषरद्‌शमे वर्णित अन्तर्यीमी ब्रह्मका प्रतीक है । मूषक 
घरके भीतर घुसकर चीजोको मूसा करता दै, पर प्ररके लोग 
न उसे जानते हैं ओर न उसे बिलमें होनेके कारण देख 
पाते ईँ; अन्तर्यामी व्रह्म भी सुष्टिके सभी पदार्थेमि अन्तर्यामी 
पसे स्थित दै, वद्दी सबके हृदयमे निवास कर सबको गति 
दे रहदा दे तथा बद्दी वस्तुतः सुष्टिके भोर्गोका भोक्ता है | वह 
सभीके शरीरमे स्थित रहते हुए अपनी मायासे गूढ 
होकर मूघकवत्‌ चोरकी भाँति चुपचाप भोगोको भोगा 
करता दै, परंतु मोह, अविद्या एवं अज्ञानसे युक्त प्राणी उसे 


| 


पय 
नित्य ज्ञानकी प्राप्ति होती दै । जो रोग विद्यते ह । 
गणपतिकी उपासना करते हैं, उन्हें अपनी बुद्धिको पति 
एव शुभ विचारोसे युक्त अर्थात्‌ विवेकयुक्त करके विवि 


विश्वाओके अध्ययन, मनन और निदिष्यातनद्वारा विद 
करना चाहिये | 


बुद्धि और मेधाकी प्रासिके लिये त्रक्मचय-पालन असन 
आवश्यक है | ब्रझचयंकी सिद्धिसे ही बीयलाभ होता | 
अर्थात्‌ शरीर, प्राण, मन एवं बुद्धिकी शक्तियोका अएू 
विकास होता है । बिना वीर्यलामके afen 
नहीं हो सकता और दाक्तिलाभके बिना विष्न-बाधाओंओे 
दूरकर जीवन-संग्राममै विजयप्रासि एवं सिद्धि नहीं हे 
सकती । श्रीगणेश स्वयं ब्रह्मचारी हें । मूलाधार 
कामशक्तिका केन्द्र भी है, जहाँ गणपतिका बास है | प 
भी संकेत करता दे कि शक्ति एवं सिद्धि पानेके हिय 
कामशक्तिरूपी मूषकको वाहन बनाना होगा, उसपर पूर्ण 
नियन्त्रण करना होगा । 

TAA एक मन्त्रम उल्लेख है कि एक श्चृषि 


मूषक-ब्राधासे पीड़ित हँ, चूहे उनके जननेन्द्रियको कुतर रे 
नहीं जानते-- और वे उनसे त्राण पानेके लिये देवोसे प्रार्थना करते हैं। 
इश्वरः सर्वभोक्ता 


च चोरवत्तत्र संस्थित: । 
स एव मूषकः प्रोक्तो मनुजानां प्रचालक: । 
मायया RET: सन्‌ भोगान्‌ भुङ्के हि चोरवत्‌ ॥ 


इससे यह संकेत मिलता है कि मूघक काम-भावना, कामा 
और कामातिचारका भी प्रतीक है | काम देववृत्ति नहीं è 
यह निम्न प्राण-छोककी) पाशविक स्तरकी आसुरी ईपि 
है । काम-कछुषित चित्तमें देवताका वास नहीं होता। 
देव-सांनिध्य पानेके लिये तथा अध्यात्म-जीवनम 1१ 
करनेके लिये काम-विमुख हो काम-भावनापर पूर्ण नियत 
तथा पूर्ण ब्रह्मचर्यका पालन प्रथम शर्त है | शध 
आचारुविद्दार देवताके अनुकूल दी होता है । मं 


( मुद्रळपुराण ) 

लोग भोक्ता दोनेका अभिमान त्यागकर मूषकवत्‌ za. 
बिळमे स्थित सर्वोन्तयोमी ब्रह्मको जानें और उसकी उपासना 
करें--यद्द मुपक-वाइनका प्रथम तात्पर्य दै । 


उपासक 'झुनि चेव श्वपाके च 


-इस गीतावाक्यके 
अनुसार मूषक आदि सभी जन्तुओंमे 


समभावसे 


ब्याप्त 
ब्रद्धाका अनुभव करें--यह भी संकेतित है । 

बुद्धि ओर विद्याके अधिष्ठाता गणेशका वाहून मूषक 
हार|सारविवेचनी; तत्त्वनिरूपिणी, विवेकमयी बुद्धि, प्रतिभा 
एवं मेघाका प्रतीक है | मुषकका काम किसी भी वस्तुको 
खण्ड-खण्डरूपर्मै कुतर डालना दै, अर्थात्‌ उसके अङ्गः 
प्रत्यज्ञका विदलेषण कर देना दै, अतः यह वस्तुस्वरूपका 
विश्लेषण करनेवाली मीमांसाकारिणी बुद्धिका प्रतीक दै | 
LA मीमांसिका बुद्धिके दोनेपर दी ज्ञानक्षेत्रम प्रगति, सत्‌- 
असतूका ज्ञान, प्रतिमा एवं मेघाका विकास तथा क्त्य एवं 


श्रीगणपतिके उपासकके लिये मूषकवत्‌ अवचेतनामे शि 
सभी छिपी हुई कामतृत्तिर्योपर नियन्त्रण पाना अर्थ 
आवश्यक है | 

मूषक ब्रिलमै छिपक्रर रहनेवाला अन्धकारक प्राणी 

| इस रूपमै वह उन सभी अन्धकारमै रहे 
अज्ञानमयी शक्तियोंका प्रतीक दे, जो शान और प्रकाश) 
डरती हैं तथा अँधेरेमे छिपकर हानि पहुँचाती रै | a 
गणपति बनना चाहता है, उसे इन सब अन्धकारमें ठिक 
रहनेवाली व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और मानवर्ताकी प्रात 
शक्तियोंक नियन्त्रण एवं जीवनके सभी क्षेत्रको M 
प्रकाशसे पूर्ण करना होगा । हाघकको निरन्तर AT 
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# 'परत्नह्मरूपं गणेरां भज्ञेमः + 
Theva Sani BhOvagrCvan-Frust-Ds 
4 जागरूक रहकर देखना होगा कि उसके शरीर, अन्न उपजाओ और अन्नका संग्रह 
राण, मन और बुद़िके क्षेत्रमे कही कोई कोना ऐसा पोप 
वो नहीं है; जहाँ अन्धकारकी इन शक्तियोंका गुप्त वास है 


ह कर अतिथि आदिका 
ण aA |? पृथ्वीको धान्यसे सम्पन्न करना अन्न-त्रह्मकी 
धकारको उपासना है । धान्योत्पत्ति एवं कृषिका सबसे बड़ा शत्रु 
तथा जो असावधानीके क्षणेमि उसपर आक्रमण कर उसकी मूषक है । प्रथ्वीतत्तके अधिपति एवं जोवोंकी मङ्गछ-सिद्धिके 
अध्यात्म-साधनाकी बहुमूल्य सम्पत्तिको कुतर-कुतरकर नष्ट देवता श्रीगणेशका मूप्रक-वाहनत्व यह संकेत देता है कि 


कर रही हैं | मूपकवाहन निरन्तर जागरूक रहने एवं सर्वत्र जीवनमै प्रचुर पौष्टिक धान्यकी उपलब्धिके लिये हाः 


(दा ज्ञानप्रकादापूर्ण रहनेका संदेश देता हे > यं 
aa शनप्रकाशपूर्ण रहनेका संदेश देता है । जेसे कृपि-विनाशक जन्तुओका पूर्ण नियन्त्रण आवश्यक है | 


भौतिक जीवन अन्नकी बहुलता एवं सम्पन्नतापर इस प्रकार श्रीगणपतिका वाहन मूषक भोतिक जीवनसे 
अवढम्बित है। अध्यात्म-साधनाका प्रारम्भ अन्नमय कोषकी लेकर अध्यात्म-जीवनतकके लिये नाना अभिप्रायोकरे सार्थक एवं 
उपासने प्रारम्भ होता है | अतएव तैत्तिरीय उपनिषद्‌ २।९का गम्भीर संकेत देता हैं | देवोपासकोंको इन संकेत-रहृस्योंको 
ब्रहसाधकके लिये आदेश हे--'अन्नं बहु कृतीत । पर्याप्त समझकर उनके अनुसार आचरण हदा! सा | ts 

— ~ —— 
६ zij a 
परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम’ 
ऋष हवाच 

अजे निर्विकल्पं निराकारमेकं निरानन्दमानन्दमद्वतपूर्णम्‌ । पर निर्गुण निविशेधं निरीह परब्रह्मरूपं गणेश भजेम ॥ 
गुणतीतमान चिदानन्दरूपं चिदाभासक ai ज्ञानगम्यप्त | मुनिध्येयमाकाशरूपं परेशं TARE गोरं भजेम ॥ 
जगछारण कारणजञानरूप सुरादि सुखादि युगादि maa maha Aari सुरेशं परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम ॥ 
रजोयोगतो ब्रह्मरूपं श्रुतिज्ञं सदा कार्यसक्त हृदाऽचिन्स्यरूपम्‌। जगत्कारणं सर्वेविद्यानिदानं परबह्मरूपं गणेशं नताः स्मः ॥ 
सदा Hadi मुदा क्रीडसानं सुरारीन्‌ हरन्तं जगत्पालयन्तम्‌ । अनेकावतारं निजज्ञानहारं सदा विश्वरूपं गगेशं नमामः ॥ 
तमोयोगिनं mei त्रिनेत्रं जगद्धारकं तारक ज्ञानहेतुम । अनेक्रागमै: स्त्रं जनं बोधयन्त सदा सर्वेर्पं गणेश नमासः ॥ 
ह जनाज्ञानहारं त्रयीवेदसारं परत्रद्वासारम्‌ । मुनिज्ञातकार विदूरेविकारं सदा ब्रह्मरूपं गणेशं नमाः ॥ 
Pinnae कराद्ये: सुरौधान्‌ कलाभिः सुधा्राविणीभिः । विनेशांशुसंतापहार द्विजेशं शशाइस्वरूपं गणेशं नमामः ॥ 
बि ल्य नभोवायुरूपं विकारादिहेतुं कलाभारभूतम्‌ । अनेकक्रियानेकशक्तिस्वरूपं सदा शक्तिरूपं गणेश नमामः ॥ 
प्रधानखरूप महत्ततत्वरूरं धराचारिख्पं डिगीशादिरूपम्‌ । असत्सत्स्वरूपं जगद्धेतुरूपं सदा विश्‍वख्पं गगेश नता: स्स: ॥ 
EA मनः स्थापयेदङघ्रियुग्मे जनो विघ्नसंघातपीडां लमैत। saqi RA विशाले स्थितोऽयं जमो ध्वान्तपीडां कधं वा लमेत ॥ 
Ti मिताः स्थाज्ञानयो गादूलन्धासतवाङघि बहून्‌ वर्षपूगान्‌ । इदानीमवाप्तास्तवेव प्रसादात्प्रप्नान्‌ सदा पाहि विचम्भराद्य॥ 
इदं यः Tanara धघीमनन्‌ त्रिसंध्यं सदा भक्तियुक्तो विद्युद्ध:। सुपुत्राज्‌ श्रियं सवकामॉल्लभेत परबह्मरूपो भवेदन्तकाले ॥ 

णच स्तुतो गणेदास्तु संतुष्टोऽभून्महा्ुने । कृपया परयोपेतोऽभिधःतुसु प चक्रमे ॥ 

इति ऋषिक्ृतो श्रीगणपतिस्तवः सम्पूर्ण: | 

WA बोळे--जो अजन्मा, विकल्परहित; निराकार, अद्वितीय, लौकिक आनन्दसे शून्य, आत्मःनन्दस्वरूप, 
YA पर्ण, सर्वोत्कृष्ट, Aga, निर्विशेष, निरीह एवं परत्रह्मस्वरूप हैं; उन गणेशका दम भजन करें । जिनक! 
„` निकष्य 'नरूपण ) तीनों गुणोंसे अतीत दै, जो चिदानन्द्खरूप, चिदाभासक, सर्वव्यापी, ज्ञानगम्य, मुनियोंके ध्येय, 
सता wam हैं, उन maasi गगेशका हम भजन कर । जो ana कारण हें, कारणज्ञान जिनका 
५ ९ गो देवताओं, सुखों ओर युगोंके आदिकारण हैं, जो प्रमथगर्णोके स्वामी, विश्वब्यापी, जगद्रन्य तथा देवेश्वर 
पता चि गणेशका हम भजन करें। जो स्जोगुणके योगसे रहका रूप धारण करते ये वेदोके जता हैं और 
पे Sa संलग्न रहते हैं, जिनका पारमार्थिक रूप मनसे अचिन्त्य है, जो ८ जगतूको >: हेत तथा सम्पूण 
जा रण हैं, उन परत्रह्मरूप गणेशको इम नमस्कार करते हें । जो सदा सत्त्वगुणते युक्त विष्णुरूप हैं, 


q खेलते रहते ~ गौ मेसं हे 
TA खेलते रहते हैं, असुरोंका नाश करते और जगतूकी WA संलग्न रहते हैं, जिनके अनेक अवतार हूं 
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यवा 


१०४५ (: PAASI गणश नताः स्मः # 


"चचन्ह Donan aa 
Vinay Avasthi य Bhuvan.Vani, A 
तथा आत्मज्ञान द्दी जितका कण्ठहार K उन व स्वल्प MARI हम सदा नमस्कार कर 


गन नेत्र हैं, जो जगतके हती; तारक ओ के २ ह योतमा 
za धारण करते हँ, जिनके तीन नेत्र हे, जो जगतूके दता, तारक आर ज्ञानके हेतु हैं तथा जो अनेक mr 
बचनोंद्वार अपने भक्तजनोंको सदा तचज्ञानोपदेश देते रहते हैं; उन सवरूप गणेशको हम नमस्कार का | 
जो अज्ञानान्धकारराशिके नाशक, भक्तजनेंके अज्ञानके नित्रारकः तीनों वेदोंके सारस्वरूप, naaa, गु 
ज्ञान देनेवाले तथा मनोविकारोंसे सदा दूर रहमेबाले हैं, उन ब्रह्मरूप गणेशको हम नमस्कार करते हे | जो AA 
किरण आदिसे ओपधियोको तृप्त खं पुष्ट करते हैं, अमृतवपिणी कलाओंद्वारा देव-समुदावको तृप्त किया कहे 
हैं, qd किरणोंसे उत्पन्न संतापको हर लेते हैं और द्विजोके राजा हैं; उन चन्द्रखरूप गणेशको हम नमक 
करते हैं । जो प्रकाशस्वरूप, आकाश A वायुरूप, विकार आदिके हेतु और कलाओंके भारको वहन कर 
हैं, अनेक क्रियाओकी अनेकानेक शक्तियाँ जिनकी खरूपभूता हैं, उन शक्तिरूप गणेशको हम सदा नमस्कार क 
है | प्रधान; मद्दत, भूतलचारी प्राणी तथा दिक्पाल आदि जिनके स्वरूप हैँ, जो सद्सत्स्वरूप एवं जगतूके कारणल्प हूँ, अ | 
विश्वरूप गणेशको इम सदा नमस्कार करते हँ । गणनाथ ! जो आपके युगल-चरणोंमें मन लगावे; वह मनुष्य भी बी 
बिव्नसमुददजनित पीड़ा प्राप्त करे तो आश्रय है ! शोभाशाली) विशाल सूर्य मण्डलके प्रकारामें खड़ा हुआ मानत्र अख 
जनित बलेश कैसे प्राप्त कर सकता है ! विश्वम्भर ! हम अज्ञानयोगसे बहुत वर्षोतक आपके चरणारविन्दोको न प्रात ऋ 
सकनेके कारण सर्वथा भटकते रदे हैं | अव आपकी ही कृपासे आपके चरणोंकी शरणमें आ गये हैँ । अतः हे आदिदेव! 
आप सदा हमारी रक्षा करे । 


जो बुद्धिमान्‌ मनुष्य प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर भक्तियुक्त विशुद्धभावसे सदा तीनो समय इस स्तोत्रका पाठ को, 
बह उत्तम पुत्र, लक्ष्मी तथा सम्ू्ण मनोरथोको प्राप्त कर ले और अन्तकालमै परत्रह्मरूप हो जाय | 


महामुने | इस प्रकार ऋषियोंके स्तुति करनेपर भगवान्‌ गणेश बहुत संतुष्ट हुए ओर बड़ी कृपा करके कुछ कदना आरम्भ किग 
इस प्रकार ऋषिक्ृृत गणपतिस्तव सम्पूर्ण हुआ । 


तुम कोन ? 
जन-जनके मानस-पटळपर अपने महिमामय चरणोंकी छाप छोड्नेवाले तुम कोन हो! 


क्या नर, क्या सुर, सभीको विघ्न-त्राधाओंको बिनप्रकर सफलताके मार्गको प्रशस्त करनेवाठे 
तुम कौन हो ? 


प्रास्ब्यके कुअङ्गपर भी अपना AFT रखकर सुख ओर समृद्धिका सतत वितरण करनेवाले 
तुम कौन हो ? 


काळ और कर्मको अपने पाशसे आवद्धकर यत्र-तत्र-सर्वत्र निज भक्तोंकों जय और कीति 
उन्मुक्त दान करनेवाले तुम कौन हो ? 


= S भीको za >” 
अपनी aga मुसकानसे सवदा सर्वत्र सभीको अनन्त मोदकता प्रदान करनेवाले तुम कौन दे! 
पोथियाकी पङ्क्तियौने और संताको सूक्तियौने तुम्हारे अर्चनकी प्रेएणा दी। श्रद्धापूर्ण हृदय 
ž ON e अच € अ Las अर्च e 
यो GEA अत्ता i का । उस अचनाक समारम्भ भी तुम्हारे स्मरणसे ही हुआ | 
श्रीतुळसीदासजीने तुम्हारा स्मरण किया तो तुमने उनका र दिया | 
- E ai ma लिखवा दि 
श्रीवेदव्यासजीने तुम्हारा स्मरण किया ता तुमने भारतही खिल ara "(ड 
न डी न तुमने उनका महाभारत ही लिख दिया । तुमने दोनोका 
सम्पन्न कर दिया, फिर मेरी अचना सम्पन्न क्या नहीं करते ? 
व 7 के पर्वे म z 
हि गणपति । fhe पूर्व मैने तुम्हारा स्मरण किया है। हे विष्नविनाशक ! | 
चार-च चन्दन करता EKAGI aA N | 
चार-बार तुमका ल्या z 8 5 मङ्ग ! तुम मेरे मङ्गलका विधान करो । हे अमोत्र दानी ! 
तुम्हारी शरण हूँ । हे गजानन ! क्या तुम्हारा स्मरण विफल जायगा ? 
मेरी अचेनाकी सम्पन्नता और अभीएको उपलब्धि ? 


कौन हो' । ही तो वास्तविक परिचय देगी कि g 


ण"... उर्मिला पोह 
CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ise ~ 
श्रीगणेरा-लीला 


( लेखक-पं० श्रीशिवनाथजी दुबे ) 


[नके लीला-अवतारांके चरित विभिन्न ai डि रू र 

[ भगवानूके जी पत विभिन्न पुराणो-शास्त्राम विभिन्न रूपांमे उपलब्ध होते हैं । 
भगवान्‌ ढीलाविहारी सवसमथ है एवं कब्पभेदसे उनके अनन्त अवतार हुए हैं; अतएव उनके चरित भी 
अनन्त È 'दरि अनन्त हरिकथा अनन्ता' से संतशिरोमणि श्रीतुछसीदासजीने इसी भावको स्पष्ट किया है | 


5 ~ (EN 5 अक्तोक्के 
; भगवान्‌के सभी चरित यथाथ हैं एवं भक्तोके प्राण हैं प्रसङ्गका अध 
वस्तुतः भर TR le & एव अक्ताक माण R । बा ययन करते समय इस 
ह तथ्यको निरन्तर स्खुतिमै रखना चाहिये; तभी भगवान्‌ ५ लीलाआंके आस्वादनका वास्तविक 
आनन्द एवं फल प्राप्त हो सकेगा--सम्पादक ] 
| प्रस्तावना 
ॐ श्रीं हवीं क्लीं गणेश्वराय ब्रह्मस्वरूपाय चारवे । सर्वसिद्धिप्रदेशाय विध्नेशाय नमो नमः ॥ 

(RIAR, गणपतिखण्ड १३ । ३२ ) 


~ y 5 žr 
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सिद्धि-सदर्न श्रीगणेश सवीत्मा शिव और धर्ममध्यनिवासिनी पार्वतीके प्राणप्रिय पुत्र तथा परम तेजस्वी, परम 
पराक्रमी पडाननके अग्रज हैं । कहीं-कहीं ये स्वयं उनके अनुज माने जाते हैं । ये खर्च ( छोटे कदवाळे ), अरुणवर्ण, 
एकदन्त, गजमुख, शूर्पकर्ण, लम्बोदर, अर्ण-वस, त्रिपुण्डूतिलक, मूषकवाहन, पार्वती-पुत्र, विद्या-वारिधि एवं मङ्गलकी 
मूर्ति हैं। भगवान्‌ गणपति बुद्धिके अधिष्ठाता हें । वे साक्षात्‌ प्रणवरूप हैं । जिन्हें भौतिक सिद्धि चाहिये, वे इस युगमें 
गणेशजीको शीघ्र प्रसन्न कर पाते है । पार्वतीनन्दन अत्यल्प श्रमसे ही सुदित और द्रवित हो जाते हैं । इन सङ्गलवपुके 
MAU, ध्यान, जप, आराधना एवं प्राथनासे मेधाशक्ति तीव्र होती है । समस्त कामनाओंकी पूर्ति और विष्नोंका 
निवारण हो जाता है । त्रयतापका शमन एवं धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष करतलगत हो जाते हैं । मोदक-प्रिय गजमुखकी 
WA निरन्तर आनन्द-मङ्गलकी वृद्धि होती ही रहती हे। 

À वेदविहित समस्त कर्मांमें अधमपूज्य अम्बिकानन्दन गणेश नित्य देवता हैं, किंतु भिन्न-भिन्न कालो एवं अवसरोपर 
जगतूके मङ्गलके लिये इनका मङ्गलमय छीला-प्राकव्य होता है । इनकी लीला और इनके कर्म अद्भुत और अलोकिक होते 
है। करणामूर्ति गणेश सदा ही अधर्म, अनीति, अनाचार एवं पाप-तापका सर्वनाश कर साधु-परित्राण एवं सद्धमेकी स्थापना 
कर उसका संवर्द्धन करते हैं । 


१. इस मन्त्रका परिचय ओर माहात्म्य इस प्रकार है--- 
दातिंशदक्षरो मालामन्त्रोऽयं सवेकामदः । धर्मार्थेकाममोक्षाणां फलदः सर्वसिद्धिदः ॥ 
पत्नलक्षजपेनेव मन्त्रसिद्धिस्तु मन्त्रिणः । मन्तरसिद्धिभवेद्यस्य स च विष्णुश्च भारते॥ 
विघ्नानि च पलायन्ते तन्नामसरणेन च । महावाग्मी महासिद्धः सर्वसिद्धिसमसितः ॥ 
वावपतिजेगतां याति तस्य साक्षात्‌ सुनिश्चितम्‌ । महाकवीन्द्रो गुणवान्‌ विदुषां च गुरोर्गुरुः ॥ 
( जह्मवेवत्त ०, गणपतिखं० १३ । ३४-३७ ) 
| झी Fi इस मन्त्रमें बत्तीस अक्षर हें । यह सम्पूर्ण कामनाओंका दाता, भमे, अर्थ, काम एवं मोक्षका फल देनेवाला 
WA हे । इसके पाँच लाख जपसे ही साधकको मन्त्रसिद्धि प्राप्त हो जाती हें । भारतवर्षमें जिसे मन्त्रसिद्धि 


रो जाती है, वह ; ८ 
रै, वह विष्णु-तुल्य हो जाता हे । उसके नाम-सरणसे सारे Aa भाग जाते हैं । निश्चय हो वह महान्‌ वक्ता, 


| सिद्व सम्पण डयि से x as 3 
ya ' पूण सिद्धियोंसे सम्पन्न, श्रेष्ठ कवियोमें भी श्रेष्ठ, गुणवान्‌, विद्रानोके गुरुका गुरु तथा जगतूके लिये साक्षात्‌ 
“हा जाता है? 
i २. सिद्धियो x 2 ए > 
सिद्धियोंके विवरणके लिये श्रीमद्रागवतके ११वें स्कन्धके१५वें अध्यायमें श्‍लोक ३से ८तक देखने चाहिये । 
३. "कलौ चण्डी विनायक, 1 
८८-७०. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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बुद्धि-विधाता गणपतिका प्राकव्य, उनका मङ्गलमय विग्रह एवं उनकी लछीळा---सभी अद्भुत एवं 3 | 
सभी आनन्दसयी एबं मङ्गलप्रदायिनी हैं । भक्तप्राणधन वृष भध्त्रजके पुत्र गजमुखकी विभिन्न अवसरोक्री 


विभिन्न खीला: पु 
z š ETIES TS 3 थाए 
अनुपम, आदर्श एवं मनोहर हैं । उन कथाओंमें शङ्का उचित नहीं । इवेतकल्पमें तो शिवजी ने गणेशजीका मस्तक काट हिवा 


था । यह कल्याणकारिणी मनोहर कथा सुनाते हुए लोकपितामह ब्रह्माने महामुनि नारदसे कहा-- 


संदेहो नात्र फर्तव्यः शंकरः सूतिक्न्सुने। स हि सत्रीधिपः शम्भुनिगुंणःसगुणोऽपि हि ॥ 


तह्रीलयाखिलं विश्व सज्यते पाल्यते तथा । विनाइ्यते ******०*« ०० * ०० ० ०० ७७० ० ०० ७७७७७७८७८७ ॥ 


( Rago, रुद्रसं०, Jo खं० १ ३ । ७.८ ) 
“सुने ! इस विषयमें तुम्हें संदेह नहीं करना चाहिये; क्योंकि भगवान्‌ शम्भु कल्याणकारी, सृष्टिकती और पक्के | 
स्वामी हें । वे ही सगुण ओर निगुंण भी हैं । उन्हींकी लीलासे सारे विश्वकी सृष्टि, रक्षा और विनाश होता हे ।' 


भगवान्‌ श्रीगणेशकी लीला-कथा आरम्भ MAÈ पूर्व उनके भ्राता कुमार कार्तिकेयक्रे चरितक्रा संक्षेपमें परिचय दै 
देना उपयुक्त होगा । 


कुमार कार्तिकेय 

प्रातःस्मरणीया भगवती सती अपने प्राणाधार पति देव- “सुवनपावनी देवि | हम तुम्हें एक यह ज 
देव महादेवजीका अपमान नहीं सह सर्की | अत्यन्त व्याकुल दे सकती हें |? कृत्तिकाओंने स्नेहसिक्त स्वरमे माता पाती 
होकर उन्होंने अपने पिता दक्षके यज्ञमै ही योगाग्निके द्वारा निवेदन किया-'तुम्हारे गर्भसे उत्पन्न होनेवाला पुत्र झां 
अपना शरीर भस्म कर दिया । फिर वे हिमगिरि-पत्नी मेनाकी भी मातृभाव रखे ओर हमारा भी पुत्र माना जाय | द 
तरीके रूपमै प्रकट हुई | उन्होंने अपने जीवनसर्वस्व कपूर- त्रैलोक्यविख्यात पुत्र हमारा रक्षक हो |? 
गौर शिवकी प्राप्तिके RA अत्यन्त कठोर तप किया । “अच्छा, ऐसा ही हो | शिवाने तत्क्षण वचन दे Ral 
फलतः समयपर जगद्वन्द्य शिवके साथ उनका मङ्गल-परिणय कृत्तिकाएँ अत्यन्त प्रसन्न हुई । उन्होंने कमलपत्र 


हुआ | विवाह्योपरान्त भगवान्‌ शंकर वन्दनीया पावतीके साथ रखा हुआ स्वच्छ सलिळ थोड़ा उमाको भी दिया । भगव 
कैलासपर्वतपर लौट आये । 


पार्वतीने कृत्तिकाओंके साथ उक्त मधुर जडका पान किया । 
हिमगिरिनन्दिनी पावतीके प्रति त्रेलोक्यवन्दित आश्जुतोष 


E धत त्रिनेत्रकी masa पार्वतीके जछ पोते ही तु 
के हृदयमें अत्यधिक प्रीति थी | वे रमणी R की दाहिनी S तेजल 
शतके छम कक मात | घे रमणीय उद्यानों उनकी दाहिनी कोखसे एक रोग-शोक-निवारक परम तेजल 
और एकान्त वर्नेमि RAR साथ विददार करने लगे | भगवती 


र > (2.3. ; बालक उत्पन्न हुआ | तिमिरारिके तुल्य उसके दारी 
पावती अपने प्राणाराध्य पतिके साथ अत्यन्त प्रसन्न थीं | प्रभापुक्ञका प्रसार हो रहा था | वह अमितुल्य तेजस्वी वळ 
स्वर्णके समान गौरवर्णका था । उसके मनोहर करक 


| एक बारकी बात दै, शिवप्रिया माता पार्बती एक 
| तीक्ष्ण शक्ति, शूल और अङ्कुश सुशोभित थे । 


तरोवरके तटपर गर्यी | सरोबरका जल अत्यन्त निर्मल और 


Wa न छि दर ET जलिः 3. x a यके ल्यि अ 
स्वच्छ था। उस्म खण-बणके कमल खिले थ | भगवती बह बाळक कुत्सित देत्योंके संहारके लिये प्रकट 
उमाने पहले तो जळ-विहार किया, फिर उसके रमणीय O इस कारण “कुमार उसकी संज्ञा हुई । वह ति , 
तटपर उन्होंने स्वच्छ एवं सुमिष्ट जळ पीनेकी इच्छा की। रत जलसे शाखाओंतहित प्रकट हुआ था; वे कल्याण 


3 Re y ता उ करे है; इन्हीं =a al 
उसी समय उन्हीने देखा कि पद्चपत्रम जल लेकर छः (0 छेद मुर्खोके रूपप विस्तृत थीं; इन्हीं कारम 
कृत्तिकाएँ अपने घर जानेवाली ही हैं | शाखः पण्मुख, स्कन्द्‌, प्रडानन और कातिकिय “ 


ja ; नामोसे प्रख्यात हुआ । 
“देवियों ! पद्मपत्रमं रखा हुआ जल मे भी देखना चाहती x 


> र x स गर्भो दिव्यसंस्थानो वकप्रभः । 
| हूँ ॥ गिरिजाने क्रत्तिका से अत्यन्त मधुर वाणीमें कहा | दिब्य ERRE k ur r 
Í sa To द्‌ शरवणं प्राप्य 2121 agata नः 
SRST स 
भवानि । कर क 00 
नि । कोड युनि संसय करे अनि सुर अनादि जिथे जानि॥ 


१. मुनि अनुसासन गनपतिद्दि पूज्ञेउ संभु 


12 शै 
( रामचरितमानस १ । ˆ 
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ञ्च्व : 

qa इत्तिकास्तं तु बालमकसमझुतिम्‌ । 

जातस्नेहाच सौहादीत्‌ पुपुपुः स्तन्यविस्रवः ॥ 

अभवत्‌ फात्तिकेयः स न्रेलोक्ये सचराचरे | 

malai गुहावासाद्‌ गुहोऽभवत्‌॥ 

( महा०, AJo ८६ । १२-१४ ) 

वह कान्तिमान्‌ शिश अभिके समान प्रकाशित हो रहा 
धा। उसके शरीरकी आकृति दिव्य थी | वह देखनेमै 
aga ही प्रिय जान पड़ता था । वह दिव्य सरकण्डेके बनें 
जन्म ग्रहण करके दिनों-दिन बढ़ने लगा | कृत्तिकाओंने 
देखा कि वह बाळक अपनी कान्तिसे सूयके समान 
प्रकाशित हो रहा है, इससे उनके हृदयमें स्नेह उमड़ 
आया और वे सोहार्दबश अपने स्तनांका दूध पिलाकर 
उसका पोषण करने लगी | इसीसे चराचर प्राणियोतहित 
बिलोकीमें वह कार्सिकेयक्रे नामसे प्रसिद्ध हुआ । स्कन्दन 
(स्खलन ) के कारण वह “स्कन्द कहछाया और गुहामै वास 
करनेसे 'गुहः-नामसे विख्यात हुआ |!) 

लोकपितामह ब्रह्मा, क्षीरोदधिशायी विष्णु, शचीपति 
इन्द्र ओर भगवान्‌ भुवनभास्कर आदि समस्त देवताओंने 
चन्दन; माला; सुन्दर धूप; खिलौने, छत्र, चँवर) भूषण और 
अङ्गराग आदिके द्वारा कुमार षड्वदनका सेनापतिके पदपर 
अभिषेक क्रिया | भगवान्‌ श्रीविष्णुने उन्हें सव प्रकारके 
आयुध प्रदान किये । धनाधिपति कुवेर, अग्नि ओर वायुने 
उन्हें क्रमश; दस लाख यक्षोंकी सेना, तेज और वाहन अर्पित 
किये | सुर-समुदायने कुमार का्तिकेयको अनन्त पदार्थ 
समर्पित किये | तदनन्तर देवताओने घुटने टेककर स्कन्दकी 
स्तुति-प्राथना की% | 

“देवताओं ! आपलोग शान्त होकर बताइये कि में आपकी 
कौन-सी इच्छा पूरी करूँ ? देवताओंकी स्तुतिसे संतुष्ट 
शेकर कुमारने उनसे कहा--'यदि आपके मनमै चिरकालसे 
कोई असाध्य कार्य भी करनेकी इच्छा हो तो कहिये | 

कुमार ! तारक-नामक्र प्रख्यात असुरराज सुर- 
समुदायका सर्वनाश कर रहा है |? देवताओने अत्यन्त मधुर 
IÀ निवेदन किया--वह अत्यन्त बलवान्‌, अजेय) क्रूर, 


# कुमार कात्तिकेयक्रे प्राकडथकी पावन कथा महाभारत, 
शिबपुराण, स्कन्द पुराण, पद्मपुराण एवं अद्यवेवर्त आदि पुराणोंमें 
वितारपूवक वर्णित है । कल्पमेदसे सभी कथाएँ सत्य हें । यद 
भ्त संक्षिप्त कथा पद्मपुराणके आधारपर लिखी गयी है । 


* श्रीगणेश -ढीला k 
m innayAvasthi-Sahib-Bhuvan Vani Trust Donations ________ 
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ज्स्स्य 


दुराचारी एवं क्रोधी भी हे | हमछोग उस असुरसे भयभीत 
और त्रस्त है) अतएव आप उक्त ganda तारकासुरका 
वध कीजिये | यही एक कार्य शेष रह गया है |? 


तथास्तु !› दुःखी देवताओंके वचन सुनते ही षडाननने 
कह ओ 
कह दिया ओर भू-कण्टक तारकासुरका वध करनेके RA 
वे देवताओंके पीछे-पीछे चल पड़े | 
कार्तिकेयका आश्रय प्रास हो जानेपर सुरेन्द्रने अपना एक 
दूत भयानक आकृतिवाले अजेय तारक असुरके पास भेजा | 


“असुरराज ! देवराज इन्द्रने संदेश दिया है |? दूतने 
तारकासुरके पास जाकर कहा-'वे देवगण तुमसे युद्ध करने 
आ रहे हैं, तुम अपने प्राणोंकी रक्षाके लिये जो भी प्रयत्न 
करना चाहो, कर लो |? 


“निश्चय ही सुरेन्द्रको कोई आश्रय प्राप्त हो गया है |? 
दूतके चले जानेपर असुरराजने विचार क्रिया-अन्यथा वे 
ऐसी वात नहीं कह सकते थे |? 

“ऐसा कौन वीर पुरुष है, जिसे मैंने अबतक परास्त नहीं 
किया है | तारकासुर पुनः विचार कर ही रहा था 
कि उसे वन्दियोके द्वारा बालक विशाखका स्तवन 
सुनायी पड़ा । 

“तुम्हारा वध बालकके द्वारा होगा |? देत्यराज तारकको 
पितामहका वर स्मरण हो आया | वह भयभीत हो गया, 
तथापि उसने शास्त्र धारण किया और अपनी दुर्दमनीय 
सेनाके साथ कुमारके सम्मुख डट गया | 

AER ! तू युद्ध क्यों चाहता है !? तारकासुरने अनुपम 
रूप-लावण्य-सम्पन्न सुकोमल कुमारको देखकर कहा-“जा, 
कन्दुक खेल | तू निरा बच्चा हे । युद्ध ब्रलात्‌ तेरे सिरपर 
लाद दिया गया है | यह तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय हुआ 


3 


है | अभी तुझे समझ नहीं है | जा, घर चला जा |? 


'तारक ! यहाँ शा्नाथ नहीं करना हैं |? कुमारने स्पष्ट 
शब्दोंमे तारकासुरसे कहा-भयंकर संग्राममें aah द्वारा 
ही अर्थकी सिद्धि होती है । तुम मुझे शिश समझकर मेरी 
अवहेलना न करो | विषधरका नन्हा बच्चा भी मार डालनेम 
समर्थ होता दै) ब्राल्सूयकी ओर भी दृष्टिपात करना कठिन 
होता है; अत्यन्त छोटे मन्त्रम भी अद्भुत शक्ति होती हैः 
इसी प्रकार में भी दुर्जय हूँ। तुम मुझे पराजित नहीं 
कर सकोगे |? 
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Mir 


TS 


AN Avasthi 


कातिकेयका कथन पूर्ण भी नहीं हो पाया था कि धम- 
विध्वंसी असुरने उनके ऊपर बञ्रतुल्य मुद्गरका प्रहार किया; 
किंतु कुमारने उसे अपने अमोघ तेजवाले चक्रसे बीचमै 
ही नष्ट कर दिया । असुरने अपने जिन-जिन भयंकर 
अस्त्नोंका प्रहार किया, वे सभी कुमारके द्वारा नष्ट हो गये | 
फिर पावतीकुमारने देत्यपर अपनी भयानक गदा फेंकी | 
उसकी चोटसे पर्वताकार दैत्य तिलमिला उठा | 


“निश्चय ही यह बालक असाधारण एबं दुर्जय शूरवीर 
है |? गदाघातसे व्याकुळ तास्कने मन-ही-मन सोचा-*अत्र 
निस्संदेह मेरी मृत्यु समीप आ गयी हे |? 

मृत्यु-भयसे भीत अजेय तारक कॉप उठा | उसके 
ललारपर स्वेद-कण झलकने लगे | उसकी यह दशा देखकर 
कालनेमि आदि दैत्यपतियोंने अत्यन्त वेगसे कुमारपर 
आक्रमण कर दिया; किंतु अमिततेजस्वी एवं परम 
पराक्रमी कार्तिकेय तनिक भी विचलित नहीं हुए । 
दैत्योके भयानक प्रहार और विभीषिकाएँ उन्हे स्पर्शतक 
नहीं कर सरकी । उन्होंने दैत्यपतियोंके समस्त अस््-दासत्रोंको 
विदीण कर दिया, किंतु दैत्य उनके भयानक प्रहारका निवारण 
करनेमै सर्वथा असमर्थ थे | कार्तिकेयके अस्त्रोंकी निरन्तर 
वर्षासे देत्य-सेना क्षत-विक्षत हो गयी; धरतीपर जैसे रक्त- 
की सरिता प्रवाहित हो गयी और सर्वत्र दैत्य-वीरोंके रुण्ड- 
मुण्ड दीखने लगे | बड़ा भयानक दृश्य था | 


रुद्रपुत्र कातिकेयके अस्त्रोकी अनवरत वर्षासे दैत्य-दुल 
विचलित ही नहीं, व्याकुल हो गया । अधीर होकर कालनेमि 
आदि भयानक्र देवत्रु युद्ध छोड़कर पलायित हुए । 


विभिन्न पुराणोंमें 


हिमगिरिनन्दिनी पावतीका पाणिग्रहण करनेके वाद 
भगवान्‌ शंकर रमणीय उद्यानों और एकान्त वनोमे उनके 
साथ विहार करने लगे । परमानन्द-प्रदायिनी भवानीके प्रति 
शुद्धात्मा शिवके हृदयम अत्यधिक अनुराग था | एक बारकी 
बात है- शंकरेच्छानुवर्तिनी पार्वतीने सुगन्धित तैल और 


चुणसे अपने शरीरमे उबटन लगवाया और उससे जो मैल 


आया वतत ललत उ अपनी सहेली मानती थी | उ. यः पठेत्‌ स्कन्दसम्बद्धां कथामेतां महामति 


* । शणुयाच्छावयेद्ापि स्त ति 
St न्यान; कशि A cA EA भवेत्‌ कीर्तिमान्नरः ॥ 
Eorsi E megaa: । भूतेभ्यो निभयइचापि दुः विवर्जित 
> सवंदु:खविवजित: ॥ 
देवताओनि कहा--“जो परम बुद्धिमान्‌ मनुष्य कार्तिकेयजीसे सम्प्र Kahi wau 0 
बह यशस्वी होगा । उसकी आयु बढ़ेगी; वह यह 


दुःखोसे मुक्त होगा ।' 


+ परब्रह्म रूपं गणेशां नताः स्मः 


N 9 g 
श्रीगणेशकी प्राकट्य-कथा एबं लीलाएँ 
( क ) पद्मपुराणमें 


गिरा, उसे हाथमें उठाकर उन्होंने एक पुरुषी आकृति 


बनायी, जिसका मुँह हाथीके समान था | क्रीड़ा करते हुए 
उन्होंने. उस 


गङ्गाजीके जलमें डाल दिया । त्रेलोक्यतारिणी गङ्गाजी 
जेलोकयसनद्री पार्वतीको अपनी सहेली मानती थीं | उनके 


भ रखनेवाली थाको वा सुनायेगा 
सीभाग्यशाली, सम्पन्न, इस कथाको पढेगा, सुनेगा अथवा र र 


`L तुर्दिक a s 
देत्यजाहिनी चतुदिक भागी जा रही थी और र 
~ A R | 
परम पराक्रमी कुमारके विजय-गीत गाने लगे । यह Ya 
e द देखकर 
महाद्यूर तारक क्रोधसे उन्मत्त हो गया | उसने 


an: 

कान्तिसे सुशोभित अद्भुत गदासे कुमारपर मीपण प्रदर 
`A रों A 

किया ओर इतने तीक्ष्ण शरोंकी वर्षी की क्रि कातिक्रेय ८ 


याहून 
मयूर रक्तसे छथपथ हो भाग खड़ा हुआ | R 


£ दत्य 
“दुष्ट दत्य, खड़ा रह? कुमारने अत्यन्त कुपित हेर 
तारकसे कहा । “अब मैं तेरी जीवन-लीला समाप्त कर रहा 


और x i । 
तू कुछ देर और अपने नेत्रोसे इस संसारको देख छे ; 


कुमारने क्रुद्ध होकर महान्‌ तारकासुरपर अपनी 
शक्तिका प्रहार किया । शक्तिमूर्ति पावतीपुत्र कार्तिकेयन 
वह अमोघ शक्ति केयूरकी खनखनाहटके साथ चढी ओर 
सुर-शत्रु तारकके वज्र-तुल्य वक्षमै बड़े वेगसे प्रविष्ट हो गयी | 
तारकका हृदय विदीर्ण हो गया उस अमित बलशाली अजेय 
देत्यका विशाल निर्जीव शरीर धरतीपर गिर पड़ा | 


तारक-वधसे धरतीक्रा पातक कट गया | सभी सुखी 
हुए । देवगण विपत्तिनिवारक परमोपकारी महेश्वरपुत्र 
कार्तिकेयका स्तवन करने लगे | उनकी प्रतन्नताकी सोमा 
न रही | वे आनन्द-मग्न होकर हँसते हुए उछलने-कूदने 
तथा नृत्य करने लगे | उन्होंने अमिततेजस्वी कुमाखी 
भूरि-भूरि प्रशंसा की ओर उन्हें अनेक वर प्रदान किये | 
इस प्रकार हर्षित और पुलकित देवगण सबं 
निश्चिन्त होकर अपने-अपने लोकोंके लिये प्रस्थित हुए ।# 


गजमुख पुरुपाक्कतिको पुण्यसल्लि 


कान्तिमानू, सुन्दर, समस्त प्राणियोंसे निर्भय तथा सत 
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मय जळमें पड़ते ही वह पुरुषाकृति विशालक्राय 
हो गयी | शंकरार्धशरीरिणी माता पार्वतीने उसे धुत! कहकर 
Q कह: कर ari रोधि 
पुकारा | फिर सुरसरिने भी sa I T पद्मपुराणके akesi वर्णित श्रीगणेश-प्राक्य्यकी 
क्रिया | देव-समुदायने उसे MAP कहकर सम्मान प्रदान मधुर, मनोहर एवं मङ्गलमयी कथाका यह सार है | 

(a ) लिड्रपुराणमें 


ct € ठाजी नीके प्राकट्य की उन्होंने अप A प्त 
magi gisi सर्वपूज्य गणेशजीके प्राकस्यकी तदुपरान्त Ki ने पुत्रको प्रेमपूर्वक गोदमें उठाकर 
कथा इस प्रकार हु 


किया | इस प्रकार गजवदन देवताओंके द्वारा पूजित हुए | 
कमलोद्भव ब्रह्माजीने उन्हे गणका आधिपत्य प्रदान किया | 


वक्षसे सटा लिया | फिर सर्वदुरितापहारी कल्याणमूतिं शिबने 
अपने YAA कहा--- 


माता-पिताके 


एक बारकी वात हैं | देवताओंने परस्पर विचार किया 
कि प्रायः सभी असुर सृष्टिस्थित्यन्तकारी वृषभध्वज एवं 
चतुमुंखकी आराधना कर उनसे इच्छित वर प्राप्त कर लेते 
हैँ। इस कारण युद्धमें हम उनसे सदा पराजित होते रहते 
है | देत्योक कारण हमें अनेक कष्ट उठाने पड़ते हैं| इस 
कारण हमलोग अपनी विजय एवं देत्योंके कार्यमें बिज्ञ 
उपस्थित करने तथा सर्वसिद्धि-प्राप्तिके लिये आशुतोष शिवसे 
प्राथना करें |? 

सुर-समुदाय पावंतीवछभ शिवके समीप पटुँचकर उनकी 
खुति करने लगा । वृषमध्यज प्रसन्न हुए और उन्होंने 
देवताओंसे कहा--'अभीष्ट वर माँगो ।” 

'करुणामूर्ति प्रभो !? देवताओंकी ओरसे बृहस्पतिने 
निवेदन क्िया--'देव-शत्रु दानवोंकी उपासनासे संतुष्ट होकर 
आप उन्हें वर-प्रदान कर देते हैं और वे समर्थ होकर हमें 
अत्यन्त कष्ट पहुँचाते हैं । उन सुरद्रोही दनुजोंके कर्मे 
बिन उपस्थित हुआ करे, हमारो यही कामना है p 

तथास्तु परम संतुष्ट वरद आझुतोषने सुर-समुदायको 
आश्वस्त किया | 

, उछ ही समय बाद सर्वलोकमहेश्वर शिवकी सती पत्नी 
पावतीके सम्मुख परत्रह्मस्वरूप स्कन्दाग्रजा प्राकट्य हुआ | 
उक्त परम तेजस्वी बालकका मुख हाथीका था । उसके 
S हाथमे त्रिश्ूल तथा दूसरे हाथमे पादा था । 

सर्वविध्नेश मोदक-प्रियके धरतीपर अवतरित होते ही 
ताओंने प्रसन्नतापूर्वक सुमन-वृष्टि करते हुए. गजाननके 
TAN बार-बार प्रणाम किया | गजमुख अपने कृपाविग्रह 
, ° सम्मुख आनन्दमग्न होकर नृत्य करने लगे | 
त द्यामपी हिमगिरिनन्दिनी पार्वतीने 
मङ्गलालय पुत्रको अत्यन्त सुन्दर एवं विचित्र 


CC- S Nanaji 


तवावतारो देत्यानां विनाशाय ममात्मज । 
देवानासुपकाराथं द्विजानां ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥ 
यज्ञश्च दक्षिणाहीनः कृतो येन महीतले । 
तस्य धमंस्य विध्नं च कुरु स्वर्गपथे स्थितः ॥ 
अध्यापनं चाध्ययनं व्याख्यानं कर्म एव च । 
योऽन्यायतः करोत्यसिंस्तस्य प्राणान्‌ सदा हर ॥ 
वर्णोच्च्युतानां नारीणां नराणां नरपुंगव । 
स्वधर्मरहितानां च प्राणानपहर प्रभो ॥ 
याः ख़ियस्त्वां सदाकालं पुरुषाश्च विनायक । 
यजन्ति तासां तेषां च aari दातुमहंसि ॥ 
स्वं भक्तान्‌ सवंयत्नेन रक्ष बाळ गणेश्वर । 
यौवनस्थांश्च वृद्धाश्च इहामुत्र च पूजितः ॥ 
जगत्त्रयेऽत्र ada तवं हि विध्नगणेइ्वरः । 
सम्पूज्यो वन्दनीयश्च भविष्यसि न संशयः ॥ 
मां च नारायणं वापि ब्रह्माणमपि पुत्रक । 
यजन्ति यज्ञेवी AA पूज्यो भविष्यसि ॥ 
त्वामनभ्यच्य कल्याणं श्रौतं स्मातं च लोकिक्म्‌ । 
कुस्ते तस्य कल्याणमक्ल्याणं भविष्यति ॥ 
ब्राह्मण: क्षत्रिये इयेः MAAT गजानन । 
सम्पूज्यः सवंसिद्धयथं भक्ष्यभोज्यादिभिः शुभैः ॥ 
स्वां रन्धपुप्पधूपाद्यरनभ्यच्यं जगत्व्रये । 
देवेरपि तथान्येश्च ia नास्ति कुत्रचित्‌ ॥ 
अभ्यर्चयन्ति ये लका मानवास्तु विनायकम्‌ । 
ते चार्चनीयाः शक्राचेभविष्यन्ति न संशयः ॥ 
अजं हरिं च मां वापि शक्रमन्यान्‌ सुरानपि । 
विघ्नेबीधयसि त्वां चेन्नार्चयन्ति फलार्थिनः ॥ 


( लिङ्गपु० १०५ । १५-२७ ) 
भरे पुत्र गणेश ! यह तुम्हारा अवतार देस्योंका नाश 
द समरण पहनाये । देवाधिदेव महादेवने प्रसन्नतापूर्वक करने तथा देवता, ब्राह्मण एबं ब्रह्मवादियोंका उपकार करनेके 


अपने द ` ह कोई दक्षिण 
गणय पचा जीद (रेहइ) खा नि इसे ७3 हेति, वी कोई दक्षिणाही न अर करे: 


क 0... .... Vinay Avasthi Sahib. Avasthi Sabi 


तो तुम खर्गके मार्गमे स्थित हो उसके धर्मकायमे 
विघ्न उत्पन्न करो; अर्थात्‌ ऐसे यज्ञकतोको स्वर्ग मत 
जाने दो । जो इस जगतूर्मे अनुचित ढंगसे अन्यायपूर्वक 
अध्ययन) अध्यापन, व्याख्यान और दूसरा काय करता हो, 
उसके प्रार्णोका तुम सदा ही हरण करते रहो । नरपुंगव 
प्रभो! वर्णधमसे च्युत स्त्री-पुरुष तथा स्वघमरहित व्यक्तियोके 
भी प्राणोका तुम अपहरण करो । विनायक ! जो स्त्री-पुरुष 
ठीक समयपर सदा तुम्हारी पूजा करते हाँ, उनको तुम अपनी 
समता प्रदान करो । हे बाल गणेइबर ! तुम पूजित 
होकर अपने युवा एवं बूढ़े भक्तोकी भी सब प्रकारसे इस 
लोकमें तथा परलोक्रमै भी रक्षा करना । तुम विष्नगर्णोके 
स्वामी होनेके कारण तीनों लोकोमै तथा सर्वत्र ही पूज्य एवं 
azda होओगे, इसमें संदेह नहीं | जो लोग मेरी, भगवान्‌ 
विष्णुको अथवा ब्रह्माजीकी भी यजञोद्वारा अथवा ब्राह्मणोंके 
माध्यमसे पूजा करते हैं; उन सबके द्वारा तुम पहले पूजित 
होओगे । जो तुम्हारी पूजा किये बिना श्रोत) स्मार्त या 
लौकिक कल्याणकारक कर्मोका अनुष्ठान करेगा, उसका 
मङ्गल भी अमङ्गलमै परिणत हो जायगा। ब्राह्मण क्षत्रिय; 


* परब्रह्मरूप गणेश नताः स्मः ॐ 


लल? 
वैश्य तथा झद्रोद्वारा भी तुम सभी कार्योकी 3 || 
भक्ष्यभोज्य आदि शम पदाथाँसे पूजित IM | & 

लोकोंमें जो चन्दन) पुष्प, धूप-दीप आदिके द्वारा ठर 
किये विना ही कुछ पानेकी चेष्टा करेंगे, वे देवता ह आ 
और कोई, उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा | जो छोग ष 


मनुष्य तुझ विनायककी पूजा करेंगे, वे निश्चय ही राद 
देवताओंद्रारा भी पूजित होंगे । जो लोग फलकी कामगार 
ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र अथवा अन्य देवताओंकी भी पूजा कशे, 
किंतु तुम्हारी पूजा नहीं करेंगे, उन्हें तुम विध्नोंद्वारा बाप 
पहुँचाओगे |? 


सर्वात्मा प्रभु शिवका आशीर्वाद प्राप्तकर भगवान्‌ | 
गणपतिने विघ्नगणोंको उत्पन्न किया ओर उन गणोंके सा 
उन्होंने भगवान्‌ झांकरके मङ्गलमय चरणोंमे अत्यन्त शरदा 
ओर प्रीतिपूर्वक प्रणाम किया | फिर वे errn पशुपति 
के सम्मुख खड़े दो गये | तवसे लोकमें श्रीगणपतिकी अग्न पूजा 
होती दे | इसके बाद श्रीगणेदाजीने देत्योके धर्मकार्यमं तरि 
पहुँचाना आरम्भ कर दिया | 


( ग ) ब्रह्मवेवत्तपुराणमें 


शिवकी दिवाको सोदाहरण पुण्यक-्रत 
करनेकी प्रेरणा 
ब्रह्मवैवत्तपुराणके अनुसार शिव-प्राणवळभा पार्वतीके 
मङ्गलमय अङ्कमै श्रीकृष्णरूपी परमतत्त्व ही व्यक्त हुआ था, 
वह पाप-संतापददारिणी एवं निखिलानन्द्वद्धिनी कथा भगवान्‌ 
श्रीनारायणने देवर्षि नारद्को इस प्रकार सुनायी थी--- 


वैराग्यज्ञाननिरता दोलपुत्री पाबतीक्रे साथ सर्वसाक्षी 
दृषभध्वजके मङ्गल परिणयके अनन्तर चराचरात्मा शिव उन्हे 
साथ लेकर निजेन वनम चले गये | वह दीर्घकालतक देवाधि- 
देव मद्दादेवका विहार चलता रहा | एक दिन धर्मज्ञा पावतीने 


भगवान्‌ दांकरसे निवेदन किया-“-'प्रभो । मैं एक श्रेष्ठ Ei 
चाहती हूँ | 


प्रिये ! मैं तुम्हें समूण बतोमिं एक श्रेष्ठ व्रत बताता हैं, 
जो सम्पूर्ण अभीष्टासद्धिका बीजरूप, परम मङ्गलदायक तथा 


हर्ष प्रदान करनेवाला है |? सर्वभूतपति भगवान्‌ त्रिपुरारिने 
7९३६ न्द्री ¢ 
त्रैलोक्यसुन्दरी MAMA मुदित मनसे कहदा--““उस परम शुभद्‌ 


RR N EE विकल IA “> र्या यय या यन्य 
+ समस्त जगतूकी देनन्दिन युग-कल्प आदि गणनासे व्यष्टि किंवा सम 


अन्यथा वा कर्तुम्‌ विध्नोंकी भी कद्दी-कदीं आवश्यकता है ta 
व्यवस्थासे चळे, किंवा रूपारारसे चले, इसके लिये प्रतिबन 


धकोंकी t ; SE रह या किसी एक 

गि योजना रहः ७ कर ल्त JI 
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ब्रतका नाम “पुण्यक? हे | तुम श्रीहरिका स्मरण कर यहु 
प्रारम्भ करो | इसके अनुष्ठानकी पूर्ति एक वर्षमै होती है।” 


“धर्मात्मा मनुकी सती पत्नी पुत्रके बिना दुःखी थी ॥ 
कालनाशन नीलकण्ठने आगे कहा | À ब्रहालोकमै ब्रह्मे 
समीप पहुँची । 

“परमो | आप सृष्टिकर्ता ओर जगतूके कारणोंके भी काश 
हैं सती शतरूपाने सर्वलोकपितामहे विनयपूर्वक कहत 
“पुत्रके विना गाहस्थ्य-जीवन सर्वथा नीरस और व्यर्थ हेत 

| पुत्रके बिना स्त्री-पुरुषका जन्म, ऐडवर्य ओर धन र 
निष्फल ही होता हे | तप एवं दानका पुण्य जन्मात 
सुखदायक सिद्ध होता है, परंतु पुत्र पिताको ( इसी जन्म ) 
सुख, मोक्ष ओर हर्ष प्रदान करता है । पुत्र पुत! T 
नरकसे रक्षा करनेका हेतु होता दै । अतएव बन्ध्याको fae 


प्रकार i A LY नेका 
प्रकार पुत्रकी प्राप्ति होती दै, आप कृपापूवक वरतो” 
कष्ट कीजिये |» 


———-. A maa 
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ml मैं पुत्रके रिना दुःखी हूँ | आप मुझे पुत्र- 
हिका उपाय बताइये |? फिर दुःखी मनसे शतरूपाने विधातासे 
कहा-_'अत्यथा में पतिके साथ वनमे चली जाऊंगी । आप 
पृप्वी धन) कीर्ति और राज्य आदि ग्रहण कीजिये; क्योंकि 
yà बिना हमारे लिये इनकी क्या उपयोगिता है ? 

दुःखके आवेगसे परम सती शतरूपा फूट-फूटकर 
रोने लगी | z 
qA | में तुम्हे एक व्रत बताता हूँ; जो सम्पूर्ण 
मनोरथको पूर्ण करनेवाला, समस्त सत्कीर्तिप्रदायक तथा 
परम शुभद है | उसका अनुष्ठान करनेसे तुम निश्चय ही 
विष्णुके समान पराक्रमी श्रेष्ठ पुत्र प्रात्त करोगी p रुदन 
करती हुई देवी शतरूपाको आश्वस्त करते हुए दयामय 
WAA कहा--'माघ मासके शुक्लपक्षकी त्रयोदशी 
तिथिके पवित्र कालमे समस्त भुक्ति-मुक्ति-प्रदायक परब्रह्म 
परमेश्वर श्रीकृष्णकी श्रद्धा और विधिपूर्वक आराधना कर 
इस ब्रतका अनुष्ठान करना चाहिये | यह व्रत सर्वाभीष्ट 
तिद्वियोको प्रदान करनेवाला और सम्पूर्ण विध्नोंका निवारण 
करनेवाला है | व्रतकालमै वेदोक्त द्रव्यौंका दान करते हुए एक 
IR यह ब्रत करना चाहिये |? 

लोकपितामहकी प्रेरणासे सती शतरूपाने इस परम शुभद 
pma सविधि अनुष्ठान किया | इस त्रतके प्रभावसे 
उनके प्रियत्रत और उत्तानपाद-नामक दो सुन्दर एवं यशस्वी 
पुत्र उत्पन्न हुए | मद्दाभागा देवहूतिने भी इस पुण्यप्रद पुण्यक- 
' मतका अनुष्ठान किया था, जिसके प्रभावसे उन्हें सिद्धोमें 

सभर एवं श्रीहरिके अंश भगवान्‌ कपिल पुत्ररूपमें प्राप्त 
इर | परम सती अरुन्धतीने इस व्रतके प्रभावसे शक्तिको 
उनम प्राप्त किया | देवमाता अदितिने भी इस पुण्यमय 
मतका पालन किया, जिसके फलस्वरूप उनके मङ्गलमय 
अङ्कम भगवान्‌ वामन प्रकट हुए। इसी ब्रतके प्रभावसे इन्द्राणीने 
जयन्तो, राजा उत्तानपादकी पत्नीने अनन्य भगवद्भक्त 
“७९ नेती प्राणप्रियाने नळकूवरको, सूयपत्नीने 
दा पक प्रियाने चन्द्रमाको पुत्ररूपमे प्राप्त किया था || 
TON तके प्रभावसे अज्ञिरा'पत्नीने देवताओंके 
प्रतिष्ठित बृहस्पति-जेसा अन्यतम सात्विक 

विशारद पुत्र प्रात कर लिया था | भाग्यवती भगुपत्नीने 
णके अंश परम तेजस्वी दैत्यगुरु शुक्र-जेसे 

उनकी उपलब्धि हुई | यह परम पुण्यमय व्रत 
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राजेन्द्रपत्नियों और देवियोंके लिये सुखसाध्य एवं आनन्दप्रद 
है । साध्वी AA लिये तो यह ब्रत प्राणाधिक प्रिय है | 
एुण्यक-त्रतको संक्षिप्त विधि 
र सर्वधर्ममयी पार्वती अपने MASA sga 

कपूरगौरके वचन अत्यन्त ध्यानपूर्वक सुन रही थीं और 
WRJ वृषवाहन कहते जा रहे थे--/माघ-मासके 
शुक्‍्लपक्षको त्रयोदशीके दिन इस ब्रतका आरम्भ किया 
जाता है | उत्तम व्रतीको ब्रतारम्भके पहले दिन उपवास 
करना चाहिये और दूसरे दिन त्राह्ममुहू्तमे शय्या त्यागकर 
शांचादिसे निवृत्त हो वह निर्मल aÀ स्नान करे | फिर 
आचमनादिके अनन्तर सवव्यापी श्रीहरिको अर्च्य प्रदान कर 
शीघ्र हो घर लोट आये | घरपर नित्यकर्म पूर्ण कर लेनेके बाद 
सुयोग्य पुरोहितका वरण कर खस्तिवाचनपूर्वक कलश-स्थापन 
करे | फिर संकल्पके द्वारा यह महान्‌ त्रतानुष्ठान आरम्भ करे।? 

फिर सौन्दर्य, नेत्रदीप्ति, विविध अज्ञोंके सौन्दर्य, पति- 
सोभाग्य आदिके लिये विभिन्न वस्तुओंके संख्यासहित 
समर्पण करनेका उपदेश करते हुए दयामय शिवने कह्दा-- 
“देवि | पुत्र-प्राप्तिके लिये कूष्माण्ड) नारियल, जम्बीर तथा 
श्रीफल-इन फलोंको श्रीइरिकी सेवामे समर्पित करना चाहिये | 
ब्रत-कालमें नाना प्रकारके संगीत ओर वाद्यसे परम प्रसुको 
प्रसन्न करनेका प्रयत्न करना उचित है | हरिभक्तिकी विशेष 
उपलब्धिके लिये सुगन्धित पुष्पोंकी ( बिना टूटी हुई ) एक 
लक्ष माला भक्तिपूर्वक प्रभुको चढानी चाहिये | उनकी 
तुष्टिके लिये विविध प्रकारके मधुर एवं खादिष्ठ 
व्यज्ञनोंका भोग लगाना आवश्यक है । तुलसीदलमिभ्ित 
अनेक प्रकारके सद्वन्धपूरित पुष्प समर्पित करनेसे श्रीहरिकी 
अत्यधिक प्रसन्नता प्राप्त होती है । जन्म-जन्मान्तरमें धन- 
घान्यकी वृद्धिके लिये ब्रतकालमे त्रतीको प्रतिदिन एक सहस्न 
ब्राह्मणोंकी तृप्तिकर भोजन कराना चाहिये |? 

शिवने आगे बताया--“सुव्रते ! प्रतिदिन पूजाके समय 
सुगन्धित सुमनौसे भरी सो अज्ञलियाँ समर्पितकर निखिलपावन 
प्रभुके चरणोंमे सौ बार प्रणाम करना उचित है । व्रतकालमै छः 
महीनेतक दविष्यान्न,& पाँच मासतक फलाहार ओर एक पक्षतक 

+ अगहनी भान) मूँग, तिल) जो, मटर, तिन्नी, साठी, 
दूध, दही, घी, शकर, TNA पक्वान्न, लवङ्ग जीरा, पीपल, सेधा 
नमक, समुद्री नमक, वथुआ, मूली, आम, इमली, करल, नारंगी, 
केला, इरें और आंवला आदि इविध्यान्नके अन्तर्गत आते दें । 
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इविक्ा आहार करे तथा एक पक्षतक केवल जळपर रहना 
चाहिये । रात्रिमे कुशासनपर नित्य जागरण करना श्रेष्ठ हे! 
ब्रतीके लिये अष्टविध मेथुनका # सवथा त्याग नितान्त 
आवश्यक है |! 


“इस विधिसे ब्रत सम्पन्न होनेपर व्रतोद्यापन करना उचित 
है । उस समय मनोहर वस्रोसे आच्छादित उत्तम उपद्ारॉसे 
सजित तीन सौ साठ डल्यि, भोजनके पदार्थ ओर यज्ञो- 
पवीतका दान करना चाहिये । एक हजार तीन सो साठ 
ब्राह्मणोंको भोजन तथा एक हजार तीन सौ साठ घृताहुतियाँ 
देनी चाहिये । ब्रत समाप्त होनेपर दक्षिणामे एक हजार तीन 
सो साठ स्वर्णमुद्राएँ देनेका विधान है । इसके अतिरिक्त 
ब्रत-समासिके दिन दूसरी दक्षिणा देनी चाहिये ।? 


“इस ब्रतके फलस्वरूप श्रीइरिके चरणमै सुद्दढ भक्ति 
हो जाती हे ओर भुवन-विख्यात पुत्र, सौन्दर्य, पति-सौभाग्य, 
Wa एबं अपरिमित धनकी प्राप्ति होती है | यह मदान्‌ 
व्रत प्रत्येक जन्ममै वाञ्छित सिद्धियोका बीज है |? 

इस प्रकार पुण्यक-ब्रतकी विधि ओर उसका माहात्म्य 
सुनानेके अनन्तर परम करुणामय चन्द्रशेखरने अपनी परम 
सती सहघमिणी पावतीसे आगे कहा--“प्रिये | इस व्रते 
ल्थि में पुप्प ओर फल लानेके लिये सौ शुद्ध ब्राह्मणोंको 
सामग्री एकत्र करनेके लिये सो भृत्योंको एवं अत्यधिक दास- 
दासियाको नियुक्त कर देता हूँ । साथ ददी समस्त त्रत- 
विधियोंके ज्ञाता, वेद-वेदाङ्गके पारंगत विद्वान्‌, सवश्रेष्ठ 
हरिभक्त, सर्वज्ञ एवं परम ज्ञानी सनत्कुमारको पुरोहितके 
पदपर नियत करता हूँ | तुम इस त्रतका श्रद्धा-भक्तिपूर्वक 
पालन करो । तुम्हे निश्चय ही परम दुर्लभ पुत्र-रत्नकी 
उपलब्धि होगी |? 

पाप-संतापद्ारिणी भगवती पार्वती अपने सर्वलोक- 
मद्देश्वर पतिके अमृतमय वचनोंसे आनन्द-विभोर हो गर्यी 
और तपके विधाता भगवान्‌ चन्द्रमौलि पार्वतीको सदुपदेश 
देकर चले गये । 

पावंतीद्वारा पुण्यक-व्रतका अनुष्ठान 
हिमगिरिनन्दिनी उमाने अपने È आज्ञानुसार 
प्रसन्नतापूवक महान्‌ पुण्यक-त्रतके अनुष्ठानका सुदृढ 


निश्चय कर पुष्प ओर फल आदि ब्रतोपयोगी उपकरणोंको 
SET NS 002 MA SARA 


# सारण, कतेन, केलि, प्रेक्षण, JAN, संकल्प, 
अध्यवसाय तथा क्रियानिध्पत्ति-ये अष्टविध मेथुन हें । 
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एकत्र करनेके लिये ब्राह्मणों तथा भत्योंको 3 x | 
सभी वस्तुओके एकत्र हो जानेपर वेदविद्याप्रकाशिनी ल 
पावंतोने शुम-मुहूत्तमै ब्रतारम्भ किया | 


_ उसी समय परम तेजस्वी ब्रह्मपुत्र सनत्कुमार aj | 
पहुँच गये | सपत्नीक ब्रह्मा भी वहाँ आये | भाग 
महेश्वर भी उपस्थित हुए | विविध रत्नाभरणोंसे सुशो 
वनमालाधारी, चतुभुज; नवनीरदवपुप क्षीराब्धिशायी बिणुभै 
अपनी प्रियतमा लक्ष्मी एवं अपने पार्पदोसहित अतय 
सामग्रियाँ लेकर रत्नजटित विमानपर आरूढ हो को 
पधारे | इसके पश्चात्‌ सनक, सनन्दन) सनातन, कफ | 
धर्मपुत्र नर-नारायण एवं सभी प्रख्यात ऋषिगण आपने 
शिष्योंसहित पराम्बाके व्रतानुष्ठानके अवसरपर उपस्थित हुए 
शम्भुवामा उमाके उस AÈ अवसरपर दिक्पाल, देवता, 
यक्ष, किंनर और miaka समस्त गिरि-समुदाय भी 
एकत्र हुआ । पर्वतराज हिमालय भी अपनी पुत्रीके तरत 
रत्नाभरणोंसे अलंकृत हो, पत्नी, पुत्राण और अनुयायियो 
सहित नाना प्रकारके द्रव्योसे संयुक्त बहुत बड़ी सामग्री 
और त्रतोपयोगी मणि-माणिक्य-रत्न लेकर हपौतिरिते 
सम्मिलित हुए | उनके साथ धरतीमें दुर्लभ वस्तु थीं। 
एक लक्ष गज-रत्न, तीन लक्ष अइव-रत्न; दस लक्ष गोरल। 
एक करोड़ स्वणमुद्राएँ, चार लक्ष मुक्ता, एक पह 
कौस्तुममणि और अत्यन्त स्वादिष्ट एवं सुमिष्ट पदाथ 
एक लक्ष भारभीथे | 


श्रद्धामूर्ति दिमगिरितनयाके उक्त पावनतम महान्‌ तो 
ब्राह्मण, मनु, नाग एवं विद्याधरोंके समुदाय तथा संत्या 
भिक्षुक एवं वन्दीगण भी पहुँचे । 


A 

उस समय केलासपर्वतकी अपूर्व शोभा थी | राजमार्ग 
चन्द्नका छिड़काव हुआ था । पद्मरागमणि-निर्मित डि 
मन्दिरमे आम्रपल॒वोंकी बंदनवारें बँधी थीं । कदली सभी 
का सौन्दर्य अद्भुत था । बद्द दूर्वा, धान्य, खील, *ं 
और पुष्पोसे अनोखे ढंगसे सजा था । वहाँका अले 
दृश्य देखकर उपस्थित देव, ऋषि, यक्ष, किंनर? गर 
एवं मनुष्य आदि सभी लोग आश्चर्यचकित हो ai 
मन प्रसन्न हो रहे थे | सर्वत्र हर्ष व्यात्त था । स 
सात्त्विक आनन्द जैसे नृत्य कर रहा था । परम करम 
स्ि-स्थिति-संहारकारिणी जगदम्बा जो पावनतम 
दीक्षित होने जा रही थीं | 
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सिद मधुका स्तवन कर रहे थे | गन्धर्वगण 


भगवान्‌ शशाङ्कशेखरने समस्त अभ्यागर्तोका सादर 
अभिनदन करते हुए उनके अनुरूप स्वच्छ, सुन्दर एवं 
सुखद निवात तथा भोजन आदिकी व्यवस्था की | उस 
gem क्या कहना; जहाँ घ्रेलोक्यपति शिव एवं 
सर्वदाखियद्मनी जगजननीका निवास हो । 


करुणामूति जगदीश्वरीके उक्त व्रतानुष्ठानके अवसरपर 
शचीपति इन्द्र दानाध्यक्ष, धनपति कुबेर कोषाध्यक्ष और स्वयं 
भगवान्‌ सूर्यं आदेश प्रदान करनेवाले थे | वरुण परोसनेका 
कार्य कर रहे थे | 

संसार-सागरसे पार उतारनेवाली सती-शिरोमणि शिव- 
प्रियाके बतानुष्ठानके अवसरपर दूघ, दही, घी) तेल, मधु, 
गुढ़ और चीनी आदिकी लक्षाधिक सरिताएँ प्रवाहित 
हेने लगी थीं | इसी प्रकार गेहूँ, चावल, जौ और चिउरे 
आदिके पर्वत-तुल्य असंख्य ढेर लग गये थे । उक्त दिव्य 
कैलातपवंतपर स्वर्ण, रजत; मूँगा और मणियोंकी राशि 
तके समान दीख रही थी | 

निखिलसृष्टिनियामिका गिरिजाके श्रेष्ठतम ब्रतोत्सवपर 
Ram लक्ष्मीने विविध प्रकारके सुन्दर) सुमिष्ट एवं 
मुखादु व्यञ्जन तैयार किये थे | उस समय एक लाख 
ब्रह्म परोसनेका काम कर रहे थे । देवताओं और 
WAA साथ स्वयं नारायणने वहाँ भोजन किया | 

भोजनोपरान्त जब भगवान्‌ नारायण रत्नसिंहासनपर 
विराजित हुए, तव चतुर ब्राह्मणोंने सुगन्धित ताम्बूल अर्पित 
किया | परमप्रभु नारायण देवता ओर ऋषियोंसे बिरे थे । 
सी पार्षद उनपर स्वेत चँवर डुला रहे थे | ऋषि तथा 
श्रुतिमधुर गीत 
गा रहे थे | ja 
AA प्रभो ! मेरी एक प्रार्थना सुनिये | 
महक प्रेणासे अदिभूपणने बद्धाञ्जलि हो अत्यन्त विनयपूर्वक 


मुकी हे हु 
हे सुति करते हुए निवेदन किया--“शैलजा उत्तम 
तके » द 
र ji IN शतम पुत्र एवं पति-सोभाग्यकी कामना 
दि ४ | आप सर्वज्ञ एवं सर्वान्तर्यामी हैं | आप 

मम मङ्गलदायिनी आज्ञा प्रदान करें |? 

WR पुनः क्षीरसागरशायी प्रभुकी स्तुति की और 


"मिते मुलकी ओर देखकर मोन हो गये | 
प y आ त FA 
निस नाथ | आपकी सहधर्मिणी संतान-प्राततिके छि 
3 पकअतका अनुष्ठान करना चाहती हैं. बह mii 


| 
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तत्व, हुराराध्य, सम्पूर्ण अभीष्ट फलको देनेवाला) 
डक्षदायक एवं मोक्षप्रद है | खर्गापवर्गदाता सवभूतपति 
शिवके वचन सुनकर श्रीहरि ठठाकर हँस पड़े | फिर 
उन्होंने महादेवजीसे कह्दा--“साध्वी शिवा पुण्यक-वतका 
अनुष्ठान करें | इस व्रताचरणसे सहुर्खो राजसूय यर्जाका पुण्य 
प्राप्त होता è p 

Paa 1 औीनारायणने आगे कहा--(“इस ब्रतमें 
ह्ला राजसूय यशेकि समान धनका व्यय होता है, अतः 
यढ बत सभी साध्वी महिलारओद्वारा साध्य नहीं है । इस 
WA पुण्यकत्रतके प्रभावसे स्वयं परत्र गोलोकनाथ 
श्रीकृष्ण पार्वतीके अङ्के क्रीडा करेंगे | उनका नाम धाणेश? 
होगा; उनके स्मरणसे ही विष्नोंका नाश हो जाया करेगा |? 


f श्रीनारायणके वचन सुनकर भैलोक्यपावन त्रिलोचन 
हषसे गद्गद हो गये । उन्होंने वह माङ्गलिक वार्तालाप 
अपनी प्राणप्रिया पावतीको सुनाया तो उनकी प्रसन्नताकी 
सीमा न रही | मुदितमन पार्वती व्रतारम्भके लिये प्रस्तुत 
हुईं, उसी समय भगवान्‌ शंकरकी प्रेरणासे विविध प्रकारके 
देववाद्य बज उठे | 


सत्यस्वरूपा उमाने स्नान करके शुद्ध वस्न धारण करनेके 
अनन्तर चावलपर सविधि रत्नकलश स्थापित किया । 
फिर रत्नसिंद्दासनोपर समासीन श्रेष्ठ मुनियों एवं 
रत्नसिंहासनासीन पुरोद्दितकी विधिपूर्वक पूजा की | इसके 
साथ ही त्रैलोक्यतारिणी गिरिजाने अत्यन्त श्रद्धा और भक्ति 
पूवक ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वरकी अचना की | 

इस प्रकार भगवती शेलजाने स्वस्तिवाचनपूर्वक ब्रतारम्भ 
किया । तदनन्तर उन्होंने मङ्गल-कलशपर श्रीकृष्णका 
आवाहन कर उनका भक्तिपूर्वक पोडशोपचारसे पूजन किया । 
ब्रतके विधानानुसार देवी उमाने त्रेलोक्यदुर्लम पदार्थौको 
अत्यन्त प्रीतिपूवक समर्पित किया | फिर उन्होंने तिल और 
घीकी तीन लाख आहुतियोंसे हवन कराया और देवताओं, 
अतिथियों एबं ब्राह्मणोंको बहुमूल्य व्यञ्जनोके भोजनसे तृप्त 
किया । इस प्रकार परम सरला साध्वी शिवप्रिया पुण्यक- 
ब्रतके पालनीय प्रत्येक नियमोका वषपयन्त श्रद्धा एवं 
विश्वासके साथ सोल्त्यस पालन करती रहीं । 

अस्वाभाविक दक्षिणा 

wa ! मुझे दक्षिणा चाहिये |? ब्रत-समासिपर 

पुरोहितने देवी पावतीसे कहा | 
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कौ बुमॉगी दक्षिणा दूँगी ॥ परम तपस्विनी अभ्विकाने 
पुरोदितसे कहा--“आप कौन-सा दुलम पदार्थ चाहते हैं १ 


` «बि ! इस त्रतर्मे दक्षिणाखरूप मुझे अपने पतिको दे 
दो |? पुरोहितने अस्वाभाविक दक्षिणाकी याचना all 
सर्वथा अकल्पित; अनभ्र वजपात-जैसी निष्ठुर वाणी 
सुनकर देवी उमा व्याकुळ होकर विलाप करती हुई व्ही 
मूच्छित हो गर्यी | 


निखिल्सष्टिनियामिका मोइनाशिनी भगवती पराम्बाको 
मूच्छित देखकर लोकपितामह विष्णु एवं सुनिर्योको हंसी 
आ गयी । तब उन्होंने उमापति महादेवको पार्वतीको 
समझानेके लिये मेजा । 

“चर्मिष्ठे | उठो; निश्चय ही तुम्हारा मङ्गल दोगा |? 
पार्वतीको À लानेके लिये उन्हे समझाते हुए आशतोषने 
अनेक वर्ममय वचन कहे । उनकी चेतना लौट आनेपर 
देवदेव महादेवने कद्दा--“देवकारय, पितृकाय अथवा नित्य- 
मैमित्तिक जो भी कर्म दक्षिणासे रहित होता है, वह सब 
निष्फल हो जाता है; और उस कमसे दाता निश्चय ही कालसूच- 
नामक नरकमें गिरता है । उसके बाद वह दीन होकर 
शत्रुओसे पीड़ित होता है । ब्राह्मणको संकल्प की हुई दक्षिणा 
उसी समय न देनेसे वह बढ़कर कई-गुनी हो जाती है | 

क्षीरोदघिज्ञायी विष्णु और कमलासनने भी पार्वतीसे 
घर्म-रक्षाके लिये अनुरोध किया । ख्यं घर्मने कहा-- 
wata | पुरोहितकी अभीष्ट दक्षिणा देकर मेरी रक्षा करो | 
महासाध्वि ! मेरे सुरक्षित रहनेपर प्रत्येक रीतिसे मङ्गल 
होगा ।? देवताओंने भी यही बात कही । मुनिर्योने भी हवन 
पूरा करके दक्षिणा देनेकी प्रेरणा देते हुए कह्य--“घर्मज्ञे | 
हमलोगोंके यहाँ रहते तुम्हारा अकल्याण सम्भव नहीं |? 

दिवे ! या तो तुम मुझे दक्षिणार्म अपने सवेश्वर पतिको 
प्रदान करो या अपने दीर्घकालीन कठोर तपक्रा फल भी 
त्याग दो ।? ब्रह्माके पुत्र तेजस्वो सनत्कुमारने देवी पार्वतीसे 
सुस्पष्ट कद्दा--'साध्वि | इस प्रकार इस मदान्‌ कर्मकी 
दक्षिणा न मिळनेपर मैं इस gea कठोर त्रतका फल ही 
नहीं, यजमानके ( तुम्दारे ) समस्त कर्माका फल भी प्राप्त कर 
लूँगा |? 

“देवाधिप ! पतिसे वञ्चित हो जानेवाले कमसे क्या 
लाभ ? सत्यस्वरूपा परम सती पावतीने अत्यन्त व्याकुल हो 
देवताओंसे कहा--“दक्षिणा देने, घम और पुत्रकी प्रामिसे 
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मेरा क्या हित होगा ? पृथ्वीदेवीकी उपेक्षा कर वृक्षकी Tà 
क्या प्राप्त हो सकेगा ! यदि बहुमूल्य प्राण दी विकि 
जाये तो शरीरकी रक्षा किसलिये होगी १; रै 
अत्यधिक दुःखसे शिवप्रियाने आगे क-न 
साध्वी स्त्रियोके लिये पति सौ पुत्रोके समान होता है। रे 
स्थितिमे यदि त्रतर्मे अपने पतिकी ही दक्षिणा दे दी ज्ञ 
तों पुत्रसे क्या लाभ होगा ? पुत्र पतिका ही वंश होता, 
किंतु उसका एकमात्र मूळ तो पति ही होता है | मूल 
नष्ट होनेपर तो समस्त व्यापार ही विनष्ट हो जायगा | 


उसी समय अन्तरिक्षमै देवताओं ओर क्रषियेति छ | 
बहुमूल्य रत्ननिर्मित रथ देखा । वह घननील पर्दै 
घिरा था । सभी पार्षद वनमालाघारी और रत्नामरणऐे 
विभूषित थे | उस YA चतुभुज वेकुण्ठवासी श्रीनारा़ 
उतरकर देवताओंके सम्मुख उपस्थित हुए । उन एप 
तेजखी, भक्त, प्राणधन, शङ्क-चक्र-गदा-पद्मधारी श्रीनारायण 
ब्रह्मा) विष्णु और शिव आदि देवताओंने एक ऋ 
रत्नसिंहासनपर बेठाकर उनके पाप-तापद्ारी अभवद चरण 
कमलमें श्रद्धा-मक्तिपूर्वक प्रणाम किया और हाथ IR 
गद्गद्‌ कण्ठसे उनकी स्तुति की | 

“देवताओं |? वहाँका सारा वृत्तान्त जानकर मक्त 
भयहारी श्रीनारायणने अपने स्वरूप-तत्त्वकी विस्तृत गाली 
करते हुए देवगणो ओर सुनियाँसे qaia 
पार्वतीका यह त्रत लोकशिक्षाके लिये हे, अपने ठिये कदा! 
नहीं; क्योंकि ये तो खयं समस्त व्रतो एवं तप्य 
फलप्रदान करनेवाली हैं, इनकी मायासे चराचर M 
मोहित दै | 

फिर परमप्रभु श्रीनारायणने त्रैलोक्यवन्दिता उम 
TIRA ! तुम अपने पति मदादेवको दिगा के 
अपना ब्त पूर्ण कर लो | फिर समुचित मूल्य देकर m 
जीवनधनको वापस ले लेना | गोओंकी भाँति शिव "l 
विष्णुके शरीर हैं; अतः तुम ब्राह्मणक्रों गोमूल्य प्रदान 
अपने पतिको लोटा लेना | 


= 


इतना कहकर महामहिम त्रैलेक्यपावन श्रीनारायण a 
अन्तर्धान हो गये । सृष्टिनायक्र श्रीनारायणके शु मुखारवि 
ये मङ्गलमय वचन सुनकर समस्त सुर-मुनि-समुदाय ह 
दो गया । merae शिवा भी प्रसन्ममनंते ï 
प्राण-सबस्वको दश्षिणामे देनेके लिये प्रस्तुत हो गयी | 
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भगवती पार्वतीने हवनकी पूर्णाहुति की और अपने 
जीवननाथ शिवको दक्षिणा-रूपमें दे दिया । 

(खस्ति !! कहते हुए सनत्कुमारने दक्षिणा ग्रहण कर 
ढी । उस समय भयवश परम कोमलाङ्गी पार्वतीके 
कण्ठोष्ठ-ताड सूख गये । 

'बिप्रवर | गोका मूल्य मेरे पतिके बराबर है | 
अम्बिकाने दुःखी हृदयसे ब्राह्मणसे अत्यन्त मधुर एवं विनीत 
बाणीमै निवेदन किया--“मैं आपको अत्यन्त सुन्दर एक 
लाख गाये प्रदान करूँगी। इसके बदले आप मेरे जीवन- 
सर्वखको लोटा दें | अभी तो मैं आत्मासे रहित किसी भी 
कर्ममे सर्वथा असमर्थ हुँ; प्राणनाथके मिल जानेपर मैं 
पुनः व्राहार्णोको विपुल दश्चिणा ऐ प्रदान करूँगी | 


“देवि ! मैं ब्राह्मण हूँ |? सनत्कुमारने सतीशिरोमणि 
ार्वतीसे कहा--“मुझे एक लाख गोओंका क्या करना दै ! 
और इस दुलंभ रत्नके सम्मुख गोओंसे कया लाभ होगा ! 
मैं इन दिंगम्बरको अपने साथ लेकर इन्हें आगे रखकर 
ब्रिलोकीमें भ्रमण करूँगा | उस समय बालक-बालिकाएँ इन्हें 
देखकर प्रसन्नतापूर्वक ताली बजा-वजाकर अट्टहास करेंगी |? 

. इतना कहकर सनत्कुमारने उमानाथक्रो अपने समीप 
बैठा छिया । 


tna T ~ Ms 
पावतीको व्याकुलता और विश्वविमोहनके ददान 


“आह्‌ |) सुकोमलहृदया गिरिजा जलहीन मौनकी भाँति 
छटपटाने लगी । मन-द्दीमन वे सोचने लर्गी--'कैसा 
दुर्भाग्य है कि मुझे न तो अभीष्ट देवका दर्शन प्राप्त हुआ 
आर न ब्रतका फल ही प्राप्त हो सका |? अधीर होकर 
परमसती हिमगिरितनया शरीर-त्यागके लिये प्रस्तुत 
हो गयीं | 

ye उसी समय पार्वतीसह्वित देवता और ऋषियोंने wa 
कोटिकोटि सूर्योके प्रकाशसे भी परमोत्कृष्ट तेजसमूह देखा | 
TRA समस्त दिगाएँ एवं विस्तृत कैलास 
दैदीप्यमान हो गया था | उसकी मण्डलाकृति असीम एवं 
"त थी | प्रमुके उस महान्‌ तेजःपुञ्जनो देखकर देवगण 
उनकी स्तुति करने लगे-- 


í 4 jami निबचनी z 
ad नीय महाविराट्‌ प्रभो | आपका यथार्थ स्तवन 
बु नही ~ A मि 
JÈ गह |) उन महामहिमामय परमप्रभुकी विभिन्न प्रकारसे 
TA हुए विष्णु, ब्रह्मा, महादेव, धम, देव-तमुदाय, 


मुनिगण, सरखती, सावित्री, लक्ष्मी और हिमगिरिने कहा-- 
“आप अकथनीय, स्वेच्छामय और ज्ञानसे परे हैं, फिर 
वेदॉके कारणस्वरूप आपकी स्तुति कैसे की जाय ? आप 
मन ओर वाणीके अगोचर हैं | हमछोग तो आपके 
कलांश हैं | 

देवता और श्रृषिगण चुप हो गये | उस समय कैंलास- 
गिरिनिवासिनी पार्वतीका तेजोमय शरीर प्रज्वलित अग्निकी 
ज्वालाकी तरह प्रकाशित हो र्दा था । तेजकी मूतिं-सो 
प्रतीत होनेवाली उमाके सुन्द्रतम पावन अङ्गपर परमोज्ञ्वल 
वस्न सुशोभित था और सिरपर जटाका भार उनके कठोर 
तपकी सूचना दे रहा था | 


“सर्वसमे, सरवौन्तयौमी एवं अणुःपरमाणुभे व्याप्त 
महिमामय श्रीकृष्ण ! आप तो मुझे जानते हैं, किंतु मैं आपको 
जाननेमै समर्थ नहीं हूँ । जगन्माता पार्वतीने भगवान्‌ शिव- 
की प्रेरणासे ब्रतके आराध्यदेव परमात्माके खरूपका गुणगान 
करते हुए कहा--“परमात्मन्‌ ! मैं पुत्र-दुःखसे दुःखी होकर 
आपकी स्तुति कर रही हूँ और इस समय आपके सहश पुत्र 
प्राप्त करना चाहती हूँ; परंतु अङ्गोंसहित वेदके बिधानानुसार 
इस ब्रतमें अपने पतिक्री दक्षिणा दी जाती दै, यह अत्यन्त 
दारुण कार्य है | दयामय | यह सब समझकर आप मुझपर 
दया कीजिये |? 


भगवती पार्वती श्रीकृष्णके ध्यानमै तल्लीन थी, उस 
समय उस असीम एवं महान्‌ तेजरारिके मध्य उन्होंने अद्भुत 
रूप-लावण्य-सम्पन्न विश्वविमोहन श्रीकृष्ण-स्वरूपका दर्शन 
किया । वह हीरकजटित बहुमूल्य रत्ननिमित आसनपर 
आसीन एवं मणियोंकी मालासे सुशोभित था | नवनीरद्वपुपर 
अद्भुत पीताम्बरकी अवर्णनीय शोभा थी । रत्नाभरणोंसे 
अलंकृत उस अनुपम विग्रहके कर-कमळोंमें पोयूषवर्षिणी मुरली 
विद्यमान थी | उनके ललाटपर चन्द्नकी खोर और मस्तकपर 
मनको मोहित करनेवाला सुन्दर मयूरपिच्छ था | उस अनुपम 
सौन्द्यकी तुलना कहीं सम्भव नहीं थो । 

ऐसे भुवनमोहन अनूप रूपको देखकर भगवती पावती 
उसीके सद्दश पुत्रको कामना करने लगी और उसी क्षण 
उन्हें बह्‌ वर प्राप्त मी हो गया । इतना ही नही, उस समय 
शिवाने जो-जो कामनाएँ की, वे सब पूरी हुई । देवताओंके 
भो अभोष्टकी पूर्ति हुई । तदनन्तर वह तेज वहीं तिरोहित 
हो गया | 
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२०६ 


तब सुर-समुदायने ब्रह्मपुत्र सनत्कुमारको समझाया मना र en गना चा 
उन्दने दिगम्बर शिवको उनकी प्राणेश्‍वरी शिवाको 
लौटा दिया | 

फिर तो भगवती पावतीकी प्रसन्नताकी सीमा न रही | 
जगजननीने ब्राह्मणोंकी बहुमूल्य रत्नप्रदान किये । वन्दियों 
एवं मिक्षुओंकी खर्ण-राशि देकर ब्राह्मणों देवताओं एवं 
पबतीयोंको परम सुस्वादु व्यञ्चनोका भोजन कराया | 

महिमामयी भवानीने अलौकिक उपहारोंसे अत्यन्त 
प्रीतिपूवक अपने प्राणनाथ देवदेव महादेवकी पूजा की । 
देववाद्य वजने लगे | अनेक माङ्गलिक कार्योके साथ-साथ श्रीहरिसे 
सम्बन्धित गाये गये माङ्गलिक गीतोसे वह शुभस्थान ध्वनित हो 
उठा | सवत्र आनन्द और उल्लासका साम्राज्य व्याप्त हो गया | 


इस प्रकार सनातनी उमाका पवित्रतम पुण्यक-व्रत 
सम्पन्न हुआ | पराम्बाने विपुल रत्नराशिका दान कर सबको 
भोजन कराया । तदनन्तर उन्होंने अपने जीवनघन 
घमोध्यक्ष शिवके साथ खयं भी भोजन किया । फिर सबको 
कपूंरादिसे सुवासित ताम्बूल देकर उन्होंने भगवान्‌ शिवके 
साथ स्वयं भी उसे ग्रहण किया । इसके अनन्तर जगदम्वा 
प्रसन्नतापूवक अपने पतिके साथ एकान्तर्मे चली गयीं | 

परत्रह्मका प्राकट्य 

“महादेव ! मैं क्षुधा और तृपाधिक्यसे व्याकुल अत्यन्त 
दीन ओर दुर्बल त्राहाण भोजनकी इच्छासे बड़ी दूरसे चलकर 
आपकी शरणमे आया हूँ |? उसी समय एक दीन-द्दीन एवं 
कुत्सित ब्राह्मण सवसम्पत्समन्विता पार्वती के द्वारपर आया | 
उसके वस्त्र मेले-कुचेले ओर सिरके बाल FÀ थे | उस 
कृशकाय कुस्सितमूर्ति त्राहाणके दौत स्वच्छ ये और उसके 
ललाटपर उज्ज्वल तिलक लगा हुआ था । उसने डंडेके 
सहारे खड़े होकर क्षुघा-निवारणा्थ भोजनकी याचना करते 
हुए कहा--“शिव ! आप क्या कर रहे हैं ? जगन्माता पावती 
शीघ्र आओ । माताके रहते पुत्र भूखा केसे रह सकता D 


भगवान्‌ शंकर और पार्वती द्वारपर आये | अत्यधिक 
दुबल ब्राह्मण किसी प्रकार उनके चरणेमिं प्रणाम कर स्तुति 
करने लगा | उसके मधुरातिमधुर वचन सुनकर आशुतोष 
प्रसन्न हो गये | 

“विप्रवर | आप कहाँसे पधारे हैं ? भगवान्‌ शंकरने 
अशक्त वृद्ध व्राहाणसे पूछा--“कृपया बताइये आपका शुभ 
नाम क्या दै १? 


# परब्रह्मरूपं गणेशं नताः स्मः # 


inay AvasthiSahib-BhuvenYeniFrustpenatiens 


स्स ) 

“वेद्‌ ब्राह्मण ! आपका आगमन कहंसि me = 
घर्ममयी पार्वतीने भी बड़े प्रेमसे कहा: मेरा परम WAA 
जो आपने अतिथिके रूपमे मेरे द्वारपर पथारनेका कष स 
क्रिया | अभीष्ट अतिथिकी सेवाकी अमित महिमा है। र 

वेद्विद्याप्रकाशिनी माता ! आप वेदोक्त विधिसे मेरी 
पूजा कीजिये |? वृद्ध ब्राह्मणने कापते हुए कहा--'उपवात. 
ब्रती, रोगग्रस्त एवं क्षुधात व्यक्ति स्वेच्छानुसार भोजन करना 
चाहता है । में तृपा-क्षुधासे आकुल हूँ | 


“द्विजसत्तम | आप क्या भोजन करना चाहते žo 
साक्षात्‌ अन्नपूर्णीने कहा--“आपका व्ैलोक्यदुर्लभ अमी 
पदार्थ में आपकी सेवार्मे उपस्थित कर दूँगी । आप मुषे 
आज्ञा देकर कृतार्थं कीजिये | 


“माता ! मैं आप पुत्रहीनाका अनाथ पुत्र हूँ | 
ब्राह्मणने रूक-रुककर धीरे-धीरे कहा--'मैने सुना है, आपने 
महान्‌ पुण्यक-त्रत सम्पन्न किया है | उसके लिये दुम 
सामग्रियाँ एकत्र हुई होंगी । उन अद्भुत पक्वान्नो एव 
Ferta आप मेरी पूजा कीजिये | इसके अनन्तर सुवातित 
निर्मल तथा स्वादि जल ओर सुवासित श्रेष्ठ ताम्बूल प्रदान 
कीजिये । ये geu पदाथ इतना खिलाइये, जिससे मेरी तोंद 
सुन्दर हो जाय, में लम्बोदर हो जाऊँ |? 


“आपके आशुतोष पति सृष्टिकर्ता एवं सम्पूर्ण सम्पत्तियोंकी 
प्रदान करनेवाले हैं ओर आप सम्पूर्ण सत्कीर्तियोंकों प्रदान 
करनेवाली मद्दालक्ष्मीखरूपा हैं | अतः आप मुझे रमणीय 
रतनसिंदासन, बहुमूल्य रत्नाभरण, अझ्निशुद्ध सुन्दर व 
अत्यन्त दुळम श्रीहरिका मन्त्र, श्रीहरिमे सुदृढ़ भक्ति) मृत्युंजय 
नामक ज्ञान, सुखदायिनी दानशक्ति और सरव सिद्धि दीजिये | 


“सती माता | पुत्रके लिये आपको क्या अदेय है ? ३६ 
ब्राह्मण धीरे-धीरे कहते जा रहे थे--“मैं तप एवं उत्तम धमकी | 
पालन करते हुए समस्त कर्मोका पालन करूँगा; किंठु जम | 
जरा-व्याधि और मृत्युके हेतुभूत कोका स्पश भी 

I करूँगा p 

इस प्रकार संसारकी असारता एवं भगवद्धतिका 
माहात्म्य-गान करते हुए IATE, वयोवृद्ध, तेजस्वी क्रराकॉंम 
AÀ अन्त कहा--“समस्त कर्मौका फल प्रद 
TATA माता | आप नित्यस्वरूपा सनातनी देवी होकर भी 

छोकशिक्षाके लिये पूजा और तपश्चरण करती हैं । प 
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CE AA 


क श्रीगणेश-ठीला + 


zai गोलोकवासी श्रीकृष्ण गणेशके रूपमै आपके अङ्कमै 
प्रकट होकर क्रीडा करते हैं |? 

इतना कहते-कहते अशक्त वृद्ध ब्राह्मण वहीं अन्तर्धान 
हो गये | वे परमेश्वर इस प्रकार अन्तित होकर परम 
साध्वी) परम मङ्गलमयी एवं परम धन्या माता पार्वतीकी 
शय्यापर नवजात शिझुके रूपमै लेटकर छतकी ओर 


देखने लगे प 
झुद्धचग्पकवणीभः _कोटिचन्द्रसमप्रभः | 
सुखद्दश्यः सर्व॑जनेश्रक्षूरश्मिविवर्द्धकः ॥ 
भतीव सुन्दरतनुः कामदेवविमोहनः । 
सुखं निरुपमं बिभ्रच्छारदेन्दुविनिन्द्कम्‌ ॥ 
सुन्दरे लोचने  ब्रिभ्रच्चास्पद्मविनिन्दके । 


ओष्ठाधारपुटं बिञ्रत्‌ पक्वबिस्बविनिन्दकम्‌ ॥ 
कपालं च कपोलं च परमं सुमनोहरम्‌ । 
नासाग्रं रुचिरं विशत्‌ खगेन्द्रचञ्चुनिन्दकम्‌ ॥ 


ग्रेळोक्येु निरुप ' सर्वोङ्गं Ragana । 
शयानः शायने रम्ये प्रेरयन्‌ हस्तपादकम्‌ ॥ 


( agado, गणपतिखं० ८ । ८ ५८९) 


(उस वालकके शरीरकी आभा शुद्ध चम्पकके समान 
थी | उसका प्रकाश करोड़ों चन्द्रमाओंकी भाँति उद्दीप्त था | 
सवलोग सुखपू्वक उसकी ओर देख सकते थे | वह नेत्रोंकी 
ज्योतिको बढ्ानेवाला था | उसका अत्यन्त सुन्दर शरीर 
कामदेवको विमोहित करनेवाला था| उसका अनुपम मुख 
शारदीय पूणिमाके चन्द्रका उपहास कर रहा था | उसके 
FR नेत्र मनोहर कमलको तिरस्कृत करनेवाले थे | ओष्ठ 
और अधरपुट ऐसे लाल थे कि उसे देखकर पका हुआ 
faga भी लजित हो जाता था | कपाल और कपोल परम 
मनोहर थे | रुचिर नासिका गरुड़की चोंचको भी तिरस्कृत 
करनेवाली थी । उसके सभी अङ्ग उत्तम थे | त्रिलोकीमे कहीं 
उसकी उपमा नहीं थी | इस प्रकार वह रमणीय शय्यापर 

सोया हुआ शिशु हाथ-पेर उछाल रहा था |? 

किंतु अत्यन्त कृशकाय वृद्ध ब्राह्मणवेबधारी अतिथिके 
अकस्मात्‌ अन्तहित हो जानेपर परमादर्श गृहिणी पावती 
“ge Za । उन्होंने अपने प्राणपति शिवजीको उन्हे 
ले कहा और स्वयं दुःखी दोकर कहने लर्गी-- 

आकुल ब्रह्मन्‌ | आप कहाँ चले गये ! भूखसे 
ति अतिथिके द्वारसे चळे जानेपर ग्रहस्थका जीवन 
भ्य चला जाता है p 
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Vani kusi Donations 
“जगजननी | शान्त हो जाओ p अतिथिदेवके 
अचानक अन्तर्दित हो जानेपर छटपटाती हुई अम्बिकाने 
आकाशवाणी सुनी--और मन्दिरमे जाकर अपने पुत्रको 
देखो । पुण्यक-बतके फलस्वरूप परिपूर्णतम परात्पर श्रीकृष्ण 
ही तुम्हारे पुत्रके रूपमे प्रकट हुए हैं | 


यत्तेजो योगिनः शश्वद्‌ ध्यायन्ते सततं सुदा ॥ 
ध्यायन्ते वैष्णवा देवा ब्रह्मविष्णुशिवादयः । 
यस्य पूज्यस्य सर्वाग्र कल्पे क्रल्पे च पूजनम्‌ ॥ 
यस्य स्मरणमात्रेण सर्वचिष्तो दिनञ्यति । 
पुण्यराशिस्वरूपं ui प्य मन्दिरे ॥ 
कर्पे कल्पे ध्यायसे ग्रं ज्योतीरूपं सनातनम्‌ । 
पस्य त्वं मुक्तिदं पुत्रं भक्तानुग्रहविग्रहम्‌ ॥ 
तव वाग्छापूणंबीजं तपःकल्पतरोः फलम्‌ । 
सुन्दर agi qa कोटिकन्दर्पनिन्दुकम्‌ ॥ 
( अद्मवेवत्ते०, गणपतिख० ९ । ९-१३ ) 


ध्योगीलोग जिस अविनाशी तेजका प्रसन्न मनसे 
निरन्तर ध्यान करते हैं, वेष्णवगण तथा ब्रह्मा, विष्णु ओर 
शिव आदि देवता जिसके ध्यानमै लीन रहते हैं, प्रत्येक 
कल्पमे जिस पूजनीयकी सर्वप्रथम पूजा होती दै, जिसके 
स्मरणमात्रसे समस्त विन्न नष्ट हो जाते हैं तथा जो पुण्य- 
राशिस्वरूप है, मन्दिरमे विराजमान अपने उस पुत्रकी ओर 
तो दृष्टि डालो | प्रत्येक कल्पमें तुम जिस सनातन ज्योति- 
रूपका ध्यान करती हो, वही तुम्हारा पुत्र है । यह 
मुक्तिदाता तथा भक्तोंके अनुग्रहका मूर्तरूप दै । जरा उसकी 
ओर तो निद्वारो । जो तुम्हारी कामनापूर्तिका बीज, तपरूपी 
कल्पवृक्षका फल ओर सुन्दरतामे करोड़ों कामदेवोंको तिरस्कृत 
करनेवाला दै, अपने उस लावण्यमूति पुत्रको तो देखो |? 


आकाशवाणीने आगे अम्बिकाका भ्रम निवारण करते 
हुए कहा--'वे क्षुधार्त अतिथि बृद्ध ब्राह्मण नहीं थे, उस 
वेषमें तुम्हारे सम्मुख साक्षात्‌ जनादन ही उपस्थित हुए थे | 


“तुम प्रसन्नचित्त हो अपने देवाग्रगण्य सुन्द्रतम पुत्रको 
देखो?--आकाशवाणीके द्वारा इस प्रकारकी प्रेरणा प्राप्त 
होते ही माता पार्वती शीभतासे अपने मइलमै पहुँचीं । वहाँ 
उन्होंने अत्यन्त अद्भुत, परम सुन्दर; पद्मपत्राक्ष शिशुको 
अपनी शय्यापर लेटे देखा । वह त्रैलोक्यसुन्द्र तेजस्वी 


Ag छतकी ओर निहार रदा था। उसके दिब्य अज्ञोंसे 
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` 
दिव्य तेज wa था । वह इधर-उधर अपने द्यथ-पर 
फेंक रहा था | परमपावनी माताका स्तनपान करनेके लिये 
वह क्रन्दन कर रहा था । 


“प्राणनाथ! आप घर चल्कर मन्दिरके भीतर तो देखिये |? 
Sua दयसे पुत्रवत्सला भगवती उमाने दौड़कर 
त्रिलोकेशवयदायक भक्तवाञ्छाकल्पतरु शिवसे कहा--सद्यः 
फलदायिनी आपकी ध्यानमूर्ति दी पुत्रके रूपमै प्रकट हुई है |? 


भुजङ्गभूप्ण भी हृपमग्न हो गये | वे तुरंत उठकर 
अपनी प्राणप्रियाके घर गये | वहाँ उन्होंने शब्यापर TA- 
स्वर्ण-तुल्य कान्तिमान्‌ अपने पुत्रको देखा । घोरदेत्यन्न शिव 
प्रसन्न और चकित होकर सोच रहे थे--“अरे | में जिस 
परम तेजस्विनी और परम मङ्गलमयी मूर्तिका ध्यान करता 
रहता हूँ, वह तो प्रत्यक्ष मेरे पुत्रके रूपमे मेरे सम्मुख 
मुस्कराती हुई क्रीडा कर रही है |? 


सर्वानन्दप्रदायिनी पावतीके आनन्दकी सीमा न थी | 
उन्होंने पुत्रको अङ्कमै ले लिया ओर हर्के आवेगमे उसका 
चुम्बन करने लगी | आनन्दमग्ना नित्यरूपा पार्वतीने अपनी 
प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा-- 


सम्प्रप्यामूल्यरत्नं त्वां WA सनातनम्‌ । 
यथा सनो दरिद्रस्य सहसा प्राप्य सद्धनम्‌॥ 
कान्ते सुचिरमःयाते प्रोषिते य.पितो यथा । 
मानसं परिपूर्ण च बभूव च तथा मम॥ 


( अद्यववरत्ते ०, गणपतिखं० ९ । २७-२८ ) 


“रेरा ! जैसे दरिद्रका मन सहसा उत्तम धन पाकर 
संतुष्ट हो जाता हे; उसी तरह तुझ सनातन अमूल्य रत्नकी 
प्राप्तिस मेरा मनोरथ पूर्ण हो गया । जैसे चिरकालसे प्रवासी 
हुए प्रियतमके घर लोटनेपर स्त्रोका मन पूर्णतया हर्षमग्न हो 
जाता दै, वही दशा मेरे मनकी भी हो रही है |? 


इस प्रकार कहती हुई माता पार्वतीने शिशुको अत्यन्त 
्रेमसे गोदम ले ल्या और उसे परमदुर्भ, परमपावन 
अमृतमय दुग्धःपान करानेके लिये अपना स्तनाग्र उसके 
मुँह दे दिया | 


इसके अनन्तर चराचर प्राणियोंके आश्रय भगवान्‌ 
शंकरने भी अत्यन्त प्रसन्नतास अपने पुत्रको गोदमें उठा 
लिया | 
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प्राकम्योत्सचपर 


पुत्रोत्पत्तिको प्रसन्नतामै स्वर्गापवर्गदाता पावतीनायी 
प्रेरणासे विविध प्रकारके मनोहर वाद्य वजने लगे | त्री 
मङ्गल-कामनासे परमपिता शिवने ब्राह्मणों, बन्दो ए 
मिक्षुकोंको नाना प्रकारके अपरिमित रत्नादि और FN 
सम्पत्तिका दान किया | 


दिमगिरिने अपने AR जन्मोत्सवपर अत्यत 
दर्षोत्साहसे ब्राह्मणोंकी एक लाख रत्न; एक हजार भरे 
हाथी, तीन लाख घोडे, दस लाख गाये) पाँच लाख स. 
मुद्राएँ, मुक्ता-दीरे-रत्नादि मणियाँ, वस्त्र, आभूषण और 
क्षीराब्धिसे उत्पन्न सभी प्रकारके अनमोल रत्नोंका दान 
दिया । 


क्षीरोदधिशायी विष्णुने कोस्ठुभमणिका दान दिया । 
दषौतिरेकमे उन्होने श्रेष्ठतम म॒नियोक्रो बुलवाकर उनकी 
पूजा की | उनसे समस्त माङ्गलिक कार्य करवाये, पावंतीके पुत्र 
रूपमे प्रकट उस नव-शिझुको आशीर्वाद दिलवाया) वेदों और 
पुराणोंका पाठ करवाया एवं देव-बुलंम मनोहर नृत्य तथा 
HARIR मधुर संगीतका आयोजन किया | 


अनुग्रहस्वरूप शिव-पुत्रके प्राकट्योत्सवपर ब्रह्मान 
सृष्टिमै परम दुर्लभ वस्तुएँ ब्राह्मणोंको दीँ | परम महिमामयी 
शिवप्रियाके परम मङ्गलकर JAIA अवसरपर देवः 
समुदाय आनन्दोद्धिमे निमग्न हो गया था | धर्म) सू 
शचीपति इन्द्र, सुरगण) मुनिगण, गन्धर्व, पर्वत तथा 
देवियोने अत्यन्त प्रसन्नतासे विविध प्रकारकी बहुमूय 
वस्तुओंका दान किया । हर्षातिरेकसे क्षीरसागरके दिये गे 
एक सह माणिक्य, एक सौ कौस्तुभमणियाँ, हीरक? A 
मणियाँ, गो-रत्न, गज-रत्न) इ्वेतवर्णके अन्यान्य अमू 


$ < छि ~ 
रत्न, मुद्राओं एवं वस्त्रामरणोंके मूल्यका अनुमान करी 
सम्भव नहीं | 


इसी प्रकार भगवती सरस्वती, सावित्री और धनप 


wA ब्राह्मणोंको परम दुर्म एवं अद्भुत वस्तुओका T 
[। 


प्राणिमात्रके सच्चे शुमैष्री एबं देवताओंके पस 
शुभचिन्तक जगद्धाता शिवके घरमे शिशुके प्रकट दोगे 
सभी देवता आनन्दोन्मत्त हो गये थे | उस झमकाली 
बालकके मङ्गलके लिये जो जहाँ था, वहीं ब्राह्मणोंको अ. 


osha 


॥ 


DPS ONS 


K श्रीगणेश-लीला ya 
` 3292-43 
ii Aa aa Sahih 


वख समर्पित करने लगा । सबने दान दिये और सभी 
देवताओंने उस बालकको दुलमतम आशीः प्रदान की । 

पालक ! तुम दीर्घायु, ज्ञानमें शिवके सदृश, पराक्रमे 
maa और सम्पूर्ण सिद्धियोंके ईश्वर दोओ | विष्णुने 
आशीर्वाद दिया । छु 

सुम यथाशीघ्र यशस्वी, तवंपूज्य एवं अग्रपूज्य AA | 

आश्यीव॑चन कहा । 

ge महादेव, लक्ष्मी, सरस्वती, सावित्री, 
हिमालय, मेनका, वसुंधरा और पार्वतीने उस नवोदित 
अद्भुत, अलौकिक, TAIANA दिशे धार्मिक, सर्वत्र 
दयाल, हरिभक्त, ARA समान दुर्लभ, बुद्धिमान्‌, विद्वान्‌, 
pa शान्त, जितेन्द्रिय, स्थिर लक्ष्मीवान्‌, एवं शान्त 
WA मङ्गल कामना की | उसे मनोहर रूपवाली पत्नी, 
परमोतकृष्ट कवित्व-शक्ति, धारणा-शक्ति, स्मरण-ाक्ति, 
विवेचन-शक्ति, वेदज्ञान, सागरतुल्य गम्भीरता) कामदेव-तुल्य 
dzd ma होनेका वर दिया | उसके धर्ममै धम तुल्य, 
क्षमाशील, रारणदाता, शुभाश्रय, विश्नरहित, विप्ननाशक, 
शिवके समान महान्‌ योगी, सिद्ध, सिद्धियोंके दाता, शुभ- 
कारक) मृत्युजय, ऐश्वयंशाली होने एवं अत्यन्त निपुणता 
प्रात करनेके लिये अपने अन्तङ्वदयकी शुभ कामना व्यक्त की | 

इसके अनन्तर वहाँ पधारे तभी ऋषियों, मुनियों और 
तिद्वोंने नवजात शिशुको अनेक प्रकारके मङ्गलमय आशीर्वचन 
दिये । ब्राक्षणोंने प्रसन्न होकर अपने हृदयका सम्पूर्ण 
आशीर्वाद एवं वन्दियोंने समस्त मङ्गलकामनाएँ ऽ बन्दियोनि समल मङ्गलकामनाएँ प्रकट की a 

* अव्रणम इस मक्गलाशीवचन विषयक अयाय 
'अभ्गठाध्याय' कहा गया है और इसका माहात्म्य इस प्रकार 
“ताया गया हे-_ 

Ta 


ameri यः शृणोति सुसंयतः । 
aiaei: a भवेन्मङ्गलालयः ॥ 
अपुत्रो लभते पुत्रमधनो लभते भनम्‌ । 
aml 'लभते सै ama सम्पत्पदायि च ॥ 
mahi लभते भायां प्रजाथी लभते प्रज्ञाम्‌ । 
आरोग्यं लभते रोगी सौभाग्यं दुर्गा लभेत्‌ ॥ 
T ami प्रोषितं च प्रिय लभेत्‌ । 
भाविः सदानन्द लभते नात्र संशय: ॥ 

A = क जज 

Wa मह्षलाध्यायी यस्य गेहे च तिष्ठति । 


पदा Š क्त 2 
O भजलसंयुक्त: स भवेन्नात्र संशयः ॥ 
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मोहरे दे, न तत 
i ष्ठ रत्न-सिंहासनपर आसीन हुए | 
उनके दायें आश॒तोष शिव, बार लोकलशा ब्रह्मा और सम्मुख 
अष्ट धर्मात्मा धर्म आसनासीन हुए । धर्मके समीप सूर्य, 
देवेन्द्र, चन्द्रमा, देव-समुदाय, मुनिगण एवं गिरि-समुदाय 
SR एवं सुखद आसनपर बैठे | 
पार्वेती-नन्दनका छिन्न मस्तक 

उसी समय गोरीनन्दनके दर्शनार्थ प्रज्वल्ति अग्निशिखा- 
तुल्य दीपिमान्‌, पीताम्बरधारी, श्यामल सूर्यपुत्र शनैश्वर 
TIIR | विनम्र शनिदेवके नेत्र कुछ बंद थे और बे 
मन-द्दी-मन WAA ध्यान एवं उनके नामका जप कर 
रहे थे । वहाँ उन्होंने श्रीहरि, विधाता एवं झूलपाणि तथा 
उपस्थित समस्त देवताओं एवं मुनियोंके चरणोमें प्रणाम किया 
और फिर उनकी narà क्षिपरक्षेमकर शंकरनन्द्नको देखनेके 
लिये भीतर पहुँचे । 

सूर्यपुष शनैश्ररने अलौकिक भवनमें उस समय प्रवेश 
किया, जब वस््नालंकारभूषिता मङ्गलमयी जननी पार्वती 
नवागत शुभानन शिशुको गोदमें लेकर रत्नसिंहासनपर बैटकर 
सुवासित ताम्बूल चबाती हुई प्रसन्नतासे मुस्करा रही 
थी | पाँच सलियाँ उनके समीप खड़ी होकर श्वेत चँवर 
इला रही थीं। महायोगी शनैश्चरने त्रेलेक्यदुलभ जननी 
पार्वतीके INÄ मस्तक झुकाये श्रद्धा एवं प्रीतिपूवक 

यात्राकाडे च पुण्याहे यः श्रणोति समाहित: । 

सर्वाभीष्टं स लभते श्रीगणेशप्रसादतः ॥ 

( अह्मवेवत्त ०, गणपतिखं० १० । ३४-३७, ३९-४० ) 

“जो मनुष्य अत्यन्त समाहित होकर श्स सुमङ्गलाध्यायको 
सुनता है, वह सम्पूर्ण मङ्गलोंसे युक्त होकर मङ्गलोंका आवास- 
स्थान हो जाता है । इसके अवणसे पुत्रहीनको पुत्र, निर्षनको धन, 
ठपणको निरन्तर धन-प्रदान करनेकी शक्ति, भार्याधीको भाया, 
प्रजाकामीको प्रजा और रोगीको आरोग्य प्राप्त होता है । दुभंगा 
ख्लीको सौभाग्य, भूला हुआ पुत्र, नष्ट हुआ धन और प्रवासी पति 
मिल जाता है तथा शोकग्रस्तोको सदा आनन्दी प्राप्ति हो जाती 
है, रसमें संशय नही है । “यह मङ्गलाध्याय जिसके घरमै विद्यमान 
रहता है, वढ सदा मङ्गलयुक्त रहता है, इसमें तनिक भी संशय 
नहीं हे । यात्राकालमें अथवा पुण्यपर्वपर जो मनुष्य पकाग्रचित्तसे 
इसका श्रवण करता हे, वह श्रीगणेशकी कृपासे अपने सभी 
मनोरथोंको पा जाता है ।' 
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प्रणाम किया । जगदम्बाने उन्हें आशिष्‌ देकर उनसे 
कुशल-समाचार पूछा । 

अददे्वर ! आपके नेत्र कुछ मुँदे है और आपने सिर 
झुका खवा है?+ सम्पूर्ण बाधाओं एवं कछाओंके अधिपतिकी 
जननी पार्वतीने पीताम्वरधारी शने श्वस्से पूछा--“आप मेरी ओर 
और मेरे पुत्रकी ओर देख नहीं रहे हैं इसका क्या हेतु है? 

“माता ! समूर्ण प्राणी अपने कर्मका ही फल भोगते 
३ |) गनैश्वरदेवने सिर झुकावे कहा--'वे अपने शुभाशुभ 
कर्मोसे ही सुख-दुःख प्राप्त करते हें। मेरी कथा गोपनीय दै 
और माताके सम्मुख कहनेयोग्य नहीं है; तथापि आपकी 
आज्ञासे में उसे प्रकट कर दे रहा हूँ |? 


“शंकखल्लभे !? शनें श्ररदेवने आगे कहा--“बाल्यकालसे 
ही मेरे मनमै श्रीकृष्ण-पद-पद्मानुरक्ति थी । मैं प्रायः 
zaa अत्यन्त सुखद ध्यानमें तल्लीन रहता था | सर्वथा 
विरक्त एवं तप-निरत था, किंतु मेरे पिताने चित्ररथकी 
पुत्रीसे मेरा परिणय करा दिया । मेरी पत्नी साध्वी, तेजस्विनी 
एवं तपस्विनी थी । 

“एक दिनकी बात दै; मेरी सहघमिणी ऋतुरनानके 
अनन्तर. उस समय मेरे समीप आयी, जव में भगवच्चरणोंके 
ध्यानमें तल्लीन सवथा बाह्मज्ञानशूऱ्य था | 


“तुम जिसकी ओर दृष्टिपात करोगे, वद्दी नष्ट दो 
जायगा |” ऋत॒काल्के विफल द्दोनेपर उसने दुःखी मनसे 
मुझे शाप दे दिया | 


q ध्यानसे विरत होनेपर मैंने उसे संतुष्ट किया, 
किंतु वह पश्चात्ताप करनेपर भी शाप लोटानेमे समर्थ नहीं 
शी । इसी कारण में जीवदिंसाके भयसे अपने नेत्रोंसे किसीकी 
ओर नहीं देखता और सहज दी सदा सिर झुकाये रहता हूँ | 


शनैश्ररदेवकी वात सुनकर नतंकियों और किंनरियोके 
समुदायकै साथ अनन्तानन्तसुखदायिनी जगदम्वा हँसने लगी | 

सम्पूर्ण विश्व ईश्वरेच्छाके अधीन है |? सर्वकामफल- 
प्रदायिनी जगदीश्वरीने ऐसा कहते हुए शाने श्वरदेवसे कद्दा-- 
“तुम मेरी तथा मेरे शिशुकी ओर देखो |? 

सै पाबतीनन्दनकी ओर देखू या नहीं ? शने श्वर- 
देव मन-दी-मन सोचने लगे । “यदि में इस दुर्म वालककी 
ओर देखुँगा तो निश्चय दी इसका अनिष्ट दो जायगा; किंतु 
kaa जननीकी आज्ञा केसे टाली जाय १ 


ॐ परत्रह्मरूपं गणेश नताः स्मः ॐ 


इस प्रकार सोचते हुए धर्मात्मा शनेश्चरदेवने ने 
साक्षी देकर गिरिजाकी ओर तो नहीं, किंतु उनके पाप संता 
हरण पुत्रकी ओर देखनेका निश्चय किया | i 


पहलेसे ही खिन्न शनेश्वरके कण्ठोष्ठता शुष्क हो गे 
थे। फिर भी उन्होंने वामनेत्रके कोनेसे ka 
ओर दृष्टिपात किया । शनेश्वरदेवकी शापग्रस्त दृष्टि पढ़े 
ही भगवान्‌ शिव एवं भगवती उमाके प्राणप्रिय पुत्रका 
मस्तक घड़से प्र्थक्‌ होकर गोलोकमै जाकर अपने अमी 
परात्पर श्रीकृष्णमें प्रविष्ट हो गया । अत्यन्त दुःखी शनैश्वरे 
अपनी आँख फेर ली और सिर झुकाकर खडे हो गये | 


अपने अङ्कमै दुलभतम कम्बुकण्ठ सिशुका M 
लथपथ शरीर देखकर माता पावती चीत्कार कर उर्ठी | वे 
बालकका घड़ वक्षसे सटाये रोती-कलपती और Ron 
करती उन्मत्तकी तरह इधर-उधर घूमती हुई मूच्छित होकर 
घरतीपर गिर पढी । यह आश्चर्यजनक दृश्य देखकर Å 
उपस्थित सभी देवता, देवियाँ, पर्वत, mad शिव तथा 
समस्त केलासवासी अवसन्न हो गये | वे सभी निष्प्रणरे 
प्रतीत होने लगे । 


पार्वती-पुत्र गजमुख हुए 

मस्तकहीन रक्तस्नात पार्वतीनन्दनपर दृष्टिपात कर श्रीहरि 
ने सबको मूल्छित देखा तो तुरंत गरुड़पर विराजमान है 
ीव्रगतिसे उत्तर दिशाकी ओर चल पडे | वहाँ उचै 
पुष्पभद्रा नदीके तटपर एकान्त वनर्मे अपनी इथिनी ओर 
वर्षोके साथ एक गजेन्द्रको सोते हुए देखा | उसका सिर 
उत्तर दिशाकी ओर था | सर्वमङ्गलकर श्रीहरिने ब 
अपने RÀ उसका मस्तक उतारकर गरुडपर रख लिया! 


गजके कटे अज्ञके गिरनेसे हथिनीकी नींद दट गयी! 
अपने खामीकी निर्जीव देह देखकर वह चीत्कार क्ले 
लगी | उसके बच्चे भी अपनी माताके रुद्नसे जरी 
व्याकुलतासे क्रन्दन करने लगे | हथिनीने ग 
विराजमान सम्पूर्ण निषेक ( कर्मफलयोग ) का खण्डन ल 
समथ शङ्खु-चक्र-गदा-पद्मघर नवजलधरवपु श्री 
अचिन्त्य सोन्द्यमयी मूर्तिको देखा तो वह 

स्तवन करने लगी | 


इथिनीकी स्तृतिसे प्रसन्न होकर सर्वसमर्थ प्रमुने g 
गजका मस्तक उतार उसके शरीरे जोड़ दिया ओर 
अपने ब्रह्मज्ञानसे उसे जीवित कर दिया । 
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'भाग्यबान्‌ गज ! तू सकुद्धम्ब कल्पपर्यन्त जीवित रह 
अपने मङ्ग्मय चरणोंसे उसके सर्वाङ्गका स्पर्श करते हुए 
परमप्रभुने उसके परम मङ्गलके लिये वरदान प्रदान किया | 
तदनन्तर गरुड़ वायुवेगसे उड़कर तुरंत केलासपर पहुँच गये | 

श्रीहरिने पार्वती-पुत्रको उठाकर अपने वक्षसे सटा 
ल्या और गज-मुखको सुन्दर बनाकर शिवनन्दनके घड़से 
जोड़ दिया | 

हुँ |? परम प्रभुके इस उच्चारणसे ही वह बालक जीवित 
हो गया | फिर तो उन्होंने मोहनिवारिणी अम्ब्रिकाको 
सचेत कर उनका पुत्र उनके अङ्कमें रख दिया | 

'बुद्धिखरूपा शिवे ! तुम अच्छी प्रकार जानती हो कि 
ब्रक्ासे लेकर कीटपर्यन्त सम्पूर्ण जगत्‌ अपने-अपने कर्मानुसार 
फल पाता है | श्रीहरिने शोकग्रस्त उमाको समझाते हुए. 
कहा | श्राणियोंके खकर्माजित भोग सैकड़ों कर््पोतक प्रत्येक 
WAA भोगने पड़ते हैं । सुख-दुःख, भय-शोक, आनन्द 
ये कर्मके ही फल हैं । इसमें सुख और हर्ष उत्तम कर्मके 
और अन्य पापकर्मके परिणाम हैं ।% स्वयं परब्रह्म परमात्मा 
श्रीकृष्ण कर्मके फलदाता, सृजन; पालन एबं संहार करनेवाले 
हैं । तुम्हारे गजकर्ण पुत्र उन्हीं परमात्मामे स्थित हैं |? 

श्रीदरिकी वाणी सुनकर वात्सल्यमयी जननी पार्वती 
ष्ट हो गर्यी ओर उन परम प्रभुके अरुणोत्पल-चरणोंमें 
प्रणाम कर अपने शिशुको गोदमें उठा उसे स्तनपान कराने 
गा l फिर उन्होंने अपने प्राणवल्लभ शिवकी प्रेरणासे 
हाथ जोड़कर भक्तिपूर्वक श्रीहरिकी स्तुति-प्रार्थना की । 

परम तपस्विनी उमाके स्तवनसे प्रसन्न होकर लक्ष्मी- 
पति विष्णुने अपना कौस्तुभ उस मोष्ट बाळकके गलेमे 
डालते हुए उसे तथा जगदीश्वरी पार्वतीको शुभाशीर्वाद 
मदान किया | 

JA पार्वती-पुत्रके जीवित हो जानेपर दर्षातिरेकसे 

रोकने उसे अपना किरीट और घर्मने रत्नाभूषण 
“दान किया | इसके अनन्तर देवियों, उपस्थित सभी 
ताओ, मुनियों, पर्वर्तो, गन्धर्वो और एकत्र समस्त 


ने प्रसन्न मनसे बहुमूल्य रत्नादि उस शम्भुकुमारको 
रान किये । हुम 4 REY 


¥ i कीती Saa है गौकमानन्दं e 
` दःखं भयं शोकमानन्दं कर्मणः फलम्‌ । 
सुखं इपभितरे पापकर्भणः ॥ 


( अद्वावेवत्त०, गणपतिख्ं० १२ । २७ ) 
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E अपने सुमङ्गलमङ्गछ बालकके जीवित होनेकी प्रसन्नतामें 
wa WA शिव एवं निलिल्सृष्टि-संचालिका पार्वतीने 
s WA दान किया | हिमगिरिने वन्दियोंको सौ 
गज तथा एक A अश्व प्रदान किये | देवताओंने सभी 
व्राइर्णोको दान दिया और स्त्रियोने भी अपने दार्नोसे 
बन्दिर्योको संतुष्ट कर दिया | 

क्षीरोदधिशायी लक्ष्मीपतिने समस्त माङ्गलिक कायोके 
साथ वेदों ओर पुराणोंका पाठ करवाया तथा समस्त 
ब्राह्मणोंको (अत्यन्त आदरपूर्वक दुलंभ सुमिष्ट पक्वान्नोके 
भोजनसे पूण तृप्त कर दिया | 
तुम अङ्गरहित हो जाओ ।॥ उक्त सभाके बीच 
> ~ पावतीने 
छजावश शनश्ररको सिर झुकाये देखकर माता पार्वतीने 
क्रुद्ध होकर उन्हें शाप दे दिया | 
गजमुखको प्रथमपूज्यताका आशीर्वाद 
कुछ समय व्यतीत हुआ । क्षीराब्धिशायी लक्ष्मीपति 
विष्णु शुभ मुहूतमें देवताओं और मुनियोंके साथ भगवान्‌ 
शंकरके सदनमें पहुँचे । वहाँ उन्होंने श्रेष्ठतम उपदारांसे 
प्मप्रसन्ननयन गजाननक्री पूजा की और आशीः 
प्रदान की-- 
सर्वाग्रे तब पूजा च मया दत्ता सुरोत्तस । 
स्ंपूज्यश्च योगीन्द्रो भव वत्सेत्युवाच तम्‌ ॥ 
( जद्दावेवत्त ०, गणपतिखं० १३ । २ ) 
“सुरश्रेष्ठ | मैंने सबसे पहले तुम्हारी पूजा की है; 
अतः वत्स | तुम सर्वपूज्य तथा योगीन्द्र होओ | 
प्रसन्न कमलनयन विष्णुने रुद्रप्रिय बालकके कण्ठमे 
वनमाला पहनायी और मोक्षदायक ब्रह्मज्ञान तथा सम्पूणं 
सिद्धियाँ प्रदान कर उसे अपने समान बना दिया । फिर 
षोडशोपचारकी सामग्रियाँ देकर देवताओं और मुनियोके साथ 
उसका नामकरण किया 
विप्नेशश्च गणेशश्च हेरम्बश्च गजाननः । 
लग्बोदरइचेकदन्तः ञूर्पकणो विनायकः ॥ 
(agado गणपतिखं० १३ । ५ ) 
ARD गणेश, हेरम्ब, गजानन) लम्बोद्र, एकदन्त, 
शूर्पकर्ण और विनायक्र-ये उस बालकके नाम रखे गये | 
फिर दयामय ARA पुनः मुनियोंक्रो ज्ुङवाकर 


आशीर्वाद दिलवाया | इसके अनन्तर सभी देव- 
11000 | By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


देवियों एवं मुनियौं आदिने मुक्तिदाता शिवपुत्रको बिविध 
प्रकारके उपहार प्रदान किये ओर बार-बार श्रद्धा भक्तिपूवक 
उनका पूजन किया | 


फिर सवेव्यापिनी जननीने अपने अघनाशन पुत्रको 
रत्नतिहासनपर बैठाकर समस्त तीर्थौके जल्पूरित सो 
Ha स्नान कराया | उस समय मुनिगण वेदके मन्त्रीका 
उच्चारण कर रहे थे | इसके अनन्तर उन्होंने अपने दुःख- 
भझ्जनकारक पुत्रको अग्निशुद्ध दो वस्त्र दिये । फिर जननीने 
पुण्यतोया गोदावरीके जलसे पाद्य, पापनाशिनी गङ्गाजीके 
जलसे अध्य एवं दूवो, अक्षत, पुष्प और चन्दनमिश्रित 
पवित्र तीर्थं पुष्करके जलसे आचमन कराया । फिर 
माता पावतीने गणेशको रत्नपात्रमें 


रखा 
t ० e किये 
मधुपक एवं शकरायुक्त द्रव प्रदान किये | 


हुआ 
इसके अनन्तर खगलोकके वैद्य अश्विनीकुमारद्वारा 
निर्मित स्नानोपयोगी विष्णु-तैंठ, बहुमूल्य-रत्नाभरण, विविध 
प्रकारके सुगन्धित पुष्प, पारिजातकी पुष्पमालाएँ, अनेक प्रकारके 
सुगन्धित चन्दन तथा दिव्य सुगन्धमय धूप-दीप प्रदान 
किये | फिर पशुपाशविमोचन गणाधिराजको उनका प्रिय 
लडडू तथा उनको प्रिय लगनेवाले विविध प्रकारके 
व्यज्जन अपित किये । उन पुष्कल व्यज्ञनोंका पर्वत-तुल्य 
ढेर लग गया | तदनन्तर देर-के-ढेर अनार, ब्रेलके फल, 
भौँति-मौँतिके खजूर, ÈD जामुन, कटहल, आम, केला 
ओर नारियलके फल दिये | फिर आचमन और सुवासित 
ताम्बूल समर्पित करके जननीने सुन्दर पानके त्रीडै और 
वायनपूरित सैकड़ों स्वणपात्र लडडुकप्रिय गणेशको अर्पित किये)! 
इसके अनन्तर मेनका, हिमालय, हिमालयके पुत्र, 
बहाँ उपस्थित ब्रह्मा; विष्णु ओर शिव आदि देवता ओने-- 
४४ श्रीं हीं कळों गणइवराय ब्रह्मस्वरूपाय चारवे | 
सत्रेसिद्धिम्रदेशाय विघ्नेशाय नमो नमः ॥ 
( जद्दावेवत्ते०, गणपतिखं० १३ । ३२ ) 
- इस मन्त्रसे प्रणताज्ञाममोचन गिरिजापुत्रकी पूजा की 
और उन्हें भाँति-भाँतिकी दुर्लम वस्तुएँ प्रदान कर वे 
आनन्दमे निमग्न हो गये । 


श्रीविष्णुद्धारा गणेरा-स्तुति 
फिर क्षीरोद्धिशायी विष्णु शिवप्रिया पावंतीके 
अजरामर, चराचरपति, भुवनपतिः इच्छाशक्तिघर, 
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सर्वात्मा, सर्वदेवतात्मा पुत्रका सविधि 


i क्र 
भक्तिभावसे उनकी स्तुति करने लगे--- 


हश त्वां स्तोतुमिच्छामि ब्रहमज्योतिः सनातनम्‌ । 
निरूपितुमशक्तोऽहमनुरूपमनीहकम्‌ ॥ 
प्रवरं सदेवानां सिद्धानां योगिनां गुसुम्‌। 
स्वस्वरूपं सर्वेशं ज्ञानराशिस्वरूपिणम्‌ ॥ 
अव्यक्तमक्षरं नित्यं सप्यमात्मखरूपिणम्‌। 
वायुतुल्यातिनिलिप्त चाक्षतं सत्र॑साक्षिणम्‌ ॥ 


संसारार्णवपारे च मायापोते सुदुलंभे। 
कर्णधारस्वखू्पं च भक्तानुम्रहकारकम्‌ ॥ 
वरं वरेण्यं वरदं वरदानासपीश्वरम्‌। 


सिद्धं सिद्धिस्वरूपं च सिद्धिदं सिद्विसाधनम्‌॥ 
ध्यानातिरिक्तं ध्येयं च ध्यानासाध्यं च धामिकम्‌ | 
west धर्मज्ञं धर्माधर्मफलग्रदम्‌ ॥ 
बीज संसारवृक्षाणामकुर॑ च 
स्थीपुंनपुंसक्रानां a 
सवोद्यमग्नपूज्ये च 


तदाश्रयम्‌ । 

रूपमेतदतीन्द्रियम्‌ ॥ 
सर्वपूज्यं गुणाणंवम्‌। 

च्छया सगुणं ब्रह्म निर्गुण चापि स्वेच्छया ॥ 
स्वयं प्रक्रतिरूप च प्राकृतं प्रकृतेः परम्‌। 
त्वां स्तोतुमक्षमोऽनन्तः सहस्रवदनेन च॥ 
न Ya पञ्चवक्त्रशच न क्षमइचतुराननः। 
सरस्वती न झाक्ता च न शक्तोऽहं तत्र स्तुतौ ॥ 
न awa चतुर्वेदाः के वा ते वेदवादिनः ॥ 

(amio, गणपतिखं० १३ । ४१-५०) 


“ईश | में सनातन ब्रह्मज्योतिःस्वरूप आपका स्तवन 
करना चाहता हूँ; परंतु आपके अनुरूप निरूपण करनेमै # 
सर्वथा असमर्थ हूँ; क्योंकि आप इच्छारहित, सम्पूर्ण ZAÑ 
श्रेष्ठ सिद्धों और योगियोंके गुरु, स्वस्वरूप) सर्वेश 
जानराशिस्वरूप, अव्यक्त, अविनाशी, नित्य, तला 
आत्मस्वरूप, वायुके समान अत्यन्त निर्लेप, क्षतरहित, से 
साक्षी, संसार-सागरसे पार होनेके लिये परम दुलभ मायारूपी 
नोकाके कणधारस्वरूप, भक्तोपर अनुग्रह करनेवाले, शर 
वरणीय, वरदाता, वरदानियोंके मी ईश्वर, सिद्ध, सिद्धिखरूप 
सिद्धिदाता, सिद्धिके साधन, ध्यानातीतश येष 
ध्यानद्वारा असाध्य, घामिक, धमसरूप, घर्मके शोता! 
घर्म और अधर्मका फल प्रदान करनेवाले, संसार-दृक्षके 


बीज, अङ्कुर ओर उसके आश्रय, खी, पुरुष (और aja? 
osna 
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ख़रूपमें विराजमान तथा उनकी इन्द्रियोंसे परे, सबके 
आदि, अग्रपूज्य, HRD गुणके सागर, स्वेच्छासे निगुंण 
रहम तथा स्वेच्छासे ही सगुण ब्रह्मका रूप धारण करनेब्राले, 

प्रकृतिरूष और प्रकृतिसे परे प्राकृतरूप हैं। शेष 
अपने A gaa भी आपकी स्तुति करनेमें असमर्थ 
हैं| आपके स्तवनर्मे न qaga महेश्वर समर्थ हैं न 
qada ब्रह्मा ही; न सरखतीकी शक्ति है न मैं ही 
आपका स्तवन कर सकता हूँ । और aa चारों वेदोंकी ही 
शक्ति नहीं दै, तो फिर उन वेदवादियोकी तो क्या गणना p 
उपर्युक्त स्तुतिकी ब्रह्मवेव त्तंपुराणमे बड़ी महिमा बतायी गयी है |# 

“करुणामय प्रभो ! मायाशक्तिने मुझे शाप दे दिया है | 
सुर-समुदायमें विव्ननिष्न रुद्रपुत्रकी पूजा हो जानेपर शनेश्ररने 
अत्यन्त विनीत वाणीमें लक्ष्मीपति विष्णुसे निवेदन किया | 
(अतएव आप कृपापूर्वक सम्पूर्ण विध्नोंके शमन और दुःखकी 


कहा--दस लाख जप करनेसे कवच सिद्ध हो जाता है | 
कवच सिद्ध कर लेनेपर मनष्य मृत्युपर विजय प्राप्त करनेमें 
समथ हो जाता है | यह सिद्ध-कवच धारण करनेपर मनुष्य 
वाग्मी, चिरजीवी, सर्वत्र विजयी और पूज्य हो जाता 
इस मालामन्त्र तथा कवचके प्रभावसे मनुष्यके सारे पातकोप 
पातक ध्वस्त हो जाते हें | इस कवचके शब्द-श्रवणमात्रसे दी 
भूत-प्रेत, पिशाच, कृष्माण्ड) ब्रह्मराक्षस, डाकिनी, योगिनी, 
वेताळ आदि बालग्रह, ग्रह तथा क्षेत्रपाल आदि दूर भाग जाते 
है | कवचधारी पुरुषको आधि ( मानसिक रोग ), व्याधि 
( शारीरिक रोग ) ओर भयप्रद शोक स्पर्श नहीं कर पाते | 

इस प्रकार सवविघ्नेकहरण गणेश-कवचका माहात्म्य 
गान करके लक्ष्मीपति विष्णुने सूयपुत्र शनेश्वरको कवचका 
उपदेश देते हुए कहा-- 


पूर्ण निवृत्तिके लिये गणेश-कवचका वर्णन करनेका अनुग्रह संसारमोहनस्थास्य कवचस्य परजापतिः | 
वीजिये; मैं उसे धारण करना चाहता हूँ |? aiga बृहती देवो लग्बोदरः SAA 
घमोर्थकाममोक्षेपु विनियोग: प्रक्रीतितः ॥ 

गणेश-कवच और उसकी महिमा सर्वेषां कवचानां च सारभूतमिदं मुने । 


(रविनन्दन ! इस कवचकी बड़ी महिमा है p झामैश्वर- 


देवके बिनयपूर्ण बचन सुनकर सजल जलधरवपु श्रीबिष्णुने 


ॐ गं हुं श्रीगणेशाय स्वाहा मे पातु मस्तकम्‌ ॥ 
द्वात्रिंशदक्षरो मन्त्रो ललाटो मे agag । 


+ इदं विष्णुक्रतं स्तोत्रं गणेशस्य च यः पठेत्‌ । ॐ ही क्लीं श्रीं गामिति वें सततं पातु लोचनम्‌ । 
सायंप्रातश्च मध्याइ भक्तियुक्तः समाहितः ॥ तालुक पातु विध्नेशः संततं धरणीतले ॥ 
aa कुर्ते Aa सततं मुने । ॐ हीं श्रीं छीमिति परं संतत पातु नासिकाम्‌ । 
वदते सर्वकल्याणं कल्याणजनकः सदा ॥ ॐ गौं गं शूर्पकर्णाय स्वाहा पास्वधरं सस। 

* - ॥ दन्तांश्च तालुकां जिह्वां पातु में षोडशाक्षरः ॥ 
खिरा भबेद्‌ गृहे लक्ष्मीः पुत्रपौत्रविवर्धिनी । २ छ श्रीं लम्बोदरायेति स्वाहा गण्ड सदावतु । 
Gaie प्राप्य ह्यन्ते विष्णुपदं लमेत्‌ ॥ ॐ कली हीं विघ्ननाशाय स्वाहा कणं सदावलु ॥ 
फं चापि च तीर्थानां यशानां यद्ववेद्‌ धुवम्‌ । ॐ श्रीं गं गजाननायेति स्वाहा स्कन्धं सदावतु । 
महतां सवंदानानां अश्रीगणेशप्रसादत: ॥ ॐ हीं विनायकायेति स्वाहा एप्टं सदावतु ॥ 


( हमवेवत्तं ०, राणपतिखं० १३ । ५२-५३, ५७-०८ ) 

g नो मनुष्य एकाग्रचित्त हो भत्तिभावसे प्रातः, मध्याद्द और 
टे रस विष्णुकृत गणेशस्तोत्रका सतत पाठ करता दै, 
र उसके समस्त विश्लोंका विनाश कर देते हैं, सदा उसके 


ॐ gi द्वीमिति कङ्काल पातु वक्षःस्थलं च गम्‌ । 
करो पादौ सदा पातु सवोङ्गं विध्ननिघ्नकृत्‌ ॥ 
प्राच्यां लम्बोदरः पातु चाग्नेय्यां विष्ननायकः । 
दक्षिणे पातु AAN नेऋत्यां तु गजाननः ॥ 


भन कल्याणोकी बृद्धि होती है और वह स्वयं कस्याणजनक हो पश्चिमे पावेतीपुत्रो वायव्यां शंकरात्मज: । 
x ४ ।. ` उसके घरमें पुत्र-पौत्रको बढानेवाली लक्ष्मी खिररूपसे कृष्णस्यांशश्रोत्तरे च परिपूर्णतमस्य TEN 
७ करती हैं और वह इस लोकमें सम्पूर्ण ऐश्वर्योका भागी होकर ऐशान्यासेकदन्तश्र हेरम्बः पातु चोध्वतः । 


क बिष्णुपदको प्राप्त हो जाता है । तीथा, यशां और सम्पूर्ण 
MÈ जो फल मिलता हे, वह उसे श्रीगणेशकी कृपासे प्राप्त 
जाता है--यह धुव सत्य है ।' 


अधो गणाधिपः पातु सर्वपूज्यश्च सवत: ॥ 
स्वप्ने जागरणे चैव पातु सां योगिनां गुरू । 
इति ते फथितं वत्स  सर्वेमन्वोघविअहम्‌ । 
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संसारमोहन॑ नाम कवच परमाद्धुतम्‌॥ 
श्रीकृप्णेन पुरा दत्त गोलोके रासमण्डले । 
बृन्दावने विनीताय मद्यं दिनकरात्मज ॥ 
मया द॒त्तं च तुभ्यं च यस्मै कस्से न दास्यसि | 
परं वरं api सवंसंकरटतारणस्‌॥ 
गुस्मभ्यच्ये विधिवत्‌ कवथं धारयेत्तु यः । 
कण्डे वा दक्षिणे बाहौ सोऽपि विष्णुनं संशयः ॥ 
anaaga वाजपेयशतानि च। 
ma कवचस्यास्य कलां नाईन्ति षोडशीस्‌ ॥ 
इदं कवचमज्ञात्वा यो भजेच्छंकरात्मजम्‌ । 
memg न मन्त्रः सिद्धिदायकः ॥ 
( अद्यवैव्त ०० गणपतिखण्ड १३ | ७९-९६ ) 


“शनैश्चर | इस “संसारमोहनः-नामक कवचके प्रजापति 
gA हैं, बृहती छन्द हे और खयं लम्बोदर गणेश देवता 
हैं धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्षमें इसका विनियोग कहा 
गया है । मुने | यह सम्पूर्ण कवर्चाका सारभूत है | 'क गं 
हुं श्रीगणेशाय स्वाहा’-यह मेरे मस्तककी रक्षा करे | बत्तीस 
अक्षरोंबाला मन्त्र सदा मेरे ललाटको वचाचे | 'ॐ हीं झां 
श्रीं गमः-यह निरन्तर मेरे नेर्त्राक्री रक्षा करे । विघ्नेश 
भूतलपर सदा मेरे ताकी रक्षा करें | ' हाँ श्रीं छॉ?-यह 
निरन्तर मेरी नासिकाकी रक्षा करे तथा “ॐ गौं गं झूपकणोय 
स्वाहा यह मेरे ओठको सुरक्षित YA । घोडशाक्षर-मन्त् 
मेरे दाँत, ताळ और जीभको बचावे | “ॐ छं श्रीं लम्बोदराय 
स्वाहा? सदा गण्डस्थलकी रक्षा करे। “ॐ क्कॉ हीं विघ्ननाशाय 
स्वाहा? सदा कार्नोकी रक्षा करे । “ॐ श्रीं गं गजाननाय 
स्वाहा? सदा कंधोंक्री रक्षा करे | “ॐ हीं विनायकाय स्वाहा? 
सदा पृष्ठमागकी रक्षा करे | “ॐ छं हं? कंकाळकी ओर थां? 
वक्षःस्थलकी रक्षा करें । विष्ननिइन्ता हाथ; पैर तथा 
सर्वौज्ञको सुरक्षित रखें । पूबेदिशामे लम्बोदर ओर अग्नि- 
कोण विघ्ननायक रक्षा करें । दक्षिणमें विघ्नेश और 
Agad गजानन रक्षा करें । पश्चिमम पार्वतीपुत्र) 
बायन्यकोणंमै शंकरात्मज) उत्तरम परिपूर्णतम श्रीकृष्णका 
अंश) ईशानकोणमै एकद्न्त और ऊध्वभागमें हेरम्य रक्षा 
करें । अधोमागमे संपूज्य गणाधिप सब ओरसे मेरी रक्षा 
करें । शयन और जागरणकालमे योगियोंके गुरु मेरा 
पालन करें । 


“वत्स | इस प्रकार जो सम्पूर्ण मन्त्र-समूहोका विग्रहस्वरूप 


बर्णन कर दिया | सूयनन्दन ! इसका उपदेश प्राचीन बाक 
गोलोकके बृन्दावनमै रासमण्डलके अन्तर्गत श्रीकृष्णने मुझ 
विनीतको दिया था; बही मैंने तुम्हें प्रदान किया है | तुम र 
जिस-किसीको मत दे डालना । यह परम श्रेष्ठ, aia और 
सम्पूर्ण संकटोसे उबारनेवाला है । जो मनुष्य विवि 
गुरुको WAA करके इस कवचको गलेमै अथवा दक्षिण 
सुजापर घारण करता है, वदद निस्संदेह विष्णु हो है| 
ग्रहेन्दर | हजारो अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेय यश इस 
कवचकी सोलइवीं कलाकी भी समानता नहीं कर सकते | जे 
मनुष्य इस कवचको जाने बिना शंकर-सुवन गणेशकी भक्ति 
करता है; उसके लिये सौ लाख जपनेपर भी मन्त्र सिद्धिदायक 
नहीं होता |? 


कुमार कार्तिकेयका आगमन 


इस ब्रह्मवेवत्तुपुराणके अनुसार दुनिमित्तहत्‌ गणा 
प्राकस्यके अनन्तर अविनाशी शिव-पाबंतीकों उनके प्राणप्रिय 
पुत्र कातिकेयकी उत्पत्तिका संवाद प्राप्त हुआ था। वहाँ 
कार्तिकेय गणेशके अनुज बताये गये हैं और गणेशका 
एक नाम गगुददाग्रजश आया है । वह कथा संक्षेपमै इस 
प्रकार दै-पूर्णकाम शिवके शय्यासे उठनेपर उनका 
अमोघ शुक्र भूतलपर गिर पड़ा था; किंतु पथ्वीदेवी उसका 
भार बहन करनेमें समर्थ नहीं थीं । इस कारण उन्होंने उसे 
अग्निमें डाल दिया | अग्नि भी उस अमोघ शुक्रको धारण 
करनेमें असमर्थ थे, अतएव उन्होंने उसे स्वर्णरेखा नदे 
तटपर सरकंडोके वनमै फेंक दिया । वह शुक्र तुरंत ही 
अत्यन्त सुन्द्र बालकके रूपमे परिणत हो गया । 


उसी समय कृत्तिकाओंका समुदाय वदरिकाश्रमसे आ 
रहा था | उन्होंने उस अलौकिक बाळकका रुदन क. à 
कोतूहलवश॒ उसके समीप चली गयीं । कृत्तिकाओंने उत 
देवोपम सुन्दर शिशुको उठाकर अपने अड्डमें ले लिया और 
प्रसन्नतापूवक अपने घर चली गर्या । उन्होंने उस सूर्याधिक 
तेजस्वी बालकको अपने स्तनोंका दूध पिछाकर उसका पाहन 
किया और उसका नाम कार्तिकेय? रखा । 


वे कृत्तिकाएँ अपने पोष्यपुत्र कार्तिकेयको अपने प्राण 
भी अधिक प्यार करती थीं। वे उस तेजखी बालकवी 


| 


a 3 q 
9८ श्रलोक्यदुछंम वस्तुएँ खिलार्ती और उसे क्षणभरके ल्यि भी 
| है, उस परम अद्भुत संसारमोहन-नामक कवचका तुमसे अपनी 
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जत्र माता पार्वतीने श्रीहरिके द्वारा यह समाचार सुना 
तो वे अत्यन्त प्रसन्न हुई । उन्होंने अपने पुत्रका सम्यूण 
वृत्तात सुनकर ARA ब्राह्मणोको करोड़ों रत्न, 
अपरिमित धन एवं विविध प्रकारके बहुमूल्य वस््ौका दान 
दिया | विष्णु आदि समस्त देवताओं एवं लक्ष्मी, सरखती) 
सावित्री आदि देवियोंने भी हर्षातिरेकसे ब्राह्मणांको 
घन दिया | 

फिर माता पार्वतीसहित विष्णु, देवगण एवं मुनिर्योकी 
प्रेरणाले समदर्शी भूतनाथने अपने पुत्रको ले आनेके लिये 
नन्दिकेथरके साथ अपने सहा गर्णोको भेजा | नन्दिकेश्वरकी 
प्राथनासे जब कार्तिकेय अपने माता-पिताके समीप चलनेके 
लिये प्रस्तुत हुए तो कृत्तिकाएँ विकल-विहुल हो ndi | 
शिव-पुत्र कार्तिकेयने सम्पूर्ण सिद्धियोंकी ज्ञाता, परमैश्वर्य- 
तमन्ना एवं त्रेलोक्यपूज्या कृत्तिकाओंको अत्यन्त प्रीतिपूर्वक 
समझाया और उनके चरणोंमें प्रणाम कर, उन्हें साथ ले 
रत्ननिर्मित अलौकिक रथमे बैठ गये | उस समय सर्वत्र शुभ 
शकुन होने लगे | 


कुमार कातिकेय अपनी माताओं एवं पाषंदोसहित 
केलास पहुँचे | वे अपने माता-पिताके निवासका अद्भुत, 
अलौकिक एवं अप्रतिम सौन्दर्य देखकर मुग्ध हो ही रहे ये 
कि महिमामयी देवियोंके साथ माता पार्वती वहाँ पहुँच 
गरी | देवता, मुनि, पर्वत, गन्धर्वं तथा किंनर आदि भी 
आनन्दातिरेकसे कुमारका सादर अभिनन्दन करने वहाँ जा 
YA | धर्व॑साक्षी लोकपावन भगवान्‌ शिव भी नाना प्रकारके 
बाज, amib पार्षदों, मैरवो तथा क्षेत्रपालोंसहित 
वहाँ पधारे | 


परमपावन कार्तिकेयने अपनी ब्रह्मस्वरूपा जननी पार्वती- 
को देखा तो eha होकर रथसे उतर पड़े और उन्होंने 
उनके निखिलसृष्टिपावन चरणोंमें श्रद्धा-भक्तिपूर्वक प्रणाम 
किया | भगवती पार्वतीने स्नेह्ाधिक्यसे अपने परमसुन्दर 
YA गोदमें उठा लिया और उसका चुम्बन लेने लगी | 
फिर तो भानुकोटिशतप्रम नीलकण्ठ, देवगण; पर्वत; पवतोकी 
पियो पावती, देवियों तथा सुनियोंने कुमारको अपने 
TEMA शुभाशीर्वाद प्रदान किया | इसके अनन्तर कुमार 
शिव-सदुन पहुंचे | 
वहाँ उन्होंने सुर-समुदाय एवं मुनिर्योके मध्य 
रनतिहासनासीन रत्नालंकारविभूषित श्रीहरिका दर्शन किया 
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तो उनके ada रोमाञ्च हो आया । उन्होंने श्रद्धा-मक्तिपूर् 
g श्रीहरिके पाप-तापसंहारक, भक्तप्राणधन, परमपावन 
पाम प्रणाम किया | इसके अनन्तर उन्होंने चवुर्मुख, 
घम) देवताओं एबं तपस्वी मुनियोंके चरणो बारी-बारीसे 
प्रणाम किया और सबने उन्हें मङ्गलमय आशीर्वाद प्रदान 
किया | फिर कुमारने प्रत्येक देवता और मुनिसे 
उनका झुशलसमाचार पूछा और फिर वे एक रत्नतिंहासन- 
पर बंठ गये । अपने अनुपम योग्यतम पुत्रको देखकर 
कलिकस्मषहन्त्री पार्वती एवं अनुग्रहखरूप महादेवने ब्राह्मणो- 
को हृदय खोलकर दान दिया | 


फिर एक दिन क्षीरोदधिशायी विष्णुने शुभ मुहूर्तम 
कुमारको रत्नसिंहासनपर बैठाऊर उनका मङ्गलमय अभिषेक 
करवाया | उस समय अद्भुत वाद्य बज रहे ये । फिर हर्षित 
मनसे विष्णु, ब्रह्मा, धर्म एवं शिव आदि देवताओं एवं 
परमानन्दमें निमग्न माता पार्वती तथा सभी देवियोंने उन्हे 
दुलभ उपहार प्रदान करिये । कुमारका वेद-मन्त्रोञ्चारणपूर्वक 
मङ्गलाभिषेक्र कर सभी देवता, मुनिगण ओर गन्धर्वादि प्रसन्न 
मन हो अपने-अपने घरके लिये प्रस्थित हुए | भगवान्‌ शंकरने 
गिरिराज हिमाल्यका बड़ा सत्कार किया । वे भी अपने 
गणोंसहित प्रसन्न मनसे अपने भवन पधारे । इस प्रकार 
पुलकित-तन-मन-प्राण सभी आगन्तुक प्रेमपूर्वक बिदा हुए | 


सर्वात्मा शिव एवं त्रैलोक्यवन्दनीया पार्वतीके दोनों 
परम सुन्दर अद्भुत बालक प्रतिदिन अलौकिक, मधुर एबं 
मनोहर वाल-लीलाएँ करते, जिन्हें देवकर रिव-पावती मन- 
ही-मन हँसते और मुदित दोते रहते थे । 


परशुरामका केलास-दर्शन 


एक दिनकी बात है; जब जमदग्निनन्दन परशुरामने 
अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार पृथ्वीको क्षत्रियोसे रहित कर दिया, 
तब वे अपने गुरु भूतनाथके चरणोंमें प्रणाम करने और 
गुरुपत्नी अम्बा शिवा तथा उनके नारायण-तुल्य दोनों 
गुरुपुत्र कार्तिकेय और गणनायकको देखनेकी लालसासे 
केलास पहुँचे | 

वहाँ उन्होंने अत्यन्त अद्भुत केलासपुरीका दर्शन किया | 
उक्त परम रमणीय पुरीकी सुविस्तृत सड़के सोनेकी बनी 
थीं और उनपर शुद्ध स्फटिक-तुल्य मणियाँ जड़ी थीं । उक्त 
परीमे चतुर्दिक्‌ सिन्दूरी YA मणियोंक्री वेद्याँ निर्मित थीं। 
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बह राशि-की-राशि ता मयात कुछ हो आगे जानेर का संयुक्त और मणियोंके मण्डपौसे 
परिपूर्ण थी । 


सर्वभूतपति नीलकण्ठके नगरमे रत्नों और काञ्चनेसि परिपूण 
यक्तेन्द्रगणोसे परिवेष्टित एक अरब दिव्य भवन थे; जिनके 
mag खंभे और सीढियाँ मणियोसे निर्मित थी | उस 
शिवपुरीके दिव्य कलश सोनेके बने थे । वहाँ रजतके श्वेत चवॅर 
चे, जो रत्नाभूषणोंसे विभूषित थे । वहाँ खर्गज्ञाके 
तटपर उगे हुए पारिजात-वृक्षोंकी भरमार थी । बहाँकी 
सड्कोंपर अनुपम सुन्दर बालक स्वच्छन्द क्रीड़ा करते एवं 
परस्पर हँस-हँसकर वातोल।प कर रहे थे | 


उस परम रमणीय नगरमें सिद्धेन्द्रोंकी लाखों अट्टालिकाएँ 
थीं, जो मणियों एवं रत्नोंसे निमित थीं। वहाँ निर्मल 
जल्यूरित सह्या सरोवर; सुगन्धित पुष्पोंके सहसो पुष्पोद्यान 
एवं सुन्दरतम अविनाशी वटवृक्ष थे; जिनपर विभिन्न 
प्रकारके मनोहर पक्षी कलरव करते ये सुगन्धित- 
शीतल-मन्द पवन बह रहा था | 


अपने गुरुदेवक्री उस दिव्य पुरीके दशन कर रेणुकानम्दन 
आनन्द-बिभोर हो गये । फिर उन्होंने जगद्धाता शिवका 
पंद्रह योजन ऊँचा और चार योजन विस्तृत अत्यन्त सुन्दर 
आश्रम देखा । उसका निर्माण विश्वक्रमोने बहुमूल्य सुनहली 
मणिर्योके द्वारा किया था | आश्रम हीरक-जटित था | उसके 
चतुर्दिक अत्यन्त सुह्दावना, सुडौल परकोटा बना था | 
mema शिवका आश्रम मणिनिर्मित बेदियों एवं 
मणिस्तम्मेसि सुशोभित था । द्वारका किवाड़ रत्न-जटित 
चित्रोसे qaa मनक्रो हर लेता था | 


भगुनन्दनने प्रधान द्वारके दाहिने भागमें उपेन्द्रको देखा 
ओर जब उनकी दृष्टि द्रारके वामभागकी ओर गयी तो वहाँ 
उन्होंने सिंह तथा नन्दीश्वरः महाकाल, भयंकर पिङ्गलाक्ष, 
वाण; महात्रली विरूपाक्ष, BEND भास्कराक्ष, रक्ताक्ष; 
विक्रटोदर; संहारमैरव, भयंकर कालभैरव, रुस्मैरव, ईशको- 
सी आभावाले महाभैरव, EMRA टदटपराक्रमी 
Maina. कपालभैख, रुद्रभैरब तथा सिद्धेन्द्रों, रुद्रगर्णो, 
विद्याधरो, gadi Yai, 191, Matai, कृष्माण्डों, ब्रह्मराक्षसों, 
ameb दान, जटाधारी zb aA किम्पुरुषों और 
किनरॉको देखा | परशुराम सबसे मिले और उन्होंने सबसे 
बात की । इसके अनन्तर वे नन्दिकेश्वरसे आज्ञा प्राप्तकर 

| प्रभन्नतापूर्वक आश्रमके भीतर प्रविष्ट हुए । 


# परब्रह्मरूपं गणेश नताः स्मः छ 
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F p z र Wa या 
कुर YA आगे जानेपर महातपस्वी परशुरामने तरह | 
रत्नोंसे निमित सेकड़ों मन्दिर देखे हुमूस 


मणियोंसे ही वनी थीं । रेणुकानन्दनने वहाँका भीतरी द्र 
देखा, जो नाना प्रकारकी चित्रकारीसे चित्रित तपा 
हीरे-मोतियोंकी YA हुई मालाओंसे अत्यन्त शोभायमान था | 


परशुरामका गजाननसे युद्ध 


महर्षि जमदग्निके परम पराक्रमी पुत्र परशुरामने उ 
द्वारके बाय अपने गुरुपुत्र कार्तिकेयको देखा और दाहिनी 
ओर पार्वतीनन्दन गणेश तथा शिव-सद्दश पराक्रमशीढ 
विशालकाय वीरभद्रका अवलोकन किया | वे वहाँ रला. 
भरणभूषित बहुमूल्य रत्नोंसे बने सिंहासनोंपर आसीन ये | 


“भाई | क्षणभर रुको |? परम पराक्रमी एवं मद्दामनखी 
कुठारपाणि परशुराम सबसे मिलते और प्रेमपूर्ण वात करते 
प्रसन्नचित्त आगे बढ़े ही थे कि अक्षमालाधर गणेशने उदे 
देखकर कहा--झूलपाणि इस समय शयन कर रहे हैं | में 
उन परमप्रभुकी आज्ञा प्राप्तकर तत्काल तुम्हें साथ ले चढूँगा। 
बस, इतनी देर रुक जाओ p 


aaar ! मैं परमानुम्रहमूतिं, भक्तवत्सल, समदरशौ अपने 
गुरुके दर्शन करना चाहता हूँ |; वीरवर परश॒रामने KUI 
गणेशके सम्मुख खड़े-खड़े उत्तर दिया-- मैं उन जगदीश्वर 
एवं त्रयतापहारिणी पराम्बा पार्वतीके अभयद चरण-कमलेमे 
प्रणाम कर अभी लोट आऊँगा |? 


“इस समय भूतेश्वर शिव एवं माता पार्वती KAA 
हैं ७ अमोघसिद्ध गणेशने उन्हें अनेक प्रकारसे समझाते हुए 
कहा अतएव अमी आपको वहाँ नहीं जाना चाहिये l | 


“परम गुरुदेव शिव एवं पुत्रवत्सला माता पाबतीके 
चरण-कमलोंके दर्शनका मेरा सहज अधिकार है ॥-- भुन 


kii ARR हढ़ थे, किंतु गिरिजापुत्र गणेश उन्हें अत्यन्त 
विनयपूर्वक समझाते गये | 


है A तो परमपिता शिव एवं दयामयी माँके दर्शना 
ASN ही | बल्पूर्वक रेणुकानन्दन आगे बढ़ना ही चाहत 
पे कि विप्नराजने उन्हें रोक दिया | 
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इक्क्रीस बार एथ्वीको क्षत्रियोंसे रहित करनेवाले 

कुपित दो गे और उनका गणाधिराजसे विवाद ही 

नहीं हाथापाई होने लगी | कुमार कातिकेयने उन्हें समझानेका 
प्रयत्न किया; किंतु करुद्ध क्षत्रियद्रोही परशुरामने परम विनयी 
बुदधिविशारद ईशानपुत्रको धक्का दे दिया, जिससे वे 
गिर गये | 

शिवपुत्र गणेशने उठकर परशुरामकी उद्दण्डताके लिये 
उनकी भर्त्सना की तो क्रुद्ध परशुरामने अपना तीक्ष्ण परु 
उठा लिया | तव अजरामर गोरीतेज गणेशने अपनी सूँड्‌ 
ब्रढाकर परशुरामको उसमें लपेट लिया और उन्हें घुमाने 
लगे । योगाधिप गणेशकी महान्‌ सूँड़में लिपटे परशुराम 
सर्वथा असहाय ओर निरुपाय थे । धरणीधर गणेशके 
योगवलसे परशुराम स्तम्भित हो गये थे | 

अनन्त शक्तिशाली गणेशने जमदमिनन्द्न परम वीर 
परशुरामको सप्तद्वीप, सस्त-पवंत; सप्तसागर, भूलोक, भुवर्लोक, 
खलक, जनलोक, तपोलोक, श्रुवलोक, गोरीलोक और 
शम्भुलोक दिखाते हुए गम्भीर समुद्रे फेंक दिया | 

परशुराम तेरने लगे तो निरामय गणनाथने उन्हे पुनः 
अपनी सूँडमै उठा लिया और घुमाते हुए वैकुण्ठधाम 
दिखाकर गोलोकधामक्रा दर्शन करा दिया | वहाँ परशुरामने 
मदःमन्द मुस्कराते हुए वंशीविभूषित नव-नीरद श्रीकृष्णके 
साथ रासरासेश्वरी श्रीराधाका दर्शन किया तो वे बार-बार 
उनके मङ्गलमय चरण-कमर्लोमिँ प्रणाम करने लगे | 


पापजनित यातना कर्मभोगसे ही समाप्त होती है, किंतु 

ओषधिपति गणेशने परशुरामको सम्पूण पापोंका पूर्णतया नाश 

करनेवाले श्रीकृष्णका दर्शन कराकर उनका श्रणहत्याजनित 
पाप AFN ही नष्ट कर दिया | | 

गजमुख एकदन्त हुए 

कुछ ही देर वाद परशुराम सचेत होकर प्रृथ्वीपर गिर 

पडे । उस समय उनका प्रतिवादिमुखस्तम्भक गणेशजी 

R करिया हुआ स्तम्भन भी दूर हो गया | तब उन्होंने 

देवता  श्रीकृष्णके जगुर शिवद्वारा प्रदत्त 

के त्र एवं कवचका स्मरण किया ओर सम्पूण 

"कालीन मध्याह्न सूर्यकी प्रभाके तुल्य तीक्ष्णतम 

वं YA पणतार्तिनिवारक गोरीनन्दनपर प्रहार कर 

तरा NA आपने परमपूज्य पिताके अमोघ अस्नका 

'रनेके लिये उसे अपने वाये दाँतसे पकड़ लिया | 


शिव आक्तिके प्रभावसे वह तेजस्वी परशु गणेशके बामे 


दातको समूल काटकर पुनः रेणुकापुत्र परशुरामके दाथमै 
लोट आया | 


तिद्वि-वुद्धि-प्रदायक गगेशका दाँत टूटते समय 
भयानक शब्द हुआ और सत्यसंकल्प गिरिजानन्दनके 
पक्का फव्वारा छूट पड़ा। मुँहसे निकलकर रक्तसे सना 
दात भूतल्पर गिर पड़ा | उस समय धरित्री कॉप उठी | यह्‌ 
दृश्य देखकर वीरभद्र, कार्तिकेय, क्षेत्रपाल आदि पार्षद तथा 
य्य देवगण अत्यन्त भयाक्रान्त हो हाय-हाय करने लगे | 
केलासवासी sA मूच्छित हो गये । निद्रापति शुद्धात्मा 
शिवकी निद्रा भङ्ग हो गयी | 


_ बिटा | यह क्या हुआ ? दोड़ी हुई परमाद्या भगवती 
पावतो आर्यी तो उन्होंने अपने प्राणप्रिय पुत्र गणेशके टूटे 
दाँत तथा रक्तमे ने हुए मुँहको देखा और देखा कि उनके 
हृदयखण्ड गणेश AR परमशान्त, छज्ासे सिर झुकाये 
खडडे हैं | अत्यन्त व्याकुल होकर उन्होंने स्कन्दसे पूछा-- 
“क्या बात है ! यह कैसे हुआ D 


स्कन्दके द्वारा सम्पूण वृत्तान्त सुनकर महामोहशमनी 
सती पावती अत्यन्त करुद्ध हुई और अपने प्राणाधिक प्रिय 
सुकुमार पुत्र गणेशको अङ्कमै लेकर क्रन्दन करने लगी | 


“समदर्शी प्रभो | दुःख और शोकसे अभिभूत देवी 
पार्वतीने डरते-डरते अपने पति दयासिन्धु झलपाणिसे कहा-- 
“मेरे पुत्र गणेश और आपके शिष्य परशुराममें किसका दोष 
है; आप ही निर्णय कर | उत्तम कुलमें पैदा हुई स्री अपने 
निन्दित, पतित, मूर्ख, दरिद्र, रोगी और जड पतिको भी 
सदा विष्णुके समान समझती दै । समस्त तेजस्तियोंमे श्रेष्ठ 
अम्नि अथवा सूर्य पतित्रताके तेजकी सोलहर्वी कलाझी समानता 
भी नहीं कर सकते । महादान, पुण्यप्रद वतोपवास और तप-- 
ये पति-सेवाके सोलहवें अंशकी समता करनेयोग्य नहीं हैं ।& 


% कुत्सितं Ra मूढ दरिद्रं रोगिणं जडम्‌। 
कुलजा विष्णुतुल्यं च कान्तं पस्यति संततम्‌ ॥ 
हुताशनो वा सूयो वा सवतेजस्विनां वर: । 
पतिब्रतातेजसश्च कलां नाईन्ति पोडशोम्‌॥ 
महादानानि पुण्यानि जतान्यनशनानि 
तपांसि पतिसेवायाः कलां नाईन्ति घोडशोम्‌ ॥ 

(maigo गणपतिखं० ४४ । १३-१५ ) 
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आपके तुल्य मेरे लिये कहीं कोई नहीं हे । पर आप कृपा- 
पूर्वक इसका निर्णय करे |: 

“महाभाग राम ! तुम महर्षि जमदभि और लक्ष्मीके 
अंशसे उत्तम कुलोत्पन्न सती-साध्वी देवी रेणुकाके पुत्र, राजा 
रेणुकके दौहित्र तथा अत्यन्त साधु शूरवीर राजा विष्णुयशाके 
भानजे हो ॥ अपने पूणकाम पति आशुतोप्रसे मनोव्यथा 
निवेदन कर सर्वशेगप्रशसनी भगवती पाबतीने अपने सम्मुख 
पण्ञुरामको शम्भुके परमोद्धारक चरण-कमलोकी निर्भयतापूर्वक 
सेवा करते हुए देखकर कहा-- ओर योगियोके गुरु देवाधिदेव 
महादेवके शिष्य हो । तुम शुद्ध मनवाले हो; तुम्हारी 
अशुद्धताका कारण मेरी समझमें नहीं आ रहा है । तुमने 
करुणामय गुरसे अमोघ परशु प्रात्त कर पहले तो उसकी 
क्षत्रिव-जातिपर परीक्षा की ओर अब गुरुपुत्रपर परीक्षा की 
है । श्रुति गुरुदक्षिणा देनेका निर्देश करती है ओर तुमने 
अत्यन्त निद्यतापूर्वक गुरपुत्रका समूळ एक दाँत ही नष्ट कर 
दिया । अब इसका सिर भी काट डालो । चराचरात्मा 
शिवका अमोघ RI प्राप्त कर तो क्षुद्र श्रगाछ भी वनराजको 
मार सकता है ।, 

फिर अत्यन्त दुःखसे व्याकुळ पुत्रवत्सला पार्वतीने 
गणेशकी महिमाका बखान करते हुए परशुरामसे कहा-- 

स्वद्विथं लक्षकोटिं च हन्तु शक्तो गणेश्वरः । 

जितेन्द्रियाणां प्रवरो नहि हन्ति च मक्षिकाम्‌॥ 

तेजसा कृप्णतुल्योऽयं FAA गणेश्वरः । 

देवाश्चान्ये PONES: पूजास्य पुरतस्ततः ॥ 

( अद्नावेवरत्तेपु०, गणपतिखं० ४४ । २६-२७ ) 

“जितेन्द्रिय पुरुषोंमे श्रेष्ठ गणेश तुम्हारेजेसे लाखो- 
करोड़ों जन्तुओंकी मार डाळनेक्री शक्ति रखता है; परंतु वह 
मक्खीपर भी हाथ नहीं उठाता । श्रीकृष्णके अंशसे उत्पन्न हुआ 
वह गणेश तेजमें श्रीकृष्णके ही समान È । अन्य देवता 
श्रीकृष्णकी कलाएँ, हैं । इसीसे इसकी अग्रपूजा होती है | 

इतना कहकर क्रोधाभिभूत गिरिराजकिशोरी परझ्ुरामको 
मारनेके ल्थि प्रस्तुत हो गर्मी । भयवश रेणुक-दोहित्र 
पर्युरामने मन-दी-सन करुणासागर गुरुको प्रणाम कर अपने 
दृष्टदेव गोलोकनाथ श्रीकृष्णका स्मरण किया | 

aan उमाने अपने सम्मुख भानुकोटिशतप्रम एक 
बने द्रा्ाण-वाळकको देखा । उसके दाँत स्वच्छ ये | उसके 
वस्त्र, यज्ञोपवीत, दण्ड, छत्र और ललाटपर तिलक भी 


उज्ज्वल थे । उसके > तुलसीकी माला सुशोभित À 
उसके मस्तकपर परमोज्ज्वळ रल्मुकुट एवं ने MI 
कुण्डल झलमला रहे थे । वह रत्नाभरणोसे अक 
मनोहर बालक मन्द-मन्द मुस्करा रहा था | उस क 
तेजस्वी ब्राह्मण-बालकके वार्ये हाथमे स्थिरमुद्रा और JA 
हाथमे अभयमुद्राके दर्शन हो रहे थे | उस ब्राह्मण नास 
अपनी ओर आकृष्ट करनेकी अद्भुत क्षमता थी; इस काण 
केलासवासी बालक और बालिकाओंका समृह हँसता-खेल्ना 
उसके साथ लग गया था और युवक तथा बृद्ध खपुर 
बड़ी छलकसे उसकी ओर देख रहे थे । 


उस परमतेजस्वी त्राह्मण-वालकको देखकर आतुरताे 
अरत्यासहित भगवान्‌ शंकरने भक्तिपूर्वक मस्तक झुकाक 
प्रणाम किया | उसके बाद माता पार्वतीने भी उसे स्र 
प्रणाम किया | परमतेजस्वी ब्राह्मण-बालकने शत्यो, शिव एवं 
पार्वतीको गुभागीर्वाद्‌ प्रदान किया | 


यह इश्य देखकर केलासवासी वालक-वाहित्रएँ 
भीत एवं चकित हो गयीं | फिर भगवान्‌ शंकरने घोडशोप- 
चारसे उनका पूजन एवं स्तवन किया । वे वामनभगवात्‌ 
रत्रसिंद्दासनपर विराजमान थे | उनका उत्कृष्ट तेज सर्वत 
फेल रहा था | 


“आज मेरा परम सौभाग्य दे, जो आपने कृपापूर्वक मेरे 
यहाँ पधारकर मुझे सेवाका अवसर प्रदान किया दै ॥ 
भगवान्‌ शंकरने मधुर ाब्दोमें कहा--।अतिथि-सलार 
करनेवालेके द्वारा स्वतः समस्त देवताओंकी पूजा समन्न शे 
जाती है; क्योंकि अतिथिके संतुष्ट होनेसे स्वयं श्रीहरि संद 
हो जाते हैं | 

“आपलेगोंकी वर्तमान परिस्थिति जानकर मैं A 
आ रहा हूँ | आशुतोष शिवकी मधुरवाणीसे प्रसन्न होकर 
ब्राह्मण-बालकरूपी खयं श्रीहरिने गम्भीर खरमै कहा“ 
भक्तोका कमी अमङ्गल नहीं होता । मेरा सहार उनकै 
रक्षार्थं प्रतिक्षण प्रस्तुत रहता है; किंतु गुरुके रुष्ट होते 

विवश हो जाता हूँ । गुरुकी अवहेलना बलवती होती है। 
विद्या और मन्त्र प्रदान करनेवाला गुरु अभीष्टदेवसे ती. 
गुना श्रेष्ठ है । गुरुसे बद्कर कोई देवता नहीं है और सय 
पा्वेतीपरा साध्वी न गणेशात्‌ परो वशी । ( गणपतिः 
४४ | ७५ )--पार्वतीसे बढ़कर कोई पतित्रता नहीं है व“ 
गणेशसे उत्तम कोई जितेद्धिय नहीं दे । भगु नद 
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गुरुपती एवं गुरुपुत्रकी अवहेलना कर दीहै, उसीका मार्जन 
करके लिये में यहाँ उपस्थित हुआ हूँ ।? 

८(हिमगिरिनन्दिनि !? श्रीहरिने भगवान्‌ शंकरके बाद 
भगवती पर्वतीसे कहा--“ठुम जगजननी हो । तुम्हारे लिये 
गणेश) कार्तिकेय और परशुराम भी पुत्र-तुल्य हैं | इन 
परशुरामके स्नेहके प्रति शिव और तुम्हारे मनमें भेद नहीं है । 
अतएव जो उचित समझो) करो । देव बड़ा प्रबल होता है | 
बाल्कोंका यह विवाद तो देव-दोषसे ही घटित हुआ है | 
तुम्हारे इस प्रिय पुत्रका 'एकदन्तः-नाम वेदोंमे प्रसिद्ध है । 
सामवेदम तुम्हारे पुत्रके आठ नाम बताये गये है-- 


गणेशमेकदन्त॑ च हेरम्बं विघ्ननायकम्‌ । 
लम्बोदर शूर्पकणं गजवक्त्रं गुहाग्रजम्‌ N 
( ngA ० » गणपतिखं० ४४ । ८ ५) 
पाणेश) एकदन्त, हेरम्ब, विश्ननायक, लम्बोद्र, 
IFD गजवक्त्र और गुहाग्रज |» शम्भुवामा पार्वतीको 
समझाते हुए करुणावरुणालय श्रीहरिने एकदन्तका “नामाष्टक- 
सोत्र, और उसका अर्थ इस प्रकार बतलाया-- 


निर्वाणवाचकः । 
प्रणमाम्यहस्‌ ॥ 
बलवाचकः | 
नमाम्यहम्‌ ॥ 
पालकताचकः | 


जञानार्थवाचको गश्च णश्च 
तयोरीशं परं ब्रह्म गणेशं 
एकशब्दः प्रधानाथो दन्तश्च 
बलं प्रधानं सर्वस्मादेकदन्तं 
dadaan a wa 
दीनानां परिपालकं हेरम्बं प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 
विपत्तिवाचको AA नायकः खण्डनार्थकः । 
विपत्खण्डनकारकं नमामि विज्ननायकम्‌ ॥ 
विष्णुदत्तेश्व  नेवेद्योयस्य लम्बोदरं पुरा । 
पित्रा दत्तश्च विविधेवन्दे लम्बोदरं च तम्‌ ॥ 
Tid च qe विज्नवारणक्ारणो । 
सम्पदौ ज्ञानरूपौ च za नमास्यहम्‌ ॥ 
Rummage च agf सुनिदत्तकस्‌ । 
तद्गजेन्द्रवक्त्रयुक्के गजवक्त्रं नमाम्यहम्‌ ॥ 
WA च जातोऽयमाविभूंतो हरालये। 
वन्दे गुहाग्रजं देवं सतवदेवाग्रपूजितम्‌ ॥ 
amive दुर्गे नामभिः संयुतं TAI 
YA पश्य वेदे च तदा कोपं यथा कुरु ॥ 
Taes स्तोत्र नानार्थसंयुतं झुभम्‌। 
स्यं य: परेन्नित्यं स सुखी सवंतो जयी ॥ 


S 


२१९ 
ia 
ततो Ra: पलायन्ते वैनतेयाद्‌ यथोरगाः । 
गणेश्वरप्रसादेन महाज्ञानी भवेद्‌ ध्रुवस्‌ ॥ 
पुत्रार्थी लभते gi भायाथी विपुलां श्रियम्‌ । 
सहाजड; miaa विद्यावांश्च भवेदू ध्रुवस्‌ ॥ 
( बह्मवेवत्त ०, गणपतिखं० ४४ । ८७-९८ ) 


“था? जञानार्थवाचक और ण; निर्वाणवाचक्र है | इन 
दोनों ( ग + ण )के जो ईश हैं, उन परह्य 'गणेश!- 
को मैं प्रणाम करता हूँ । 'एक'-गब्द प्रधानार्थक है और 
दन्त बल्वाचक है; अतः जिनका बल सबसे बढ़कर है; 
उन “एकदन्तःको मैं नमस्कार करता हूँ । “हे? दीनार्थवाचक 
और CD पालकका वाचक है; अतः दीनोंका पालन 
करनेवाले RUPA मैं शीश नवाता हूँ । Am 
विपत्तिवाचक और “नायक? खण्डनार्थक है; इस प्रकार 
जो विपत्तिके विनाशक हैं, उन विप्ननायकःको मैं 
अभिवादन करता हूँ । पूर्वकाल्में विष्णुद्वारा दिये गये 
नेवेद्यो तथा पिताद्वारा समर्पित अनेकों प्रकारे मिष्ाननोके 
खानेसे जिनका उद्र लंबा हो गया है, उन “हम्बोद्रःकी 
मैं बन्दना करता हूँ । जिनके कर्ण झूपौकार, विप्तनिवारणके 
हेतु, सम्पदाके दाता और ज्ञानरूप हैं, उन aa 
मैं सिर झुकाता हूँ । जिनके मस्तकपर मुनिद्वारा दिया गया 
विष्णुका प्रसादरूप पुष्प वतमान है और जो गजेद्रके 
मुखसे युक्त हैं, उन 'गजवक्‍्त्रःको में नमस्कार करता 
हूँ। जो गुह ( स्कन्द ) से पहले जन्म लेकर शिव-भवनमे 
आविभूंत हुए हैं तथा समस्त देवगणोंमें जिनकी अग्रपूजा 
होती है; उन 'गुहाग्रजःकी मैं वन्दना करता हूँ । 


«gi | अपने पुत्रके नामोंसे संयुक्त इस उत्तम 
“नामाष्टकस्तोत्रःको पहले वेद्मै देख लो; तब ऐसा क्रोध 
करो | इस नामाष्टकस्तोत्र'का, जो नाना A 
संयुक्त एवं शुभकारक है, जो नित्य तीनों संघ्याओके समय 
पाठ करता है, वह सुखी ओर सर्वत्र विजयी होता है। 
उसके पाससे विन्न उसी प्रकार भाग जाते हैं, जेसे गरुडे 
निक्रटसे साँप | गणेश्वरकी FA वह निश्चय ही महान्‌ 
ज्ञानी हो जाता है | पुत्ार्थीको पुत्र और भायौकी कामना- 
वालेको उत्तम श्री मिल जाती है तथा amaa निश्चय 
ही विद्वान्‌ और श्रेष्ठ कबि दो जाता दै |»? 


“राम ! तुमने क्रोधवश शिवा-पुत्र गणेशका दाँत तोड़कर 
अनुचित किया है |? फिर श्रीइरिने जमदरिनिनन्दन 
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परशुरामसे कहा--“इस कारण तुम त A जय ही अपराधी 
हो | ये सर्वशक्तिखरूपा पार्वती प्रकृतिसे परे ओर निगुण 
हें । श्रीकृष्ण भी इन्दींकी शक्तिसे शक्तिशाली हुए हैं | 
ये समस्त देवताओंकी जननी हैं । तुम इनकी स्तुति कर 
इन्हें संतुष्ट करो |? 


~~ 


इतना कहकर श्रीहरि वेकुण्ठके लिये प्रस्थित हुए और 
परशुरामने स्नान कर शुद्ध वस्न धारण किये | फिर वे 
हाथ जोड़ गुरुदेवके चरणोंमें प्रणाम कर सिर झुकाये 
जगजननी गौरीका स्तवन करने लगे | भक्तवर परशुरामके 
सम्पूण अङ्ग पुलकित थे और उनके नेत्रॉसे आनन्दाश्रु 
प्रवाहित हो रहे थे | इस प्रकार करुण प्रार्थना करते 
हुए अन्तमें परशुरामने कहा-- 


रक्ष रक्ष जगन्मातरपराधं क्षमस्व मे । 
शिल्यूनामपराधेन कुतो माता हि कुप्यति॥ 
( amigo गणपतिखं० ४५ । ५७ ) 


“जगजननी ! रक्षा करो; रक्षा करो, मेरे अपराधको क्षमा 
कर दो । भला; कहीं बच्चेके अपराध करनेसे माता 
कुपित होती है ? 


स्तुति करनेके बाद परशुरामने माता पार्वतीके चरणोंमें 
प्रणाम किया और अत्यन्त दुःखी होकर रोने लगे | 


“वत्स | तुम अमर हो जाओ !? परशुरामकी करुण 
प्राथनासे करुणामयी भक्तवत्सला जननी पावतीका हृदय द्रवित 
हो गया । उन्दने प्रीतिपूवक परशुरामको अभय-दान देते 
हुए, कहा--'वेटा ! अब शान्त हो जाओ । आशुतोषके 
अनुम्रहसे तुम्हारी सर्वत्र विजय हो | सर्वोन्तरात्मा श्रीहरि 
तुमपर सदा प्रसन्न रहें । गुरुदेव शिवमें तुम्हारी भक्ति 
सुट्टद रहे |? 

इस प्रकार सर्वशक्तिसमन्विता दयामयी पार्वतीने 
पण्युरामको आश्यीर्याद्‌ दिया और फिर वे अपने Hai 
चली रायी | 


उस समय वहाँ श्रीभगवानके मङ्गलमय नामका 
उच्चवोप होने लगा । परशुरामके इृपंकी सीमा न रही | 

फिर रेणुका नन्दनने एकदन्त गणेशका स्तवन किया 
और गन्ध; पुष्प, धूप) दीप एवं बुलसीरहित नैवेद्य आदिसे 
लम्बोदरकी प्रीतिपूर्वक पूजा की । परशुरामने भक्तिभावसे 
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भाई गणेशको संतुष्ट कर जगन्माता पार्वती एवं ! 
त्रिलोचनके चरणोंमें प्रणाम किया | तदनन्तर उन्हे गुर 


आज्ञा प्राप्तकर प्रसन्नतापूवक तपश्चरणके Rà TAR किया | 


गणेशका JERR शाप 


ब्रह्मकल्पकी बात है । नवयोवनसम्पन्ना परम aai 
तुल्सीदेवी भगवान्‌ नारायणका स्मरण करती हुई ती 
भ्रमण कर रही थीं । इस प्रकार वे fa 
श्रीयङ्गाजीके पावनतम तटपर पहुँचीं | 


“अत्यन्त अद्भुत और अलौकिक रूप है आफ्ना ॥ 
वहाँ तुलसीदेवीने अत्यन्त सुन्दर और शुद्ध पीताम्बर धारा 
किये नवयोवनसम्पन्न परमसुन्दर कृष्णपादाव्जका ध्यान करे 
हुए निधिपति गणेशको देखा | उनके सम्पूण शरीरमै चनदन 
खोर लगी थी और वे रत्नाभरणोंसे विभूषित वे | सईया 
निष्काम एबं जितेन्द्रिय पावंतीनन्दनको देखकर तुलसीदेवीका 
मन उनकी ओर बरबत आकृष्ट हो गया । विनोदके खसे 
उन्होंने योगाधिप खण्डेन्हुरोखरसे कहा--“गजबकन्न | 
शूर्पकण | एकद्‌न्त | घरोद्र ! सारे आश्चर्य आपके ही शुभ 
विग्रहे एकत्र हो गये हैं | किस तपस्याका फल है यह ? 


“वत्से | तुम कोन हो और किसकी पुत्री हो ! यहाँ 
किस हेतुसे आयी हो ७ उमानन्दन एकदन्तने शात | 
सरमे कहा--'माता | तपश्चरणमे विन्न डालना उचित 
नहीं | यह सर्वथा अकल्याणका हेतु होता है । मङ्गलमय 
प्रभु तुम्हारा मङ्गल करें |? 


“मैं धर्मात्मजक्ी नवयुवती पुत्री हूँ |? ठल्सीदेवीने 
उपहास छोड़कर मधुरवाणीमें परम जितेन्द्रिय कुमार 
निवेदन किया--मैं सनोनुकूळ पतिकी प्रातिके लि 
IAÑ संलग्न हूँ | आप मुझे पत्नीके रूपमै AM 


कर लीजिये |? 


“माता ! विवाह बड़ा दुःखदायी होता है |? घवराते हु 
लम्बोद्रने उत्तर दिया--“उससे सुख सम्भव नहीं | विव 
AA उच्छेदक और संगर्योका उद्गम-स्थान है। 5 
मेरी MA अपना मन दृटाकर किसी अन्य पुरी 
पतिके रूपमै वरण कर लो | मुझे क्षमा करो |? 


“तुम्हारा विवाद अवश्य होगा p कुपित होकर दुह 
देवीने लम्बोदरो शाप दे दिया । 
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लात संगु, जननी उमा, षडमुख बंधु खुजान । 
सदित उदिल मन में मुदित कीजे गनपति-ध्यान ॥ 


८८-७०. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust ल्य 


८८-७0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ॐ श्रीगणश-ळीला > 


कसकसे... 


२२१ 
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देवि तुम्हें भी असुर पति प्राप्त होगा |? एकदन्त 
: भी तुरंत तुलसीको शाप दिया--'उसके अनन्तर 
adi शापसे तुम वृक्ष हो जाओगी |? 

पार्वतीनन्दनके अमोघ शापके भयसे तुल्सीदेवी 
तर्वाग्रपूज्य देरम्बका स्तवन करने लगी । 

देवी ! तुम पुष्पोंकी सारभूता एवं कलांशसै नारायण- 


प्रिया बनोगी !» भक्तसुलम मूप्रक-वाहनने तुलसीकी स्तुतिसे 
प्रसन्न होकर उनसे कहा--'यों तो सभी देवता तुमसे संतुष्ट 
होंगे, किंतु श्रीहरिके लिये तुम विशेष प्रिय होओगी । तुम्हारेद्वारा 
श्रीहरिकी अर्चना कर मनुष्य मुक्ति प्राप्त करेगे किंतु मेरे 
लिये तुम सर्वदा त्याज्य रहोगी । इतना कहकर भालचन्द्र 
गणनाथ तपश्चरणार्थ बद्रीनाथके संनिकट चले गये ।# 


( घ ) शिवपुराणसे 


इवेतकल्पकी गणेशोत्पत्तिकी कथा 

उवेतकल्पमै गणेशोत्पत्तिकी मङ्गलमयी कथा इससे 
सर्वथा भिन्न है। उस कल्पमे स्वयं भगवान्‌ शंकरने ही अपने 
पुत्र गगेशजीका मस्तक काट दिया था । वह पापनाशिनी कथा 
(शिवपुराणे इस प्रकार वर्णित है-- 

भगवती फ्रवती अपने प्राणपति भगवान्‌ शंकरके साथ 
आनन्दोल्लासपूर्वक जीवन व्यतीत कर रही थीं | उनकी 
अत्यन्त रूपवती, गुणवती एवं मधुरहासिनी जया और 
ब्रिजया--ये दो सखियाँ थीं । 

(सखी ! सभी गण रुद्रके ही हैं |! एक ,दिन उन दोनों 
स्योने भगवती उमाके समीप आकर कहा--'नन्दी, भज्जी 
आदि जो हमारे हैं, वे भी भगवान्‌ शंकरकी ही आज्ञामें तत्पर 
रहते हैं | असंख्य प्रमथगणोंमें भी हमारा कोई नहीं है | वे 
शिवकी अनन्यताके कारण ही द्वारपर खड़े रहते हैं | यद्यपि 
वे सभी हमारे भी हँ, तथापि आप कृपापूर्वक हमलोगोंके 
लिये भी एक गणकी रचना कर दीजिये |? 

माता पार्वती उन सहचरियोंकी बात ध्यानपूर्वक सुनकर 
विचार करने लगीं | 

एक दिनकी वात है | भगवती उमा स्नानागारमै थीं | 
SER भगवान्‌ कामारि अपनी प्राणपरियाके द्वारपर पहुँचे | 

माता स्नान कर रही हैं |» नन्दीने महेश्वरसे निवेदन 
किया | 

किंतु भगवान्‌ भूतभावनने नन्दीके निवेदनकी उपेक्षा कर 

। वे सीधे स्नानागारमै पहुँचे । 

ह हे देखकर स्नान करती हुई माता 
“जनत होकर खड़ी हो गयीं | वे चकित थीं । 

मन मा ठीक ही कह्‌ रही थीं।? शिवप्रियाने सन-ही- 

क द्वारपर यदि मेरा कोई गाण होता तो मेरे... लिन का AA ली यदि मेरा कोई गण होता तो गेरे 


प्राणनाथ सहसा स्नानागारमै केसे आ जाते ? निश्चय ही इन 
गणोंपर मेरा पूण अधिकार नहीं है | मेरा भी कोई ऐसा 
सेवक होना चाहिये, जो परम शुभ, कार्यकुशाळ एवं मेरी 
आज्ञाका सतत पालन करनेमें कभी बिचलित न हो |? 

इस प्रकार सोचकर त्रिभुवनेश्वरी उमाने अपने मङ्गलमय 
पावनतम शरीरके मेलसे एक चेतन पुरुषका निर्माण किया-- 

विचार्येति च सा देवी वपुषो मलसम्भवम्‌ । 

पुरुष निमंमो सा तु सर्वलक्षणसंयुतम्‌ ॥ 

सर्वोवयवनिर्दोषं सवौवयवसुन्दरम्‌ । 

विशालं सर्वंशोभाढयं महाबलपराक्रमम्‌ ॥ 

aa च तदा तस्मै द्त्वा सा विविधानि R । 

नानाछंक्रणं थेव बह्ारिषमनुत्तमाम्‌ ॥ 

मरपुत्रस्त्वं मदीयोऽसि नान्यः कश्चिदिहास्ति मे । 

( शिवपु०, रुब्र्सं०) Fo Wo १३ I २०-२३ ) 

“वह शुभ लक्षणोंसे संयुक्त था| उसके सभी अङ्ग 
दोषरहित एवं सुन्दर थे | उसका वह शरीर बिशाल, परम 
शोभायमान और महान्‌ बल-पराक्रमसे सम्पन्न था । देवीने 
उसे अनेक प्रकारके बस्न, नाना प्रकारके आभूषण और 
बहुत-से उत्तम आशीर्वाद देकर कदा--“तुम मेरे पुत्र हो | 
मेरे अपने ही हो | तुम्हारे समान प्यारा मेरा यहाँ कोई दूसरा 
नहीं है |» 

परम सुन्दर, परम बुद्धिमान्‌ और परम पराक्रमी उस 
पुरुषने आदिशक्ति माता पार्वतीके चरणोंमे अत्यन्त श्रद्धा और 
भक्तिके साथ प्रणाम करके अत्यन्त विनयपूर्वक कहा-- 
“माता ! आपका प्रत्येक आदेश शिरोघायं दै । आप क्या 
चाहती हैं; आज्ञा प्रदान करें । में आपका बताया प्रत्येक काय 
अवश्य करूँगा |? 

qa मेरे पुत्र हो, सवथा मेरे हो | मदाशक्ति देवी 


किक? कालालरमे aa वृन्दे नामते दानवराज शाङ्गचूइकी पत्नी हुई । शङ्कचूइ भगवान्‌ शंकरके RÈ मारा 
पा भौ उत ड 0: यी हे 
| भोर उसके बाद नारायण-प्रिया तुलसी कलाँशसे वृक्षभावको प्राप्त हो गयीं । यह कथा पुराणम बिस्तारसे भायी है । 
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पार्वतीने कहा- “तुम मेरे द्वारपाल हो जाओ । चाहे कोई 
हो, कर्टसि भी आया हो, मेरी आज्ञाके बिना मेरे अन्तःपुरमे 
प्रवेश न कर सके, इसका ध्यान रखना |? 


गणेशका शिवगणांसे अद्भुत युद्ध 


शिवप्रियाने अपने पुत्र गणेशके हाथमे एक सुद्दढ छड 
दे दी । फिर उन्होंने अपने यश्टि-धारी पुत्रका सोन्दय देखा तो 
amema हो गर्या । उन्होंने अपने परम प्रिय एवं 
सर्वोज्ञसुन्द्र पुत्रको अङ्कमै लेकर उसके मुखका चुम्बन 
किया | इसके अनन्तर दयामयी माता पार्वतीने अपने प्राण- 
प्रिय दण्डघारी गणराजको द्वारपर नियुक्त कर दिया और खयं 
अपनी सखियोंके साथ स्नान करने चली गयीं । 


“देव ! आप कहाँ जाना चाहते हैं ? कुछ ही देरमे स्वयं 
कर्पूरगौर गशाङ्कशेखर वहाँ पहुँचे । वे शिवाके प्राणप्रिय 
पुत्रसे सवंथा अपरिचित थे । चन्द्रमोलि अन्तःपुरमें प्रविष्ट 
होना ही चाहते थे कि उन्हें रोकते हुए दण्डधारी गणराजने 
उनसे कहा--।आप माताकी आज्ञाके बिना भीतर नहीं जा 


सकते | जननी स्नान कर रही हैं | इस समय आप यहाँसे 
चले जाइये |? 


“मूख | तू किसे रोक रहा है ७ दण्डधारी गणराजके 
द्वारा अनपेक्षित व्यवधान देखकर करुणामय त्रिनयनने 
कहा--“तुझे पता नहीं कि में कोन हैँ? में प्रत्यक्ष शिब ही 
यहाँ आया हूँ |? 

“आप चाहे जो कोई हो; किंतु मेरी माताकी आज्ञाके 
बिना इस समय भीतर नहीं जा सकते |, मातृभक्त वीर 
बालक गणेशने अपनी सुदृढ़ यष्टि आगे कर दी | 


“अरे | तू बड़ा मूर्ख है |? आश्रयचकित होकर पार्वती- 
वल्लभने गणेशसे कहा--में उसका पति हँ । तू मेरे ही 
घरमै मुझे कयो नहीं जाने देता ? 


भक्तवत्सळ कर्पूरगोर शिवने पुनः आगे जानेका उपक्रम 
क्रिया ही था कि जगदम्त्रापुत्रन पुनः अपनी यष्टि आगे कर 


उनका मार्ग अवरुद्ध कर दिया | 


प्य कोन दै; ओर मेरा मार्गावरोध क्यों कर रहा है ? 
ळीळानायक, सर्वात्तयोमी, विनोदी शिवने अपने गर्णोको 
आशा दी और स्वयं वहाँसे कुछ दुर इटकर द्रारके समीप 
ट्वी खड़े हो गये | 


Vinay “४० SHAE WA uso ; onations 


“तुम कौन हो? कहाँसे आये हो? और 

अभीष्ट है  मढेवरके गर्णोने पावतीनन्दनके समीप n 

उससे कहा--“यदि तुम अपनी प्राण-रक्षा चाहते हो तो यतै 

शीघ्र ही अन्यत्र चले जाओ |? १ 
आव हा १) अत्य 

धीर-वीर गिरिजानन्द्नने निर्भव होकर शिवगर्णोते कह 

“देखनेमै तो बड़े सुन्दर हो, किंतु अकारण मुझे क्यों छेड 

रहे हो ! यहाँ खड़े क्‍यों हो ? चले क्यों नहीं जाते ७ 


“तुम लोग कोन हो और कहाँसे आये हो 


“हम ga शिवगण ओर द्वारपाल हैं| शिवण 
आदिदेव गणेशकी बात सुनकर हँसने को और उन्होने तरे 
बुद्धिविधाता गणेशसे कहा--“हम सर्वोन्तयोमी एवं ससम 
श्रीपावंतीवल्ठभके आदेशसे तुम्हें यहाँसे हटाने आये हैं । तु 
भी गण समझकर हमलोगोंने कुछ नहीं कहा है | अव 
कुशल इसीमें है कि तुम यहाँसे स्वतः हट जाओ; अन्यथा 
व्यर्थ ही मृत्यु-सुखमे चले जाओगे |? 


क्षै माता पार्वतीका पुत्र हूँ । माताने मुझे किसको 
भी भीतर प्रवेश करनेकी आज्ञा नहीं दी है | महाशर्तिके 


शक्तिमान्‌ पुत्र गणेशने शिवगर्णोंसे कहा--“यदि तुम्हे अपने. 


स्वामी शिवकी आज्ञाका पालन करना आवश्यक हे तो यहाँ 
खड़े रहो; पर द्वारके भीतर नहीं जा सकते । तुम्हारा 


दुराग्रह सफल नहीं होगा । में तो माताकी आज्ञाका पालन 
करूँगा ही |? 


“प्रभो | वह बालक माता पार्वतीका पुत्र है ओर अफे 
स्थानसे बिचलित नहीं हो रहा है |? शिवगर्णोने महेश्व 
समीप जाकर उनकी स्तुति करते हुए अत्यन्त विनीत खणे 
निवेदन किया---“वह शक्तिसम्पन्न तेजस्वी बालक द्वारे किग 
प्रकार नहीं हटता और युद्धके लिये प्रस्तुत है |? 


“एक वालकके सम्मुख तुमलोग सर्वथा अवश हो A 
लीलाबिद्दारी कपूरगोर श्रीपार्वतीवल्लभगे सरोष मुद्रामै झे 
गणेसे कहा--'कुळ नहीं कर सके ! वह निरा बालक र 
एकाकी दै । यदि तुम्ह युद्ध भी करना हो तो अवश्य T! 
युकी भाँति बकनेवाले बालकको द्वारसे शीघ्र भगा दो ! 


शिवगणोने महेश्‍वरके चरणोमे प्रणाम किया और अपर 
अपने aa ले पार्वतीनन्दुनकी ओर चले | शिंवगर्णोकी सर 
वाहिनीको अपनी ओर आती देख परमपराक्रमी पडण 
अनुज द्ण्डपाणिने अत्यन्त निर्भीकतापूर्वक उनसे कहा 
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aa aw Donations AA 
आयान्तु गणपाः सवें शिवाज्ञापरिपालकाः । 
Aa बालश्च शिवाज्ञापरिपालकः ॥ 
तथापि पहुयतां देवी पावती सूनुजं बळम्‌ । 
विश्च स्वगणानां तु बे Ag वे पुनः ॥ 
बलवद्‌ बालयुद्ध E 1 kI l 
wka कृत युद्ध पूव JEAN: ॥ 
मया पूर्व कृतं नेव वालोऽस्मि क्रियतेऽधुना । 
तथापि भवतां लज्जा गिरिजाशिवयोरिह ॥ 
( शिवपु०, रुद्र सं, कु० Yo १५ । ३-६ ) 

'श्िवकी आज्ञा पालन करनेवाले गणो | आओ | में 
अकेला बालक ही शिवाकी आज्ञाका पालन करनेवाला हूँ 
तथापि देवी पार्वती अपने पुत्रका ओर त्रिपुरारि अपने गणोंका 
बह देखें | अब भवानी ओर शिवका पक्ष लेकर वलवानोंका 
वालकसे युद्ध होगा | आपने तो पहले भी युद्ध किया है, 
अतएव आप युद्धकुशल हैं ओर मैंने पहले कभी युद्ध 
नहीं क्रिया है, अभी बच्चा ही हूँ; ( फिर भी युद्ध 
करूंगा | ) तथापि गिरिजा ओर शिवके विवादमें पराजित 
AR तुम्हें ही लज्जित होना पड़ेगा | ( बालक होनेके 
कारण मेरे लिये लज्ञाका कोई प्रश्न ही नहीं दे ) |? 

सर्वेश्‍वरी-तनयने आगे कहा--“विजय और पराजय 
हमारी-ुम्हारी नहीं होगी | यह तो माता अम्बिका ओर 
शुपतिक्री होगी | तुमलोग अपने स्वामीकी ओर देखकर 
अपने शाञ्रोका प्रयोग करो, मैं अपनी माताकी आज्ञाका 
पाटन करनेके लिये युद्धके लिये प्रस्तुत हूँ |? 

बालक गणपतिके तीक्ष्ण, बाक-शरोसे क्रुद्ध होकर 
नदी) अङ्गी आदि गणोंने उनपर आक्रमण कर दिया | तब 
इषित होकर गणेशजीने भी उनपर कठोर प्रहार करना 
"रम्भ किया | गणेशाजीके भीषण प्रत्याक्रमणसे शिवगण 
अत व्याकुल हो गये | वे शक्ति-पुत्रके असह्य प्रहारसे 
माण वचाकर यत्र-तत्र भाग खड़े हुए । 
कल्पान्तफरणे इस्यते च भयंकर: । 
यथा तथेव दृष्टः स सर्वेषां प्रलयंकरः ॥ 
: ( Rago, रुद्रसं०, कु० खं० १५ | २०) 
“नसे कल्पके अन्तमै भयंकर काळ दिखायी देता है, उसी 


राजी उस समय सबको प्रलयंकर दिखायी 
शा लगे |) 


कालो 


( 2 p A 3 
प्रमो | इस समय आप केसी लीला कर रहे हैं |? 
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देव fă . 24. 
वापि नारदके द्वारा यह संबाद पाकर ब्रह्मा और विष्णु 
आदि देवताओंने चराचरात्मा भगवान्‌ शिवके समीप 
पहुंचकर उनकी स्तुति करते हुए कहा--५हमें आज्ञा प्रदान 
कीजिये; इम क्या करें ७ 


व्रह्मन्‌ | मेरे द्वारपर एक अजेय दण्डपाणि बालक बैठा 
हुआ है | अपने गणोंको भागते देख और सुर-समुदायक्री 
प्राथना सुन सवेश्वर शिवने मन-ही-मन हँसते हुए उनसे 
कहा--“वह मुझे घरमै प्रवेश नहीं करने दे रहा है। उस 
पराक्रमी बालकके तीव्रतम प्रहारसे मेरे सभी पार्षद और गण 
व्याकुल होकर भाग रहे हैं | उस एक बालकने मेरे सभी 
WA पराजित कर दिया; आप नीतिपूर्वक उचित 
काय कीजिये |? 

ऋषियोंसहित भगवान्‌ कमलासन शोयमूर्ति गणेशके 
समीप पहुँचे ही थे क्रि परमपराक्रमी रुद्राणीनन्दनने अपना 
परिघ उठा लिया | 

“में शान्त ब्राह्मण युद्धके लिये नहीं आया हूँ |? प्राण- 
रक्षाके लिये उलटे पेर भागते हुए विधाताने कहा--'मुझपर 
तो आपको- अनुग्रह ही करना चाहिये |? 

उस समय जगन्माता पावंतीके अप्रतिम झूर पुत्रके 
कठोर प्रहारसे कितने ही शिवगणोंका अङ्ग-भङ्ग हो गया | 
कुछ गण वहीं धराशायी हो गये | उनके शरीरसे रुधिर 
बह रहा था । 

“मायाप्रपञ्चरामनीके प्रवल पराक्रमी पुत्रके सम्मुख हम 
नहीं टिक सकते |? कुछ गणोंने तुरंत भगवान्‌ भूतभावनके 
चरणोंमे प्रणाम कर विनयपूर्वक निवेदन किया । “उस बालकका 
प्रलयाग्नि-तुल्य क्रोध हमें दग्ध-सा किये देता है |? 

“मेरे द्वारपर एक वीरपुंगब शिशुने भयानक उत्पात 
मचा रखा है । अपने गणोंके मुखसे उनके संहार एबं 
पराजयका संवाद प्राप्त कर लीला-विशारद सर्वदेवमय 
महादेव क्रुद्ध हुए । उन्होंने इन्द्रादि देवताओं) षडानन 
आदि श्रेष्ठ गणौ एवं भूतःप्रेत-पिशाचोक्रो बुलाकर उनसे 
कहा--“उसे पराजित करो । मेरे ही द्वारपर बालकका यदद 
उपद्रव मुझे असह्य हो रहा है |? 

सुरेन्द्रादि देव, वीरवर तारकारि कातिकेय आदि गण 
एवं समस्त प्रेत-पिशाचोने अपने-अपगे आयुध उठाये और 
निर्विकार कामारिके आदेशानुसार योगक्षेमकत्री माहेश्‍वरीके 
किशोर कुमार गणेशको चारों ओरसे घेर लिया | 
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चतुदिक अप्रतिम सशस्त्र देवता; गण एवं भूतप्रेत । 
उनके मध्य सर्वथा एकाकी दण्डपाणि पावती-पुत्र गणेश | 
सबने एक साथ बुद्धिविशारद गणेशपर भयानक आक्रमण 
कर दिया, किंतु महाशक्तिके पुत्र कुमार गणेश अप्रतिम 
शौय-बीर्यसम्पन्न॒ एबं प्रवल्पराक्रमी थे । उन्होंने शत्रु 
पश्षके तीक्षणतम प्रहारको शिरीप-सुमनके तुल्य समझा ओर 
स्वयं वे शिवप्रेष्रित वाहिनीका वीरतापूर्वक संहार करने लगे | 
देव-समुदाव, शिवगण एवं भूतःप्रेतादि भयभीत और 
आश्चर्यचकित विस्फारित नेत्रोंस उनकी ओर देख रहे थे | 
कुमार गणेश घुमकर जिधर प्रहार करते; वीरोंका समुदाय भू: 
लुण्ठित हो जाता | उनके शरीरसे रुधिर-धारा बहने लगती 
और उनमें हाहाकार मच जाता A प्राण लेकर भागते | 


गाचीपति एवं अजेय तारक असुरका संहार करनेवाले 
घडाननके भी आयुध निष्फल हो गये । शक्तिपुत्रकी शक्तिके 
सम्मुख सबकी शक्ति व्यथं हो गयी थी । त्रेलोक्यमे हाहाकार 
मच गया । समस्त देवगण आइचयचकित थे । 


सर्वशक्तिप्रदायिनी ज्ञानरूपिणी शिवाको यह वृत्तान्त 
विदित हुआ तो वे अत्यन्त क्रुद्ध हुई । एकाकी प्राणप्रिय 
कुमारपर असंख्य शज्त्र-प्रहार किये जाये, यह वात्सल्यमयी 
जननी केसे सह सकती थीं । अपने एकाकी पुत्रकी सहायताके 
RA उन्होंने तत्क्षण दो महान्‌ शक्तियोंकी रचना की | 


एक शक्ति कजलूगिरि-तुल्य थी | उसने अपना भयानक 
मुख-विवर खोल दिया । दूसरी विद्युत्‌-त॒ल्य थी । उसके 
अनेक हाथ थे । देव-समुदाय एवं शिवगण कुपित होकर 
अपने जिन-जिन आयुधोसे प्रहार करते; पहली शक्ति उन्हें 
अपने मुखमें ठे लेती और उनपर भीषण अस्त्र-वर्षा करती | 
दूसरी भयंकर महादेवी प्रतिपक्षके झूरोको भयानक यन्त्रणा 
देने लगी । इन देवियोंके आयुध भी सटीक प्रहार करनेवाले, 
अद्भुत) अलौकिक एवं अमोघ ये | 


उस महासमरमें महेश्वरीरचित दोनों देवियोंने अद्भत 
लीला की । शिवपक्षके झरोंके अस्त्र शस्त्र तो कहीं दीलते 
नहीं ये; किंतु परिघ बार-बार दीख जाता था | इस प्रकार 
केवल एक पार्वतीकुमार शिवकी विशाल वाहिनीको 
रौदने लगे । 
एको बाळोऽखिळं सन्य लोडयामास दुस्तरम्‌ । 


यथा गिरिवरेणंव ळोडितः सागर पुरा ॥ 


Vinay १0३४परश्रह्षीरप"णणे शं status Ponitions 


एकेन निहताः सर्वे शक्राद्या निजरास्तथा | 
IRA गणाश्चच ज्याकुला अभवंस्तदा ॥ 
( Rago, रुद्रसं०, Fo Go १५] ५०-५१ 


) 


जसे मन्द्रगिरिने सागरका मन्धन क्रिया था, म 
प्रकार एक वालकने दुस्तर सेन्य-समुदायका मन्धन कर IMI 
एकने ही इन्द्रादिक समस्त देवताओंको क्षत-विक्षत कर क्ष 

व शिवजीके गण मी व्याकुल हो गये | 


शर्वाणी-सुत गणेशके प्रहारसे अधीर होकर देवा 
आदि परस्पर कहने लगे-- 
किं mai क्त्र aasi न ज्ञायन्ते दिशो द 
परिघं भ्रामयत्येष सब्यापसब्यमेव च॥ 
( Rago, zado, To खं० १५ | ५३ ) 
“क्या करें ? कहाँ जायें १ दिशाएँ दीखती नई 
यह बालक ga दोनों ओर परिघ घुमाता है | 


उस समय नारद आदि ऋषि तथा श्रेष्ठ अप्सराए 
दाथमै पुष्प ओर चन्दन लेकर उक्त भयानक महासमर 
देख रही थीं । युद्धके दर्शनार्थियोंसे आकाश आच्छादित हे | 
गया था | चकित होकर सभी परस्पर कहते--“ऐसा भीषण 
संग्राम तो हमने कभी नहीं देखा ।? सर्वेश्वरीकुमार गणेशे 
असह्य प्रहारसे सभी देवता ओर शिवगण अपनी जीव 
रक्षाके लिये भाग गये | वहाँ केवल महावीर कातिकेय ही 
अडिग रहकर युद्ध कर रहे थे; किंतु उनके प्रत्येक प्रहर 
विफल होते जा रहे थे | पार्वतीकी शक्तियोंने सबके आयुष 
नष्ट कर दिये । 

“प्रभो | यह कौन-सा श्रेष्ठ गण है ? युद्धसे भागे है | 
देवता और गणोंने नीलकण्ठके चरणोंमें बारबार प्रणाम १ 
निवेदन किया | “हमने अनेक युद्ध देखे हैं, पर ऐसा तम. 

न कभी सुना न देखा है | इस दुर्ध उग्र वाळकपर वि 

प्राप्त करना कठिन प्रतीत होता है। आप FAP 

यत्न कीजिये | 
शिवके त्रि IGAS दण्डपाणि गणेशका मस्तक FA 

इस संवादसे परम क्रोधी रुद्र अत्यधिक कुपित हुए l 
वे अपने गर्णोके साथ मायासंहार-रूपिणी उमाके Egi 
वीर पुत्र गणेशके सम्मुख qa | यह देख सम्सूण देव 


क्षीराब्धिशायी विष्णुके साथ दर्पोछासपूर्वक शिवके १ 
पहुंच गयी | 
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रुद्रदेवको वाळक गणेशके साथ थुद्धके सिये उच्चत 
देवकर देवताओंने उनके नैखेक्यपावन चरणोंका सपश किया 
और फिर सोत्साह रणाङ्गणमे कूद पड़े | महादिव्य आयुध 
घारी मह्शक्तिशाली श्रीहरि भी गणेशसे युद्ध करने छो | 

महाशक्ति-पुत्र गणेशने देवताओपर भीषण दृण्ड-प्रहार 
क्रिया | उनके दण्ड-प्रहारसे श्रीहरि भी घबरा गये | 
भगवान्‌ त्रिलोचन भी दीघकालतक भीषण संग्राममे अपने 
सैन्यरलका निर्मम दलन होते देखकर चकित हो गये | 
उन्होंने मन-ही-मन विचार किया--“छलेनेव च हन्तव्यो 
नान्यथा हन्यते पुनः । ( शिवपु०, रुद्रसं०, Fo gio 
१६ | ८ )-- इसे छलसे ही मारा जा सकता है, अन्य करिसी 
रीतिसे इसे मारना सम्भव नहीं ।? 


इस निश्चयके साथ ही त्रिनेत्र विशाल वाहिनीके मध्य 
बड़े हो गये | सर्वाधार श्रीहरि भी वहाँ आ गये | शिवके 
गण हर्पोललासपूर्वक नृत्य करने लगे | उस समय धर्म-परायणा 
पार्वतीके YA अपने दण्डसे श्रीविष्णुकी पूजा की। 

'विभो ! मैं इसे मोहित करता हूँ | श्रीहरिने घीरेसे 
बृषमध्वजसे कहा--“उस समय आप इसे मार डाळें | यह्‌ 
बालक छलके बिना नहीं मारा जा सकता | 

भगवान्‌ शिवने अनुमति दे दी । त्रैलोक्यपति श्रीविष्णु- 
के विचारसे अवगत होते ही धर्ममयी पार्वतीकी दोनों 
शक्तियोने गणेशको अपना बल दे दिया और स्वयं अन्तर्धान 
हो गर्यी | श्रीहरिने आश्युतोष शिवका स्मरण क्रिया और 
गणेशको ठगने का प्रयत्न करने लगे | 


भगवान्‌ शिवने कुपित होकर अपना तीक्ष्णतम Aag 
शा = शिवापुत्र गणेशने शिवको अपने लिये frag 
3 6. 
उठाते देख सबशक्तिप्रदायिनी माताके चरणोंका स्मरण कर 


शिवके हाथमें शक्ति मारी | गणेशके भयानक प्रद्वारसे शिवका 
उनके हाथसे छूट गया । 


wa Ya कुपित हुए । उन्होंने अपना पिनाक- 

5" भयुष उठाया । वीरवर गणेशने RIIA उसे 

a ee दिया । उनके पाचों हाथ भी घायल हो 
उन्दने दूसरे पाचि हार्थोमे झूल लिये | 

JA का शक्तिमान्‌ पुत्र अपने परिधके प्रहारसे 

S थत ओर विचलित कर रहा था | यह 

ह RRA मन-ही-मन कहा--“अरे | जव इस युद्धमें 

यह दशा है; तब मेरे गर्णोको कितना कष्ट हूआ, होगा !? 

प वाती Deshmukh Library, x 


Toop A 


* भोगणेश जीला + 
(गावा टा Veni Trust Donations 


_ NNN 


२९५ 

eR 
s हु पराकमज्ञील पावतीपुचवी परिषि पहारे देवता 
ओर गण खड़े नहीं w समे । ने अपने पाकी स्क्षाके 
Pa > (कने, ठो 
ल्मे जिपर साग दीखा, उधर ही भागने a 


विष्णुस्त च गणं इष्वा भन्योञ्यसिति arita । 


महाबळी सहातीरो महाशरो w ॥ 
घो a 

yg: देचत्ता ष्च सया may पुनः । 

दानवा चहचो हेत्या यक्षगस्थवराक्षासाः ॥ 


नतेन गणनाधेन समता यान्ति केऽपि al 
प्रेहोक्‍्येडप्यखिळे तेजोरूपशीयंगुणाविभि: ॥ 


( Rago, रुद्रसं ०५ Fo सं १६ | २५-२७ ) 


“गणेशको देखकर आश्चर्यचकित भ्रीविष्णुने mA 
धन्य है. । शोय-वीय॑-सम्पन्न, महांबली, महाशूर तथा युद्धप्रिय 
हैं । हमने बहुत-से देवता, दानव, दैत्य, यक्ष, गन्धर्व 
ओर राक्षस देखे हैं; पर इन गणेश्वरकी तो कोई भी समता 
नहीं कर सकता । ये AA तेज, रूप, शौर्य और 
गुणोंसे युक्त हैं |) 

उसी समय गणपतिने परिधसे विष्णुपर प्रहार किया; 
किंतु श्रीदरिने अपने तीक्ष्णतम चक्रसे परिघके दो gE कर 
दिये | गजमुखने उस लण्डित परिधको ही उठाकर 
विष्णुपर फेंका; किंतु विष्णु-वाइन गरुडने उसै विफल 
कर दिया | 

इस प्रकार afanya गणपति और श्रीहृरिमे युद्ध हो 
W था | गणपतिने अपनी जननीका स्मरण कर अनुपम 
यष्टिसे विष्णुपर आक्रमण किया | उक्त घातक आक्रमणसे 
विष्णु धरतीपर गिर पड़े, किंतु फिर उठकर वे पार्वती नन्द्नसे 
युद्ध करने लगे । 

पार्वती-पुत्र॒ गणेशको विष्णुसे ga संलग्न देल 
भगवान्‌ शिवने उत्तर दिशासे अपना तीक्ष्णतम झूल उनपर 
ğa और फिर बालक गणेशका मस्तक कटकर दूर 
जा गिरा | 

देवताओं और गणोंने संतोपकी साँस दी नहीं ही, 
gigaa वे मृदङ्ग और नगाड़े भी बजाने छगे | 

शिवाकी व्यथा और उनका कोप 


केरे पुत्रका शिरइछेद कर देव-समुदाय और शिवगण 
विजय-महोत्सव मना रहे है?-र्‍यह विदित होते द्वी 
शांकरार्धशरीरिणी रुद्राणी विकल-विहुळ हो adi | 
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“में क्या करूं १ कहाँ जाऊँ ७ छटपटाती हुई जननी 
कह रही थीं--“देवताओं और गणोंने मिलकर मेरे नन्दे 
बच्चेको मार डाला | यह दुःख मुझसे सहा नहीं जा रहा 
है | में भी सबको मत्यु-मुखमै झोक दूँगी । प्रलय 
मचा दूँगी ।? 

योगेश्वर-प्राणनाथा उमाने कुपित होकर सहस्रो तेजस्विनी 
शक्तियोकी रचना की | वे सभी शक्तियाँ परमझक्तिसम्पन्न 
एवं सवंसमर्थ थीं | उन्होंने जगदम्वाके चरणोमे भक्तिपूर्वक 
प्रणाम किया और अत्यन्त विनयपूर्वक पूळा--'माता | हमें 
क्या आज्ञा है ? 


“शक्तियो ! मेरी आज्ञासे तुमलोग किसी प्रकारका 
विचार किये बिना प्रय मचाओ | अत्यन्त शोकाकुल 
जगज्जननीने क्रुद्ध होकर शक्तियोंको आज्ञा प्रदान की--'तुम 


लोग देव, ऋषि) यक्ष, राक्षस तथा स्वजन-परिजन--जिनको 
जहाँ पाओ, वर्दी भक्षण करो |? 


फिर क्या था १ कराली, कुन्जका ( कूवड़ी ) Ha 
(STÀ ) लम्बशीषी आदि अनेक रूपोंकी महाभयानक 
देवियाँ कुपित होकर देवता आदि जिन्हे जहाँ पाती, वहीं उन्हें 
पकड़कर अपने भयानक मुँइमै डाळ लेती | उन शक्तियोंका 
वह जाज्वल्यमान तेज सभी दिशाओंको दग्ध-सा कर रहा 
था । सर्वत्र हाह्यकार मच गया । इन्द्रादि देवगण तथा 
ऋषियोके मनमें असमये ही संहारका विश्वास होने लगा । 
सभी अपने जीवनसे निराश होने छगे | 


“यदि भगवती गिरिजा संतुष्ट हों, तभी यह आपदा 
टल सकती है ।? सबने मन्त्रणा की । सुख-शान्तिका अन्य कोई 
पथ नहीं दीखता |? 

पर स्वजन-परजन) देव-दानव, गण-दिक्पाल, यक्ष-किंनर, 
ऋषि-मुनि ओर ब्रह्माविष्णु तथा खयं महेश भी उन 
क्रोघ-मूर्ति रुद्राणीके तेजसे सद्दमकर वहसि दूर इट गये | 


qa नित्यसिद्धा पाबंतीके समीप कौन जाय ७ 
देवताओंकी बुद्धि काम नहीं कर रद्दी यी | धुरक वध-कर 
माताके सम्मुख जानेका साहस कौन करे ? 


उसी समय देवर्षि नारद वहाँ पहुँचे । 
देवताओंनि उन्हें अपनी व्यथा-कथा सुनायी और कहा 
“परमेश्वरी गिरिजाकी प्रसन्नताके बिना इमारा कल्याण 
सम्भव नहीं |? 


Vinay Aas शोर बता शप३०७३४/०१७ 


ति >> o रू. 


se 
माता पावतीका स्तुति 

नारद्जीके साथ समस्त देवता और क्षरण ६५ 
माता पा्वतीके समीप पहुँचकर उन्हे प्रस्न करी 
उनकी स्तुति करने लगे--।जगदम्बे ] आपको नमस्कार 
शिवपत्नि | आपको प्रणाम है | चण्डिके ! आपको हो. 
अभिवादन प्रास हो । कल्याणि | आपको बारबार 
प्रणाम है | अम्बे ! आप ही आदिशक्ति ६, 
आप ही सदा सारी सृष्टिकी निर्माणकर्त्री, पालिका 
और संहार करनेवाली हें । देवेशि ! आपके कोपरे सारी 
त्रिलोकी विकल हो रही है, अतः अव प्रसन्न हो जाइये और 
क्रोधको शान्त कीजिये | देवि | हम लोग आपके चरो 
मस्तक झुकाते हैं | 


उनके स्तवनसे भी जननीका क्रोध शात 
नहीं हुआ | पराम्बाने उनकी ओर अत्यन्त za 
देखा, किंतु वे मोन थीं | तब ऋषिगण भक्तातिनाशिनी 
गिरिजा माताके चरणोंमें प्रणाम कर पुनः स्तुति करने छो-- 


क्षम्यतां क्षम्यतां देवि संहारों जायते$धुना । 
तव स्वामी स्थितश्वात्र पश्य पद्य तमम्बिके ॥ 
वयं के च इमे देवा विष्णुब्रह्मादयस्तथा । 
प्रजारच भवदीयाश्च कृताञ्जलिपुटाः स्थिताः ॥ 
क्षन्तब्यश्चापराधो वे सर्वेषां परमेखरि। 
सर्वे हि विकराश्चाद्य शान्ति तेषां शिवे कुरु॥ 

( Rago, रुद्रसं०, Jo खं० १७ | ३७-१९) 


“देवि | अमी संद्वार होना चाइता है; अतः क्षमा कीजिषे 
क्षमा कीजिये | अम्बिके | आपके स्वामी शिव भी तो यहीँ खित 
हैं, तनिक उनकी ओर तो दृष्टिपात कीजिये | इमलोग, ये ब्रह्मा) 
विष्णु आदि देवता तथा सारी प्रजा--सब आपके ही ह 
और व्याकुळ होकर अञ्जलि AA आपके सामने खडे दं | 
परमेश्वरि ! इन सबका अपराध क्षमा कीजिये | शिवे ! अव 
इन्हें शान्ति प्रदान कीजिये p 


इस प्रकार प्रार्थना करते हुए ऋषिगण हाथ जोड़कर 
जगदीश्वरीके सम्मुख खड़े हो गये | ऋषियोंकी खुति एव 
उनका देन्य देखकर दयामयी सर्वलोकेश्वरी जननीका दै 
द्रवित हो गया । उन्होंने ऋषियोंसे कदा-- 

मत्पुत्रो यदि जीवेत तदा संहरणं न हि। 

यथा हि भवतां मध्ये पुज्योब्य च, (भविष्यति ॥ 
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WA 


सर्वाध्यक्षो भवेदद्य यूथं कुस्त तद्यदि। 
तदा शात्त्तिभवेल्लोके नान्यथा सुखमाप्स्यथ ॥ 
( शिवपु०, रुद्रसं०, Jo Ho १७। ४२-४३ ) 


#क्रूषियो | यदि मेरा पुत्र जीवित हो जाय और वह 
आपलोगोके मध्य पूजनीय मान छिया जाय तो संहार नहीं 
होगा | जब आपलोग उसे 'सर्वोध्यक्षतका पद प्रदान कर 
झो, तमी लोकमें शान्ति हो सकती है, अन्यथा आपलोगोंको 
सुख नहीं प्राप्त हो सकता |? 

दण्डपाणि गजसुख हुए 

“ठीक है; जिस प्रकार त्रैलोक्य सुखी हो, वही करना 
चाहिये |! ऋषियोंने निखिलसृष्टिनियामिका जननीका कथन 
TAR देवताओंको सुनाया | वे सभी उदास और दुःखी मनसे 
अहिभूपणके समीप पहुँचे । उन्दोंने श्रद्धा-भक्तिपूर्वक 
त्रैशेक्यपति शिवके चरणोंमें प्रणाम कर माताकी वात कही । 
तव सर्वान्तयोमी कर्पूरगौरने देवताओसे कह्दा- “अब 
उत्तर दिशाकी ओर जाना चाहिये और जो जीव पहले मिले, 
उसका सिर काटकर उस बालकके शरीरपर जोड़ देना 
चाहिये |? 

Ram mA उन देवताओंने तत्काल 
तर्वपापविमोचनी पार्वतीके R गणेशका कबन्ध (मस्तकरहित 
शरीर ) धो-पोंछकर विधिपूर्वक उसकी पूजा की और फिर 
उत्तर दिशाकी ओर चल पड़े | 

वहाँ मागमें सर्वप्रथम एक गज मिला, जिसके एक 
दै दाँत था । देवताओंने उसका सिर लाकर ma? 
शरीरपर जोड़ दिया | 

“हमने अपना काम पूरा कर लिया |? देवताओंने ब्रह्मा, 
विष्णु और महेश--त्रिदेवोंके चरणोंमें प्रणाम कर निवेदन 
किया--अब शेष करणीय आपलोग करें |? 


झे महामहेश्वरकी आशायूतिं हो गयी--इस संवादसे देवता 

SAIR समी आनन्दित हुए | फिर ब्रह्मा, विष्णु तथा 

अन देवताओंने निर्विकार नीलकण्ठके चरणोंमें भक्तिपूर्वक 

"णाम किया और कहने लगे--'प्रभो ! आपके जिस 

क S सब प्रकट हुए हैं, आपका वही तेज वेदमन्त्रोके 
N इस शिशु प्रवेश करे p 


रस प्रकार समस्त देवताओंनि वेद-मन्त्रोसे उस जलको 
भभिमन्त्रित किया | फिर सर्वात्मा शिवका स्मरण कर उक्त 


m Vinay Avash Sahib- Banana AA aeee ना 


जल उस वाळकपर छिड़क दिया | उस अभिमन्त्रित जलका 
स्पश होते ही सर्वदेवमय शिवकी इच्छासे उस बालककी 
चेतना छोट आयी | वह जीवित हो गया और इस प्रकार 
उठ बैठा, जैसे निद्रा त्यागकर उठा हो-- 
सुभगः सुन्द्रतरो गजवक्त्रः सुरक्तकः । 
असन्नवदनश्वाति सुप्रभो ललिताक्ृतिः ॥ 
( Rago, to, Fo खं १७। ५७) 


“वह सोभाग्यशाली बालक अत्यन्त सुन्दर था । उसका 
मुख हाथीका-सा था | उसके शरीरका रंग लाल था, IRR 
अत्यन्त प्रसन्नता खेल रही थी | उसकी कमनीय आकृतिसे 
सुन्दर प्रभा फैल रद्दी थी p 


उस परमतेजस्वी एवं सुन्दर पार्वती-पुत्रको जीवित 
देखकर उपस्थित सुर-समुदाय एवं शिवगण आनन्द-विभोर हो 
गये । सवका दुःख दूर हो गया । सबने यह सुखद संवाद 
हिमगिरिनन्दिनी पावंतीको सुनाया । जननी दौड़ी आयीं और 
अपने योग्यतम शिशुको जीवित देखा तो जेसे सब कुछ भूल 
गर्यी । उनकी प्रसन्नताकी सीमा न रही | 


सबंमाङ्गल्यप्रदायिनी शिवाके अश्रुतपूर्व एवं अभूतपूर्व 
वीर मातृभक्त पुत्रके जीवित हो जानेपर वहाँ अद्भुत 
आनन्दोत्सव मनाया जाने लगा | समस्त देवताओं और 
गणाध्यक्षोंने गजाननका अभिषेक क्रिया | 

आनन्दोत्सव और गजमुखको वरप्रदान 

जननीने तो Ag होकर अपने प्राणप्रिय पुत्रको 
दोनों हाथॉसे उठाकर अपनी गोदमें लेकर छातीसे सटा 
लिया । पुत्रके पुनजाँवित हो जानेसे उनका प्रज्वलित हृदय 
शीतल हो रहा था । इषातिरेकसे जगदीश्वरीके नेत्र मुँद-से 
गये थे । कुछ देर बाद योगमागप्रदशिनी माता पार्वतीने 
प्रसन्न होकर अपने प्राणाधिक पुत्र गजमुखको अनेक प्रकारके 
FA और आभूषण प्रदान किये | 

सिद्धियोंने उनकी विधिपूर्वक पूजा की तथा क्लेशनाशिनी 
करुणामूर्ति जगदम्बाने अपने सर्वदुःसहारी कर-कमलोसे उनके 
अङ्गका स्पशं किया | अत्यधिक स्मेइके कारण जननी अपने 
पुत्र गजाननका मुख बारंबार चूमने लगी | 

बेटा | इस समय तुम्हे बड़ा कष्ट उठाना पड़ा |? फिर 
अत्यन्त प्रेमपूर्वक शिवज्ञानस्वरूपिणी शिवप्रियाने अपने 
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आ वत 


कृतकृत्य हो गया है | तू धन्य है | अवसे सम्पूर्ण देवताओंमें 
तेरी अग्रपूजा होती रहेगी ओर तुझे कभी दुःखक़ा सामना 
नहीं करना पड़ेगा |? 
धन्योऽसि कृतकृत्योऽसि पूवपूज्यो भवाधुना । 
सर्वेपाममराणां वे सर्वदा दुःखवर्जितः ॥ 
(Rago, रुद्रसं०) Fo खं० १८।८) 
संसारतारिणी दयामयी जननीने अपने आत्मज गजवकत्र- 
को अमोघ वर प्रदान करते हुए आगे कहा-- 


आनने तव सिन्दूरं इश्यते साम्प्रतं यदि । 
तस्मात्त्वं पूजनीयोऽसि सिन्दूरेण सदा नरे; ॥ 
पुष्पै चन्दनेवौपि गन्धेनेव शुभेन च । 


iia सुरम्येण नीराजेन विधानतः ॥ 
ताम्वूळेरथ दानेश्व तथा प्रक्रमणेरपि । 
नमस्क्रारविधानेन पूजां यस्ते विधास्यति ॥ 


तस्य वे सकला सिद्धिर्भविष्यति न संशय: । 
विघ्नान्यनेकरूपाणि क्षयं यास्मन्त्यसंशयम्‌ ॥ 
( शिवपु०, रुद्रसं०, Jo खं० १८ । ९-१२ ) 


“इस समय तेरे मुखपर सिन्दूर दीख रहा दै, इसलिये 
मनुरष्योंको सदा सिन्दूरसे तेरो पूजा करनी चाहिये । जो मनुष्य 
पुष्प, चन्दन) सुन्दर गन्धश नेवेद्य, रमणीय आरती, ताम्बूल 

। और दानसे तथा परिक्रमा और नमस्कार करके विधिपूर्वक 

। तेरी पूजा करेगा, उसे सारी सिद्धिया प्राप्त हो जायँगी और 
उसके समी प्रकारके विघ्न नष्ट हो जायँंगे--इसमें लेशमात्र 
भी संशय नहीं दै | 


इसके अनन्तर भुक्ति-मुक्ति-प्रदायिनी सर्वेश्वरीने अनेक 
प्रकारकी वस्तुएँ देकर फिर उनका सत्कार क्रिया | तब 
सर्वथा निश्चिन्त होकर इन्द्रादि देवगण पार्वतीके प्रिय पुत्र 
गजमुखको लेकर आशुतोष शिवके पास पहुँचे और उन्हें 
परमपिता शिवकी गोदमें बैठा दिया | तत्र सर्वपावन भगवान्‌ 
वृषमध्वजने भी उनके मस्तक्रपर अपना वरद्‌ कर-कमल रखते 
इए, कद्दा- “पुत्रोश्यमिति में परः-यह मेरा दूसरा पुत्र है |) 


अरुणवर्ण गणेशने भी उठकर अपने पिता नीलकण्ठके 
अभयद्‌ पद्‌-पङ्कजमै श्रद्धा-भक्तिपूवक प्रणाम किया | फिर 
उन्होंने अपनी मोक्षप्रदायिनी माता पार्वतीसहित ब्रह्मा) बिष्णु 
तथा नारदादि समस्त ऋषियोंके चरणोमें प्रणाम कर कद्दा--- 


परब्रह्मरूपं गणेश नताः स्स; * 
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co नकाशा... — 


क्षस्तव्यश्रापराधो मे मानइचेवेदृशो दुगान 
° १८। १९) 
बि ही है अतः 
तब ब्रह्मा, विष्णु और 

पुत्र गणेशको एक साथ 


( शिवपु०, रुद्रसं०, कु० खं 

“यो अभिमान करना मनुष्योंका खम 

आफ्छोग मेरा अपराध क्षमा करें | त 

शिव--त्रिदेवोने प्रसन्न होकर शिवा- 
वर प्रदान किया--- 


त्रयो वयं सुरवरा यथा पूज्या जगत्त्रये । 
तथायं गणनाथश्च सकलैः प्रतिपूज्यताम्‌ ॥ 
एतत्पूजां पुरा कृत्वा पश्चात्पूज्या वयं नरे: | 
वयं च पूजिताः सर्वे नायं च पूजितो यदा ॥ 
अस्मिन्नपूजिते देवाः परपूजा कृता यदि । 
तदा तस्फलद्दानिः स्यान्नात्र कायो विचारणा ॥ 

( शिवपु०, रुद्रसं०, Fo खं० १८ । २१, २३-२४ ) 


“अमरवरो ! जैसे त्रेलोक्यमें हम तीनों देवोंकी पूजा शेती 
È उसी तरह तुम सबको इन गणेशका भी पूजन करा 
चाहिये ai चाहिये कि पहले इनकी पूजा कर हे 
तत्पश्चात्‌ इमलोगोंका पूजन करें | ऐसा करनेसे हमलोगोकी 
पूजा सम्पन्न हो जायगी । देवगणो | यदि कहीं इनकी पूजा 
पहले न करके अन्य देवोंक्ा पूजन किया गया तो उस पूजका 
फल नष्ट हो जायगा--इसमें अन्यथा विचार AA 
आवश्यकता नहीं है | 

इतना ही नही, अमित महिमाशालिनी पार्वतीको प्रशन्न 
करनेके लिये ब्रह्मा, विष्णु ओर शिव आदि सभी सुरोंने वही 
उनके पुत्र झूपंकर्णको “सर्वाध्यक्षः घोषित कर दिया | उती 
समय लोकपावन वृषवाहूनने अत्यन्त प्रसन्न होकर सर्वामराधक्ष 
गणेशको सतत सुख-प्रदायक अनेकों बर प्रदान किये 


है गिरीन्द्रसुतापुत्र संतुष्टो$हं न संशयः। 
मयि तुष्टे age विरुद्धः कोऽपि नो भवेत्‌ ॥ 
बाररूपोऽपि यस्मात्तं महाविक्रमकारकः । 
शक्तिपुत्र: सुतेजस्वी तस्माद्भव सदा सुखी ॥ 
सन्नाम Amga श्रेष्ठ चेत्र भवत्विति । 
मम aimag: सम्पूज्यस्त्व अत्राछुना ॥ 

( Rago, रुद्रसं ०, Fo खं १८ | २९-२६ ) 
 गिरिजानन्दन ! निस्संदेह भै तुमसे अत्यधिक प्रस 
हैं । मेरे प्रसन्न हो जानेपर अब तू सारे जगत्‌को दी प्र्त 


YA पेम | अब कोई भी तेरा विरोध नहीं कर सकता | 


पुत्र है, अत; अत्यन्त 2 होनेपर 
दै 0 न्त ठीजूखी बालक 8 
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पपया > A 
॥ ते महान्‌ पराक्रम प्रकट क्रिया है; इसलिये तू सदा सुखी 
दा | विष्ननाशके कार्यमें तेरा नाम सर्वश्रेष्ठ होगा । तू 


क्का पूज्य है; अतः अब मेरे सम्पूर्ण गर्णोका अध्यक्ष 


हो जा |? f 
प्राणनाथ !? अत्यधिक ge होनेके कारण 


 मबान्धिपोत धूर्जटिने आगे कहा--“तू भाद्रपद-मासके कृष्ण- 
दली चतुर्थी तिथिको शुभ चन्द्रोदय होनेपर उत्पन्न हुआ 
¦ है | गिरिजाके सुन्दर चित्तसे रात्रिके प्रथम प्रहरमें तेरा रूप 
प्रकट हुआ है। इसलिये उसी तिथिमै तेरा उत्तम ब्रत 
करना चाहिये# |? 

फिर सर्वसिद्धिप्रद उत्तम चतुर्थी-त्रतकी विधि बताते 
| हुए करुणामय सर्वभूतपति कपूरगोरने कहा-- 


aii: प्रकर्तव्या खरीभिइचैव विशेषतः । 
उद्याभिमुखेइचेव राजभिश्च विशेषतः ॥ 
यं यं कामयते यो वो तं तमाप्नोति निश्चितम्‌ । 
भतः कामयमानेन तेन सेव्यः सदा भवान्‌ ॥ 
( Rago, रुद्रसं०, कुं० खं १८ । ५९-६० ) 


सभी वर्णके लोगोंको, विशेषकर स्त्रियोंको यह पूजा 
अवश्य करनी चाहिये तथा अभ्युद्यकी कामना करनेवाले 
WA लिये भी यह त्रत अवश्यकर्तव्य है | ब्रती मनुष्य 
MeRa वस्तुकी कामना करता दै, उसे निश्चय द्दी वह 
बसु प्राप्त हो जाती है; अतः जिसे किसी वस्तुकी अभिलाषा 
हे, उसे अवश्य तुम्हारी सेवा करनी चाहिये |? 


तथास्तु ।› खर्गापवगदाता उमानाथके प्रसन्नतापूर्वक 
वैर प्रदान करनेपर सम्पूर्ण देवताओं, ऋषियों और गर्णोने 
उसका अनुमोदन करते हुए अनेक विधि-विधानोंसे गणा- 
YA पूजा की । शिवगणोने विशेषरूपसे वक्रतुण्डकी 
अना एव वन्दना की । अपने प्राणप्रिय ya गजमुखकी 
१४ प्रतिश देखकर योगेश्वरेश्वरी भवानी अत्यन्त मुदित हुई । 


देवदुन्दुभियाँ बज उर्टी । अप्सराएँ सोल्लास नृत्य 
करे लगीं | गन्धर्वगण ~! गधबंगण गीत गाने लगे और अन्तरिक्षसे गाने लगे और अन्तरिक्षसे 
॥ घया लो समुतन्नो भाद्रे मासि गणेस्वर । 
असिते च सया AÀ चन्द्रस्योदयने YA ॥ 
च तया यामे गिरिजायाः सुचेतसः । 
भाविषेभूव ते रूप यस्मात्ते व्रतमुत्तमम्‌ ॥ 

( Rago, रुद्रसं०, कु० खं० १८ । ३५-३३ ) 


# श्रीरणेश-लीला ॐ 


स्स 


KRR 


Fest Donations 

स्वर्गीय सुमर्नोकी दृष्टि होने लगी । सर्वत्र विविध प्रकारके 
YAA मङ्गल होने लगे | उस समय ऐसा प्रतीत होता था 
कि शिवज्ञानखरूपिणी गिरिजाके विद्या-बुद्धिवारिधि, परम 
उन्दर,मज्जल-मोद-निधान शिशु विष्नेश्वरके उत्पन्न होनेपर स्वयं 
आनन्द ओर मङ्गल असंख्य À मूर्त होकर चतुर्दिक 
इप्राल्डासपूण नृत्य-गान आदिके द्वारा प्राकट्योत्सव मनाते 
इए थक नहीं रहे हैं | वे विश्राम नहीं कर रहे हैं | विश्राम 
करें भी केसे ? तापत्रयनिवारिणी जगजननीके यहाँ अद्भुत 
लीलावपुधारी परम तत्त्व पुत्रके रूपमै प्रकट जो 
हुआ था | 


सबका दुःख निवारण हुआ | सर्वत्र सुख-शान्तिकी 
स्थापना हुई | त्रैलोक्यपावन शिवा-शिव भी आनन्दित 
हुए | देवगण सर्वात्मा चन्द्रशेखरके साथ सर्वपूज्य शूप कणे 
गणेश और अतुल महिमामयी शिवाकी वारंवार स्तुति-प्रार्थना 
करके अपने-अपने स्थानको चले गये | ऋषिगण भी शिवा- 
शिव ओर गणेशका स्तवन और उनके चरणोंमें प्रणाम कर 
प्रस्थित हुए | 


सर्वदेवमय कर्पूरगौर और योगमार्गप्रदशिनी अम्बिकाको 
परस्पर पूर्ववत्‌ सुखद कार्य करते देखकर लोकपितामह ब्रह्मा 
और क्षीराब्धिशायी विष्णु शिवा-शिवके समीप पहुँचे और 
उनका आदेश प्राप्त कर अत्यन्त प्रसन्नतासे अपने-अपने 
घाम पधारे || 

बाल-लीला 

उमा-महेश्वरके अलौकिक पुत्रद्वय स्कन्द॒ और गणेश 
अद्भुत बाल-लीला करते थे । उन्हें देखकर माता-पिता अत्यन्त 
सुखी दौते और उनका अतिशय स्नेहसे पालन करते थे | 
गणेशकी परम मनोहारिणी बाल-लीलाओंका ग्रन्थोमे बड़ा 
सुन्दर वर्णन मिलता है । एक खानपर उल्लेख (= 


+ इदं सुमङ्गलाख्यानं यः श्रृणोति सुसंयतः । 
सवमङ्गलसंयुक्तः a भनेन्मङ्गलालयः ॥ 
“ क * 
सवीभीष्टं स लभते श्रीगणेशप्रसादत: ॥ 


( शिवपु०, रुद्रसं०, Fo खं० १८ । ७५, ७९ ) 

“जो मनुष्य जितेन्द्रिय होकर इस परम माञ्गलिक आख्यानको 
अवण करता है, वहं सम्पूर्ण मङ्गलोंका भागी होकर मङ्गल-भवने 
हो जाता दै । “वइ श्रीगणेशजीकी कुपासे सम्पूर्य अभीष्ट फळ 


प्राप्त कर लेता है ।' 
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त. a तातस्य गच्छन्‌ विशदबिसधिया झावकं शीतभानो- 
राकषन्‌ भाळवैश्चानरनिशितशिखारोचिषा तप्यमानः । 

गङ्गाम्भः पातुसिच्छन्‌ सुजगपतिफणाफूत्कृतेदूयसानो 
मात्रा सम्बोध्य नीतो हुरितमपतयेद्‌ बालवेषो गणेश: ॥ 


“बालक गणेशजी अपने पिता झंकरजीके मस्तकपर सुशोभित 
बाळ चन्द्रकलाको कमलनाल समझकर उसे खींच लानेके 
लिये उनकी गोदमें चढ़कर ऊपर लपके; लेकिन तृतीय नेत्रसे 
निकली लपटोंकी आँच लगी, तब जटाजूट्मे बहनेवाली 
गङ्गाका जल पीनेको बढे तो सप फुफकार उठा। इस 
फुफकारसे घबराये हुए गणेशको माता पार्वती बहला- 
फुसलाकर अपने साथ ले गयीं | ऐसे बाळ गणेश हमारे सब 
पाप-तापक्रा निवारण करें |? 


स्कन्द्‌ और गणेशमें भी बड़ी प्रीति भी | वे सदा मिल- 
जुलकर साथ-साथ वाळक्रीड़ा किया करते थे और एक दूसरे- 
के बिना रह नहीं सकते थे | वे दोनों शिशु अत्यन्त श्रद्धा 
और भक्तिपूर्वक माता-पिताकी सेवा भी करते थे | इस कारण 
उन बालकोपर माता-पिताका स्नेह उत्तरोत्तर बढ़ता ही जा 
रहा था। 
विवाहकी wa 

धीरे-धीरे दोनों बालक विवाहयोग्य हुए | माता-पिता 
उनकी वय देखकर विवाह-सम्बन्धी परामर्श भी करने छो | 
स्कन्द और गणेश--दोनों शिव और शिवाको समानरूपसे 
प्राणप्रिय थे । वे सोच रहे थे; इन बालकोंका मङ्गल-परिणय 
किस प्रकार करें १ 

“पहले मेरा विवाह होगा |? माताःपिताके विचार 
समझकर एकदन्तने उन लोगोसे निवेदन किया | 

“नहीं? पहले मैं विवाह करूँगा | स्कन्दने शिवा- 
शिवसे कहा । 

बालकोंकी इन बार्तोको सुनकर जगदाधार महादेव और 
संसारस्वामिनी गिरिजा चकित हुईं | फिर एक दिन शिव 
और दिवाने अपने दोनों पुत्रोंको बुलाकर कहा--- 

“बालको ! हमें तुम दोनों प्राणप्रिय ह्यो । हमने तुम्हारे 
विवाहके लिये एक, शर्त रखी है | तुम दोनोंमें जो कोई 
सम्पूर्ण प्रथ्वीकी परिक्रमा कर पहले लोट आयेगा, उसीका 
विवाह पहले द्दोगा |? 


माता-पिताके वचन सुनकर मयूरवाइन कार्तिकेय सम्पूर्ण 
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~L 3 
घरित्रीकी यथाशीघ्र परिक्रमा करनेके ल्यि तरण >> 
द्वुतगतिसे चल पड़े | ` ` नदरा 


धै क्या करूँ, कहाँ जाऊँ ! परम बुद्धिमान मू | 
८ १ पूव l 
लम्बोद्र वहीं खड़े-खड़े सोचने छगे-- तो SN | 


भी नहीं चल सकता, फिर इस विशालतम पृथ्वीकी f 
कर पहले केसे लौट पाऊँगा !? का 
फिर सचिन्त मनसे विचार करनेके अनन्तर | 
ने अपना कर्तव्य निश्चित किया । पयो , 
गणेशजीने स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण किये | | 
“परमपूज्य पिता एवं माताजी | मैंने आपलोगोंके जि | 
दो सुन्दर और पवित्र आसन बिछा दिये हैं | सव वषे 
चब्दा्धभूषण शिव एवं करुणामयी माता पार्वती मर 
वाणीमे प्राथना की--“आपलोग कृपापूर्वक उसपर बैठका | 
मनोरथ पूर्ण करे |? | 


आशुतोष एवं सद्यःफलदायिनी जननी उक्त आसना 
विराजमान हुईं | मूषकवाइन गणेशने उन लोगोंकी शरदा 
भक्तिपूर्वक पूजा की और उनके मङ्गलालय चरणकमले | 
बार-वार दण्डवत्‌ प्रणाम किया । फिर वे अपने सर्वाधार एवं 
सवसमथ माता-पिताकी भक्ति-विभोर भावसे परिक्रमा कणे 
लगे | खण्डरद्‌ गणेश बार-बार शिव और शिवाके चरण: 
प्रणाम करते और उनकी परिक्रमा करते जाते । इस प्रका 
उन्होंने सर्वेश्वर महादेव एवं सज्ञा माता पावतीकी पत 
प्रदक्षिणाएँ पूरी की और हाथ जोड़कर उनका स्तवन किया । 
फिर कहा--“अब आपलोग कृपापूर्वक मेरा मङ्गल परिणय शी 
कर दीजिये | 
“गजानन !› महाबुद्धिमान्‌ गणेशकी प्रार्थना सुत 
धर्माध्यक्ष वामदेवने उत्तर दिया-“तेरा भाई स्कन्द ससि 
समुद्री, पतों एवं काननोसहित प्रथ्वीकी परिक्रमा कणे 
गया है | तू भी जा और पृथ्वीकी प्रदक्षिणा करके कार्तिकेप 
पहले लौट आ, तव तेरा विवाह पहले हो जायगा |? 
“पवित्रतम धर्ममूर्ति माताजी और पिताजी !) निम 
परायण लम्म्रोद्रने कुपित होकर कहा--“मैने सू 
भूमण्डलकी एक नहीं, सात प्रदक्षिणाएँ कर ली हें | 
“अरे |, लीलाधारी शिवा-शिवने लौकिक रीतिसे अर्थ 
व्यक्त करते हुए अपने परम बुद्धिमान्‌ पुत्र गणेशसे क” 


3 7 विशाल वसुंधराकी परिक्रमा कर 


- सात परिक्रमा पूरी करके निश्चय ही गिरि-काननों- 
। सहित ससद्दीपमयी सम्पूर्ण वसुंधराको परिक्रमा कर ली 
` ३॥ परम बुद्धिमान्‌ एवं ज्ञानमूर्ति महोदरने निवेदन किया-- 
` (पके संग्रहभूत वेदों और शास्त्रोके ये वचन सत्य 
हृया असत्य (-- 
पित्रोश्न पूजनं कृत्वा प्रक्रानिति च करोति यः । 
तस्य वे एथिवीजन्यफलं भवति निश्चितम्‌ ॥ 
अपहाय गृहे यो वै पितरो तीर्थमात्रजेत्‌ 
तस्य पापं तथा प्रोक्त हनने च तयोर्यथा ॥ 
` पत्रय च महत्तीर्थ॑ पित्रोश्चरणपङ्कजम्‌। 
' अन्यतीर्थं तु दूरे वे गत्वा सम्प्राप्यते पुनः ॥ 
इदं संनिहितं तीथं सुलभं धर्मसाधनम्‌ । 
त्रस च खियाङ्चेव तीर्थ गेहे सुशोभनम्‌ ॥ 
( Rigo, रुद्रसं०, Fo खं० १९। ३९-४२) 


'जो पुत्र माता-पिताकी पूजा करके उनकी प्रदक्षिणा 
करता है, उसे प्ृथ्वी-परिक्रमाजनित फल सुलभ हो जाता दै । 
जे माता-पिताको धरपर छोड़कर तीर्थयात्राके लिये जाता है; 
इह माता-पिताकी हृत्यासे मिलनेवाले पापका भागी होता हैः 
मक पुत्रके लिये माता-पिताके चरण-सरोज ही महान्‌ तीर्थ 
हैं। अस तीर्थ तो दूर जानेपर प्रात होते हैं, परंतु धर्मका 
पाषनभूत यह तीर्थ तो पासमें ही सुलभ है । पुत्रके लिये 
(मता-पिता ) और स्रीके लिये ( पति ) सुन्दर तीर्थ घरमै 
है वर्तमान हैं p 
ai विश्ननायकने आगे कह्ा--“वेद-शास्त्रों के द्वारा 
| RR उद्घोषित वचन असत्य सिद्ध होनेपर आपलोगोंका 
क भी मिथ्या समझा जायगा; अतएव आपया 
त 1100: अन्यथा शीघ्र ही मेरा विवाह 

- शैग धम-विग्रह हँ; अतः सर्वोत्तम निर्णय 
| Tun Ja प्रतिभाशाली विलक्षण पार्वतीनन्द्नके 
= प शव अत्यन्त चकित हुए | फिर उन्होंने 

५ यशसा करते हुए कहा-- 


पुत्र 
ज्य विमला बुद्धिः समुत्पन्ना महात्मनः । 
यहुचश्चव तत्तथेव न चान्यथा u 


NA दुःखे च यस्य बुद्धिविशिष्यते । 
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qia पिता एवं परम न: माता ! मैंने आप- 


क्छ 


ेदसासुाणेु बालकस्य यथोदितम्‌ 
स्वया कृतं तु तत्सवं धर्मस्य परिपाळनम्‌॥ 
सम्यकृतं त्वया यच्च तत्केनापि भवेदिह । 
आवाभ्यां मानितं तच्च नान्यथा क्रियतेऽधुना ॥ 
( शिवपु०, रुद्रसं०, कु० खं० १९ | ५०-५१, ५३-५४ ) 


WA बैय | तू महान्‌ आत्मबलसे सम्पन्न है, इसीसे तुझमे 
निर्मल बुद्धि उत्पन्न हुई है | तुमने जो वात कही है, वह 
बिल्कुल सत्य है, अन्यथा नहीं । दुःखका अवसर आनेपर 
जिसकी बुद्धि विशिष्ट हो जाती है, उसका दुःख उसी प्रकार विनष्ट 
हो जाता है, जेसे सूर्यके उद्य होनेसे अन्धकार । ` वेद-शास्त्र 
ओर पुराणोंमें बाल्कके लिये धर्मपालनकी जैसी बात कही गयी 
है, वह सब तूने पूरी कर ली | तूने जो बात की दै, वह दूसरा 
कोन कर सकता है ! हमने तेरी बात मान ली; अब इसके 
विपरीत नहीं करेंगे | 

इस प्रकारके वचन कहकर शिवा-शिवने बुद्विसिखु 
गजवक्त्रको सान्त्वना दी ओर फिर वे गणेश-विवाहके लिये 
विचार करने लगे | 
गजवक्त्रका परिणय 


यह संवाद प्रजापति विश्वरूपको विदित हुआ तो 
उनकी प्रसन्नताकी सीमा न रही | उनके दिव्य-रूप-यौवन- 
सम्पन्ना, परम लावण्यवती, सुशीला ओर सद्गुणबती “सिद्धि 
और बुद्धि >-नामक दो कन्याएँ थीं | वे सर्वलोक्रपति शिवके 
भवन पहुँचे ओर उन्होंने शिवा ओर शिवसे अपनी पुत्रियोंका 
सवंपूज्य गणेशके साथ विवाह करनेका अनुरोध क्रिया । 
भगवान्‌ शंकर ओर जगद्धात्री माता पावतीने उनका प्रस्ताव 
हर्षपूर्वक स्वीकार कर लिया | 

फिर शुभ agi विश्वकर्माने कपूरगोर शिव ओर परम 
सती पार्वतीकी इच्छाके अनुसार सविधि विवाह सम्पन्न कराया | 
उस समय समस्त देव-समुदाय एकत्र हुआ । देवताओंकी 
प्रसन्नताकी सीमा नहीं थी । सर्वत्र हष व्याप्त था । देववाद्य 
बज रहे थे | नृत्य हो रदा था । सङ्गलगीत याये जा 
रहे थे। भगवान्‌ शंकर ओर माता पार्वती-दोनों अपने परम प्रिय 
बुद्धिराशि झुभगुण-सदन पुत्र गणेशका विवाह करके परम 
प्रसन्न हुए |# 

+ मह्यवेवर्तपुराणके अनुसार भगवान्‌ शंकरने सुर-समुदायकी 
संनिधिमें “पुष्टि'-नामक परम युणवती अनिन्यसुन्दरी कन्य,फे साथ 


दुख विनझ्येत विवाह किया 
यथा नुम € 1 था । 
CC-0. त सुर्य DPR Rr BJP, vac Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अपने मङ्गल-परिणयसे सर्वानन्दप्रदाता गजमुख भी 
बड़े आनन्दित हुए । अत्यन्त सुशीला एवं मधुरभाषिणी 
पत्नियोके साथ उनका जीवन बड़ा सुखद था | समयपर गणेश- 
पत्नी सिद्धिकी कोखसे “क्षेम' और बुद्धिके उद्रसे 'लाभ, 
नामक अतिशय सुन्दर दिव्य बालकोंने जन्म लिया | इस 
प्रकार सर्वकारणकारण गणाध्यक्ष सानन्द निवास करने लगे | 


खिन्न कार्तिकेय 

उधर सम्पूर्ण धरित्रीकी परिक्रमा करके गजानन-्राता 
कातिकेय लौटे तो देवर्षि नारदके द्वारा गजवदनके विवाहका 
समाचार पाकर अत्यन्त खिन्न हुए | उन्होंने दुःखी मनसे 
अपने परम पूज्य पिताके चरणोंमे प्रणाम कर शिव-सदन 
त्याग देनेका निश्चय कर लिया | शिवा और शिवने उन्हे 
बहुत समझाया, किंतु वे अपने निश्चयसे विचलित नहीं हुए; 
क्रोञ्च-पर्वतपर चले गये | 

तदिन हि समारभ्य कार्तिकेयस्य तस्य वे। 


शिवपुत्रस्य देतें कुमारत्वं प्रतिष्टितम्‌ ॥ 
तन्नाम शुभदं लोके प्रसिद्धं भुवनत्रये । 
सवंपापहरं पुष्यं agaia परम्‌ ॥ 


( शिवपु०, azto, कु० खं० २० | २७-२८ ) 


“उसी दिनसे शिव-पुत्र स्वामिकार्तिकका कुमारत्व 
( कु आरपना ) प्रतिष्ठित हुआ | # उनका 'कुमार,-नाम 
्रेलोक्यमें विख्यात हो गया | वह नाम शुभदायक, 
सर्वपापह्दारी) पुण्यमय और उत्कृष्ट ब्रह्मचयंकी शक्ति प्रदान 
करनेवाला है p 

प्रत्येक कार्तिक-पूर्णिमाके पावन पर्वपर देवता, 


ni A ऋषि, 
तीर्थ और मुनीश्वर 


स्वामिकातिक्रेयके दर्शनार्थ क्रौञ्च-पर्वतपर 
जाया करते हैँ । कार्तिक-पूर्णिमाके दिन कृत्तिकानक्षत्रका 
योग होनेपर कुमार कार्तिकेयका दृशान करनेसे मनष्यके तारे 
पातक डुल जाते है और उसकी समस्त कामनाओंकी 
पूर्ति होती है । 

अपने प्राणप्रिय, सुन्दरतम, PRIRA पुत्र कातिकेयके 
बिना पुत्रवत्सला माता पार्वती अत्यन्त दु:खी रहने लगीं == पत भतन दी रहने त्यो] 


A 
pa 


* बढावेवर्तपुराणमँ आया है कि प्रजापतिने अपनी 
रत्नाभरणभूपिता परम सुन्दरी एवं शीलवती कन्या “देवसेना? 
(जिसे विद्वान्‌ शिशुओकी रक्षा करनेवाली “महाषष्ठी? कहते हैं ) 
को वैवाहिक विधिके अनुसार वेद-मम्तरोचारणपूवक कार्तिकेयको 
समर्पित किया था । 


_देखकर दोनों बालक उसे माँगने लगे | 
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या 


एक दिन अत्यन्त व्याकुल होकर उन्होंने अपने प्राण-सर्वस्व 
शिवसे दीन वाणीमें कहा--'स्वामिन्‌ ! जहाँ कार्तिकेय गया 
है, वहीं मुझे मी ले चलिये |? 


भगवान्‌ शिव अपनी प्राणाधिका पत्नी पार्वतीको 
संतुष्ट करनेके लिये अपने अंशसे पार्वतीके साथ ata. 
पर्वतपर पहुँचे और वहाँ सर्व-सुखद मल्लिकाजुन-नामक 
ज्योतिलिङ्गके रूपमै प्रतिष्ठित हो गये | सत्पुरुषोंकी गति और 
भक्तवाड्छाकल्पतरु परमप्रभु शिव आज भी अपनी प्राण- 
प्रियाके साथ वहाँ विद्यमान हैं । 

उधर कुमार कांतिकेयने अपने माता-पिताके आनेका 
समाचार सुना तो वहाँसे चल देनेका विचार किया; 
तीन योजन दूर हो गये थे कि देवताओ और ऋषियोंनि 
उनसे रुक जानेकी प्रार्थना की | इस कारण दयामय कुमार 
आगे न जाकर वहीं रुक गये | 

अपने प्राणप्रिय पुत्र कार्तिकेयके स्नेहे विहल शिवा-शिव 
प्रत्येक पर्वपर उन्हें देखने जाते हैं । अमावस्याके दिन 
करुणामूर्ति कर्पूरगौर और पूर्णिमाके दिन पवित्रतम प्रेममूर्ति 
माता पार्वती वहाँ पधारती हैं | 

सर्वपूज्य बुद्धिसिन्धु गणेशके परम ज्ञान एवं बुद्धिकी 
परिचायिका इसी प्रकारकी कथा पद्मपुराणमे इस प्रकार 
आती है-- 

महिमामय मोद्क-प्राप्ति 

एक बारकी बात है । अत्यन्त सुन्दर, अद्भुत, अलोकिक 
एवं तेजस्वी गजानन ओर पडाननके WA करके देवगण 
अत्यन्त WAA हुए | माता पावंतीके चरणोमि उनकी अगाध 
श्रद्धा हुई | 
पावतीके हाथमें दिया | उक्त दिव्य मोदकको माताके दवाथमे 


* एतच्छत्वा नरो भीमान्‌ सर्वपापेः प्रमुच्यते । 
शोभनॉछभते कामानीम्सितानू सकलान्‌ सदा ॥ 
थः: पठेत्‌ पाठयेद्वापि श्रणुयाच्छावयेत्तथा । 


aña कामानवाप्नोति नान कार्या विचारणा ॥ 

( शिवपु०, Wio, Fo खं० २० । ३९-४० ) 
f “इसे सुनकर बुद्धिमान्‌ मनुष्य समस्त पापोसे मुक्त हो जाता है 
आर उसको सभी शुभ कामनाएँ पूर्ण हो जाती हैं । जो मनुष्य 
इस चरित्रको पढ्ता अथवा पढाता है एवं सुनता अथवा सुनाता है, 
निस्संदेह उसके सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं ।» 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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उन्होंने सुधासिञ्चित एक दिव्य मोदक माता, 
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२३३ 


“पहले इस मोदक ( लडु ) का गुण सुनो |? माताने 
दोनों पुत्रोंसे कहा--इस मोदककी गन्धसे ही अमरत्वकी 
प्राप्ति होती है | निस्संदेह इसे सूँघने या खानेवाला सम्पूर्ण 
Ie मर्मज्ञ, सव AÑ प्रवीण, लेखक) चित्रकार, 
विद्वान्‌, ज्ञान-विज्ञान-विशारद्‌ और स्वज्ञ हो जाता है |? 


माता पावतीने आगे कहा--मेरे साथ तुम्हारे पिताकी 
४ भी सहमति है कि तुम दोनोमेसे जो धमीचरणके द्वारा अपनी 
श्रेष्ठता सिद्ध कर देगा, वही इस मोदकका अधिकारी होगा | 


टो 


माताको आज्ञा प्राप्त होते ही चतुर कार्तिकेय अपने 
र तीत्रगामी वाहन मयूरपर आरूढ हो त्रैलोक्यके तीर्थौकी 
यात्राके लिये चळ पड़े ओर मुहूतभरमें ही उन्होंने समस्त 
RAN स्नान कर लिया | इधर मूप्रकवाहन लम्बोद्रने 


अत्यन्त श्रद्धा-मक्तिपूर्वक माता-पिताक्री परिक्रमा की ओर 
हाथ जोड़कर उनके सम्मुख खड़े हो गये । 


“मोदक मुझे दीजिये | कुछ ही देर बाद स्कन्दने 
पिताके सम्मुख उपस्थित होकर निवेदन क्रिया | 


“समस्त AAN किया हुआ स्नान, सम्पूण देवताओंको 
किया हुआ नमस्कार, सव ANA अनुष्ठान तथा सब 
प्रकारके त्र, मन्त्र, योग और संयमका पालन--ये 
सभी साधन माता-पिताके पूजनके सोलहवें अंशके वराबर 
भी नहीं हो सकते |? माता पार्वतीने दोनों पुत्रोंक्री ओर 
देखकर हू गजानन सैकड़ों पुत्रों और 
सैकड़ों गणोंसे भी बढ़कर है| इस कारण यह देवनिर्मित 
अमृतमय मोदक में गणेशको ही देती हूँ । माता-पिताकी 
भक्तिके कारण यह यज्ञादिमें सर्वत्र अग्रपूज्य होगा |? 


७ “इस गणेशक्री अग्रपूजासे ही समस्त देवगण प्रसन्न 
हों | पिता कर्पूरगोर शिवने भी कह दिया | 
, माता पार्वतीने सवंगुणदायक्र पवित्र मोदक गणेशजीको 
६ ही दिया और अत्यन्त प्रसन्नतासे उन्होंने समस्त देवताओंके 
` सम्मुख ही उन्हें गर्णोके अध्यक्ष पदपर प्रतिष्ठित कर दिया । 
कुशाग्रबुद्धि 

दूसरे खलपर इसी प्रकारकी एक कथा और मिलती 
है, जिससे गुणगण-निछय गणेशक्री पितृभक्ति एवं असीम 
कुझाग्रबुद्धिताका परिचय प्राप्त होता दै । वह कथा 
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एक वारकरी बात है । चद्धाधभूषण भगवान्‌ शंक्रर- 
ने एक यज्ञ करनेका निश्चय क्रिया । उक्त पावन यज्ञमे 
उन्हें समस्त देवताओंको निमन्त्रण देना आवश्यक्र था । 
उन्होंने यह भार अपने पुत्र कार्तिकेव्रको दिया; किंतु 
निश्चित अवधिके भीतर प्रत्येक देवताकें समीप जाकर 
उन्हें आमन्त्रण दे देना सम्भव नहीं था | तब पावतीश्ररने 
यह भार महाकाय गजाननक्रो दिया | वे अपने वाहन 
क्षुद्र मूपकपर सवत्र केसे पईुँचते ? पर उन्होंने उपाय हूँ 
निकाला, वे विद्या-बुद्धि-वारिधि जो ठहरे | 

मेरे परम पिता महादेवके पावनतम अङ्गमै समस्त 
देवता निवास करते हैं | --यह सोचकर उन्होंने सवदेवमय 
पशुपतिकी तीन बार प्रदक्षिणा की ओर वहीं प्रत्येक देवताको 
यज्ञमै पधारनेका निमन्त्रण दे दिया | फलतः समस्त देवताओं - 
को सबलोक्रमहेश्वर शिवके यज्ञकी सूचना प्राप्त हो गयी 
ओर सभी देवता यज्ञमँ सम्मिलित होनेके लिये ठोक 
समयपर पहुँच गये | 

aikani 

एक बारकी वात है | मनुकुलोत्पन्न राजपिश्रेष्ठ 
राजा रिपुंजयने अविमुक्त-क्षेत्रमै कठोर तप प्रारम्भ किया | 
उन्होंने अपने मन और इन्द्रियोंको वशे कर लिया था | 
उस वीर एवं क्षत्रियधमके मूर्तिमान्‌ Aaz रिपुंजयनरेशके 
तपश्चरणसे संतुष्ट हो प्रजापति ब्रह्माने उनके सम्मुख 
प्रकट होकर कहा- बुद्धिमान्‌ नरेश ! तुम वनों, पवतो 
एवं ससमुद्रोंसहित सम्पूण वसुंधराका पालन करो | तुम 
धमनिष्ठ राज्यसे प्रसन्न होकर देवगण सदा तुम्हें स्वर्गीय 
रत्न और पुष्प प्रदान करते रहेंगे। में तुम्हें दिव्य सामध्य 
प्रदान करूँगा |? 

AFAA अत्यन्त स्नेहपूर्वक तपस्वी रिपुंजपसे आगे 
कहा--“नागराज वासुकि अपनी अनुपम लावण्यवती नाग- 
कन्या अनङ्गमोहिनी तुम्हें अपित करेंगे | तुम उसे सहधमिणी- 
के रूपमे स्वीकार कर लेना ओर उसके साथ TIAR 
घराका शासन करना । “दिवो दास्यन्ति--इस व्युत्पत्तिके 
अनुसार तुम्हारा नाम “दिवोदासः होगा |!) 


नशा 


नरश हूँ P 
नवेदन 


क्यों दिया 


“पितामह ! इस विशाल धरणीपर अनेक 
अत्यन्त Aan रिपुंजयनरेशने त्रिधातासे 
किया--'फिर प्रजा-पालनक्रा आदेश मुझे ही 
उ > 
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“दुम धर्माचरण-सम्पन्न आदश वीर पुरुष हौ ।' 
पितामहने उबे प्रेमपूवक समझाया-“तुम्हारा राज्य धर्मपर 
AA होगा; इस कारण तुमपर संतुष्ट होकर देवराज 
इन्द्र सुव्रृष्टि करेंगे; ge होगी तो प्रजा घन धान्य 
से सम्पन्न रहेगी एवं धमप्राण प्रजासे देवता, पितर एवं 
सम्पूर्ण प्राणी सुखी रहेंगे | किसी अन्य घर्मविहीन नरेशके 
द्वारा ama आदिके कारण सवत्र दुःलःदारिद्र्थका 
साम्राज्य फेल जायगा |? 

“महामान्य पितामह ! त्रैलोक्यकी रक्षा करनेमै आप 
स्वयं समर्थ हैं |? रिपुंजयनरेशाने विधाताकी स्तुति करते 
हुए कहा--किंतु आप FAR मुझे यश प्रदान कर 
रहे हैं; अतएव आपका आदेश मैं सहर्ष स्वीकार करता 
हूँ | पर यदि आप मेरा एक निवेदन स्वीकार कर लें तो 
सोत्साह आपक्रे आज्ञा-पालनमें मुझे सुविधा रहेगी | 

“राजन्‌ | तुम्हें जो कहना हो, अवश्य कहो |! 
पद्मोद्धवने तुरंत कहा--'मैं तुम्हारी प्रत्येक इच्छाकी प्रति 
करना चाहता हूँ | 

“परमपूज्य पितामह | यदि में धरतीका शासन-सूत्र 
ग्रहण करूँ तो सुर-समुदाय स्वर्गमे ही निवास करे; प्रथ्वीपर 
न आये | राजा रिपुंजयने अपने मनकी वात स्प शब्दोंमें 
व्यक्त कर दी--/इस प्रकार में धरणीका निष्कण्टक राज्य कर 
सकूगा |? 

तथास्तु |! सश्किताने aan वचन दिया और व्ही 
अन्तर्धान हो गये । 

मिनुप्योंके खस्थ और सुखी रहनेके लिये आवश्यक 
हे क्रि देवगण इस पृथ्वीको छोड़कर अमरावती पारे 
ओर वहीं रहें | वे TIAR इस धरतीपर न आयें p 
राजा दिवोदासके आदेशसे दुन्दुभि बजा-बजाकर AIRE 
घोप्रणा कर दी गवरी | नागगण भी यहाँ पधारमेका कप 
न करें | मेरे शासनकाल सुर-समुदाय स्वामि औ 


2 र मनुष्य 
धरातलपर सानन्द निर्वाह करें |; 
भगवान्‌ शंकर मन्द्रगिरिके तपसे संतुष्ट à) इस 


कारण सृष्टिकताके बचनोंकी रक्षाक्रे छ्यि 


i वे गिरिराज 
मन्द्रपर चले 


; गय । सम्पूण देवता भी करुणामृति 
उमापतिक साथ वहीं गये | लक्ष्मोपति ; 
समस्त वष्णवतीर्थोका त्याग कर दिया और वे भी अपने 
प्राणप्रिय महादेवजीके पास मन्दरगिरिपर जा पहुँचे | 

~D 


श्रीविष्णुन भूमण्डटके 
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प्रथ्वीसे देवताओके चले जानेपर परम पराक्रमी राजा 
दिवोदासने यहाँ निद्रन्दद राज्य किया । उन्होंने काशीपुरीको 
अपनी राजधानी बनाया और धर्मपूर्वक शासन करने 
लगे | उनके शासनकालमै प्रजा धन-धान्य एवं सुख- 
समृद्धिसे पूर्ण हो गयी | प्रत्येक दिशामें देश उन्नतिशीछ 
था | उनके राज्यमें अपराधका कही नाम भी नहीं था | 


असुर भी मनुप्यके वेषमें राजा दिवोदासकी सेवामै उपस्थित | 


होते एवं उनकी आज्ञाके पालनमें सतत तत्पर रहते थे | 
धर्मपरायण नरेश दिवोदासके राज्यमें सभी नगर एवं ग्राम 
ईति-#भीतिसे रहित थे | सवत्र धर्मकी प्रधानता थी, 
अधर्मक्रा कहीं नाम भी नहीं था । इस प्रकार राजा 
दिवोदासको शासन करते अस्सी wa वर्ष व्यतीत 
हो गये | 

` ओंक a ` 

देवताओका ठिद्रान्वेषण 


राजा दिवोदासकी इस व्यवस्थासे कि देवता लोग भूमि 
छोड़ अपने-अपने स्थानमें जाकर रहें; काशीक्रा बिछोह हो 
जानेके कारण भगवान्‌ शंकर तथा अन्य देवगण दुःखी थे 
और राजाका छिद्र इसलिये दृढ़ रहे थे कि इनका शासन 
समाप्त कर दिया जाय । उक्त धर्मप्राण नरेशका छिद्र ढूँढ़नेके 
लिये देवताओंने बड़ा प्रयत्न किया; किंतु वे सफळ न हो सके | 
इन्द्रादि देवताओंने तपस्वी नरेश दिवोदासका शासन विफल 
करनेके लिये अनेक बाधाएँ उपस्थित कीं; किंतु नरेदाके 
तपोबलके सम्मुख वे सफलमनोरथ न हो सके | इसके अनन्तर 
भगवान्‌ करने मन्दरगिरिसे चौसठ योगिनियोंक्ो राजाके 
छिद्रानेपणके लिये भेजा । वे योगिनियाँ काशीमे बारह 
मतक रहकर निरन्तर प्रयत्न करनेपर भी पुण्यात्मा 


राजामे कोई छिद्र ( दोप ) नहीं पा सरकी । राजापर उ, 
§ 


कोई प्रभाव नहीं पड़ा और चे वहीं रह गर्या | 


“सताश्ववाहन | तुम यथाद्यीत्र मङ्गलमयी काशी पुरी में 


जाओ, जहाँ धर्मात्मा राजा दिवोदास विद्यमान है |? भगवान्‌ = की 


> 


ITARA श्रीसूयदेवको बुलाकर कहा---राजाके धर्मविरोधसे 
BA पार घट क्षेत्र उजाड़ हो जाय, वेसा 
करो । किंतु उस राजाका अनादर न करना; क्योंकि 
वह परम धर्मात्मा एवं तपस्वी दै |? 


# ईतियाँ ये हें---अतिवृष्टि, अनावृष्टि, चूहों, टिट्वियों और 
पश्चियोंद्रारा पसलका खाया जाना, 


संक्रामक रोग, कलह और प्रवास । 


अन्य AUSA आक्रमण, 
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आशुतोष शिवकरी आज्ञा शिरोधाय करके सूर्यदेव 
परमपावनी काशीपुरी गये | वहाँ वाहर-भीतर विरते 
हुए उन्होंने राजामं तनिक भी धमक्रा व्यतिक्रम नहीं 
देखा | भगवान्‌ सूयने कभी, कहीं, किसी मनुष्यमें भी 
कोई छिद्र नहीं देखा | इस प्रकार तिमिरारि लोकचक्ष 
सुय देव बारह रूपोंमें व्यक्त होकर महिमामयी कायो पुरीमे 
स्थित हो गये | इनके नाम क्रमशः इस प्रकार हैं-- 
लोलाक, उत्तराक, साम्प्रादित्य, द्रोपदादित्य, मयूखादित्य; 
खखोल्कादित्य, अस्णादित्य, वृद्धादित्य, केशवादित्य, 
विमलादित्य; गङ्गादित्य ओर यमादित्य | 


“कमलोद्भव | मैंने काशीका समाचार जाननेके लिये 
पहले योगिनियोंको ओर फिर सूर्यदेवको भेजा; पर वे 
अभीतक नहीं लोटे p काशीको अत्यन्त प्रिय समझनेवाले 
भगवान्‌ कपूरगौरने ब्रह्माजीसे कहा-“अतः अब आप 
जाइये | आपका मङ्गल हो |? 

भगवान्‌ पावतीबल्छमकै आदेशानुसार लोकपितामह 
वृद्ध ब्राह्मणके वेषमै काशी पहुंचे तो उस मनोहर पुरीका 
दर्शन कर उनका हृदय हर्पोख्डाससे भर गया । वृद्ध 
ब्राह्मणरूपधारी ब्रह्मा राजा दिवोदासके समीप पहुँचे । राजाने 
उनके चरणोमे प्रणाम कर प्रत्येक रीतिसे उनकी पूजा 
की ओर उनके शुभागमनका कारण पूछा | 


राजन्‌ | इस समय में यहाँ यज्ञ करना चाहता हूँ | 
ब्रह्माने राजा दिवोदासके धर्मपूण शासन एवं काशीकी 
महिमाका गान करते हुए कह्द--“और इस कायमै तुम्हे 
सहायक बनाना चाहता हूँ |? 

“यज्षेच्छु श्रेष्ठ ब्राह्मण | मैं आपका दास हूँ | g 
दिवोदासने » विनयपूवंक निवेदन किया--“आप मेरे 
कोषागारसे समस्त यज्ञ-सामग्रियोंकों ले जायें और एकाग्रचित्त 
होकर यज्ञ करें |? 

धर्मपरायण राजा दिवोदासके श्रद्धाभक्तिपूर्ण विनीत 
उत्तरसे AFAL अत्यन्त प्रसन्न हुए । उन्होंने दिवोदासकी 
सहायतासे यज्ञ-सामग्रियोंका संग्रह करके दत अश्वमेध नामक 
महायरोंद्रारा भगवानका यजन किया ओर तभीसे वाराणसीमै 
मङ्गलदायक 'सुद्रसरोवरश-नामक तीर्थ दशाश्वमेधके नामसे 
प्रख्यात हुआ । तदनन्तर पुण्यसलिला गङ्गाके पधारनेपर वह 
तीथ ओर अधिक पुभ्यजनक हो गया । ब्रह्माजी वहाँ 
दशाश्चमेपेश्वर लिङ्गको स्थापना कर स्थित हो गये | चतुर्मुख 
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ब्रह्मा धर्मानुरागी राजा दिवोदासमें कोई छिद्र नहीं पा सके; 
फिर वे भगवान्‌ शंकरके समीप जाकर क्या कहते । 
उन्होंने उक्त क्षेत्रका प्रभाव समझकर वहीं त्रश्लेश्वरलिङ्गकी 
स्थापना की और भगवान्‌ विश्वनाथका ध्यान करते हुए, 
परम-पावनी काशीपुरीम ही रह गये | 
मङ्गलमूति ज्योतिषी वने 
इसके अनन्तर आग्रुतोपकी आज्ञा प्राप्तकर मङ्गलमूर्ति 
गणेशजी मन्द्रगरिसे काशीपुरीके लिये प्रस्थित हुए । 
गणेशजीने eNA प्रविष्ट होते समय ब्रद्ध ब्राह्मणका 
वेष धारण कर लिया | वे वृद्ध ज्योतिषीके रूपमै अविमुक्त- 
क्षेत्रके निवासियोंके घरोंमे जा-जाकर उन्हे प्रसन्न करते | 
द्ध ज्योतिषीके वेपमै श्रीगणेशजोंकी वाणी अत्यन्त मधुर 
थी | उनके प्रत्येक वचन सत्य सिद्ध होते थे | इस प्रकार 
कुछ ही समयमै उनकी aAa ख्याति फेल गयी | ख्यातिप्राप्त 
वृद्ध ज्योतिषी राजाके अन्तःपुरमें बुलाये गये | सर्वोन्तर्यामी 
वयोवृद्ध ज्योतिपीने सर्व, सत्य घटनाओंका उल्लेख किया | 
उसने रानियोंके प्रत्येक TAA प्रत्यक्ष द्रशकी तरह उत्तर 
दिया । इस प्रकार वे सभी स्त्रियोके विश्वास-भाजन ही नहीं) 
श्रद्धाके केन्द्र भी हो गये | 


CS 


“राजन्‌ | एक अद्भुत विद्वान्‌ एवं वेदोंकी मूर्तिमान्‌ 
निधि वृद्ध ब्राह्मण-ज्योतिषी पथारे हैं p एक दिन राजा 
दिवोदासकी पत्नी लीलावतीने अपने पिसे निवेदन किया-- 
थे सद्गुणसम्पन्न, अत्यन्त बुद्धिमान्‌ ब्राह्मण सुवक्ता हैं । 
आप मी उनका दर्शन कीजिये ।? 


दूसरे दिन धर्मात्मा नरेश दिवोदासने उक्त परम गुणज्ञ 
बृद्ध ज्योतिषीको अत्यन्त आदरपूर्वक बुलवाया । राजाने 
वृद्ध ब्राह्मणवेषधारी पावतीनन्द्नका यथावत्‌ सत्कार किया | 


भेरी दृष्टिम आप तत्त्वज्ञान-सम्पत्न श्रेष्ठ द्विज हैं| 
एकान्तमै राजा दिवोदासने अत्यन्त विनग्रपूषक TE ब्राह्मण- 
ज्योतिषीसे निवेदन किया---/इस समय मेरा मन जागतिक 
पदार्थों एवं सभी कर्माँसे विरक्त हो रहा है | अतएव आप 
भलीभाँति विचारकर मेरे शुभ भविष्यका वर्णन कोजिये p 


ध्घममूर्ति नरेश ! आजके अठारहवें दिन उत्तर 
दिशासे एक तेजस्वी ब्राह्मण पधारेंगे p बुद्ध ज्योतिषीने 
राजासे कहा--भयदि तुम ASAE उनसे प्राथना करोगे 


तो वे निश्चय हो तुम्हें उपदेश देंगे [खुम यदि उनकी 
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प्रत्येक आज्ञाका पालन करोगे तो निश्चय ही तुम्हारे सभी 
मनोरथ सिद्ध हो जायेगे |? 

राजा दिवोदासने अत्यन्त प्रसन्न होकर ज्योतिपीजीकी 
श्रद्धाभक्तिपूवक पूजा की । ज्योतिषी महाराज धर्मात्मा 
नरेशाकी अनुमति लेकर अपने आश्रमपर पहुँचे | इस प्रकार 
बुद्धिराशि, शभगुण-सद्‌न गणेशजोने सम्पूण काशीनगरीको 
अपने वशमें कर लिया | दिवोदासके राज्य-पद-प्रहणके पूव 
काशीमें गणेशजीके जो-जो स्थान थे; उन-उन स्थानोंको 
रणेराजीने अनेक रूप धारण करके पुनः सुशोभित किया | 

धर्मात्मा नरेश दिवोदाससे दूर रहकर भी गणेदाजीने 
उनके चित्तको राज्यकी ओरसे विरक्त कर दिया | फिर 
अठारहवे दिन क्षीरोदशायी श्रीविष्णुने परम तेजस्वी 
ब्राह्मणके वेप्रमे पधारक्रर दिवोदासक्रो सदुपदेश दिया । 
श्रीविष्णुके आदेशसे राजा दिवोदासने अत्यन्त श्रद्धा-भक्ति- 
पूवंक दिवोदासेश्चरलिङ्गकी स्थापना कर उसकी सविधि पूजा 
की । राजा दिवोदासमे झूलपाणि विश्वनाथके अनुग्रहे सशरीर 
शिवधामकी परम शुभ यात्रा की | 
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शिवा-शिवका पुनः काशी-आगमन 

इसके अनन्तर भगवान्‌ शंकर अपनी घमपली 
पार्वतीके साथ काशी पधारे। उस समय भगवान्‌ शिवने 
गणेशजीकी बड़ी प्रशंसा की । उन्होंने हपोतिरेकसे कहा-- 

यदहं प्राप्तवानस्मि पुरी वाराणसीं JAA 

मयाप्यतीव garaia प्रसादोऽस्य वे शिशोः॥ 

यदूदुष्प्ताध्यं हि पितुरपि त्रिजगतीतले । 

तत्सूनुना सुसाध्यं स्यादत्र दृष्टान्तता मयि ॥ 


पुत्रवानहमेत्रास्मि यच्च मे चिरचिन्तितम्‌। 
aù gamada करस्थितम्‌ ॥ 


( स्कन्द० काशी० ५७ । १२, १३, १५ ) 

ध्यह वाराणसीपुरी मेरे लिये भी दुष्प्राप्य हे । इसको 

जो मैने प्राप्त किया है, वह इस बच्चेका प्रसाद है । त्रिलोकमे 

जो काम पिताके लिये भी दुःसाध्य होता है, उसे पुत्र सिद्ध कर 

देता है, इसका दृष्टान्त मुझपर ही घटित हो रहा है। में 

ही पुत्रवान्‌ हूँ; क्‍योंकि जो मेरी चिरचिन्तित अभिलापा थी, 
उसको इसने अपने पौरुपसे करस्थित बना दिया |? 


( ङ )--महाभारतमें 


महाभारत-लेखन 

za महान्‌ पुण्यमय ग्रन्थक अध्ययन शिष्योंको क्रिस 
प्रकार कराऊँ ४ पञ्चम वेद महाभारतकी रचना कर 
परादारनन्दन ब्रह्मर्षि श्रीकृष्णद्वेपायन विचार करने ळो--'इस 
ग्रन्थरत्नका प्रचार केसे हो १, 

सत्यवतीनन्दन भगवान्‌ व्यासका विचार जानकर उनकी 
प्रसन्नता एवं लोककल्याणकी दृष्टिसे स्वयं चतुरानन उनके 
आश्रमपर उपस्थित हुए | 

सहसा वेदगम ब्रह्माके ददान कर महर्षि व्यास अत्यन्त 
चकित हो गये | उन्होंने aafe बाँध प्रीतिपूर्वक विधाताके 
AWA प्रणाम कर उन्हे बेठनेके लिये पवित्र आसन दिया | 
वे लोकस्टाकी ओर हाथ जोड़कर उनके सम्मुख खड़े हो 
गये | महर्षि व्यास मन-ही-मन अत्यन्त प्रसन्न हो रहे ये | 

खष्टाकी आज्ञासे निग्रद्मनुग्रहसमर्थ व्यासजी उनके 
सम्मुख दूसरे आसनपर बेट गये | फिर अत्यन्त विनयपूर्वक 
उन्होंने निवेदन किया-- ५ 

Fa MÀ भगवन्‌ काव्यं परमपूजितम्‌ ॥ 

ब्रह्मन्‌ चेद्रहस्यं च यचान्यत्‌ स्थापितं मग्रा । 


साङ्गोपनिषदां चेव वेदानां विस्तरक्रिया ॥ 
क 3 2 


यच्चापि aii वस्तु तच्चेव प्रतिपादितम्‌ । 
परं न लेखकः कश्चिदेतस्य भुवि विद्यते ॥ 
( महा०, आदि० १ । ६१-६२, ७० ) 
“भगवन्‌ | मैंने यहद सम्पूण लोकसे अत्यन्त पूजित एक 
मदाकाव्यकी WA की दै | ब्रह्मन्‌ ! मैंने इस महाकाव्यमें 
समूण बेदोंका गुह्यतम रहस्य तथा अन्य सब यास्तरोंका सार- 
सार संकलित करके रख दिया हे | केवळ वेदोंका 
ही नहीं, उनके अङ्ग एवं उपनिषदोंका भी इसमें विस्तारसे 
निरूपण किया है |'*'ओर भी जितने लोकोपयोगी पदार्थ 
हो स्ते हैं, उन सवका इसमें प्रतिपादन क्रिया गया है; 
परंतु मुझे इस वातकी चिन्ता है कि प्रथ्वीपर इस ग्रन्थको 
लिख सके, ऐसा कोई नहीं है | 
लोकपितामहने महर्षि व्यासविरचित महाकाव्यकी प्रशंसा 
करते हुए कहा--'मुनिवर | अपने इस काव्यको लिखवानेके 
लिये तुम गणेशजीका स्मरण करो | 
'काब्यस्य लेखनाथीय गगेशः स्मर्यतां मुने ।' 
( महा ०, आदि० १ । ७४ ) 
Azan ब्रह्म-सद्नके लिये प्रस्थित हुए | तदनन्तर 
सत्यवतीनन्दन व्यासने सिद्धि-सदन एदन्त गणेदाजीका स्मरण 
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किया | स्मरण करते ही भक्तवाञ्छाकल्पतरु श्रीगणेशजी 
महाराज व्यासजीके सम्मुख उपस्थित हो गये । महर्षि 
व्यासने अत्यन्त आदर ओर प्रेमपूर्वक उनका अभिनन्दन 
किया | फिर पार्वतीनन्दन श्रीगणेशजीके वेठनेपर उन्होंने 
उनसे अत्यन्त आदरपूर्वक निवेदन क्रिया-- 
लेखको भारतस्यास्य भव त्वं गणनायक । 
मयव ग्रोच्यमःनस्य मनसा कल्पितस्य च ॥ 
( महा०, आदि० १ । ७७) 
“गणनायक ! आप मेरेद्रारा निर्मित इस महाभारत- 
्रन्थके लेखक वन जाइये; में इसे बोलकर छिखाता 
जाऊँगा । मैंने मन-ही-मन इसकी रचना कर ली है | 


२३७ 


मदर्षि व्यासकी बात सुनकर बुद्धिराशि श्रीगणेशजीने उत्तर 
दिया--“व्य सजी ! यदि लिखते समय क्षणमरके लिये भी मेरी 
लेखनी न रुके तो में इस ग्रन्थका लेखक वन सकता हूँ ।? 

००००००००००००००० यदि मे लेखनी क्षणस्‌ । 

लिखतो नावतिष्ठेत तदा स्यां लेखको ह्यहम्‌ ॥ 

( महा ०, आदि० १ । ७८ ) 

“आप किसी भी प्रंसङ्गको विना समझे एक अक्षर भी 
मत लिखियेगा |? व्यासजीने कहा 

६४८ -कहकर बुद्धिराशि, शुभगुण-सद्न अरुणवर्ण 
श्रीगणेशजीने इसे लिखना स्वीकार कर लिया और उनके अनुग्रह- 
से महाभारत-जैस। लोकपावन ग्रन्थ-रत्न जगत्को प्राप्त हुआं | 


( च )--गणेशपुराण 


ब्रह्माद्वारा गणश-पूजा 

गणेदापुराणके उपासना-खण्डमें आता है कि एक बार 
AJAA AÈ मनमै सुष्टिकर्तापनका अभिमान हो गया | 
इससे उनके सम्मुख इतनी आपदाएँ उपस्थित हुई कि बे 
किंकत्तब्यविमूढ हो गये | अन्ततः उन्होंने एकदन्तथारी 
गणेशकी आराधना की । विधाताके तपसे संतुष्ट होकर 
दौर्भाग्यनागन महामना गणेश उनके सम्मुख उपस्थित हुए | 
चदुराननने सुटके आदिप्रबतंक? परम तेजस्वी, सिन्दूरा- 
रुण गजकर्णकी भक्तिपू्ण स्तुति की। सुराग्रजमे प्रसन्न 
होकर उन्हें इच्छित वर प्रदान किया | मूपकारोही गणेशके 
उस बरके प्रभावसे पद्मयोनिने पुनः खृष्टि-रचना प्रारम्भ की | 

विष्णुकी गणेशोपासना 

वेदगर्भ ब्रह्मा जब जगतूकी सृष्टिमें तल्लीन थे, तब 
क्षीरोदधिशायी विष्णुके कानोंसे मधु और केटभ-नामक 
दो झूर-वीर असुर उत्पन्न हुए | उन प्रबल पराक्रमी 
असुरोंके उपद्रवोंसे ऋषि-सुनि एवं देवगण अत्यन्त व्याकुळ 
हो गये । विधाताने व्याकुल होकर योगमायासे प्रार्थना की | 
योगमायाकी प्रेरणासे लक्ष्मीपति विष्णुकी निद्रा भङ्ग हुई । 

मधु-कैटमके उपद्रवको शान्त करनेके लिये अद्भुत 
किरीट-कुण्डल एवं शङ्क-चक्र-गदा-पद्यघारी, नवधनश्यामवपु 
विष्णुने agaa की । पाञ्चजन्यकी भयानक ध्वनिसे 
त्रेलोक्य कॉप उठा | वीरवर मधु और कैटम एक साथ ही 
मायापति विष्णुपर टूट पड़े | पाँच सहद वर्षोतक सुरत्राता 
विष्णु उन दोनों असुरोंसे युद्ध करते रहे; पर उन्हें 
पराजित न कर सके | 


तब श्रीविष्णुने संगीतज्ञ गन्धर्वका अत्यन्त सुन्दर रूप 
धारण कर लिया ओर दूसरे वनभे जाकर वीणाकी मधुर तान 
छेड़ दी तथा लोकोत्तर श्रृतमधुर गीत गाने लगे । भगवान्‌ 
लक्ष्मीपतिका वह गीत सुनकर मृग, पशु-पक्षी, देव-गन्धर्व 
और राक्षस--सभी मुग्ध हो गये । क्षीराब्धिशायीका वह 
भुवनमोहन आलाप केलास बार-बार सुनायी देने लगा । 
उस संगीतसे मुदित होकर भगवान्‌ चद्धशेखरने उक्त गायकको 
बुला लानेके लिये भेजा । 


निकुम्भ और पुष्पदन्त उक्त स्वर-लहरीके सहारे गन्धर्व- 
वेषधारी विष्णुके समीप पहुँचे ओर उन्होंने उनसे सदाशिवके 
समीप चळनेका अनुरोध किया । श्रीविष्णु प्रसन्नतापूर्वक 
केलासके लिये प्रस्थित हुए । केलासमें पहुँचकर गन्धर्वने 
प्रणतार्तिविनाशन कर्पूरगौरके चरण-कमलोंमे साष्ाङ्ग प्रणाम 
किया । भगवान्‌ पार्वतीकान्तने अधोक्षजको अपने 
कर-कमलोंसे उठाकर हृदयसे लगा लिया और फिर उन्हे 
सुन्दर आसनपर बैठाकर उनकी पूजा की । शेषशायीने 
अत्यन्त मुदित होकर देवाधिदेव महादेवसे कहा--थआज 
धर्म-काम-अर्थ-मोक्ष प्रदान करनेवाले परम प्रभुका दर्शन 
कर मैं धन्य हो गया | 


फिर ज॑नसुखदायक AWA जब वीणाके तारोंका स्पशे 
किया तो उसको मधुर ध्वनिसे ब्रपभध्वज, साता पार्वती, 
गजमुख; स्वामिकार्तिक ओर सभी देवता मुग्ध हो गये | 
आनन्द्धन विष्णुके गीत सुनकर MARISA आत्मविभोर 
हो गये । उन्होने अत्यन्त प्रसन्न होकर शादु-चने-गदा-पद्म- 
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धारी नवघनसुन्दर श्रीहरिको अपने हृदयसे लगा ल्या । 
परमसंतुष्ट महादेवने कहा--“आपने मुझे प्रसन्न कर 
लिया है । आप क्या चाहते हें 8 
“आप मधु-केटभके वधका उपाय बताइये |? JAA 
असुरद्दयकी उत्पत्ति, उनके उपद्रव एवं उनके साथ 
अपने युद्धका वृत्तान्त विस्तारपूर्वक बताते हुए विष्णुने शिवसे 
निवेदन क्िया--में उन्हें पराजित नहीं कर पा रहा हूँ |? 
“आपने मधुःकेटभसे युद्ध करनेके पूर्व विनायककी पूजा 
नहीं की, इसी कारण शक्तिहीन रहे ओर क्लेदा सहना पड़ा |? 
पार्वतीपतिने श्रीहरिसे कह्द--*आप गणेशको अचना कर उन 
पराक्रमी असुरोंसे युद्ध करने जाइये | वे असुरोंको अपनी 
मायासे मोहित कर आपके वशमै कर देंगे । फिर मेरे प्रसादसे 
आप निश्चय हो उन ढुष्टोंका संहार करेंगे pir 
श्रीहरिके पूछनेपर आद्युतोपने उन्हें गणेशका सर्वसिद्धिः 
प्रद महामन्त्र प्रदान किया | तब श्रीविष्णुने अत्यन्त प्रसन्न 
होकर देवेशा शिवके चरणमै प्रणाम क्रिया और प्रख्यात 
सिद्धक्षेत्रमे पहुँचे | 
वहाँ क्षीरोदधिशायीने स्नानादिसे नित्रृत्त होकर मङ्गल- 
मूर्ति पशाङ्कुशधारी श्रीगणेशका ध्यान कर नाना प्रकारके 
मनोमय द्रव्योद्रारा पोडशोपचारसे उनका पूजन किया | 
फिर संयतेन्द्रिय होकर उन्नतानन आदिदेवका ध्यान करते 
हुए वे उनक्रे महामन्त्रका जप करने लगे | 
इस प्रकार लोक्रपालक AÈ सो वर्षोतक कठोर 
आराधना करनेपर करिकलभानन प्रसन्न हो गये | फिर कोटि 
सुर्यीग्नि'तुल्य परम तेजस्वी इच्छागाक्तिधर गणेशने श्रीविष्णुके 
सम्मुख प्रकट होकर कहा “मै तुम्हारे तपसे संतुष्ट हूँ । 
तुम जो कुछ चाहते हो, माँग लो | मैं सत्र कुछ दूँगा | 
यदि तुमने पहले ही मेरी पूजा की होती तो निश्चय ही 
_तम्दारी विजय हो गयी होती |] 
% गणेशं पूजयित्वेव Aa gea मारिप। 
स च तौ मायया55मोह्य agai प्रापयिध्यत्ति ॥ 
मत्मसादेन दुष्टौ तौ वधिष्यसि न संशय: । 
( aayo १ । १७ । ३७-३७ ) 
x x x 
taaa त्लं वरान्‌ मत्तो यांस्त्वं कामयसे हरे॥ 
ददामि तानं सर्वास्तपसानेन तोपितः । 
पूर्वमेवाधितः स्यां चेद्विजयस्ते gi भेत्‌ ॥ 
( गणेशषु० १। १८। ९-१०) 


{ गणा ४ स्सेः * 
शा, परब्रह्मरुप गए नत सा; Trust Donations 


AJAA युद्ध करते-करतें थककर में आपकी शरण 
आया हूँ | श्रीहरिने ठवसंद्दारकती गणेशकी स्तुति कर निज- 
कणमलोद्धृत मधु-कैटभकी दुष्टता एवं अपने युद्धका हाळ 
बताकर उनसे प्राथना की--“अब जित प्रकार उनका वध हो, 
वही कीजिये | में मधु-केटमका वध कर यश प्राप्त करना 
चाहता हूँ । इसके साथ ही आप मुझे अपनी दुर्लभ भक्ति भी 
प्रदान करें ।? 

“तुमने जो कुछ कदा दै, वह सब कुछ तुम्हें निश्चय ही 
प्राप्त होगा |? कर्माकमफलप्रद आदिदेवने श्रीविष्णुसे कहा-- 
ga यश, बल एवं महान्‌ कीतिं प्राप्त करोगे ओर कोई 
विघ्न नहीं होगा |? 

यद्यत्त प्रार्थितो विष्णों तत्तत्त भविता धुवम्‌ ॥ 

यशो बल परा कीतिरविघ्रश्व भविष्यति । 


( गणेशपु० १ । १८ । १८-१९ ) 
इतना कहकर सिन्दूरप्रिव अन्तर्धान हो गये | 


श्रीदरिने मधु-केटमसे युद्ध किया और वे दोनों असुर 
मारे गये | फिर श्रीविष्णुने yaa होकर सिद्धक्षेत्रमे विनायकका 
अद्भुत मन्दिर बनवाया ओर वहाँ सिद्धिविनायककी प्रतिमा 
स्थापित की | उस क्षेत्रमे सर्वप्रथम श्रीहरिने सिद्धि प्राप्त की, इस 
कारण उस पवित्र स्थल्का नाम “सिद्धक्षेत्र प्रख्यात हुआ | 


इसी प्रकार कामारि दावने भी सवद्र्टा गणेशकी 
उपासना की थी | यह कथा अत्यन्त संक्षेपमे इस प्रकार है-- 


ग्रत्समदकी गणेशोपासना 


वाचक्नवि मुनिकी पत्नी मुकुन्दाने कुपित होकर अपने 
पुत्र ग़ृत्समदको शाप दे दिया--तुझे भयानक पुत्र होगा | 
वह अत्यन्त शक्तिसम्पन्न भयंकर देत्य होगा । उसके 
आचरणसे त्रेलोक्य कॉप उठेगा |? 


खिन्नमन mang अत्यन्त रमणीय पुष्पकवनमे 
पहुँचे | वहाँ वीतराग वयोब्रद्ध क्रि रहते थे और जल-फल 
वहाँ सुविधानुसार प्राप्त थे | ऋषियोंकी आज्ञा प्रत कर 
एृत्समद्‌ वहीं रहने लगे | 


गत्समद्ने ज्ञान-गुन-अयन। औदायनिधि विनायकको 
प्रशन्न करनेके लिये बड़ी कठोर तपस्या प्रारम्भ की । 
स्नानादिके उपरान्त वे पेरके अँगूठेके बळपर खडडे होकर 
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दीनवत्सल गणनाथका ध्यान करने लगे | अत्यन्त संयतेन्द्रि 
ग्रत्समदने प्रथमेश्वर गणेशका जप करते हुए केवल वायुके 
आधारपर एक सहस्र दिव्य वप्रतक घोर तपश्चरण किया । 
तदनन्तर उन्होंने एक जीण पत्ता खाकर पंद्रह हजार वर्षतक 
कठोर तपस्या की | 
जेसे गाय अपने बछड़ेका रँभाना सुनकर दोड़ती चली 
आती है, उसी प्रकार गृत्समद्के अत्यन्त कठोर तपसे संतुष्ट 
होकर अनुग्रहमूति गणेशजी अत्यन्त शीघ्रतासे उनके समीप 
za | उस समय उनका तेज UzA सूर्योके समान था, 
जितसे वे सम्पूर्ण विश्वको उद्धासित कर रहे थे । तालपत्रके 
समान उनके कान हिल रहे थे | वे विशाल गजराजकी-सी 
लीला कर रहे थे ओर आकपक क्रीड़ामें सानन्द आसक्त थे | 
उनके मस्तक्रपर चन्द्रमा शोभायमान था; गलेमें विशाल कमल- 
माला सुशोभित थी | उनके एक हाथमै सनाल कमल था 
और वे सिंहपर आरूढ़ थे | उनके दस भुजाएँ थीं । वे 
सपंका यशोपवीत धारण क्रिये हुए थे | उनके विग्रहपर 
केसर, अगर, कस्तूरी और गुम्न चन्द्नका लेप था । उन 
जगत्कारण प्रभुकी दोनों पत्नियाँ सिद्धि और बुद्धि उनके साथ 
थी | उनका स्वरूप अनिर्देश्य था ओर वे लीलासे ही मुनि 
( ग्रत्समद ) के सम्मुख प्रकट हो गये । बुद्धिसिन्धु गणनाथने 
अत्यन्त स्नेहपूर्ण स्वरसे कह्य--तम्हारे कठोर तपसे में प्रसन्न 
हूँ, तुम अपनी इच्छा व्यक्त करो; में उसे पूर्ण करूँगा |? 


“सर्बशक्तिसम्पन्न प्रभो ! आप मुझे अपनी सुदृढ़ भक्ति 
दीजिये ओर यथार्थ ज्ञान प्रदान कीजिये |? ग्रत्समदने भयापह 
गजदन्तके चरणोंमें साष्टाङ्ग प्रणाम कर करबद्ध याचना की— 
“सर्वकल्याणकारी मङ्गलमय प्रभो | यह “पुष्पकवन? गणेश पुरके 
नामसे प्रख्यात दो और आप यहाँ रहकर भक्तोंकी वाञ्छा 
पूण करते रहें |? 

तुम मेरे नैष्ठिक भक्त होओगे ओर तुम्हारी समस्त 
कामनाएँ पूरी होंगी |? भक्तवत्सल वरदमूतिने वर प्रदान करते 
हुए कहा--'तुम्द त्रेहोक्यविख्यात अत्यन्त शक्तिशाली पुत्रकी 
प्राप्ति होगी | उसे केवळ कालकाल शिव ही पराजित कर 
सकेंगे | कृतयुग, त्रेता, द्वापर एवं कलियुगमें इस क्षेत्रके 
नाम क्रमशः पुष्पक, मणिपुर, मानक ओर भद्रक होंगे | 
यहाँ स्नान-दानसे मनुप्यकी समस्त कामनाएँ पूरी होंगी | 


यो कहकर सपयज्ञोप्ीतधारी गजानन अन्तर्धान 
हो गये | 


ग्रत्समदमुनिने अत्यन्त हर्षित होकर वहाँ एक सुन्दर 
मन्दिरका निर्माण करवाया और उसमें अपने आराध्य प्रथमेश्वर 
गजमुखकी प्रतिमा स्थापित की | उसका नाम “वरद” प्रसिद्ध 
हुआ । 

ब्राह्मणों एवं ऋषियोंसे सम्मानित गत्समदमुनि अपने 
आराध्यके ही ध्यान, पूजन एवं भजन-स्मरणमें अपना समय 
व्यतीत करने लगे | एक दिनकी बात है, उनके सम्मुख 
एक अत्यन्त तेजस्वी वस्त्रालंकारभूपरित AER प्रकट हुआ | 

त्रिपुरकी गणेशोपासना 

आश्चर्यचकित मुनिके प्रश्‍न करनेपर उस बालकने 
कहा--'मैं आपका पुत्र हूँ | आपको छींकसे मेरी उत्पत्ति 
हुई है। आप कृपापूर्वक मेरा कुछ दिन पालन करें । में अपने 
पोरुपसे इन्द्रादि देवताओंसहित त्रेलोक्यपर विजय प्राप्त 
करूँगा |? 

उस तेजस्वी ब्रालकको वाणीसे भयभीत मुनिने उसे 
अपने इश्देवकी उपासना करनेकी प्रेरणा दी। देवत्राता 
गणेशका मन्त्र भी उन्होंने उसे बता दिया | 

पिताकी प्रेरणासे बह बालक एकान्त शान्त वनमे चला 
गया और वहाँ वह एक अँगूठेपर खड़े होकर अज, अनादि 
और अनन्त विनायकका ध्यान करते हुए उनके मन्त्रका 
जप करने लगा | इस प्रकार उसे निराहार रहकर कठोर 
तप करते हुए पंद्रह सह वर्ष व्यतीत हो गये | 

भक्तवत्सल गजमुख प्रसन्न हुए । दयाधाम एकदन्तने 
तपस्वी बालकके सम्मुख प्रकट होकर भयानक झान्द किया । 

मुनिपुत्रने देखा--सम्मुख नाना प्रकारके वस्त्राभरणोंसे 
अलंकृत, चतुभुज महाकाय A खड़े हैं | उनके FT 
कमलोंमे परु, कमलमाला एवं मोदक सुशोभित है-- 

agga महाकायं नानाभूषातिभूषितस्‌॥ 

na कमलं मालां मोदकान्‌ बिश्रत करे: । 

( गगेशपु० १ । ३८ । २५-२६ ) 

“प्रभो ! आपके अपरिमित तेजसे में भयभीत हो रहा 
हूँ । आप कृपापूर्वक प्रसन्न होकर मेरी कामना-पूर्ति कीजिये p 
चरणोंमे प्रणाम कर मुनिपुत्रने डरते हुए सबंव्यापी; सर्वात्माः 
समस्त जीव-जगतूके स्वाभी गजाननसे प्रार्थना की । 

“मैं तुम्हारी तपस्यासे संतुष्ट हूँ । तुम इच्छित वर 
मागो |! सिन्दूराङ्गने अपना तेज समेटकर अत्यन्त मधुर 
वाणीमै कहा | 
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बम बालक हूं । स्तुति करना नहीं जानता ।? गत्समदके 
पुञने इच्छाशक्तिधर गणपतिसे वरको याचना को---“ आप 
प्रसन्न होकर त्रेलोक्यफो आकृष्ट करनेकी विशिष्ट शक्ति मुझे 
प्रदान कीजिये | देव, दानव, गन्धर्व, मनुष्य, राक्षस और 
सपौदिकोंको में अपने बशमे कर हूँ | इन्द्रादि लोकपाल सदा 
भेरी सेवा करें और मेरी इच्छित सभी वस्तुएं मुझे प्राप्त 
होती रहें । इस जीवनमै सम्पूर्ण सुखोंका उपभोग कर मैं 
सृत्युके समय मोक्ष प्राप्त कर लूँ | मेरी यह तपोभूमि पवित्र 
“गणेशपुर के नामसे प्रसिद्ध हो |” 


तुम सतत निर्भय एवं त्रैलोम्यविजपी होओगे |? 
स्त्ताम्बरधर गजदन्तने वर प्रदान करते हुए कहा--“लोह, 
रजत एवं स्वर्णके तीन नगर मैं तुम्हें देता हूँ। भगवान्‌ 
झूलपाणिके अतिरिक्त अन्य कोई इन्हें नष्ट नहीं कर सकेगा | 
तुम्हारा नाम “त्रिपुर” होगा | जब भूतभावन महादेव अपने 
एक ही शरसे इन तीनों पुरोंको ध्वस्त करेंगे, तब तुम्हे मोक्षकी 
प्राप्ति हो जायगी | मेरो क्रपासे तुम्हारी समस्त कामनाएँ 
पूरी होंगी | 


ऐसा कहकर मूपकारोही अन्तर्धान हो गये । त्रिपुरासुरकी 
प्रसन्नताक्ी सीमा नहीं थी | उसने वहाँ मूषकध्वजका अत्यन्त 
|. भव्य मन्दिर बनवाया ओर फिर आदिदेव गणेशकी प्रतिमा 
स्थापित कर उसकी श्रद्धा और विधिपूर्वक पोडशोपचारसे 
पूजा की | उसने गद्गद्‌ कण्ठसे धन-धान्यपति सिद्धि-सदनक्री 
स्तुति कर उनके चरणोमे दण्डकी भाँति लोटकर बार-बार 
प्रणाम किया | फिर उसने गजमुखसे क्षमा-याचना कर व्राह्मणों- 
को दान दिया | तदनन्तर वह त्रैलोक्य-विञयके लिये निकल 
पड़ा | 
वरप्रापत महान्‌ त्रिपुरके सम्मुख प्रथ्वी, स्वर्ग और 
पातालके देव, दनुज ओर नाग आदि झूर-वीर नहीं टिक 
सके । सभी पराजित हुए | अमरावतीपर त्रिपुरका अधिकार 
हो गया । देव-समुदाय प्राण-भयसे यत्रतत्र पलायित हुआ | 
ग्रत्समदके पुत्र त्रिपुरके भयसे चतुमुख नाभि-कमलमें प्रविष्ट 
हो गये । लक्ष्मोपति क्षीराब्धिके लिये प्रस्थित हुए | अत्यन्त 
शक्तिशाली त्रिपुरने अपने पुत्र चण्डको वेकुण्ठका और 
प्रचण्डको व्रहालोकका अधिकार प्रदान किया । 
इसके अनन्तर अत्यन्त उद्धत त्रिपुर युद्धको कामनासे 
कलास पहुंचा | उसने RAAR झकझोर दिया | वरदम्ति 
गणेशाके बरसे त्रिपुरकी शक्तिका अनुमान करके पाबतीवलछभने 
उसके सम्मुख जाकर कह्दा- “मैं संतुष्ट हूं, वर माँगो | 
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“यदि आप मुझपर प्रसन्न हैं तो केलास मुझे देकर 
स्वये मन्दरगिरिपर चके जायेँ। यही उसने निस्पंकोच माँगा | 


मदमत्त असुरसे वचनेके लिये देवाधिदेव महादेवने 
कलास छाड़ दिया आर मन्द्रगिरिके लिये प्रस्थित हुए | 


अमित शक्ति-सम्पन्न त्रिपुरने परम विरक्त तपस्वी 
क्रषि-मुनियांको बंदी बनाकर उनके शान्ति-निकेतन 
आश्रमोंको ध्वस्त कर डाला | इतना ही नहीं, उसके भयसे 
यज्ञादि कमं एवं ARAE उद्घोप शान्त हो गया। 
त्रेलोक्यमै सवत्र असुरताका साम्राज्य व्याप्त था | 


देवताआंद्वारा गणेशाराधन 
स्वगसे निर्वासित गिरि-कन्द्राओंमें छिपे देवगण चिन्तित 
एवं दुःखी थे | “असुर केसे पराजित हों ?---यह 
करते; किंतु वे सवथा असहाय एवं निरुपाय थे 
बुद्धि काम नहीं कर रही थी | 


सोचा 
| उनकी 


एक दिन उनके समीप त्रह्मपुत्र देवर्षि नारद पहुँचे । उन्होंने 
सुरोंको बताया--त्रिपुरकी अजेयताका मुख्य हेतु सव समथ 
विनायक्रका वर हे । आपलोग भी उन आदिदेव सिन्दरपूर- 


परिपूरिताङ्ग गजमुखको संतुष्ट कर ळें, तव उस असुरका वध 
हो सकेगा |? 


दापने देवताओंको सवव्यापी गणेशका मन्त्र बताया 
आर वे अपनी वीणापर हरि-गुण-गान करते हुए प्रस्थित हुए । 
देव-तमुदाय आदिदेव गणेशकी त॒श्कि लिये उनकी 
आराधनाम प्रत्रत्त हुआ | सुरोंकी निष्ठा देखकर करुणामय 
गजानन उनके सम्मुख उपस्थित हुए । देवताओंने 
दर्घातिरेकसे करिःकलमाननके चरण-कमलोंमें प्रणाम किया 
और फिर वे भक्तिपूर्वक उनकी स्तुति करने छो-- 
नमो 
नमो 
नमो 
नमो 
नमो 
नमो 
नमो 


नमस्ते परमार्थरूप नमो नमस्तेऽखिलकारणाय । 
नमस्तेऽखिळक्रारक्ाय स्वेन्द्रियाणामधिवासिनेऽपि ॥ 
नम भूतमयाय तेऽस्तु नमो नमो भूतकृते सुरेश । 
नमः सर्वधियां प्रबंध नमो नमो विइवलयो 
नमो विइत्रभृतेऽखिलेश नमो 
नमो वेदविदामद्द्य नमो 
नमो वागविचारभूत नमो 
नमो नमो$भक्तमनोरथव्ने नमो 
नमो नमो भक्तमनोरथेश नमो नमो विश्वविधानदक्ष । 
नमो नमो दैत्यविनाशहेतो नमो नमः संकटनाशकाय ॥ 
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ATA N 
नमः कारणक्रारणाय । 
नमः QARTA ॥ 
नमो विध्ननिवारणाय । 
नमो भक्तमनोरथज्ञ ॥ 


#२5” 


त i RE 
Vinay Avasthi Sahib शीपमेश ह Donations १ 


नसो नमः कारुणिकोत्तमाथ नमो नमो ज्ञानमयाय Isg । 
नसो नमोऽज्ञानविनाशनाय नमो नमो भक्तदिभूतिदाय ॥ 
नमो नमोऽभक्तविशूतिहन्त्रे नमो नमो अक्तत्रिमोचनाय । 
नमो नमोऽभक्तविवन्धनाय नमो नमस्ते प्रविभक्तमू्ते ॥ 
नमो नमस्तत्वविवोधक्राय नमो नमस्ततवनिदुन्तमाय । 
नमो नमस्ते$खिळकर्मसाक्षिणे नमो नमस्ते गुणनायकाय ॥ 

( गणेशषु० १ । ४० । ४२-४९ ) 


“हे परमार्थस्वरूप | आपको नमस्कार है, नमस्कार 
है | आप सबके कारण हुँ; आपको नमस्कार है, 
नमस्कार है | आप सबके कर्ता हैं; आपको नमस्कार है। 
आप सब इन्द्रियॉमें निवास करते हँ; आपको नमस्कार है। 
आप समस्त प्राणिमय हैं, आपको नमस्कार. है, 
नमस्कार है | सुरेश | आप भूत-सश्कि कर्ता ( और dara ) 
हैं; आपको नमस्कार है, नमस्कार है| आप समस्त बुद्धियोके 
प्रबोधरूप हैं, संसारकी उत्पत्ति और ल्य करनेवाले हैं; 
आपको नमस्कार है, नमस्कार दै । हे अखिलेश 1 आप 
विश्वके पालक हें, कारणोंके भी कारण हूँ; आपको 
नमस्कार हे, नमस्कार है | आप वेदज्ञोंके लिये मी अहस्य 
हैं; आपको नमस्कार है, नमस्कार है । आप सबको वर 
देनेवाले हूँ आपको नमस्कार है, नमस्कार है । आप 
वाणीके विचारसे परे हैं--वाणीसे आपके स्वरूपका कथन 
नहीं किया जा सकता; आपको नमस्कार है, नमस्कार 
हे | आप विध्नोंका निवारण करते हुँ; आपको नमस्कार है 
नमस्कार है | आप अभक्तके मनोरथको नष्ट करनेवाले हैं; 
आपको नमस्कार है, नमस्कार है | आप भक्तोंके मनोरथों- 
को जाननेवाले हैं; आपको नमस्कार है, नमस्कार है । 
आप भक्तोंके मनोरथोंके स्वामी हैं ( उनके मनोरथोंको सिद्ध 
करनेवाले हैं ) आपको नमस्कार हे; नमस्कार है । 
आप विश्वकी सृष्टि करनेमें कुशळ हूँ आपको नमस्कार दै; 
नमस्कार है | आप दैत्यांके विनाशके कारण हैं; आपको 
नमस्कार है, नमस्कार है । आप संकटोंको नष्ट करनेवाले हैं; 
आपको नमस्कार है, नमस्कार है । आप करुणा करनेवालोमै 
सवश्रेष्ठ हैं; आपको नमस्कार है, नमस्कार है । आपका 
स्वरूप शानमय हे; आपको नमस्कार है, नमस्कार है | 
आप अज्ञानको नष्ट करनेवाले हैं; आपको नमस्कार है, 
नमस्कार है । आप भक्तोको ऐस्वर्य प्रदान करते हैं; आपको 
नमस्कार है, नमस्कार है | आप अभक्तोका ऐश्‍वर्य नष्ट 
करनेवाले हैं; आपको नमस्कार है, नमस्कार है | आप 
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अर्कोको भुक्ति देनेवाले हैँ; आपको नमस्कार दै, नमस्कार 
है । आप अभक्तोंको बन्धनमै डालनेवाले हैं; आपको 
नमस्कार है, नमस्कार है। आप एथक प्रथक्‌ मूर्तिम व्यास हें; 
आपको नमस्कार है, नमस्कार है | आप तत्त्व-वोध करानेवाळे 
हैं; आपको नमस्कार है, नमस्कार है | आप TATÀ सर्वश्रेष्ठ 
हैं; आपको नमस्कार है, नमस्कार है | आप समस्त कर्मोके 
साक्षी हैं; आपको नमस्कार है; नमस्कार हैं। आप गुर्णोके 
स्वामी हैं; आपको नमस्कार है, नमस्कार दै ।? 

“देवताओं | मैं तुम्हारी तपस्या एवं स्तृतिसे प्रसन्न 
हूँ करुणामय वरदाता गजकर्णने सुर-समुदायको आनन्द 
प्रदान करते हुए कहा--'तुम वर माँगो । में तुम्हारी 
समस्त कामनाएँ पूरी करूँगा |? 

“सर्वेश्वर |? देवताओंने अपनी व्यथा-कथा सुनाते हुए 
निवेदन किया--“अमित शक्तिसम्पन्न त्रिपुरके भयसे इम 
ARa रहनेके लिये विवश हैं | असरावतीका उपभोग 
gia दानव कर रहा है। आप उद्दण्ड जिपुरका वध 
करके हमारी विपत्ति दूर करें |? 

“में निश्चय दी करूरकर्मी त्रिपुरसे आपलोगोंकी रक्षा 
करूँगा |? द्विरदाननने JÜN आश्वस्त करते हुए कद्दा-- 
“आपलोगोंके द्वारा किया हुआ यह 'संकटनाशनस्तोत्र? 
सम्पूर्ण कामनाओंकी पूर्ति करनेवाला होगा |? & 


यह कहकर गजानन अन्तर्धान हो गये । वे बुद्धिराशि प्रभु 
ब्राझणके वेषमें त्रिपुरासुरके समीप पहुँचे और परिचय देते 
हुए बोले-- 

“कलछाधर मेरा नाम है |? ARGA उनके चरणोंमे 
प्रणाम करके उनकी पूजा की । उसके पूछनेपर सबा 
निःस्पृह ब्राहाण-वेषधारी गणनाथने उसके बैमवकी प्रशंसा 
करते हुए कहा--'भगवान्‌ शिवद्वारा पुजित सबकामप्रद 
अद्वितीय गणेश-प्रतिमा केलासमे है; मैं उक्त Iag 
मूर्तिकी कामनासे तुम्हारे पास आया हूँ | 

झैं निश्चय दी वद मूर्ति आपको दूँगा | त्रिपुरने ब्राह्मणको 
गणेश-प्रतिमा प्रदान करनेके लिये वचन देनेके साथ उन्हें वखा- 


* भवत्कृतमिदं स्तोञ्रमतिप्रीतिकरं AU 
संकष्टनाशनमिति विख्यातं च भविष्यति ॥ 


पठतां श्वण्वतां चेव सर्वकामप्रदं नृशाम्‌। 
त्रिसंध्यं यः पठेदेतत्‌ संकष्ट नाप्नुयात्‌ क्वचित ॥ 


( गणेश go १।४०।५५७-५३. ) 
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भूषण, बहुमूल्य रत्न, मृगचरमः सुरभि तथा अस्व) गज 
और रथ आदि मी प्रदान किये | 

विपुरदूत मन्दरगिरि पहुँचे । वहाँ उन्होंने पार्वती- 
वल्लभसे उक्त गणेश-मूर्ति देनेके लिये कहा | शिवजी कुपित 
हो गये । उनके संरक्षणमें देवताओंका देत्योसे भयानक 
संग्राम छिड़ा । देत्योका बड़ा विनाश हुआ, किंतु उनकी 
अपरिसीम सेन्य-शक्तिसे देवगण व्याकुल होकर भागने लगे | 


शिवकी गणेशोपासना 


देवताओंको युद्धक्षेत्रसे पलायन करते देखकर त्रिपुरा- 
सुर जगजननी पावतीको एकाकी जान केलासकी ओर 
दौड़ा | इस संवादसे जननी कॉप उर्ठी, पर हिमगिरिने उन्हे 
एक अत्यन्त सुरक्षित दुर्गम गिरिगहरमें पहुँचा दिया | 

हिमगिरिनन्दिनीकी अनुपस्थितिमे त्रिपुरने कैलासमै 
हुँदकर “चित्तामणिःकी झुभमूर्ति प्रात्त कर ली | उक्त सबंबाञ्छा- 
कल्पतरु, दुळभ; सुन्द्रतम गणेश-प्रतिमाको लेकर त्रिपुर 
स्वघामके लिये प्रस्थित हुआ | वन्दीजन उसका स्तवन कर 
रहे थे, किंतु mà विनायककी वह मङ्गलमयी मूर्ति 
त्रिपुरके हाथसे छूटकर अद्य हो गयी । यह अपशकुन 
देखकर त्रिपुरासुर खिन्न-चित्त हो लौटा । 

सदाशिव चिन्तित थे | उद्धत असुर अत्यन्त पराक्रमशील 
था ओर धरतीपर अनीति, अनाचार एवं कुकमोंका 
ताण्डव हो रहा था । धमसंस्थापक मुञ्जकेदा विरूपाक्ष 
उद्विग्न-से हो रहे थे | उसी समय देवर्षि नारद उनके समीप 
WA । पावंतीकान्तने उन्हें आदरपूर्वक आसन देकर 
उनकी पूजा की | 

देत्योके पराक्रमसे त्रैलोक्यं अधर्म फेल गया 
है ७ दुःखी मनसे झूल्पाणिने नारदजीको बताया--ध्यु 
देवता टिक नहीं सके; वे प्राण लेकर भाग खड़े हुए । 
महाबळी असुरने मेरे अस्रोंको भी विफल कर दिया |? 

“वर्वाचार, सर्वेश्वर, सर्वज्ञ एवं सर्वीन्तर्यामी महेश्वर |? 
साझचय देवर्षिने महादेवसे कहा--आप सर्वसमर्थ एवं 
सृष्टिखित्यन्तकारी द्वोकर भी अद्भुत लीला कर रहे हैं p 

कुछ क्षण ध्यान करके उन्होंने थुजगेद्धहारको बताया-- 
धवहिनेत्र ! युद्धके लिये प्रस्थित होते समय आपने विघ्नेश्वरकी 
पूजा नहीं की; इसी कारण आपकी पराजय हुई | आप 


अपने पुत्र गणेशकी पूजा कर उन्हें प्रसन्न कर लीजिये; 
फिर आपकी बिजय सुनिश्चित है |? 
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ब्रह्मन्‌ ! आपका कथन यथार्थ दै O कम्बुकुन्देन्दु- 
कपूरगौरने देवर्षिसे कदा--'उन्दॉने पहले ही मुझे 
विष्ननिवारक मन्त्र दिये हैं; किंतु युद्धमे मुझे उनके जपकी 
विस्मृति हो गयी |? 

देवर्षि चले गये | शोक-शूल-निर्मूलन बृषभध्वजने दण्डक- 
वनमें जाकर पद्मासन लगाया ओर वे, विनायकको प्रसन्न 
करनेके लिये कठोर तप करने लगे | 

सौ वर्ष बीते । तपश्चरणनिरत 
शिवके मुखसे एक परम तेजस्वी श्रेष्ठ पुरुष निकले | 
उनके पाँच मुख और दस हाथ थे, ललाटपर चन्द्रमा 
सुशोभित था, उनकी शरोर-कान्ति चन्द्रमाको मात कर रही 
थी, .कण्ठमें मुण्डमाछा थी, सपेकि आभूषण थे एवं मुकुट 
और ma निराळी छटा थी । वे अपनी प्रभासे 
अग्नि, सूयं और चन्द्रमाको तिरस्कृत कर रहे थे । उन्होंने 
अपनी दर्सो मुजाओमे दस आयुध धारण कर रखे थे ।% 

क्या मेरे ही दो रूप हो गये ? नीलकण्ठ शिव 
आश्चर्यचकित हो सोचने लंगे--“या यह त्रिपुरासुरकी साया 
तो नहीं है! खप्न तो नहीं देख रहा हूँ या मैं जिन 
आदिदेव विनायकका अहनिश ध्यान करता हूँ, उन्होंने ही 
कृपापूर्वक मुझे दशन दिया है ?? 

(आप अप मनमै जिनका विचार करते हैं, भैं वही 
विघ्नविनाशक हूँ p सर्वकर्ता सुमुखने आशुतोषसे कहा-- 
धेरे यथार्थ स्व€पक्रो देवता, ऋषि और विधाता भी नहीं 
जानते | वेद और उपनिषद्‌ भी नहीं जानते, फिर षटडास्त्रंके 
ज्ञाता तो कसे जान सकते हैं? मैं अनन्त लोकोंका स्रष्टा, पालक 
एवं संहारक हूँ | म॑ चराचर जगत्‌ एवं ब्रह्मा तथा तीनों 
गुणोंका खामी हूँ | आपके तपसे संतुष्ट होकर मैं यहाँ वर 


YA 


व्यात्रचसीम्बरधर 


प्रदान करने आया हूँ । महादेव | आप इच्छानुसार वर. 


माँग लीजिये |? 
अन्तर्यस्तर्कितो देवः सोऽहं विघ्नहरो y: । 
न मे स्वरूपं जानन्ति देतर्षिचतुराननाः ॥ 
न वेदाः सोपनिपदः कुतः araa: | 
~ 
अशेषभुवनस्याहं कतो पातापहारकः ॥ 


मुख म्भोजान्निगंतरतु पुमान्‌ पर: ॥ 
zay शशिप्रभ: । 
aiil मुकुराङ्गद भूषणः ॥ 
भाभिस्तिरस्कुवेन्‌ 


# ततस्तस्य 
पञ्चवक्त्रो 
मुण्डमाल: 
अन्न्यर्कशशिनो 


ललाटेन्दुः 


शायुध: । 
५--२७ ) 


e 
| 
| 


` 
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ब्रह्मा दिस्थावरचरत्रिगुणानासहः प्रभु: । 
तपसानेन तुष्टोऽहं वर दातुमिहागतः ॥ 
वरान्‌ वृणु महादेव यावतो सत्त इच्छस्ति ॥ 

( गणेशपु० १ । ४४ । ३२-३५) 


| वरद विनायकके वचन सुन महेश्वर अपना स्वरूप 
| भूलकर दर्ष-गद्गद वाणीसे उनकी स्तुति करने छगे-- 
| 
| 


दुशापि नेत्राणि ममाद धन्यान्यथो भ्रुजा: पूजनतस्तवाद्य । 
| तवानतेः पञ्च शिरांसि धन्यान्यथ स्तुतेः पञ्चसुखानि देव ॥ 
पृथ्वी अळं वायुरथो दिशश्च तेजश्च कालः कलनात्मकोऽपि | 

i नभो रसो खूपसथापि गन्धः ERA शब्दों मन इन्द्रियाणि ॥ 
गन्धर्वयक्षाः पितरो मनुष्या देवर्षयो देवगणाश्च सर्वे । 
MARRU वसवोऽथ साध्यास्त्वत्तः प्रसूताः सचराचराश्च ॥ 
सृजस्यदो विश्वमनन्यङुद्धे रजोगुणात्‌ पासि समस्तमेतत्‌ । 
तमोगुणात्‌ संहरसे गुणेश निस्यो निरीहोऽखिलक्रमंसाक्षी ॥ 
( गणेशपु० १ । ४५ । ३-६ ) 


“हे देव | आज आपकी पूजा करनेसे मेरे दसों नेत्र और 
दर्सो भुजाएँ धन्य हैं | आपको प्रणाम करनेसे मेरे पाचों 
सिर और आपका स्तवन करनेसे मेरे पाँचौं मुख भी धन्य 
हो गये | पृथ्वी, जल, वायु, दिशाएँ, तेज, कलनात्मक 

| काळ, आकाश) रस; रूप) गन्ध, स्पर्श, शब्द, मन, इन्द्रिया) 
गन्धर्व, यक्ष, पितर, मनुष्य, देवर्षि, देवगण) ब्रह्मा, रुद्र, 
इन्द्र, वसु, साध्य तथा आपसे उत्पन्न सभी चराचर घन्य 
हैं। आप रजोगुणसे सम्पूर्ण खष्टिकी रचना और सच्त्वगुणसे 
पाढन करते हैं, तथा हे गुणेश्वर | आप तमोगुणके द्वारा 
उनका संहार करते हैं | आप नित्य, निरपेक्ष एवं समल 
५ R साक्षी हैं | 


“आपके स्मरण करते ही प आपके समीप आ जाडँगा 

और आपका कार्य पूरा हो जायगा |? देवाधिदेव महादेवके 

7 खवनसे संतुष्ट होकर गुणाधीशने उनसे कहा---“आप मेरे 

बीज-मन्तर (गं)का उच्चारण करके पुरत्रयपर एक धर छोडूंगे तो 
बहु घ्वस्त हो जायगा |? 


ba 


Te 


१. षदा यदा मे अरणं विदश्याल्वदान्तिकं ते5हमिबामुयेश्च ॥ 
अज्ञामबीजेन निमन्त्रभेङं बाणं तु तेनेव yA वत्‌ । 


सिपाउनाअम्महश्षा महेश इला BALİ ए KANU ॥ 


Fe 
गीः 
me १ 
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इसके अनन्तर शिवपर प्रसन्न हुए गम्मीरलोचन गजमुखने 
उन्हें अपने सहखनामका' उपदेश दिया और वोले---तीनों 
संघ्याओरमे इसके पाठसे मनुष्यकी कामनाएँ पूरी दोंगी । 
युद्धके पूर्व आप इसका पाठ कर लें तो असुरोंका शीघ्र नाश 
हो जायगा |? * 


द्विरदाननके बरसे प्रसन्न होकर काम-सद-मोचन शिवने 
विधिपूर्वक उनकी पूजा की और वहाँ एक अत्यन्त सुन्दर 
एवं विशाल मन्दिर बनवाकर उसमें उनकी प्रतिष्ठा की । 
फिर देवता, मुनि और सिद्धोंको तृप्तकर ब्राह्मणोंको दान 
दिया । इसके अनन्तर तामरसलोचन बृषभध्वजने पुनः 
गुरुमन्त्रफलप्रद गणेशकी प्रीतिपूयक पूजा करके उनके चरणोंमे 
प्रणाम किया | देवगण गङ्गाघरप्रिय गजमुखक्रा स्तवन कर 
रहे ये | उसी समय पशुपतिने कहा--““इन गणेशजीका 
यह स्थान सम्पूण लोकोंमें 'मणिपुरके नामसे विख्यात हो |? 


गम्भीर-गुणसम्पन्न गणेश अन्तर्धान हो गये । ज्ञानद्‌ 
गणेशके दर्शनसे प्रसन्न देवता, सुनि, सिद्ध एवं ब्राह्मण भी 
अपने-अपने भाग्यकी प्रशंसा करते हुए प्रस्थित हुए | 
स्वर्गापवर्गदाता गङ्गाधर भी प्रसन्नतापूवक उठे | 
त्रिपुरासुर मारा गया | त्रैलोक्य तृप्त हुआ | सबने सुख- 
संतोषकी साँस ली । सत्र इषकी लहर दौड़ गयी | 

शिवपुराणमें कथा आती हे कि असुरोंसे पूर्ण त्रिपुरको 
भस्म करनेके लिये कामारि शम्सुने शर-संघान किया | 
घनुषको दढ्तासे घारण किये रणकर्कश शिव लक्ष्यपर दृष्टि 
गड़ाये एक लाख वर्षतक अडिग खड़े रहे, किंतु न्निपुरपर 
sm स्थिर नहीं हुआ | उख स्मय देवजाता श्चिवने 


आकाश्वबाणी सुनी-- 
~ ________ 


२. गर्णेक्षपुराण डपासना-दण्डमें KEN । 
१. कोड सुनि संसभ करे अनि सुर अनादि जिये जानि ॥ 
( रामचरितमानस १ । १०० ) 
४. शिवपुराणके अनुसार वारकासुरके gae तीन महान्‌ 
पुत्र बै--ता रकाक्ष, विघुन्माळी भौर कमळाक्ष । इन तोनोंये कठोर 
तपष्ठे बिषाताको संतुष्ट करके अपने-अपने wa सुवण, 
रजत एमं ga खोइ पुरोको प्रास किया बा । बे ठीजों पुर एक 
शद्ध iA पाइ शब्बाहुमें भमिजिद पुग दे एर amar खिल 


४५ । २८०९ दोरे हे : 3 
CC-O. Nanaji एवा गी BJP, a Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


आओ भो न यावद्धगवन्नचितोड्सी विनायकः । 
पुराणि जगदीरेश साम्प्रतं न हनिष्यति ॥ 
( Rago, रुद्रसं०, यु०खं० १०1 ६ ) 
“हे जगदीश | है भगवन्‌ ! जबतक आप विनायक्रकी 
` पूजा नहीं करेंगे; तबतक इन तीनों पुरोंको नष्ट नहीं 
कर सकेंगे |? 
तब अन्धकासुरसंद्दारी त्रिलोचने भद्रकालीको बुलाकर 
गणेशजीकी पूजा की, भगवान्‌ पझुपतिकी इपपूरित 
पूजासे विनायक संतुष्ट हुए, तब लोकनाथ RA महात्मा 
तारकपुत्रोंके तीनों पुरॉंको देखा ।# तव उन्होंने 
अभिजित्‌ मुहूतें अपने अद्भुत धनुषकी प्रत्यञ्चाको खींचा | 
उससे अत्यन्त भयानक शब्द हुआ | देवदेव शिवने असुरों- 
को अपना नाम सुनाते हुए कोटिसूयसमप्रभ उग्र शर छोड़ 
दिया | | उक्त परम तेजस्वी अग्नितुल्य दहकते हुए तीक्ष्ण 
शरके स्पशसि समस्त aa त्रिपुर भस्म दो गया | 
शिवप्राणवल्लभा भगवती उमाने भी गुडलडडुभोजी 
गजाननदी श्रद्धा और भक्तिसे पूजा की थी । रेणुकानन्दन 
परञ्चराम भी इन गङ्गाजळरसास्वादचतुर गजमुखकी 
उपासनासे शक्ति अजित करनेमें समर्थ हुए 
त्रेलोक्यपावनी रासरासेश्वरी राधाने भी अत्यन्त भक्ति- 
पूर्वक गोरीद्वदयनन्दनकी विधिपूर्वक अर्चना की थी | ai 
पुराणकी वह मङ्गलमोद-प्रदायिनी कथा Sa इस 
प्रकार है-- 
थीराधाकी गणेशोपासना 
पुण्यमय श्रम क्षेत्र सिद्धाअमकी बढ़ी महिमा है 
सनत्ळुमारने वहीं सिद्धि प्रात्त की थी | स्वयं ढोक-पितामहने 
& wga शु घचने aaa 
अद्रकाकी EnA AASER: ॥ 
तकिन्‌ सम्पूजिते ma परितुश्टे pe । 
far ब्योम्नि a भगवान्‌ हर: ॥ 
पुराणि त्रीमि gat वारकार्णा महात्मनाभ्‌ । 
( 'शुदपु०, Ado, godo १० | ७-९ ) 
Kina पु विक्कप्य gaai 
त्वा smeka AUAA ॥ 
amA नास विभाग्ध ama FETA । 
काण्टमप्रं 


प्रो 


प्रमोद en 


mamii 


( अक्षुः) Bio, gomo १० । २५-२६ ) 
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भी वहाँ तपश्चरण किया था ओर सिद्ध हुए थे। महात्मा 
कपिल और महेन्द्रने भी वहीं सिद्धि प्राप्त की थी । इसी कारण 
उस दुर्लम पावन क्षेत्रका नाम “सिद्धाश्रम? प्रसिद्ध हुआ । उस 
पुण्यमय क्षेत्रमै नित्यदेवता गजानन नित्य निवास करते हैं | 

वहाँ वैशाखी पूर्णिमाके अवसरपर सभी देवता, नाग, 
मनुष्य, दैत्य, गन्धव, राक्षस) सिद्धेन्द्र, मुनीन्द्र, योगीन्द्र 
और सनकादि भी वरद्‌ गणपतिकी पूजा करते हैं | 

एक बारकी बात है | पवित्र वैशालकी पूर्णिमा थी | 
उस पुनीत अवसरपर हिमगिरिनन्दिनी पार्वतीके साथ 
कल्याणकारी जगत्पति शिव, गर्णोसतहित षडानन ओर स्वयं 
पद्मयोनि भी सिद्धाश्रम पहुँचे | भगवान्‌ गणेशकी पूजा 
करनेके लिये सभी देवता, मनु, मुनिगण और नरेश भी 
वहाँ उपस्थित हुए । द्वारकापुरीके निवासियोंके साथ भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण और गोकुल्वासियोंके साथ नन्द भी वहाँ पधारे | 
सो वर्ष व्यतीत हो जानेपर श्रीकृष्ण-प्राणवलभा रासरासेइवरी 
श्रीराधारानीका भी गोलोकवासिनी गोपकुमारी सखियोंके साथ 


वहाँ शुभागमन हुआ | भक्तानुग्रदमूतिं श्रीराधारानीने वहाँ ' 


स्नान करके शुद्ध साड़ी और कञ्चुकी धारण की । फिर 
त्रैलोक्यपावनी कृष्णप्रियाने अपने चरणोंको अच्छी प्रकार 
धोया | इसके अनन्तर उन्दने निराहार एवं संयतेन्द्रिय हो 
मणि-मण्डपमें प्रवेश किया | 

वहाँ गोलोकविद्दारिणी श्रीकृष्णप्रियाने अपने प्राणघन 
भीकृष्णकी प्रासिको कामनासे विधिवत्‌ संकल्प किया | 
तद्नन्तर उन्होंने परमपावनी सुरसरिके निर्मल जलसे भालचन्द्र 
गजाननको स्नान कराया | फिर तत्कीतिक्षम्पन्ञा भगवती 
राघा अपने कर-कमलमें श्वेत पुष्प लेकर लामवेदोक्त ERA 
रम्बोदरका ध्यान करने ढर्गी-- 

Ti ii स्थूळ He ब्रह्मता । 

AKAA यद्धिदणं सेकदुन्तसवन्तकम््‌ घर 

सिद्धानां योगिनामेव श्वानिनां च गुरोगुरम । 


ध्यात सुनीन्द्रंद वेन्द्मंद्षेशशेएल शक: ॥ 
सिद्धेन निभिः auna सनातनम्‌ । 
UEG पमं AES सझछाकयस ॥ 
adani क्षान्तं दातारं GÄERT । 


अवाग्धिमायापोतेन कर्णधार च करिणाम्‌ ॥ 
घरण्वततदोनातंप रिप्राणपराषलल्‌ । 
ध्याबेद्‌ TEA साधन YA UU ४ 
र द्रवः ङ g 9 
थए) Apo Zo Ho 22 ११८४३ y ) 


ra 


“जो खर्व ( छोटे कदवाले ), | स्थूलकाय) 
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ब्रहातेजसे उद्धासित। गजमुख), आग्नितुल्य कान्तिमान्‌ 
एकदन्त और अनन्त दं; जो सिद्धों, योगियों और झञानियों- 
के गुरुके गुरु हैं; ब्रह्मा) शिव और शेष आदि देवेन्द्र, मुनीन्द्र, 
सिद्धेन्द्र, सुनिगण तथा संतलोग जिनका ध्यान करते हैं; जो 
gajah सनातन) ब्रह्मस्वरूप; परम मङ्गल, मङ्गलके 
स्थान) सम्पूर्ण विष्नोंको हरनेवाले, शान्त; सम्पूर्ण सम्पत्तियोंके 
दाता, कर्मयोगियोके RÀ भव-सागरमै मायारूपी जहाजके 
कुर्णघारस्वरूप, शरणागत-दीन-दुःखीकी Wa तत्पर; ध्यान- 
रूप, साधना करनेयोग्य, भक्तोंके स्वामी ओर भक्तवतसल 
हैं; उन गणेशका ध्यान करना चाहिये |? 

इस प्रकार ध्यान करनेके अनन्तर परमसती राघाने 
उक्त पुष्पका अपने मस्तकसे स्पश कराकर फिर स्वॉङ्गशुद्धिके 
लिये वेदोक्त न्यास किया | तदनन्तर ब्रह्मस्वरूपा राधारानीने 
पुनः उपयुक्त कल्याणकर ध्यानके द्वारा उक्त पुष्प झूपकर्णके 
qà अर्पित कर दिया | फिर परम महिमामयी श्रीकृष्ण- 
प्राणवल्लमा श्रीराघाने सुगन्धित सुशीतल तीर्थजल) gah 
चावल) सुगन्धित श्वेत पुष्प, सुगन्धित चन्दनयुक्त आध्यं) 
पारिजात-पुर्ष्पोकी माला, कस्पूंरी-फेउरयुक्त चन्दन) उत्तम 
w gi, सुस्वादु रमणीय नैवेधः चतुविध अन्न, 
फळ, विविध प्रकारके मोदक ओर ब्यज्ञन? अमूल्य 
रत्ननिर्मित सिंहासन) दो सुन्दर बझ, मधुपर्क, सुवासित 
खुञ्चीतछ पवित्र तीथंजल) ताम्बूल, अमूल्य श्वेत चँवर, मणि- 
म्रुक्ता-हीरासे सुखक्मित सुन्दर सूक्ष्मवज्ञद्वारा सुशोभित शय्या, 
सवत्पा कामबेनु गौ और पुष्पाञ्जबि अपित कर अत्यन्त 
भद्धा और बिघिपूर्वक शिवप्रिया पार्वतीके प्राणप्रिय पुणकी 
घोडछोपदारसे पूजा की | इसके याद भीकष्णहुदयाधिकारिणी 
शीराबाने ग्रणेशफे इस षोडशाह्षर मन्धका एक सइख 
क्प किया | 

बे लै सौ गणपतये विष्यविनाक्षिने स्वाद ४? 

( जह्मबेवत्तपु०, Bo ज० Ho १२१ । १००) 

जपके आनन्तर पराम्बा भगवती राघाके कमळ-सरीखे 
नेश्म आँसू भर आये । ये सिर छुकाये पुछकित होकर गद्गइ- 
दृण्टसे गणेशजीका खवन करने छर्गी-- 

एरं घास पर प्रह्म परेक्ष॑ TRAI 

Rang क्षास्त Ya कान्तसनन्तकस्‌ ॥ 


ii 
३. मोयणे बह अन्त शेड AA माण वे।( १२१११०१} 
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सुरासुरेन्त्रे: सिळेन्देः स्तुतं ख्ोमि परात्परम्‌। 
सुरपद्मदिनेशं च गणेश मङ्गलायनम्‌ ॥ 
( ATJ o, Aho ज० Wo १२१ I १०३-१०४ ) 
“ज्ञो परमघाम, परन्रह्म) परेश, परम ईश्वर) विष्नेकि 
विनाशक, शान्त) पुष्ट मनोहर ओर अनन्त हैं) प्रधानः 
प्रधान सुर-असुर तथा सिद्धेन्द्र जिनका स्तवन करते हैं, जो 
देवरूपी कमळके लिये सूर्य और मङ्गलोंके आश्रयस्थान ह, 
परात्पर गणेशकी मैं स्तुति करती हूँ ।? 
सर्वेश्वरी श्रीराधाने विधिवत्‌ गणेशकी पूजा एवं 
भत्तिपूर्वक उनकी वन्दना की | उनके मङ्गलमय सर्वोज्ञमें 
घारण करनेयोग्य बहुमूल्य रस्नोंके आभूषण प्रदान किये | 
“जगज्जननी | तुम्हारा यह अ्चन-वन्दन जगतूको शिक्षा 
देनेके लिये हे ।? सत्यरूपा श्रीराधाकी श्रद्धा-भक्ति एवं 
पूजोपकरणोंसे संतुष्ट होकर वरद गणेशने कहा-“ठुम स्वयं 
ब्रह्मस्वरूपा एवं श्रीकृष्ण-वक्षःस्थलपर वास करनेवाली झो |? 
मदामहिमामयी श्रीराघाकी कल-कीर्तिका गान करते हुए 
परम प्रसन्न गणपतिने कहा--'मातः! तुमने सुझे जिन-जिन 
बस्तुओंको समर्पित किया है, उन सबको सार्थक कर डालो 
अर्थात्‌ अब मेरी प्रसन्नताके लिये उन्हें ब्राह्मणोंको दे दो | 
तब मैं उसका भोग ल्गाऊँगा; क्योंकि देवताओको देनेयोग्य 
दान या दक्षिणा ब्राह्मणको दे देनेसे अनन्त हो जाती है ! 
राघे | ब्राह्मणोंका मुख ही देवताओंका प्रधान मुख है; क्योकि 
आझण जिस पदार्थो जाते हैँ, वइ देवताओको 
मिलता ही है |? 
तम गोळोकवासिनी भीराघाने वह सारा पदार्थ ब्राह्मणोको 
खिळा दिया | इससे मङ्गलमूति गणेश तत्क्षण परस 
प्रज हो गये | 
इख प्रकार RATRAT प्रायः देवताओने समय-समय- 
एर इन विज्ञविनाशन सोदकप्रिय आदिदेवकी पूजा-अख की | 
इस स्तोत्रका माझातम्य याँ हे-- सिन जन 
२. श्यं स्तोत्रं महापुण्यं बिष्नशोकाइर परम्‌ । 
बः पेय man सवेविध्नात्‌ प्रसुच्यते ॥ 
( मझवेवत्तुपु०, भीकृ० ज० Ho १२१ । १०४ ) 
“ञो प्रातःकाङ उठकर श्सका पाठ करवा है, बड eyi 
बिग्णोंसे थिङ हो जाता दे ।? 
३. आझछणानां za रादे देवानां मुखमुख्यकम । 
Agua च बद्‌ N प्राप्नुबस्त्येद देवता: ॥ 
( शझरेदर्शयु७) सीङ० Yo Ho १२२। २३) 
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देवताओद्वारा गणेश-चस्दना 

एक बारकी दात है | पवित्र गौतसीके उत्तर तटपर 
देवताओंने यज्ञ प्रारम्भ किया; किंतु उसमें अनेक विघ्न 
पड़ने लगे । यज्ञ सम्पन्न नहीं हो सका | उदास होकर 
देवताओं ने ब्रह्मा और विष्णुसे इसका कारण पूछा । दयामय 
चतुराननने ध्यानस्थ होकर इसके कारणका पता लगाया और फिर 
उन्होंने सुर-समुदायसे कद्दा--“इस यज्ञमें श्रीगणेशजी विन्न 
उपस्थित कर रहे हैं । इसी कारण यज्ञ सविधि सम्पन्न नहीं 
हो पा रहा है । आपलोग आदिदेव विनायकक्रो प्रसन्न 
कर ले, तब यज्ञ पूर्ण हो जायगा |? 

विधाताके परामशसे देवताओंने गोतमीके निमल जलमें 


स्नान किया और फिर श्रद्धा-भक्तिपूर्वक वे अम्बिकानन्दन 


देवा ऊचुः 

यः GARAJ सदा सुराणासपीदा विष्ण्वम्दुजसस्भवानास्‌ । 
पूज्यो नमस्यः परिचिन्तनीयस्तं विघ्वराज शरणं ब्रजामः ॥ 
न विघ्वराजेन समोऽस्ति कश्चिहेयो मनोवान्छितसम्प्रदाता । 
निश्चित्य चेतस्त्रपुरान्तक्ोऽपि तं पूजयामास वधे पुराणाम्‌ ॥ 
करोतु सोऽस्माकमविज्नमस्मिन्‌ महाक्रतीं सत्वरमाम्बिकेयः | 
ध्यातेन येनाखिलदेहभाजां पूणी भविष्यन्ति मनोऽभिलाषाः ॥ 
मद्दोत्सवोऽभूदखिलस्य देव्या जातः सुतश्चिन्तितमात्र एव । 
अतोऽवदन्‌ सुरसंघाः कृताथीः सद्योजातं ARAUA नमन्तः !! 
यो माुस्त्सङ्कगतोऽथ मात्रा नितरायेमाणोऽपि बलाच्च चन्द्रम्‌ । 
संगोपयामास पितुजंटासु गणाधिनाथस्य विनोद पुषः ॥ 
पप! स्तनं मातुरथापि तृप्तो यो त्रातृमात्सर्यकपायञ्ुद्धिः । 

ळम्बोद्रस्त्द भव विश्वराज छम्बोद्र नाम चकार झाम्भुः ॥ 
darad देवगणमंहेशः प्रवततां नृत्यमितीत्युवाच । 
संतोषितो नूपुररावमात्रादू गणेइवरत्वेऽभिषिषेच पुन्रम्‌ ॥ 
यो Aai च करेण RNI EA कुडारं च तथा Ra | 
अपूजितो दिन्रमयोऽपि सातुः करोति छो विज्ञपतेः समोऽन्यः ॥ 
धर्मार्थकामादिषु पूर्वपूज्यो देवासुरे; पूञ्यत एव Raa । 
zama नेद विनाशमेति तं पूर्वपूज्यं प्रथमं नमामि ॥ 
यस्याचनात्थनयानुरूपां इष्वा तु सर्वस्य फलस्य सिद्धिम्‌ 
स्वतन्त्रसामथ्यक्रतातिगद आदृप्रियं त्वाखुरथं तमीडे ॥ 
यो मातरं सरसँगबृत्यगीतेखथा भिढादेरखिलेबिनोरे: l 
संतोषयामास तदातितुष्टं त॑ dn करणं भत्र ji 
ae gë wiiren मरते: | 


kai शटा शूलं ठं Aa घर भरणे ६ 


जये पुराणामकरोत प्रतीपं पित्रापि हर्षात्‌ प्रतिपूजितो यः । 
लिविध्नतां चापि पुनश्रकार तस्मे गणेशाय नमस्करोसि ॥ 
( म्रह्मपुराण ११४ । ६-१८ ) 
“सदा सब कार्योमे सम्पूर्णं देवता तथा शिव; विष्णु 
और ब्रह्माजी मी जिनका पूजन, नमस्कार और चिन्तन 
करते हैं, उन विश्वराज गणेशकी इम शरण ग्रहण करते हैं| 
बिन्नराज गणेशके समान मनोवाञ्छित फल देनेवाला कोई 
देवता नहीं है, ऐसा निश्चय करके त्रिपुरारि महादेवजीने 
भी त्रिपुरवधके समय पहले उनका पूजन किया था। 
जिनका ध्यान करनेसे सम्पूर्ण देहघारियोंके मनोरथ पूण 
हो जाते हैं, वे अम्विकानन्दन गणेश इस महायज्ञमें शीघ्र 
ही हमारे विश्नोंका निवारण करें | देवी पार्वतीके चिन्तन- 
मात्रसे दी गणेशजी-जैसा पुत्र उत्पन्न हो गया, इससे सम्पूण 
जगतूमे महान्‌ उत्सव छा गया दै ।:--यद्द बात उन देवताऔने 
अपने मुखसे कद्दी थी, जो नवजात शिग्नुके रूपमे गणेशजीको 
नमस्कार करके कृतार्थ हुए थे । माताकी गोदमें बैठे हुए 
और माताके मना करनेपर भी जिन्होंने पिताके ळलाटमे 
स्थित चन्द्रमाको बलपूर्वक पकड़कर उनकी जटाओंमै छिपा 
दिया, यहद गणेशजीका बालविनोद्‌ था । यद्यपि वे पूर्ण तृप्त 
थे, तब भी अधिक देरतक माताके स्तनोंका दूध इसलिये 
पीते रहे कि कहीं बड़े भैया कार्तिकेय भी आकर न पीने 
लगें । उनकी बुद्धिमे बाल्खभाववश भाईके प्रति ईष्यो भर 
गयी थी । यह देखकर भगवान्‌ शंकरने विनोदवश कहा-- 
“विश्वराज | तुम बहुत दूध पीते हो, इसलिये लम्बोद्र हो 
जाओ | यो. कहकर उन्होंने उनका नाम “लम्बोदरः रख 
दिया । देवसमुदायसे घिरे हुए महेश्वरने कहा--“बेटा | 
तुम्हारा AA होना चाहिये |? यह सुनकर उन्होंने अपने 
WA आवाजसे ही शंकरजीको संतुष्ट कर दिया | इससे 
प्रसद्य होकर शिवने अपने पुत्रकों गणेशक़े पदपर अभिषिक्त 
कर दिया | जो ai विल्नपाश् और दूसरे हाथसे 
WA कुठार ढिये रहते हैं तथा पूजा न पानेपर अपनी 
माताके कार्यम भी विज्न डाल देते हैं, उन विप्नराजके 
समान दूसरा कोन है । जो घम; अथ और काम आदिं 
सबसे पहले पूजनीय हैं. तथा देवता और असुर भी प्रतिरि 
जिनको पूजा करते है, जिनके पूजनका फल कभी नष्ट नई 
होता) उन प्रयम पूजनीय गणेश्चको इम पहले मस्तक नवादे 
हैं। जिनकी पूजाले शबकों प्राथदाके अनुरूप सब प्रकारडे 
फळडी विद्धि हहिगोखर YA हे; जिन्हे अपने स्वतन्ध 
(1 सवतन्ध 
RAR श्व गर्भ है, उन दखुप्रिय uge वाइन 
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गणेशजीकी हम स्तुति करते हैं । जिन्होंने अपने सरस 
संगीत) नृत्य, समस्त सनोरथोकी सिद्धि तथा विनोदके द्वारा 
माता पार्वतीको पूर्ण संतुष्ट किया दै, उन अत्यन्त संतुष्ट 
हृदयवाले श्रीगणेशकी हम शरण लेते हैं |? 


“देवताओ ! अब तुम्हारा यज्ञ Afa सम्पन्न हो 
जायगा |? सुर-समुदायके स्तवनसे संतुष्ट होकर भगवान्‌ 
गजाननने प्रकट होकर कहा--“जो लोग इस स्तोत्रसे मेरा 
स्तवन करेंगे, वे दरिद्रता और दुःखसे बचे रहेंगे | इस तीर्थमें 
सोत्साह सविधि स्नान-दान करनेवालेके कार्यम भी विजन 
उपस्थित नहीं होगा । आपलोग भी इसका समर्थन करें pat 

भगवान्‌ लम्वोद्रके वचनसे प्रसन्न होकर देवताओने 
उक्त पावन अविन्न तीर्थके सम्बन्धमे तुरंत एक सरसे 
कहा--ऐसा ह्वी होगा |? 

फिर देवताओंने उल्छासपूर्बक यज्ञ पूणं कर लिया | 


र # स 
ama चन्द्र 
एक समय गणेशजीके द्वारा चन्द्रमाको शाप प्राप्त हुआ 


था । गणेशपुराणकी वह कथा संक्षेपमै इस प्रकार है 


एक बारकी बात है, केलासके रिव-सद्नमें 
लोक-पितामह ब्रह्मा कर्पूरगोर शिवके समीप बैंठे ये | उसी 
समय वहाँ -देवर्षि नारद पहुँचे | उनके पास एक अतिशय 
सुन्दर और स्वादिष्ठ अपूर्व फल था | उक्त फल देवर्षिने 
करुणामय उमानाथके कर-कमलोमें अपित कर दिया । 


उक्त अद्भुत और सुन्दर फल पिताके हा्थमे देखकर 
गणेश और कुमार दोनों बालक उसे आग्रहपूर्वक मॉयने 
लगे । तब शिवने ब्रह्मासे पूछा--तरह्मन्‌ ! देवर्षि-प्रदत्त 
यह अपूर्व फल एक ही है और इसे गणेश एवं कुमार 
दोनों चाहते हैं; आप बताये, इसे किसे 


चतुमुखने उत्तर दिया--'प्रभो | छोटे होनेके कारण 
इस एकमात्र फलके अधिकारी तो षडानन ही हैं ७ 


गङ्गाधरने फल कुमारको दे दिया | किंतु पार्वतीनन्दन 
गणेश सृष्टिकर्ता aan कुपित हो गये | 

लोक-पितामहने अपने भवन पहुँचकर सृष्टि-रचनाका 
प्रयत्न किया तो गजवक्त्रने अद्भुत विन्न उत्पन्न कर दिया | 


+ स्तोत्रेणानेन ये भक्त्या मां स्तोष्यन्ति यतव्रताः । 
तेपां दारिद्रयदुःखानि न भवेयुः कदाचन ॥ 
अत्र ये भक्तितः स्नानं दानं कुर्युरतन्द्रिताः । 
तेपां सर्वाणि कार्याणि भवेयुरिति मन्यताम्‌ ॥ 


वे अत्यन्त उग्रर्पर्म विधाताके सम्मुख प्रकट हुए । 
विष्नेश्वरके मपानकतम स्वरूपको देखकर विधाता भयभीत 
होकर कॉपने लगे | 
गजाननकी विकट मूर्ति एवं ब्रह्मका भय और कम्प 
देखकर चन्द्रदेव अपने गर्णोके साथ हँस पडे । 
चन्द्रमाको हँसते देख गजमुखको बड़ा क्रोध आया । 
होने चन्द्रदेवको तुरंत झाप दे दिया--“चन्द्र ! अब तुम 
किसीके देखनेयोग्य नहीं रह जाओगे और यदि किसीने 
तुम्हें देख लिया तो वह पापका भागी होगा p 
गजकण वहाँसि चले गये | चन्द्रमा श्रीह मलिन एवं 


दीन होकर अत्यन्त चिन्तापूर्वक mår कहने 
लगे-*अणिमादि गुर्णोसि युक्त, जगत्‌-कारण-कारण 


परमेश्‍वरके साथ सेने मृ्खकी भाँति दुराचरण केसे किया ? 
में सबके लिये अद्शनीय, वणदीन और अत्यन्त मलिन 
हो गया | अब में पुनः कलाओंसे युक्त; सुन्दर, वन्य एवं 
देवताओंके लिये सुखद्‌ कैसे हो सकूगा !? 

सुधाकरके अद्शनसे देवगण भी दुःखित हुए । अग्नि 
और इन्द्र आदि देवगण देवदेव गजाननके समीप पहुँचकर 
उनकी भक्तिपूवक स्तुति करने लगे | 

देवताओंके स्तवनसे प्रसन्न होकर गजमुखने कहा-- 
“देवताओ ! में तुम्हारी स्तुतिसे संतु हूँ । वर मागो; 
उसे अवश्य पूर्ण करूँगा |? 

देवता बोले---“प्रमो ! आप चन्द्रमापर अनुग्रह करें, 
हमारी यही कामना है |? 

गणेशने कहा--“एक वर्ष, छः सास या तीन मासके 
लिये चन्द्रमा अद्शनीय हों या तुम्हे और कुछ अभीष्ट है ७ 

प्रभु गजाननकी वाणी सुनते ही देवगण उनके 
चरण-करसलेंमे दण्डवत्‌ प्रणाम करने लगे । 

'देवताओ ! मैं अपना वचन मिथ्या कैसे कर दूँ ! पर 
शरणागतका त्याग भी सम्भव नहीं |? मद्दाप्रमु विकटने विकट 
परिष्थितिमे देवताओसि कहा--“सुमेर अपना स्थान त्याग 
दे, सूर्य गिर पडे, अग्नि शीतल हो जाय और सागर अपनी 
मर्यादा छोड़ दे, पर मेरा वचन असत्य नहीं हो सकता । 
तथापि तुमलोग मेरी बात सुनो-- 

भादझुक्टचतुथ्या यो ज्ञानतो5ज्ञानतो$पि वा ॥ 

अभिशापी अवेच्चन्म्रदर्शनाद्‌ ISTAM । 

( गणेशपु० १ । ६१॥ २५-२६) 

# अदशेनीयस्त्रेलोक्ये मदाञ्यात्वं भविष्यसि ॥ 

कदाचित्केन दृष्ट: स महापातकबान्‌ भवेत्‌ । 


हापुराण ११४ गणेः से ? 
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TT 
A जानकर या अनजानमें ही भाद्र-शुक्छ-चतर्थीको 
चन्द्रका दर्शन करेगा; वह अभिशप्त होगा | उसे अधिक दुःख 
उठाना पड़ेगा |? 
परमप्रभु दविरदाननके वचन सुन देवगण अत्यन्त सुदित 
हुए । उन्होंने पुनः प्रभु-चरणोंमे प्रणाम किया | तदनन्तर वे 
“चन्द्रमाके पास पहुँचे । जे 
देवताओंने चन्द्रमासे कह्द--“चन्द्र | गजमुखपर इसकर 
तुमने अपनी मूढ़ताका ही परिचय दिया है | तुमने परम 
प्रभुकाअपराघ किया और त्रैलोक्य संकटग्रस्त हो गया। हमलोर्गेनि 
त्रैलोक्यनायक परत्रझ्खरूप सर्वगुरु गजानन प्रभुको बड़े 
यत्नसे संतुष्ट किया | इस कारण उन दयामयने तुम्हें वर्षमे 
केवल एक दिन भाद्र-शुक्ल-चतुर्थीको अदशंनीय रहनेका 
वचन देकर अपना शाप अत्यन्त सीमित कर दिया | तुम भी 
उन करुणामयकी शरण लो और उनकी ऋपासे शुद्ध होकर 
यश प्राप्त करो |” 
देवेन्द्रने सुघांशुको गजाननके एकाक्षरी' मन्त्रका उपदेश 
किया और फिर देवगण वहसे चले गये | 
सुधाकर शुद्ध हृदयसे परम प्रभु गजमुखकी शरण हुए | 
वे पुण्यतोया जाहूवीके दक्षिण तटपर उन सर्वसुखदायक प्रभु 
गजाननका भ्यान करते हुए उनके एकाक्षरीमन्त्रका जप 
करने लगे | इस प्रकार चन्द्रदेवने गणेशको संतुष्ट करनेके 
लिये बारह aa कठोर तप किया | इससे आदिदेव 
गजानन प्रसन्न हुए | 
सिन्दूरारुण,  रक्तमाल्याम्वरघर, रक्तचन्दनचचित, 
चतुर्भुज, महाकाय; कोटिसूर्याधिक दीप्तिमान्‌ देवदेव गजानन 
चन्द्रमाके सम्मुख प्रकट हो गये | निशानाथने परम प्रभुके 
महान स्वरूपको देखा तो वे आश्चर्यचकित ही नहीं 
हुए; भयसे कॉपने लगे । किंतु फिर उन्होंने मन-ही-मन 
विचार किया--'मेरे सम्मुख दयामय आदिदेव गजानन ही 
मुझे कृताथ करनेके लिये प्रकट हुए हैं| तब वे हाथ 
जोड़कर गद्रद्‌-कण्ठसे उनकी स्तुति करने छगे-- 
नमामि देवं द्विरदाननं तं यः सवेविष्न हरते जनानाम्‌ । 
घमोर्थक्ामास्तनुतेऽखिलानां तस्मे नमो विप्नविनाशनाय ॥ 
कृपानिधे ब्रह्ममयाय देव विश्वात्मने विश्वविधानदक्ष । 
विश्वस्य बीजाय जगन्मयाय ब्रेळोक्मसंदारकृते नमस्ते ॥ 
त्रयीमयायाखिळबुद्धिदात्रे बुद्धिप्रदीषाय सुराधिपाय । 
नित्याय सत्याय च नित्यबुद्ध नित्यं निरीहाय नमोऽस्तु नित्यम्‌॥ 
( गणेक्षपु० १ । ६१। ४१-४३ ) 


स्क्मस्य यर सहरी बल aaen मनि त OOOO 


हरणका प्रसङ्ग पढ़ना या. छुना चाहिये । 


“मैं उन गजानन देवको नमस्कार करता हूँ) जो लोगोंके 
समस्त विर्व्नांका अपहरण करते हैं | जो सबके लिये घम; 
अर्थ और कामका विस्तार करते हैं, उन विव्न-विनाशन 
गणेशको नमस्कार है। कृपानिधे! देव !! आप विश्वकी 
रचना करनेमें कुशल हैं, विश्वरूप तथा ब्रह्ममय हँ । इस 
विश्वके बीज ( आदि कारण ) हैं | जगत्‌ आपका स्वल्प 
है। आप ही तीनों छोकोंका संहार करनेवाले हँ; आपको 
नमस्कार है | तीनों वेद आपके ही स्वरूप--आपके ही तत्त्वके 
प्रतिपादक हैं | आप सम्पूण बुद्धियोंके दाता, बुद्धिके प्रकाशक 
और देवताओंके अधिपति हैं | नित्य-वोधसरूप गणेश | 
आप नित्य, सत्य और निरीह हैँ; आपको सदा-सबंदा 
नमस्कार है |? 

इस प्रकार स्तवन करते हुए सुघांशुने अन्तमें कह्ा-- 
अज्ञानदोषेण कृतोऽपराधस्त क्षन्तुमहोऽसि दयाकर T 
तवापि दोषः शरणागतस्य त्यागे महात्मन्‌ कुरु भेऽनुकर्पास्र्‌ ॥ 

( गणेशपु० १ । ६१ । ४४ ) 

“द्यानिधान | मैंने अज्ञान-दोषके कारण आपके प्रति 
ama किया है; उसके लिये आप क्षमा-प्रदान करें । 
महात्मन्‌ | में आपकी शरणमे आया हूँ | यदि आप 
शरणागतका त्याग कर देंगे तो यह आपके लिये भी दोषकी 
बात होगी; अतः मुझपर कृपा कीजिये | 

चन्द्रमाके गद्रद-कण्ठसे किये गये स्तवन और दण्डवत्‌- 
प्रणामसे संतुष्ट होकर परम प्रभु गणेशाने कहा--'चन्द्रदेव | 
पहले तुम्हारा जैसा रूप था, वैसा ही हो जायगा; किंतु 
जो मनुष्य भाद्रपद-शुक्ल-चतुर्थीको तुम्हे देख लेगा, वह 
निश्चय ही अभिशापका भागी होगा । उसे पाप, हानि एवं 
TENA सामना करना पड़ेगा | उस तिथिको तुम अदशनीय 
रहोगे | # कृष्णपक्षकी चतुर्थीको जो छोगोंद्वारा ब्रत इकिया 
जाता है, उसमें तुम्हारा उदय होनेपर यत्नपूर्वक मेरी और 
तुम्हारी पूजा होनी चाहिये । उस दिन लोगोंको तुम्हारा 
WA अवश्य करना चाहिये; अन्यथा ब्रतका फल नहीं 
मिलेगा | तुम एक अंशसे मेरे ललाटमें स्थित रहो, इससे 
मुझे प्रसन्नता होगी | प्रत्येक मासकी द्वितीया तिथिको लोग 
तुम्हें नमस्कार करगे |? 

परम प्रभु गजाननके वर'प्रभावसे gai पूर्ववत्‌ तेजखी, 
सुन्दर एबं बन्द्य हो गये | 


a ( शारदातिळक, भीविद्याणव तन्त्र ) 
# भाद्रपद-शुक्छ-चबुर्थीको चन्द्र दशेनजनित दोष दूर करनेके लिये श्रीमद्भागवत, दशम स्कन: 


पके ५७वें अध्यायमें वर्णित स्यमन्तक- 
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श्रीगणेशके विभिन्न अवतार 
( श्रीगणेशपुराणके आधारपर ) 


जब-जब आसुरी शक्तियोके प्रबल होनेसे जन-जीवन 
सम्पन्न सुर-समुदायका सर्वस्व हरणकर निरन्तर 
अनीति, अनाचार और दुराचारका साम्राज्य स्थापित 
होने लगती है, तव-तव मङ्गल-मोद-निधान श्रीगणेशजी 
गयुणतत्त्वविवेचक आदिदेव गजमुख देत्यांका विनाश कर देवता 


वन कण्टकाकीणे हो जाता है, निय दैत्य सत्त्वगुण- 
उन्हे पीड़ित करते हैं, धराधामपर सर्वत्र 
हो जाता है, धर्मका हास एवं अधर्मकी वृद्धि 
भू-भार-हरणार्थ अवतार ग्रहण करते हैं । वे 
ओंका अपहृत अधिकार उन्हें लौटाते हैं तथा 


प्रत्येक रीतिसे सद्धमंकी स्थापना करते हैं, जिससे समस्त प्राणियोंको खुख-शान्तिकी अनुभूति होती है । 
प्रत्येक युगमे उन महामहिम प्रभुके नाम, वाहन, गुण, लीला और के आदि पृथक-पृथक होते है 
~ A *३ >. 335 हे होते N > a 
तथा उनके द्वारा जिन देत्यांका संहार होता वे भी भिन्न-भिन्न ही होते ŠI 
छतयुगमें ये परमप्रभु गजानन सिंदारूढ “महोत्कट विनायक'के नामसे प्रख्यात हुए, उन महा- 
तेजस्वी प्रभुके दस भुजाएँ थीं; तरेतामे ये मह्ल-मोद-प्रदाता गणेश मयूरारूढ “मयूरेश्वर'के नामसे प्रसिद्ध 


हुए; उनकी कान्ति Ja और भुजाएँ छः थां; द्वापरमे मूषकवाहन शिवपुत्रकी 


“गजानन? या 'गोरीपुत्र'के नामसे 


ख्याति हुई; उनकीअङ्ग-कान्ति अरुण थी एवं उनके चार भुजाएँ थीं, तथा कलिके अन्तमे ये धर्मरक्षक गजानन 
अश्वारोही “धूज्नकेतु'के नामसे प्रसिद होंगे, उनके दो भुजाएँ होंगी तथा उनकी अङ्ग कान्ति धूस्रवर्णकी होगी । 
( १ ) महोत्कट विनायक 


असुर देचान्तक और नरान्तकका जम्म 


अङ्गदेशके एक प्रसिद्ध नगरमें# रुद्रकेतु-नामक एक 
वेदञ्ञ ब्राह्मण निवास करते थे | वे अग्निहोत्री, सर्वागम- 
विशारद) सुर-गो-द्विज-ूजक एवं ईइवरोपासक थे | उनकी 
अनुपम रूप-छावण्य-सम्पन्ना सदाचारिणी पत्नीका नाम 
शारदा था । कुछ दिनों बाद झारदोत्रललोचना सती 
शारदा गर्भवती हुई । पत्नीमै अत्यधिक प्रीतिके कारण 
उसके विद्या-बुद्धि-सम्पन्न पति ( द्विजवर र्द्रकेतु ) ने 
उसका प्रत्येक दोहद ( मनोरथ ) पूर्ण किया । 

इस प्रकार पतिपरायणा झारदाके गर्मसे नर्वे मासमें 
अत्यन्त कान्तिमान्‌ दो यमज पुत्र उत्पन्न हुए । विशाल 
नेत्रवाले आजानुबाहु सुन्दर पुत्रोंको देखकर रुद्रकेतु अत्यन्त 
इषित हुए | उन्होंने मन-ही-मन कहा--'मेरा मनुष्य- 
जीवन और मेरी तपस्या धन्य है। आज मेरा वंश धन्य 
हो गया, जो मुझे अलौकिक दो पुत्र-रत्नोंकी प्राप्ति हुई है | 

रुद्रकेतुने अर्थ्यादिके द्वारा ब्राह्मणोंका सत्कार किया | 


# कहते हैं, वह नगर बंगालमें पुण्यतोया जाइवीके तटपर 
भवस्थित था । 


उन्होंने आदिदेव मन्नल्मूर्ति गणेशकी पूजा तथा स्वस्ति- 
वाचन करवाया | ब्राहमणोके द्वारा मातृका-पूजन, भक्तिपूर्वक 
आभ्युदयिक श्राद्ध एवं जातकर्मादि संस्कार करवाये । 
तद्नन्तर उन्होंने अत्यन्त भक्तिपूर्वक ब्राह्मणोंकी पूजा की 
और उन्हें धन एवं रत्नोंका दान दिया । अनेक प्रकारके 
सुखद वाद्य बजवाये और घर-घर शर्करा वितरण कराया | 


श्रेष्ठ द्विज रुद्रकेतुके आमन्त्रणपर ज्योतिषी आये । 
ख्द्रकेतुने अध्योदिके द्वारा उनका सत्कार किया । दैवज्ञोंने 
बालकोंका नाम देवान्तक और नरान्तक रखते हुए कहा-- 
“निस्संदेह ये बालक परम पराक्रमी सिद्ध होंगे | 


देवान्तक और नरान्तक परम सुन्दर एवं तेजस्वी 
वालक थे । उनकी मनोहारिणी बाल-क्रीड़ासे माता-पिता 
मन-ही-मन सुदित होकर अपने भाग्यकी सराहना करते । 
माता-पिता ही नहीं, उन दोनों बालकोंकी सुन्दर मुखाकृति, 
सुन्दर देहयष्टि एवं मनोहर मुसकान देखकर सभी उनकी ओर 
आकृष्ट हो जाते थे । उनकी बाल-क्रीड़ाएँ मनोहर ही नहीं, 
साहसपूण भी होतीं । यह देखकर सभी चकित होते और 
मन-ही-मन कहते--“ये दोनों बालक निश्चय ही महान्‌ पराक्रमी, 
साइसी और यशस्वी होंगे | शारदाके पुत्नद्दयकी प्रशंसा 
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सुनकर उन्हें देखनेके ल्यि कितने दी लोग सद्रकेतुके घर 
जाया करते थे। 

तपसी रुद्रकेतुके पुत्रौकी प्रशंसा सुनकर महामुनि 
नारद उनके यहाँ पधारे । मुनिवर रूद्रकेतु एवं उनकी सती 
पत्नी शारदाने ब्रह्मपुत्र देवर्षिकै चरणोंमे अत्यन्त श्रद्धापूवक 
प्रणाम कर उर्न्हे आसन दिया। उन्होंने ARI 
उनकी विधिवत्‌ पूजा की | फिर अपने दोनों पुत्रको बुलाकर 
उन्हें प्रणाम करवाया । 

देवर्धिने उन वालकोको ध्यानपूर्वक देखा और फिर 
विप्रवर रुद्रकेतुसे कहा--'मे आपके इन पुत्रौकी प्रशंसा 
सुनकर ही इन्हें देखने आया हूँ | ये बालक वीर, घीरः 
पराक्रमी, त्रैलोक्यविजयी एवं यशस्वी होंगे | आप भाग्य- 
शाली हैं; जो आपके यहाँ ऐसे पुत्र उत्पन्न हुए |? 

ब्रह्मपुत्रके वचन सुनकर सपत्नीक रुद्रकेत अत्यन्त 
प्रसन्न हुए | उन्होंने विनयपूवंक देवर्षिसे कहा- “मुनिवर | 
आप इन बर्चोपर अनुग्रह करें | ये बालक वल-वीर्य 
एवं ज्ञान-विज्ञान-सम्पन्न दीर्घजीवी हौं । ये शत्रुओको परा- 
जित करनेवाले हों तथा त्रैलोक्यन्यापिनी कीर्ति अजित करें |? 

मुनिवर रुद्रकेतु एबं उनकी साध्वी पत्नी शारदाके 
अद्धा-विश्वासपूर्ण वचन सुनकर देवर्षिने उन बालकोके 
मस्तकपर अपना वरदहस्त फेरकर कद्दा--“ये देवान्तक और 
नरान्तक तपश्चरणके द्वारा देवाधिदेव महादेवको संतुष्ट करें |? 
महामुनि नारदने उन्हें पञ्चाक्षरी मन्त्र ( नमः शिवाय )का 
उपदेश भी कर दिया {| फिर वे अपनी वीणापर मधुर 
इरि-नामका कीर्तन करते हुए, ब्रह्मलोकके लिये प्रस्थित हुए । 

बन्घुद्दयका तप और वर'प्राप्ति 

देवान्तक और नरान्तकने माता-पिताके चरणोंमे प्रणाम 
किया और फिर उनकी अनुमति प्राप्तकर भगवान्‌ शंकरको 
प्रसन्न करनेके लिये तपश्चरणाथ एकान्त वनमें पहुँचे | वहाँ 
विशाल गिरि-कन्द्राएँ थीं; पत्रःपुष्प और छलता-जालसे 
मण्डित अत्यन्त शान्त वन-प्रदेश था; समीपस्थ निरसे 
सदा जल झरता रहता था । दोनों मुनि-कुमारोंने वहीं 
शिवकी आराधना करनेका निश्चय किया | 

मुनिवर रुद्रकेठुके पुत्र देवान्तक और नरान्तक एक 
पैरके अँगूठेपर स्थिरमावसे खड़े हो गये । वे पार्वती- 
za शिवका ध्यान करते हुए देवर्षि-प्रदत्त महिमामय 
पञ्चाक्षरी मन्त्रका जप करने लगे | इस प्रकार भगवान्‌ 


mat 
TETN, गणेश नताः स्मः ॐ 
RR ययन 


शग्याङ्करोखरका ध्यान एवं उनके मन्त्रका जप करते हुए 
उन दोनों भाइयोने दो सहल वर्षोतक केवल वायुका दी 
आहार किया । फिर एक हजार वर्षतक केवल सूखे पत्ते $ खाकर 
ITÄ लगे रहे | इस प्रकार उन अङ्कुत मुनिकुमारोने दस 
wa वर्षोतक असह्य कष्ट सहते हुए उमानाथ शिवके 
पावनतम मन्त्रका जप किया । फलखरूप उनका पाञ्चमौतिक 
कलेवर दीप्तिमान्‌ हो उठा । उनके तेजक्रे सम्मुख प्रभाकरकी 
प्रमा मन्द पड़ने लगी | 

उनकी तपस्यासे भक्तवत्सल करुणामूर्ति आशुतोष 
तुष्ट हुए । दृषारूढ, व्याग्राजिनधर कपूरगौर, नीलकण्ठ? 
पञ्चमुख, त्रिलोचन, दशबाहु, गङ्गाधर प्रकट हुए । उनके 
मङ्गलमय कण्ठमै फणिहार, मुण्डमाला एवं दाहिने करकमलमें 
डमरू सुशोभित था | देवाधिदेव चन्द्ररोखरके मङ्गलकर 
अङ्गोपर नाना प्रकारके अलंकार शोभा पा रहे थे । 

देवान्तक और नरान्तकने जब गिरिजा-मन-मानस-मराळका 
दर्शन किया, तब वे आनन्दातिरेकसे नृत्य करने लगे । सफल- 
मनोरथ मुनिकुमारोंने रृत्यके बाद AR लेटकर 
त्रिपुरारिके वाउछाकल्पतरु चरण-कमलोंमें प्रणाम किया । 
फिर उन्होंने बद्धाञ्जलि हो विषम विलोचन शिवकी स्तुति 
करते हुए कहा-- 

“देवाधिदेव प्रभो | हम आपकी मन-वाणीसे . अगोचर 
देवदुर्लभ मञ्जुल-मूर्तिके दर्शन कर रहे हैं, अतएव हमारे 
पितर, वंश, जीवन, जन्म, देह; नेत्र और तप--सभी सफल 
हुए--सभी धन्य हुए । सनकादि मुनि एवं सहखवद्न 
शेष भी आपकी स्तुति करनेमे समर्थ नहीं हैँ | आप सवथा 
दीन-द्दीनको सर्वाज्ञसुन्दर धनाढ्य और अत्यन्त दरिद्रको 
राजा बना सकते हैं | आप मृतकको जीवित और जीबितको 
मृतक-तुल्य कस्नेमै समर्थ हैं। सर्वसमर्थ nanma 
करुणावरुणालय | आपके लिये कुछ भी असम्भव नहीं | 
आप इमपर कृपा करें |? 


` कं तुम्हारे तप और स्तवनसे संतुष्ट हूँ |? प्रसन्न होकर 
स्वसौभाग्यमूल वृषभध्वजने मुनि रुद्रकेतुके पुत्रोसे कहा-- 
Ja अभीष्ट वर मागो |? 

“देवाधिदेव ! सर्वेश्वर | जगदीश्वर | यदि आप 
हमारे तपसे संतुष्ट हैं तो कृपापूर्वक हमें वर प्रदान कीजिये |? 
देवान्तक और नरान्तकने हृष-गद्गद बाणीमें बर-याचना 
की--'देव) देवेन्द्र, असुर) मनुष्य, यक्ष, राक्षस, पिशाच) 
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गन्धर्व, अप्सरा और किंनरोसे, सभी शस्रेसि, पशु, ग्रह) नक्षत्र; 
भूत) सर्प, कृमि, कीट ( विधातारचित सुष्टिमें किसी भी 
प्राणीसे ) एवं बन या ग्राममें हमारी मृत्यु न हो | देवेश्वर ! 
आप हमें त्रैलोक्यका राज्य एवं अपने चरर्णोकी सुद्दढ भक्ति 
प्रदान करें |? 

भगवान्‌ भूतनाथने अपना पाणिपङ्कज देवान्तक और 
नरान्तकके मस्तकपर YA हुए कदा---तुम्हारी सारी 
कामनाएँ पूरी होंगी | तुमलोग त्रिलोकीपर शासन करते हुए 
सुष्टिके सभी प्राणिर्योसे निर्मय रहोगे | 


यह वरदान दे आशुतोष अन्तर्धान हो गये | सफल- 
मनोरथ देवान्तक और नरान्तक घर लोटे । उन्होंने अपने 
माता-पिताके चरणोंमें प्रणाम कर उन्हें अपने तप, शिव- 
दर्शन एवं वर-प्राप्तिका विवरण सुनाया | 

“तुमलोगोने अपने जीवनको पवित्र एवं कुलको यशस्वी 
किया |? पुत्रोंके मस्तक सूँघकर पिताने उन्हें अपने अङ्कमै भर 
लिया | 

gAs मुनि रुद्रकेतु एवं उनकी पतिपरायणा 
सहधर्मिणी शारदाने ब्राह्मणों एवं तपस्वियोंको आदरपूर्वक 
आमन्त्रित कर उनकी पूजा की । उन्हे सुन्द्र-सुस्वादु 
भोजन कराकर अनेक प्रकारकी बहुमूल्य दक्षिणा प्रदान की | 
ब्राह्मणाने प्रसन्न होकर रुद्रकेतुके यशस्वी पुत्रको आशीर्वाद 
दिया ओर ब्राह्मण-दम्पतिकी प्रशंसा करते हुए वे अपने-अपने 
आश्रमोंके लिये प्रस्थित हुए । 

भुजगेन्द्रहार शिवके वर-प्रभावसे त्रैलोक्य विजयी देवान्तक 
और नरान्तक अत्यन्त शक्तिशाली और पराक्रमी हो गये | 
एक दिन देवान्तकने भक्तिपूर्वक ब्राह्मर्णोकी पूजा की । 
उन्हें पुष्कल दक्षिणासे संतुष्ट कर उनका आशीर्वाद प्राप्त 
किया | फिर उसने अपने भाई नरान्तकसे कहा--“भगवान्‌ 
शंकरके वरदानसे मैं स्वर्गपर विजय प्राप्त करने जाता 
हूँ; तुम मृत्युलोक और पातालको अपने अधीन कर लो | 

देवान्तक शुभ दिन ओर शुभ aza देखकर अमरावती- 
पर जा चढा | वहाँ वह नन्दनवनको नष्ट करने लगा | 
देवताओंने उससे युद्ध किया, पर वे सभी पराजित हो 
गये | स्वयं वञ्रायुध शचीपतिने उसका सामना किया, 
किंतु देवान्तकके पोरुषके सम्मुख वे टिक नहीं सके | उनका 
कठोर qa खण्डित हो गया । सुरेन्द्रने यत्नपूर्वक प्राण-रक्षा 
की । देवताओने भागकर सुमेरु-गिरि-गरमे शरण ली | 


वे कन्द-मूलका आहार करते हुए दुःखपूर्वक जीवन व्यतीत 
करनेको विवश हुए# | 

एथ्वीसे असंख्य असुर स्वर्ग पहुँचे | उन असुरों एबं 
अधीनस्थ सुरोंको देवान्तकने घन और अळंकार प्रदान 
किये | अनेक तीर्थोसे जल आये । शङ्ख, भेरी, दुन्दुभि और 
मृदङ्गादि वाद्य बजने लगे । ऋषियेनि मन्त्रपाठ करते हुए 
वीरवर देवान्तको स्वगोधिप-पद्पर अभिषिक्त किया | 


इधर असुर-सैन्य लेकर नरान्तकने प्रथ्वीके नपतिर्योपर 
आक्रमण किया | कितने नरेश पराक्रमी असुरके हार्था मारे 
गये और कितने राजाओंने उसकी शरण ग्रहण की | प्रबल 
age आतङ्कसे कितने नरपाल अपना राज्य छोड़कर यत्र- 
तत्र पलायित हो गये | समुद्रपर्यन्त सम्पूर्ण भूमण्डल नरान्तकके 
अधीन हो गया | ऋषि-मुनियोंने यज्ञ ओर स्वाध्याय छोड़कर 


'पवतोकी गुफाओंमें आश्रय लिया । 


तदनन्तर नागलोकपर विजय प्राप्त करनेके लिये नरान्तक- 
ने असुरोंकी युद्ध-कुशल वीर बाहिनी और कूटनीतिमें दक्ष एवं 
परमधूत कपटशिरोमणि असुरोंको भेजा । असुरोने गरुड़का 
वेष धारण किया और नागलोकमें उपद्रव प्रारम्भ कर 
दिया | असंख्य वीर नाग काळ-कवल्ति हुए | नागलोक अस्त 
हो गया | नागपरिनियाँ क्रन्दन करने लगी | इससे विवश होकर 
नागलोकने नरान्तककी अधीनता स्वीकार की | सहस फणधारी 
शेषनागने नरान्तकको वार्षिक कर देना स्वीकार किया | 


नरान्तकने एक वीर दैत्यको नागलोकका अधिपति बनाया | 
उसने सम्पूर्ण पातालमै घोषणा की--“असुर-शासनमै सभी नाग 
शान्तिपूर्वक रहें | किसी भी नागके द्वारा नियमोछङ्कन होनेपर 
सम्पूर्ण नागजाति दण्डित होगी | 
भूतल और रसातलमें नरान्तकके शासनका संवाद 
प्राप्तकर देवान्तक अत्यन्त पुलकित हुआ और अपने भाईके 
स्वर्गाधिप होनेके समाचारसे नरान्तककी प्रसन्नताकी भी सीमा न 
रही । असुर ञ्रातृद्वय त्रैलोक्यका निष्कण्टक राज्य करने लगे | 
देवान्तक खर्गकी दुर्लभ बहुमूल्य वस्तुओंका प्रेमोपहार 
पृथ्वीपर अपने भाईके पास भेजता ओर नरान्तक भूतल एवं 
रसातलकी उत्तमोत्तम सामग्रियाँ अपने स्वगौधिप बन्धुके पास 
भेजता रहता । इस प्रकार देवान्तक और नरान्तकका सर्वत्र 
हैमगिरिगहुरमुत्तमम्‌ । 
वासरान्‌ ॥ 
( गणेशपु० २। ३। ३९ ) 


+ सर्वे सुरा गता 
कन्दमूलफलान्यादत्निन्युदुं: खेन 
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एकच्छत्र साम्राज्य स्थापित हो गया । देवता, तपस्वी, 


कषि-मुनि एवं सदाचारी ब्राह्मण यत्रतत्र अत्यन्त 
कष्टपूवक जीवन-निवोह कर रहै थे | 
* La # 
महोत्कटका प्राकट्य 


महामुनि कश्यप ख्रष्टाके मानसपुत्र थे । वे अत्यन्त 
बुद्धिमान्‌; पुण्यात्मा, घमंशील, तपस्वी; संयतेन्द्रिय, 
कारुणिक, दुःखशोकावमर्दैन, भूत-भविष्य ओर वतमानके 
ज्ञाता, वेद-वेदान्त-शास्त्रोमे निष्णात; सवशास्त्राथतत्तश एव 
मनोनिग्रही थे । उनकी परम पतित्रता पत्नी अदिति समस्त शुभ 
लक्षणोति सम्पन्न एवं अदीना थीं | अद्भुत शीलवती होनेके 
कारण वे महर्षि कर्यपकी विशेष कृपाभाजन थीं । उन्ही 
अनुपमगुणगणसम्पन्ना अदितिकी कोखसे इन्द्रादि देव उत्पन्न 
हुए थे । माता अदिति अपने देवपुत्रोके पराभव एवं यातनासे 
मन-ही-मन चिन्तित-दुःखी रहने लगी | 


एक बारकी बात है, महर्षि कश्यप अग्निहोत्र कर 
चुके थे | सुगन्धित यश-घूम आकाशर्मे फेला हुआ था | 
इसी समय पुण्यमयी अदिति पतिके समीप पहुँचीं | परम 
तपस्वी पति कश्यपके चरणोमें प्रणाम कर उन्होंने निवेदन 
क्रिया--“स्वामिन्‌ ! साध्वी स्त्रियोके लिये पतिके बिना कोई 
गति नहीं । अतएव मैं कुछ निवेदन करना चाहती हूँ। 
यदि आप आज्ञा प्रदान करें तो प्रार्थना करूँ ? 


“कल्याणि ! तुम्हारे मनमै जो कुछ हो, निस्संकोच 
कहो |? महर्षि कश्यपने स्नेहसिक्त वाणीमे उत्तर दिया | 


(इन्द्रादि देवगर्णोको तो मैंने पुत्ररूपमें प्राप्त किया है |? 
साध्वी अदितिने अपने पति महर्षि कश्यपसे विनयपूर्वक 
कहा--“किंतु पूर्ण परात्पर, सच्चिदानन्द परमात्मा मेरे 
पुत्ररूपसे प्राप्त हों और मैं उनकी सेवा करूँ, यह कामना 
मेरे मनमें बार-बार उदित हो रही है | वे परम प्रभु किस 
प्रकार मेरे पुत्र होकर मुझे कृतकृत्य करेंगे, आप कृपापूर्वक 
बतलानेका कष्ट कीजिये |? # 


% परमात्मा Rama ईश्वरी यः परात्पर: । 
यदा स्वपुत्रतामेष्येत्तदा मे स्यात्‌ Ai मनः ॥ 
तस्य सेवा कतुमीहे उपायं तत्र मे वद । 


येन स पुत्रतामेष्येत्‌ कृतकृत्य मनो भवेत्‌ ॥ 
( गणेशपु० २।५। ११-१२) 


3 पु गणेशं ua 
Vind शशक्षा Bi तता ani Trust Donations 


“प्रिये ! ब्रह्मादि देवताओं ओर श्रुतियोंके लिये भी 


अगोचर; निर्गुण, निरहंकार, निष्काम; निर्विकल्प, मायाके 
आधार; मायातीत; मायाविस्तारक) कायकारणकारण, करुणा 
मय प्रभु कठोर तपश्चरणके बिना साकार-विग्रह कसे धारण 
करेंगे १, अपनी पतिव्रता पत्नीकी सर्वोत्तम कामनासे अतिशय 
प्रसन्न होकर महर्षि कश्यपने उत्तर दिया । 


“देव ! यह पवित्रतम अनुष्ठान मैं किस प्रकार करु” 
सती अदितिने सोल्लास पूछा--“किसका ध्यान और किंस 
मन्त्रका जप करूँ १? 


महर्षि कश्यपने अपनी प्रिय पत्नी अदितिको विनायकका 
ध्यान, उनका मन्त्र और न्याससहित पुरश्चरणकी पूरी विधि 
विस्तारपूर्वक बता दी और उन्हें इस उपासनाके लिये 
प्रोत्साहित भी किया । 

महाभागा अदिति अत्यन्त प्रसन्न हुईं | उन्होंने अपने 
परम पवित्र तपस्वी पतिके चरणोंमे साष्टाङ्ग प्रणाम कर अत्यन्त 
आदरपूर्वक उनकी पूजा की | फिर उनकी आज्ञा प्राकर 
कठोर तप करनेके लिये प्रस्थित हुई 


देवमाता अदिति एकान्त शान्त अरण्यमें पहुंची । वहाँ 
उन्होंने स्नान कर शुद्ध वस्न धारण किये | पवित्र आसनपर 
बैठकर उन्होंने अपने मन और इन्द्रियौंका निरोध कर लिया | 
फिर सविधि न्यास कर देवाधिदेव विनायकका ध्यान करती 
हुई प्रीतिपूवेक उनके मन्त्रका जप करने लगी | 


भगवती अदिति देवदेव विनायकके ध्यान और जपमे 
अत्यन्त तन्मय हो गर्यो । वे जपःध्यानपरायणा देवमाता 
अदिति सर्वथा निराहार रहती थीं; केवळ वायुपर उनका शरीर 
टिका हुआ था | उनकी उस कठिन तपस्याके प्रभावसे बनके 


समस्त प्राणी अपना स्वाभाविक वैरभाव त्यागकर 'निर्वैर 
हो गये । 


“पता नहीं, माता अदिति क्या चाहती हैं ? सोचकर 
देवता भयभीत होने लगे | इस प्रकार उन्हें कठोर तपश्चरणका 
दुश्सह कष्ट सहते हुए सो वर्ष व्यतीत हो गये । 


भगवती अदितिकी सुदृढ़ प्रीति एवं कठोर तपसे कोटि- 
कोटि भुवनभास्करकी प्रभासे भी अधिक परमतेजस्वी, 
कामदेवसे भी अधिक सुन्दर देवदेव गजानन विनायक उनके 
सम्मुख प्रकट हो गये । उनके दस मुजाएँ थीं । कानोंमें 
अनुपम कुण्डल झिलमिला रहे थे | उनकी दोनों पत्नियाँ 
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सिद्धि और बुद्धि उनके साथ थीं | उनके मङ्गल कण्ठमें 
मोतियोंकी माळा सुशोभित थी । उन्होंने परशु और कमळ 
धारण किये थे | उनकी कटिमें स्वर्णिम कटिसूत्र एवं उनके 
ललाटमें कस्तूरीका तिलक लगा था । उन्होंने नाभिपर सर्प 
धारण कर रखा था । उन मङ्गल-विधायक प्रभुके मङ्गल- 
विग्रहपर दिव्याम्बर शोभा दे रहे थे | # 

परशुधर दशभुज विनायकके इस परम तेजस्वी रूपका 
दशन करते ही महिमामयी तपस्विनी अदिति भयभीत होकर 
काँपने लगीं | उनके नेत्र संद गये और वे मूच्छित होकर 
घरतीपर गिर पड़ीं । 

“तुम दिवारात्रि जिनका ध्यान एवं जप करती हो, मैं 
वही हूँ | माता अदितिको चेतना एवं धैर्य प्रदान करते 
हुए परमप्रभु विनायकने कहय--मैं तुम्हारे अत्यन्त घोर 
तपसे संतुष्ट होकर तुम्हे वर प्रदान करने आया हूँ । तुम 
इच्छित वर माँगो । मैं तुम्हारी कामना अवश्य पूरी करूँगा |? 

“प्रमो ! आप ही जगतूके स्रष्टा, पालक और संहारकर्ता 
हैं p अपने इष्टको सम्मुख देखर्कर देवमाता अदितिने 
उनके चरण-कमलोंमें प्रणाम किया और फिर दोनों हाथ 
जोड़कर प्रेमगद्भद वाणीमें कहने लर्गी--“आप सर्वेश्वर, 
नित्य, निरञ्जन, प्रकाशस्वरूप, निर्गुण, निरहंकार, नाना रूप 
घारण करनेवाले और सर्वस्व प्रदान करनेवाले हैं । सौम्यरूप 
प्रमो | यदि आप मुझपर प्रसन्न हैं और मेरी आकाङ्काकी 
पूर्ति करना चाहते हैं तो कृपापूर्वक मेरे पुत्ररूपमें प्रकट 
होकर मुझे कृतार्थ करें । आपके द्वारा दुष्टोंका विनाश एवं 


साधु-परित्राण हो और सामान्य-जन कृतकृत्य हो जायें | 


% तेजोराशिः पुरस्तस्याः सूर्यकोटिसमप्रभः । 
गजाननो दशभुजः कुण्डलाभ्यां विराजितः ॥ 
कामातिसुन्दरतनुः सिदिबुद्धिसमायुतः । 
सुक्तामालां च परशुं बिअद्यो मेघपुष्पजम्‌ ॥ 
काञ्चनं कटिसूत्रं च तिलकं मृगनाभिजम्‌ । 
उरगं नाभिदेशे तु दिव्याम्बरविराजितम्‌॥ 


( गणेशषु० २ । ५। २९-३१ ) 
† यदि mÈ देवेश यदि देयो वरो मम। 
तदा मे पुत्रतां याहि ततो मे RE ॥ 
ततस्ते सेवनं यास्ये साधूनां पालनं भवेत्‌ । 
दुष्टानां निधन देव लोकानां $तकृत्यता ॥ 
( गणेशषु० २ । ५ । ४१-४२ ) 


कै तुम्हारा पुत्र होऊँगा |? वाञ्छाकल्पतरु विनायकने 
तुरंत कहा--*साधुजनोका रक्षण, परथ्वीके कण्टकरूप दुर्शेका 
विनाश एवं तुम्हारी इच्छाकी पूर्ति करूँगा PE 

इतना कहकर देवदेव विनायक अन्तर्धान हो गये । 


देवमाता अदिति अपने आश्रमपर लौटीं | उन्होंने अपने 
पतिके चरणोंमें प्रणाम कर उन्हें सम्पूर्ण वृत्तान्त सुनाया | 


महर्षि कश्यप आनन्द्मम हो गये | 
क # # 


देवान्तक ओर नरान्तकके कठोरतम क्रूर शासनमें 
समस्त देव-समुदाय और ब्राह्मण अत्यन्त भयाक्रान्त हो 
कष्ट पा रहे थे | वे अधीर और अशान्त हो गये 
ये । दुष्ट देत्योंके भारसे पीड़ित व्याकुळ धरित्री कमलासनके 
समीप पहुँची । हाथ जोड़े साश्रुनयना धराने चतुमुखसे 
निवेदन किया--“समस्त देवताओंसहित सहस्राक्ष एवं 
ऋषिगण गिरि-गुफाओमें छिपकर यन्त्रणा पा रहे हैं । यज्ञ- 
ब्रतादि स्थगित हो गये | दानवकुलके असह्य भारसे व्यथित 
होकर मैं आपकी शरणमें आयी हूँ। आप दुष्ट दैत्योके विनाश- 
का यक्ष कीजिये, अन्यथा मैं वनों, पवतों और सुष्टिके 
सम्पूण प्राणियोंसहित रसातलमै चली जाऊँगी |? 

“स्वयं मैं, समस्त लोकपाल, इन्द्रादि देवगण और 
ऋषिगण स्वधा-स्वाहारहित हो अतिशय दुःख पा रहे हैं |? 
विधाताने धरित्रीकी वाणी सुनकर कहा--'देवि ! हम सभी 
स्थान, मन्त्र और आचारसे भ्रष्टप्राय हो गये हैं; अतएव 
इस विपत्तिसे त्राण पानेके लिये हम सभी करुणामय देवदेव 
विनायककी प्रार्थना करें |? 

ब्रह्माके वचन सुन आदिदेव विनायकको संतुष्ट करनेके 
लिये उनके साथ पृथ्वी, देवता और ऋषिगण हाथ 
जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे-- 
नमो नमस्तेऽखिललोकनाथ नमो नमस्तेऽखिललोकधामन्‌ । 
नमो नमस्तेऽखिळलोककारिश्नमो नमस्तेऽखिललोकहारिन्‌ ॥ 
नमो नमस्ते सुरशत्रुनाश नमो नमस्ते हतभक्तपाश । 
नमो नमस्ते निजभक्तपोष नमो नमस्ते लघुभक्तितोष ॥ 
निराकृते नित्यनिरस्तमाय परात्पर ब्रह्ममयस्वरूप । 
क्षराक्षरातीतगुणेविंहीन दीनानुकम्पिन्‌ भगवसमस्ते ॥ 

{ अहं ते पुत्रतां यास्ये पास्ये साधूंश्च कण्टकान्‌ । 


हनिष्ये सकलां वाञ्छां पूरयिष्ये तवापि च ॥ 
(Me २।५। ४३) 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२५३ VAA Sai Sw गणेश नता; स्प: है Donations 


निरामयायाखिछक्रामपूर निरञ्जनायाखिळदेत्यदारिन्‌ | 
नित्याय सत्याय परोपकारिन्‌ समाय सवत्र नमो नमस्ते ॥ 
( गणेशपु० २। ६। १०-१३ ) 


“हे सवलोकेश्वर | आपको नमस्कार है | हे सर्वलोकाधार 
प्रभो ! आपको बार-बार नमस्कार है । हे निखिल सृष्टिके 
कती एवं निखिल सृष्टिके संहारक | आपको नमस्कार है । 
देव-शन्रुओंके विनाशक एवं भक्तोंका पाश नष्ट करनेवाले 
प्रभो ! आपको नमस्कार है । आप अपने भक्तोंका पोषण 
करते एवं उनकी थोडी-सी भक्तिसे संतुष्ट हो जाते हैं; आपको 
नमस्कार है । आप निराकार एवं परात्पर ब्रह्मस्वरूप; क्षर- 
अक्षरसे अतीत; सच्चणुणादिसे रहित एवं दीनजनौपर अनुकम्पा 
करनेवाले हैं; आपको बार-बार नमस्कार है | आप निरामय; 
सम्पूण कामनाओँसे पूर्ण, निरञ्जन, सम्पूर्ण देत्योका दलन 

करनेवाले, नित्य, सत्य, परोपकारी और सर्वत्र समरूपसे 
निवास करते हैं; आपको हमारा बार-बार नमस्कार है |? 


इस प्रकार स्तवन करते हुए देवता और मुनिर्याने 
दुःखसे अत्यन्त व्याकुल होकर पुनः विनायककी स्तुति करते 
हुए कहा-- 

हाहाभूतं जगत्सवं स्वघास्वाहाविवर्जितम्‌ । 

वयं मेस्गुहां याता आरण्याः पशवो यथा ॥ 

अतोऽमुं स्वं महादेत्यं जहि विश्वम्भराधुना । 

( गणेशपु० २।६। १५-१५३ ) 

“देव | समूर्ण जगत्‌ हाहाकारसे व्याप्त एवं खधा और 
स्वाहासे रहित हो गया है | इम सत्र पशुओंकी तरह सुमेरु- 
पर्वतकी कन्द्राओंमें रद्द रदे हैं । अतएव हे विश्वम्भर ! 
आप इन महादेत्योंका बिनाश करें | 


इस प्रकार करुण प्रार्थना करनेपर देवताओं और 
ऋषियोंने आकाशवाणी सुनी-- 
कस्यपस्य॒ गृहे देवो$वतरिष्यति साम्म्रतम्‌। 
करिप्यत्यद्भतं कर्म पदानि वः प्रदास्यति ॥ 
दुष्टानां निधनं चेव साधूनां पालनं तथा । 
( गणेशपु० २। ६। १७-१७५ ) 
“सम्प्रति देवदेव गणेश महर्षि कश्यपके घरमै अवतार लेंगे 
और अद्भुत कर्म करेंगे । वे ही आपलोगोंको पूर्वपद भी प्रदान 
करेंगे | वे दुष्टोंका संहार एवं साधुओंका पालन करेंगे |? 
“देवि ! तुम धेयं धारण करो |? आकाशवाणीसे 


आश्वस्त होकर पञ्मयोनिने मेदिनीसे कह्दा- “समस्त देवता 
पृथ्वीपर जायेगे ओर निस्संदेह महाप्रभु बिनायक अवतार 
ग्रणकर तुम्हारा कष्ट निवारण करेगे |? 


पृथ्वी, देवता तथा मुनिगण विधाताके वचनसे प्रसन्न 
होकर अपने-अपने स्थानको चले गये | 


ik ई ak 


कुछ समय बाद सती कश्यप-पढी अदितिने गर्भ धारण 
किया । उनके शरीरका तेज उत्तरोत्तर बढ़ने लगा | इस 
प्रकार नौ मास पूरे हुए | शुभ मुहूर्त मङ्गलमयी वेलामे 
महाभागा अदितिके सम्मुख अद्भुत, अलौकिक) परमतत्त्व 
प्रकट हुआ | 


दुशभुजो बहुबलः कर्णकुण्डलमण्डितः | 
कस्तूरीविलसद्धालो मुकुटभ्राजिमस्तक: ॥ 
सिद्धिवुद्धियुतः कण्डे  रत्नमालाविभूषितः । 
चिन्तामणिलसद्वक्षा जपापुप्पारुणाधरः ॥ 
उन्नसो भ्रुकुटीचारुललाटो दन्तदीसिमान्‌ | 


देहकान्त्या हततमा दिग्याम्बरयुतः शुभः ॥ 


( गणेशपु० २। ६। २३-२५ ) 


“वह अत्यन्त बलवान्‌ था। उसके दस भुजा थी । कानोंमें 
कुण्डल, ललाटपर कस्तूरीका शोभाप्रद तिलक और मस्तकपर 
मुकुट सुशोमित था | सिद्धि-बुद्धि साथ थीं और कण्ठमै र्लोकी 
माला शोभा देती थी । वक्षपर चिन्तामणिकी अद्भुत सुषमा थी 
और अघरोष्ठ जपापुष्प-तुल्य अरुण थे । नासिका ऊंची थी 
और सुन्दर श्रुकुटिके संयोगसे ललाटकी सुन्दरता बढ़ गयी 
थी । वह दाँतसे दीप्तिमान्‌ था| उसकी अपूव देह-कान्ति 
अन्धकारको नष्ट करनेवाली थी । उस झुभ बालकने दिव्य 
वस्त्र घारण कर रखा था |? ७ 


महिमामयी अदिति उस अलौकिक सौन्दर्यको देखकर 
चकित और आनन्द-विहृल हो रही थी | उस समय परम 
तेजस्वी अद्भुत बाळकने कहा--“माता | तुम्हारी तपस्याके 
फलस्वरूप मैं तुम्हारे यहाँ पुत्ररूपसे आया हूँ । मैं दुष्ट दैत्यो- 
का संहार कर साधुपुरुर्षोका हित एवं तुम्हारी कामनाओंकी 
पूर्ति करूंगा | 

“आज मेरे अद्भुत पुण्य उदित हुए हैं, जो साक्षात्‌ 
गजानन मेरे यहाँ अवतरित हुए |? हर्ष-बिह्ल माता अदिति- 
ने विनायकदेवसे कहा--“यह मेरा परम सौभाग्य है; जो 
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चराचरमें ब्याप्त, निराकार, नित्यानन्द्मय, सत्यस्वरूप परब्रह्म 
परमेश्वर गजानन मेरे पुत्रके रूपमै प्रकट हुए | किंतु अब 
आप इस अलौकिक एवं परम दिव्य रूपका उपसंहार कर 
प्राकृत बालककी भाँति क्रीड़ा करते हुए मुझे पुत्र-सुख 
प्रदान करें |# 

तत्क्षण अदितिके सम्मुख अत्यन्त हृष्ट-पुष्ट सशक्त बालक 
घरतीपर तीव्र क्रन्दन करने लगा | उसके रुद्नकी ध्वनि 
आकाश, पाताल और घरतीपर दसो दिशाओंमें व्याप्त हो 
गयी । उस अद्भुत बालकके रोदनसे धरती काँपने लगी । 
बन्ध्या स्त्रियाँ गर्भवती हो गर्यी । नीरस वृक्ष सरस हो 
गये । देव-ससुदायसहित इन्द्र आनन्दित और देत्यगण 
भयभीत हो गये | 

महर्षि कश्यपकी प्रसन्नताकी सीमा नहीं थी । उन्होंने 
हर्षोलासपूर्वक शास्त्र-विधिसे बालकका जातकर्म-संस्कार 
करवाया; नाल्च्छेदन आदि कराये । उन्होंने ब्राह्मणों 
और मुनियोंको विविध प्रकारके तुष्टिकर दान दिये और घर- 
घर मधुर बायन मिजवाये | 

महर्षि कश्यपकी पत्नी अदितिके अङ्कमै बालक आया 
जानकर क्रषि-मुनि एवं ब्रझचारी आदि आश्रमवासी तथा 
देवगण सभी प्रसन्न थे | बालक अद्भुत और तेजस्वी तो था 
ही, वह अत्यन्त बलवान्‌ था | उसकी मांसपेशियाँ सुद्दढ थीं एवं 
उसका दीप्तिमय मुख प्रभावशाली था | बालकके स्वरूपके अनुसार 
पिता कश्यपने उसका नामकरण किया--“महोत्कट |? 

तेजस्वी महोत्कटकी ख्याति सुनकर उनके दशनार्थ 
वसिष्ठ वामदेव आदि परमर्षि भी महर्षि कश्यपके आश्रमपर 
पहुँचे | मुनि कश्यपने उनकी आसन, पाद्य और अध्यंके द्वारा 
प्रीतिपूवंक पूजा की । उन्हें गायें प्रदान कीं; फिर हाथ जोड़कर 
श्रद्धापूरित शब्दोंमें कद्दा--'मेरा परम सौभाग्य है, जो आप- 
जैसे तपोधनोंने यहाँ पधारनेका अनुग्रह किया । मुझे आज्ञा 
प्रदान करें कि में आपका क्या कार्य करूँ |? 


“मुनिवर | देवर्षि नारदके द्वारा आपके अद्भुत; 
अलौकिक, परम तेजस्वी और लोकोद्धारक पुत्र महोत्कटके 
जन्मका समाचार पाकर हम उसे देखने आये हैं |? वसिष्ठने 
कहा--“यहाँ आनेका यही प्रयोजन है |? 
दिव्यमुपसंइर साम्प्रतम्‌ । 

क्रीडख कुद्दको यथा ॥ 

( गणेशपु० २। ६। ३५ ) 


+ इदं रूपं परं 
प्राकृतं रूपमास्थाय 


# श्रीगणेश-ळीला # 
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गनि 


माता अदिति तुरंत अपने प्राणप्रिय पुत्र महोत्कटको 
ले आर्यी| वसिष्ठने बालकके भाळ, कर-कमल एवं पाद-पङ्कर्जोको 
ध्यानपूर्वक देखा और वे बोले “इस बालकर्मे शुभ बत्तीस 
गुण विद्यमान हैं | यह महोत्कट जगतूके मङ्गलके ल्यि 
अत्यन्त भयानक कर्म करेगा | इस परम तेजस्वी एबं बल- 
पौरुष-सम्पन्न पराक्रमी बालकके रूपर्मे आदि-मध्यान्तद्दीन 
साक्षात्‌ विनायक ही अवतरित हुए हैं | इस बालकके जीवनमें 
रह-रहकर अनेक आपदाएँ आयेंगी; किंतु वे सभी शान्त हो 
जायेगी | आपलोग सावधानतापूवक इसकी रक्षा करें |? 

महर्षि वसिष्ठने कश्यपनन्दन महोत्कटके KAHAMA 
शोभित अरुण चरण-कमलोकी पूजा की; फिर उन्होंने महोत्कटकी 
स्तुति करते हुए कहा--'हे देव ! असुरोके अनाचारसे 
त्रैलोक्य पीड़ित है | आप कृपापूर्वक दुष्ट दानव-कुल्का दलन 
कर साघु-परित्राण करें और भूतलका भार उतारे% |? 

समागत सुनियोंने पुनः-पुनः अदितिनन्दन महोत्कटके 
चरणमै प्रणाम किया और फिर अपने-अपने आश्रमोके 
लिये लौट गये | 

प्रख्यात महर्षि बसिष्ठ-वामदेवादिके आगमन एवं उनके 
शुभ वचनसे कश्यपाश्रमके समीप रहनेवाले सभी त्रझचारियों, 
ऋषियों एवं उनकी पत्नियोंके मनमै यह दृढ विश्वास हो गया 
कि निश्चय ही भाग्यवती अदितिके अङ्कमै चराचरनायक 
आदिदेव विनायक ही महोत्कटके रूपमै क्रीड़ा कर 
रहे हैं और इनके द्वारा अनीति-अधमके मूलभूत असुरोंका 
उच्छेद होगा | उनका कुरिळ-क्रूर शासन समाप्त हो जायगा 
और त्रैलोक्यमें सुख-शान्ति स्थापित होगी । पुनः वेदपाठ 
और यज्ञादि कर्म निर्विघ्न होने लगेंगे | 

महोत्कटकी बाल-लीला 

इतना ही नहीं, यह संवाद कश्यपाश्रमसे देश-देशान्तरोमे 
फेल गया । असुरोंके मनमै अदितिके कठोर तपके 
समय ही शङ्का हुई थी; किंतु इस समाचारसे तो उनके मनमै 
ढ़ निश्चय हो गया कि “यह ऋषिपुत्र दनुज-कुलका शत्र 
सिद्ध होगा । यह महोत्कट देवताओंद्वारा हमारे राज्यपर 
आक्रमण करनेका माध्यम बन सकता है |? इस कारण 
असुरोंने परामश कर यह निर्णय किया कि “घातक तरुका अङ्कूर 


बढ़कर विशाल वृक्ष हो, इसके पूर्व ही उसे नष्ट कर दिया जाय |? 


भूभारहरणं कुरु। 
दुश्दानवघातनम्‌॥ 
( गणेशपु० २। ७। १०) 


+ प्रार्थयामास  सर्वस्तं 
साधूनां पालनं देव 
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असुरराजने महोत्कटको मार डालनेके छिये “विरजा” 
नामकी एक क्रूर राक्षसीको भेजा | वह अत्यन्त शक्तिशालिनी, 
परम धूत्ती एबं कुटिला थी । राक्षस-बंशके मङ्गलके लिये 
उसने क्वपाश्रममे प्रवेश किया । महोत्कटका तो कुछ नहीं 
बिगड़ा) किंतु विरजाको ही मत्यु-मुखमै प्रवेश करना पढ़ा | 
उन्होने उसे निजधाम प्रदान किया । 


शक्तिशाल्नी विरजाकी मृत्युसे असुर चिन्तित हुए । 
उन्होने “उद्धत और 'धुन्धुर' नामक दो क्रूर राक्षसोंको महोत्कट: 
की इत्याके ल्यि भेजा | उन दोनों असुरौने अत्यन्त मनोहर 
शुकका रूप ग्रहण किया । उनके विषाक्त चञ्चुपुट अत्यन्त 
तीक्ष्ण थे । चे महर्षि कश्यपके आश्रममे वहाँ पहुँचे) जहाँ 
माता अदिति महोत्कट विनायकको स्तनपान करा रही थीँ। 
मुझे खेलनेके लिये वे शुक दे |? सुन्दर झुकोंको देखते 
ही महोत्कटने दुग्धपान छोड़कर अपनी माँ अदितिसे कहा | 
वह बोली- भये शुक्र आकाशर्मे उड्नेवाले पक्षी है; 
केवल भूमिपर चळ सकनेवाली कोई स्त्री इन्हें कैसे पकड़ 
सकती है ? 
बालकको इस उत्तरसे संतोष नहीं हुआ । उसने 
माताकी गोदसे उतर बाजकी तरह झपटा मारकर दोनों 
पक्षियांको पकड़ लिया । यह देख उन दोरनोने पंखो और 
चोंचोसे मार-मारकर महोत्कटको अत्यन्त घायल कर दिया । 
तब मुनिकुमारने उन झुकोंको बल्पूर्वक घरतीपर दे मारा । 
बे शुक अपने असुररूपको प्रकट करके प्राणझृत्य हो 
गये । माताने असुरके विशाल शवपर स्थित हुए अपने 
बालकको शीघ्रतापूर्वक उठा लिया | कश्यपमुनिने बालकके 
अम्युदयके RA शान्तिकर्म किया | बालकका अलौकिक 
पराक्रम देख उन्हें बड़ा आश्रयं हुआ । उन्होंने अदितिको 
उपालम्भ देते हुए कहा--“ठुमने बच्चेको अकेला केसे 
छोड़ दिया । जगदीखरने आज इसकी रक्षा की है । यह 
निशाचरोंके रहनेका स्थान दै, यहाँ मेरा शिशु केसे जीवित 
रह सकेगा |? 


यों बात-चीत करके मुनि-दम्पतिने बालकको नहलाया 
और स्वयं मी स्नान करके वे आश्रममै जा विश्राम 
करने लगे | 

महोत्कट चार वर्षके हुए । अपने बुद्धि-कोशल एवं 
अलौकिक कर्मोसे वे आश्रमवासिर्योके प्राणप्रिय और सम्पूर्ण 
आशाओकि केन्द्र बन गये | 


॥ i गणेश नताः स्सः # 
YA AE गार नता, सा! 
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आश्रमके निकट ही तमाल, देवदारु) जम्बू) आम्र और 
कटहलके सघन वृक्ष थे । उनके मध्य एक सरोवर था | 
सरोवरका जल अत्यन्त निर्मळ और मधुर था) 
किंतु उसमें बहुत-से मत्स्य और मगर रहते थे) उनसे आश्रम- 
वासियोंको बड़ा कष्ट होता था । नक्रके भयसे आश्रमधासी 
उसमें स्वच्छन्द स्नान तो कर ही नहीं सकते थे, उसके तटपर 
संध्या-वन्दन करने एवं जल भरनेमें भी डरते थे । yi 

एक दिनकी बात है । सोमवती अमावास्या थी और 
ब्यतीपातका योग । इस उत्तम पर्वपर अदितिदेवी सरोवरमे 
स्नान करनेके लिये आयीं | माताके साथ शिशु महोत्कट 
भी वहाँ आया था । माने उसे जलाशयके तटपर बिठा 
दिया और वे खयं आकण्ठ-जल्में स्नान करनेके लिये 
उतर गर्यी | तब बालकने भी उछलकर माताके पास 
जानेकी चेष्टा की, परंतु वह पानीमै गिर पड़ा और उसीमें 
खेलने लगा । इतनेमै ही एक नक्रने आकर उसे पकड़ 
लिया । जलके भीतर खड़ी हुई माताने जब बालककी 
यह दशा देखी, तब वे घबरा गर्यी और तुरंत उसकी 
रक्षाके ल्यि लोगोंको पुकारने लरगी--“दैडो, दौडो, बचाओ | 


अदिति खयं भी बच्चेको पकड़नेके लिये शीघ्रतापूर्वक 
उसके पास mi, पर वे उसे पकड़ न स्की । नक्र उनकी 
पकड़से बाहर रखते हुए ही महोत्कटको पानीके भीतर खींचे 
RA जा रहा था | माता भी दूरतक उसके साथ खिंचती 
चली गर्यी । 


मदोत्कर और उसकी माताको सरोवरमें आकण्ठ- 
मग्न देख मुनिके शिष्य उछल-उछलकर जलम कूद पडे; 
किंतु वे भी उस बलवान्‌ नक्रकी पकड़से बालकको छुड़ा न 
सके | तब बालकने असीम बलका परिचय दिया | उसने 
खेळ-खेलमें ही नक्रको जलसे बाहर पृथ्वीपर फेंक दिया | 
उसका शरीर चूर-चूर होकर गिर पड़ा; वह निश्चेष्ट हो 
गया और उसके प्राण-पखेरू उड़ गये | 

बालककी माता और आश्रमके सभी लोग आश्‍चर्यचकित 
थे | महोत्कटके सम्मुख एक वस्त्राभरणभूषित तेजस्वी पुरुष हाथ 
जोड़े कह रहा था--'प्रभो | पहले मैं चित्रगन्धर्वनामक 
गन्धर्वोका राजा था । मेरे विवाहके अवसरपर सभी गन्धर्व 
उपस्थित हुए । मैंने सबका स्वागत-सत्कार किया; किंतु 
उपस्थित महामुनि भगुकी मैंने पूजा नहीं की | 


“तुम सरोवरके नक्र होओगे |? भगुमुनिके शापकी कल्पना कर 
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मैं भयसे कॉपने लगा | मेरी करुणप्राथना सुनकर दयाळु 
मुनिने पुनः कद्दा--“कश्यपनत्दन | गजाननके स्पशसे तुम 
उक्त जळचर-योनिसे मुक्त ददो जाओगे |? 


इतना कहकर उक्त गन्धवे देवदेव गजाननकी स्तुति 
करने लगा |# फिर उसने बालरूपी गजाननके चरणोंमें 
प्रणाम कर बार-बार उनकी प्रदक्षिणा की | तदनन्तर वह 
चित्रगन्धर्वं अपने लोकको चला गया | 


मद्दोत्कट-जननीके आश्चयकी सीमा न यी | उन्होंने 
बड़े दी प्यारसे अपने पुत्रको गोदमे लेकर उसके मुखमै 
अपना स्तनाग्र लगा दिया | बालक विनायक प्रेमपूर्वक 
दुग्धपान करने लगे | 

y k K 

एक बारकी बात है | पंगीतविशारद द्वाह्म, हूहू और 
तुम्बुद-नामक गन्धवं पीताम्बर धारण किये, गोपीचन्दनका 
तिलक लगाये, वीणापर मधुर aÙ हरिगुण गाते 
केलासकी यात्रा करते हुए महर्षि कश्यपके आश्रमपर पहुँचे | 
मुनिने उनका स्वागत किया और उनसे भोजन प्रण 
करनेकी प्रार्थना की | 


तीनों अतिथियोंने स्नान कर देवी पार्वती, शिव, विष्णु, 
विनायक और सूर्यकी पूजा की और फिर अपने इष्टका 
ध्यान करने लगे | उसी समय महोत्कट बारसे खेळकर 
आये | उनकी दृष्टि पञ्चदेवोके विग्रदपर पड़ी तो उसने 
घीरेसे उन्हे उठाकर फेंक दिया | नेत्र खुळनेपर देवताओंकी 
प्रतिमा न देख गन्धर्व व्याकुळ हो गये । उन्होंने यदद बात 
महदपि कश्यपसे कही | 

महर्षि कश्यप चकित ओर चिन्तित थे । सम्मानित 
अतिथियोंकी देव प्रतिमाएँ gga लिये वे चारों ओर 
दौड़-धूप कर रहे थे | उन्हें अपने चञ्चल पुत्र महोत्कटपर 
संदेद हुआ । उन्दने दाथमै छड़ी लेकर क्रोधसे कॉपते 
हुए विनायकसे पूछा--“अतिथ्रियोंकी प्रतिमाएँ क्या हुईं !? 


+ त्वमेव जगतां नाथः कर्ता पापापहारकः । 
निगुंणो निरइंकारः सादसत्कारणं परम्‌ ॥ 
नानाबतारेर्भक्तानां पालको दुष्टनाशनः । 
सर्वव्यापी पूर्णकामोऽनेकग्रह्माण्डनायकः ॥ 
मुनीनामप्यगम्यस्त्वं मनोवागनिरूपित: । 

( गणेशपु० २ । ८ । १२-१४ ) 
qo Ho ३३-- 
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धमे तो बाह्र बालकोंके पाथ खेल रदा था |? 
भस्मलिप्ताङ्ग महोत्कटने मयकी मुद्रामे उत्तर दिया | 


तू da दी मूर्ति ला दे, नहीं तो तुझे बुरी तरद 
İn |? कुपित कश्यपने पुनः द्दा | 

मैंने मूर्ति नहीं छी है |! महोत्कट रोने लगा | रोते- 
रोते वह पृथ्वीपर लेट गया । माता अदिति भी वर्दी 
पहुँच गर्यी | 

“यदि मैंने मूर्ति खा ली है तो मेरे मुँहमे देख छो |? 
महोत्कटने अपना मुखारविन्द खोल दिया । अत्यन्त 
आश्चयं | माता अदिति मूच्छित हो गयीं । महर्षि कश्यप 
और हरिभक्तिपरायण maiaa आश्चयंचकित होकर 
देखा--बालक महोत्कटके छोटेसे मुखाब्जमें केलास, शिव, 
वैकुण्ठसहित विष्णु, सत्यलोक) अमरावतीसहित AA 
पर्वतो, वनों, समुद्रो, सरिताओं, adh पन्नगों एवं zataka 
ap पृथ्वी, चौदह भुवन, समस्त लोकपाल) पाताल) 
दसो दिशाएँ तथा अद्भुत सृष्टि दीख रही थी | 

सचेत होनेपर माता अदितिने तुरंत बालक 
महोत्कटको अङ्कमै उठा लिया और उसे स्तनपान कराने 
लगी | mÑ कश्यपने मन-दी-मन कद्दा--'अरे ! यह तो 
अखिलेश्वर प्रभुने दी मेरे gaat जन्म लिया है | मेने इन्हें 
दण्ड देनेका विचार कर बड़ी भूल की |? 


मै तो इस बालकको दण्ड दे नहीं वकता । अब आप 
लोग जैसा उचित समझें) वेसा करें |? कश्यपने गन्धर्वोसे 
स्पष्ट कद्द दिया | 

“देव-प्रतिमाओके मिले बिना इमलोग आपका अन्न, 
फल ओर कन्द-मूल आदि कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे |) अत्यन्त 
दुःखी होकर गन्धर्वोनि महर्षि कश्यपसे इतना कहा ही था कि 
उन्होंने मद्दोत्कटके खानपर देवी पावती, शिव, विष्णु, 
विनायक और सूयका प्रत्यक्ष दर्शन किया | वही बालक 
क्षण-क्षणमें पञ्चदेवके रूपमे दीख रहा था । 


फिर तो हाहा; हूहू और तुम्बुरुने महोत्कटके चरणॉमे 
प्रणाम किया और वे महर्षि कश्यप-प्रदत्त अन्नादिको प्रेमपूर्वक 
ग्रहण करने लगे | उस समय उन्होंने महोत्कटमे अनेक 
रूपोंके दर्शन किये | वह एक क्षण मदोत्कट एवं दूसरे दी 
क्षण पश्चदेवोंके रूपमें दोखने लगता । क्षणमें अत्यन्त 
भयानक दीखता तो दुसरे ऋण विश्वरूपर्म उसका दशन 
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होता |# इस प्रकार परमप्रभुके अचिन्त्य, अकथनीय 
ada दर्शन कर गन्धवोने अपना जीवन'जत्म एव 
कश्यपाश्रममें आगमन EFS समझा । 


गन्धर्वोको महोत्कट विनायकके तत्वका शाक्षात्कार 
हो गया । उन्होंने परमप्रभु विनायककी श्रद्धा-मक्तिपूण 
हृदयसे स्तुति की और बारबार उनके चरणमै प्रणाम कर 
उनका स्मरण करते हुए कैलासके लिये प्रस्थान किया । 


उपनयन-संस्कार 


प्रतिभाद्याळी महोत्कट पाँच वर्षके हुए । महर्षि 
कइयपने शुभ मुहूत और शुभ छग्नमें उनके व्रतबन्धका 
निश्चय किया | शान्त तपस्वी महर्षि कश्यप सुर-असुर, 
चारों वर्णो और सभी श्रेणीके ख्लरी-पुरुषोंके श्रद्धेय 
थे | इस कारण उनके पुत्रके यशोपवीत-संस्कारके 
अवसरपर निस्स्पृद्द वेदज ब्राह्मण तो पधारे ही, समस्त सुर, 
राक्षस, श्रषि-मुनि, यक्ष, नाग, राजपि, व्यापारी वैश्य 
तथा ध्रूद्र प्रभति--सभी लोग आये | 

सशक्त असुर स्पष्ट तो कुछ नहीं कहते थे, किंतु 
कश्यपनन्दनसे अपनी क्षतिकी सम्भावनासे वे उन्हें छल 
कपट तथा अन्य कोशलसे मार डालनेके लिये प्रयत्नशील 
थे | यज्ञोपवीतके अवसरपर विघात, पिङ्गाक्ष, विशाल, 
पिङ्गल और चपल-नामक पाँच बलवान्‌ असुर भी शुद्ध 
वस्त्र, भालपर त्रिपुण्ड्र एवं गलेमै रुद्राक्षकी माला पहने 
ब्राह्मणके वेषमे बद्व पहुँचे | उन्होंने अपने कमण्डडर्मे छोटे-छोटे 
aa छिपा रखे थे । वे ब्राद्मणवेघधारी असुर उपस्थित 
मुनियों और ब्राह्मणोंके बीच ऐसे स्थानपर às गये, जहस 
अदितिनन्दन विनायकपर सुविधापूर्वक सटीक प्रहार किया 
जा सके | 


अनेक प्रकारके वाजे बज रहे थे | मण्डपर्मे गणेश- 
पूजन और खस्तिवाचन हुआ | इसके अनन्तर ब्रतबन्धकी 
विधियों होने लर्गी । होमके अनन्तर महर्षि कश्यपने 
aana पूजा की | अग्निस्थापनके बाद जब सुवासिनी 
ज्रियाँ और ब्राद्मण aaa साथ विनायकपर अक्षत 


छोड़ रहे थे, तब त्राह्मणवेषघारी असुरॉने घीरेसे कमण्डळुसे 


% क्षणं ते ददृशुर्वाळं क्षणं 
क्षणं मद्दाभीतिकरं क्षणं 


पञ्रस्वरूपिणम्‌ ॥ 
तं विश्वरूपिणम्‌ । 
( गणेशृपु० २। ९ । १९-४० ) 
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अज्ज निकाले और विनायकपर प्रह्मरका उपक्रम किया । 
विनायकने qan उनकी दुरभिसंधि समझकर थोडेसे 
अभिमन्त्रित चावल उनपर फेंके और तत्काल दुष्ट असुरोंका 
निर्जीव शरीर प्रथ्वीपर गिर पड़ा | 


असुरॉके भयानक शवको देखकर उपस्थित देवता; 
gaai ब्राह्मण और सभी जन अत्यन्त चकित हुए | 
पञ्चवर्षीय बालक द्ृष्ट पु और शक्तिसम्पन्न तो था,दी) 
बह्‌ मन्त्रसिद्ध भी है; यह जानकर सव परस्पर कहने 
ळो-पाँच छली राक्षसॉको क्षणभरमै दी इस बालकने कैसे 
मार डाला, यह बात समझमें नहीं आयी । क्या भूभार- 
हरण करनेके लिये परमात्माने दी अवतार ग्रहण किया है १४१ 
aa देवगण परमप्रसु विनायकदेवकी लीला समझकर 
उनपर सुगन्धित सुमनोंकी दृष्टि करने लगे । 

तदनन्तर महोत्कटका उपनयन हुआ । मपि कश्यपने 
खयं उन्हे गायत्री-मन्त्र दिया | सर्वप्रथम मद्दातपखिनी माता 
अदितिने उन्हें मिक्षा प्रदान की | उसके बाद að उपस्थित 
MA मिक्षाके साथ उन्हें शास्त्रीय सदाचारका विस्तृत उपदेश 
दिया | परमप्रिय पुत्र महोत्कटकी प्राण-रक्षासे प्रसन्न होकर 
महर्षि कश्यपने पुनः भक्तिपूर्वक ब्राद्वरणोकी पूजा की और 
उन्हें विविध प्रकारके वस्त्र, स्वर्ण एवं गाये प्रदान को । 


इसके वाद एकत्र बृहत्‌ समुदायके बीच महर्षि वसिष्ठ 
अत्यन्त स्नेहपूवक विनायकका दाथ पकड़ उन्हे ATA 
पास ले गये | 


ब्रह्माजीने अपने कमण्डछुके जलसे उनका तीर्थ ग्रहण 
किया और सदा खिला रह्नेवाला पद्मपुष्प उन्हें प्रदान 
किया | उस समय उन्होंने विनायकका नाम “ब्रह्मणस्पति? 
रखा । फिर बृहस्पतिने भी विनायककी पूजा करके उन्हें 
भारभूति?-नाम प्रदान किया | 

WA विनायककी पूजा करके उनका नाम 'सुरानन्द? 
रखा और उन्हें अपने कण्ठकी रत्नमाला प्रदान की | वरुणने 
अपना पाश प्रदान कर उन्हें 'सवप्रिय१ नाम दिया | भगवान्‌ 


शंकरने भी सब देवताओंके सुनते हुए अदितिनन्दनको AAS 


* कथं ब्यापादिता: पश्न राक्षसाः कूटरूपिणः । 

क्षणनानेन बाळेन न जानीमोऽखिला भमुम्‌ ॥ 

अवतीर्णा YA भारं इतु कि परमेश्वर: । 
( गणेशपु० R I १० । १५-१६ ) 
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और डमरू देकर उन्हें “विरूपाक्षः कहा और फिर उन्हे 
“भालचन्दरः नामसे सम्बोधित करते हुए चन्द्रकला दे दी | 

RRA |? कहती हुई परशुराम-जननी सती रेणुकाने 
अपनी सखी अदितिके वालकको परशु प्रदान किया और 
“परञुहस्त? नाम रखा | फिर उनकी पूजा करके उन्होंने बाइन- 
के लिये सिंह देकर उन्हें सिंहवाहनः नाम दिया | तदनन्तर 
उन्दने मदोत्कट विनायकको उपदेश दिय़ा--“विनायक | 
तुम शीघ्र दी हुष्टोंका संहार करो ।# 

द्विजवेषधारी समुद्रने विनायककी पूजा कर उन्हे 
मुक्तामाल प्रदान करते हुए 'मालाधर? FZ । शेषनागने 
उनके आसनके लिये अपना शरीर समर्पण कर दिया 
और बड़ी प्रसन्नतासे उन्ह 'फणिराजासन? कहा | “धनंजय? 
नाम देते हुए अग्निदेवने उन्हें अपनी दाहिका-दाक्ति प्रदान 
की और 'प्रभज्ञन? नामसे सम्बोधित कर वायुदेवने अपनी 
शक्ति समर्पित कर दी | | 

इस प्रकार सभी ANA अपनी-अपनी शक्तिके अनुसार 
मद्दोत्कटको उत्तमोत्तम वस्तुएँ प्रदान कीं; किंतु aaa 
इन्द्रमे न कुछ दिया और न उन्हें प्रणाम ही किया | 
ुरेनद्रने सोचा--'मुझ देवाधिपके सम्मुख सभी नतमस्तक 
होते हँ; मैं इस छोटेसे बालकके सामने मस्तक pi 
UFS V 

भेरे घरमें किसी महान्‌ अवतारी पुरुषने जन्म लिया 


# उपादिशद्‌ दुष्टनाशं कुरु शीघ्र विनायक । 
( गणेशपु० २ । १०। ३०) 
1 “ऋषियोंद्वारा उपनयनके समय दिया हुआ आशीर्वाद भी 
“यदद बालक इत्रुओंका नाश करनेवाला होते!--ऐसा तेजस्वी होता 
था । ब्रह्मचारीको 'शर्मोका उपयोग न कर!-ऐेसा न कहकर 
मोझीबन्धनके समय शस्त्र देकर उनका प्रयोग कैसे किया जाय, 
यह भो बताया जाता था और वह भी ब्रह्यण-वालकको-_यह 
विशेष बात है । क्षत्रियके बालकको कहा जाय तो उसमे 
कोई भाइचयं नहीं । परंतु दमनशील कश्यपक्रषिके बालकको 
मौजीवन्धनके समय भिक्षार्मे शस्र मिलते हैं और उन्हें प्रयोग 
करनेकी विद्या भी सिखायी जाती है तथा भाशीवादसे भी “अपने 
राष्ट्रको स्वतन्त्र कर'-ऐसा भभिप्राय सूचित किया जाता हे; वह भो 
एक भतिवृद्ध A यहे सब ध्यानर्मे रखनेयोग्य है । 
ऋषिकालमे आद्मणोका यशोपवीत-संरकार भी ऐसा ते जोवर्धक होता 
था'--पं० श्रीपाद दामोदर सातवळेकर 


२५९. 


है | महात्मा FAA इन्द्रको समझाया । “अनिर्वचनीय 
गुणसम्पन्न पुरुषको छोटा समझकर तिरस्कार करना उचित 
नहीं | इस छोटे-से तेजस्वी वालक महोत्कटने इसी आयुर्मे 
कितने अद्भुत कर्म कर डाले | इसने विरजा-नामकी 
भयानक राक्षसीको खेछमै दी मार डाला | शुकरूपघारी प्रचण्ड 
उद्धत और धुन्धुर राक्षसोंको इसीने मारा | सरोवरका झापग्रस्त 
Ramm इसीके स्पर्शसे मुक्त हुआ | mgg और 
तुम्बुरु गन्ध्वोने इसीके दिव्य कलेवरमें पश्चदेवोंका दर्शन 
प्राप्त किया | आप सबके सम्मुख भयानक पाँचों यक्षरसोको 
इसने मारा ही है |? 

"मैंने तो प्रत्यक्ष कुछ देखा नहीं p मदविमोहित 
सुरेन्द्रने कदा ही था कि महोत्कटके संकेतपर प्रचण्ड 
प्रलयंकर झंझावात उठा | सर्वत्र त्राहि-त्राहि मच गयी | 
व्याकुल सुरेन्द्रने मद्दोत्कटकी ओर देखा तो उनके नेत्रोसे 
अग्नि-ज्वाछा निकल रही थ्री | सहस्राधिक मस्तक, नेत्र, 
नासिका, कान, कर और चरण थे उनके | सूर्य और 
चन्द्र उनके नेत्रम दीख रहे थे | महोत्कटके रोम-रोममै अनन्त 
ब्रह्माण्ड एवं उनके विराट्‌ रूपका दर्शन कर इच्द्रने 
व्याकुल हो उनकी स्तुति की ओर उनसे बार-बार क्षमाकी 
याचना की | 

प्रबल प्रभञ्जन शान्त हुआ । इन्द्रने अचिन्त्य- 
गुणगणनिलय महोत्कटकी स्तुति कर बार-बार उनके चरणोंमे 
प्रणाम किया | फिर उनकी जय-जयकार करते हुए उन्हे 
अपना अङ्कुश और कम्पत्रक्ष प्रदान कर उन्होंने अत्यन्त 
भक्तिपूर्वक कद्दा--'विनायक? | 

फिर सब लोग प्रसन्नतापूर्वक अपने-अपने घामको पारे | 


अत्यन्त मेधावी और प्रतिभा-सम्पन्न विनायककी शिक्षा 
प्रारम्भ हुई । विद्या-बुद्धिविशारद विनायक अत्यल्पकालमे ही 
सारे वेद्‌-बेदाङ्ग, व्याकरण, गणित, ज्योतिष आदि शास्त्रोंके 
साथ AAAA सम्यक्‌ ज्ञान प्राप्तकर उसमें निष्णात हो 
गये । शास्त्रीय सिद्धान्तोपर विचक्षणन्रुद्धि महोत्कटकी अद्भुत 
व्याख्या सुनकर महान्‌ शास्त्रश भी चकित होकर कहने 
लगे--५निश्चय ही विनायक कश्यपनन्दनके रूपमे अवतरित 
हुए हैं |? 

महोत्कटने सातवें वषें प्रवेश किया | अब बे बळ, 
बुद्धि) विद्या आदिमें पूण पारंगत होकर अपने पिताके कायो 
सहयोग देने लगे थे | अवसर प्राप्त होते दी वे उपनयनडे 
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अवसरपर प्राप्त सिंहर आरूढ हो जाते | anmik 
अङ्कुशः परशु, अम्लान पद्य और पाद्य घारण कर लेते | 
दण्ड) अजिन, रत्नजटित स्वर्णनिमित कुण्डलः कमण्डड; 
दर्भ, उत्तम पीताम्बर) zazi कस्तरी तिलक और चन्द्रकला 
गले मुक्तामाला और नाभिपर शेषको घारणकर आश्रमके 
चारों ओर दूर-दूरतक घुमते | जब वे मेघतल्य गर्जन करते 
तो पृथ्वी दिल जाती और आकाश कम्पित होने लगता था | 
भयवश असुर उघर आनेका साहस भी नहीं कर पाते थे । 
उनके इस अद्भुत वीर वेष एवं उनकी व्यवस्थासे आश्रममे 
पूर्णतया gaan देखकर कश्यप और अदिति आनन्दः 
विहल होकर मन-ही-मन कद्दते-- “हमारे पूजन और दम 
चन्य हैं |? सबके दुःख-निवारणके लिये निरन्तर प्रयत्नशील 
महोत्कटको देखकर सभी उन्हें अपना प्राणप्रिय समझते; 
उभी उनको आदर और सम्मान प्रदान करते । 
एक दिन कइयपके आश्रमपर काशीनरेश पारे | उन्होंने 
मइपिं कश्यपके चरणोंमें प्रणाम किया तो स्नेद्दातिरेकसे महिने 
उन्हें गले लगा ल्या | भोजनादिके उपरान्त विश्राम कर 
Aq ÑA उनसे उनके आगमनका हेतु पूछा | 
“आप मेरे कुल-पुरो दित हैं; मुझे आपकी AÀ पहले 
ही उपस्थित दोना चाहिये था |? काशीनरेशने विनयपूर्वक 
उत्तर दिया--'किंतु राज-कार्यमै व्यस्त रह्नेकै कारण मैं समय 
नहीं निकाल सका । मैंने अपने पुत्रके विवाहका निश्चय 
किया है । अतएव आपको ले जानेके लिये में यहाँ आया हूँ । 
आप कृपापूर्वक शीघ्र दी काशी चलकर युवराजका विवाद 
सम्पन्न कराये |! 
“राजन्‌ | में तो चातुर्मास्य त्रतके अनुष्ठानमें लगा हूँ 1? 
महामुनिने काशीनरेशसे कहा---'किंतु मेरा पुत्र महोत्कट 
wasaa तो है दी, कर्मकाण्डका भी अश्रुतपूर्व 
विद्वान्‌ है | यद्यपि अभी यह बालक दै तथा मैं, इसकी माता 
और समस्त आश्रमवासी इसे प्राणाधिक प्यार करते ई; अतः 
इसकी अनुपस्थिति अत्यन्त कष्टकर दै; तथापि आप इसे ले 
जायें | यह आपका सम्पूर्ण वैवाहिक कार्य दक्षतापूर्वक सविवि 
सम्पन्न करा देगा |? f 
महामुनि कश्यपे मदोत्कटको बुलाकर कह्दा--विटा 
बिनायक ! यद्यपि हमारे A तुम्हारा वियोग दुःखद है| 
किंतु ठम क्रांशीनरेशके साथ जाकर इनके पुत्रका विवाह 
gwa कराकर लौट आओ |? 


अपने प्राणाधिक पुत्रको सुदूर देशकी यात्राके लिये 
प्रस्थान करते देखकर माता अदिति अधीर हो गर्यी | उनके 
त्रासे आँसू बहने लगे । उन्होंने नरेशके पास जाकर अत्यन्त 
दीन वाणीमे कहा--'राजन्‌ ! मेरा महोत्कट निरा बालक 
और अतिशय चञ्चल है | इसने कमी प्रवास नहीं किया है | 
कुटिल असुरोंकी कुदृष्टि इसपर सदा बनी रहती है | अतएव 
आप इसकी निरन्तर रक्षा करेंगे और जिस प्रकार इसे अपने 
साथ ले जा रहे हैं, उसी प्रकार सकुशल इसे इस आश्रममें 
पहुँचा भी देंगे |? 

की अपना प्राण देकर भी इस परम तपस्वी पुरोहित 
पुत्रकी प्राण-रक्षा करूँगा | आप सर्वथा निश्चिन्त रहें |? 
काशीनरेशने माता अदितिके चरणोंमें प्रणाम क्रिया और रथ 
वायुवेगसे चल पड़ा | जत्रतक महोत्कटके रथकी भ्वजा 
दीखती थी, तवतक रोती हुई माता अदिति agi 
खड़ी रहीं | 

धूच्राक्ष-चथ 

काशिराजका रथ गइन AÑ पहुँचा । वहाँ रुद्रकेतुका 
बलवान्‌ भाई gaa ( नरान्तकका चाचा ) भगवान्‌ 
सहदसनांशुकी प्रसन्नताके लिये दस हजार वपे अत्यन्त दारुण 
तप कर रद्वा था । प्रेलोक्यपर निरापद्‌ शासनके लिये 
सर्वसंद्वारक श्रेष्ठ श्रा उसे अभीष्ट थे | उसने अपने दोनों 
पेर वृक्षकी शाखामें बाँध रखे थे | अधोमुख धूप्राक्ष केवल 
धूप्रपानपर जीवित था | 

सूर्यदेव प्रसन्न हुए । उन्होंने qaaa लिये प्रभापुक्षमय 
ga भेजा | उसकी प्रभासे अन्तरिक्ष उद्दीप्त हुआ ददी था कि 
गरुड़ जैसे सर्पको पकड़ लेता दै, उसी प्रकार महोत्कटने 
उछलकर उस परम तेजस्वी शको ग्रहण कर लिया | 


za दृश्य देखकर कादिराज अत्यन्त विस्मित हुए । 
शस्त्र-परीक्षणार्थ महोत्कटने उसे धूम्राक्षकी ओर फेंका ही था 
(X -~ ` 
कि भीषण गजनके साथ धूम्राक्षके दो टुकड़े दूर जा गिरे | 
धुम्राक्षकी विशाल देहके गिरनेते कई ga धराशायी 
हो गये । 


qara} प्रख्यात वीर पुत्र जघन और मनुने यह दृश्य 


(०-0. Nanaji i 
anaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


# श्रीगणेश-लीला % २६१ 


L Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust )०१॥०]६__________.__..__-----------> 
To SSS aaa ०८००८ 


देखा तो उनके क्रोधकी सीमा न रद्दी | कालतुल्य 
तप्ताङ्गारलोचन सश्ज जघन और मनुने कुछ ही देरमै 
काशिराजका रथ घेर लिया और अत्यन्त क्रोधपूर्वक उन्होने 
काशीनरेशसे कदा--*राजन्‌ | तूने ब्राह्मण-पुत्रकों छाकर हमारे 
तपस्वी पिताकी हृत्या केसे करवायी | कृतव्न | पहले असुरराज 
नरान्तकके कोपसे हमारे पिताने ही तुम्हारी रक्षा की थी। 
उन्हींक़ी कृपासे तू काशीनरेश बना हुआ है । हमारे पिताको 
मारकर तू जीवित कैसे रह सक्ता है ? 


अत्यन्त शक्तिशाली धूम्राक्ष-पुत्रोंकी क्रुद्ध वाणी सुनकर 
काशिराज काप उठे | उन्होंने मन-द्वीमन सोचा--“अपस्मार 
रोगकी तरह में कहाँसे इस पुरोहित-कुमारको ले आया ? यदि 
नरान्तक कुपित हुआ तो क्षणाद्वरम॑ ही मेरा राज्य ध्वस्त 
हो जायगा |? 

भयाक्रान्त काशिराजने ब्राह्मण और ईश्वरकी शपथ लेते 
हुए कदा में सवथा निर्दोष हूँ | मैं तो इस मुनि-कुमारको 
अपने पुत्रका विवाह करानेके लिये ले जा रहा हूँ। आप 
कृपापूर्वक मेरे शुभकार्यमै व्यवधान उपस्थित न करें | आप 
इस पुरोहित-पुत्रको ले जायँ | मुझे छोड़ दें |? 


"राजन्‌ | मुझ छोटे वच्चेको गइन वनमें छाकर आप 
IR हार्थो केसे दे रहे हैँ ? मद्दोत्कटने चकित AM 
काशिराजसे कद्दा--“आपने मेरी माताको क्या वचन दिया 
था ? क्या क्षत्रिय-धम यदी है ! यदि मेरे पिताने यह बात 
सुनी तो निश्चय दी वे आपको शाप दे देंगे और आप 
राज्यसहित भस्म हो जायेंगे |? 


इस प्रकार मद्दोत्कर राजासे कह ही रहे थे कि जघन 
और मनुने उनपर आक्रमण कर दिया । क्रुद्ध हुए महोत्कटने 
भयानक गर्जना की । विनायकके निःश्वास-योगसे प्रथ्वीपर 
A s q 
SA भूकम्प आ गया | उक्त भीषण ध्वनि एवं वायुवेगके 
प्रभावसे जघन ओर मनु अन्तरिक्षमे चक्कर खाते हुए 
नरान्तकके नगरमै शिलाखण्डकी तरद्द गिर पढ़े । उनके 
प्रत्येक अङ्ग क्षत-विक्षत हो गये | 


“यह कैसे, क्या हुआ ? सम्पूर्ण नरान्तक-नगरमै जेसे 
कोलाइल व्याप्त दो गया था और प्रमुख असुरोके साथ नरान्तक 
विचार कर ही रहा था कि दौड़ता हुआ दूत आ पहुँचा | 
हॉफते-कॉपते उसने कह्दा--“कश्यपपुत्रके हाथोंसे धूम्ताक्षवघ 
हुआ और जब जघन और मनुने उनपर आक्रमण करना चाहा 


तो उनकी यह दुर्गति हुई । वह काश्यपेय काशिराजके साथ 
उनके पुत्रका विवाह कराने जा रहा दै ।? 

HI और काशिराजकों तुरंत पकड़ी ।? अत्यन्त 
कुपित होकर क्रूरतम नरान्तकने अपने सैनिकोको आशा दी | 
“य॒दि वे युद्ध करें तो उन्हें मार डालो |? 

ama वीर असुर-वाहिनो द्रुतगतिसे दौड़ पड़ी । 
काशिराजने अतुर-सेनाको देखा तो वे कॉपने लो; किंतु योगसिद्ध 
महोतल्कटने विकट गर्जना की । पविपात-तुल्य उतत भयंकर 
एवं प्रचण्ड खसे कितने ही असुर-वीर मृत्यु-मुखमै चले 
गये । कुछ सैनिकोंके शरीर महोत्कटके तीक्ष्ण शरों एवं 
आयुधोसे कट-कटकर गिर पड़े । महोत्कटका अद्भुत शम्त्र- 
वीमे असुरोंको कुछ qa नहीं रदा था । कुछ दी देरमे 
असुरोंके रुण्ड-मुण्डसे बद्दकी धरती पट गयी । कुछ प्राण 
लेकर भागते हुए असुर नरान्तकके समीप qA और उसे 
सारा समाचार सुनाया । 


'काद्िराजके कुछ ही अङ्गरक्षक्रोके साथ कश्यपकुमारने 
हमारे बीर सैनिकोका संद्दार केसे कर दिया ? क्रोघोन्मत्त 
नरान्तक सोच रहा था कि “कुटिल काशिराजको दण्डित करना 
ही चाहिये |? यह निश्चय कर उसने काशांनरेशको पराजित 
करनेके लिये एक वीर असुरके सेनापतित्वमे पणक्रमी असुरों- 
की सुशिक्षित सशस्त्र सैन्यदल प्रेषित किया । नरान्तकने अपने 
सेनापतिको काश्यपेयसदित काशिराजको जीवित या मृत 
पकड़ लेमेकी कठोर आज्ञा प्रदान कर दी थी | असुरःवाहिनी 
काशी के लिये प्रस्थित हुई । 


इधर विनायकने काशिराजके साथ उनको राजधानीमै 
प्रवेश क्रिया । काइ्यपेयकी सहायतासे ही नरेश निबिध्न 
सकुशल लोटे हैं, इस कारण विनायकका सोल्लास स्वागत 
किया गया । नगर सुन्दर ध्वजाओं, पताकाओं एवं विविध 
प्रकारकी पुष्पमालाओसे gaa था । दुन्दुभि आदि अनेक 
qa बज रहे थे | विविध प्रकारको पूजन-सामग्रियोके साथ 
अमात्यों एवं सम्भ्रान्त नागस्किने विनायककी पूजा की | 
विनायकका रथ आगे बढ़ा तो नगरकी खिया 
छतोंसे सुमधुर गीत गाती हुई उनपर विविध 
प्रकारके सुमनोंकी ब्रष्टि करने लगीं । देवदेव बिनायकको 
ब्राह्माणोंने अपने परमात्मा, क्षत्रियोने रणोत्सुक मह्दावरीर, 
वेइयोंने सवसंद्यारक सद्र एवं छ द्रोने भ्रीदरिरूप या नरेशके रूपमै 
देखा । नेसे शुद्ध त्फटिकर्मे अरुण ओर पीत रंग उवी 
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रूपमे दीखता दै, उसी प्रकार जिसकी जेसी भावना थी, 
उसीके अनुसार उन्हें महाप्रभु विनायकके दर्शन हो रहे थे |# 

नगरके मध्य विघण्ट और दन्तुरनामक दो असुरोने 
aea उन्हें अपने समीप खेलनेके लिये सादर बुलाया । 
विनायकने समीप पहुँचते ही उनकी चेष्टाओसे उनका 
gaama समझ लिया । फिर क्या था ! बिनायकने 
ऑलङ्गन करते हुए हाथके पुष्पकी तरह उन्हें मसलकर 
फेंक दिया । निष्प्राण विशाल असुर अपने असली रूपमे 
दूर जा गिरे । यह दृश्य देखकर काशिराज तथा 
अन्य नगर-निवासी चकित हो गये | अन्तरिक्षसे देवगण 
बिनायकपर सुमनत्रृष्टि करते हुए धन्य | घन्य ! एवं 
जय-जयकार करने लगे |# 

रथ आगे बढा । कुछ दी दूर जानेपर पतंग और बिधुल- 
नामक दो असुर झंझावातके रूपमै आये | उनके वेगमें वृक्ष 
गिरने लगे; नागरिकों के वस्त्र आकाशमे उड़ गये एवं जन-समुदाय 
व्याकुळ हो उठा | विनायकका रथ भी ऊपर उठने लगा, 
तब विनायकने स्तम्भन किया | एक असुर अशक्त होकर 
पृथ्वीपर गिरा दी था कि विनायकने उसे पकड़कर वज्र तुल्य 
मुष्टिप्रहारसे अधमरा कर दिया | फिर उसै घुमाकर 
इतने जोरसे पटका कि उसके प्राण-पखेरू उड़ गये | 
राक्षसकी निष्प्राण विशाल देह देखकर जन-समुदाय 
आश्चर्यचकित हो गया | सब लोग मन-ही-मन कह रहे थे-ण 
wa कश्यपक्रुमार कौन शक्तिशाली देवता है; जिसने इन 
अजेय असुरोंका देखते-द्दी-देखते वघ कर दिया १ 

चकित काशिराजने विनायकके चरणोंमे प्रणाम कर 
रथ आगे बढ़ाया दी था कि बालक विनायकने पाषाणरूपी 
असुरको देखा । विनायकने तुरंत रथसे कूदकर उसपर 


& ngm: परमात्मानं पश्यन्सि स्स विनायकम्‌ । 
क्षत्रियासँ महावीरं पश्यन्ति स्म रणोत्सुकम्‌ ॥ 
àma ददृशुः सबै रुद्रं संहारकारकम्‌ । 
शुद्रास्तं हरिरूपेण नृपरूपेण चाछकन्‌ ॥ 
यस्य यस्य यथा भावस्तादृशं सो$म्यवीक्षत । 
यथा रक्ते सिते पीते स्फटिकस्तादरशाकृतिः ॥ 

( गणशपु० २। १३। १९-२१ ) 

३ मुमुचुः gath देवास्तस्मित्रभोगताः । 
साधु साध्विति ga जयशम्द्रेश्ञ केचन ॥ 

( गणेशपु० २ । १३ । २६ ) 


अपने तीक्ष्ण परञ्जुका प्रहार किया | उक्त विशाल पाषाण 
शतघा छिन्न हो गया | फिर तो उस शिलाखण्डसे अत्यन्त 
भयानक पिज्ञलवर्ण विशालकाय कूट-नामक असुर निकला | 
उसके ata, शमश्रुजाल एवं नेत्र अत्यन्त भयावह 
थे । उसे देखकर नगरनिवासी भयभीत होकर TT 
उधर भागने लगे; ffa अमित साहसी कश्यपकुमारने 
उसे तुरंत पकड़ लिया और सुष्टिप्रद्वारसे दी उसे मार 
डाळा | यदद दृश्य देखकर काशीवासियोंके मनमै दृढ 
निश्चय हो गया कि “यह लोकोत्तर बालक अवश्य द्दी 
असुरौंका सर्वनाश करनेमें समर्थ सिद्ध दोगा |? 


काशिराज विनायकको सम्मान-प्रदान करनेके ल्यि 
LA उतर पड़े | वे विनायकको राजभवने ले गये | उनकी 
प्रोडशोपचारसे पूजा एवं स्तुति की । उन्हें बहुमूल्य बस्तर एवं 
अलंकरण प्रदान क्रिये । अत्यन्त आदरपूर्वक विविध 
प्रकारके सुम्बाढु व्यज्जनोका भोजन कराकर उन्‍हें एक श्रेष्ठ 
कक्षमे सुन्द्रतम पर्यङ्कर शयन कराया । दिनभरके यके 
विनायक रात्रिमै सो गये | 

प्रातःकाल विनायकने शय्या त्यागकर स्नानादि किया | 
वे अमिनह्षेत्रादिसे निवृत्त हुए दी थे कि घर्मदत्त-नामक 
एक ब्राह्मणदेवता उर्न्हे अपने घर लिवा जानेके लिये आये | 
विनायक उनके साथ जा ही रहे थे कि मार्गमे नरान्तकके 
भेजे हुए काम और क्रोध-नामक दो राक्षस उन्हें मारनेके 
लिये आ गये | वे गदभरूपधारी राक्षस परस्पर लड़ते हुए 
विनायकके ऊपर गिर पड़े | विनायक उन दोर्नोको मारकर 
ज्यो दी आगे बढे, त्यो ही उन्होंने सामने एक मदमत्त 
गजराजको देखा) जो नगरमें सर्वनाश करनेपर तुला हुआ 
था | नगरकी कुछ जनता घरोंमें छिप गयी थी ओर कुछ 
यत्र-तत्र प्राण लेकर भाग रद्दी थी । उस गजको वज्ञमे 
करनेका कोई उपाय नहीं था | विनायक दौड़े | गजके 
समीप पहुँचते दी उन्होने विद्युत्‌गतिसे उसकी सूँड़ काट 
दी | फिर व्याकुछ गजके गण्डस्थलपर इतना तीतर प्रहार 
किया कि वह चिम्घाड़ता हुआ घरतीपर जा गिरा । तब 
लोगोने प्रत्यक्ष देखा, बद क्रूरतम मद्दाब्रली कुण्ड राक्षस 
था | नगर-निवासी निश्चिन्त हुए | 

जञम्भा-वध 

धृप्राक्षको पत्नीका नाम था-ज्जुम्मा | राक्षसी 

जुम्भाने अपने पतिके संहारकसे प्रतिशोध लेनेका निश्चय 
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कर लिया था । वदद पीताम्बर, कङ्कण तथा आकर्षक 


वस्त्रालंकार धारणकर विनायकके समीप पहुँची और 
उनसे कहा--'तुम्हारे माता-पिता धन्य हैं, जो तुम्हारे- 
जेता शूरवीर पुत्र उन्हें प्रात्त हुआ । तुमने कितने दी 
राक्षसोका वध कर कितना शुभ किया | यह श्रम-निवारक 
सुगन्धित तेल मैं तुम्हारे लिये लायी हूँ । आओ) इ 
स्वीकार करो | 


देवीरूपिणी जुम्माकी मधुर वाणीसे मुस्कराते हुए 
विनायकने तेल लगवाना स्वीकार कर लिया; किंतु तेलका 
स्पर्श होते दी उनके शरीर दाइ उत्पन्न होने लगा | 
चतुर विनायकने तुरंत पासमें पड़ा हुआ नारिकेल उठाकर उस 
राक्षतीके सिरपर दे मारा | राक्षसीका सिर फट गया | 
तड़प-तड़पकर प्राण-त्याग करते समय उसका असली स्वरूप 
प्रकट हो गया | तब लोगोंकी समझमै आया कि यह 
धूम्राक्ष-पस्नी सुन्दर नारीके वेषमै विषमिश्रित तैलके द्वारा 
विनायकका जीवन नष्ट करने आयी थी । 


दूसरे दिन काशिराज जन-प्रतिनिधिर्यो, विनायक) मित्रों 
और अगात्योंके साथ सभामें पहुँचे | वे युवराजके विवाहके 
लिये पुरोहित-पुत्र विनायकको किस प्रकार ले आये तथा 
विनायकने किस-किस असुरका किस प्रकारका विनाश 
किया, इसका भी विस्तृत वर्णन करते हुए उन्होंने विनायककी 
शूर-वीरता एवं विलक्षण बुद्धिकी भूरि-भूरि प्रशंसा की | 
फिर उन्होंने युवराजके विवाहका मुहूर्त निश्चित करनेकी 
अपनी इच्छा व्यक्त की | 

राजाकी बात सुनकर एक वरिष्ठ अमात्यने निवेदन 
किया--'राजन्‌ | जबसे यहाँ विनायकका आगमन हुआ 
है, तभीसे असुरोके नये-नये उपद्रव हो रहे हैं और मेरे 
विचारसे इनके यहाँ रहते यहाँ शान्ति भी नहीं दोगी। 
अतएव विवाद एकाध ma लिये टाल देना अधिक 
उचित होगा |? 

नरेशने इसका कोई विरोध नहीं किया | वे लौट आये | 
विनायकके साथ भोजन किया । फिर दोनों शयन करने 
चले गये । 

अनेक देत्योंका वध 

नीरव निशीथ ! काशीनरेश, विनायक एवं समस्त 

प्रजा शे रद्दी थी; किंतु कूर नरान्तकके अत्यन्त मूर 


सेनापति ज्वालामुख, amga ओर दारुण अपने विशाल 
सैन्यके साथ काशीको घेरकर उसका ध्वंस करनेकी योजना 
बना रहे थे | 

भयंकर ज्वाल्ममुखने दारुणके सहयोगसे काशीके चारों 
ओर आग लगा दी | नगर घायँ-घायँ जल उठा | काशी- 
नरेशकी प्रजा व्याकुल होकर इधर-उधर भागने लगी) पर 
उसे कोई मार्ग नदी मिल रहा या । जो नगर-निवासी 
बाहर निकलते, व्याप्रमुख उन्हें समाप्त कर देता। काशीमे 
TUER व्याप्त हो गया | 

नरेशने राज्यमें सर्वत्र घुमकर देखा, नगरकी सम्पूर्ण 
सीमा अग्निकी भयानक लपटोंमें जल रद्दी थी । बाहर 
निकलनेका कोई मार्ग नहीं था । अत्यन्त व्याकुल A 
उन्होंने कहा--“सम्पूर्ण विपत्तियोँके मूळ इस विनायकको 
मैं कर्यो के आया !% अब मेरा सवख नष्ट हो जायगा |? 

फिर आकुलचित्त नरेशने अपने दुर्गपर चढ़कर 
नगरकी ओर दृष्टिपात किया तो उनकी बुद्धि निष्क्रिय 
हो गयी । वे विनायकको YA लगे | राजा और सम्पूर्ण 
प्रजा विनायकको पुकार रद्दी थी । 


उसी समय पूर्व क्षितिजपर रक्तबिम्ब उदित हुआ । 
अमित शक्तिसम्पन्न परम तेजखी और परम शान्त 
विनायकने नगरकी दारुण दशा और नरेशकी अधीरता 
देखी तो उन्होंने योगमायाका आश्रय लिया । वे दोडे और 
परम शूरवीर, परम निष्ठुर, क्रूर ब्याञ्रमुखको पकड़ लिया 
और उसे वहीं मार डाला | उसके शरीरके डुकड़े कर 
उसे आकाशर्मे दूर फेक दिया | 
फिर क्रोधानलकी प्रतिमा विनायक ज्वाल्यभुखके समीप 
पहुँचे | उसका विशाल सैन्य-दूल कुछ समझ नहीं पा रहा 
था कि कद्दॉ क्‍या हो रहा हे? महोत्कटने ज्वालामुखका 
शरीर चीरकर रख दिया | भयानक दारुण भी उनके 
हाथों मारा गया । 
असुर-सैन्यमे हाहाकार मचा । सिंह्दारूढ़ विनायककी 
अद्भुत शस्र-वर्षासे असुरोंकी सारी सेना गाजर-मूछीकी तरह 
कट मरी | कुछ द्वी असुर प्राण बचाकर भाग सके । 
# क्यं मया बाल पप  सवोरिध्पवर्तकः । 
HATA मौढ्याद्‌ दुनिमित्तस्य रणम्‌ ॥ 
( गणेशपु० २ । १५। २८ ) 
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विनायकने गर्जना की । उसे सुनकर सारी प्रजा 
प्रसन्न हुई । विनायक नरेशके समीप पहुच | उन्होने 
नागरिको एवं काशिराजके सेनिक्रोके सहयोग एवं अपनी अद्भुत 
शक्तिसे ध्वस्त नगरका पुनः निर्माण करा दिया । उन्होंने 
काशिराजके सैनिकोको साबधान किया । उन्हें अनेक 
प्रकारके आयुधौका संचालन एवं प्रक्षेपण मी सिखा दिया | 


काशीमें नवजीवन एवं नवोल्रासकी लहर दौड़ पड़ी | 
नरान्तकके विशाल सैन्यके त्वरित पराजयसे मद्दामदिम 
विनायकके साथ काशिराजकी भी कीतिं और ख्याति सुदूर 
देशतक फैल गयी | गिरि-कन्द्राओंमे निवास करनेवाले 
राजाओं, देवताओं एवं ऋषि-मुनियोंका मन प्रसन्न होने 
लगा | वे सभी असुर-विनाशकी विनायक-योजनामें सहयोग 
देनेका विचार करते हुए आशा और विश्वासके साथ 
विनायककी महिमाका गान करने लगे | 

कारिराजने प्रसन्न होकर विनायककी पूजा की तथा 
maA विविध प्रकारके दान दिये | विनायकने भी 
ब्राह्मणको gam उपद्दार भेंट किये | काशिराजकी 
राजधानीमै सर्वत्र आनन्द और उल्लास छा गया | नरेश 
प्रसन्न GA लगे; किंतु परम बुद्धिमान्‌ विनायक नरान्तक 
और देवान्तककी अपरिमित शक्ति, उनकी कुटिलता और 
उनकी पराक्रमी बीर वादिनीसे प्रतिक्षण सचिन्त और 
सशङ्क थे | 

श्र अ # 

दूसरे दिन नित्यकमंसे नित्रृत्त दोकर विनायक बालकेंके 
बाथ खेलने चले गये और नरेश राजसिंदासनपर पहुँचे | 
उसी समय वहाँ एक daman ज्योतिषी पहुँचा | उसने 
रेशमी वसन घारण किये थे और सिरपर विशाल पगड़ी 
बाँध रखी थी | उसके बामे द्वाथमे पुस्तक ओर दाहिने 
Wa द्द्राक्षकी माला थी । ललाटपर गोपीचन्दनका 
तिलक था | 

राजाने उसे प्रणाम किया; फिर ada आसनपर 
बैठाकर उसका परिचय एवं उसके आगमनका हेतु पूछा | 

“राजन्‌ | मेरा नाम देमज्योतिविद्‌ है और मैं गन्घवे- 


भविष्यमे और भी अधिक हानि होगी | आपके यहाँ कश्यप पुत्र 
महोत्कटका आगमन आपके राज्यके ल्यि शुभ नर्द है | 
कुछ नहीं तो बलवान्‌ महोत्कट दी आपको बंदी बनाकर 
राज्यपर अधिकार कर लेगा | नीतिकी दृष्टिसे भी आप 
महोत्कटको यदसि शीघ्र इटा दें; यदी वाञ्छनीय दै |? 


“आपके वचन सुनकर तो मुझे आपका ज्योतिष-शान 
संदिग्ध प्रतीत होता है |? कागिराजने गणकसे स्पष्ट कह्दा-& 
काशी पधारनेके पूवसे ही मद्दोत्कटने कितने उत्कट असुरो- 
का संदार किया है और सम्पूर्ण प्रजा कितनी सुखी हे, यह 
तो प्रत्यक्ष दी दै) आप विनायकसे सवथा अपरिचित हैं 
अन्यथा ऐसा नहीं कइते। वे छोटा राज्य तो क्या, दूसरे ब्रह्मा, 
विष्णु, शिव और निखिल ब्रह्माण्डकी रचना करनेमें समथ 
ह । ये इन्द्रको अनिन्द्र, असमर्थको समर्थ, छोटेको बडा, 
बड़ेको छोटा, नीचको उच्च और ईश्वरको अनीश्वर कर 
सकते हँ | & जब इन्दीने दुष्टता करनेवाले भयानक असुरो- 
को मार डाला, तब दूसरे द्वेष करनेवालोंको किस प्रकार छोड़ 
देंगे । आपको ऐसा वचन नहीं कहना चाहिये |? 


राजाकी वाणी सुनकर ज्योतिषीका मुख कुछ विकृत हो 
गया । उसने क्रोधके आवेशमै फिर कहा--'राजन्‌ ! मैं 
तुम्हारे दितिकी बात कहता हूँ, किंतु सुनिश्चित भविष्य टल 
भी कैसे सकता है ! तुम जरा उस बालकको बुलाओ | मैं 
उसकी भी रेलाएँ देखकर फल'बता देता हूँ |? 


उसी समय बाल-समुदायके साथ विनायक वहाँ पहुँच 
गये | वे गणकको प्रणामकर राजाके समीप जा बैठे | 
अत्यन्त बलवान्‌ कश्यपनन्दनको देखकर ज्योतिषी सहम 
गया । उसकी मुखाकृति म्लान हो गयी | “इस बालककी 
दृष्टिमे आकर कोई भी राक्षस अबतक जीवित नहीं लौट 
पाया?--यहद तोचते द्वी उसके भालपर स्वेद-बिन्दु निकल आये | 


अदितिकुमारकी ओर देखकर फल बताते हुए बैसे 
बह प्रलाप करने लगा--'तू चार दिनमै कूएमे गिर जायगा; 


यदि उससे बच गया तो समुद्रभें ga जायगा | इससे भी 
लल डत SS 000 र. 


saai कमलाकान्मपरं शूलिनं हृरम्‌। | 
AFA आ रहा हुँ |! काशिराजको आशीर्वाद देकर गणकने ननयिप्यति बान्छा चेद्‌ अद्याण्डानि बहूनि स: ॥ | 
कहा--मैं भूत, वतमान ओर भविष्यका ज्ञाता हूँ | आपकी करोतीन्द्रमनिन्द्र वाशक्तं शक्तं ef गुरुम्‌ । | 
कल्याण-कामनासे यददो आया हूँ | आप अकण्टक राज्य कर उच्चं नीचं तया नीचमुच्चमीशमनोइवरम्‌ ॥ | 
रहे थे; किंदु अब नित्य नूतन उपद्रव हो रहे हें ओर | 


( Igo २। १८ । २५, २९ ) 
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बच सका तो तुझपर पहाड़ टूट पड़ेगा | तुझे कालपुरुष खा 
जायगा । यह सब निश्चय ही होगा; इसमें संदेह नहीं | यदि 
तू इन ARAA बचना चाहता दै तो चार दिनोंके लिये 
मेरे साथ वनमें चल । मैं तुझे फिर यहाँ पहुँचा दूँगा |? 

ज्योतिषीकी व्याकुलता तथा उसकी कम्पादि भाव- 
भङ्गिमा देखकर विनायकने उसके सुविस्तृत IATA वक्षपर 
मुद्रिकासत्रका प्रयोग किया | उसका वक्ष विदीर्ण हो गया और 
उससे रक्तका FAN छूट पड़ा। चीत्कार करता हुआ 
नरान्तकका वह वीर असुर प्रृथ्वीपर रक्त फंकता मृत्युमुखमें 
चला गया | 

यह दृश्य. देखकर सभी आश्चर्यचकित हो गये । देव- 


गण प्रसन्न होकर दिव्य पुष्पोंकी वृष्टि करने लगे ।. 


काशीनरेशने मद्दोत्कटकी पूजा एवं उनके चरणोंकी बन्दना 
की । उन्होंने विश्न-शान्त्यर्थ अनेक प्रकारके दान दिये। 
श्र Jk Jk 

ब्राह्मणवेषधारी असुरके मारे जानेपर नरान्तकने 
असुरोंका प्रतिशोध लेनेके लिये कूपक और कन्दर-नामक दो 
प्रचण्ड देत्योंको अनेक प्रकारके रत्नालंकार प्रदान कर भेजा | 
उन प्रबल कूपक और कन्द्रके साथ विशाल असुर-सेना 
तथा सभी सैन्य-सामग्रियाँ थी । 

कूपक काशिराजके आँगनमै कूप बना और कन्दरने 
बालकका वेष बनाकर बालकोंको एकत्र किया | खेलके मिस 
वे देत्यद्वय विनायकका प्राण-हरण करना चाहते थे; किंतु 
विनायकके सम्मुख उनकी एक न चली । दोनों मदादैत्य 
मारे गये | फिर विनायककी कूटनीतिसे कूपक और कन्द्रकी 
सेना परस्पर युद्ध करके मर मिर्टी | 

शू श्र g 

कूपक ओर कन्द्र-जैसे प्रबळ दैत्योके निधनसे क्षुब्ध 
होकर नरान्तकने अन्धक; अम्भकासुर और तुङ्ग- तीन प्रचण्ड 
असुरोंको महोत्कटका विनाश करनेके लिये भेजा । इन 
असुरोंका नाम सुनकर ही भयवश ब्रह्मादि देवगण पलायित 
हो गये थे | इन असुरोंने त्रैलोक्यके प्रख्यात वीरोंका मान- 
मदन कर दिया था | 

इन प्रसिद्ध तीनों असुरोंने यह प्रतिज्ञा की थी-'हम काशी- 
राब्यका ध्वंस कर उसे जलमें डुबो देंगे | निश्चय ही महोत्कट 
मारा जायगा; बस, वह दृष्टिमे पड़ जाय । शब्रु-संहारके 
बिना इम जीवित घर नहीं AR |? 


तीनों मायावी प्रबळ देत्योंने अपनी दास्त्र-वर्षासे काशी- 
राज्यको आच्छादित कर देनेका निर्णय कर लिया | यह दृढ 
निश्चय लेकर अपनी महान्‌ सेनाओंके साथ वे तीनों असुर 
काशीके समीप पहुँचे । उनके गर्जनसे त्रैलोक्य कम्पित 
हो रह्य था | 

अन्धक्रासुरने अपनी मायामे भगवान्‌ भुबनभास्करको 
आच्छादित कर लिया | सर्वत्र गइन अन्धकार व्याप्त दो 
गया । जो द्विज स्नान, संध्या-वन्दन, जप-तप, वेद-पाठ; 
पुराण-पाठ, कथा-कीर्तन ओर पूजन आदि कममें तल्लीन धे, 
वे सहसा घोर अन्धकारसे चकित हो गये । ग्रहिणियॉ दुग्ध 
गर्म करने आदि घरके कार्य प्रारम्भ ही करने जा रद्दी थी कि 
अचानक प्रगाढ तमसे व्याकुल हो गयी | इसी प्रकार चारों 
वर्णके बाल्क-युवा-वृद्ध नर-नारी--सबके कार्य रुक गये | 
दिनमें ही घरोंके भीतर दीप जला दिये गये | 

qz कैसे क्या हो गया £ प्रकृतिका अविचल नियम 
सहसा केसे परिवर्तित हो गया! विन्ध्यगिरिने क्या पुनः 
सूर्यमण्डलको अवरुद्ध कर दिया है ?-इस प्रकारकी चिन्तासे 
काशीकी प्रजा चिन्तित दो रही थी। 

सहसा अम्भकासुरके क्रोधसे प्रवळ झंझावात उठा । 
गिरि शिखर ygi होने लगे | वृक्ष समूल उखड़कर 
प्रथ्वीपर गिर पड़े | तमसाच्छन्न नगरमे भयानक अंघड्से 
ओर विपत्ति आ गयी । इतना ही नदी, आकाशमै दल-के-दल 
भयानक मेघोंका रजेन होने लगा | चपला चमकने लगी 
और कुछ ही क्षणोंमें मूसलाघार बृष्टि प्रारम्भ हो गयी । 

प्रगाढ तम, प्रबल प्रभञ्जन और प्रलयकालीन दृष्टि । 
काशीकी प्रजाके कष्टकी सीमा नहीं थी | बन-उपवन ओर 
वाटिकाएँ ध्वस्त हो रही थीं । भयानक वृष्टिसे त्राण पानेके 
लिये समस्त स्त्री-पुरुष घरोंमे चले गये, पर ग्रहोंके घराशायी 
होनेसे कितनी प्रजा मृत्युमुखमे चली गयी । वृष्टि उत्तरोत्तर 
तीब्र होती गयी ओर सब कुछ तीव्र गतिसे जलमग्न होता जा रहा 
था| सभी लोग त्रस्त थे, सभी भयसे काप रहे थे, समी अधीर, 
अशान्त ओर किंकतंव्य-विमूढ दो गये थे तथा सबकी बुद्धि 
निष्क्रिय हो गयी थी । 

निर्मम देत्यांकी प्रलयंकर मायासे पीड़ित पुरवासियोंका 
कष्ट देखते ही आत्तंत्राणपरायण विनायकने अपनी मायासे 
लता-गुल्म-सुशोभित एक अत्युच्च वटका निर्माण किया | उसकी 
घाखाएँ सो योजनतक फेडी हुई थीं | उस छमय बिनायक 
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विशाल्तम अद्भुत पक्षीके रूपमे प्रकट हुए | उस पक्षीके 
सुपुष्ट पंख दूरतक फैले हुए थे | उसका मस्तक आकाशको 
स्पर्श कर रहा था । उन पक्षीरूपी विनायकने असुरकी माया 
दूर की और सूय प्रकाशित हुए । 
फिर उस अलौकिक पक्षीने जलमें डुबकी लगायी और 
कुछ ही देरमै सम्पूर्ण जल सूख गया | मायावी अन्धक एवं 
अम्भकासुरकी माया नष्ट हुई । द्विजातियौं एवं नगर- 
निवासियोंका जीवनक्रम पूर्ववत्‌ प्रारम्भ हुआ । 
अन्धक और अम्भकके सर्वथा अशक्त हो जानेपर तुङ्गने 
अत्यन्त क्रुद्ध होकर उस महान्‌ पक्षीपर मूसलाधार वृष्टि 
प्रारम्भ कर दी । प्रचण्ड तुङ्ग भयानक गर्जन करता हुआ 
ब्राह्मणोंके आश्रमको जल्घारा एवं शिला-वर्षणसे नष्ट करता 
जा रद्द था ओर वह उस अद्भुत शक्तिशाली पक्षीको मार 
डालना चाहता था | 
महान्‌, पक्षिराजने अपने विशाल पंख पसारे ओर 
आकाशर्मे उड़ते हुए तीत्रगतिसे चारों ओर घूमने लगे | 
उन्होंने सहसा पवत-तुल्य तुङ्गको अपने तीक्ष्णम कठोर 
चञ्चुपुटमें ले लिया ओर फिर आकाशमै उड्ने लगे । 
प्रस्यात असुर-योद्धा सर्वथा असहाय और निरुपाय हो गया | 
ठुङ्गासुरको अपनी चोंचमें लिये पक्षिराज तीव्रगतिसे 
घरतीकी ओर लपके | वे अपने एक पैरमें अन्धक ओर 
दूसरे पेरमें अम्भकको लेकर विस्तीर्ण नीलाकाशमे अत्यन्त 
ऊँचे जाकर चारों ओर चक्कर काटने लगे । असुरत्रय तीब्र 
भ्रमण एवं सूर्यकी अग्निमयी किरणोंसे झुलसकर मृच्छित हो 
गया था | पक्षिराजने शून्यमे अत्यधिक ऊपर जाकर उन 
तीनों असुरोंक्रो अपनी चोच एवं पैरोसे मुक्त कर दिया । 
एथ्वीपर गिरते ही उनका शरीर चूण-विचूण दो गया। 
आक्राशसे पुष्प-वृष्टि होने लगी | 
करुणाकर विनायक्रकी कृपासे काशिराज ओर उनकी 
प्रजाकी विपत्ति दूर हुई । सबने इष-विभोर होकर विनायककी 
जय-जयकार की; किंतु प्रयत्न करनेपर भी उन्हें उक्त 
मायामय विशाल वट एवं पक्षीके पुनः दशन नहीं हुए । 
काशिराजने विनायककी पूजा एवं स्तुति कर ब्राहणोंको 
अनेक प्रकारके दान दिये । उन्होंने शान्ति-होम कराकर गोदान 
किया ओर सबके चळे जानेके बाद वे विनायके साथ 
भोजन करने बैठे | 


अम्भकासुरका मस्तक उड़कर उसके भवनमै गिरा | 
उस समय उस महादैत्यकी माता भ्रमरी स्वणंशय्यापर 
शयन कर रही थी | अम्भकका छिन्न मस्तक श्रमरीकी एक 
सखीने देखा | अत्यन्त आश्रयंसे उसने वह मस्तक श्रमरीको 
दिखाया तो भ्रमरी मूच्छित होकर प्रथ्वीपर गिर पड़ी | 


होशमै आनेपर वह अपने अन्यतम बीर पुत्रका सिर 
गोदमे लेकर विलाप करने लगी--'मेरे जिस वीर पुत्रसे पृथ्वी 
और स्वगं दोनों त्रस्त थे, जिसकी वक्र श्रुकुटिसे सहलफणधारी 
शेष काप उठता था, जिसने देवान्तक और नरान्तकको त्रैलोक्यके 
राजसिंद्दासनपर अभिषिक्त किया था, जिसके रोपमात्रसे 
भयभीत होकर धरती और आकाश कम्पित होते थे ओर 
जिसे देखकर साक्षात्‌ काल काँपने लगता था; उसे किसने, 
कव, कैसे, कहाँ मारा ? % 
अत्यन्त दुःखसे श्रमरीको विलाप करते देख उसकी 
सखीने समझाया--प्रत्येक प्राणीकी अन्तमे यद्दी गति होती 
है, पर मृत प्राणीके लिये रुदनसे गिरे हुए अश्रु उसके मुखमै 
तप्त ज्वालाकी तरद पड़कर उसे कष्ट देते हैं | अतएव तुम 
क्रन्दन छोड़कर डात्रुसे प्रतिशोध लेनेका प्रयत्न करो |? 
धेरे पुत्रका मस्तक तेलमें सुरक्षित रखो |? आँसू 
पोती हुई भ्रमरीने सलीसे कदा--'मैं काशी जाती हूँ । 
बहाँसे शीघ्र ही अदितिके पुत्रका सिर लाकर ही उसके साथ 
इसका दाइ-संस्कार करूँगी |? 
कुद सपिणी-तुस्य फूत्कार करती हुई भ्रमरीने देवमाता 
अदितिका है बनाया और काशी पहुँची । उस समय 
विनायक बालकोंके साथ खेलने चले गये थे | 
(+ 
सवश्रद्धास्पद्‌ मदोत्कटकी जननीके वेषमें आने भ्रमरीका 
* येनेयं ७७) सवी त्रासिता सामरावती ॥ 
YA सहस्रं शेषस्य आकराक्षेण कम्पितम्‌ । 
येन राज्येडमिपित्ती तौ देवान्तकनरान्तकौ ॥ 
gif क्षेडितमात्रेण रोदसी कम्पिते भृशम्‌ । 
N पतितः कुत्र निहत: केन वा सुत: ॥ 
ब दृष्टा कम्पितः काल: स कथं निधन गतः । 
( गणशपु० २। R? I ७-१० ) 
भम्भकासुरकी अमरीके 
सुरकी माता अमरीके इस विलापसे स्पष्ट होता है कि 


बि 
नायकने इस भसुरका वध कर देवान्तक और नरान्तकका प्रमुख 
प्रबळ स्तम्भ नष्ट कर द्विया । अ 
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बड़ा स्वागत हुआ | काशिराजकी सहघमिणीने अत्यन्त भद्धा- 
पूर्वक उसके चरणों प्रणाम कर उसकी पूजा की | उसे बहु- 
मूल्य वस्त्रालंकार प्रदान किये | फिर प्रेमगद्गद्‌ वाणीमें उन्होंने 
कहा--“आज बड़े भाग्यसे आप-जेसी महिमामयी देवीका 
दशन प्राप्त हुआ । यदि यहाँ विनायक नहीं होते तो यह 
केसे सम्भव था !? 


अदितिरूपिणी भ्रमरीने अन्तव्येथाको छिपाकर कहा-- 
“आप ज्री-हृदयसे परिचित हैँ । इतने अधिक दिन बीत 
जानेसे मैं महोत्कटके बिना व्याकुल होकर यहाँ आ गयी | 
वह कहाँ है ! उसे शीघ्र बुलाइये | उसे गोदमें बैठानेके लिये 
मैं तरस रही हूँ |? 

रानीने तुरंत विनायकको हूँढ़नेकी आज्ञा दी | अदितिके 
आगमनका समाचार काशी नरेशको मिला तो वे इर्षातिरेकसे दौड़ते 
आये। उन्होंने अत्यन्त भक्तिपूर्वक अदितिरूपिणी भ्रमरीके चरण में 
प्रणाम किया और हाथ जोड़कर बोले-“आज जगज्जननी,साक्षात्‌ 
शक्ति देवमाताके यहाँ पघारनेसे मेरै पितर, मेरा तप, मेरा 
जन्म और राज्य सभी धन्य हो गये | आपकी महिमाका 
गान करनेमै मैं सर्वथा असमर्थ हूँ | आपके पुत्र विनायक 
सइ्खाक्षसे {भी अधिक पराक्रमी हैं । उन्होंने कुछ ही दिनोमि 
कितने ही दुष्ट देत्योका संहार कर दिया | अभी-अभी 
अन्बक) तुङ्ग और मह्दाशक्तिसम्पन्न क्रतम अम्भकका 
बिनाश महोत्कटने ही किया दै |? 

अपने पुत्रका वघ सुनकर भ्रमरी क्रोघोन्मत्त हो गयी | 
उसके अघर फड़कने लगे; किंतु अदितिरूपकी रक्षाके लिये 
उसने बलपूर्वक अपने मनपर नियन्त्रण किया | राजा कहते 


y जा रहे थे--'विनायक यहाँ सुखपूर्वक रह रहे ई | उनसे 


इम सभी प्रसन्न हैं।यह मेरा सौभाग्य है। आप कृपापूर्वक कुछ 
दिन यहाँ रहें | युवराजका विवाह होते दी मैं आप दोनोंको 
आश्रमपर पहुँचा दूँगा |? 

“राजन्‌ | आप केसी बात करते हैं ? भ्रमरीने उत्तर 
दिया---“आप मातृ-वियोग क्या जानें ! महोत्कट यहाँ कैसे 
सुखी रह सकता है ? 

उसी समय बालकोसे अपनी माताके आनेका संवाद 
पाकर देवदेव विनायक वहाँ पहुँच गये । भ्रमरीने उन्हे तुरंत 
अपने वक्षसे लगाया और साश्रुनयन कहने लगी--'अरे 
निष्ठुर विनायक ! तूने कितने दिनोंसे अपनी माताको छोड़ 
दिया है | मैने तेरे लिये अपने प्राणोंपर खेलकर तपस्या की 


थी और कितने कष्ट सहकर तुझे प्राप्त किया था । तेरे बिना 
मुझे एक-एक दिन कल्प-तुल्य बीत रहा था, इस कारण मैं 
यहाँ चली आयी | 


इस प्रकार कहती हुई भ्रमरीने उन्हें गोदर्मे लेकर 
मोदक दिया | विनायकने उक्त मोदक खा लिया, पर अपनी 
माताके स्वभावसे परिचित होनेके कारण उन्हें उसके 
छलका विश्वास हो गया । उन्होंने दूसरा मोदक माँगा । 
भ्रमरीने तुरंत दूसरा मोदक दे दिया । अत्यन्त चतुर 
विनायकको गन्धमात्रसे सहज ही भान हो गया कि यह मोदक 
भयानक गरलमिश्रित है । 


“आप चलकर विनायकके साथ भोजन कर ले |? 
राजरानीने अत्यन्त प्रीतिपूर्वक अदितिरूपा भ्रमरीसे प्रार्थना 
की, किंतु हाथमे मोदक लिये विनायक भ्रमरीके अङ्कर्मे 
पर्वतकी तरह अत्यन्त भारी हो गये | 


छोड़, छोड़ ! अरे मुझे छोड़ |? भ्रमरी विकल-विइल 
होकर बोल उठी । किंतु पुत्रसस्‍्नेहका प्रदर्शन करते हुए 
महोत्कट उसके वक्षसे और अधिक चिपट गये । 


“अरे, क्या तू मुझे मार डालेगा ? भ्रमरी चिल्लाने 
लगी; किंतु महोत्कट बाल-क्रीड़ाके मिस उसे उत्तरोत्तर पीड़ित 
करने लगे | वह छटपटाती जा रही थी । 


राक्षसीके श्वासोच्छवास चलने लगे | उसके नेत्र विकृत 
होने लगे | यह दृश्य देखकर विनायकके मित्र बालर्कोने उन्हे 
खींचते हुए कहा--“अरे ! उठो, नहीं तो तुम्हारी माँ मर 
जायगी । यह तुम क्या कर रहे हो; तुम अपने पितासे 
क्या कहोगे ? 


किंतु महोत्कट गिरीन्द्र-तुल्य उसके gÀ बेठकर उसे 
अनेक प्रकारसे यातना दे रहे थे । भ्रमरी अधिक न सह 
सकी । उसके हाथ-पेर फेलकर कड़े हो गये, नेत्र निकल 
आये और उसका निष्प्राण कलेवर धरतीपर SR गया | 


महोत्कट चुपचाप खड़े हो गये | तब राजा, रानी और 
बालकोंको विदित हुआ कि यह बालघातिनी महाराक्षसी 
अम्भकासुरकी माता भ्रमरी अदितिके वेषमें विनायकका 
प्राण-इरण करने आयी थी । 


विनायकके अत्यन्त अद्भुत ज्ञानमय सामथ्यको देखकर 
कारिराज, ऋषिः तथा लोकपाल आदि 
काशिराज, ऋ दि. उन, जुति 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotr 


वह स्तुति “उत्पातनाशनस्तोत्र'के नामसे 


करने लगे | 
प्रख्यात हुई lë 
फिर सब लोगोने विशाल राक्षसीके शरीरके ठुकडे डकडे- 
कर नगरके वाहर फेक दिवे । 
w # ॥ 
विनायक-अभिनन्दन 
अत्यन्त छल-कपट्से भरे कुटिलतम, अन्यायी असुरोंके 
साय अम्मक-जैसे इन्द्रबिजयी मद्दादेत्यके वघ करने तथा 
काशीको महान्‌ सौभाग्य एवं कीतिं प्रदान करनेके कारण 
नगरनिवासियोके मनमै यह दृढ निश्चय दो गया कि विनायक 


# नाथरत्वमसि देवानां मनुष्योरगरश्षसाम्‌ ॥ 
यक्षगन्थवंबिप्राणां गजाश्वरथपक्षिणाम्‌ । 
भूतभव्यभविष्यस्य इुद्धीन्द्रियगणस्य al 
इपस्य शोकदुःखस्य सुखस्य शानमोहयो: । 
भर्थस्य कार्यजातस्य लाभदान्योस्तथेव च॥ 

_ ख्वगपाताललोकाना पृथिन्या जलघेरपि । 


नक्षत्राणां ग्रहाणां च पिशाचानां च वीरुधाम्‌ ॥ 
वृक्षाणां सरितां पुंसां सत्रीणां बालजनस्य च । 


उसत्ञिस्थितिसंहारकारिणि ते नमो नमः॥ 
qat पतये gi त्तशानप्रदायिने । 
नमो ata नमस्ते रुद्ररूपिणे ॥ 
नमस्ते AENA नमोऽनन्सस्वरूपिणे । 
मोक्षदेतो नमस्तुभ्यं नमो विष्नइराय ते ॥ 
नमोऽभक्तविनाशाय नमो भक्तप्रियाय च। 
अधिदेवाधिभूतात्मंस्तापत्रयहराय ते॥ 
सर्वोतातविघाताय नमो लीलास्वरूपिणे । 
सवोन्तर्यामिणे तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय ते नमः ॥ 
अदित्या जटरोत्पन्न विनायक नमोऽस्तु ते। 
परजह्मखरूपाय नमः करयपसूनवे ॥ 


अमेयमायान्वितवित्रामाय मायाविने मायिकमोहनाय । 
अभेयमायाहरणाय मायामद्दाश्रयायास्तु नमो नमस्ते ॥ 


* * + 
य इदं पठते स्तोत्रं त्रिसंध्योत्पातनाशनम्‌ । 
न भवन्ति महोत्पाता विघ्ना भूतभयानि च ॥ 


त्रिसंध्यं यः पटेत्‌ स्तोत्रं ada कामानवाप्नुयात्‌ । 
विनामकः सदा त्रस्य रक्षणं FASA ॥ 


Vinay Ayashi Senih भि जती! स्था (9181015 


घरतीके महापुरुष ही नही, अनन्तकोटिब्रह्माण्डनायक 
हैं; वे परमात्मा गजानन ही मेदिनीको असुरविहीन कर 
सदर्मकी स्थापनाके लिये पृध्वीतलपर अवतीण हुए हैं, इस 
विश्वासके साथ प्रातःकाळ ही समस्त नागरिक नरेशके समीप 
पहुँचे | उस समय महोत्कट प्रातःसंध्या-बन्दनादिसे निवृत्त 
होकर बालकोके साथ क्रीडा करने चले गये थे । 


“आपलोग प्रातःकाल ही किंस उद्देश्यसे यहाँ उपस्थित 
हुए हैं. ७ काशिराजने प्रजाजनोंसे पूछा । 

“इमलोगोंका परम सौभाग्य है कि आप कश्यपनन्दनकों 
यहाँ ले आये |? प्रजा-प्रतिनिधिने महाराजसे निवेदन किया-- 
“उनके आगमनसे हमारी आपदाएँ टली इम सुखी और 
यशस्वी हुए, किंतु वे सदा राज-भवनमै रहते हैं । आपको 
प्रतिदिन उनकी सेवा-पूजाका अवसर सुलभ है, किंतु इम 
सबकी कामना है कि प्रभु विनायक हमारे यहाँ भी पधार 
और इमारी पूजा खीकार कर हमारा जीवन एवं जन्म 
सफल करें |? 

“आप सवथा उचित कहते हैँ |? काशिराजने प्रजाजर्नोसे 
कद्दा--“विनायककी सेवा-पूजा कर उनकी प्रीति प्राप्त करनेका 
अधिकार मेरी ही भाँति आप सबको भी है | सत्त्व, रज 
और तम--इन तीनों गुणोंके अनुसार मनुष्योंके तीन प्रकार 
हैं । जो अत्यन्त दुष्ट प्रकृतिके हैं) वे इनकी परीक्षा करने 
लगते हैँ; किंतु पुण्यवान्‌ पुरुष इनकी भक्ति करते हें | कोई 
इनकी निन्दा करता è ओर कोई प्रशंसा । अपने 
स्वभावानुसार दी मनुष्य इन्हें जानते दै | अतएव यदि 
इन मुनिकुमारके प्रति आपके मनमै श्रद्धाभक्ति है और 
आप प्रीतिपूर्वक इनको प्रसन्न करना चाहते हैं तो इन्हें ले 
जाइये और इनकी पूजा कीजिये | इन्हें नेवेद्य अपिते कीजिये; 
किंठ॒मातृ-पितृस्वरूप इन विनायकदेवकी परीक्षा मत 
कीजियेगा |? 
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“प्रजावत्सल | आपकी आज्ञासे हम सभी प्रसन्न हुए |? 
नागरिकोंके प्रतिनिधिने पुनः निवेदन क्रिया--“आप ही 
हमलोगोंकी कामना-पूर्ति करें | आप अदितिनन्दनको हमारे 
यहाँ भेज दें, जिससे इम सब अपनी-अपनी शक्ति-सामथ्यंके 
अनुसार उनका सत्कार कर सके |? 

उस समय जगदुरु बालक विनायक वहाँ आकर बैठ गये 
थे | नगर-प्रतिनिधिकी प्राथना सुनकर उन्दने कह्दा--/आप- 


( शभेक्लएु० १ । ११ | ६०---७०३ ७३-७३ 5 Wa कप AA ९ A 
CC-O. Nanaji Bosh Lines, Bp Jami. ०8१५०१ ABH Sdn kolni सामात्य 


| 

k 
। | 
y 


Vinay Avasthi WA मेध छोडी Vani Trust Donations 
# a लोळ # २६९ 


->>->>> 


JAJ हूँ १ युवराजका व्रतबन्ध, विवाह और यज्ञादिक 
कर्म कराकर अपने आश्रमको लौट जाऊँगा | मेरी समझमें 
नहीं आता, आपलोग यह व्ययसाध्य आयोजन क्यों कर रहे 
हैं ah नागरिकोंके यहाँ मैं एक बाळक कैसे जाऊँगा 
और मुझ बालकसे वाञ्छिताथ-प्रा्िकी कामना आपलोग 
कैसे कर रहे हैं 9 

“आप कृपापूर्वक हमारे हृदयमे भ्रम उत्पन्न मत 
कीजिये ।? नगरग्रमुखने अत्यन्त विनम्नतापूवंक निवेदन 
किया--“आप सृष्टि) पालन एवं संहार करनेवाले, 
कर्तुमकतुमन्यथाकठुंसमथ, समस्त प्राणियोंकी चिततबवत्तिसे 
परिचित एवं सर्वोन्तयीमी चिदानन्दस्वरूप परमप्रभु हैं । 
आपकी पूजा हमारे लिये नितान्त उपयोगी है । भक्तिप्रिय 
देव | आप शाख्-वचनोको अन्यथा न कर दयापूर्वक हमारी 
कामना-पूर्ति कर दें | 


“आपलोर्गोकी प्रीति और राजाज्ञाके सम्मुख मैं नतमस्तक 
हूँ |? भक्तवाञ्छाकल्पतर् देवदेव विनायकने अपनी खीक्रति 
दे दी। 

“महाप्रभु विनायककी जय !? दर्षोल्लासपूर्वक समस्त 
नागरिक अपने-अपने घर लौटे । 

फिर तो काशी-नगरीमें घर-घर अद्भुत, आकर्षक मण्डप 
बनने लगे । तोरण, बन्दनवार और पुष्पमालाओंसे प्रत्येक 
भवन सजाये गये | बहुमूल्य वस्त्र, आभरण, मनोहर पात्र) 
मधुर फल एवं पश्चामृतयुक्त विविध पक्वान्न प्रस्तुत होने लगे | 
प्रत्येक घरमै विनायककी मूर्ति प्रतिष्ठित हुई | चन्दन; अक्षत) 
पुष्प, धूप, दीप ओर नेवेद्य आदिसे उसकी पूजा की गयी | 
सारा नगर स्वच्छ करके सजा दिया गया | घर-घर विनायकका 
ध्वज लहराने लगा | सर्वत्र महोत्कटके गुणोंका कीर्तन होने 
लगा और मधुर वाद्य बजने लगे | इस प्रकार विनायकके सादर 
अभिनन्दनके लिये काशीमे अभूतपूर्व और अश्रुतपूर्व 
आयोजन किया गया । सभी लोग विनायकके पथमे पलक- 
पाँवड़े बिछाये उनके आगमनकी उत्सुकतासे प्रतीक्षा 
कर रहे थे | 


काशीमे अत्यन्त सात्त्विक जीवन व्यतीत करनेवाले 
वेद-शास्त्रॉके ज्ञाता शुछु-नामक एक ब्राह्मण निवास करते 
थे | वे श्रोत-स्मार्त-कर्मोके ज्ञाता, ब्रहानिष्ठ, अतिथियोंकी 
सेवा करनेवाले, शान्त, दान्त और क्षमादि गुणोंसे विभूषित 
| उनकी Ai चसेपरतीका घार्म विद्वा के | बिहुमा 


अत्यन्त निःस्ृहा, शानसम्पन्ना; अनुपम रूपवती एवं अद्भुत 
पतिपरायणा थी । 


विप्रवर झुक्न दरिद्र थे । उनका घर इतना टूटा-फूटा 
और जीण था कि आकाशके नक्षत्र उससे सहज ही दीखते 
रहते थे | उनके घरमै सोने, चाँदी और तंबिके पात्र कहसे 
आते, जब क्रि उनकी गोरवर्णी लावण्यमयी पत्नी वल्कल घारण 
कर अपने दिन काटती थी; किंतु वह साध्वी अपनी उसी 
गम्भीर दीनावस्थामे भी संतुष्ट रहकर अत्यन्त विनयावनत 
पतिकी सेवा करती रहती थी | 

घनद्दीन शुक्ल भिक्षाटनके लिये निकले | उन्होंने देखा-- 
नगर सुसज्जित हो रहा है और प्रत्येक व्यक्तिके मनमें 
विनायक-पूजाका उल्लास छाया है । श॒क्कने भी महोत्कट- 
पूजनकी इच्छा व्यक्त की तो लोग हँस पड़े--“अरे ! आप 
क्यों व्यर्थ प्रयास करेंगे ? आप महामहिम महोत्कटका 
स्वागत किस प्रकार करेंगे ! आपके घरमै दै भी कुछ ? 

मिक्षार्मे जो कुछ प्राप्त हुआ, लेकर शुक्ल शीमतासे 
घर पहुँचे | उन्होंने अपनी सहधमिणीसे कह्द--“जो देवदेव 
विनायक भूभार-हरणार्थ महर्षि कश्यपके घर अवतीण हुए 
हैं, वे आज प्रत्येक घरमै पधारेंगे | उनके अभिनन्दनके 
लिये प्रत्येक घरमै अद्भुत आयोजन किये जा रहे हैं । हम भी 
उनकी पूजा करके अपना जीवन सफळ कर ले |? 


बिद्ुमाने उदास होकर कहा--“मुने ! पहले तो इमारे-जेसे 
ahaa व्यक्तिके घर बिनायक केसे पधारेगे और कदाचित्‌ 
वे कृपापूर्वक आ ही गये तो उनके सत्कारके लिये गन्ध, पुष्प, 
पक्वान्न तथा विविध मधुर फलादि हमारे पास कहाँ हैं ! हमारे 
यहाँ आनेसे उनका कोन प्रयोजन सिद्ध होगा ? 


ब्राह्मण बोले--पप्रिये ! वे प्रभु दीन और अनाथोंके 
नाथ हैं । उन्हे प्रेमी भक्त प्राणाधिक प्रिय होते हैं । वे 
दम्भपूर्ण अर्पित किये गये सुवरणोदिसे भी संतुष्ट नहीं होते; 
zana दयामय प्रभु तो ग्रीतिपूवक समित पत्र-पुष्पसे 
ही अत्यन्त प्रसन्न हो जाते हैं ।? 

शुक्कपत्नी AA कदा--*तो फिर हमारे पास जो 
कुछ है, उसे दी प्रभुको निवेदन करें |? 

Aga प्रायः मिक्षाम प्राप्त अनेक प्रकारके अन्न एक 
हीमें पीसकर रोटी बना लेती ओर थोड़े-से चावलमें अधिक 
बानी मिलाकर भात । पतिदेवको भोजन करारूर पीछे झड 
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गन्ब, अक्षत; पुष्प, घूप, दीप, वन्यफल; वल्कळ 
मुखञ्चद्यथं सूखा ऑवला आदि वस्तुएँ ळे ढी | 

विनायकके चरणोमें अमित अद्वा-भक्ति रखनेवाली 
उनकी सधर्मिणी विद्रुमाने अपने छोटेसे घरको झाड- 
पोछकर स्वच्छ किया | सुन्दर चोक पूरा और दर्भ विछाकर 
उसपर पूजोपकरण रख लिया | पत्तोंका तोरण द्वारपर बाँधा 
ओर पत्तोंका ही ध्वज खड़ा कर लिया | फिर अत्यधिक जल्म 
उपलब्ध थोडेसे चावलका भात बनाया । सर्वलोकमहेश्वर 
विनायकको अर्पित करनेके लिये उस श्रद्धामयी विद्रुमा और 
भक्तद्द्य ISI घर बद्दी पतले माँड्सै भरा थोड़ा-सा 
भात था | 

पहले शुक्लशर्माने नैवेद्य और वैश्वदेव किया | फिर 
RÄ घूप जलाकर सहघरमिणीके साथ विनायकका ध्यान करते 
हुए ERR बैठ गये | परम प्रभु विनायकका नाम-जप करते 
हुए दम्पतिके नेत्रोंसि अविरल प्रेमाश्रु प्रवाहित होता जा रहा था। 


अदितिनन्दन विनायक बालकोंके साथ मणिकर्णिकापर 
स्नान कर रहे थे | वे जलसे निकले, नवीन JA घारण 
किये और वालकोंके साथ सीधे शुक्कश्माके द्वारपर पहुँचे | 


“विनायक हमारे द्वारपर पघारे !?--आक्षण-दम्पतिके 
आनन्दको सीमा न रही | हृषविभोर होकर वे नृत्य करने 
छगे | बिदुमा आश्चर्यचकित हाथ जोड़े विनायकको अपलक 
दृष्टिठे देख रही थी | उसके नेत्रोसे आनन्दके आँसू वह 
रहे थे | 

किसी प्रकार शुक्ठशर्माका नृत्य बंद हुआ तो उनकी 

वाणी जैसे अवरुद्ध हो गयी | जगद्वन्य त्रेलोक्यनायक 
विनायककी अभ्यचंनाके लिये क्या करूँ, क्यान करूँ ! 
कुछ समझमे नहीं आ रहा था उनकी | 

; फिर भी उन्होंने प्रभुको आसनपर बिठाकर घीरे-घीरे 
उनक चरण-कमलोंको दवा-दबाकर धोया | प्रभु-पद-पद्मका 
MA उन्होंने अपने माथेपर चढ़ाया, विद्वुमाके मस्तकपर 
छिड़का और शेष जल दोनों पी गये | 

“आज मेण जन्म, तप, ज्ञान, वंश, वय आदि सभी 
सफल हुए, जो पापोंका नाश करनेवाले दीनानाथ मुझ 
अर्किचनकी ङुटियापर पधारे ua हाथ जोड़कर 
कट्टा और गन्ध, अक्षत, TED धुप) दीप, दूर्वाङ्कुर, शमीपत्र, 
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खाती । कमी कभी तो उसे जलपर ही रहना पढ़ता | उस उत्तम तेढ आदि विनायकको अर्पित किये | फिर उनके सम्मुख 
दिन JSIR उस अन्नको देकर विनायकपूजनके छिये वन्यफळ रखकर/पुष्पाजछि समपण करके जरणोमे प्रणाम किया | 


भक्त झङ्गशर्मा अत्यन्त पतला मॉद्मिश्रित भाव 
परसनेमे लजित हो रडे थे; इस कारण वे प्रभुके सम्मुख 
हाथ जोड़कर खड़े हो गये | 

सर्वान्तर्यामी विनायकदेवने अत्यन्त प्रीतिपूर्वक विद्रुमाखे 
कहा--'माता | तुमने क्या भोजन बनाया है ! जो कुछ 
तुम्हारे पास तैयार हो; मुझे वही निस्संकोच अर्पित करो | 
भक्तिपूर्वक प्रदत्त कन्न भी मुझे अमृतसे अधिक सुखादु और 
तृत्तिकर प्रतीत होता है, श्रद्धाहीन बहुमूल्य पक्वान्न भी 
मेरे लिये विष-तुल्य है |? 

“माता !? विद्रुमा तो निहाल हो गयी | दयाघाम 
विनायकने मुझे “माता कह दिया | बालक तो दरिद्रा 
माताका दिया सब कुछ खायेगा ही | फिर मॉड़-भात क्यों 
नहीं खायेगा ! सफलमनोरथ AA भातका पूर्णपात्र 
ही उठा लायी | कुछ बालक विनायकके साथ वन्यफछ खा 
रहे थे; किंतु कुछ विनायककी यह लीला देखकर 
ठहाका मारकर हँसने लगे | 

R अनेक अर्ग्रोकी पीठी परोसी | विनायक 
उक्त अन्नकी भूरि-भूरि प्रशंसा करके बड़े चावसे आरोग रहे 
ये | बीच-वीचमें जल भी ग्रहण करते जाते | फिर IŞ- 
शर्माने माँड़-भात परोसना आरम्भ किया | 


“घुटनेभर पानीर्मे भात बनाया है क्या, पंडितजी |? 
दरिद्र आक्षणका अन्न न खानेवाले बालर्कोने व्यङ्ग'य किया 
और हँस पढ़े | 


“आजतक मैंने इतना सुखादु भोजन कभी नहीं किया १ 


अत्त प्रसन्न होकर उल्लासपूर्वक महोत्कटने ब्राह्मण-द म्पतिसे 
कहा--'मॉड-मात और दीजिये | 

ब्राक्मणने पूरा पात्र RER उलट दिया | भात बिखर 
गया ओर मॉड़ बहने लगा | वालक विनायक उसे अपने 
नन्दे दो हार्थोते नहीं रोक सके; अतएव वे तुरंत दशमुज 
हो गये और अपने दसौं TAA माँड्-भात खाने लगे |# 


भक्तिप्रिय विनायकको अपना बई 
यकको अपना वर्तमान — र वतमान सस्प विस्मृत हो गया विस्मृत हो गया । 


# तज्जल चलितं द्विश्च बालो रोडु' न चाशकत्‌ ॥ 
ततोऽभवहरशशुजो बुभुजे चौदनं च तेः | 
( adage २ | २३ । ४१-४२ ) 
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यह दृश्य उपस्थित जन चकित दोकर देख रहे थे | 
जिन बालकाने विनायकके साथ उस भक्त ब्राह्मणका अन्न 
ग्रहण किया, वे सभी देवखरूप हो गये | यह देखकर 
उपहास करनेवाले बालक मन-द्दी-मन पश्चात्ताप करने लगे | 

IR सम्पूर्ण नगरवासी उत्सुकतापूर्वक परस्पर पूछ 
रहे थे कि “विनायक कहाँ हैं! ओर जब उन्हें विदित 
हुआ कि महामहिम विनायक दरिद्र ब्राह्मण शुक्लशर्माके 
यहाँ दस हार्थोसे उसका माँड़-भात खा रहे हैं तो उनके 
आश्चर्यकी सीमा न रद्दी । 

भोजनोपरान्त करुणामयने शुक्नुशर्माके दिये जलसे 
हाथ घोया और मुखशुद्धि ली । तब अत्यन्त प्रसन्न होकर 
उन्होंने शक्कशर्मासे कहा--“अनघ ! आपकी अद्भुत 
प्रीतिसे में पूर्ण प्रसन्न हूँ । मद्दाभाग्यवान्‌ ! आप इच्छित 
वर माँगें !? 

हृर्षातिरिकसे शुक्ल-दम्पतिकी वाणी अवरुद्ध थी । 
उनसे बोला नहीं जा रहा था । देवी विद्रुमा हाथ जोडे 
छड़ी थीं । उनके नेत्र सजल थे | बद्धाञ्जलि शुक्लशर्माने 
किसी प्रकार कह्दा-“प्रमो | आपने सम्पन्न लोगोको 
उपेक्षा कर सर्वप्रथम मुझे अपना दुर्लभ दर्शन दिया 
भोर मुझ दरिद्र ब्राह्मणका कद्न्न हपंपूर्वक स्वीकार किया; 
यह निश्चय À मेरा परम सौभाग्य है |? 

शुक्रशर्माकी हिचकी बँध जाती थी । सँभलकर 
उन्होने प्रार्थना की--“मैं आपकी सुद्दढ भक्तिकी याचना 
करता हूँ | आपके बिना मेरा मन संसारके सुखोंमें कभी 
न लगे | अन्तमे आप हमे मोक्ष प्रदान कर दें, जिससे 
हमें पुनः जन्म-मृत्युकी यातना न सहनी पड़े |? 

“एबमस्तुः कहते हुए विनायक पुनः द्विभुज बालक 
हो गये और उन्होंने झक्क-दम्पतिको अत्युत्तम स्वरूप; 
ज्ञान और सम्पत्ति प्रदान की । फिर ब्राह्मण-दम्पतिकी 
श्वीकृतिसे बालकोसहित अन्यत्र चळे गये । 

इघर waa ओर राज-मवनमें विनायक ढूँढ़े जा 
रहे थे | कुछ छोगोंको जब विदित हुआ कि विनायक 
बाळकोसहित शुक्कशर्माके घर भोजन कर आये तो 
उन्होंने कहा--“वह पिशाचकी तरह बालकोंके साथ 
दरिद्रके घर भोजन कर आया; सम्पन्न न्यक्तियोका उसे 
कुछ पता नहीं । इस प्रकार कुछ लोग उन जगद्गुरु 
विनायकी निन्दा करने ळे | 


इस प्रकार दम्भ करनेवाले भावरदित दुष्ट ब्यक्तियोंने 
जब विनायकसे अपने घर भोजन करनेके लिये आग्रइ 
किया तो सर्वान्तयौमी विनायकदेवने अपने उद्रपर हाथ . 
केरकर डकार लेते हुए उत्तर दिया-“परम सात्त्विक 
ब्राह्मण शुक्कशर्माके अत्यन्त सुखादु पदित्रतम ATÀ 
मेरा पेट इतना भर गया है कि मुझसे चला भी नहीं जा 
रहा है | अब तो मैं एक ग्रास भी नहीं ळे सकूँगा |? 
यइ सुनकर भ्रष्टसंकल्प दाम्भिक अत्यन्त निराश 
हो गये और कुपित होकर उन्दने खयं भोजन कर लियाङ्) 
किंतु जिन विनायकके सच्चे भक्तीने अनेक प्रयत्नसे कष्ट 
सहकर पवित्रतापूर्वक नैवेद्य तैयार किया था तथा जो उपवास 
करते हुए विनायकका ध्यान कर रहे थे, उन सवके स्मे 
एक विनायकने अनेक रूप धारणकर | सबको 
कामना पूर्ण की । 
' सर्वजञानसम्पन्न, विद्या-बुद्धि-वारिधि विनायकने अपने 
प्रत्येक भक्तकी रुचिके अनुसार उसे तृप्त किया। वे भक्त- 
भावानुसार किसीके पर्यङ्कपर बैठे, किसीके घर जप 
करने लगे; कहीं विद्यार्थियोको वेद-पाठ कराने लगे; 
कहीं शा्धार्थ करते तो कहां स्वयं अध्ययन करते थे | 
कहीं भोजनके ळ्यि अत्यन्त उत्सुक प्रतीत होते थे | 
इख प्रकार नाना NÑ वे भक्तोंके घर उनका जीवन 
सफल करने ढगे IF 
विनायकके चरणोंमें प्रीति रखनेवाले सभी भक्त 
समझ रहे थे कि “सवेसंतापद्दारी सर्वप्रथम मेरे ही धर 
पघारे हैं । विनायक तो प्रत्येक रीतिसे मेरे परिवारको 
अपना ही समझते हैं । उनके मनमै मेरे प्रति कितना 
आद्र, कितना प्रेम और कितनी सद्भावना है ? सभी 
लोगोंने परमदेव बिनायकके दिव्य अङ्गेपर तेल और 
उद्दर्तन लगाया । उन्हें स्नान कराकर सुन्दर वस्न पइनने- 
को दिये | फिर विविध प्रकारसे उनको पूजा को | 
# बुभुजुस्तान्‌ खयं दुष्टा दाम्भिका भक्तिवजिताः ॥ 
( गणेशपु० २ । २४ । १४ ) 
1 एको नानास्रूपोऽभूत्‌ः ` ।? ( गणेश्वपु० २ । २४। १६) 
| न्वचित्पाठयदे शिष्यान्‌ साङ्गं येदं aim । 
क्बचिय्‌ भ्याङुर्ते शास्त्र काचिच्च पठति खबझ ४ 
पथं ai छ नानागृइगतो मभौ । 
( Ege २ । २४ । १८-१९ ) 
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j उसी समय सनक और सनन्दन विनायके दर्शनाथ 
ग राजाके समीप आये थे | राजाने उनकी श्रद्धापूर्वक पूजा 
| की | फिर जब उन्हें विदित हुआ कि विनायक नागरिकका 

' आतिथ्य खीकार करने गये हैं तो वे नगरमे आये | 
उ उन्‍होंने एक ही परब्रह्म परमेश्वर विनायकको सत्र देखा | 


पे सनक-सनन्दनने प्रत्यक्ष देखा, एक ही देवदेव 
३ विनायक कहीं शिविकारूढ, कहीं गजारूढ और कर 
a हयारूढ होकर भोजन करने जा रहे ईँ । इस प्रकार 
ड समी लोग बालक विनायककी पूजाम व्यग्र थे | 
f सनक-सनन्दन जहाँ-जदाँ गये, वहीं उन्होंने विनायकको 
3 उपस्थित देखा । विनायकदेव कहीं नेवेद्य आरोग 
x रहे थे तो किसी घरमे हाथ घो रहे थे; किसी घरमें 

फल खा रहे थे तो किसीमे ताम्बूल ग्रहण कर रहे थे 
£ और किसीमै सुकोमल पर्यङ्गपर विश्राम करते 
i हुए भक्तकी लालसा पूरी कर रहे थे | इस प्रकार अनेक 
1 aa जाकर उन पूज्य ऋषियोंने विनायकदेवकी अद्भुत 


विभूतिका दर्शन किया । उन्होंने घरतीपर, गहोंके 
भीतर-बाइर, ga दिशाओं और अनन्त अन्तरिक्षमै 
i सर्वत्र विनायकको प्रत्यक्ष देखा । 
कऋषियोंने भीतर-बाहर सर्वत्र विनायकको ही देखा। उन्हें 
सिद्धि-बुद्धिसहित दराभुजाघारी चन्द्रभालके दिव्य रूपका 
7 प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त हुआ । वे गद्गद कण्ठसे महाप्रभु 
१ विनायककी स्तुति करने लगे--- 
i £निष्पाप परमेश्वर | आप समस्त कारणोके भी कारण 
हैं, साथ ही सारे कारणोंसे अतीत हैं | आप ब्रह्मस्वरूप; 
t ब्रह्माण्डके कारण तथा व्यापक परमात्मा हैं| आप दी इस 
i जगतूका पालन; सर्जन तथा संद्वार करते हैं. | आप रूपरहित 
होते हुए भी अ रूपोसे युक्त हैँ | नाना प्रकारकी माया- 
शक्तिसे सम्पन्न | आप ही पञ्चभूत) यक्ष, गन्धर्व तथा 
राक्षस हैँ | सम्पूण चराचर विश्व आपका स्वरूप है; आपकी 
स्तुति करनेमें कौन तमथ हो सकता है ! आपके स्वरूपको 
न जाननेके कारण ही श्रृति “नेति-नेतिश कहकर मौन हो जाती 
है | हम दोनों मोदित है, आपके उत्तम रूपको नहीं जान 
सके ई | विमो | आपके अनेक रूप हैं; इम आपकी महिमाको 


र ağ जानते । प्रभो | इस समय आपके चरणारविन्दोंके 
ह्‌ दशनसे ही इम कृतकृत्य हो गये हैँ १7% 
z # सर्वेपां कारणानां त्वं कारणं कारणातिग: | 


Aa RQP S: परः ॥ 
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सनक-सनन्दनके स्तवनसे संतुष्ट होकर परमदेव 
विनायकने उन्हें वर प्रदान किया--मेरे प्रसाद्से तुम 
तत्वज्ञ और सर्वज्ञ होओगे |? 

तदनन्तर प्रभु विनायक वहीं अन्तर्धान हो गये । 
सनक-सनत्दनने अत्यन्त श्रद्धापूर्वक वहाँ खर्ण और 
wa एक विशाल मन्दिर निर्माण कराया । उसमे 
विनायककी सुन्दर मूर्ति स्थापित को | मन्दिरके समीप 
ही गणेशकुण्ड-नामक एक सुन्दर सरोवर वनवाया | 
मूर्तिका नाम “वरदगणपति! रखा । उन्होंने स्वयं वरद- 
गणपतिकी पूजा की और उक्त ठुण्डमै स्नानकर 
बरिनायक्रकी वरद-मूर्तिके पूजनका माहात्म्यगगान करते हुए 
zaa मूर्तिके पूजक स्त्री-पुरुष निस्संदेह पुत्र-पौत्र-सम्पन्न 
हो दीर्घायु प्राप्त करेंगे | उन्हें यशश धन, घान्य, कीर्ति एवं 
शाइवत तत्वज्ञान उपलब्ध होगा । मृत्युके अनन्तर वे 
परम सुखद्‌ विनायक-धाम प्राप्त कर लेंगे |? 


बहाँ देवता, गन्धर्व, यक्ष तथा अप्सराओंके समुदायने 
बरदःविनायकका दर्शन कर उनकी विविध प्रकारसे पूजा की | 
उनके चले जानेपर सनक-सनन्दनने वरद-विनायकके चरणोमें 
प्रणाम क्रिया और वे अमरावतीके लिये प्रस्थित हो गये | 


इधर नागरिकोंका आतिथ्य स्वीकार करनेके लिये देवदेव 
विनायक्रको गये अधिक देर हो गयी | उनके लौट आनेपर 
राजा उनके साथ भोजन करना चाहते थे । प्रतीक्षा असह्य 
हो गयी तो स्वयं काशिराज अश्वपर आरूढ़ होकर उन्हे 
ने निकले । 


“विनायक भोजन करने कहाँ गये ? काशिराज घर-घर 
यही प्रश्‍न कर रहे थे और उन्हें सर्वत्र एक ही उत्तर 


मिलता था--'बाळ विनायक तो भोजन कर आपके ही 


पासीदं A विइवं त्वमेव Asa । 
A . 

नानारूपररूपस्त्वं नानामायावलान्वित: ॥ 

त्वमेव पत्नभूतानि यक्षगन्थवराक्षसा: । 


aat स्तोतुँ समर्थ: स्याच्चराचरखरूपकम्‌ ॥ 
नेति नेति ब्रवीति स ्दरपाश्चानतः श्रुति: । 
आवां विमोहिती mi नेशाथे रूपमुत्तमम्‌ ॥ 
महिमानं न जानीवोऽनेकरूपस् ते विभो । 
$तकृत्यो भपत्पाददर्शनात स्वः प्रभोऽधुना ॥ 

( Io २। २५ । १-५ ) 
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साथ वाळकोंमें क्रीड़ा करने गये हैं | राजा चकित ये | 
उनकी समझमें कुछ नहीं आ रहा था | अन्तमै उन्हें पता 
चला कि महोत्कट दरिद्र शुक्करामाके घर गये हैं | काशिराज 
झुक्कशर्मके घर पहुँचे तो वहाँ देखा, बाळ विनायक 
WAA INR आरूढ़ होकर हँसते हुए खेल रहे हैं |? 

राजाने विनायकको हाथ जोड़कर प्रणाम किया और 
बोले--शिश्युओंमें क्या आपका साधु-स्वभाव, ज्ञान और 
प्रेम नष्ट हो गया ! आपने मुझे छोड़कर अकेले ही मिशह्नका 
भोग कहाँ लगा लिया ? 

हँसते हुए बाळक महोत्कटने तुरंत उत्तर दिया-- 
“महाराज | बच्चोंकी तरह मिथ्या-भाषण नहीं करना चाहिये | 
आप किसीसे पूछ ळें, मैंने जहाँ-जढाँ भोजन किया, वहाँ-वहाँ 
आप मेरे साथ थे |? 

वहाँ उपस्थित लोगोंने मी राजासे कहा--“वयोवृद्ध 
धर्मञ्च महाराज ! आपको असत्य शोभा नदीं देता । आपने 
हमारे सामने घर-घर विनायकके साथ बैठकर भोजन 
किया है |? 

आश्रयंचकित राजाने कहा--'प्रभो! आपकी परम दुर्विज्ञेय 
मायासे योगिराज भी मोहित हो जाते हैं । समस्त रूपोंमें 
सवत्र मान्य आप धन्य हैं | 

राजाके शरीरमें रोमाञ्च हो आया | उन्होंने ध्यानपूर्वक 
देखा तो उन्हें भय-तापहारी विनायकके दर्शन हुए । जल 
ओर उसकी वीचियोंकी तरह उन्हे सम्पूर्ण सृष्टि एवं 
विनायकमै सर्वथा अभेदका दर्शन हुआ । फिर मायाके 
प्रभावसे उन्हें बालक विनायक दीखने लगे | 

राजाने विनायकको शिविकामें बैठाया | अनेक प्रकारके 
वाद्य बज रहे थे | नृत्य ओर गान हो रहा था | इस प्रकार 
देवदेव विनायक राजःभवनकी ओर चले | दीन-दीन 
शुक्क-दम्पति भी उनके पीछे धीरे-धीरे चल रहे थे | विनायक 
राज-भवन पहुँचे | 

उन्होंने बालकोंको घर लोटा दिया और जब उन्होंने 
अपनी ओर अपलक इष्टिसे निहारते शक्क-दम्पतिको देखा 
तो वे लजित हो गये । भैंने इन श्रद्धा-भक्तिकी दिव्य 
युगल-मूर्तियोंकी कुछ नहीं दिया । इन प्रीति-प्रतिमाओंको 
मैं क्या दूँ ? यद्यपि इनके लिये कुछ भी अदेय नही, किंतु 
इनके पवित्र प्रेमके सम्मुख त्रेलोक्यकी अनन्त सम्पदा भी 
तुच्छ दै, हेय है |? 


कुछ क्षण बाद विनायकने उन्हें अपनो उत्तम सम्पत्ति तो 
दे ही दी; धनपति कुव्रेरसे भी श्रेष्ठ धन-वैसव प्रदान 
कर दिया | 


Wa ओर उनकी धर्मपत्नी विद्रुमाको प्रत्यक्ष 


तो कुछ मिला नहीं, पर वे सर्वथा निस्स्पृह ब्राह्मण प्रसन्न- 
मन विनायक्रका स्मरण करते हुए अपने घर छोटे | 


ब्राह्मण-दम्पतिके आश्रयंकी सीमा नहीं थी । उनके 
जीणे घरका अस्तित्व ही नहीं रह गया था; वहाँ उसके 
AAR अमरावतीके इन्द्र-भवनसे भी श्रेष्ठ भवन प्रस्तुत 
या | ब्राह्मण-दम्पति अत्यन्त चिन्तित हुए ही थे कि भवनसे 
सुन्दर वस्त्राभरणभूषित सेवक निकले | 


वे ब्राह्मण-दम्पतिकों भवनके भीतर ले जाकर तैल- 
मर्दन करने रगे | उन्हें स्नान कराया | उनके सुनहले वस्त्र 
ओर आभूषण पदनाये | इसी प्रकार ख्ी-सेविकाओने BESJEN] 
स्नानादिके उपरान्त वस्त्राभूषणसे भूषित किया । उन्हें 
बिविध पक्वान्न परोसा और प्रत्येक रीतिसे वे प्रतिक्षण 
उनके सेवार्थ प्रस्तुत रहे । 


सहसा सर्वथा अकल्पित, अकथनीय; दुलभ सम्पत्ति 
TAR ब्राह्मण-दम्पति चकित थे । ब्राह्मणका वह भवन 
विशाल एवं समस्त सुविधाओंसे भरपूर था । उक्त 
भवनकी दीवारें सोनेकी थीं । उसमें अनेक प्रकारके बैठनेयोग्य 
रत्नोके सुन्दरतम मञ्च बने थे | उनके घरमै सभी पात्र 
सोनेके थे ओर विविध प्रकारकी अक्षय, दुर्लभ खाद्य- 
सामग्रियाँ वहाँ एकत्र थीं | 


भेरी यह क्षुद्र कुरिया सहसा इद्ध-भवनकी तरह केसे 
हो गयी !? चकित होकर विद्रुमाने अपने पतिसे पूछा तो 
उन्होंने विनायकका स्मरण करते इए कहा--«भाग्यवती | 
निश्चय ही यह भक्तवत्सल करुणामूर्ति विनायकका कृपा- 
प्रसाद है । उन सर्वज्ञ प्रभुने हमें सामने तो कुछ नहीं दिया; 
किंतु तुम्हारे माँड-भातसे ही संतुष्ट होकर परोक्षरूपसे 
सब कुछ दे दिया । बे दयामय प्रभु अपने भक्तकी दी 
हुई स्वल्प वस्तुको भी अत्यधिक मानकर उसे महान्‌ 
वस्तु प्रदान कर देते हे और अपनी दी हुई महान्‌ वस्तुको 
भी स्वल्प ही समझते हैं | इस कारण कल्याणेच्छुको 
चाहिये कि भय, स्नेह, काम अथवा शच्जुभावसे भी उनका 
सदा स्मरण करता रहे । भक्तिपूर्वक उनकी पूजा करे, 
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` प्रणाम निवेदन करता रहे ।?# 


नरान्तकका आक्रमण 


देवरिपु नरान्तकके झर और चपल-नामक दो गुप्तचर 
अधिक समयसे काशीमें रहते हुए नागरिकोंमे इतने घुल-मिल 
गये थे कि उनपर संदेह करना सम्भव नहीं था । वे दोनों 
देवद्रोदी असुर अत्यन्त बलवान्‌, थे ओर काशीकी प्रत्येक 
घटनाकी सूचना राक्षसराज नरान्तकक्रे पास भेजते तथा 
महोत्कटको मार डाळनेके लिये अवसरकी ताकमें लगे रहते थे | 


एक दिनकी बात है । महोत्कट शिविकामें बैठकर 
राजःभवनकी ओर लौट रहे थे कि उन महावीर झर और 
चपल-नामक असुरोंने उन्हें घेरकर घोर गर्जना की | उस 
गर्जनासे शिबिका ले जानेवाले कर्मचारी काँप उठे) किंतु 
विनायक तुरंत शिबिकासे उतर पड़े | 


राक्षसोंका दुष्टतापूर्ण उद्देश्य समझते ही विनायकने तुरंत 
उन्हें अपने सबल हाथोंमें उठा लिया और घुमाते हुए 
पृथ्वीपर पटककर अपने कठोर पाशमें बाँध लिया | अत्यन्त 
बलवान्‌ असुरोंके मनमै बाळक विनायककी इस शक्ति और 
स्फूतिकी कल्पना भी नहीं थी | वे मयवश काँपने छगे और 
वीरवर विनायककी स्तुति करते हुए उनAे अपने प्रार्णोकी 
भीख साँगने लगे । 


विनायकने उनसे कहा--“तुमछोग कौन हो और 
यहाँ किसल्यि रहते हो ? यदि सच-सच बता दोगे तो तुम्हारे 
प्राण छोड़ दूँगा, अन्यथा मृत्यु निश्चित है |? 


“प्रमो ! आप करुणासागर, दीनोंके नाथ एवं हमारे 
पिता हैं |? असुरोंने हाथ जोड़े विनायकसे निवेदन किया-- 
“क्योकि गर्भाधान करनेवाले, उपनयन करानेवाले, विद्या- 
दाता, अभयदाता और अन्नदाता--ये पाँच प्रकारके पिता 


* सवं जानाहि सुभगे न समञ्चं महाविभुः । 
ददाति तु परोक्षेऽसावस्ममात्रेण तोषयन्‌ ॥ 
स्वयंदत्त बहुतरमस्पमेव f मन्यते । 
भत्रत्योपपादितं स्वल्पं मन्यते बहुलं fy: ॥ 
तस्माद्‌ भयेन कामेन स्नेहेन रियुभावतः । 


aid नमनीयश्च स्तव्यः पूज्यो हिताय च ॥ 
( गणेशपु० २ | ५५ । २७-२९ ) 
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कहे गये हैं ।# हमे कृपापूवक क्षमा करे | हम असुरराज 
नरान्तकके गुप्तचर हैं | यहाँकी घटनाओंका संदेश तो 
उन्हे दिया ही करते छुँ आपको किसी भी विधिसे मार 
डालना भी हमारा उद्देश्य था | हम प्रत्येक रीतिसे काशीमें 
विघ्न उत्पन्न करते रहते थे |? 

विनायकपर आक्रमणका संवाद सर्वत्र विद्युत्‌गतिसे 
केळ गया | अतएव शीघ्र ही नगरनिवासियोंकी भीड़ वहाँ 
एकत्र हो गयी । नागरिकोने विनायकसे कहा--“सर्पोको 
दुग्धपान करानेसे उनका विष ही बढ्ता हे । आप इनका 
अविलम्ब वध करें |? 

कने इन्हें अभयदान दे दिया हैं ।? विनायकने 
असुरोंको तुरंत काशीसे चले जानेकी आज्ञा दी और खयं 
शिबिकारूढ़ होकर राज-भवन पहुँचे | 

शूर और चपल राक्षतराज नरान्तकके समीप पहुँचे | 
नरान्तक मणिमय सिंहासनपर आसीन था । उसके अमात्य 
उसके समीप ही सावधानीसे बैठे थे । दूतोंने नरान्तकके 
सम्मुख मस्तक झुकाकर उसका अभिवादन किया । फिर 
डरते हुए उन्होंने कहा--'राजन्‌ | आपके आदेशानुसार 
हम काशीकी प्रजामें उनके स्वजन और आत्मीय बनकर 
रहते हुए प्रत्येक रीतिसे व्यवधान उत्पन्न करनेका प्रयत्न 
करते थे; किंतु ऋषिपुत्रकी कुशाग्र बुद्धि, दूरदर्शिता, 
सावधानी, सजगता एवं अद्भुत शक्तिके सम्मुख विवश हो 
जाते थे | आपके भेजे हुए एक-से-एक वीर योद्धा उसके 
TÄ मारे गये | कोई भी बचकर नहीं आ सका । हमलोगोंने 
भी अवसर देखकर उसपर आक्रमण किया; किंतु जिस 
चपळ्तासे उस ब्राह्मण-बालकने हमें पटककर अपने पाशमें 
जकड़ छिया, उसे देखकर हमारी बुद्धि निष्क्रिय हो गयी | 
हम किसी प्रकार अपने प्राण बचा पाये हैं । स्वामी ! 
हमने तो ऐसी झूरता, ऐसी शक्ति एवं ऐसा दूरदर्शी पुरुष 
न कहीं देखा और न सुना है । अब आप जैसा उचित 
समझें, Ta करें | हमारी दृश्मिं तो उसे पराजित करनेवाला 
3 कहीं कोई नहीं दीखता |? सु जि .__..-. ` 

* सेककरूच्चोपनेता च 


विद्यादोऽभयदोऽपरः ॥ 
अन्नदः पञ्च पितरो विख्याता भुवनत्रये । 
( गणेशषु० २ । ५५ । ४०-४१ ) 
1 खामिन्नेताद्शी शक्तिः क्वापि दृष्टा न च श्रुता । 
x 


x x 
TÅR न जेतास्य त्रैलोक्ये विद्यते पुमान्‌ । 
( गणेशपु० २ । ५६ । २६-२७ ) 
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दूतोके मुखसे यह संवाद सुनकर नरान्तकने क्रुद्ध 
होकर कहा--“इक्षोपर कूदनेवाला बंदर वनराजका कुछ 
नहीं बिगाड़ पाता; शरीर निगल जानेवाला अजगर वसुघापर 
ही रहता है; जुगनूका प्रकाश चन्द्रोदयके अनन्तर नहीं 
दीखता; सूयका तेज राहुके पहुँचते ही मन्द पड़ जाता 
है; अतएव काशिराजका मान-मर्दन करने मैं स्वयं चळूँगा | 
सशस्त्र वाहिनी एकत्र हो | 

राक्षसराजका आदेश पाते ही विशाल सशस्त्र सेना 
कुछ ही देरमें तैयार हो गयी | मदमत्त गज एवं 
अश्वपर आरूढ़ योद्धाओं तथा असंख्य पैदल-सेनिक्रोने ढाल, 
तलवार, खट्वाङ्ग, शक्ति, परशु, गदा, समुद्र, चक्र; 
तोमर) घनुष-बाण, पाश और अङ्कुश आदि विविध प्रकारके 
घातक अस्त्र धारण कर रखे थे | इस प्रकारकी शस्न-सज्न 
चतुरङ्गिणी सेनाके साथ पृथ्वीको कम्पित करता हुआ नरान्तक 
काशीकी ओर चला । उसके साथ वीरोंको प्रोत्साहित 
करनेवाले दिगन्तब्यापी वाद्य बज रहे थे | 

महान्‌ दैत्य नरान्तककी झमती विशाल सेना काशीके पूर्व- 
भागमें पहुँची । आकाश घूल्सि आच्छादित हो गया था 
और रणऱदुन्दुभियाँ बज रही थीं | यह देखकर एक दूत 
काशिराजके पास दौड़ा आया | उस समय काशिराज भोजनके 
परोसे थालके सम्मुख बैठे ही थे कि दूतने कहा--“महाराज ! 
दैत्यराज नरान्तक अपनी चतुरङ्गिणी सेनाके साथ हमारी 
सीमाके पूव॑भागमें आ गया है | 

सहाराज भोजनको स्पशकर खड़े हो गये । उन्होंने 

अपने सैनिकोंको तत्काल शस्त्रसज्ज होनेकी आज्ञा दी और 
वे स्वयं शिरस्त्राण एवं कवच आदि घारणकर वीर-वेषमें 
विनायकके समीप पहुँचे तथा उनकी पूजा की । तदनन्तर 
बोले--*जय विनायक |? 

नरेशकी सेना कुछ ही क्षणोंमें अस्तर धारण करके 
एकत्र हो गयी । हुन्दुभियाँ वजने लगीं । महाराजने 
विनायकके चरणोंमें प्रणाम किया और अपने अश्वपर जा 
बैठे । सेनाके विभिन्न अङ्गोंके सेनापति अश्‍व, रथ और 
गजपर आरूढ हो पहलेसे ही तैयार थे । 

काशीनरेशकी सेना पेशाचिक आक्रमण करनेवाली 
असुरःसेनाका दर्प-दलन करने अत्यन्त उत्साहसे प्रस्थित 
हुई । काशीकी पूर्वी सीमापर पहुँचकर नरेशने सेनापतियों 
एवं सेनिकोंको पुरस्कृत कर उन्हें अपनी पवित्र मातृभूमिकी 


रक्षाके लिये प्रोत्साहित करते हुए कद्ा--“अनेक़ असुर” 
योद्धाओंने इमपर क्रूरतम आक्रमण किया, किंठ विनायककी 
कृपासे वे समी मारे गये । विनायकके यहाँ रहते हमे चिन्तित 
होनेकी आवश्यकता नहीं; हमारी विजय निश्चित है | 
काशिराजने इतना कहा दी था कि समुद्रकी लदरोंकी 
तरह आती हुई असुरराज नरान्तककी सेनापर उनकी दृष्टि 
पड़ी । नरेश कॉप उठे | अपने सैनिकोंको उत्साह प्रदान 
करनेके स्थानपर वे कहने लगे--'किंतु असुर-शक्ति असीम 
है। उनके साधन अपरिमित हैं | उन्होंने" अपने पराक्रमसे 
त्रेलोक्यपर अधिकार कर लिया है । उनके विशाल सैन्यके 
सम्मुख हमारी संख्या नगण्य है | प्रचण्ड सूर्यके सम्मुख 
खद्योतकी क्या गणना ! अतएव यदि वे राक्षसराज अनुग्रह 
करें; तभी इम जीवित रह सकते हैं | उनके सम्मुख हमसे 
अपराध भी बहुत हुए हैं| केवल विनायकके बलसे हम 
इनको केसे परास्त कर सकते हैं ? अतएव आपलोग हितकर 
विचार करें |? 
भयविहल राजाकी बात सुनकर महामात्यने कहा 
“हमारे चार प्रतिनिधि संधिके लिये असुरराज नरान्तकके 
पास जायें। अपने हितके लिये नीच पुरुषके भी समीप 
जानेमे आपत्ति नहीं | आचाय बृहस्पतिने नीति-वचन 
कहा है--प्रवल शत्रुको अनुकूल बनानेके लिये कन्यादान, 
सहभोजन; प्रेम, सम्भाषण, वस्त्रदान, नमस्कार तथा उसकी 
स्तुति भी कर लेनी चाहिये ।? यदि असुरराज विनायकको 
मी माँगें तो उन्हें दे देना चाहिये । तात्पय यह कि जैसे भी 
हो, अपना हित-साधन करना चाहिये ।?? # 
qA उत्तम है ॥ सव लोगोने कहा- “प्रबलतम 
असुरराजसे वेर समाप्त हो जाय, यही अच्छा है | 
इस प्रकार राजा परामश कर ही रहे थे कि 
टिड्डी-दलकी तरद नरान्तकके सैनिकोने काशीपर तीव्रतम 
आक्रमण कर दिया | उन्होंने चारों ओर आग लगा दी | 
आकाश धूप्राच्छन्न हो गया। जो स्त्री-पुरुष प्राण-रक्षाके 
लिये घरसे बाहर निकलते, क्रूर राक्षस उन्हे मार डालते थे | 
उन्हें स्त्रियोके सतीत्व पर आक्रमण करते देखकर पतित्रता 
खियौँ छतोंसे कूदकर और कुछ विध-पानकर मृत्यु-मुखमै 
* स चेद्‌ विनायकं याचेइत्वा राज्यस्य रक्षणम्‌ । 
कर्तव्यमिति गे भाति खहितं तद्‌ विचिन्त्यताम्‌ ॥ 
( गणेशपु० २। ५७। १८) 
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प्रवेश करने लगी | राक्षस अत्यन्त रूप-योवन-सम्पञ्ञा देवियों- 
को पकड़कर असुरराजके पात भेज देते थे | 

इस प्रकार अपनी प्रजाकी दुर्दशा देखकर काशिराजको 
अपने दायित्वका भान हुआ | उन्होंने क्रोधसे कॉपते हुए 
प्रत्याक्रमणकी आज्ञा दी । 


राजाने स्वयं शर-संधान किया और शनरुओंपर वाण-दृष्ट 
करने A | अपनी मातृभूमि एवं अपनी माँ-बहनोंकी लजा- 
की रक्षाके लिये काशिराजके वीर योद्धा प्राणोपर खेल गये; 
राक्षस कटने लगे | उन्हे अकल्पित प्रत्याक्रमणसे विचलित 
होना पड़ा, किंतु राक्षसराजके भयसे वे युद्ध कर रहे ये | 
राक्षर्सोके रुण्ड-मुण्ड घरतीपर बिछते जा रहे थे और दोनों 
ओरकी सेनाएँ विजयश्रीकी तीब्र कामनासे युद्धरत थीं। 
अश्वसे अश्‍व; गजसे गज, रथसे रथ और पेदलसे पैदल 
सेनाका भयंकर संग्राम हो रहदा था । 


नरान्तककी बुद्धि काम नहीं कर रही थी। वह आइचर्य- 
चकित था | काशिराजके नगण्य सैनिक उसकी अजेय 
वाहिनीको त्रस्त, भीत और कम्पित कर देंगे; वह स्वप्नमै 
भी नहीं सोच सकता था । पर सत्य यही था । असुरराजकी 
सेना सिरपर पैर रखे प्राण लिये पीछे भागी जा रही थी | 
काशिराजने इर्षान्मत्त होकर गर्जना की | त्रेलोक्यविजयी 
असुरराज नरान्तकको सर्वप्रथम पराजित करनेका श्रेय 
काशिराजको प्राप्त हुआ | वे प्रसन्नताके आवेगमें निश्चिन्त 
हुए ही थे कि सहसा असुरोंके शत-शत सैनिक उनके 
व्यूइमें प्रविष्ट दो गये | काशिराजके साथ उनके अमात्यके 
दोनों पुत्रौको असुरोने पकड़ लिया और उन्हे बंदी बनाकर 
नरान्तकके समीप ले गये | कागिराजके सैनिकोंका तीव्रतम 
प्रतिरोध विफल सिद्ध हुआ । नरेशके उदास सैनिक 
लोट पड़े | 
अमात्य-पुत्रोंसहित काशिराजको वंदी बनाकर नरान्तक 

अत्यन्त प्रसन्न हुआ | उसने नगरमै अग्निकाण्ड रोक 
दिया | बोला-“वीरो | हम जिस उद्देश्यसे यहाँ आये थे; 
बह पूरा हो गया । काशिराज और अमात्यपुत्रोंकी पराजय- 
का अथ काशीपर विजय है | काशिराजके आश्रयके बिना 
अब वह व्राझ्मण बालक क्या कर सकेगा ? अव मैं निसं 
उसे जीत दूँगा |? 

; विजयदुन्दुमि बज उठी | नरान्तकने प्रसन्न होकर 
बंदियों और त्राह्मणोंको दान दिया | 


x परख्रह्मरूप गणेशं नताः स्मः हैं 
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तदनन्तर असुरराज नरान्तकने काशीके राज-भवनमें 
प्रवेश करनेका निश्चय किया | असंख्य सैनिक उसके साथ थे। 
दैत्यराज बंदी नरेश और अमात्य-पुत्रोंको साथ लेकर आगे- 
आगे चला | वाद्य बज रहे थे | असुर-सैन्य विजय-गर्वसे 
मत्त था | प्रजामें अपनी धाक और आतङ्क फेलाते हुए 
नरान्तक धीरे-धीरे काशीमै प्रवेश करके राज-पथकी ओर बढ़ा | 


इधर काशीमें असुरोके अमानुषिक उपद्रव, अग्निकाण्ड; 
हत्या एवं बलात्कार आदिसे प्रजा अत्यन्त YA थी । राजा 
और अमात्य-पुत्रौंको बंदी बनाकर दैत्यराजके राज-भवनमें 
प्रवेश करनेके समाचारने तो प्रज्वलित अग्निमें घुताहुतिका 
काशीके >A A निकोंके 
काम किया | के तरुण रोष सनिकोंके साथ नरान्तकपर 
भीषण प्रत्याक्रमण करनेकी योजना बनाने लगे । 


उधर जव राजरानी अम्बाने अपने पतिको बंदी बनाये 
जानेका समाचार सुना तो वे जल-हीन मीनकी भाँति छटपटाती 
हुई विलाप करने लर्गी--'रिपुओका मान-मर्दन करनेवाले 
पतिदेव | आप già कैसे पराजित दो गये १ मैं आपको 
कहाँ पाऊँगी ! आपके बिना मैं जीवित ही कैसे रद्द सकती हूँ ! 
भगवान्‌ शंकर मुझपर कैसे असंतुष्ट हो गये १ मैं आपको मुक्त 
करानेके लिये किस देवताकी शरण लूँ ! इस कश्यप-पुत्रने 
युद्धमे कितने ही असुरोंको मारा, किंतु एक वाळकपर निर्भर कर 
आपने बुद्धिसे काम नहीं लिया | आपने उसके वचनका 
विश्वास कर अजेय असुरसे शत्रुता मोल ले A] उस 
महादैत्यपर भला कोन विजय प्राप्त कर सकता है! मैं 
बिधवा वनकर किस प्रकार जीवित रहूँ ? 


बंदी नरान्तक 

महारानी अम्वाका करुण विलाप सुनकर महोत्कट 

अत्यन्त क्रुद्ध हुए । उन्होंने भयानक गर्जना की | वे पुनः- 
e ` e ~ 

पुनः गजन करने छो | उनके उक्त महान्‌ गर्जनसे अन्तरिक्ष 
और दिदाएँ प्रतिध्वनित हो sd; पर्वतो और वनोसहित 
पृथ्वी कॉपने लगी; पक्षियोंकी मृत्यु हो गयी और समस्त 
प्राणी भयभीत हो गये | 

क्रोधव्याकुललोचन विनायकके स्मरणसे ही सिद्धि 
उपस्थित हो गयौं | विनायकने पूछा--ध्युद्धके अवसरपर तू 
कहाँ चली गयी थी 9 

सिद्धिने देवदेव विनायकका मन्तब्य समझकर तुरंत 
अनेक प्रकारकी युद्ध करनेवाली भयानक सेना प्रस्तुत कर 
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दी | उसके सैनिक अत्यन्त शूरवीर और भयानक थे | 
उनके अत्यन्त भयानक मुख, हृल-तुल्य दाँत) सपं-तुल्य जिह्वा 
एवं पर्वत-तुल्य मस्तक थे | उनके नेत्रोसे अग्निक्री भयानक 
ज्वाला निकल रही थी और उनके विकट नासार्भ्रमे महागज 
प्रवेश कर सकते थे | उनके क्रूर नायकने विनायकके समीप 
जाकर विनयपूवक प्राथना की--“प्रमो | हमें क्या आज्ञा 
है? हम बुझुक्षि हैं | कृपया भक्ष्य प्रदानक्रर हमें 
तृप्त करें |? 

विनायक बोले--“तू महादेत्य नरान्तककी विशाल 
वाहिनीका भक्षण कर | समस्त सेनिक्रोको उद्रस्थ करके 
नरान्तकका मस्तक मेरे समीप ले आ | इतनेपर भी तेरी तृप्ति 
न हो तो मैं तुझे अन्य भक्ष्य बताउँगा |? 

विनायककी अनुज्ञा प्राकर उक्त महाभयानक 
सेनानायकने उनके चरण-कमलोंमें प्रणाम कर भयानक गर्जन 
किया । उक्त गर्जन सुनकर दैत्यराज नरान्तकका हृदय 
कॉप उठा | 

काशीका युवक-वर्ग और सैनिक विजयोन्मत्त नरान्तकके 
नगरके मध्यमै पहुँचनेकी प्रतीक्षा कर ही रहे थे कि विनायककी 
भयानक सेना उसपर टूट पड़ी | वे अतुलित बलशाली योद्धा 
भयानक गर्जन करते हुए नरान्तकके सैनिकोंको पकड़कर 
अपने विशाल मुखमै फेंकने लगे | आकाशमै इतनी धूल 

भर गयी कि सवत्र अन्धकार-सा व्याप्त हो गया; किसीको 
छ दीख नहीं रहा था | 

उस घनान्धकारमे वे घोर पुरुष असुर-सैन्यका निर्ममता- 
पूर्वक मर्दन करते हुए सैनिकोंको भक्षण करते जा रहे थे । वे 
किसी असुरको पैरोसे मसल देते, किसीको आकाशमें गेंदकी 
तरह उछाल देते और किसीको पटककर पुनः अपने कराल- 
गालमें डाल लेते | 

दैत्य-सेना प्राण लेकर भागना चाहती थी, किंतु इन 
घोर झूरोंसे बचकर भागना शक्य नहीं था । वे असुरोंको 
जितना ही चबाते, जितना ही खाते, उतनी ही उनकी क्षुधा 
तीव्र होती जा रही थी | इस कारण वे गजसहित गजारोहीको 
और अश्वसमेत अश्वारोहीको अपने मुँहमै डाळ लेते | इस 
प्रकार कुछ ही देरमें उस निर्मम घोर पुरुषने असुर-सैन्यको 
प्रायः नष्ट-श्रष्ट कर दिया | 

प्रलयाग्नि-तुल्य घोर पुरुषके द्वारा अपने सेन्य-दलका विनाश 
देखकर नरान्तक घबरा गया | अवशिष्ट सैनिकोंको भक्षण करते 
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देखकर वह अपना धनुष लेकर तीक्ष्णतस शरोंकी वर्षा करने 
लगा | नरान्तकके असंख्य शर उस घोर पुरुषके शरीरमें प्रविष्ट 
होकर वाहर निकल गये | उनसे रुधिर बहने लगा; पर जैसे उस 
पुरुषको कुछ उनका पता ही नहीं था । वह तो अपने 
सैनिर्कोके साथ निरन्तर असुरौंको भक्षण करनेमें व्यस्त था | 


नरान्तकके सारे अस्त्र निष्फळ सिद्ध हुए । जब एक भी 
शर नहीं बचा, तब अपनी शक्तिके सवथा नष्ट दो जानेपर वह 
प्राण लेकर भागा, किंतु वह कालपुरुष भी उसके पीछे दोड़ा। 
नरान्तक प्रथ्वीपर दुतगतिसे भागता हुआ जहाँ-जहाँ गया; वहाँ- 
वहाँ वह काळपुरुष उसके पीछे दीख पड़ा। भयाक्रान्त नरान्तक 
भागकर स्वर्ग पहुँचा तो वहाँ मी उसे पीछे ल्या कालपुरुष 
दिखायी दिया । नरान्तक फिर पृथ्वीपर लौटा, किंतु वहाँ भी 
कालपुरुष उसे निगल जाना चाहता था । तब अत्यन्त भयभीत 
दैत्यराज पातालमें प्रविष्ट हुआ तो वहाँ भी जैसे भागते हुए 
सर्पको गरुड़ सरस्तापूर्वक द्बोच लेता दै, उसी प्रकार काल- 
पुरुषने नरान्तकके केश पकड़ लिये और कहा- दुष्ट ! मेरी 
दृष्टिमे पड़कर तू कहाँ भाग सकता है? महाखल ! तूने 
परमात्मासे वर प्राप्तकर देवताओं और ऋषियोंको बहुत पीड़ित 
किया; कितने ही निर्दोष मनुष्योंका सवनाश कर दिया; अब 
तेरा संहार करनेके ख्यि विनायक अवतरित हुए हैं । तू 
अहंकार छोड़कर उनके चरणोंकी शरण ग्रहण कर ले | उन 
देवदेव विनायकके पद-पङ्कज तेरे पापोंको मिटा देंगे p 


इस प्रकार कहते हुए कालपुरुष नरान्तकको विनायकके 
पास ले आया | फिर विनायकके चरणोंमे प्रणाम कर उसने 
अत्यन्त विनीत भावसे निवेदन किया--*स्वामिन्‌ ! मैंने आपके 
आज्ञानुसार इसकी समस्त सेनाका भक्षण कर लिया और इसे 
भी बड़ी कठिनाईसे पकड़ लिया । हे प्रभो ! श्रम-निवारणार्थ 
आप मुझे सोनेके लिये स्थान दें ओर सर्वानन्दप्रदाता दयामय ! 
इसे मुक्ति प्रदान करें |? 

“तुम मेरे सुँहमे इच्छानुसार विश्राम करो |? परम प्रभु 
विनायकने अपना मुँह खोळ दिया और जिस प्रकार पृथ्वीसे 
उत्पन्न गन्ध एथ्वीमै ही विलीन हो जाती है; उसी प्रकार 
वह प्रझयंकर कालपुरुष उन देवदेवके मुखमै प्रवेशकर 
SAÈ स्वरूपमे सिल गया । 

3 $% # 

काशीनरेश विनायकके चरणोपर गिर पड़े | कश्यपात्मजकी 

स्तुति करनेके अनन्तर उन्होंने हाथ जोड़कर पूछा--:प्रमो ! 
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ह जब मुझे बंदी बनाकर सोत्साह और सोल्लास 


नगरमे प्रवेश करने जा रहा था, उस समय सहसा उसकी 
विशाल सेनाको भक्षण करनेवाला विकराल कालपुरुष कौन 
था और उन सबके साथ मैंने भी आपके उद्रमें जाकर 
अनन्त सृष्टिका अवर्णनीय अद्भुत दृश्य देखा | मेरे व्याकुल 
होनेपर मुझे वहाँसे किसने बाहर किया ! मुझे मतिश्रम हो 
गया है | आप कृपया मेरा समाधान करें |? 

TITA नरेशके HARR अपना कर-कमल फेर दिया, 
फिर तो दिव्य-ज्ञानप्राप्त नरेशके नेत्रोसे आनन्दके अश्रु बहने 
लगे | वे गद्दद-कण्ठसे सर्वाधार, सर्वसमर्थ) सर्व) 
aiam एवं सर्वान्तयौमी महाप्रभु विनायककी स्तुति करने 
छगे--देवेश ! FATA | आप ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश 
और सूर्य हैं | आप ही पृथ्वी, वायु, आकाश) दिशाएँ तथा 
पर्वतोसहित वृक्ष हैं | सिद्ध, गन्धव, यक्ष, राक्षस) मुनि, 
मनुष्य तथा समस्त स्थावर-जङ्गम जगत्‌ भी आप ही है । 
सारा जड-चेतन-समुदाय आपका दी स्वरूप है । जन्मान्तरके 
पुण्यसे दी मुझे आपके दशन हुए हैं ।१% 

इस स्तुतिके कुछ ही देर बाद वे फिर मोहित हो गये । 

राजाने देवदेव विनायककी पूजा कर अनेक प्रकारके 
दान दिये | फिर वे अपनी माताके चरणोंमें प्रणामकर 
पत्नीसे मिले | राज-परिवारकी चिन्ता मिटी । अचिन्त्य 
शक्तिसम्पन्न विनायककी लीला देख राजपरिवारके प्रत्येक 
सदस्पने पुनः-पुनः विनायककी पूजा; स्तुति एवं उनके चरणोंकी 
वन्दना की | 

महामान्य विनायकके अनुग्रहसे अमात्य-पुत्रोंसहित 
काशिराज मुक्त होकर सुरक्षित राज-भवनमें पहुँच गये | 
दैत्य-सेनाका संदार हुआ और परम पराक्रमी अजेय नरान्तक 
पकड़कर राज-भवनमें छाया गया है--यह संवाद प्राप्त होते 
ही प्रत्येक भवनपर ध्वज लहराने लगे | काशीकी प्रजा हर्से 
नृत्य करने लगी; वाजे बजने लगे एवं गीत गाये जाने लगे । 

# त्वमेव ब्रह्मा 
त्वमेव पृषित्री 


विष्णुश्च महेशो भानुरेव च॥ 
वायुरन्तरिक्षं दिशो zani 


पवतेः सहिताः a गन्धर्वी यक्षराक्षसाः ॥ 
सुनयो मानवाश्चापि स्थावरं जङ्गमं जगत्‌ । 
लमेव सर्व देवेश सचेतनमचेतनम्‌ ॥ 
जन्मान्तरीयपुण्येन दृष्टोऽसि कङ्यपात्मज । 


( गणेशपु० २ | ५९। ३१-३४ ) 
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नगरमे विजयोत्सव मनाया जाने लगा | सत्र रह-रहकर 
समवेत कण्ठकी ध्वनि आकाशमै गूँज रही थी--“विनायककी 
जय !? 
¥ 3 ग 
नरान्तक-वध 
दैत्यराज नरान्तक मन-ही-मन सोच रहा था--“इस 
लोकोत्तर बालकने ऐसा कालपुरुष उत्पन्न किया) जिसने 
मेरे अगणित सैनिकोका भक्षण कर मुझे यहाँ आनेके लिये 
विवश कर दिया । निश्चय ही मुझे इसके समीप भुक्ति और 
मुक्ति दोनों प्राप्त होंगी | इस कारण में इसे युद्धमै पराजित 
कर दूँ या इसके हाथ मारा जाऊँ--प्रत्येक दृष्टिसे मेरा 


लाभ है |! 


इस प्रकार विचारकर उसने विनायकसे कहा--'तुमने 
अनेक ऐन्द्रजालिक क्रियाएँ की; किंतु तुम्हे पता नहीं कि 
दैत्य स्वाभाविक दी मायावी होते हैं | जिस वीरपुंगवके 
fenaa पर्वत हिल जाते हैं, जिसके भ्रृक्षेप-मात्रसे ब्रह्माण्ड 
काँप उठते हैं ओर जिसके कराघातसे धरती खण्ड-खण्ड 
हो सकती है; उसके साथ तू अवोध बालक युद्ध कैसे कर 
सकता है ! मेरे जैसे भयानक व्याप्रके सम्मुख तू सुखपूर्वक केसे 
रह सकेगा ? 


नरान्तकके साम वचन सुनकर विनायकने उत्तर 
दिया--“अरे मूर्ख | तू व्यर्थ ही क्या बबकता है ? युद्धके समय 
तुम्हारी शक्ति कहाँ चडी गयी थी ! वीर पुरुष जल्पना 
नहीं करते, वे तो अपनी वीरता और पौरुष प्रकट करते हैं। 
प्रगाढ अन्धकारको एक लघु दीप नष्ट कर देता है ओर मदमत्त 
गज सिंह-शावकके भयसे प्राण बचाये भागता फिरता है p 


निर्मम बाल विनायकके वचन सुन क्रोधसे कॉपते हुए 
नरान्तकने भीषण गर्जना की | मदान्‌ असुर बालक ब्राह्मण “पुत्र 
विनायककी ओर झप ही था कि काशिराजने अपना घनुष- 
वाण लेकर उससे कह्दा--निर्छज | तू अपना दुर्लभ जीवन 
क्यो नष्ट कर रद्दा है ! सुखपूर्वक रह । दीपक-ज्योतिपर 
पतंगकी तरह क्यों मरने जाता है ? 


अत्यन्त कुपित नरान्तकने काशिराजका तिरस्कार करते 
— AA रात 
हुए कहा--“तेरे-जेसे नरोंका भक्षण करते रहनेके कारण ही 
मेरा “नरान्तक? नाम प्रख्यात है । तू मेरे विरुद्ध इस विप्र- 
बालककी शरण लेकर जीवित कैसे रहेगा ११? 
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“मूढ़ | विनाशकालमै बुद्धि विपरीत हो जाती है और 
मित्र भी शत्रु हो जाया करते हैं । अव NRA महान्‌ 
पापीका संहार कर पृथ्वीका भार हल्का करनेके लिये ही परमात्मा 
विनायकके रूपमै अवतरित हुए हैं और तेरे कुकर्मोके 
कारण तेरे देवप्रात वर एवं पुण्य समाप्त हो चुके हैं ७ 
राजाने इतना कहा ही था कि अपने गर्जनसे पृथ्वीको कम्पित 
करते हुए, नरान्तकने काशिराजका घनुष-वाण छीनकर उसके 
ढुकडे-डुक्रडे कर दिये और फिर स्वयं उन्हे पकड़कर धरतीपर 
पटक दिया | पर्वताकार नरान्तक काशिराजके वक्षपर चढ़कर 
उन्हें मार डालनेका प्रयत्न कर रहा था | 


प्रबलतम दैत्यके सम्मुख नरेशकी दयनीय दशा देखकर 
विनायक परञ्जु लेकर दोड़े | उनकी गर्जनासे धरती, आकाश 
और समस्त दिशाएँ काँपने लगी । सर्वशक्तिसम्पन्न 
विनायकने सबकी दृष्टिशक्ति क्षीण करनेवाले तेजसे धधकते 
हुए अपने TIR देत्यराजके विशाल मस्तकपर प्रहार किया । 
~ ai 
देत्यराज आहत होकर क्षणभरके लिये मूच्छित हो गया | 


किंतु दूसरे ही क्षण क्रुद्ध देत्य उठकर विनायकपर 
वृक्षों और A प्रहार करने लगा | वह 
अत्यन्त चकित था कि वे पर्वत और वृक्ष विनायकके 
शरीरको स्पर्श करनेके पूर्व ही उनके दिव्य परशुकी प्रखर 
घारपर सुमन-सरीखे चूर्ण-विचूर्ण होकर बिखर जाते हैं। 
विनायककी वञ्रदेहपर उनका किंचित्‌ भी प्रभाव नहीं पड़ 
रहा है । 

महादेत्यने अनेक प्रकारके रूप घारणकर युद्ध करना 
प्रारम्भ किया; किंठु वह जो-जो रूप धारण करता; योगिराज 
विनायक भी उसी रूपमै युद्ध कर उसका दप -दलन करते जा 
रहे थे । उन्होंने नरान्तकके अस्तरोंका अस्त्रांसे, शास्त्रोका 
शस्तरोसे निवारण किया | निराश होकर महासुर मल्लयुद्ध करने 
लगा; पर उसमें भी उसका वश नहीं चला तो उसने पुनः पर्वतो 
एवं वृक्षीकी दृष्टि प्रारम्म कर दी । विनायक उन सबका 
पद्म पाश, अङ्कुश और परशुके प्रहारसे निवारण करते जा 
रहे थे, किंतु उनके मनमै चिन्ता हुई--'इस नरान्तकका 
अन्त आवश्यक है; किंतु में जिन देवतादिकोंकी अधिकार-रक्षा 
एवं उनके निरापद सुखमय जीवनके AÀ युद्धरत हूँ, वे 
कहाँ गये ? 

देवदेव विनायकके चिन्तित होते ही उनके कर-कमलोमै 
कालदण्डोपम शरपूरित तूणीर और सुवर्णमय पिनाक आ 


गया | उसके तेजसे समस्त दिशाएँ प्रकाशित हो गर्यी । 
प्रसन्नमन विनायकने उस घनुपका टङ्कार किया तो चैलोक्य 
कॉपने लगा | 


उस समय देवदेव विनायक साक्षात्‌ कालतुल्य 
प्रतीत हो रहे थे | उन्होंने नरान्तकपर शर-वर्षा प्रारम्भ 
की | नरान्तकके दोनों हाथ कटकर दूर जा गिरे ओर 
मस्तक उसके पिता रुद्रकेतुके सम्मुख गिरा | किंतु अत्यन्त 
आश्चयंकी बात यह हुई कि उस वरप्राप्त असुरकी नयी 
सुजाएँ ओर नया मस्तक पुनः निकल आया | 


असुरने क्रुद्ध होकर पुनः पवतोंकी वृष्टि प्रारम्भ कर 
दी । दृक्षोंक्री वर्षासे अन्धकार फैल गया । विनायकने 
धनुषकी प्रत्यञ्चा कानतक खींचकर तीक्ष्ण शर छोड़ा | 
असुरके दोनों पैर कट गये | वे पैर आकाशमै उड़ते हुए 
देवान्तकके समीप गिरे । नरान्तक बिना पैरके ही दौड़ा, 
किंतु उस मायावीके दोनों पेर पुनः निकल आये | 
क्रोधोन्मत्त असुरने विनायकसे कहा--'तुमने मेरा अङ्ग- 
भज्ञकर अपना पौरुष दिखला दिया; अब मैं तुमपर 
आक्रमण करता हूँ; मेरा पराक्रम देखो !? 


Fa नरान्तकने असंख्य वाण दृष्टि की, किंतु धनुवेद- 
विशारद बालकने भी अद्भुत कौशलका परिचय दिया । 
उस असुरके सारे अग्निमुखी वाण बीचमै ही कट गये । फिर 
विनायकने एक वाणसे उसका मस्तक काट दिया | वह 
मस्तक चीत्कार करता हुआ पुनः उसके पिता रुद्रकेतुके 
सम्मुख गिरा | वहाँ उसे फिर नया सिर प्राप्त हो गया | 
इस प्रकार सहस्नाधिक बार विनायकने उसका शिरञ्छेद्‌ 
किया, किंतु पुनः-पुनः नये-नये सिर निकलते आये | 


यह देखकर विनायक चिन्तित हुए । aena असुर 
केसे MWA सोचने लो | अन्ततः उन्होंने उसे 
मोहित किया । सोहग्रस्त नरान्तकको “स्व, ओर धपरःका भेद 
नहीं रहा । उसे दिन-रातमें भी अन्तर नहीं दीखता था | 
एक क्षण वह समझता था कि दिन है, किंतु दूसरे ही 
क्षण उसे रात्रि प्रतीत होती। वह क्षणभर खर्गमै तो 
क्षणभर पातालमें, क्षणभर जाग्रत्‌ तो क्षणभर सुषुसिका 
अनुभव करता । विनायक स्त्री हैं या पुरुष, अपने हैं 
या पराये, निर्जीव हैं या सजीव--नरान्तकको कुछ भी 
जान नहीं पड़ता था; उसे मतिविभ्नम हो गया | 
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उसने मन-ही-मन कहा--'झूलपाणि RAA वर-प्रदान 
करते हुए कहा था कि ऐसे ही समव तुम्हारी मत्यु होगी |?# 


उसी समय विराट्रूपघारी विनायकने उस महादेत्य 
नरान्तकको अपने हाथोंसे सुकोमल पुष्पको तरह मसलकर 
फेंक दिया | 


४विनायककी जय हो | जय हो ! ! जय हो | | [?--पुष्प- 
वृष्टिके साथ देवगण विनायकके चरणोंमें प्रणामकर 
उनका स्तवन करने लगे | 


तद्‌नन्तर काशिराजने पुनः देवदेव विनायककी पूजा 
की और अत्यन्त बिनयपूर्वक स्तवन करते हुए कहने 
लगे--'प्रभो | मेरे अत्यधिक पुण्य उदित हुए हैं, जिससे 
मैंने आपके मन ओर वाणीसे अगोचर बिराट्रूपका 
दशन प्राप्त किया | आपने तेतीस कोटि देवताओंको पराजित 
करनेवाले महान्‌ नरान्तकका अन्त कर जगतूका बड़ा उपकार 
किया । प्रभो ! आप मुझे अपनी भक्ति प्रदान करें और 
मैं आपसे कभी प्रथक्‌ न होने पाऊ |? 

“विनायककी जय !? बोलते हुए काशिराजने प्रसन्न 
होकर ब्राह्मणोंको दान दिया | फिर उन्होंने पृथ्वी और 
नागलोकके राजा-महाराजाओंको अपने-अपने राज्योंकी 
सुव्यवस्था करनेकी प्रेरणा प्रदान कर दी | इस प्रकार 
धरती और नागलोक क्रूरतम असुरसे मुक्त हुए | वसुधाका 
आधा भार उतर गया | 

# श्र # श्र 

मुनिवर रुद्रकेत ओर उनकी साध्वी सद्दधर्मिणी, दोनों 
तपस्वी और धर्माचरण सम्पन्न थे । उन्हें पहले तो अपने 
पुत्रोका आचरण अच्छा नहीं प्रतीत हुआ, किंतु जव 
उनके दोनों पुत्रोनि तैलोक्यपर विजय प्राप्त कर ली, 
अपार धन एवं त्रेलोक्यव्यापी कीर्ति अर्जितकर माता- 
पिताक्रे लिये अपरिमित सुख-सामग्री और साधन एकत्र 
कर दिये; तब वे बड़े प्रसन्न हुए | फिर देवान्तक और 
नरान्तकके देत्याचरण उन्हें अप्रिय नहीं लगते थे) वे 
सुखमय जोवन व्यतीत करनेके अभ्यस्त हो गये थे | 
AA AA 


+ चिन्ता च परमामाप तर्कयामास चेतसि । 
एवं मे ठु वरा दत्ताः शिवेन शूळभारिणा ॥ 
अयं च समयः प्राप्त: प्रायो मृत्युर्भविष्यति । 


( गणेशपु० २ । ६१ । २९-३० ) 
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इस कारण जब शारदा और स्ट्रकेठुने पृथ्वी ओर 
पातालपर शासन करनेवाले अपने प्राणप्रिय पुत्र नरान्तकका 
निस्तेज छिन्न मस्तक देखा तो दोनों ही मूच्छित होकर 
पृथ्वीपर गिर पड़े | कुछ देर बाद जब उनकी मूच्छो 
दूर हुई तो मृतवत्सा गौकी तरह व्याकुल होकर शारदा 
नरान्तकका मस्तक गोद्मै लेकर विलाप करने लगी । वह 
नरान्तकके वीरत्व और वैभवपूर्ण राज्यका गुणगान करती 
हुई रो रही थी; सिर धुन रही थी | 

रुद्रकेत भी व्याकुल होकर रोने लगे | वे नरान्तकके 
गुणोंका बखान करते हुए कह रहे थे--'बेण | तू माता- 
पिताको छोड़कर कहाँ चला गया ! तुम्हारे नामसे समस्त वन) 
पर्वत और शत्रु थर-थर काँपा करते थे; ऐसा प्रवल पराक्रमी 
तू भूछण्ठित क्यों दै ? सचमुच क्रूर कालकी गति अत्यन्त 
वक्र होती है--देवं हि बळवल्लोके पौरुषं तु निरथकस्‌-- 
हाय | मेरे बंश और पृथ्वीका भूषण कहाँ चला गया १ 

अत्यन्त दुःखी रुद्रकेठ अपनी पत्नी शारदाके साथ 
स्वर्गमें देवान्तकके पास पहुँचे । वहाँ अपने पुत्रका सिर 
लिये शारदा क्रन्दन करने लगी | अनुजका मस्तक देखकर 
देवान्तकका हृदय कॉप उठा । वस्प्रा्त अजेय नरान्तककी 
मृत्यु सहज नहीं; पर विश्वास हो जानेपर वह अनुजका 
सिर हाथमें लेकर स्वयं रोदन करने लगा । “हम दोनों साथ 
ही उत्पन्न हुए, साथ ही खेले, साथ ही सयाने हुए, साथ ही 
हमने तप किया; साथ हदी जप किया और साथ ही त्रैलोक्यपर 
विजय प्राप्त की । मेरे लिये सदैव प्राण देनेके लिये प्रस्तुत 
अब तू अचानक मुझे छोड़कर एकाकी केसे चला गया ? 


इस प्रकार भ्रातृ-स्नेहसे व्याकुल देवान्तको सदन 
करते देख वीर सेनिकोंने उससे कहा--'स्वर्गीधिप | वीर 
पुरुष युद्धम शरीर-त्याग करनेकी चिन्ता नहीँ करते । मृत्यु 
तो सुनिश्चित होती है । प्रत्येक जीवधारीको आज नहीं 
तो सौ वर्षों बाद मरना ही पड़ेगा | हमें शत्रुसे प्रतिशोध 
लेना चाहिये | प्रतिशोध | ! 

यह सुनकर देवान्तकने अपने माता-पितासे कहा-- 
“आपलोग चिन्ता छोड़कर विश्राम करें। मैं अनुजके 
हत्यारेका वध कर डार्लूँगा या स्वयं मर aimi मेरी 
वक्र भ्रुकुटि देखकर त्रेलोक्य कॉप उठता है, फिर मेरे 


कुपित होनेपर उस क्षुद्र नरेश और विप्र-बालककी रक्षा 
कोन कर सकता है ७ 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


। 
| 


य. त 


~] 


g 


i i i झळा rust Donations 
Vinay Avasthi Sanit Rorya- us 


२८१ 


रुद्रकेत और शारदा आश्वस्त हुए । देवान्तकने 
पृथ्वीको कम्पित करनेवाली गर्जना की | उसने माता-पिताके 
चरणोमें प्रणामकर तत्काल सशस्त्र वाहिनी प्रस्तुत करनेके 
लिये सेनापतिको आज्ञा दी। देवान्तककी सेना समस्त 
आयुर्धोसे सजित होकर काशीके लिये प्रस्थित हुई | देवान्तक 
क्रोधसे दाँत पीस रहा था | उसकी भुजाएँ शत्रुका सर्वनाश 
करनेके लिये फडक रही थीं | इस प्रकार परम वीर रुद्रकेतु- 
पुत्र देवान्तक अपने असंख्य सैन्यसहित प्रथ्वीके सहिष्णु 


एवं शान्त गाँवों और नगरोंको जलाता, ळूटता तथा 


रक्तसे खेलता काशीके समीप पहुँचा । 
देवान्तककी पराजय 


प्रवलतम असुर नरान्तककी पराजय ओर वधसे पृथ्वी 
ओर पाताल-लोकमें नवजीवनका संचार हो गया था, 
नयी चेतना उत्पन्न हो गयी थी | काशिराजकी प्रजामें तो 
अपरिमित आत्मबल उदित हुआ था । पृथ्वीके पराजित 
और पीड़ित नरपति तथा देवगण विनायकके चरणोंमें 
एकत्र होने लगे थे | वे त्रैलोक्य-त्राता विनायकके संकेतपर 
प्राणार्पण करनेके लिये प्रतिक्षण प्रस्तुत हो गये । नरान्तककी 
मृत्युका संवाद पाते ही उसका भाई देवान्तक काशिराजपर 
भीषण आक्रमण करेगा, यह RIA ही निश्चय था | इस 
कारण काशीमें सर्वत्र सावधानी थी । युद्धभूमिमे देवान्तको 
पराजित कर देनेके लिये सभी प्रस्तुत थे। विनायकके 
आदेशानुसार यथाशीघ्र समुचित व्यवस्था कर ली गयी थी । 

इस कारण असुर-सैन्यद्वारा काशीको धेर लेमेके 
संवादसे कोई आश्चयं नहीं हुआ; किंतु काशिराज देवान्तकके 
प्रतापक्री स्मृतिसे कॉप उठे | वे तुरंत वहाँ पहुँचे, जहाँ 
बाल . विनायक बाळकोंके साथ खेल रहे थे | राजाने हाथ 
जोड़कर निवेदन किया--“लीलारूपधारी जगदीश्वर ! आपके 
चरणोमें प्रणाम है । अनेक प्रकारकी मधुर मनोहर लीला 
करनेवाले चराचर-्गुरु | आपके चरणोमें बारबार नमस्कार 
है । आपने वाळरूपमें ही अनेक अवसरोंपर हमारी रक्षा 
की है; अव महादैत्य देवान्तकसे भी हमें बचाइये | उसने 
लक्ष-लक्ष सैनिकोके साथ राज्यको घेर लिया है | 

राजाकी प्रार्थना सुनते ही बाल विनायकने परम तेजस्वी 
विशाल खरूप धारण कर लिया । वे सिंहारूढ थे | उनके 
हाथोमें धनुष-वाण तलवार और परशु आदि आयुध 
थे | सिद्धि, बुद्धि उनके साथ थीं | उनके तेजके सम्मुख 
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सूयं म्लान हो रहे थे | उनके नेत्रोसे अंगारे बरस रहे 
थे | उनकी भयंकर ध्वनिसे दिशाएँ थरा उर्ठी | 


महोत्कट विनायकने अगणित सैनिकोंके साथ नगरपर 
घेरा डाले देवान्तकके विशाल सेन्यको देखा तो उन्होने 
सिद्विदेवीसे कहा- “तुम इनके विनाशके लिये विशाळ 
सेनाकी व्यवस्था करो |? 

सिद्धिदेवीने विनायकके चरण-कमलोंमें प्रणाम किया 
और उन्होंने तुरंत देवान्तककी सेनाके समीप जाकर 
भयानक गर्जना की । उनके गर्जनकी जो भयावनी प्रतिध्वनि 
हुई, उससे पर्वत ओर वृक्ष कॉप उठे । उनके स्मरण 
करते ही अणिमा, गरिमा, महिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, 
afa ओर ईशित्व-नामवाली आठ मदादेवियाँ उपस्थित 
हो गयीं | वे सभी गज, अश्व, रथ और पैदल नाना प्रकार- 
के सशस्त्र ख्री-सेनिकोंके साथ थीं । 


उन आठौं देवियोंने अपनी-अपनी सेनाओंका अद्भुत 
व्यूह निर्माणकर अत्यन्त भयानक गर्जना की । वीर रमणियों- 
की विचित्र व्यूह-रचना एवं उन्हे युद्धके लिये प्रस्तुत देखकर 
देवान्तकने सिर थाम लिया | उसने सोचा- “कहाँ तो मैं 
काझिराज और महोत्कटको मिट्टीमें मिला देनेके लिये आया 
था ओर कहाँ मुझे सर्वप्रथम नारी-जातिके प्रतिरोधका सामना 
करना पड़ रहा है। वाळ विनायककी चकित कर देनेवाळी 
अत्यन्त विलक्षण नीति है | ये नारियाँ हमे समाप्त कर देने 
या मर सिटनेके ल्यि प्रस्तुत हैं | यदि मैंने इन्हें पराजित 
भी कर दिया तो यश तो मिलनेसे रहा, किंतु यदि इनके 
पराक्रमसे मैं विजय नहीं प्राप्त कर सका, तब कितना 
अयश होगा ? 

इस प्रकार देवान्तक अपने मनमै विचार कर ही रहा 
था कि उसके एक सेनापतिने कहा--*स्वामिन्‌ ! आप सेनाके 
पीछे चले जायें, वहाँकी व्यवस्थापर दृष्टि रखें; यहाँ इम 
इन्हें यथाशीघ्र परास्त करते हैं |? 


सेनापतिके वचनसे प्रसन्न होकर देवान्तकने अपने 
सेनिकोंको प्रोत्साहित किया--“बीरो ! तुम अपने साम्राज्यकी 
रक्षाके लिये युद्ध करने आये हो । यह तुम्हारा पुण्यकर्म 
है । निश्चय ही विजयश्री तुम्हे वरण करेगी |? 

देवान्तकके कर्दम, दीर्घद्न्त, ताल्जङ्घ, यक्ष्म, घण्टासुर, 


c ° 
रक्तकेश दुवः योद्धा 
x १ के ओर नय नामक, असस, दीप सोड 
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थे | उन्होंने देवान्तकको नमस्कार किया और आठौं महान्‌ 
देवियोंके व्यूहके सम्मुख डट गये | 
देवियों और असुरोमै भयानक संग्राम छिड़ा । नाना 
प्रकारके gaad एवं तीक्ष्ण शरोंकी वर्षा होने लगी । 
शब्रुओंके मस्तक, भुजाएँ और पैर कट-कटकर हथ्वीपर 
गिरने लगे | अश्व और गज भी घायल होकर प्रृथ्वीपर 
छटपटाते हुए प्राण त्याग रहे थे । एथ्वी रुण्ड-मुण्डसे परती 
जा रही थी | 
देवियाँ और असुर दोनों अपनी-अपनी विजयके लिये 
प्राणपणसे प्रयत्न कर रहे थे; किंतु कभी असुरगण विजयी 
होते तो कभी अष्टसिद्धियोंका सैन्य विजयी होता । इस प्रकार 
असुरों और देवियोंमें अत्यन्त भयंकर संग्राम चल रहा था | 
क्रुद्ध कालान्तक JA छोड़कर प्राकाम्यसे द्वन्द्व 
युद्ध करने लगा | उसकी शक्तिके सम्मुख देवी प्राकाम्यको 
शिथिल होते देख वशित्वने तत्काल उनकी सहायता की | 
उन्होंने तत्क्षण कालान्तकका मस्तक काट दिया । चीत्कार 
करता और रक्तका फव्वारा छोड़ता कालान्तकका सिर पर्वत- 
शिखरपर जा गिरा | उसका कबन्ध नाचता हुआ धराशायी 
हो गया । यह देखकर देत्य-सेनामें हाहाकार मच गया । 
फिर तो अत्यन्त कुपित होकर देत्यनायक मुसळ ओर 
महल दो असुर योद्धा महिमा आदिको मार डालनेके 
लिये भयंकर युद्ध करने लगे । उन्होंने प्राकाम्यपर भीषण 
aaa की | यह देखकर ईशिता, वशिता ओर विभूति 
आदि वीर देवियाँ उनके सम्मुख आ गर्यी । उन्होंने देत्यांपर 
बढ़े वेगसे चार पर्वत उठाकर फेंके वीर असुर भीषण 
प्रहार नहीं सह सके; वे वहीं चूर्ण हो गये । 
उधर परम शक्तिशाल्नी अणिमाने बलात्‌ कर्दमकी 
शिखा पकड़ ली और उसे घुमाकर पृथ्वीपर इतने जोरसे 
दे मारा कि उसके प्राण-पखेरू उड़ गये | उसके शरीरका 
रक्त चारों ओर फेल गया | महिमा, गरिमा और लघिमाने 
वृक्षोक्रे प्रहारसे यक्ष्म, तालजङ्घ और दीर्घदन्तको मार डाला | 
महाबलवान्‌ दुय दैत्य घण्टासुर और रक्तकेशकों पकड़कर 
वशिता और सिद्धि-बुद्धिने उनके मस्तकपर वज्रमुष्टिका इतना 
भयानक प्रहार किया कि वे असुर रक्त-वमन करते हुए मृत्यु- 
मुखमै चले गये | अन्य असुर भी इसी प्रकार ख्री-सैनिको- 
द्वारा मार डाले गये | 


इस प्रकार परम तेजस्विनी देवियों और असुरोमे तीन 
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दिन और तीन रात्रियाँतक निरन्तर भयानक संग्राम होता 
रहा । राक्षसी-सेना तीव्र गतिसे समाप्त हो चली थी । 


यह देखकर देवान्तक अत्यन्त चिन्तित हुआ | वह अपने 
मनमै तर्क करने लगा--मैंने अपने प्रभावसे देवताओंपर 
विजय प्राप्त कर ली थी, किंतु इस ब्राह्मण-पुत्रकी माया 
समझमे नहीं आ रही है । उसने केवल aA हमारी 
अगणित सेनाका संहार करवा दिया; युद्ध-सामग्रियाँ नष्ट कर 
दी । अब में खयं अष्टसिद्धियोंको मार विनायककों पकड़कर 
सवर्ग ले चढू |? l 

स्वयं देवान्तक अपने हाथमे तीक्ष्ण तलवार लेकर 
दौड़ा । उसके गजनसे देव-समुदाय काँप उठा | उसने देव- 
सैन्यपर इतना भीषण प्रहार किया कि रक्तकी सरिता प्रवाहित 
हो गयी । देवगण त्राहि-त्राहि करते प्राण लेकर भागने लगे । 
देवी गरिमाने उसके ऊपर भयानक TA और पर्वतोकी 
वर्षो की; किंतु देवान्तकने उसे aga ही चूर्ण कर दिया | 
महिमाने उड्कर क्रूर दानवराजके मस्तकपर AANER 
किया | देवान्तकने उस खज्ञको AA निक्रालकर फेंक 
दिया । महिमाने झटकेसे उसका खङ्ग उड़ा दिया । अत्यन्त 
कुपित होकर चकित देवान्तकने धनुष उठाया और वाणोंकी 
वर्षा की | वह महान्‌ असुर एक-एक देवीको पाच-पाच, 
सात-सात और qaga तीक्ष्णतम शरोंसे वेध रद्दा था | इस 
कारण अष्टसिद्धियाँ व्याकुळ होकर वर्दी मूच्छित हो गर्यी | 
असुरने प्रलयंकरी गर्जना की | 


अष्टसिद्धियोंके मूच्छित होते ही देवगण युद्धमें डट गये | 
यह संवाद पाकर बुद्धि-विधाता विनायकने बुद्धिदेवीको 
रणाङ्गणमे भेज दिया | उन्होंने समर-भूमिमें इतनी भयानक 
गजना की कि देत्य-द्ल कॉपने लगा। उनके मुखसे एक 
अत्यन्त शक्तिशालिनी वीर स्त्री प्रकट हुई | उनके केश 
घरतीपर फेले हुए थे, विशाल मुख भक्षण करनेके लिये 
प्रस्तुत था और नेत्रोसे अभिकी भयानक ज्वाला निकल 
रही थी । 

वे दैत्य-सेनाकी ओर चलां | उनकी महाभयावनी मूर्ति 
देखकर असुर भागने लगे । उन्हें प्राण-रक्षाकी कोई युक्ति 
नहीं दीखती थी । वे देत्योंके समूह-के-समूहको उठाकर अपने 
मुँहमे डाल लेती थीं | वे राक्षसोंको अपने पेरो और हाथोंसे 
मसलती हुई आगे बढ़ रही थीं । समूण असुर सैन्यका 
विनाश कर उन्हें साक्षात्‌ मृत्युकी तरह अपनी ओर आती देख 
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देवान्तक उनपर भयानक वाण-वर्षा करने लगा | शर-वषणमें 
वह अद्भुत हस्तछाघवका परिचय दे रहा था। अनवरत 
तीक्ष्ण शर उक्त भयानक देवीके शरीरसे टकराकर गिर 
जाते | शर्रोका उनकी वज्रदेहपर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा 
था | देवान्तकके समस्त शर समाप्त हो गये, किंतु उन अद्भुत 
देवीपर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा | 

“तू भी मेरे उदरमें चला आ | कहती हुई देवी 
देवान्तककी ओर वर्दी | देवान्तकने देखा, दैत्य-सेनाका 
कहीँ पता नहीं | सभी मार डाले गये और यदि कुछ बचे 
तो प्राण-मयसे भाग गये और यह साक्षात्‌ मृत्यु सिरपर 
चढी आ रही है । सर्वथा निराश, उदास और हतप्रभ 
देवान्तक प्राण-मयसे सिरपर पैर रखकर समर-भूमिसे भाग 
खड़ा हुआ | 

बुद्धिदेवीने विनायकके चरणोंमें प्रणामकर निवेदन 
किया--प्रभो | मैंने दैत्य-दलका भक्षण कर लिया है। अब 
मुझे विश्राम करनेके लिये स्थान दीजिये | 


“देत्यनाशिनी देवि |? देवदेव विनायकने बुद्धिदेवीसे 
कहा--'तुमने इन्द्रसे भी अधिक पौरुष दिखाया है। अव 
ठुम विश्रामके लिये मेरे मुखमै चली आओ |? 

परमप्रभु विनायककी आज्ञा पाते ही बुद्धिदेवी अत्यन्त 
प्रसन्न हुईं और जैसे वालक अपनी माताकी गोदमै सुखपूर्वक 
शयन करता है, उसी प्रकार वे विश्राम करनेके लिये 
सर्वलोकाश्रय विनायकके उद्रमै चली गर्यी । 

3k Jk ie 
वीर विनायक समरःक्षेत्रमे 

शारदा और रुद्रकेठने रात्रिमे देखा कि म्लानमुख 
देवान्तक मुँह ढककर सो रहा है | रुद्रकेठने अत्यन्त स्नेद- 
पूर्वक पूछा--'बेटा ! तू अत्यन्त उदास हो मुँह छिपाकर 
क्यों सोया है! बता, क्या हुआ! मैं तुम्हारे हितके लिये 
सभी प्रयत्न करूँगा |? 


zO य 


पिताकी मधुर वाणी सुनकर लजित देवान्तकने उत्तर 
दिया--*पिताजी ! आपके आज्ञानुसार में अपनी चतुरङ्गिणी 
सेनाके साथ विनायकसे युद्ध करने गया | किंतु वहाँ मेरे 
सम्मुख आठ महादेवियाँ अपने सेनिकोंके साथ डट गयां | 
मेरी सेनाने कितने ही देवताओंको मार डाला, किंतु उन 
देवियोंने मेरे मुख्य-मुख्य, सेनाधिपोंको चुन-चुनकर यम-सदन 
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मेज दिया । अन्तमें अत्यन्त विकट, बीमत्वरूपा कृत्या | 
उसने मेरे असुरवीरोंके समूह-का-समूह भक्षण करना आरम्म 
किया | उसे मारनेमें मैंने कोई प्रयत्न नहीं छोड़ा; किंतु उसके 
TARR मेरे तीखे शर तथा अन्य श्रा सुकोमल 
सुमनकी तरह ट्ूट-टूटकर बिखर जाते थे | मेरी सारी सेना 
समासत हो गयी और मैं नहीं भागता तो मेरे प्राण मी नहीं 
बचते | अब मैं क्या करूँ, कुछ समझमें नहीं आता |? 


बेटा | तुम चिन्ता मत करो | मैं तुम्हे एक उपाय 
वताता हूँ | सद्रकेतुने देवान्तकको समझाते हुए कहा-- 
YA सबीज अघोर मन्त्रका अनुष्ठान करो | शिवका ध्यान 
और उनकी पूजा कर यह उत्तम अनुष्ठान करना चाहिये | 
इसके अनन्तर जपका दशांश होम, होमका दशांश तर्पण और 
तर्पणका दशांश ब्राह्मग-भोजन कराओ । शंकरके प्रसादसे 
हवनकुण्डसे एक अश्‍व निकलेगा | तुम उसपर आरूढ़ होकर 
युद्धभूमिमें जाओ; तुझे निश्चित विजय प्राप्त होगी |? 


देवान्तक प्रसन्न हुआ | उसने स्नानोपरान्त लाल वस्त्र घारण 
किये और लाल पुष्पोंसे शिवकी पूजा की | इस प्रकार वह 
दीर्घकालतक आदरपूर्वक अनुष्ठान करता रहा | इसके अनन्तर 
उसने कुण्डमै विधिवत्‌ अग्निकी स्थापना की, फिर आहुति 
देकर अग्निदेवको तृप्त किया | इस प्रकार बलि आदि घोर 
तामसिक विधियोंसे उसने अनुष्ठानकी पूर्ति की । 


अरुणोदयके समय उसके सम्मुख अत्यन्त बलवान्‌ 
स्निग्धाज्ञ काला घोड़ा उपस्थित हुआ | उस चपल 
अइवकी ध्वनि बड़ी भयानक थी । देवान्तकने प्रसन्न 
होकर उस अश्‍वकी पूजा की और फिर उसे मणि-मुक्तामय 
अलंकारोसे सजाया । उसने ब्राह्मणोंको नमस्कार किया; 
माता-पिताके चरणोंमें मस्तक झुकाया और फिर उस वेगशाली 
अश्वपर आरूढ हुआ | 

उसने अपने लक्ष खक्ष सैनिकोंको तुरंत युद्धके लिये संनंड 
होनेका आदेश दिया | उसका सम्पूर्ण असुर-सेन्य शब्माखसे 
सजकर प्रस्तुत हो गया । अश्वारूढ़ देवान्तककी अमित 
बलशाली सशस्त्र सेनाके चलते ही वाद्य बज उठे, देवगण 
अपने भयानक अनिष्टकी कल्पनासे कॉपने लगे । 


असुर-सेनिक विनायकसहित काशिराजको घूकमै 
मिला देनेके जोशमै बढ़ते जा रहे थे | देवान्तक क्रोधोन्मत्त 
था । वह यथाशीघ्र काशीकी सीमाके समीप पहुंचनेके 
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ल्यि आतुर हो रहा था । इस प्रकार असुर-वाहिनी 
काशीके समीप पहुँची । 

इस बार देवान्तकने अपने सम्पूण सेन्यके साथ 
काशीपर भीषण आक्रमण किया । सिद्धिदेवी अपने 
सेनिकोके साथ प्रत्याक्रमण कर बेठीं । भयानक युद्ध 
हुआ | असुर प्रबळ थे, देवान्तकने नयी शक्ति अजित कर 
ढी थी, इस कारण सिद्विदेवीकी सेना व्याकुल हो गयी । 
सिद्धिदेवीने असुरोका अत्यधिक विनाश तो किया, पर वे 
शिथिल होने लगीं | उनकी सेना पीछे हटने लगी | 


देवान्तककी मुक्ति 


यह समाचार सुनते दी देवदेव विनायक देव-सेना 
एवं काशिराजकी सुरक्षित सेना असुरोपर प्रहार करनेके 
च्वि भेजकर खयं सिंहारूढ़ हुए । उन्होंने घनुष-वाण, 
पाश और परशु आदि अपने अस्त्र धारण किये और 
समरभूमिमें देवान्तकके सम्मुख जा डटे । विनायकने 
भयानक गर्जना की । समस्त ' सेनिकोसहित देवान्तकका 
हृदय हिल गया | 


अपने प्रवलतम शत्रु विनायकको देखकर देवान्तकने 
कहा--“अरे बालक | तू रणाङ्गणमे कैसे आ गया ! 
जा, अपनी माताका दुग्धपान कर | मेरी दृष्टिमात्रसे काल 
भी भयभीत हो जाता दै, तू यहाँ क्यों मरने चला आया १ 
तुम्हारा अत्यन्त कोमल शरीर तो मेरा एक ग्रासमात्र ही है | 


देत्यके वचन सुन क्रोधारणलोचन विनायकने उत्तर 
दिया--“अरे मूढ़ | तू मद्यपो और संनिपातके रोगियोंकी 
तरह असम्ब्रद प्रलाप क्यो. कर रहा है! एक अग्निकण 
ही विशाळ नगरको ध्वस्त करनेके ल्य़ि पर्याप्त होता है । 
सम्पूण जगतूको पीड़ित करनेवाले अधम असुर | तू 
मुझे नहीं जानता । तेरे जीवनकी अवधि समाप्त हो गयी है और 
तेरा वध करनेके लिये ही मैंने मनुष्यशरीर धारण क्रिया 
है । अधिक कहनेसे क्या लाभ; तू अपना पौरुष दिखा |? 

इतना कहकर अदितिनन्दनने अपने घनुपकी 
maa खाची | उसके भीषण खसे त्रिभुवन संत्रस्त हो 
गया | बिनायक शर-वर्षण करने ळे | देवान्तकने भी भयानक 
युद्ध क्रिया । 

विनायकके विविध प्रकारके अस्त्रेसि देवान्तककी 
सेना गाजर-मूलीकी भाँति कटती जा रही थी । यह 
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देखकर क्रुद्ध देवान्तकने मायाका आश्रय लिया । वह 
पृथ्वीपर और आकाशमै जहाँ जिस रूपमै जाता, विनायक 
वहीं उसपर प्रचण्ड प्रहार करते । देवान्तक घायल ह्दो 
चला था और देवदेव विनायकके भी मङ्गलमय 
अङ्गौपर जपा-पुष्पकी भाँति अरुण रक्त दीख रहा था । 
अन्ततः देवान्तकने मोहास्रका प्रयोग किया l. बस; 
देवताओं और काशिराजके सैनिकोंके साथ विनायक वहीं 
रणाङ्गणमे निद्रित हो गये | 

देवान्तकने भयानक गर्जन किया और उसने निद्रित 
देव-तैनिकोके चारों ओर सदसत वीर प्रहरी नियुक्त 
कर दिये | 

तदनन्तर उसने चक्रके मध्य त्रिकोणाकार कुण्ड निर्मित 
किया | फिर उसने पद्मासनपर बैठकर अभिचार- 
कर्म प्रारम्भ किया | वह सन्त्रोच्चारणके साथ मांसका 
हवन कर रहा था । 

उसी समय जब काशिराजको निद्रात्रसे मोहित 
सैन्यका पता चला तो वे व्याकुळ होकर छकते-छिपते किसी 
प्रकार विनायकके पास पहुँचे | उन्दने विनायकको सावधान 
करते हुए कहा--*त्रिकालज्ञ देव | आप असुरे मोहास्त्रसे 
कैसे निद्रित हो रहे हैं ! देत्यरज देवान्तकका अभिचार-कर्म 
पूर्ण हो चला है | अव वह समस्त देव-तैन्यका वध कर 
डालेगा ! आप कृपापूवक सावधान हो जाइये |? 

नरेशके वचन सुन विनायक सावधान हो गये । 
उन्हें असुरकी माया विदित हुई तो उन्होंने तत्काल 
अपने दो वाण बाहर निकाले और उन्हें paa एवं 
खगास्रसे अभिमन्त्रितकर धनुषपर रखा | फिर प्रत्यञ्चाको 
कानतक dam उन दोनों वाणोंको आकाशकी ओर 
छोड़ दिया | 

विनायकके दाथोंसे उन वाणोंके छूटते ही उनसे मेघ-गर्जन- 
जैसा शब्द हुआ | घण्टामे भयानक घण्टानाद्‌ होने लगा, 
जिससे देवताओंके सेनिकोकी निद्रा भङ्ग हो गयी । उन्होंने 
तुरंत उठकर अपने-अपने रास्त्रास्र ले लिये और राक्षसाँसे 
युद्ध करने छो | दूसरे वाणसे आकाशमै असंख्य भयानक 
पक्षी उत्पन्न हुए | उनकी पाँखोसे सर्वत्र अन्धकार 
व्याप्त हो गया | उन्होंने असुरके गन्धर्वास्रको नष्ट कर दिया 
और उसके सैनिकोको चुन-चुनकर खाने लगे । दैत्यो 
भयानक हाहाकार मच गया । 
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तब तो कुपित होकर देवान्तकने भीषण संग्राम किया; 
किंतु विनायकके सम्मुख उसकी एक नहीं चल पाती थी । 
असुर मृत्यु-मुखमै प्रवेश करते जा रहे थे और 
देवान्तककी व्याकुलता बढती जा रही थी । उस 
मायावी असुरने अनेक प्रकारसे मायामय युद्ध किया; किंतु 
मायापति विनायकने उन्हें भी विफल कर दिया l 


“इस विलक्षण बालकसे पार पाना कठिन प्रतीत होता है |? 
यह सोचकर उस मायावीने अपनी मायासे विनायक-जननी 
अदितिकी रचना की। वे विलाप कर रही थीं और असुर 
अदितिको अपमानित कर रहे थे | यह देखकर विनायक 
अत्यधिक अशान्त और विकल-विहल हुए ही थे कि 
आकाशवाणी हुई--“देव ! यह दुष्टबुद्धि असुरोंकी मायामयी 
रचना है । आप सावधान होकर दुष्ट देत्यके संहारकी ओर 
ध्यान दें |? 

आकाशवाणी सुनते दी विनायक निश्चिन्त होकर 
युद्ध करनेके लिये प्रस्तुत हो गये | भीषण युद्ध हुआ; 
पर असुर विचलित नहीं होता था | अचानक उसे कई विनायक 
दीखने लगे | वद जिधर मुड़ृता, उधर ही उसका 
संहार करनेके लिये क्रुद्ध विनायक अपने प्रचण्ड अस्त्रोका 

प्रहार करते दिखायी देते । देवान्तकको दायें-वायेंश आगे-पीछे 
स्त्र विनायक ही दीखते | किसे मारूँ, किससे युद्ध करूँ, 
उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी । 

पुनः देवान्तकने प्रभुके अत्यन्त पराक्रमी स्वरूपका 
दर्शन किया | देवदेव गजमुख विनायकने उत्तम वस्त्र घारण कर 
रखे थे | उनके माथेपर अद्भुत अलौकिक मुकुट चमक 
रहा था और कानेंमें तेजपूर्ण कुण्डल सुशोभित ये | उनके 
नेत्रोंसे अग्नि-वर्षो हो रही थी और दन्त-पंक्तियाँ विद्युल्लता-सी 
चमक रही थीं । उनके मङ्गलमय कण्ठमै मोतियोकी 
माला शोभा दे रही थी | उन परम तेजस्वी प्रभुका मस्तक 
अन्तरिक्षको स्पश कर रहा था । 

“अत्यन्त आश्‍चर्य ! आधा मनुष्य और आधा गजकाय; 
यह कौन है ? इस प्रकार मनमें कहता हुआ देवान्तक 
भयाक्रान्त हो गया । देवान्तककी यह मनःस्थिति देखकर 
विनायक पूर्ववत्‌ बालक हो गये | वे पद्मासन लगाकर 
बैठ गये | फिर उन्होंने देवान्तकसे कहा--।असुरराज ! 
तुम अपने शुभ वरको स्मरण करो |? 

देवान्तकने कुपित होकर विनायकके दोनों दाँत पकड़ 


लिये | वह अपनी पूरी शक्तिसे दाताको उखाड़ फेंकना 
चाहता था | वह कमी विनायकको पीछे ढकेलता और 
कभी विनायक उसे पीछे ढकेल देते | इस प्रकार देवान्तक 
बार-बार करुणासिन्धु विनायकके दॉतोंको तोड़ डालनेके 
लिये अपनी सम्पूर्ण शक्तिसे झटका देता । 

अचानक एक टूटे दाँतके साथ देवान्तक घरतीपर 
गिर पड़ा | तब विनायकने कुपित होकर तुरंत अपने दातसे 
उसके मस्तकपर भयानक प्रहार किया | व्याकुल देवान्तकने 
वज्र-ककंश ध्वनिमें गर्जना की | उस गर्जनसे प्रथ्वी, आकाश) 
पाताल ओर दसौं दिशाएँ कॉपने लगीं । किंतु तत्क्षण देवता; 
ऋषधि और मनुष्य-जातिके उत्पीड़क त्रैलोक्यविजयी 
देवान्तकका सिर शतधा विदीर्ण हो गया । देवान्तकके 
पृथ्वीपर गिरते हुए शरीरसे एक ज्योति निकली और 
वह समस्त देवताओंके समक्ष परम प्रभु विनायकके स्वरूपमें 
विलीन हो गयी | 

महान्‌ दैत्य देवान्तककी मृत्यु देखते ही अवशिष्ट 
असुर-सेना यत्रतत्र पलायन कर गयी | 

देव-दुन्दुभियाँ बज उर्ठी | अन्तरिक्षसे सुगन्धित सुमनोंकी 
बृष्टि होने लगी । धरतीपर काशिराजकी डुन्डुभियाँ बजने 
लगी । दिशाएँ निर्मल हो गर्यी | सुखद समीर चलने लगा | 
अग्निका तेज सबको मुदित करनेवाला हो गया | प्रतिकूल 
प्रवाहित होनेवाली सरिताएँ अनुकूल पथमे बहने लगी । 

इन्द्रादि देवगण तथा मुनियोंने प्रसन्नमन परम प्रभु 
विनायककी अत्यन्त भक्तिपूर्वक पूजा की ओर फिर उनकी 
स्तुति करने छगे--“प्रभो ! आपने हमें देवान्तकके बन्धनसे 
मुक्त कर दिया । आपने देव-कार्यके लिये उपेन्द्रकी तरह 
पराक्रम किया है, इस कारण जगत्मे आपका “उपेन्द्र? 
नाम प्रख्यात होगा | अब हमलोग निर्भय होकर 
अपने-अपने अधिकारका उपभोग कर सकेंगे और स्वाहा? 
तथा “वषट्कारके स्वर पूर्ववत्‌ घर-घरमे सुनायी देंगे । ४ 


3 ५७० «०० aoa ७००० asd 2१०० ana ००" देवदेवं विनायकम्‌ l 
विमोचिता वयं बन्धाइवान्सककृताद्‌ विभो॥ 
उपेन्द्र शव देवेन्द्र कार्य यस्मात्‌ कृतं त्वया । 
उपेन्द्र इति नाम्ना त्वं ख्यातिं लोके गमिष्यसि ॥ 
वयं aa ANR वसामहे । 
खाहास्वधावपट्कारा भविष्यन्ति R गृहे ॥ 

( गणेशपु० २ । ७० । १४-१६ 
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इस प्रकार स्तुति करके देवताओंने विनायककी प्रदक्षिणा 
की उनके चरणोंमे प्रणाम किया और उनकी आज्ञा लेकर 
्सन्नमन अपने-अपने स्थानके लिये प्रथित हुए । हृषीकेश- 
नामक प्रसिद्ध मुनि उन परमप्रभुके चरणॉर्म प्रणामकर 
सानन्द अपने आश्रमको चले गये | 

फिर प्रथ्वीके राजाओंने प्रभु विनायककी पूजा की और 
उन्हें प्रणाम करके कद्द--“प्रभो | आपने देत्योंके भारसे 
आक्रान्त धरणीका उद्धार किया है । इस कारण आपका 
नाम “धरणीधर, प्रसिद्ध होगा |» इस प्रकार विनायकका 
गुणगान कर वे अपने-अपने राज्यमे चले गये | 


तत्पश्चात्‌ सिंहारूढ विनायको बालकोके साथ क्रीड़ा करते 
देखकर काशिराजने अश्रुपूरित नेत्रॉसे उन्हें अपने वक्षसे लगा 
लिया | विनायक और नरेश दोनों आनन्दमग्न थे । नरेशके 
त्रासे अविरल अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी । उन्होंने हाथ 
जोड़कर गद्गद्‌ कण्ठसे कहा--ग्रमो | मेरा परम सौभाग्य 
है । मेरे परम पुण्य उदित हुए हैं, जो मैं ब्रह्मादिके लिये भी 
दुर्लभ सनातन पख्रझका अपने नेत्रोसे प्रत्यक्ष दशन कर रहा 
हूँ | जो नित्य; विश्वके कारणोंके कारण, कारण-शून्य; 
वेदान्तवेद्य, सद्रूप, स्वयम्प्रकाश ज्योतिकी ज्योतिश नाना 
रूपमय, सर्वथा अरूप, प्रथ्वीका भार हरण करनेवाला है, 
वही मनोहर तच्च बाळरूप धारणकर मेरे आँगनमै स्वेच्छा- 
पूर्वक क्रीड़ा करता दै । मैं अपने सोभाग्यक्री प्रशंसा किस 
प्रकार करूँ, !% 


काशिराजकी इस प्रकारकी भक्ति-गद्गद वाणी सुनकर 
देवदेव विनायकने उनके आँसू पोछे और कद्ा--“म तुम्हे 
छोड़कर क्षणाद्धके लिये भी अन्यत्र नहीं जाऊँगा | 


प्रभुके वचन सुन अत्यन्त आनन्दित काशिराजने अनेक 
उपचारॉसे उनकी भक्तिपूर्वक पूजा और बार-बार स्तुति की | 


अ 0९ ९१९ १०० १0 0९९ ९९ देवं महद्भाग्यं मोदितम्‌ । 
रह्मादीनामगम्यं यत्‌ परं ब्रह्म सनातनम्‌ ॥ 
तन्मे दृग्गोचरं नित्यं पूर्वपुण्यफलोदयात्‌ । 
विइवस्य कारणानां च कारणं तद्विवजितम्‌ ॥ 
वेदान्तवेद्यं सज्ज्योतिज्यातिपामपि भारवरम्‌ । 
नानारूपमरूपं यद्‌ बालरूपेण मे JÈ 
क्रीडते स्तेच्छया पृश्वीभारहारि मनोहरम्‌ ॥ 


( गणेशपु० २ । ७० । २३-२६ ) 
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वाद्य बजने लगे । - सैनिक 
आहादित थे । नरेशने सबको वस्त्रालंकार आर ताम्बूलादि 
देकर प्रसन्न किया । सब अपने-अपने स्थानके लिये S 
हुए । तदनन्तर दर्षोत्कुल्ल काशिराज परमप्रभुके साथ राज- 
भवन पहुँचे । 

्रेलोक्यको कम्पित करनेवाले असुरोंके पराभवसे क 

मत्र आनन्दोल्लास व्याप्त था । इस कारण वहाँ कई 
Sa अत्यन्त हर्षोल्लासपूर्ण हृदयसे अद्भुत महोत्सव होता 
रहा | सर्वत्र निरन्तर एक ही सामूहिक खर सुनायी देता 
था--जय सिद्धिविनायक !? 

दूसरे दिन काशिराजने अमात्यं वीरो वृद्धो एवं विद्वान्‌ 
ब्राह्मणोंको बुलाकर उन्दै आद्रूर्वक प्रणाम किया; फिर उनसे 
अपने मनकी बात कदी--“महषिं कश्यपके आश्रमसे में देवदेव 
विनायकको अपने पुत्रके विवाहकेल्यि ले आया था; किंतु असुरोंके 
उपद्रवसे यह शुभ वैवाहिक-कार्य उत्तरोत्तर टलता गया । 
अब प्रभुने त्रेलोक्यका भार इटा दिया है; सर्वत्र सुख-शान्ति 
और सुव्यवस्था होने जा रही हैः अतएव अब युवराजके 
विवाहके सम्बन्धमै आपलोगोंके क्या विचार हैं !? 

“आप सर्वथा उचित कहते हैं | विलम्ब विष्नका कारण 
होता है |! अमात्यने विनयपूवक निवेदन किया--“भगवान्‌ 
विनायकके अनुम्रहसे दुशेंका संहार होकर सर्वत्र शान्ति 
स्थापित हो गयी दे; अतएव अब विवाह-कार्य अबिलम्ब 
होना चाहिये | 


समागत वीरों, वृद्धो एवं ब्राह्मणोने भी युवराजके शीघ्र 
विवाहका अनुमोदन किया । सवत्र लग्न-पत्रिका भेजी गयी | 
अभ्यागतोके अभिनन्दनाथ व्यापक सुव्यवस्थाके साथ मङ्गलोत्सव 
मनाया जाने लगा | 

मगधनरेश अपनी कन्यासहित पधारे । देवदेव विनायक- 
की उपस्थितिमें युवराजका सबिधि परिणय हुआ | काशिराज- 
ने ब्राह्मणोंको अत्यधिक दान दिया और सभी अभ्यागतोंको 
यथायोग्य रीतिसे सम्मानित किया | सभी लोग हर्षपूर्वक 
अपने-अपने देश चले गये | काशिराजने विविध उपचारोंसे 
विनायककी बार-बार पूजा की, स्तवन, परिक्रमा और 
प्रणाम किया एवं उन्हें अनेक प्रकारके वस्न, आभरण आदि 
बहुमूल्य वस्तुएँ अर्पित कीं । 

तद्नन्तर AWA प्रभु विनायकके आदेशानुसार साश्रुनयन 
उन्हे सुसजित रथपर बैठाया | महान्‌ विपत्तियोंसे त्राण देनेवाले; 
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प्राणप्रिय विनायक के कश्यपाश्रम-गमनका संवाद क्षणभरमें ही 
विद्युत्‌-गतिसे सर्वत्र फेल गया | बालक) युवा, वृद्ध, समी 
स््री-पुरुषोंने रोते हुए उनके रथको< घेर्कर कहा--“देवदेव 
विनायक ! हमें कल्पना भी नहीं थी कि आप इस प्रकार 

सहसा हमें त्यागकर चले जायँगे | आप हमारा मन चुराकर 
अब हमें जल्हीन मीनकी तरह तड़पानेका कार्य क्यों 
करने जा रहे हैं १ आपके बिना हम जीवित नहीं रह सकते |? 


विनायकके साथ अनेक प्रकारकी क्रीड़ा करनेवाले 
बालक उनके चरणोंको पकड़कर रोने लगे । 

विविध वस्त्रालंकारभूषित करुणामय विनायकके नेत्र भी 
सजल हो गये | रथसे उतरकर उन्होंने अत्यन्त मधुर वाणीमें 
सबसे कहां--“में यहाँ युवराजके विवाहके लिये दस-पाँच 
दिनोंके लिये ही आया था । वहाँ मेरे माता-पिता उदास मनसे 
चिन्ता करते हुए मेरी प्रतीक्षा करते होंगे | यहाँ रहकर में 
आपलोगोंका आत्मीय हो गया | आपलोगोंकी स्मृति मुझे 
सदा बनी रहेगी । आपलोगोंके सम्मुख मुझसे जो भी 
अपराध हुए हों, FIAR मुझे अपना समझकर क्षमा करेंगे |? 


समस्त बालक; युवा, बृद्ध स्त्री-पुरुषोंका समुदाय शान्त 
था | विनायकके एक-एक शब्द जैसे उनके तन-मन- 
प्राणमें ही नहीं, रोम-रोममे समाये जा रहे थे । उनके नेत्रोसे 
अनवरत अश्रु-धारा बहती जा रही थी । आनन्दस्वरूप 
सर्वान्तयीमी विनायकने उन प्रेममूर्तियोंसे आगे कहा--५यदि 
मेरी स्मृतिसे आपलोगोंकी तुष्टि न हो तो आपलोग) R- 
घर मेरी मिट्टीकी प्रतिमा स्थापितकर उसकी पूजा करें |# 
जब भी आपपर कोई आपत्ति आयेगी, सूचना प्राप्त होते ही 
मैं यहाँ तुरंत आ जाऊँगा; आप विश्वास करें |? 

(जय विनायक !? आनन्दपूरित गगन-स्पर्शी स्वर गूँजा । 
परमप्रभु विनायक रथारूढ़ हुए | काशिराज भी उनके 
साथ रथपर बेठे | समस्त उपस्थित जनोंने रथकी अनेक 
बार परिक्रमा की । 

“जय विनायक !? दिगन्तव्यापी खर पुनः गूँज उठा | रथ 
धीरे-धीरे चळ रहा था और इस स्वरसे आकाश गूँजता ही 
जा रहा था । प्रायधन विनायकका रथ अदृश्य हुआ तो 


# न चित्तस्य समाधानं भवेद्‌ वे चिन्तनेन मे। 
मम मूरति शुदा इत्वा पूजयन्त गृहे RI 
( गणेशषु० २ । ७१ । ३५ ) 


छरे वणिकूकी भाँति रोते-विलखते, अपने आँसू पोंछते आवाल- 
वृद्ध नर-नारी अपने-अपने घर लोटे । 

विनायक अपने माता-पिताके दशनकी तीज लालसासे 
आतुर हो रहे थे | रथ वायुवेगसे भागा जा रहा था | इस 
प्रकार वे काशिराजके साथ शीघ्र ही अपने आश्रमपर पहुँच 
गये । उन्होंने अपनी जननी अदितिके चरणोंमें प्रणाम किया 
तो उनके नेत्रोंसे अनवरत अश्रुःप्रवाह चल पड़ा । उन्होंने 
सिसकते हुए अपने विछुड़े बच्चेको गले लगा लिया । 

फिर विनायक दोड़कर अपने पिता महामुनि कश्यपके 
चरणोंपर गिर पड़े । पिताने स्नेह-गद्गद-कण्ठसे अपने 
आत्मजको शुभाशीर्वाद प्रदान किया । फिर विनायक समस्त 
आश्रमवासियोंके समीप पहुँचे | कश्यपाश्रममें सर्वत्र आनन्द 
छा गया | 

जव कारिराजने अत्यन्त श्रद्धापूर्वक भगवती अदिति ओर 
महामुनि कश्यपके चरणोंमें प्रणाम किया तो उन्होंने आशिष 
प्रदान करते हुए उनसे कह्य--“काशिराज ! आप कुछ ही दिनोंके 
लिये विनायकको ले गये थे, किंतु उसे इतने दिनोंतक 
रखकर आपने हमें बच्चेके वियोगका अधिक कष्ट प्रदान 
किया | हमलोगोंका जळता हृदय आज शान्त हुआ है |? 

नरेशने अत्यन्त विनयपूर्वक उत्तर दिया--थूज्यबर ! 
विनायकको मेरे यहाँ अवश्य देर हो गयी, पर भेरी विवशताके 
लिये आपलोग मुझे कृपापूर्वक क्षमा-प्रदान करें । मैं 
विनायकको युवराजके विवाहके लिये ही ले गया था, किंतु ये 
सम्पूर्ण नगरवासियोंको उत्तरोत्तर प्रेमाझृत प्रदान करते थे और 
प्रबल असुर अनुदिन उपद्रव मचाते जा रहे थे । इन्होंने 
असंख्य अजेय असुर-सेनिकोंका सर्वनाश कर सर्वत्र सुख-शान्ति 
और सद्धर्मकी स्थापना की है । देवगण हर्षित हुए और 
इनकी अमित कीति सर्वत्र स्थापित हुई । फिर आप्तकाम 
विनायक शीघ्र ही युवराजका विवाह सम्पन्न कराकर यहाँ 
उपस्थित हो गये |? 

अपने पुत्रके पराक्रम ओर उसके सद्गुणोकी प्रशंसा 
सुनकर कश्यप और अदिति अत्यन्त प्रसन्न हुए । उन्होंने 
काशिराजको विविध प्रकारके भोजन और A संतुष्टकर 
बिश्राम करनेकी आज्ञा दी । 

प्रातःकाल नरेशने कश्यप और अदितिके चरणोंमे 
प्रणाम कर काशी लोरनेकी आज्ञा माँगी । मुनि-दम्पतिने उन्हे 
anhi दिये । राजाने पुनः-षुनः बिनामकसहित कश्यप 
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और अदितिकी परिक्रमा कर उन्हें प्रणाम किया और विनायकके 
गुणों और प्रीतिका स्मरण करते; अश्रु पोंछते वे राजधानी लोटे | 

काशिराजके आगमनका खागत-वाद्य सुनकर नगरः 
निवासी दौड़ पडे; पर जब उन्होंने रथपर एकाकी नरेशको 
बैठे देखा तो वे विनायककी स्मृतिसे रोने लगे | उन्होंने 
काशिराजसे निवेदन किया--“राजन्‌ | आप अपने साथ प्राण- 
प्रिय विनायकको क्यों नहीं ले आये ! आप उन्हें छोड़कर 
अत्यन्त निष्ठुरतापूर्वक यहाँ केसे चले आये ? 


उत्तर देते समय नरेशका गला रुध गया | अश्रु पोंछते 
हुए उन्होंने प्रजाजनोंसे कहा--'“यहा आनेके पूर्व मैंने उनसे 
बार-वार प्रार्थना की; किंतु उन मुनिःपुत्रने कहा कि “तुम 
सब मेरी मूर्ति स्थापित कर उसकी सेवा करो | मुझ 
सर्वान्तयौमीसे तुम्हारा कभी वियोग नहीं होगा #[१? 


तदनन्तर काशिराजने गजमुख विनायककी धातुमयी एक 
सुन्दर मूर्ति बनबायी, जिसके तीन नेत्र और चार भुजाएँ 
थीं | शू्पोकार कर्ण थे । सर्वभूषणभूष्रित उक्त मूर्तिके 
प्रत्येक अवयव अप्रतिम, आकर्षक और मनोहर थे। 


राजाने ब्राह्मणोंके द्वारा उक्त पावनतम मूतिकी अत्यन्त 
आदरपूवक स्थापना करायी । उस मूर्तिका नामकरण 
हुआ--“हुण्डिराज |? 


अनेक प्रकारके उत्तम प्रसादसे उनकी पूजा होने लगी | 
ढुण्ढिराज विनायकके सवंकामद्‌ विग्रहकी जिसने जिस 
कामनासे पूजा की, उसकी वही कामना पूरी हुई | इस 
प्रकार नाना रूप ग्रहण करनेवाले देवदेव विनायक वहाँ 
शोभा देने लगे । 
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देवदेव विनायकको आश्रमपर पघारे कुछ दिन भी नहीं 
बीते कि उन्होंने अपने माता-पिता अदिति और कब्यपसे 
कहा--*आपने पहले जिस उद्देश्यसे तपश्चयौ की थी; मैंने वह 
सब कार्य पूरा कर दिया | त्रैलोक्यको पीड़ित करनेवाले असुर 
मारे गये, देवताओं और साधुजनोंकी रक्षा हुई, उन्होंने 
अपना खान प्राप्त कर लिया | पृथ्वीका बोझ उतरा । अव 
मैं अपने घाम जाऊँगा |? 


अलौकिक षोडशवर्षीय बालक विनायकके हढतायुक्त 
वचन सुनते ही माता-पिताके कण्ठोष्ठताछ सूख गये | अत्यन्त 
दुःखी अदितिने पूछा--*देव ! आपका दशन पुनः कब 
प्राप्त होगा १ 


“माता | मेरा दशन पुनः भवानीके मन्दिरमे होगा, यह 
सर्वथा सत्य है | कहते हुए परमप्रभु विनायक वहीं 
अन्तर्धान हो गये | 


परमखिन्ना अदिति ओर महर्षि कश्यपने वहाँ धातुकी 
विनायककी श्रेष्ठ प्रतिमा स्थापित की । गन्ध, अक्षत; पुष्प, 
धूप ओर दीप आदिसे पूजा कर उन्हे विविध प्रकारके व्यञ्जनों 
ओर फलोंका भोग लगाया | उस प्रतिमाका नाम प्रसिद्ध 
हुआ--*विनायक |? उस मूर्तिके ध्यानमात्रसे परमप्रभु 
विनायक नित्य दशन देते हैं । | 

dk श्र Jk 

परमदेव विनायकका यह पावनतम चरित्र समस्त 
सिद्धियोको प्रदान करनेवाला है | इसके श्रवणसे धन, यश 
एवं आयुकी प्राप्ति होती है तथा इससे समस्त उपद्रवोका 
नाश हो जाता है | यह मङ्गलमूर्ति विनायककी परम पुण्यमयी 
लीलाकथा सम्पूण कामनाओंको प्रदान करनेवाली और 
समस्त संचित पापोंका नाश करनेवाली है । ii 


जय सिद्धिविनायक ! 
PSRs 


AA... 


# मन्मूर्तस्थापनं कृत्वा Ai सवै एव माम्‌ ॥ 


बियोगो दी सर्वोन्तियामिणा बः कथंचन । ( गणेशपु० २ । ७२ । २७-२८ ) 
taat मूर्तो ध्यानमात्रेण नित्यं द्यते Ay: । ( तस 
t € ०0009 ER a ७७० ५००५ शुभम्‌ । ES) 
विनायकस्य देवस्य श्रवणात्‌. संसिद्धिम्‌ ॥ 
न्य यशस्यमा युष्यं सर्वोपद्रवनाशनम्‌ । 
सर्वकामप्रदं 


स्ेपापसंचयनाशनम्‌ ॥ 


( गणेशाषु ग 
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सिन्धुका जन्म 


त्रेतायुगकी बात है | मैथिल देशमै गण्डकी-नामसे प्रसिद्ध | 


एक नगर था | वहाँ चक्रपाणि-नामक सद्धमपरायण नरेश राज्य 
करते थे । वे नरेश रूप-गुणसे सम्पन्न तथा परम पराक्रमी थे । 
राजा परम बुद्धिमान्‌ एवं धन-वेभवसे समपन्न तो ये दी, रथो) 
गर्जो, अश्वो एवं पैदल वीर सैनिकोकी अजेय वाहिनी उनके 
पास थी । सम्पूर्ण पृथ्वी उनके वशमें थी और सभी राजा 
सदा उनकी सेवाके लिये प्रस्तुत रहते थे। गोओ और गोविन्दके 
अनन्य भक्त नरेश प्रतिदिन नियमितरूपसे भक्तिपूर्वक 
पुराण-श्रवण करते थे | 

उनके अत्यन्त बुद्धिमान्‌ एवं परमनीतिज्ञ दो अमात्य थे, 
जिनके नाम थे--साम्ब और सुबोधन । वे नरेशकी सेवाके 
सम्मुख अपना बहुमूल्य जीवन ठृण-तुल्य समझते थे | राजा 
चक्रपाणिकी साध्वी पत्नीका नाम उग्रा था। उग्रा अनिन्द्य 
रूपवती)सरला, पतिपरायणा, सुशीला एवं बुद्धिमती थी | 
उसकी जीवन-चर्या सतत पतिके मनोनुकूल थी | 

इस प्रकार नरेश चक्रपाणि प्रत्येक दृष्टिसे सुखी थे, 
किंतु एक दुःखसे वे रात-दिन दुःखी भी रहते ये | उनके 
कोई पुत्र नहीँ था | एतदर्थ उन्होंने अनेक यज्ञ और ब्रत 
किये, ब्राह्मणोंको श्रद्धापूर्वक पुष्कल दान दिया, किंतु इन 
सत्कर्मोका कोई परिणाम नहीं निकला | संतति होती, पर 
काल-कवलित हो जाती | इस कारण सबंसुल-सम्पन्न दम्पतिका 
दय अत्यन्त अशान्त और व्याकुल रहदा करता था | 

पुत्रके बिना राज्य व्यर्थ है |? एक दिन अत्यन्त दुःखी 
दो नरेदाने राज्य छोड़कर वनमै चले जानेका बिचार किया; 
किंतु उसो समय वहाँ त्रैलोक्यविश्रुत वेद-वेदाज्ञ-शास्त्रोंके 
वक्ता महामुनि शोनक पधारे। राजाने उनके चरणोंमे भक्तिपूर्वक 
प्रणाम कर उन्हें सुखद आसनपर बैठाया | फिर पाद्र-अर्च्यादि- 
से मद्दामुनिकी पूजा की और दाथ जोड़कर कद्दा--आज 
मेरे किस महान्‌ पुण्यका उदय हुआ हे, जिससे मुझे 
पातकी पुरुषोंके लिये दुलभ, सवंपापइर, सर्व-कामद और 
परम झुभद आपके चरण-कमलोंका दर्शन प्राप्त हो गया |? 

मैं तुम्हारी भक्तिसे संतुष्ट हूँ | mgA शौनकने 
नरेशसे कहा--'राजन ! तुम निश्चिन्त हो जाओ और 
तन-गमनका विचार त्याग दो । में सत्य कहता हूँ कि 
निश्चय दवी तुम्हे पुत्रकी प्राप्ति होगी |? 


परम तपस्वी शोनक श्जूषिकी अमृतमयी वाणीसे प्रसन्न 
होकर चक्रपाणि नरेशने ऋषि-चरणोंमें बहुमूल्य रत्न, स्वर्ण 
एवं वस्त्रादि समर्पित किये, किंतु परम निःस्पृह मडामुनिने 
उन्हें लौटाते हुए राजासे कह्दा--“समस्त प्राणियोंका यथार्थ हित 
चाइनेवाले वल्कलघारी विरक्त ऋषियोंकों भोग-सामम्रिर्याकी 
अपेक्षा नहीं होती । में तो तीर्थयात्रा करते हुए तुम्हारे 
यहाँ आ गया था | सच्चे मुनियोंके मनमें तो साधु-दर्शनकी 
लालसा तीव्र होती है | उनकी दृश्टिमें मिट्टीका ढेला और 
सोना तमान होता है p 

मद्दामुनिने पत्नीसहित राजा चक्रपाणिसे आगे कह्ा--'तुम 
सूर्यदेवकी उपासना करो | एक महीनेका ब्रत है | व्रतारम्भ सूर्य- 
सत्तमीसे होता है | आभ्युदयिक श्राद्ध और मातृका-पूजनपूर्वक 
विश्नेश्वर गणेशकी पूजा कर ब्राह्मणोसे स्वस्तिवाचन कराना 
चाहिये । फिर खर्ण-कलशपर स्वर्णका ही सूय-मण्डल 
स्थापित कर भक्तिपूर्ण द्ृद्यसे पोडशोपचारसे पूजा करनी चाहिये । 
रक्तचन्दनमिश्रित तन्दुळ, रक्त पुष्प, नाना प्रकारके रत्न, 
विविध फल और बारह अर्थ्य प्रदान कर नमस्कार और 
प्रदक्षिणा करना उचित है | फिर भगवान्‌ सूर्यदेवकी भक्तिपूण 
दयसे स्तुति-प्राथेना करनी चाहिये । 

“तदनन्तर भगवान्‌ सूर्यके चरणोंमें एक लाख बार नमस्कार 
खय करे और दूसरोंको भी नमस्कार करनेकी प्रेरणा दे | 
प्रतिदिन अत्यन्त आदरपूवक एक लाख ब्राक्षणोंको 
भोजन कराकर वेद, कुट॒म्बी ब्राह्मणको प्रतिदिन एक दुधारू 
गाय देनी चाहिये । पत्नीसहित ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए 
दीन, दरिद्र, नेत्रहीन ओर असहाय ज्जी-पुरुषोंकी अन्नादिसे 
सेवा करनी चाहिये | इस प्रकार एक मासका ब्रत सम्पन्न हो 
MAR तुम्हे प्रख्यात सू्यभक्त एवं पवित्र पुत्र प्रात होगा |? 


महामुनि शोनक बिदा हुए और सहधमिणीसहित राजा 
चक्रपाणिने सूयदेवकी आराधना प्रारम्भ की | अतका सविधि 
पालन हो रहा था । चक्रपाणि-पत्नी उप्रा निरन्तर सूर्य- 
मन्त्रका जप कर रही थो । किंतु एक दिन उसने स्वप्ने 
सूयदेवको अत्यन्त मनोहर अपने पतिके रूपमै देखा | 
उम्राका ब्रह्मच स्खलित हो गया | 


अपनी पत्नीके मुखे उसके ब्रक्षचय-भङ्गका संवाद 
सुनकर कठोर अती चक्रपाणि अत्यन्त चकित हुए । उन्होंने 
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कहा--‹में तो अपना प्रत्येक क्षण सूर्यदेवकी उपासनामें 
जे 3 
ada कर रहा हुँ पर भगवान्‌ सूयके अनुग्रहे तुम्हे 
उत्तम पुत्र प्राप्त होगा |! 
गर्भ बड़ा तेजस्वी था; उसकी वृद्धिके साथ उग्नाका 
कष्ट बढ़ता जा रहा था | वह तापशमनके लिये चन्दन ओर 
कपूर आदि शीतल पदार्थोका सेवन करती, किंतु जलन 
कम नहीं होती थी | वह प्रायः शीतल वायुका सेवन करती 
और अपने शरीरपर आद्र वजन रखती, फिर भी उसकी 
स्वाला दूर नहीं हो पाती थी | जलन बढ़ती ही गयी | विवश 
हो उसने तखियोंके साथ अपने नगरसे दूर सिन्युके तटपर 
जाकर असमयमें दी गर्मको त्याग दिया और फिर उग्रा 
अपने भवन छोट आयी | इस समाचारको जानकर राजा 
उदास शे गये | 


उग्ना'पुत्र अत्यन्त बलवान्‌, तेजस्वी और भयंकर मुखवाला 
या | उसका भाल विशाल था और उसके तीन नेत्र थे | 
रक्तवणके केशवाळे उस बालकके हाथमें त्रिशूळ था । उक्त 
नवजात शिझुके रोद्नसे त्रिभुवन कॉप उठा | उस 
आजानुबाहु बालकसे जल्जन्तु क्षुन्ध होने लगे | इस कारण 
अमुद्रने उस बालकको राजा चक्रपाणिके यहाँ पहुँचा दिया। 
समुद्रने नरेशसे कहा--“राजन्‌ | आपकी धर्मपत्नी इस 
तेजस्वी बालकका भार सहन नहीं कर सरकी; इस कारण 
उन्होंने अपना गर्भ असमयमें ही मेरे तटपर त्याग दिया | 
यद आपका वही तेजस्वी बालक दै, जिसकी ओर देखना 
भी कठिन है | इसके सदनमात्रसे त्रैलोक्य कॉप उठा था |? 
अपने अत्यन्त शक्तिशाली पुत्रको पुनः प्राकर नरेश 
चक्रपाणि अत्यन्त प्रसन्न हुए | उग्राने MAR बच्चेको 
अपनी गोदमें उठा लिया और उसे स्तन-पान कराने लगी | 
आनन्दविभोर नरेशने ज्योतिषियों और ब्राहणोको बुलाकर 
जातकम-संस्कार करवाया | उन्होंने ब्राहर्णोको दान देकर संतुष्ट 
किया | नगरमे सर्वत्र नरेशके पुत्रका उत्सव मनाया जाने लगा | 
सिन्धु-तटपर उत्पन्न होनेके कारण चक्रपाणि-पुत्रका नामकरण 
हुआ--*सिन्धुः | अमात्यने कदा--“‹उग्रमुद्राघारी इस उग्राः 
gaa नाम प्रख्यात होगा--'उप्रेक्षण?' | नगरनिवासियोने 
बाळकको विप्रप्रसादन? नाम दिया | 
सिन्धु तीव्रतासे बढ्ने लगा | उग्रेक्षण कुछ ही दिनो 
इतना शक्तिशाली हो गया कि क्रीड़ा करते हुए तरुओको 
उद्यादकर अपने बायें हाथसे मसल डाळता था | वह अरण्यम 
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जाकर विशाल पर्वतो और वर्षको पटककर चूर्ण कर देता था। 
एक बार उसने प्रवाइको अवरुद्धकर जड़े मदमत्त गजके 
गण्डस्यलको अपने मुष्टि-प्रहारसे ही फोड़ दिया । चीत्कार 
करता हुआ गज मुस्युमुखमें चला गया | उक्त अतिमानवको 
देखकर नगर-निवासी चकित-विस्मित दो जाते, पर राजा 
और रानीकी प्रसन्नताकी सीमा न रही | 
Regat तप और बर-प्राप्ति 

अत्यन्त शक्तिशाली विप्रप्रसादन अभी पूण युवक 
भी नहीं हुआ था कि उसने अपने माता-पितासे कहा-- 
पं बनमें तपस्या कर पृथ्वी, स्वर्ग और रसातलपर 
अधिकार करना चाहता हूँ | यहाँ मेरा समय व्यर्थ 
जा रहा दै । आपळोग मुझे आज्ञा प्रदान करें |! 


नरेश-दम्पतिने पुष्नत्कर्घकी कामनासे प्रत और दान 
आदि पुण्यकं करके सिन्धुको आशा दे दी । माता-पिताके 
चरणामे प्रणामकर सिन्धु अरण्यमें पहुँचा | वहाँ उसने 
बिकसित mad भरा और निर्मल जलसे पूरित एक सुन्दर 
सरोवर देखा | 

Raa वहीं स्नानकर एक अंगूठेपर खड़े हो 
सूर्यदेवकी आराधना प्रारम्भ की | वह तेजोराशि सूर्यदेवको 
अध्य देकर शीत, वात) उष्ण और जल-बृष्टिका असह्य कष्ट 
YA हुए केवळ वायुके आहारपर निरन्तर उनका मन्त्र 
जपता रहा | उसका अस्थिपञ्जरमात्र अवशिष्ट रद्द गया, 
तथापि वह महामानव मन्त्र-जप करता ही रहा । 


इस प्रकार दो सहस बप वीते | सहलांशु प्रसन्न हुए | 
उन्होंने उम्रेक्षणके सम्मुख प्रकट होकर कहा--मैं तुमपर 
प्रसन्न हूँ; अभीष्ट बर माँग लो |) 


gA अपने सामने जगत्पति सूर्यको देखा तो वह उनके 
चरणोपर गिर पढ़ा | उसने गद्गद-कण्ठसे बद्धाञ्जलि स्तुति की 
और कदा--प्रभो | मेरी मृत्यु न हो । आपके प्रसादे 
में समस्त देवगर्णोपर बिजय प्राप्त कर लूँ । यदि आप 
प्रसन्न हैं तो मुझे यही वर प्रदान करें |, 


YA यह अमृतपात्र ग्रहण करो 
सूयंदेवने RYA कहा---'जवतक 
रहेगा, तवतक तुम्हें देवता, 
तियंकू-योनिर्भ किसी दिनि, 


|? अत्यन्त प्रसन्न हुए 
यह अमृतपान तुम्हारे कण्ठमै 
नाय, मनुष्य, पशु आदि 


3 ; रात, प्रातः या सायं किसी भी 
एमय मृत्युका भय नहीं रहेगा | इसके निकलनेपर ही तुम्हारी 
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मृत्यु होगी । जिस अवतारी पुरुषके अञ्नुष्ठके नखाग्रपर 
कोटि-कोटि ब्रह्माण्ड निवास करते होंगे, तुम उसीके द्वारा 
मारे जाओगे; अन्यत्र तुम्हें सवत्र अभय है । मेरे प्रसादसे 
तुम त्रिभुवन-विजयी होओगे |? 


इस प्रकार वर प्रदान कर सूर्यदेव अन्तर्घान हो गये | 


उग्नेक्षणने विधिवत्‌ अमृत-पात्र कण्ठमें घारण किया | 
फिर राजभवनमें पहुँचकर जव उसने अपने माता-पिताके 
चरणॉमें प्रणाम किया तो उन्होंने उसे वक्षे लगा लिया और जब 
उन्दने सुना कि मेरे पुत्रने भगवान्‌ अंशुमालीका साक्षात्कार 
त्रेलोक्य 
कर उनसे त्रेलोक्य-विजय और अमरणका वर प्राप्त कर लिया 
हे, तब तो उनके आनन्दकी सीमा न रही | 


"मेरा पुत्र सिन्धु वीर, धीर, पराक्रमी, बुद्धिमान्‌ और 
e e 
सूर्यप्रदत्त अद्भुत TA पूर्णतया समर्थ है; इस कारण अब 
अपना शेष जीवन वनमें तपश्चरण करते हुए न्यतीत करना 
ही उत्तम है ।--इस प्रकार विचारकर नरेश चक्रपाणिने 
6 ~ 
अमात्येसि परामश किया और फिर उग्रेक्षणका राज्याभिषेक कर 
उसे सम्पूर्ण सेनाका आधिपत्य प्रदान कर दिया | इसके 
बाद राजा चक्रपाणि अपनी पत्नी उग्राके साथ राज्य त्यागकर 
अरण्यमे चले गये । 
सिन्धुका आक्रमण 
अद्भुत शक्तिशाली युवक सिन्धु राजा हुआ । उसे 
सूर्यदेवका अमोघ वर प्राप्त तो था ही, अगणित सशस्त्र 
à ` ७ 
सेनिक भी उसके अधीन थे | उसने राज्य-संचालनका 
यि त्व sadi YA ति a गक 
दायत्व अमात्याँको सांपा आर स्वय शस्त्रसज्ज सेनिर्कोके साथ 
दिग्विजयके लिये निकला | 


दर्पान्मत्त उयेक्षण जिघर जाता, उधर ही हाहाकार मच 
जाता । राजे-महाराजे उसके चरणोंमें शीश झुकाते और सहर्ष 
अधीनता स्वीकार कर लेते थे! नियमितरूपसे समयपर कर देते 
रइनेका वचन देकर वे उसे बहुमूल्य उपहार प्रदान करते थे | 


घीरे-धीरै सिन्धुकी Ja असुरों और दैत्योका बाहुल्य 
हो गया | उग्रा-पु्च उगेक्षणका जीवन असुर-तुल्य था | न्याय 
और घर्म उसकी बुद्धिको स्प्शंतक नहीं कर पाते थे | इस 
कारण शक्ति-मद-मत्त सिन्धु जनपर्दोक्रो ध्वस्त करते, आबाल- 
वृद्ध नर-नारियोंकी इत्या करते और प्रथ्वीपर रक्तकी सरिता 
वहाते हुए सर्वत्र अधिकार प्राप्तकर स्पगोपर जा चढ़ा | 


IAI RAA ऐरावतपर चढ़कर उमेक्षणका सामना 
किया, किंतु असुरकी वजर-मुष्टिके प्रहारसे ऐरावतका 
गण्डस्थल विदीर्ण हो गया | वह रक्त-वमन करता हुआ 
एथ्वीपर लोट गया | शचीपति मूच्छित दो गये | वे किसी 
प्रकार प्राण बचाकर भागे | यहद दृश्य देखकर समस्त देवगण 
तीब्रतम गतिसे पलायित हुए | 

श्रीविष्णु बन्दी हुप 

पराजित शचीपति वैकुण्ठ पहुँचे | उन्दने भीविष्णुके 
चरणोर्मे मस्तक छुकाकर निवेदन किया--गोविन्द | 
प्रबलतम राक्षस सिन्धुने अमरावतीपर अधिकार कर लिया और 
अनाश्रित सुर-समुदाय यत्र-तत्र छिप गया | हमारे लिये कदी 
स्थान नदीं रहा | आप FIAR असुरका मान-मर्दन कर 
देवताओको उनका पद्‌ प्रदान कीजिये |? 


शङ्खु-चक्र-गदा-पञ्मघारी श्रीहरि गरुड़पर विराजमान 
हुए । सश्र देव-सैन्यके साथ गरुडध्वज खर्ग पहुँचे । 
उनका असुरोंसे भयानक संग्राम हुआ । देवताओंको शिथिल 
होते देख स्वयं श्रीविष्णु असुरपति उम्नक्षणसे युद्ध करने लगे | 
माधवने अपने चक्रका प्रहार किया ही था कि दैत्यने 
ERR वज्र-मुष्टिसे आघात किया । चक्र प्रथ्वीपर दूर जा 
गिरा, तब विष्णुने असुरके मस्तकपर बञ्ज-तुल्य कोमोदकी गदासे 
प्रहार किया | महाबलझाली सिन्धुने कौमोदकी गदा पकड़ ली 
और उसे दुकड़े-द॒कड़े करके दूर फेंक दिया | 

अत्यन्त चकित होकर नीतिश श्रीविष्णुने सिन्धुसे कह-- 
“दैत्यराज ! मैंने तुम-जैसा - पराक्रमी असुर नहीं देखा; 
अतएव तुम मुझसे कोई बर मोंगो |? 


आनन्द मग्न दैत्यराजने कहा--'देवाधिदेव ! यदि आप 
gan प्रसन्न हैं तो सकुद्धम्ब मेरे गण्डकी-नगरमै निरन्तर 
निवास करें । मुझे अन्य किसी वरकी अपेक्षा नहीं है | 


विष्णु बोले--'अपने वचनके अनुसार मैं तुम्हारे 
नगरमै निवास करूँगा |? 

तदनन्तर सिन्धुने केलास ओर बेकुण्ठके पदपर अपने 
श्रेष्ठ असुरोको आसीन किया और स्वयं शचीपतिके सिंहासनपर 
आरूढ हुआ | फिर अमराततीमे भी दूसरे असुरको नियुक्तकर 
वह महान्‌ असुर सिन्धु रमापतिके साथ अपनी राजधानी 
गण्डकी-नगर लौट आया | वहाँ विविध वाद्यो और जयघोषके 
साथ उसका सादर अभिनन्दन हुआ । 
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सिन्धुने श्रीहरिको सर्वोत्तम भवनमें ले जाकर कहा 
आप यहाँ देवताओंसहित सुखपूवक स्वच्छन्द विहार करें |? 


इसके अनन्तर इन्द्र, वरुण, कुबेर तथा अन्य प्रमुख 
देवताओने प्रभुके समीप जाकर निवेदन किया--“गरुड्डध्वज | 
यह क्या हुआ ! आपका अमित पराक्रम कहाँ गया ! आप 
मत्यंघामके कारागारमै केसे आ गये ! जगदीशबर | इम- 
डोगोकी दुर्दशा कैसे दूर होगी !? 


“कालका उल्लङ्घन किसीके लिये शक्‍य नहीं |! लक्ष्मीपतिने 
देवताओंको आश्वस्त करते हुए कद्दा--'कालके प्रभावसे ही 
समस्त प्राणी उत्पन्न होते, बढ़ते और नष्ट हो जाते 
६ । तुमलोग कालकी प्रतीक्षा करो | बी काल इसे 
निगल जायगा pa 


सर्वाधारप्र भुके अभयद चरण-कमलोमे प्रणाम कर देवगण 
चले गये | उघर दृष॑मग्न विप्रप्रसादन वनमें अपने माता- 
पिताके समीप पहुँचा | उसने तपस्वी चक्रपाणि और उग्राके 
चरणामे प्रणाम कर उन्हें वेकुण्ठ, स्वर्ग एवं केलाससहित सम्पूर्ण 
घरित्रीके विजयका विस्तृत संवाद सुनाया | पुत्रके अद्भुत 
पराक्रमसे अत्यन्त आनन्दित द्वोकर माता-पिताने उसे 
शुभाशीर्वाद प्रदान किया | 


SAANA शासन अत्यन्त उग्र था | अपनी इच्छाके 
तनिक भी विपरीत उसे कुछ भी सह्य नहीं था । वैभव- 
सम्पन्न सवथा निरङ्कुश सिन्धु उदण्ड तो बाल्यकालसे ही था, 
अब ॒अमितशाक्ति-सम्पन्न होकर उन्मत्तया हो गया | 
kaa पिता एवं साध्वी मातासे असमयमे उत्पन्न aa 
पुने घर्म-विरुद्ध घोषणा कर दी--ध्यज्ञ, दान, स्वधा, 
खाद्दा और वषट्कार त्याग दिये जाँ | देवता, ब्राह्मण और 
yad mf पूजा न की जाय | प्रत्येक उपासना-गदे 
देव-प्रतिमाएँ हटाकर अगाध जलमें डुबा दी जायँ और 
उनके स्थानपर मेरी मूर्ति स्थापित कर उसे देवताओंकी तरइ 
पूजी जाय | 


बाह्य मनते दी सही, दृष्टम सिन्धुका अनुमोदन 


कालो डि 
जायते सवं 
तस्माद काले 


दुरतिक्रमः । 
सते वभतेऽपि बा ॥ 
प्रतीक्ष्यं काल पनं ग्रसिष्यति । 

( गणेशपु० २ । ७७ । २१-२२ ) 
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सुमेरुपर्वत तथा अरण्योंमें चले गये | असुरॉने तुरंत देव- 
प्रतिमाएँ जलमे फॅककर मन्दिरोमे असुरराजकी मूर्ति स्थापित 
कर दी | त्रैलोक्यमें प्रबल दैस्यराजके शासन-कालमें समस्त 
घामिक कृत्य स्थगित हो गये । असुर-शासनर्मे सर्वत्र 
आसुरी क्रियाकी दी प्रधानता हो गयी । 

देवताऔद्वारा संकष्ट-घत तथा घर-प्राप्ति 

चिन्तित देवगण सिन्धु-वधका उपाय करनेके लिये एकत्र 
हुए । सढ्खाक्षने कह्दा--'परापपरायण सिन्धुसे त्राण पानेके 
लिये क्या किया जाय; आपलोग अपना-अपना मत व्यक्त 
करें |! ब्रह्मा बोले--'सर्वसम्थ परमात्मा ही कल्याण करेंगे; 
अतएव इमलोग उन्हें दी प्रसन्न करें | वे ही सर्वात्मा प्रभु 
असुरका वघ कर हम सबको पूर्व-पद प्रदान करेंगे |? बढौं 
उपस्थित देवगुरु बृहस्पतिने कहा--'वे परम प्रभु स्वल्प 
पूजसि दी शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं || अतएव उन असुर- 
संहारक परमेश्वरकी हमलोग शीघ्र स्तुति-प्रार्थना करें | 

“इमछोग अपने पदकी प्राक्तिके लिये किस देवताकी 
स्तुति करें ! देवताओके इस प्रश्नका उत्तर बृहस्पतिने इस 
प्रकार दिया--'जो प्रभु सृष्टि, पालन एवं संहार करते हैं 
जो अनादि, बीजरूप, निस्य, ब्रह्ममय, ज्योतिःस्वरूप, शास्त्र 
एबं मन-वाणी आदिसे सवथा अगोचर, निर्गुण, अनन्तरूप 
मय एवं एकरूप ई और जिनके नाम-स्मरणमात्रसे 
मनुष्यकी कामना-पूति हो जाती दै, वे परम प्रभु विनायक 
पूजा करनेसे ही संतुष्ट होकर दुःख-निवारण कर देते हैं। 
र आपलोग अपनी सिद्विके लिये उन्दीकी आराधना 
करें |) 


बृहस्पतिने सुर-समुदायसे आगे कद्दा--धमाघ मासका 


कृष्णपक्ष प्रारम्भ दो चुका हे। इस पश्षकी मज्ञलबारयुक्त 
E य कय फा पकी GEALE 


| यहाँ एक विचारणीय प्रश्‍न दै कि “साम्राज्यवादी असुर त्राद्वार्णो - 
का वर्चेख कम करनेकी खटपट कर्यो करते हँ १1 A शानसम्पन्न 
रोनेके कारण भनेक्र प्रयत्नोसे पसे दुष्ट राजाकों गद्दीसे उतरवा 
देते हैं, जनतामें क्रान्तिके विचार फेळाते ऐ और भत्याचार सहन करके 
चुप नहीं बैठते ह; श्सीलिथे अत्याचारी सम्राट AINA नहीं 
चाहता । इन्दी नियमोंका अनुसरण कक बुक र क 
बड ~¬ ० श्रीपाद दामोदर सातबलेकर 
WAA जायते विभुः । 
( गणेशपु० २। ७८ | T 


| aaa पूजया सद्य: 
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चतुर्थी तिथि उन विध्नेश्‍वरको अत्यधिक प्रिय और विष्नोंका 
निवारण करनेवाली है । अतएव आपलोग उन सिंहवाइन 
दशभुज विनायककी पूजा-प्राथना करें | वे करुणासिन्धु 
अवतरित दोकर असुरका वध करेंगे | इससे घराका भार उतरेगा 
और आपलोगोके पद भी पुनः प्राप्त हो जायेंगे | 

देवगुरके बचन सुन इन्द्र, वरुण, कुबेर, मधुसूदन, 
गुरु) मङ्गल, चन्द्रमा, यम, अग्नि, वायु आदि सभी देवता 
पञ्चामुत) गन्ध) पुष्प, शमी) दूर्वा, पल्लव, वन्यफल तथा अन्य 
नाना प्रकारके फल और मृत्तिका लेकर गण्डकी नदीके तटपर 
पहुँचे | वहाँ उन्होंने त्रृक्षोको तोड़कर मण्डपका निर्माण 
किया | कदली-स्तम्भ एवं लताओंसे आच्छादित वह भब्य 
मण्डप अत्यन्त शीतल था | 

देवताओंने ख्रानादिसे नित्रृत्त दोकर सिद्धि-बुद्धियुक्त 
Rase दशायुधधारी दशभुज, गजमुख, किरीट-कुण्डल- 
मण्डित एवं वस्त्रालंकारविभूप्रित विनायककी मूर्ति मण्डपर्म 
विधिपूर्वक स्थापित की और अत्यन्त भक्तिपूर्वक पञ्चामृत, शुद्ध 
जल, वस्र; गन्ध, पुष्प, धूप, दीप, नाना प्रकारके नेवेद्य, 
विविध प्रकारके फल ओर मङ्गल-आरती ARA उनकी 
पोडशोपचार-पूजा की | 

तदनन्तर देवगण विप्नविनाशन प्रभुकी तुष्टिके लिये 
उनके मन्त्रका जप करने लगे । सूर्यास्तके समय उन्‍होंने 
संध्या की; फिर इस प्रकार उन परम प्रभुकी स्तुति-प्रार्थना की-- 

ढीननाथ दयासिन्धो योगिहरपक्चसंम्थित । 

भनादिमध्यरहितखरूपाय नमो नमः ॥ 

angia Rama ज्ञानगम्य नमो नमः । 


सुनिमानसविष्टाय नमो. देश्यविघातिने ॥ 
त्रिलोकेश गुणातीत गुणक्षोभ नमो नमः । 
श्रेलोक्यपालन विभो विश्वब्यापिन्‌ नसो नसः ॥ 
मायातीताय भक्तानां कामपूराय ते नमः | 
सोससूर्यास्िनेत्राय नमो विश्वम्भराय ते॥ 
भमेयशक्तये तुभ्यं नमस्ते चन्द्रमोळ्ये । 
चन्द्रगौराय शुद्धाय शुद्धज्ञानकृते नमः ॥ 


( गणेशपु० २ । ७८;। २३-२७ ) 

R दीननाथ ! हे दयासिन्धो | दै योगियोंके द्वुत्कमलपर 
नित्रा करनेवाले प्रभो ! आदि, मध्य और अन्तसे रदित 
स्वरूपवाळे आपको नमस्कार है | जगत्पकाशक | चिदाभास 
और ज्ञानगम्य प्रभु आपको नमस्कार दै । मुनियोके मनमै 
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प्रविष्ट, दैत्योका विनाश करनेवाले देव | आपको नमस्कार है | 
हे त्रेलोक्यके स्वामी ! हे. गुणातीत | दे गुण-क्षीमक ! आपको 
नमस्कार है । दे त्रिभुवन-पालक ! दे विश्वन्यापिन्‌ त्रिभो ! 
आपको नमस्कार है | दे मायातीत ! हे भक्तोंकी कामना-पूर्ति 
करनेवाले प्रभो | आपको नमस्कार है | चन्द्र, सूयं और 
अग्नि जिनके नेत्र हैं और जो विश्वका भरण करनेवाले हैं 
उन्हें नमस्कार है | अमित-शक्तिसम्पन्न आप चद्धमौलिको 
नमस्कार है | चन्द्रोपम गौर, शुद्ध स्वरूप एबं शुद्ध शान 
प्रदाता आपको नमस्कार दै P 

देवगण भक्तिपूर्वक स्तवन कर द्वी रहे ये कि उनके 
समक्ष एक दिब्यतम तेज प्रकट छुआ । उस तेजके प्रभावसे 
सुरोकी आँखें चोंधिया गयीं | वे अत्यन्त विस्मित हुए ही थे कि 
उनके सम्मुख सौम्य तेजयुक्त करुणामय सिंह्वाइन विनायक 
प्रकट हो गये । वे अद्भुत बख्ाभूषणोंसे विभूषित थे । 
देवताओने उनके चरणोंमें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर 
कहने लगे---“गुरुकै कथनानुसार दम जिस मन-वाणीसे अगोचर 
प्रभुकी पूजा कर प्रार्थना कर रहे थे, उन दयामय विनायकने 
प्रत्यक्ष दर्शन देकर दमै कृताश कर दिया । इम निश्चय दी 
तोभाग्यशाली हैं | 

परम प्रभु विनायक बोले--देवताओ ! तुमलोगोके 
संकष्टी-त्रतसे में संतुष्ट हुआ | तुम्हाग स्तवन AFUZU amè 
प्रसिद्ध दोगा । जो पवित्र होकर प्रतिदिन इसका पाठ करेंगे. 
वे निर्विन्न सांसारिक सुखोंका उपभोग करते हुए अन्त समयमे 
मोक्ष प्राप्त कर लेंगे |! 

देवदेव विनायकने देवताओंसे आगे कहा--४जिस 
प्रकार मैंने मद्दामुनि कश्यपकी परम साध्वी पत्नी अदितिके 
गर्भसे जन्म लिया था, उसी प्रकार पुनः घराघामपर अवतरित 
होकर सिन्धुदैत्यका वध और तुम सबका अपना-अपना 
पद प्रदान करूँगा | इस अवतारमे मेरा नाम 'मयूरेश्वर! 
प्रसिद्ध होगा |» 

इतना कइकर परम प्रभु विनायक अन्तधोन हो गये ! 
देवगण आनन्दमम्न थे | 

मयूरेश्वर--शिवप्रियाके अङ्कमै 

प्रबलतम सिन्धुने देवताओपर बिजय प्रास कर 
ली ॥--र्‍यद्द संवाद सुनते दी भूतभावन भगवान्‌ शंकर 
अपनी सइधमिणी पावती और सात करोड़ गणोके साथ 
तिसंप्या श्षेत्रम चले गये । बढौं भयाक्रान्त गौतमादि ऋषिगण 
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अपने यज्ञादि कर्म त्यागकर निवास कर रहे थे। अत्यन्त 
खिन्न ऋषियोंने भुजगेन्द्रहार शिवका दर्शन किया तो अत्यधिक 
प्रसन्न हुए और उन्होने भक्तिपूर्वक त्रिपुरारिकी पूजा एवं 
स्तुति की | फिर उन्होंने सघन फलद zaa मध्य एक निर्मल 
जल्पूरित सरोवरके तटपर उनके ल्यि परम मनोहर, सुखद्‌ 
आश्रमका निमीण किया और कहा--सवसमथ करुणामय 
आशुतोष | आप यहाँ निवासकर इमे सेवाका अवसर प्रदान 
करते हुए, हमारी रक्षा करें |? 


देवदेव महादेव गङ्गा, गौरी और iA साथ ati 
रहने लगे | चराचरपति त्रिनयनकी उपस्थितिमे गौतमादि 
ऋषिगण निश्चिन्त होकर तप करने लगे | गङ्गा और गौरीकी 
सहायतासे चन्द्रमौलि भी तपश्चरण-निरत हुए | 


“प्रमो | आप तो स्वयं सृष्टिके पालन एवं रंद्वरकर्ता तथा 
अनन्तानन्त-कोटि-बक्माण्डोके नायक हैँ फिर आप किसे प्रसन्न 
करनेके ल्यि तप करते हैं ? शिवप्रियाने एक दिन अवसर 
देखकर अपने प्राणपतिसे प्रश्न किया । 


८निष्पापै | भै उन अनन्त महा प्रभुकी प्रसन्नताके लिये 
तप करता हूँ; जिनकी शक्ति, गुण और कर्म, समी अनन्त 
३ । अनत्तानन्त ब्रह्माण्ड उनके प्रत्येक रोममें निवास करते 
हैं | वे परम प्रभु समस्त गुर्णोके ईश्वर होनेके कारण “गुणेश! 
कहे जाते हैँ | में उन्ह गुणेशका निरन्तर ध्यान करता रहता 
हूँ? |--झलपाणिने उत्तर दिया | 


“प्रमो | आप कृपापूर्वक यदद बतानेका कष्ट करें कि वे प्रभु 
मुझपर कैसे प्रसन्न होंगे ! मुझे उनका प्रत्यक्ष दर्शन किस 
प्रकार हो सकेगा ? गौरीने जिज्ञासा की | 


(निष्ठापूर्वक आराधना एवं तपश्वरणके बिना उनका 
दर्शन केसे हो सकेगा ?--कइते हुए भगवान्‌ शम्मुने 
शिवाकों गणेशके एकाक्षरी-मन्त्र (गं) का उपदेश दिया और 
फिर तप करनेकी विधि बताकर बोले--“इस प्रकार 
बारह वर्ष तपश्चरण करनेपर निश्चय ही तुम्हें देवदेव 
गुणेशका साक्षात्कार हो जायगा | 

गौरीने प्रसन्न मनसे अपने जीवन-घन शूलपाणिके चरणो 
भक्तिपूवक प्रणाम किया और उनकी आश प्राकर 
तपश्चरणाथं जीर्णीपुरसे उत्तर मनोहर लेखनाद्रिपर चली गर्यी | 


गद्जागोरीगणेयुत: । 


# सत्रावसन्महादेवो 


( Iyo २ । ७१) १६ ) 
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वहाँ एक रमणीय स्थानपर = ती पवती पा पार्वती पद्मासन 
हगाकर बैठ गयीं और फिर गणेशका ध्यान करते हुए 
उनके एकाक्षरी मन्त्रका जप करने लगी | वे जल, फळ) 
मूल, कन्द और पणं तो रेती दी न थीं, वायुका भी 
आहार नहीं करती थीं | इस प्रकार गोरी शुष्ककाष्ठ-वुस्य 
हो बारह वर्षतक कठोर तप करती र्दी । गुणवछभ 
गुणेश प्रसन्न होकर उनके समक्ष प्रकट हुए | 


३ मनोहर किरीट और कुण्डल घारण किये थे। उन 
maya प्रभुके मस्तकपर चन्द्रमा सुशोभित था । उनके RH 
्रोतियोंकी माळा अत्यन्त सुन्दर प्रतीत हो रदी थी । उन्होंने 
अक्षमाला; कमल और कस्तूरी-तिलक घारण कर रखे धे | 
उनके aa नारायण-मुख, दृक्षिण-भागर्मै शिव-मुख एवं 
amam अद्यमुखके दर्शन होते ये कुन्द ओर कपूर-तुब्य 
गौर प्रभु शेषनागपर पद्मासन लगाये बैठे थे | उन्होंने परम 
तपखिनी शिव-प्रियसे कह्दा-“जगदीश्वरी | में तुम्हारे अद्भुत 
तपसे अतिशय प्रसन्न हुँ । तुम अभीष्ट वर माँगो । तुम्हारे 
लिये कुछ भी अदेय नहीं है |? 

त्रिमूर्ति गुणेशके दर्शन कर उमाने अत्यन्त प्रसन्न हो 
उनके चरणों प्रणाम किया और फिर वे बोलीं-“आपके दर्शन 
मेरा तप सफल हुआ । आपकी ठुश्कि अतिरिक्त मुझे अन्य 
कुछ भी अभीष्ट नहीं; तथापि आपकी आशाका पालन करनेके 
लिये में बरकी याचना करती हूँ क्रि आप मेरे पुत्नरूपर्भे प्रकट 
हो, जिससे मुझे निरन्तर आपके दर्शन, सेवन और पूजनका 
फल प्राप्त होता रहे |? 

“निश्चय ही मैं आपके पुत्ररूपम प्रकट दोकर आपकी 
तथा जगतूकी कामना पूणे करूँगा |? इतना कहकर 
देवदेव गणेश अन्तर्घान हो गये । 


कया मैंने क्षणमर अत्यन्त सुखद ख देखा है ० 
त्रिभुवनपति गणेशके अद्भुत मनोरम दरशनसे वञ्चित पार्वती 
व्याकुल हो गयीं | वहाँ उन्होंने एक सुन्दर मन्दिरका निर्माण 
कराया | उसमें चार हार थे। उस मन्दिरमै उन्होंने 
गणेशकी सुन्दरतम प्रतिमा ख्यापित कर उनकी पूजा की ! 
प्रतिमाका नामकरण किया---“गिरिजारमज |? 

“यह पवित्र स्थल ARA ama mena होगा और 
यहाँ अनुष्ठान करनेसे निस्संदेह सिद्धि प्राप्त होगी |? सर्वेश्वरी- 
ने कद्दा--और फिर वे गणेशकी पुनः पूजा; प्रदक्षिणा और 
प्रणाम कर अपने प्राणघन RER समीप होट आयी 

osha 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan 


jE 


७ 


क 


TAN MEN SN कलमी 


Vinay Avasthi डक डी जा 85 Donations 


प्राणप्रियाके वचन सुन प्रोत्फुछनयन शिवने प्रसन्नता- 
पूवंक कहा--देवि | तुमने जिनका दरशन किया है, वे 
गुणेश तुम्हारे यदो अवतरित होंगे । वे मद्दादेत्यका ब कर 
पृथ्वीका भार उत्तारेंगे और इन्द्रादि ळोकपालोंको उनका 
अधिकार प्रदान कर देंगे ।७ 


भगवान्‌ शंकर तो प्रसन्न थे ही; जगजननी शिवा भी 
अत्यन्त आहादित हुईं । “शिवप्रिया भगवती पाउतीकी 
कोखशे धर्माभ्युत्यानाथ अनन्त ब्रझाण्डपति साश्चात्‌ गणेश 
अवतरित होंगे ।---यह समाचार तुरंत '्यधि-मुनिर्याके 
at आश्रमोमिं पहुँच गया | देवता, ऋषि एवं ब्राह्मण- 
प्रभृति सद्धमपरावण नर-नारी अत्यन्त प्रसन्न ऐकर देवदेव 
एेशकी पूजा-प्रार्थना करते हुए निरन्तर उनके नामका 
जप करने लगे और यही क्रम भगवती पार्वतीका भी था । उनके 
नेश्रोर्म॑ निरन्तर गणेशकी दिब्य मञ्जुल मूर्ति नाचती रइती थी। 
इस प्रकार गणेशके भ्यान एवं उनके आराघनमे कुछ एमय 
ग्यतीत हुआ । 

भाद्रपद-शक्क-चदुधीं आयी | उसमें चन्दवार, सखाती-नक्षज 
एवं सिंहूलझ़का योग । पाँच शुमग्रइ एकत्र थे। महिभामयी देवी 
पार्वतीने गणेशकी घोडशोपचारसे पूजा की | वे भक्तिपूर्वक प्रार्थना 
कर ही रही थीं कि उनके सम्मुख परम तेजस्वी, असंख्य मुख, 
असंख्य नेत्र, असंख्य कण) असंख्य नासिका और असंख्य इस्त- 
पदयुक्त महामहिम खच्चिदानन्द्घन प्रकट डुए | 


“शुभे | आपने जिसके लिये कठोर तप किया था और 
जिसकी निरन्तर आराघना कर रही हैं) मैं बद्दी गणेश 
आपके घर अवतरित हुआ हूँ |? 

परस प्रसुकी अमृतमयी वाणीसे  आप्यायित 
होकर महाभाग्यशालिनी गौरीने निवेदन किया--“प्रभो | 
आप अपने इस विराट रूपको त्यागकर मुझे पुत्रका सुख 
प्रदान करें |? 


पर्वतीके सम्मुख स्फटिकमणि-तुल्य षड्भुज Maa शिश 
क्रीड़ा करने लगा । उसकी नालिका सुन्दर थी। उसके 


भुखारविन्दकी शोभा अवणनीय थी और उसका वक्षस्थळ 


+ साक्षावदृष्टो गुणेशस्तै गृहे झोडवतरिभ्यति ॥ 
इनिष्यति महादेत्प॑ भूभारं च Raki 
इम्द्रादिछोकपालानं श्यएदानि प्रास्यति ॥ 


( गणेक्षपु० २। ८०। ११-१२) 
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विशाल था | उसके चरण-कमलोमें ध्वज, अङ्कुश, और 
ऊध्व रेखायुक्त कमल आदि परम शुभ चिह्न थे । उसका 
मडूळ-वयु कोटि-कोटि शशिके तुल्य था | 


पावतीनन्द्नके प्रथम शब्दसे दी प्रकृति मनोरम हो गयी । 
शुष्क वृक्ष इरित-पत्रयुक्त हो गवे । दुन्दुभि बज उठी । 
आकाझसे सुमन दृष्टि होने लगी । ऋषियोंके आश्रमोर्म इषकी 
हहर दौड़ गयी | 


उधर गर्णोसे संवाद पाकर प्रसन्न शिव पार्वतीके समीप पहुँचे | 
वे स्फटिक-सद्दश, कुन्दघवल, कञ्जलोचन बालकका अनिवंच- 
नीय सौन्दर्य देखकर चकित हो गये | कुछ क्षण बाद उन्होंने 
गिरिजासे कहा--पयदह बाळक नहीं, यह तो अनादिसिद्ध, 
जरा-जन्सशून्य, लीलापूर्वक शरीर घारण करनेवाला, स्वप्रकाश, 
गुणातीत, शुद्धसत्त्वस्वरूप;, समस्त प्राणियोका स्वामी अखिल 
भुवनपतिः मुनियोका ध्येय, सर्वाधार) सर्वभूतमय और सब 
कुछ प्रदान करनेवाला परमात्मा है |? 


पार्वतीवछभने शिञुको अङ्कमै छे लिया और उसे 
आशीर्बोद्‌ प्रदान करते हुए पावंतीकी गोदमें देकर पुनः उन्होंने 
कहा--'देबि | तुमने कठोर तपसे जिस प्रभुका साक्षात्कार 
किया था, वे ही गुणातीत परमात्मा गणेश तुम्हारे पुत्ररूपमे 
प्रकट हुए हैं Dl 


केलासपतिने बालकका सविधि जातकमौदि संस्कार 
करवाया | उसके निमित्त अनेक प्रकारके दान दिये । माता 
पार्वतीने शिशुके मुखमै स्तनाग्र लगा दिया । अनादिसिद्ध 
बालक जगजननीके पवित्रतम अङ्के सुखपूर्वक लेटकर 
दुग्धपान करने लगा | 


व्योतिषिरयोने बालकके जन्म-कालके अनुसार अद्भुत 
फूल बतलाया--“यह अत्यन्त पराक्रमी बालक अपने भक्तों 
एबं सम्पूर्णं जगतूको सुख प्रदान करनेवाला होगा |? 


भगवान्‌ शंकर, माता पार्वती एवं शिवगर्णोमै ही 
प्रसन्नता नहीं थी, ऋषियों, ऋषि-पत्नियों एवं उनके 
बालकोंके मनमै आनन्दकी लहर दौड़ रही थी । सम्पूर्ण 
qare सुगन्धित पवनके साथ जैसे मद्मत्त आनन्द 
डोळ रहा था- उन्मुक्त नतन कर रहा था । 


gmn पुत्रतां ते समागतः । 
TARA विसुस्त्दया ॥ 


(Ao २। ८२। ८) 


& परमात्मा 
परानुहादतो देवि 
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पार्बतीके मङ्गलमय दिव्य पुत्र-जन्मके अवसरपर दस 
दिनोतक शिवके आश्रममे ही नहीं, समस्त श्रषियोके 
यददो मजूल-महोत्सत मनाया गया । सर्वत्र विनायककी 
भद्वा-भक्तपूर्वक पूजा-स्तुति हुई और निरन्तर नाम-जप होता 
रहा | शिव और दिवा प्रतिदिन सहों ब्राह्मणको भोजन 
कराते और उन्हें विविध प्रकारके दान देते रहे | 


ग्यारद्वे दिन समस्त गणक ओर ऋषि-समुदाय एकत्र 
हुआ | बालकका नामकरण हुआ--“यद बालक सर्वेश्वर 
एवं समस्त गुर्णोका आगार दै | यह कमसत विष्नोंका 
इरण करनेवाला, तर्वारम्भमे प्रधम-ूज्य होगा, इस कारण 
इसका नाम "गुणेश! दोना चाहिये |) 
शम्भुने सर्वविधि सत्कार कर सबको संतुष्ट किया | 
ARTA बालकको शुभाशिष॒ प्रदान करते हुए प्रसन्न 
मनसे अपने-अपने स्थानके लिये प्रस्थित हुए । 
चिन्तित सिन्धु 
गुप्तचरोने सिन्धुकै समीप पहुँचकर निवेदन किया-- 
daga ! दण्डकारण्यक्रे तिसंध्या-क्षेत्रमे शिव अपने 
कोटि-कोटि गर्णोक्रे साथ निवास करते दे | वहाँ शिवप्रिया 
पार्वतीने कठोर तपके द्वारा एक अलौकिक शक्तिशाली पुत्र 
प्रसव किया दै। सदलं ऋषियोंका बिश्वास दे कि वह 
बाळक असुरॉका संहार करनेमें समर्थ होगा | शिवगर्णो 
और कऋषियोंक्रा आत्मबल अत्यधिक बढ़ गया है। वे 
बालककी रक्षामे प्राणपणसे तत्पर ह |) 
उसी समय आकाशवाणी हुई--“असुरराज | तेरा 
बच FANSA जन्म ले लिया है | तू सावधान दो जा |? 


ag क्रूर बचन कीन बोल रहा दै १ कहते हुए 
सिन्धु मुच्छित हो गया। कुछ देर बाद सचेत होकर 
उसने कद्ा--'सामान्य मशक बिशाल गजका वध वैसे 
कर सकता दै ! मैंने करोड़ों देवताओको क्षणार्डम दी 
पराजित कर विष्णुको बंदी बना लिया है; यह क्षुद्र 
बालक तो शर्वथा नगण्य है |) 


किंतु किन्छु मन-द्दी मन भयाक्रान्त हो गया था। 
उसके वीर असुरॉोने कद्दा--'असुरराज | आप अमरण- 
qoma सर्वधा अजेय हैँ | आपकी मृत्यु केसे दो तकती 
है! आप दमे आज्ञा प्रदान करें | दम उक्त आश्रमे 
आकर अवभर देखते दी बालकको यम सदन भेज देंगे | 
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सिन्धुकी चिन्ता कम हुई | उसने agU प्रशंसा कर 
उन पुरस्कृत क्रिया | फिर उसने शिवा-पुत्रका संद्दार कर 
देनेके लिये वीराग्रणी असुर गुप्तचरोंको आज्ञा दी । सिन्धुके 
गुप्तचर मुनियोंके ATÀ त्रिसंध्या-क्षेत्रमें यत्र-तत्र निवास 
कर अवसरकी प्रतीक्षा करने लगे । 

हिमगिरिका आगमन और उनकी सम्मति 

बालक गुणेश उत्तरोत्तर बढ्ने लगा | दौहित्र-जन्मका 
संवाद प्राप्तकर प्रसन्नमन हिमगिरि शिवके आश्रम पहुँचे । 
IRA वालकको गोदमे लेकर उसे बहुमूल्य रत्नाभरण 
आदि उपहार दिये और बालकका नाम रखा--'देरम्ब | 
उसके लक्षणोंको देखकर उन्होंने अपनी प्राणप्रिया पुत्रीको 
समझाया--बेटी ! यह असाधारण बालक सर्वसमर्थ दै । 
यह निश्चय दी असुरोका विनाश करके देव-जगतूका हित- 
साधन करेगा; धरणीका वोझ हल्का करेगा; किंतु इसपर 
कुरिलतम agi क्रूर दृष्टि है | खूब सावधानीसे 
पालन करते हुए इसकी सुरक्षाका ध्यान रखना |) 

दिमगिरि शिव ओर पार्वतीको आशीर्वाद देते हुए उनकी 
अनुमतिसे प्रसन्नतापूर्वक चले गये | 

गुणेराका मुक्ति- वितरण 

एक दिनकी बात है | समस्त ऋषियोंके अन्यतम प्रीति- 
भाजन हेरम्प बाहर क्रीडा कर रहे थे कि सहसा य्श्ररूपघारी 
एक भयानक असुरने उन्हें अपनी चोचमे पकड़ लिया और 
आकाशमै अत्यन्त ऊँचे उड़ चला | जब पार्वतीने पुत्रको नहीं 
देखा तो वे ब्याकुल होकर उसे इधर-उधर za लर्गी । 


प्राणप्रिय हेरम्यको कहँ न देखकर पार्वती अत्यन्त 
दुःखी थी. ओर जब उन्होंने आकाशर्मे विशाल गप्रके 
मुखर्म अपने वालकको देखा तो वे सिर धुन-धुनकर करुण- 
विलाप करने लग | 

saien देरम्बने माताकी व्याकुलता देखकर मुष्टि 
प्रहारमात्रसे दी IRA वध कर दिया | चीत्कार 
करता हुआ विशाल असुर प्रस्वीपर गिर पड़ा | उसके 
WAA क्षतविक्षत दो गये | हेरम्ब सबंधा सुरक्षित 
थे | उन्हे खरोचतक नहीं लगी धी । 

माता पार्वतीने दोड़कर बच्चेको उठा 


क स छिया और 
देनताओकरो मनाती हुई उसे दुम्बपान कराने लगी | 


७ ७ 
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संध्याकाल था । माता पार्वती हेरम्त्रको पालनेमै लिटाकर 
लोरी सुना रही थी | उसी समय क्षेम और कुशल- 
नामक दो महाभयानक असुर पार्वतीके आश्रममें प्रवेश कर 
गये । उन्होंने वालकको मारनेका प्रयत्न किया तो पार्वती 
चिल्ला उठी; किंतु तबतक वालकके पदाघातसे ही उन 
असुरोंका हृदय विदीर्ण हो गया | वे रक्त-वमन करते 
हुए भागे, किंतु कुछ ही दूर जाकर गिर पढ़े | फिर 
उठ नहीं सके | गणेशने उन्हें मोक्ष प्रदान किया । 

w & 

एक दिन माता पार्वती सखिर्योके साथ मन्दिरमे 
पूजा करने mi | हेरम्व मन्दिरके बाहर क्रीड़ा कर रहे 
थे । उसी समय क्रूर-नामक महाबलवान्‌ असुर ऋषि- 
पुत्रके वेषमें आकर उनके साथ खेलने लगा । वह हेरम्बको 
मार डालनेके लिये कभी उनके केश पकड़कर धरतीपर 
पटकना चाहता तो कभी गला दबानेका प्रयत्न करता | 
सर्वज्ञ हेरम्त्र उसका कण्ठ पकड़कर दबाने लगे | 


“अरे | मुनिपुत्र मरा तो पाप लगेगा |? माता पार्वतीकी 
दृष्टि पड़ी तो वे दौड़ीं | तबतक असुर मुक्त हो चुका 
था। उसके नेत्र बाहर निकल आये थे। असुरकी 
विशाल मृतदेह देखकर कॉपती हुई पार्वतीने बालकको 
अडूर्मे उठा लिया | 

ई ई ks 


गोतमादि ऋषिगण, शिवगण, ऋषि-पत्नियाँ ओर 
पार्वतीकी सहचरियोंके साथ मयुरेशके उपवेशन-संस्कारका 
आयोजन किया गया था । गणेझ-पूजन और पुण्याहवाचन 
हुआ | मयूरेशको दिव्य वस्र और अलंकार पइनाये गये 
थे । देवताओंने विविध प्रकारके रत्न प्रदान कर मयूरेशकी 
पूजा की | देवताओं और ऋषियोंके साथ ब्राह्म्णोने उन्हे 
आशीर्वाद दिया । 


इसी बीच सिन्धु-दैत्यका कुटिलतम प्रचण्ड असुर 
व्योम आश्रमके सम्मुख बृक्षपर बैठकर उसे दिलाने लगा | 
प्रबल झझावातमे किसीको कुछ सूझ नहीं रहा था; पर 
जब उपद्रव शान्त हुआ तो पार्वतीसहित सबने रक्त- 
Wa पड़े हुए महान्‌ व्योमासुरका शव देखा । व्याकुल 
पार्वती सिद्धिदाताको अङ्कमें लेकर उनके मस्तकपर प्रेमपूर्वक 
हाथ फेरती हुई स्तन-पान कराने लगीं | 


मरीिके वचनोका स्मरण कर देवदेव महादेवने 


ॐ श्रीगणेश-लीला # २०७ 


कद्दा--““जिसकी रक्षा ईश्वर करता दै, उसे मारनेका प्रयत्न 
करनेवाला दीपकपर A पतंगके तुल्य स्वतः जल मरता है |? 


तद्नन्तर देवता; मुनि और मुनिःपत्नियाँ अपने आश्रमको 
गयीं | कुछ लोगॉने बालकके प्रति शुभकामना व्यक्त करते 
हुए शिव-प्रियासे कहा--।माता ! तू घन्य है | इस बालककी 
असुरोसे रक्षा करती रहना | निश्चय दवी दुर्शेका नाश 
होता है; साघुजनोंकी हानि नहीं होती |? 


शक # 


व्योमासुरके एक अत्यन्त विकटानना भगिनी 
थी । उसके केश) नासिका, ओष्ठ) दाँत, मुख ओर 
स्तनादि सभी भयानक थे | वह क्षुधातं ददोनेपर महाबलवार्नोको 
भी भक्षण कर जाती थी । उस भयावनी व्योमासुर- 
भगिनीका नाम था--“शतमादिषा |? 


शतमादिघा अपने भाईकी मृत्युसे अत्यन्त दुःखी हुई | 
वह क्रोधसे काँपने लगी | उस मायाविनीने घोडशवषींया 
अनुपम लावण्यवती स्त्रीका वेष बनाया | वह सीधे पावतीके पास 
पहुँचकर उनके चरणोपर गिर पड़ी और उनकी प्रशंसा 
करने लगी | 

परम सरला जननी पावंतीने उसे भोजनादिसे संतुष्ट किया 
और रात्रिमै अपने ही समीप पर्यङ्कपर सुलाया | सर्वज्ञ हेरम्ब 
मायाविनी राक्षसीकी प्रत्येक गति-विधि जानते थे | शतमाहिषाने 
उन्हें स्पशं किया ही था कि केवल पाँच मासके हेरम्बने 
अपने नन्हे हाथोसे उसकी नासिका और कान पकड़ RÀ | 


राक्षसीके लिये बालक पर्वत-तुल्य और उसके सुकोमल 
हाथ बञ्र-सहृश प्रतीत हुए । वह छटपटाती हुई चिल्लाने 
लगी | शतमाहिषा वालकको जितना छुड़ानेका प्रयत्न करती) 
बालकके वज्रहस्त उसे और अधिक जकड़ते जा रहे ये । 


पार्वती और उनकी सखियाँ दोड़ीं । राक्षसीकी नासिका 
और कान बालकसे छुड़ानेका उनका प्रयत्न भी विफल 
रहा । अन्ततः चीत्कार करती हुई राक्षसी उछलकर 
घरतीपर गिर पड़ी । सदचरियोंने मृत देहकी ओर ध्यानपूर्वक 
देखा तो घबरा गर्यी | निश्चय दी यह मायाविनी भयानक 
राक्षसी गुणेशका प्राण-हरण करना चाहती थी । 

शिवगण उक्त राक्षसीका शव ले जाकर दूर फेक आये । 


इस प्रकार असुरराज सिन्धुके भेजे हुए कमठ) तल्प; 
दुन्दुभि, अजगर, शलभ) नूपुर) कूट, मत्स्य, शेळ, कर्दम, 
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खङ्ग, छाय ओर चंचल आदि अनेक बलशाली तथा 
मायावी असुर मयूरेशको मारने त्रिसंध्याक्षेञ्र पहुँचे । उन्होने 
एक-से-एक माया रची और बालकको मार डालनेका भरपूर 
प्रयत्न किया; किंतु मायापति मयूरेशके सम्मुख उनकी एक 
न चली | उनका भौतिक कलेवर तो नष्ट हो गया; पर वे 
परमोदार मुक्तिदाता प्रभु मयूरेशके कर-कमलॉका स्पशं पाकर 
जन्म-जरा-मृत्युसे सदाके लिये मुक्त हो गये । 
मयूरेशने पाचवे शरचन्द्रका दशन किया | 


मयूरेशकी बाल-लीला 
मयूरेश ऋषि-पुत्रोके साथ विविध प्रक्रारकी बाल- 
क्रीड़ाएँ करते | उन भाग्यवान्‌ बालकोके साथ वे नाचते, 
गाते और अनेक प्रकारके खेळ खेलते थे । 


एक दिनकी बात दै, गुणेश शिशुओंके साथ क्रीड़ा करते 
हुए दूर निकल गये । निश्चिन्त शिश्यु क्रीड़ामें संलग्न थे । 
मध्याह् हो गया | उन्हें भूख लगी | ईशनन्दन सोचने लगे-- 
“आहार केसे प्राप्त हो ? 


सिद्धिदाता समीपस्थ महृषि गोतमकी कुटीपर पहुँचे | 
महर्षि ध्यानस्य थे और ऋषिपत्नी भोजन बना रही थी | 
वे कुछ ही देरके लिये बाहर निकर्ली कि चपल चन्द्रभाल 
पाकशालामे प्रविष्ट हो गये और प्रस्तुत अन्न-पात्र लेकर 
शीघ्रतासे बाहर निकल आये । उक्त आहार उन्होंने शिशुओंमें 
वितरण कर कह्य--“खेलमें हमलोगोंकों देर हो गयी। अब 
यह प्रसाद पाकर खेला जायगा |? शेषांश हेरम्बने स्वयं 
भोग लगाया । 


ARANE हुआ नहीं और भोजन-पात्रका पता नहीं |? 
सहधर्मिणीकी चिन्ता जानकर महर्षि उठे । पाकशालामै गये, 
सचमुच वहाँ भोजन नहीं था | चकित मद्दर्षिने आश्रमके 
बाहर जाकर देखा तो उनकी पत्नीकी बनायी रसोई बाल- 
मण्डली आनन्दपूर्वक भोग लगा रद्दी है । 


महर्षि गौतम कुपित हुए। उन्होंने बुद्धीशके समीप जाकर 
कद्दा--“शिवा और शिवका पुत्र होकर तू ऐसी अनीति कैसे 
कर रहा है ? हम तुम्हें पखह्मस्वरूप परात्पर देव समझते 
थे; तुम्हें शिशुओंके साथ इस प्रकारके कार्य करनेमें लजा 
नहीं आ रही है ?? 

गिरिजानन्दनकी भीत मुखाकृति देखकर भी महर्षि गोतम- 
ने उसका हाथ पकड़ लिया । वे रिक्त अन्न-पात्रके साथ 
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मयूरेशका हाथ पकड़े माता पावतीके पास पहुँचे । उन्होंने 
हेरम्बका हाथ माता पावतीके हस्त-कमलर्मे देते हुए उन्हें रिक्त 
अन्न-पात्र दिखाकर कहा--“माता ! तुम्हारा पुत्र इसी 
प्रकार सदा उपद्रव करता है । आज मैंने तुम्ह प्रत्यक्ष दिखा 
दिया । मै क्या करूँ ! तुम्ही बताओ !कहो तो मैं 
दण्डकारण्य त्यागकर अन्यत्र चला जाऊं १? 


अत्यन्त क्षुब्ध महर्षि गोतमके उपालम्भसे जगजननी 
कुपित हो गयीं । उनके नेत्रोसे चिनगारियाँ निकलने लगी | 
उन्होंने विनम्रतापूवक महर्षिसे कहा--'मुनिवर | जन्मसे ही 
इसने मुझे त्रस्त कर रखा है | इसने घरतीपर पेर रखा और 
उघर क्रूर असुरोंने उपद्रव प्रारम्भ कर दिये । इसकी 
निरन्तर चिन्तासे मेरा चित्त कभी स्थिर नहीं हुआ | अब 
इसने तपस्वियोका भोजन चुराना भी प्रारम्भ कर दिया | यहद 
बड़ा दुष्ट है | किंतु मुनिनाथ ! यह मेरा पुत्र है, इस कारण 
आप कृपापूवक इसे कोई शाप मत दे दीजियेगा |? 

इतना कहकर सर्वाभयदायिनी माता हृढ़ रज्जुसे 
हेरम्बका हाथ-पेर बाँधने लगीं | 

“बालकको बाँधो मत | इसे मत बाँधो |? महपि कहते 
ही रहे, पर जगदीश्वरीने निखिल ब्रह्माण्डनायकको कसकर 
बाँध दिया ओर फिर उन्हें एक घरमें ले जाकर बाहरसे 
सॉकल लगा दी । 

महर्षि चुपचाप अपने आश्रमपर चले गये | 


स्नेइमयी जननी उमा क्रोधावेशमें बाहर निकलीं तो 
उन्हें भान हुआ कि गुणेश मेरे वाम कटिपर अङ्कमै बेठा 
हुआ है । उन्होंने ध्यानपूर्वक देखा तो अपना भ्रम समझा, 
fha आँगनमै दृष्टि पढी तो देखा मयूरेश वहाँ खेल रहा है | 


बने तो उसका हाथ-पेर बाँधकर घरमै बंद कर दिया 
था ? चकित भ्रमित माताने क्रिवाड़ खोलकर देखा तो 
शिशुके aak बँघे थे। उसके नेत्रेसि अश्रुप्रवाह चल 
रहा था और वह अपनी दयामयी जननीक्री ओर करुण 
दृष्टिसे निहार रहा था | 

वात्सल्यमयी जननी यह दृश्य सह नहीं सकी | वे अधीर हो 


गयी | अपने प्राणप्रिय शिशुको गोदर्मे लेनेके लिये 
हुई । उनके नेत्र भर आये, 


कर दिया | चपल बालकको 


5 व्याकुल 
पर उन्होंने मुँह फेरकर द्वार बंद 
डराना जो था। 


माता सर्म षि-पत्नी के यहाँ YA 
YA ऋषि-पत्नोके यहाँ चली गर्या । वे बात 
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तो कर रही थीं मुनिपर्नीसे, पर उनके प्राण हेरम्बमें समाये 
थे | उनके नेत्रोके सम्मुख जगदुद्धारक अलौकिक पुत्रकी ही 
मूर्त थी | “मैंने कितने कठोर तपसे इस नवनीतोपम बालकको 
प्राप्त किया है | देवताओं) ऋषियों और गणकोने ही नही; 
स्वयं सत्यमूति त्रिनयनने कहा है कि ये विश्वत्राता 
अखिलेश्वर हैं |? 

माताके नेत्र बरस पड़े | वे वहाँ ओर नहीं बेठ सकी | 
जगदीश्वरी अपने सुकोमल मयूरेशके बन्धन खोल उसे 
सहलाती हुई अङ्कमै लिटाकर स्तन-पान करानेके लिये अत्यधिक 
आतुर हो उठी और वे निजाश्रमके लिये शीप्रतासे चली | 

aa सुनिःपुत्र खेल रहे थे । जननीने देखा, उनके 
मध्य मयूरेश भी क्रीड़ा कर रहा है | “मैने हेरम्बको हाथ-पैर 
बाँधकर घरमे बंद कर दिया है!--स्नेद्ातिरेकमे स्मरण नहीं 
WI | पुकार बेठी--“आओ बेटा | स्तन-पान कर लो | 

“माता | यहाँ हेरम्ब कहाँ १ तूने तो अपने पुत्रको 
बाँधकर घरमै बंद कर दिया है |? 

बाळकने उत्तर दिया तो माने ध्यानपूवक देखा) सचमुच 
YA नहीँ था । वे द्रुतरतिसे अपने आश्रममें प्रविष्ट हुईं | 
द्वार खोला तो देखा, अबोध शिशु अनाथकी तरह रोते-रोते 
सो गया था | अपने दिञुकी यह स्थिति स्नेहमूति पार्वती 
केसे सह पातीं ? वे सिसकने लगीं और उनके नेत्रोसे अजस 
अभ्रु-प्रवाह चलने लगा | 

माताने तुरंत शिशुका बन्धन खोलकर उसे अङ्कमे 
उठा लिया । रज्जु-वन्धनसे शिशुके हाथ-पेरमें लाल-लाल चिह्न 
बन गये थे | माता फूट पर्डी । वे मन-ही-मन अपनी 
निर्दयतापर पश्चात्ताप करती हुई प्रेमपूर्वक बच्चेके द्दाथःपैर 
सहलाने लगीं । उन्होंने उस निखिल सुष्टिपति शिशुके 
aià अपने स्तनका स्पर्श कराया । हेरम्ब सर्वेश्वरीका 
अप्रृतमय दुग्ध पान करने लगे | 

उधर जब महर्षि गौतमने अपने आश्रमपर पहुँचकर 
अर्चना प्रारम्भ की तो उन्हें सभी देवता गणेशके रूपमे 


दर्शन देने लगे | मह्वामुनिने अत्यन्त विस्मित होकर ` 


पश्चात्ताप करते हुए अपनी सददधर्मिणीसे कद्वा--“मैं केसा 
gifa हूँ कि मैंने रिक्त अन्न पात्र उमाको दिखाकर उपालम्भ 
दिया । उन्होंने परात्पर देवको डॉटा और उन्हें कठोर 
रज्जुसे बाँध दिया । जो परम प्रभु थोडेसे पत्र-पुष्पसे तृप्त हो 


पात्र लेकर भोजन किया; मेरा कितना बड़ा भाग्य दै ! 
पर मैं उनकी मायासे मोहित हो गया; पहले नहीं समझा | 
मुझ मतिभ्रष्टपर वे दयानिधान दया करें |? 

पश्चात्ताप करती हुई अहल्या पुनः भोजन बनाने लगीं 
और महर्षि गौतम ध्यानमग्न हो गये । 

ik श्र & 
ब्रकासुर-वथ 

मयूरेशने छठे वर्षमै पदार्पण किया | उनकी बालः 
सुलभ मधुर-मनोहर क्रीड़ासे शिव, पावती; समस्त शिवगण; 
ऋषि-महर्षि, उनकी पत्नियाँ एवं शिद्ठुगण--सभो आनन्दित 
होते | सभी हेरम्बको अतिशय प्यार करते | 

एक दिनकी बात दै । मयूरेश बालकोके साथ क्रीडा 
करने चले गये थे। इसी बीच विश्वकर्मा शिव-सदन पहुँचे। 
उन्होंने माता पावतीके चरणोंमें प्रणाम करके उनकी स्तुति 
की | जगन्माताने उन्हें परम भक्तिका वर प्रदान किया | 

फिर माता पावंतीने उन्हें अजेय सिन्धुके उपद्रव 
देवताओंकी पराजय, विष्णुका बंदी-जीवन व्यतीत करना 
आदि समाचार बताकर कहा कि 'हमलोग भी उसी उद्दण्ड 
असुरके भयसे यहाँ अरण्यमें निवास कर रहे हैं | बहुत 
दिनोंके बाद आपको देखकर प्रसन्नता हुई |? 

उसी समय सर्वारुणावयव प्रसन्न-बदन तेजस्वी मयूरेश 
आ गये । उनके ga अलौकिक स्वरूपके दर्शन करके 
विश्वकर्मा मन-ही-मन सुदित हुए । उन्होंने विनायकके 
चरणोंमें प्रणामकर उनकी पूजा और स्तुति की । तदनन्तर 
उन्होंने कहा--“प्रभो ! आपके प्राकस्यका संवाद पाकर मैं 
आपके मङ्गलकारी दशन करने यहाँ आया हूँ V 

गणेश बोले--“इतनी दूरसे तुम मेरा दर्शन करने तो 
आये हो; पर मुझे संतुष्ट करनेके लिये कोन-सा बहुमूल्य 
IER ले आये हो ७ 

“सम्पूर्ण प्राणियोंकी इच्छापूर्ति करनेवाले, सचिदानन्द्धन, 
चराचरपतिको भला मैं क्या उपहार दे सकता हूँ 9-- 
अत्यन्त दीनवाणीमें विश्वकमोने उत्तर दिया । 

“फिर भी तुम अपने साम्योनुसार मेरै लिये क्या 
उपहार ले आये हो ?? गणेशने फिर पूछा । 

“प्रभो | आपके लिये मैं समस्त शन्नुओका संहार करमे- 
वाला तीक्ष्ण अङ्कुश, परशु, पाश और पद्य ले आया हूँ |? 


हनत FFE ण्डलीसहित भेरा aa- विइवकर्मोने शस्त्रास्त्र मयूरेशके सम्मुख रख दिये | 
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“अत्यन्त सुन्दर | नितान्त उपयोगी !!, मयूरेशने उन्हे 
उठाते हुए कहा--:इस समय असुर निरन्तर उपद्रव कर 
रहे हैं | देवगण त्रस्त हैं और श्रीहरि गण्डकी-नगरसे 
बाहर नहीं जा सकते |? 


विश्वकर्माने उनको उन आख्रोके प्रयोग भी सिखा 


दिये । वे भगवान्‌ शंकर, माता पार्वती और मयूरेशके चरणोंमें 
प्रणाम कर उनकी आज्ञासे प्रखित हुए | 


मयूरेशने शीघ्र ही उक्त eÈ संचालनका अभ्यास कर 
लिया । अब वे प्रायः शत्रतज्ज होकर ही बाहर निकल्ते | 

एक दिन वे बालकोंके साथ क्रीड़ा कर रहे थे कि उसी 
समय बृक-नामक महाबलूवान्‌ और अत्यन्त दुष्ट असुर वहाँ 
आया | उस भयानक असुरको देखते ही मुनि-पुत्र भागने 
टगे, किंत मयूरेश सर्वथा निर्मीक भावसे खड़े रहे | वृकासुर 
अपने मुख्य लक्ष्य गुणेशपर झपटा ही था कि उन्होंने अपने 
तीकष्णतम अङ्कुशसे उसपर भयानक प्रह्मर किया | देत्य 
चीत्कारके साथ रक्त-वमन करता हुआ पृथ्वीपर गिर पड़ा 
और छटपटाता हुआ मृत्यु-मुखमें चला गया | 

WAR uo अत्यन्त प्रसन्न हुए और सभी 
गुणेशकी प्रशंसा करने लगे | 

उपनयन 

मवूरेशका सातवाँ वर्ष प्रारम्भ हुआ । माता पार्वतीने 
अपने प्राणवल्लभ शिवको बालकके उपनयन-संस्कारकी 
प्रेरणा दी | भगवान्‌ शंकरने गोतमादि ऋपियोको सादर 
आमन्त्रित करके उनसे परामर्श किया | मयूरेशके यशोपवीतकी 
तैयारी प्रारम्भ हुई | 

समख देवता, अद्धासी हजार ऋषि, यक्ष, किंनर और 
चारण आदि सभी सोल्लास त्रिसंध्या-क्षेत्रगे शिव-सदन 
पधारे । शम्भुने सबकी अभ्यर्थना की । सवत्र आनन्दोल्लास 
था | सुविस्तृत भव्य मण्डप निर्मित क्रिया गया; वाद्य बजने 
लगे; मङ्गछ-गीत गाये जाने लगे | गयूरेशका चोलकर्म हुआ | 
उन्हें चार ब्राह्मणोके साथ भोजन कराया गया | 

मातःकाळ बढ़ने स्नान कर सर्वोत्तम वस्न धारण किये | 
मुनिगण मन्त्रपाठ करने छो | इसी समय कृतान्त और 
काळ नामक दो भयानक असुर मदमत्त गजके रूपा पहुँचकर 
उपद्रव करने छगे । शिवगर्णोने उन्हें रोकना चाहा, पर गज- 
बलके सम्मुख वे टिक नहीं सके । दोनों मत्त गज aiin 
करते उपनयन-मण्डपके समीप पहुँचकर मण्डप-स्तम्भ आदि 
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गिराने लगे । उन्ह देखकर देवता, ऋषि-पत्नियाँ एवं 
HAJAR जान बचाकर भागे । 

सभी प्राण लेकर भाग रहे थे और दोनों मत्त गयन्द 
सर्वनाश करनेपर ठुले थे | यह इदइय देखकर बड़ गुणेश 
उठे। उन्होंने अत्यन्त चपलतासे एक गजकी सूँड़ उमेठकर उस- 
पर तीव्रतम मुष्टिप्रहार किया; जैसे उसपर व्रजपात हो गया हो | 
हाथी चिग्घाड़ता हुआ दूसरी ओर मुढा ही था कि दूसरे गजसे 
उलझ गया | मयूरेशने तुरंत दूसरे गजके गण्डस्यलपर gÈ- 
प्रहार किया | उसके चीत्कारसे पृथ्वी, आकाश, देवता) 
ऋषि तथा ख्री-बालक--सबके हृदय कॉप उठे | 


चपल गुणेश उन दोनों हाथियोंको उलझाकर उनपर प्रहार 
करते ही जा रहे थे; फलतः कुछ ही YA वे दोनों असुर 
छटपटाते हुए प्रथ्वीपर गिर पड़े | अब वे गुणेशके वज्र-तुल्य 
ुष्टि-प्रहार एवं कठोर पदाघातसे छटपटा भी न सके । उनका 
प्राणान्त हो गया | गुणेशने उनके अङ्ग खण्ड-खण्डकर दूर 
फिकवा दिये | 

सबके प्राण लोटे । 
प्रशंसा की | उत्सव पुनः 
मङ्गल-गान गूँज उठा | 

मयूरेशको मेखला, अजिन और यज्ञोपवीत दिये गये । 
उनसे सविधि हवन करवाकर उन्हें विधिपूर्वक सावित्री-मन्त्र 
प्रदान किया गया | 

सर्वप्रथम माता पार्बतीने अपने पुत्र ुणेशको भिक्षा 
प्रदान की | मिक्षामे उन्होंने दो वस्त्र, भूषण, उत्तरीय, मोतियों- 
सहित रत्न और मोदक आदि भक्ष्य पदार्थ प्रदान किये | 
भगवान्‌ शंकरने उन्हे त्रिशूल और चन्द्र देकर कहा-- 
“ञ्ूलपाणि | भालचन्द्र | श्रीहरिने चक्र देकर उन्हे 
सम्बोधित किया--“शोचिष्केश |? 


शचीपति A मयूरेशकी पूजा कर सर्वार्थप्रदायक 
चिन्तामणि उनके गलेमें पहनाकर उनका नामकरण किया 
“चिन्तामणि? | व्रहादेवने गुणेशकी पूजा कर उन्हें कमल प्रदान 
करते हुए कद्दा--/विधाता? | तद्नन्तर समस्त देवताओंने 
मयूरेशकी पूजा की और उन्हें अपनी-अपनी इच्छाके 
अनुसार नाम प्रदान किया | 


सवने परमपराक्रमी बालककी 
प्रारम्भ हुआ, वाजे बजने लगे; 


erT अदिति और कश्यपने उनकी पूजा की | 
Tg िनायकने उन्हे सिंहवाइन दशभुज विनायकके 
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रूपमै दशन दिये | माता अदितिने विनयपूवक कहा--'बेटा ! 
मैं तुम्हारे वियोगम अत्यन्त कृश हो गयी हुँ । तू मुझे इतना 
दुःख क्यों दे रदा है !? 

“माँ ! सर्वोन्तर्यामीसे कभी वियोग नहीं होता |? गुणेशने 
स्नेहस्निग्ध खरमे उत्तर दिया | तू विश्वास कर, में तो सदा 
तुम्हारे पास ही रहता हूँ; फिर दुःखका कोई कारण नहीं |? 


समस्त देवता, ऋषि, यक्ष, किंनर और चारण आदि 
सबने मयूरेशकी वन्दना की और शिव-पार्वतीकी आशा प्राप्तकर 
सब लोग प्रस्थित हुए | अदिति और कश्यप भी विनायककी 
पूजा कर प्रसन्नतापूवक अपने आश्रमको चले गये | 

मयूरेश | मयूरेश !! मयूरेश !!! 

अत्यन्त प्रतिभाशाली गुणेशने वेदाध्ययन प्रारम्भ किया । 
कुशाग्रबुद्धि गुणेश जब वेदका सस्वर गायन प्रारम्भ करते; 
तब देवता, ऋषि) हरिन, सिंह, व्याघ्र, भुजङ्ग और गगनचर आदि 
भी गानमें तल्लीन हो जाते । उनके नेत्रोसे अजस वारि-घारा 
प्रवाहित होने लगती | गुणेशका वेद-पाठ श्रवण करनेके लिये 
सहस्रो ऋषि-मुनि तत्पर रहते और प्रमथादि गरणोसहित 
शिवादि देवगण आनन्दमग्न हो जाते | 


इसी प्रकार एक दिन गुणेशका चराचरको -मुग्ध कर 
देनेवाला वेद-गान हो रद्दा था। प्राणिमात्र आनन्दसिन्युमे 
निमज्जित था | उस अमृतमय वातावरणमें अत्यन्त क्षुन्धकर 
श्वापद-रूपमें नूतन-नामक दैत्य कूद पड़ा । उसके कर्कश 
स्वरसे गिरिगुहाएँ विदीर्ण होने लगीं | 

उस भयानक असुरके तीन मुख, चार सींग) पाँच नेत्र; 
चार कान, आठ पैर और दो पूछे थीं । उक्त दैत्य गुणेशके 
सम्मुख नृत्य करने लगा | वह आकाशमै उड़ा और दूसरे ही 
क्षण पृथ्वीमें अदृश्य हो गया | इसी प्रकार वह क्षण-प्रतिक्षण 
masa होने लगा | उसकी अत्यन्त भयानक आकृति 
और ढंग देखकर सभी डरने लगे । 

असुरारि गुणेश उठे और असुरके पीछे दौड़े | छल- 
कपटसे भरा दैत्य वनमें भागा । दैत्यारि भी उसके पीछे-पीछे 
दौड़ते गये | इस प्रकार वह गुणेशको गइन वनमें ले गया । 
वह जत्र मेघ-गर्जन करता, तब सिद) व्याघ्र, गज) शूकर और 
वानर आदि पशु भू-छण्ठित हो जाते थे | 

गुणेशने उसे पकड़ना चाहा तो वह विकट असुर 
पप्वीको/ दत, प आकाशम उड़ गया | शुणेशके नेत्र 


अरुण हुए | कुपित होकर उन्होंने उसे लक्ष्य करते हुए अपना 
पाश पका | पृथ्वी कॉप उठी और अन्तरिक्षम मेघ बिखर 
गये । आकाशके नक्षत्र टूट-टूटकर गिरने लगे | 

पाशके सम्दुल असुरकी माया नहीं चली । क्षणभरमै दी 
पाशबद्ध महादैत्य गुणेशके समक्ष धरतीपर गिर पड़ा । असुरके 
विशाल हाथ-पेर टूट गये और उसका खास अवरुद्ध हो 
गया । वहाँ मयूरेशके पीछे दौड़कर एकत्र हुए मुनि-बालकोंके 
सम्मुख नेत्रोंके द्वारा उसका प्राण निकल गया । मुनि-पुत्रेनि 
उसके शवकी बड़ों दुर्दशा की | 

वहाँ आम्र-कानन था । आम्रवृक्ष फर्लोसे ळदे थे। 
अत्यधिक फलोके बोझसे उन TAA डालियॉ झुक गयी 
थीं | अधिक दौड़ने और देर दो जानेसे मुनि-पुत्रोंकी क्षुधा 
जाग्रत्‌ हो गयी थी | वे मुनि-पुत्र गुणेशकी अनुमतिसे फर्लोसे 
लदे आम्नद्रक्षोसे आम्र-फल तोड़-तोड़कर खाने लगे | कुछ 
बालक फल खाते और कुछ विनोद करते हुए उसे दूर फेंक 
देते । एक मुनि-पुत्रका फेंका हुआ फल उस स्त्रीके मस्तकपर 
जोरसे लगा, जो बहुत RAA एक अण्डेकी रक्षा कर रही थी। 


कुपित स्त्री दौड़ी । उसके क्रोधारुण नेत्र देखकर बालक 
सहम गये | उसने कठोर स्वरमै पूछा--'जिस बालकने इस 
श्वापदका वध कर मुझे आम्र-फलसे मारा है; वह कहाँ है ? 


कुपित नारीको देखते ही गुणेश बृक्ष-कोटरमें छिप गये | 
वहाँ उन्होंने शशि-मण्डलतुल्य एक श्वेत अण्डा देखा। 
रुणेशने उसे अपने सशक्त हाथौंमें उठाया ही था कि वह 
अण्डा फूट गया | 
उस अण्डेसे एक विशाल पक्षी निकला, जिसका कण्ठ 
नीला था | उसके नेत्र और पंख विशाल थे | उसके मुखसे 
अनलू-ज्वाला निकल रही थी । उसने अपना पंख हिलाया ही 
शा कि धरती कॉपने लगी | उसकी ध्वनिसे समुद्र मयोदाका 
अतिक्रमण करने लगा, सूय-मण्डल चञ्चल हो गया | उस 
महान्‌ पक्षीने भागते हुए मुनि-पुत्रोपर अपने पंखोंसे प्रहार कर 
उनका मार्ग अवरुद्ध कर दिया । 


q विशाल पक्षी मुनि-पुत्रोंको सार डालेगाः--- 
यह सोचते ही गुणेश इक्ष-कोटरसे कूदे और शीघ्रतापूबक 
उक्त महान्‌ पक्षीका पंख जोरसे पकड़ लिया । पक्षी और 
गुणेशमै भयानक युद्ध छिड़ा | पक्षीके नेत्र क्रोधसे छाल 
हो गये थे । बह अपनी तीढ्णतम चोच और पंखसे गुणेशपर 
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AS 


प्रहार करता और गुणेश घूमकर उसपर अपनी वज्र-सुष्टिसे 
आघात करते | 


विशाल पक्षीकी अतिशय शक्ति देखकर गुणेशने उसपर 
एक साथ अपने चारों आयुर्घोसे प्रहार किया । पक्षी तुरंत 
घरतीपर गिरा | चपल गुणेशने तत्क्षण उसे अखन-मुक्त किया 

उछलकर वे उस अण्डजपर आरूढ़ हो गये । उन्होंने 
बलपूर्वक विशालतम पक्षीको स्ववश कर लिया | 


यह दृश्य देखकर तेजस्विनी स्री गुणेशकी स्तुति करने 
लगी--प्रभो | आप रजोगुणके योगसे सुष्टिकर्ती ब्रह्मदेव, 
सत्त्वगुणके योगसे पालक विष्णु और तमोगुणके योगसे संहारक 
रुद्र भी हैं। आपका सगुण-तत्त देवता और ऋषि नहीं 


जानते, फिर चराचर-गुरु आपके निगुण-तत्तको कोन 
जाननेवाला है Wa 


स्तुतिके अनन्तर अपना परिचय देती हुई साध्वी 
नारीने कहा--“प्रभो | मैं परम तपस्वी महर्षि कइ्यपकी 
पत्नी हूँ | मेरा नाम विनता है | यह शिखण्डी ( मयूर ) 
उन्ही महामुनिका पुत्र है | आप इसे अपने सेवकके रूपमे 
स्वीकार करें | उन मुनिराजने पहले ही कदा था कि “स 
अण्डेको फोड़नेवाला इसका खामी होगा, इसमें तनिक भी 
संदेह नहीं |? दीर्घकाल्तक प्रतीक्षा करनेके अनन्तर मुझे आज 
आपका दशन प्राप्त हुआ है |» 

पुनः अत्यन्त दीनमावसे विनताने प्रार्थना की--प्रमो | 
मेरै जटायु, स्येन और सम्पाति--इन A कद्रूपुत्नेनि 
नागलोकर्मे बंदी बना रखा दै | दयामय | आप शीघ्र ही 
उनको मुक्त कर मुझे शान्ति प्रदान करें | 

“माता ! तुम चिन्ता मत करो | मैं तुम्हारे पुत्रोंको शीघ्र 
ही मुक्त करके तुम्हारे समीप ले आउँगा | गुणेशने परम 
पुण्यमयी विनताको आश्वासन दिया | फिर उन्होंने मयूरसे 
वर माँगनेके लिये FET | 


मयूरने वरकी याचना की--ध्यदि आप मुझपर प्रसन्न 

होकर मुझे वर देना चाहते हैं तो भूमण्डलपर आपके नामके 
+ लं aai रजसा ब्रह्मा सतेन पालक त्रा सत्त्वेन पालकः ॥ 
विष्णुरस््मसि तमसा संहरन्शंकरोऽपि च। 
न देवा ऋषयस्तं विदुरते सगुणस्य gi 
निर्गुणस्य तु को बेद चराचरगुरोरपि ॥ 

( गणेशपु० २ । ५८ | ३९-४१ ) 
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पूव मेरा नाम प्रसिद्ध हो जाय । सर्वेश्वर | इसके साथ ही 
आप मुझे अपनी सुदृढ़ भक्ति प्रदान करें |” 


अत्यन्त शुभ | लोभञ्न्य अन्तःकरणसे तुमने शुभ 
वरकी याचना की है। देवदेव गुणेशने अपने वाहन 
मयूरसे कहा--“मयूरेश्वर PÀ नामके पूर्व तुम्हारा नाम 
त्रिभुवनर्भे विख्यात होगा और तुम्हारे मनमै मेरे प्रति दृढ़ 
भक्ति भी रहेगी |? 

गुणेश मयूरपर आरूढ होकर अपने आश्रम पहुँचे । 
AAA माता पावेतीको सूचित करनेके लिये एक साथ 
उच्चखरसे घोष किया--“मयूरेश | मयूरेश |! मयूरेश |!|? 

सारा वृत्तान्त सुनकर माता पार्वती प्रमुदित हुई और 
ऋषिपुत्र मधूरेशका गुणगान करते हुए अपने-अपने घर गये | 

क्र ya गै 
जल-क्रीड़ा 

मयूरेशका नवाँ वर्ष प्रारम्भ हुआ | अबतक उन्होंने 
वेदादि शाञ्रोंका गहन अध्ययन कर लिया था | वे EGELI 
और विभिन्न प्रकारके शस्रास्र-संचालनमैं दक्ष हो चुके थे | 
जैसे-जैसे सयाने होते जाते, वैसे ही निन्धु-प्रेपित असुर 
चिन्तित होकर उन्हें मार डालनेका नित्य नवीन कुचक्र 
रचते जाते | उन्हें सफलता तो मिलती नही, उलटे जो भी 
देत्य आता; गण्डकी-नगर लौट नहीं पाता था; यम-सदन 
पहुँच जाता था | इस कारण देत्यराज सिन्धु और अधिक 
सशङ्क एवं सावधान रहने लगा | 

एक दिनकी बात है--आम्र-काननके सरोवर-तटपर 
मयूरेश मुनि-पुत्रोंके साथ क्रीडा कर रहे थे) बालक आम्र-दृक्षपर 
चढते, कुछ फल खाते, कुछ खट्टे-अघपके फलोंको दूर फेंक 
देते एवं कुछ आध्र-फल Ya दवाये डालियोंसे सरोवरमै कूद 
जाते; तैरते और WARR जल उछालते हुए विविध 
प्रकारके खेल खेलते | 

उसी समय UA एक प्रचण्ड दैत्य अइवके 
रूपमे वहाँ पहुँच गया | उसके उपद्रवसे कुछ मुनि-पुत्र 
सरोवरमें कूद पडे, कुछ पेड़ोपर चढ़ गये; कुछ घायल 
होकर गिर पड़े और कुछ प्राण $ ओर कछ माण लेकर OOOO भागे। ` 
t यदि मे त्रं प्रसन्नोऽसि यदि 


तदा मन्नामपूर्व॑ ते नामाख्यातं 
एतन्मे देहि संश 


देयो वरो मम । 
भवेद्‌ भुवि ॥ 


दृढा तथा | 
( गणेशपु० २। ९८ | ४ 


तव भक्ति 
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0 असुरका दुरुद्देशय समझ लिया; अतः वे 
तत्काल उसपर मुष्टिप्रहार कर बैठे | करारी चोट 
पड्नेसे छटपटाता हुआ वह अश्वरूपी असुर सरोवरमे कूद 
पड़ा । मयूरेशने भी उसके पीछे सरोवरमै छलाँग लगायी | 
उन्होंने उस मदोन्मत्त अश्वको पानीमें डुबाकर मार 
डाला और फिर उसका मृत-शरीर सरोवरसे निकालकर 
बाहर बहुत दूर फेंक दिया । 

यह देखकर मुनि-पुत्र अत्यन्त प्रसन्न हुए | वे पुनः 
फल खाने और AR करने लगे | एक बार सभी 
बाळक एक साथ मिलकर गुणेशपर जल उछाळने लगे, 
तब मथूरेशने सहस्त हार्थोसे उनपर जल उलीचना प्रारम्भ 
कर दिया | चकित होकर एक बालकने पूछा- “अरे, 
यह मयूरेश तो षडभुज है न ? 

“हाँ | पड़भुज तो है ही |? 

(फिर यह सहस्तभुज केसे हो गया ? 

“सचमुच बड़े आश्चर्यकी बात है |? 

फिर बालकोंने देखा कि उनके चारों ओर अनेक मयूरेश 
खड़े होकर उनपर जल उलीच रहे हैं । वे समी चकित- 
विस्मित थे | 


इस प्रकार परात्पर परब्रह्म मयूरेश परम पुण्यात्मा मुनि- 
पुत्रोंको क्रीड़ाका अद्भुत अलौकिक आनन्द प्रदान कर ही 
रहे थे कि वहाँ कुछ नाग-कन्याएँ आकर क्रीड़ा करने 
लगी | उनकी दृष्टि जब मयूरेशपर पड़ी तो वे लजित हो 
गर्यी । उन्होंने अपने नेत्र नीचे कर लिये । वे मयूरेशके 
अलौकिक सौन्दयपर मुग्ध हो गयी थीं । 


सहचरियोंक्रे परामशसे एक नागकन्याने मयूरेशके समीप 
जाकर अत्यन्त मधुर वाणीमे विनयपूर्वक निवेदन किया-- 
“आप कौन हैं, कहाँसे आये हैं ! इमलोग आपका दर्शन करके 
विह॒ल हो गयी हैं; आप कृपया हमारा चित्त शान्त कीजिये |? 


कं शिवा-शिवका पुत्र हूँ । मयूरेश मेरा नाम 
है। में मुनि-पुत्रौंके साथ क्रीड़ाथ यहाँ आ गया, इसी 
कारण आप लोगोंके दशन हो गये |? 

“आप कृपापूर्वक एक क्षणके लिये ही सही, इमलोगोंके 
घरपर पारकर विश्राम कर लें |? 

“अधिक विलम्ब्र होनेके कारण माता पार्वती सचिन्त 
मनसे मेरी प्रतीक्षा कर रही होंगी; अतएव मैं अपने 


Z 
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आश्रमको जाना चाहता हूँ । आपलोग अपने भवन 
पघारिये |? 


नाग-कन्याएँ साम्रह मयूरेशको अपने साथ ळे गर्यी। 
प्राणप्रिय मयूरेशको न देख सुनिःपुत्र अत्यन्त दुःखी हुए; 
पर कुछ ही देर बाद उन्हें अनुभव हुआ कि “मयूरेश हमारे 
साथ हैं |? मार्गमे भगासुर-नामक असुरने मुनि-बालकोके 
साथ छल किया, किंतु ada मयूरेशने उनकी रक्षा कर ली? 
असुर मारा | 


जिस प्रकार मुनि-पुत्रोने मयूरेशको अपने साथ अनुभव 
किया, उसी प्रकार मुनि-वालकोंके घर पहुँचनेपर माता 
पार्वतीने भी समझा कि “मयूरेश घर आ गया है |? जननीने 
उन्ह भोजन कराया और स्तन-पान कराकर सुला दिया | 

नागलोकपर विजय 

लावण्यवती नाग-कन्याएँ प्रसन्नवदन मयूरेशको पाताल 
लोकके अपने भव्य भवनमे ले गरी । वहाँ उन्होंने चित्ता- 
कर्षक देवदेव मयुरेशको सुगन्धित तेल और उद्धतंन 
लगाकर उष्ण जलसे स्नान कराया | उन्हें दिव्य 
वञ्जालंकाराँसे विभूषित कर उनको चन्दन लगाया और धूप; 
दीप, नेवेद्य तथा ताम्बूलादिसे उनकी पूजा की । तदनन्तर 
उन्होंने मयूरेशकी स्तुति करते हुए कहा--'ब्रह्मांद देवगण 
जिनके दर्शनके ल्यि नित्य आकाङ्का रखते हैं) वे ही प्रभु 
हमारा अभीष्ट प्रदान करनेके हेतु यहाँ पधारे हे । हम 
चाहती हैं कि आप यहाँ कुछ दिन निवास करनेके अनन्तर 
ही अपने आश्रमको जायैँ |? 


पार्वतीनन्दनने कहा--“वहाँ भेरी माता मेरे वियोगमे 
दुःखी होकर अन्न-जल भी नहीं ग्रहण करती होगी। 
क्या पूछ सकता हूँ कि मैं यहाँ किनकी पुत्रियोके दर्शन 
कर रहा हूँ ? 

“जिनके यहाँ ब्रह्मादि देवगण आते रहते हैं और जिनके 
विषकी ज्वालासे त्रिभुवन भस्म हो सकता है, हम उन्हीं 
नागराज वासुकिकी कन्याएँ हैं |? इस प्रकार अपना परिचय 
देकर नाग-कन्याएँ मयूरेशको अपने पिताके समीप ले गायी । 


अतिशय शक्तिशाली वासुकि अनेक तेजस्वी नागोके 
साथ देदीप्यमान रत्नसिंहासनपर आसीन थे । उनके 
मस्तकपर चतुर्दिक किरणें बिलेरता रत्नमुकुट और कण्ठे 
रत्नहार सुशोभित थे | 
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NNER ani Test ai ene 


वासुकिको देखते ही देवदेव मयूरेश तत्काल कूदकर 
उनके फणपर चढ़ गये | उनके Wa घनान्धकारनिवारक 
अद्भुत मणि थी | उनके मस्तकके हिलनेसे त्रैलोक्य हिल 
उठा । मयूरेशने परम तेजस्वी वासुकिको दण्ड देकर उन्हे 
अपने PÄ धारण कर लिया | इस कारण उन परमप्रभु 
मयूरेशका नाम प्रख्यात हुआ--'सपंभूषण |› सर्पभूषणने 
सोल्लास गजन किया । 


केरे भाई वासुकिको पराजित करनेवाला कौन है !?-- 
ऐसा कहकर सहस्तफणधारी शेष भयानक विष उगलते 
हुए दौड़े । उन्होंने पार्वतीनन्दनपर आक्रमण कर दिया । 


सर्पभूषणके स्मरण करते दी उनके वाहन मयूरने 
उपस्थित होकर चरणोमें नमस्कार किया | गुणेश मयूरपर 
बैंठे | भयानक युद्ध हुआ | मयूरने असंख्य नागोंको अपने 
विशाल dai प्रबल प्रहारसे मार डाला | कितने ही विषघर 
उसके उद्रमै पड़ गये; किंतु शेप्रके भयानकतम विषकी 
असह्य ज्वाला वह मयूर नहीं सह सका; मूच्छित हो गया | 


अपने वाइन मयूरके धरतीपर गिरते ही मयूरेश अत्यन्त 
कुपित हुए और कूदकर शेषके फनपर चढ़ गये । 
उन विराट प्रभुका भार शेषके लिये असह्य हो उठा | वे रक्त 
वमन करने लगे | उनके अज्ञ-प्रत्यज्ञ शिथिल हो गये । शेषकी 

सद्दायताके लिये अन्य नाग दौड़े) किंतु वे तो ममूरेशका 

हुंकार भी नहीं सह सके | 

क्रीड़ा-रत बालक जैसे कटिमें रस्सी लपेट लेता दै, उसी 
प्रकार मयूरेशने शेषको अपनी करिमे लपेट लिया | चकित- 
थकित शेष मयूरेशकी स्तुति करने लगे | तव मपूरेशने 
शेषसे कहा-+सम्पाति) जटायु और श्येनको शीघ्र मुक्त करके 
यहाँ ले आओ |? 

शेषने आज्ञा दे दी । नागलोग विनताके तीनों gA 
मुक्त करके वहाँ ले आये । उन तीर्नोने मयूरेशके चरणे्मि प्रणाम 
किया । मयूरने अपने तीनों भाइ्योका आलिङ्गन कर उनका 
समाचार पूछा | तदनन्तर सम्पाति आदिने अपनी माताका 
हाल पूछा । 


“माता प्रसन्न हैं |! यह सुनकर तीनों भाइयोंको 
संतोष हुआ । 


मयूरेश मयूरपर आरूढ होकर प्रथ्वीपर लौटे । 
आश्रमकी ओर जाते समय वे बाल्कोसे घिरे थे | उन 


शध AAA 
बालकोने छत्र, चामर ओर दण्ड आदि घारण कर रखा 
था | कोलाइळ सुनकर मुनिगणोंने जाकर देखा--्वालकोसे 
घिरे मयूरवाहन मयूरेश आ रहे हैं |? 


“मेरा बालक तो घरपर दै |! चकित होकर सभी मुनि 
परस्पर कहने लगे | फिर उन्होंने देखा, वे सभी बालक 
मयूरेश ही हैं । एक नहीं, शत-शत मयुरेश | 


“पाताल-विजयी मयूरेशकी जय !!--यह गगनभेदी स्वर 
मुनिर्योके YA स्वयं निकल गया । 
म £] शि 
त्रिसंध्या-क्षेत्रसे बिदा 
मयूरेशके नौ वर्ष पूरे हुए । उन्होंने दसवें वर्षमै प्रवेश 
किया । इतनी अल्पायुमें ही उन्होंने अनेक वीराग्रणी असुर- 
योद्धाओंका संहार तो किया ही, प्रख्यात नागलोकपर भी 
विजय प्राप्त कर ली; इस समाचारसे सिन्धु उत्तरोत्तर अधिक 
चिन्तित होता जा रहा था और उसके वीर सैनिक मयूरेशके 
सम्मुख m भयभीत होने लगे थे । 


भगवान्‌ शंकर और पार्वती अपने पुत्रका पौरुष और 
असुरोंका उत्तरोत्तर क्षय देखकर मन-ही-मन प्रसन्न थे, किंतु 
दुण्डकारण्यमै मयूरेशकी उपस्थितिके कारण कऋषियोंको 
असुरोंकी अनेक यातनाएँ सहनी पड़ती थीं | इस कारण 
मदादेवने त्रिसंध्या-क्षेत्रसे अन्यत्र जानेका निश्चय कर लिया । 


ऋषि, ऋषि-पत्नियाँ और मयूरेशके मित्र दुःखी 
हुए । उन्होंने शिवसे प्रार्थना की, किंतु पार्वतीवल्लभ 
अनेक कारणॉसे अपने निश्चयसे विचलित नहीं हुए | 


जब शिव-पार्वती मयुरेश और अपने गणोंके साथ 
दण्डकारण्यसे बिदा हुए, तब बड़ा ही करुण हृश्य उपस्थित 
हुआ । शिव-पार्वती तथा मयूरेशके अनन्य भक्त ऋषि-मुनि 
और बालक उनके साथ चले। TA समुदायके चलनेसे 
उडी हुई धूलिसे अन्तरिक्ष भर गया | 


. मलाखुरकी मुक्ति 
शिव-पावती अपने गणादिके साथ जिस मार्गे जा रहे थे 
उसी मार्गमे देत्यराज सिन्धुका भेजा हुआ ना हन 
प्रसिद्ध असुर बारह अक्षौहिणी ara वादिनीके साथ 


डट गया | उसकी सेनामें गज, अश्‍व और पे 
रथ 
प्रकारके सैनिक थे | pss 
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असुरोंका मह्दासँन्य देखकर शिवगर्णोने मयूरेशको 
सूचना दी । उन गर्णोको चिन्तित देखकर मयूरेशने 
कहा--“भगवान्‌ शिवकी उपखितिमै चिन्ताका कोई 
कारण नहीं है |? 

फिर उन्होंने जाकर अपने पिताके चरणोरमे प्रणाम कर 
निवेदन किया--“कमलासुर-नामक प्रख्यात वीर असुर 
महान्‌ तैन्यके साथ सम्मुख उपस्थित है | यदि आप 
सानुग्रह आज्ञा प्रदान करें तो में उससे युद्धके लिये जाऊँ !» 

शिवने प्रसन्न होकर कहा--तुमने सुखद बात कदी? 
पर तुम एकाकी वारह अक्षौददिणी सैनिर्कोके साथ कैसे युद्ध 
करोगे ? अतः अपने साथ सात कोटि गर्णोको भी 
ले जाओ ओर शीत्र ही शत्रुको मारकर विजय प्राप्त करो |? 

मयूरेशने अपने पितासे पुनः निवेदन किया--“आपकी 
कृपासे मैं त्रैलोक्यको भस्म कर सकता हूँ; इस क्षुद्र देत्यकी 
कौन गिनती है ? मैं अभी उसपर विजय प्राप्त करके लौट 
आता हूँ ।' 

मृत्युजयने पुत्रका आलिङ्गन किया | उसे अपना 
त्रिशूळ देकर सिरपर हाथ फेरते हुए आशिष्‌ दी । 
तदनन्तर उसे अपने गणोंके साथ समराङ्गणमें जानेकी 
आशा प्रदान की |# वृषारूढ शिवा-शिव भी पुत्रका w- 
कोशल देखने चले । 

मयूरेश असुर-सेन्यके सम्मुख पहुँचे । उन्होंने 
कमलासुरकी विश्ञाल वाहिनी देखकर अपने शरीरसे असंख्य 
सैनिक उत्पन्न किये । 

“मयूरेशके पास तो थोड़े-से ही सैनिक थे, अभी तुरंत इतनी 
विशाल सेना कहाँसे आ गयी ?--यह सोचकर असुर चकित 
हो गया। 


# बारह सालका बालक युणेश ! किंतु वह ऐसी विशाल 
ऐेनाके साथ युद्धके लिये जाता है और उसे इसके लिये मां-बाप 
अनुमति देते हूँ । ये बातें सचमुच बोधप्रद--प्रेरणादायक 
ही हें । घरकी शिक्षा बेसी होनी चाहिये, यष्द बात इस 
प्रसङ्गे अच्छी तरह समझमें आती दे । बारह वर्षफे 
acan उसके पिताका इतना विश्वास ! जिस जातिके बच्चे 
इतने शूर हो, वह कभी परमन्त्र नहीं रह सकत! । 

Adi 


उभय पक्षकी सेनाएँ एक-दूसरेपर टूट पड़ी । मयूर 


AA Aa IPRS 


वाहन मयूरेशने म्दादेत्यको अश्वारूढ देखकर अपनी दस 
भुजाओमै दर्सा आयुघ लिये | भयंकर संग्राम हुआ l 
असंख्य असुर-सैनिक कालके गालमें चले गये और रक्तकी 
सरिता प्रवाहित हो गयी । 


हाथमें खङ्ग लिये अतिशय क्रुद्ध कमलासुर मयूरेशसे युद्ध 
कर रहा था | उसने मयूरेशको मारनेके लिये विविध प्रकारके 
aca प्रयोग किया, किंतु उसके सभी aaa व्यर्थ हो 
गये | इसी बीच गुणेश-वाहन मयूरने अपने पक्ष एवं तीक्ष्ण 
चञ्चु-प्रहारसे असुरके अश्वको मार डाला | उस असुरने 
आकाशमै जाकर कहा--'मेरा घोड़ा गिर गया; यह मैं 
अद्भुत दृश्य देख रहा हूँ | 


फिर उसने मयूरेशसे कहा--“बालक ! तू मेरे साथ 
क्या युद्ध करेगा ! जाकर अपनी माताका स्तन-पान कर और 
बालकोंके साथ खेल । मेरे भयसे त्रिभुवन कापता है|? 


“तू पिशाचकी तरद क्या प्रलाप करता है ? देवदेव 
मयूरेशने असुरको डाँटते हुए कहा--'देवद्रिजविनिन्दकको 
कमी जय प्राप्त नहीं होती | मैं तो अपने रोषानल्से ही 
त्रिभुवनको भस्म कर सकता हूँ, किंदु तुम्हें यश प्रदान 
करनेके लिये ही इस युद्धमें प्रबृत्त हुआ हूँ |? 


यह सुनकर क्रुद्ध कमलासुर गरज उठा । पृथ्वी कोपने 
लगी । उसने अपने अस्रोंकी इतनी भयानक वर्षा की 
कि शिवगण व्याकुळ हो गये । यह देखकर मयूरेशने जल- 
घारावत्‌ तीक्ष्णतम शर्रोंकी बृष्टि प्रारम्भ कर दी । 


असुर अपनी पूरी शक्तिसे उन झरोका निवारण करने 
लगा; यहद देखकर गुण-आइकोंमें श्रेष्ठ गुणेश संतुष्ट 
हुए । उन्होंने उसे अपने अनन्त विश्वरूपका दर्शन करा 
दिया । उसने दसो दिशाओंमे मयूरेशको देखा । अत्यन्त 
चकित होकर उसने नेत्र बंद किये तो हुद्देशमे भी उसे 
मयूरेशके ही दर्शन हुए || 

तब प्रचण्ड चूर कमलासुर युद्ध-भूमिसे भाग चला, किंतु 


गै ततस्तुतोष भगवान्‌ मयूरेशो गुणाग्रणोः 
ajama तस्मे स॒विश्वरूपमनन्तकम्‌ । 
दशदिश्च मयूरेश ददश कमलासुरः ॥ 
विक्तितर्छाद नयने इदि तं परिंदेश्वान्‌ । 


बळे. 
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देवताओंने उसकी शिखा पकड़ ली ओर उसे लाकर कहा-- 
(त्य | तू अपने वचनका पालन करनेके लिये यहाँ युद्ध कर |! 


यह सुनकर उस मदादै्यने भयानक गर्जना की और 
वह विविध प्रकारके अ्रोद्वारा प्रहार करने लगा । उसने 
अनेक प्रकारकी मायाए रुची, किंतु मायापतिके सम्मुख उसकी 
एक न चली । भयूरेशने अपने त्रिशूलसे प्रहार किया ही था कि 
कमलासुरका मस्तक कटकर भीमानदीके दक्षिणी तटपर जा 
गिरा । मयूरेश कृष्णा नदीके उत्तरी तटपर थे | 

“मयूरबाहन मयूरेशकी जय । सम्पूर्ण असुर-सैन्यके 
बिनाशसे प्रसन्न होकर देवताओं, मुनियो और शिवगर्णोने 
बार-बार उच्चस्वरसे उद्घोष किया--'मयूरवाहन मयूरेशकी 
जय | मयूरवाहन मयूरेश की जय !!? 

फिर प्रमथ-गर्णासे आवृत उमा-महेश्वर और गौतमादि 
ऋषि मयूरेशके समीप पहुँचे । विजयसे आहादित शिव 
पुत्रको गले लगाकर उसके सिरपर हाथ फेरने लगे । 
आकाशले पुष्पव्ृष्टि होने लगी और मुनिगण पार्वतीनन्दन 
मयूरवाइन मथूरेशकी स्तुति करने लगे । 


विश्वकमीने वहाँ गर्णोसदित पार्वती-महेश्वर और मुनिर्यो- 
के रह्नेके लिये अत्यन्त सुन्दर नगर और एक अत्यन्त अद्भुत 
मन्दिरका निर्माण कर दिया । पार्वतीसद्दित भगवान्‌ शंकर 
वहीं रहने लगे । मुनिगण तपस्यामै निरत हुए । ब्राह्मणोंका 
भजन-पूजन आरम्भ हुआ और मयूरेश बालकोंके साथ 
पूर्ववत्‌ क्रीडा करने लगे । 

मददषिरयोने उक्त पवित्र क्षेत्रका नाम रखा--'मयूरेश? ।% 

बाल-विनोद्‌ 

मङ्गलमूति भगवान्‌ मयूरेशकी प्रत्येक लीला प्रेरक, 
सुखद्‌ एवं मनको मुग्ध कर देनेवाली थी । प्राकट्य-कालसे 
ही बे garadh तपस्वियों एवं सदाशय व्यक्तियोंके 
Raagi संलग्न थे । असुरःविनाश उनका लक्ष्य 
था | वे ब्रह्मादि देवताओं, ऋषियों, शिवगणो एवं 
मुनिपुत्रॉको भी अपनी अनिवंचनीय शक्ति एवं महिमाके 
कभी-कभी ददन करा देते थे । 

मयुरेशका तेरहवाँ वष प्रारम्भ हुआ | वे बालकॉके साथ 
क्रीड़ा-रत थे । उसी समय मङ्गल-नामक दैत्य कजलगिरि- 


तुल्य वराइके E ढृक्षीको ध्वस्त करता हुआ मुनि पुर्वक 
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सम्मुख आया । उसके नेत्र प्रज्वलित अभिकुण्डके समान लाल- 
लाल थे | उस कुपित एबं काल-तुल्य वराहको देखकर मुनि- 
पुत्र किंकतब्यविमूढ एवं स्वेद-सिक्त हो गये | 

देत्य-सूदन उछले । उन्होंने असुरको सोचनेका 
अवसर दिये बिना ही उसके दोनों दाँत पकड़ लिये | वराइ 
गुरी भी नहीं पाया था कि अत्यन्त चपलतासे सर्वशक्तिमयने 
उसके वज्र-तुल्य दॉर्ताको नीचे-ऊपर इतने जोरसे झटका 
दिया कि असुर पीड़ासे चिल्ला उठा । मथूरेशने उसके 
दोतोंको नीचे-ऊपर झटका देते तथा पीछे ढकेलते 
हुए शिथिल ही नहीं कर दिया, उसे मार डाला | 

पार्वतीपुत्र | घन्य हो | घन्य हो |!) उस विश्या 
वराइके संहारसे चकित ओर प्रसन्न होकर मित्र-मण्डली 
मथूरेशकी प्रशंसा करने लगी । 


एक दिनकी बात है; कपूंरगोरने देखा, ललाटपर 
चन्द्रमा नहीं था | “सुधांश क्या हुआ ? लीलामय शिव 
इघर-उघर देखने लो | गर्णोने बताया--पप्रमो | सुधांशुको 
लेकर मयूरेश क्रीड़ा करने चले गये हैं |? 


“तुमलोग इतने असावधान कैसे रहते हो १? रोषमयी 
मुद्रामै लीलामयने कहा--'जाओ | सुधांशुको ले आओ |? 


शिवगण A । मुनिःपुत्रोके साथ क्रीड़ा-रत मयूरेशके 
समीप पहुँचकर उन्दने कह्य--“मयूरेश ! तुम भगवान्‌ 
झिवके पास चलो , अन्यथा चन्द्रमा दे दो |? 

“म त्रिभुवनको उत्पन्न करनेवाली अमित महिमाशालिनी 
जननीका पुत्र हूँ | इस कारण तुम-जैसे गणोंकी तनिक भी 
चिन्ता नहीं करता |? मयूरेशने गर्णोको उत्तर दिया और 
दूसरे दी क्षण शिवगण उनके श्वास-वायुसे पत्तेकी तरद उड़ते 
हुए परम प्रभु शिवके समीप पहुँच गये | 


उनकी दशा देखकर कुपित पार्वतीनाथने प्रमधादिकोंको 


आशा दी--“तुमलोग मयूरेशको पकड़ लाओ | 


प्रमथादि गण मथूरेशको पकड़ने के लिये क्रीड़ा-रत 
बालकोके समीप पहुँचे; किंतु विनायकने उन्हे मोहित कर 
दिया और खयं अदृश्य हो गये । प्रगधादि गण मयूरेशको 
घर-घर और वर्नोमे हूँ दने लगे | 
'इमलोग तुम्हें पकड़कर प्रभके सम्मुख ले चलेंगे |? 
MUA दशन हुए तो प्रमथादिकोनि e और उन्ह 


पकड़नेके 
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हो जाते ये | प्रमथगण थककर चूर और खिन्न हो गये, तत्र 
कृपामय मयूरेश उनके हाथ आ गये | प्रमथगण बड़े प्रसन्न 
हुए और उन्हें बॉधकर अपने खामीके समीप ळे चले | 
कुछ दूर TAR मयूरेश जडवत्‌ बेठ गये । प्रमधगर्णोने 
उन्हें उठानेका प्रयत्न किया, पर वे हिल भी न सके | 
तत्र उन्हे उठानेके लिये सबने मिलकर अपनी सम्पूर्ण शक्ति 
लगा दी, पर मयूरेश भूघर-तुल्य अडिग हो गये ये; अपने 
स्थानसे टस-से-मस नहीं दो सके | 


(प्रभो | हम तो उन्हें लानेमें सफल नहीं हुए | इमारी 
शक्ति व्यर्थ दो गयी |? प्रमथगर्णोका संवाद पाकर नीलकण्ठने 
नन्दीको आज्ञा दी--(ठुम जाओ और मपूरेशको शीघ्र ले 
आओ |? 

(प्रभो ! आपकी आज्ञासे मैं सूर्य, चन्द्र और शेषको 
समाप्त कर सकता हूँ; मयूरेशकी क्या गणना है ?--नन्दीने 
खामीके चरणोंमें प्रणाम किया और मयूरेशको पकड़नेके 
लिये द्रुतगतिसे चल पड़े | 

नन्दी मुनि-पु्रोके साथ क्रीड़ा करते मयूरेशके समीप 
पहुँचे । क्रोधसे उनके नेत्र लाळ हो गये थे । उन्होंने कठोर 
zai कदा--'तुम स्वामीके पास चलो, नहीं तो मैं स्वयं 
तुम्हें पकड़कर ले चलूँगा । मुझे प्रमथादि गर्णो-जेसा न 
समझो |? 

नन्दीका अहं-भाव देखकर व्यक्ताव्यक्तस्वरूप मयूरेशने श्वास 
छोड़ा | उस श्वासचक्रसे नन्दी रक्तका बमन करते हुए एथ्वीपर 
गिरकर मुर्छित हो गये । दो मुहूर्तके अनन्तर मू्च्छौ-अङ्ग 
होनेपर लजित नन्दी शिवके समीप पहुँचे तो अत्यन्त चकित 
हुए । उन्होने देखा; दिव्य वस्त्राभरण घारण किये देदीप्यमान 
मयूरेश अपने पिता शिवके अङ्कमे विराजमान हैं और 
चन्द्र देवाधिदेव मह्दादेवके भालपर सुशोभित हैं । 

“प्रभो ! सुघांशु तो आपके मस्तकपर विराजित हँ | 

नन्दीके वचन सुन शोकशूल-निमुलन शिवने अपने 
भालपर चन्द्र देखकर कदा--'अरे हाँ, चन्द्रमा तो ललाटपर 
ही है । मैने व्यर्थ ही प्रमथादि गर्णोको कष्ट दिया |? 


प्रमथगर्णनि शिवसे प्रार्थना की--ग्रभो ! ये मधूरराज 
आजसे हमारे स्वामी द |? 
गणेनि शिव, गणेश और गणेश-जननीके चरणोमे 


गणराज ! जय गणपति !! जय गणेश !!| जय 
मयूरवाइन मयूरेश ||!” 
विवाहका निश्चय 


मयूरेशकी तेरी वर्ष-गाँठपर गौतमादि ऋषिगण 
माता पावेतीके समीप पहुँचे । पार्वतीने उनकी पूजा की । 
ऋषियोंके परामर्शके अनुसार इन्द्र-याग प्रारम्भ हुआ | उसी 
समय वहाँ कल और विकल-नामक दो असुर प्रचण्ड महिपके 
वेघमें पहुँच गये | वे दोनों विकट असुर मयूरेशके हार्था 
मुक्त हुए । 

मयूरेशके द्वारा अपनी उपेक्षा देखकर देवेन्द्र कुपित 
हुए; पर उन चिदानन्दके सम्मुख उनका गवं खर्व 
हुआ । उन्होंने देवदेव मयूरेशके चरणेमिं प्रणाम करके उनकी 
स्तुति की । वे निर्विकार मयूरेशके द्वारा क्षमा प्राप्तकर 
आश्वस्त हुए । 

ार्वतीनन्दनने पंद्रइवें वर्षमें प्रवेश किया | एक दिन 
waa एक महादैत्य ब्यात्रके रूपमें मयूरेशके सम्मुख 
पहुँचा । वह शिवनन्दनको मारकर खा जाना चाहता था) 
किंतु पराक्रमी मयूरेशके द्वारा स्वयं काल-कवलित हुआ | 

सूर्यनन्दन यम सदसद्रूप मयूरेशपर कुछ हुए, पर उनका 
अहंकार नष्ट हुआ । उन्होंने निखिलसृष्टिनायक गणपतिसे 
क्षमाकी याचना को | 

इस प्रकार अत्यन्त बलवान्‌; विद्या-विनय-सम्पन्न, 
अद्भुत प्रतिभाशाली) अप्रतिम झूर मयूरेशकी ख्याति सर्वत्र 
केळ गयी । इस कारण एक दिन माता पार्वतीने अपने 
प्राणबल्लम शिवसे प्रार्थना की--प्रभो ! मयूरेश पंद्रह 
वर्षका हो गया | यह अत्यन्त सुन्दर, सुशील) बुद्धि-वेभव- 
सम्पन्न, झूरबीर एवं सवसद्रुण-सम्पत्न हे । अतएव अब 
इसका विवाह कर देना चाहिये |? 

“तुमने बड़ी सुन्दर बात कही । में भी इसके परिणयके 
पक्षम हुँ p इतना कहकर श्रीसदाशिव सोचने लगे-- 
“मयूरेशके अनुकूल कन्या कहाँ प्राप्त होगी ? 


उसी समय वहाँ ब्रह्मपुत्र देवषि नारद पह 


ने । माता 
पार्वतीने उनका स्वागत-सत्कार कर उन्हें Ag आसन 
प्रदान किया । 


भगवान्‌ झंकरने नारदजोसे $हा--'भुनिवर ! आप 


° kg e A दिनोके = 
भः DAS चो त Dg दिनोके बाद यहाँ पघारे। मुझे सनता हुई । अ 
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कृपापूवक परम मेघावी रूप-गुण-सम्पन्न मयूरेशके योग्य 
कोई कन्या वतलाइये | इसकी माता पुत्र-विवाहके RA 
आतुर हैं | 


कन्वा--एक नहीं दो हैं |? अत्यन्त प्रसनताके साथ 
नारदजीने उत्तर दिया--“ब्रहादेब आपके पुत्रका यश सुनकर 
पुलकित हँ । सिद्धि और वुद्धि-नामक उनकी दो कन्याएँ 
हैं । दोनों कन्याएँ सौन्दर्य, शील, गुण, कर्म आदि प्रत्येक 
दृष्टिसे अनुकूल एवं मङ्गलमयी हैं | खयं पद्मयोनिने 
मयूरेशके विवाहके लिये मुझे आपकी सेवामें प्रेषित किया 
है | आपलोग कृपापूवक यह सम्बन्ध खीकार कर छें |? 


महर्षि नारदके ये वचन सुनकर भगवान्‌ शंकर 
और जगजननी पार्वती अत्यन्त प्रसन्न हुईं । देवता, 
ऋषिगण, शिवगण और मुनि-पुत्र--सभी आनन्दित हुए | 
मङ्गल-यात्रा प्रारम्भ हुई | 

भगवान्‌ शंकर माता पार्वतीके साथ नन्दीपर बैठे थे | 
इन्द्रादि देवगण और ऋषिगण प्रसन्नतापूर्वक चल रहे थे | 
मवूरेश अपने वाहन मयूरपर बेठे थे । महर्षि नारद 
आकाशमारसे और शिवगण अपने शस्त्रास्त्रसहित 
यात्रा करते हुए इर्षोत्फुल्छ थे । मङ्गल-वाद्य वज रहे 
थे । आकाश धूलिकर्णोसे आच्छादित हो रहा था । विशाल 
समुद आनन्दसग्न था । 


मयूरेशकी प्रतिक्षा 

भुजगेन्द्रहार शिव बृहत्तम समुदायके साथ गण्डकी-नगर 
जानेवाले मार्गसे जा रहे थे । उन्हे बीचर्मे दी सात कोटि 
प्रचण्ड असुर-योद्धाओँका शिविर मिला | वे सभी युद्धप्रिय 
असुर अत्यन्त उद्दण्ड थे | शिवका विशाल जन-समुदाय 
देखकर असुर-सेनापतिने मार्ग अवरुद्ध कर दिया | 

उद्धत सेनापतिने कहा--“तुमलोग कौन द्वो, क्सि 
आ रहे दो और कर्हे जाओगे ! तुम दैत्यराज सिन्धुकी 
आज्ञा प्राप्त किये विना RA आगे नहीं बढ़ सकते | 

aA तुरंत उत्तर दिया--र्ग साधुपुरुषांका 
संरक्षक एवं देख्यो और असुरोका संद्दार करनेवाला पूर्ण 
तन्त्र हूँ | अतएव तुम YA जाने दो; अन्यथा यहीं ससैन्य 
मारे जाओगे |? 

गणराजके अत्यन्त कर्णकद वचन सुनते À असुर 
Mga उत्मच हो. गया । उपळे ANA ब्याड निकळने 


UU बैठाया | उस समय वा 
ne 


लगी | बोला--'तुम्ही लोग मेरे आहार हो । और उसने 
ततक्षण असुरोको आक्रमण करनेकी आज्ञा दे दी | 


मयूरराज भी कुपित हुए । उन्होंने मुनिःपुत्रोको 
दर्भात्न-प्रयोगकी आज्ञा दे दी | 


मुनि-पुत्रोने हाथमे जल लेकर संकल्प किया | मन्त्र- 
पाठके अनन्तर जल छोड़ते ही दर्भके अत्यन्त छोटे-छोटे 
m असुर-सैन्यर्मे फेल गये और असुरसेनाकी 
नासिका, कान, आँख और इवासके साथ उसके लघुतम 
खण्ड हुदयमें प्रविष्ट होने लगे | 


वीर असुर-सेनिक छींकने लगे; उनके नेत्रोसे आँसू 
बहने लगे | कानमें दर्भके छोटे-छोटे टुकड़े प्रविष्ट होनेसे 
वे बह्रे हो गये | उनका इवास अवरुद्ध हो गया | कुछ 
ही क्षणमिं असुरोंकी विशाल वाहिनी कुछ ही fraa 
ब्राह्मण-वाल्कोद्रारा समाप्त हो गयी । 


त्राह्मण-वटुर्काने गणेशसे कहा--'युणेश्‍वर | तुम्हारी 
कृपासे हमने सम्पूण असुरोंका संहार कर दिया | अब तुम 
जो आज्ञा दो, इमलोग वही करें |? 


उक्त खानपर उपस्थित कषि-बन्द बालकोंके दर्माख्नसे 
महान्‌ असुर-सेन्यका विनाश देखकर अत्यन्त चकित हुए । 
पावतीने अपने पुत्रको गोदमें उठा छिया | भगवान्‌ शंकरने 
अत्यन्त प्रसन्न होकर कहा--“बेटा गुणेश | आज मैंने 
तैरा पराक्रम देख लिया । तुम्हारी शक्ति देवगण नहीं 


जानते और फिर तू क्या-क्या करेगा, यह भी 
विदित नहीं | 


विजयी मयूरेश आगे चले | उनके पीछे मुनि-पुत्र 
थे | उनके बाद बृषभारूढ़ IARA देवता, ऋषि 
और शिवगण आदि प्रसन्न होकर चलने लगे | शिवके 
जाथ RIA समुदाय सिन्धुकी राजधानी गण्डकी-नगरसे 
एक योजन दूर था, तभी मयूरेश अपने वाहनसे उतर गये । 


ati मयूरेशने एक अतिशय सुन्दर 


ड बहुमूल्य निस्तीर्ण 
saaa स्थापित किया | उसपर 


पावती, शिव और 
द्य बजने लगे | 


५ पहले एए ATE प्रयोग 


उन्मत्त सम्राट दण्डोद्भवके लिये 
भगवान्‌ नरने किया था | ६ 


( 'कष्पाण!-_. अं 
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पल 


~क 


मयूरेशने सवके सम्मुख कहा--“'मेरी प्रतिज्ञा है कि 
में महादैत्य सिन्धुके कारागारसे देवताओंको मुक्त किये 
बिना अपना विवाह नहीं करूँगा | अतएव आपलोग किसी 
बुद्विमान्‌ पुरुषको बलवान्‌ देत्यराजके पास भेजकर अनुरोध 
करें कि “वह देवताओंको कारागारसे मुक्त कर दे |? उसके 
अस्वीकार करनेपर मैं उसे पराजित कर देवताओको 
उसके बन्धनसे छुड़ाऊँगा और तभी मेरा विवाह हो सकेगा |? 


गुणेश्‍्वरके वचन सुन ब्रह्मदेवने कहा--“मयूरेश ! तुम्हारी 
प्रतिभा बृद्दस्पति-तुल्य है | यद्यपि तू बालक हे, पर तूने 
अत्यन्त उचित बात कही है | देवताओंकी ओरसे वार्ता 
करनेके लिये नीति-निपुण पुष्पदन्तको भेजना चाहिये | 
पुष्पदन्त चतुर वक्ता एवं बलवान्‌ हैँ, उन्होंने मददिम्नःस्तोत्रके 
द्वारा महेश्‍वरको संतुष्ट कर लिया है |? 

ब्रह्मदेवका प्रस्ताव श्रवण कर पुष्पदन्तने गणेशसे निवेदन 
किया--“मयुरेश | आपकी महिमा मन और वाणीसे परे है | 
मायामोहित जीव आपकी महिमा नहीं जानते । नित्यज्ञान- 
स्वरूप मयूरेश ! आपने भू-भार-हरण करनेके लिये शिवके 
घरमै अवतार लिया है । आप aga और सर्वान्तर्यामी हँ | 
इस कायके लिये कृपया मुझे न भेजकर) किसी दूसरेको भेज 
दें । अत्यन्त उद्धत और पराक्रमी सिन्धुके सम्मुख होते ही मैं 
क्रुद्ध हो जाऊँगा; नीति और मर्यादाकी रक्षा नहीं कर 
पाऊँगा । मैं उससे समरभूमिर्मे ही मिलूँगा ।) 

माता पावतीने कहा--*पुष्पदन्त | तुमने अत्यन्त प्राचीन 
नीतिकी वात कही है; क्योकि शत्रु क्रोधी, बलवान्‌ ओर 
सामके योग्य नहीं है । पर षडाननको भेजा जाय तो वह 
इसे पकड़ लेगा, वीरभद्रको भेजा जाय तो यह तुरंत कुद 
हो जायगा, श्रङ्गी तो बढौं जानेपर युद्ध कर बैठेगा और 
प्रमथको भेजा जाय तो पता नहीं, वह क्या केर डाले ! 
भूतराज भी इसके उपयुक्त नहीं और रक्तलोचन तो i- 
सौन्दयमें दी भूल जायगा |? 

इस प्रकार माताके द्वारा सवका निषेध POR 
मयूरेशने कहा--“नन्दी अवश्य ही अत्यन्त धीर, वीर) गम्भीर, 
बुद्धिमान्‌) धूतं और दूसरेका आशय समझनेवाले हँ; 
इसलिये इन्हें भेजा जाय |? 

भगवान्‌ शंकरने कद्दा--मयूरेश | तुमने उत्तम 


मयूरेशने नन्दीको वज्जामूषण देकर कहा--“आप उसी 
नीतिका अनुसरण करें, जिससे वंदी देवता मुक्ति प्राप्त 
कर लें |? 

नन्दीने मयूरेश एवं गोरी-शंकरके चरणोंमें प्रणाम किया 
तथा फिर गणोके साथ समस्त देवताओंकी वन्दना कर समयके 
अनुसार कहा--'प्रभो ! आप जिसपर अनुग्रह करते ईँ, 
बद्दी श्रेष्ठ हो जाता है | अतएव में श्रेष्ठ नीतिका पालन कर 
आपका प्रयोजन सिद्ध करूँगा | आपके प्रसादसे निश्चय ही 
मैं सम्पूर्ण पृथ्वी, शेष और सूर्यको पकड़कर आपके सम्मुख 
ला सकता हूँ |? 

इस प्रकार कइकर नन्दी गणेश, शिव एवं जगजननी 
पावंतीका स्मरण करते हुए वायुवेगसे चले | वे अपनी 
प्रतिज्ञा-पूर्तिके लिये अपने आराध्य शिवा-शिवसे मन-ही- 
मन प्रार्थना करते जा रहे थे । 
महादेत्य सिन्घुसे वाती 


नन्दी सीधे सिन्धुकी राजसभाके द्वारपर पहुँचे । 
द्वारपालने सिन्धुको इसकी सूचना दी । नन्दी असुरराजकी 
समामें पहुँचे | वह सभा विशाल ओर अतिशय सुन्दर थी । 
उस समय अक्भरक्ष्कोसे घिरा रत्नसिंहासनासीन सिन्धु 
वाराङ्गनाके नृत्यका आनन्द के रहा था। मधुर वाद्य बज 
रहे थे। 

नन्दी असुर्रोको ऐसे प्रतीत हुए, जेसे राजसभामें ताक्षात्‌ 
सूयंदेवका आगमन हुआ हो | कुछ असुर नन्दीकी gR 
काया और उनकी महती शक्तिका अनुमान कर भयभीत 
हुए एवं कुछ डरसे कॉपने लगे । संकेतानुसार नन्दी 
aaan बेठे | सभा an नीरव हो गयी । असुर जैसे 
काष्ठ-पुत्तलिका बन गये थे । 


देवगुरु बृहस्पतिकी भौति परम बुद्धिमान्‌ नन्दीने 
सिन्धु-देत्यसे कहा--“असुरराज ! आजतक मैं कितनी ही 
राजसभाओमे गया, किंतु तुम्हारे-जैसा मूह अन्यत्र नहीं 
देखा । दुमलोग अत्यन्त बलवान्‌ और सुन्दर हो, किंतु 
भेड़िये-जेसे बुद्धितीन हो | & अपनी सभार्गे जाये सम्मानित, 
बलवान्‌ और बुद्धिमान्‌ पुरुषका स्वागत करना नीति रै, 
किंतु उसे तुम्हारे यही न देखकर मैं अत्यन्त चकित हुँ । 


क सुन्दराः MAU 


yaa Aa: 


w इद | 
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तुम्हारे अमात्य, सभासद्‌ और समस्त नागरिक भी महामूर्ख 
हैं; क्योंकि यह घर्म केवल राजाका नहीं) अमात्यादिका 
मी दै |” 

गुणेशके शान्तिदूत नन्दीके वचन सुन सिन्धुने कह 
“गुणाकर ! तुम्हारी बुद्धि ब्रह्माके समान है । तुम्हारा तेज 
अग्निततुल्य प्रतीत हो रहा है । बृषवर ! तुम कौन हो, 
कहाँसे आये हो और तुम्हारा उद्देश्य क्या है ? 


नन्दीने उत्तर दिया--मैं ब्रझाण्डाधिपति भगवान्‌ 
झूलपाणिका बाहन हूँ । मेरा नाम नन्दी है । उन भगवान्‌ 
शिवके घरमें दुष्टोंका संहार कर पृथ्वीका भार उतारनेके 
लिये गुणेश अवतरित हुए हैं । वे अबतक सहसों 
वीराग्रणी असुरौका वध कर चुके हैं | उनकी महिमाका 
गान करनेमें शेष भी समर्थ नहीं । तुम उनकी आशा 
शिरोधाय कर लो; अन्यथा तुम्हारा सर्वनाश निश्चित है | 
उन मयूरेशने कहा है कि--'तुम बंदी देवताओको 
मुक्तकर सानन्द जीवन-निर्वाह करो | अन्यथा मैं 
युद्धके ल्यि विवश हूँ. |? 


नन्दीके वचन सुनकर सिन्धु अत्यन्त क्रद्ध हो उठा | 
उसके नेत्र लाल हो गये और वह अग्नि-तुल्य जलन पैदा करने- 
वाळी वाणी कहने छगा--“वृषभ-पुत्र | तेरी बृहस्पति-तुल्य 
बुद्धिमानी व्यथ होगी । तू मेरे पौरुषको नहीं जानता । मैंने जिन 
देवताओंकों अपने बाहुबळसे बंदी बनाया दै, वे युद्धम मुझे 
पराजित करनेपर ही मुक्त दो सकेंगे | तृणपर जीवन-निर्वाइ 
करनेवाले शिव मेरे भयसे मारे-मारे फिर रहे हैं और तू 
उसके दुघर्मुहे बालकका मुझे भय दिखाता दै | भला; 
श्रगाल सिंदके सम्मुख क्या कर सकता है ! तू शान्ति दूत 
होकर आया है; अन्यथा तेरे दुवचनसे यहाँ तेरे प्राण 
चले जाते | अरे वृष ! मेरे कुपित होनेपर उन्हें त्रिभुवनर्गे 


I FS प्न = 


सरूप कितने ही भयभीत असुर पृथ्वीपर गिर पड़े 
नन्दीने हर्षपूर्वक गजना की ओर तुरंत अपने स्वामी 
शिवके पास चले आये । 

उन्होंने पार्वती-शिव तथा अन्य देवर्षियोंके सम्मुख 
मयूरेशसे कहा--“स्वामिन्‌ ! मैंने सम्राट सिन्धुकी भत्सना 
करते हुए उसे समझाया; पर उस मूढ्मति असुरपर उसका 
कोई प्रभाव नहीं पड़ा | अव उसपर आक्रमण करना 
ही श्रेयस्कर है ।? 

नन्दीके बचनसे प्रसन्न होकर मयूरेशने प्रमथगर्णो और 
समासदोंको आक्रमणकी आज्ञा देते हुए कहा- मै युद्ध 
प्रिय नहीं | इम शान्तिकामी हैं, पर युद्धके बिना सत्त्वगुणी 
निरीइ देवताओंकी मुक्ति सम्भव नही, इस कारण हमे 
असुरोका प्राण-इरण करना ही होगा । यह हमारा परम पवित्र 
धर्मयुद्ध है । यह रणका अवसर हम बड़े भाग्यसे प्रास हुआ है 
और असुरौंकी पराजय होकर ही रहेगी | सुनिश्चित विजय- 
श्रीकी प्राप्तिक लिये हमें तुरंत प्रबल आक्रमण करना 
चाहिये |? यों कहकर मयूरेशने सिंह-गजेना की । 

मयूरेशकी जय |? प्रमथादि गर्णोके सामूहिक उद्घोषसे 
आकाश गूँज उठा । 

युद्धारम्भ 

शस्त्रसज प्रमथादिगिण प्रस्तुत थे | मयूरेशने अपने कर- 
कमलेंमें चारों आयुध घारणकर मयूरपर बैठते ही गर्जना 
की । मयूरेश-वाहिनी चली | Bag लिये वृषभारूढ दिव 
भी उनके साथ थे | 

TA मथूरेशसे निवेदन किया--“स्वामिन्‌ ! आपकी 
वाहिनीके साथ गणनायक वीरभद्र और मैं ही झात्रुओँक्र 
सर्वनाश करनेमें समर्थ हूँ | आप पहले अपने सेवकोंका पराक्रम 


इस प्रकार कहते हुए नन्दीने हुंकार किया | फल- 


n 


seS 


भी शरण नहीं मिलेगी |) देखिये, फिर हमसे बचे-खुचे असुरो संहार कर लीजियेगा |? 
सिन्धुके विपदग्ध IA YA होकर नन्दीने अत्यन्त प्रसन्न होकर परम पराक्रमी मयूरेशने कहां-- 
कद्दा--असुरांधम | तेरी बुद्धि विपरीत दो गयी ६ सी “अच्छी वात दै । तुम तिंधु-देत्यके सम्मुख अपना शोय- 


कारण तू संनिपातग्रस्तकी भोति प्रलाप कर रद्द है । नीतिके 
उपदेश खर्लोको प्रभावित नहीं करते | तू शिव और उनके 
सबशक्तिसम्पन्न मदान, पुत्र मथूरेशकी निन्दा करता ti 
उरते प्रतीत दोता है कि तेरी मृत्यु तेरे सिरपर नाच w 
है | यहाँ में दी तुझे मुरुमे ढकेछ देता, किंतु रे 
afafa maa आशा नई 


प्रदर्शन करो । वीर्यचान्‌ भूतराज, पुष्पदन्त और एक 
करोड़ गर्णोके साथ पहले तुम्हीं जाकर युद्ध करो | 

जय मयूरेश | नन्दीने गर्जना की | 

सिन्ुके दत करोड़ असुर-सैनिक गण्डकी-नगरसे बाहर 


निकले | वे अत्यन्त वीर, घीर, पराक्रमी, युद्धे दक्ष एवं 
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ES सेना सम्मुख आयी और प्रमथादि गर्णाके 
साथ नन्दीने उनपर आक्रमण कर दिया | भयानक युद्ध 
हुआ । विविध प्रकारके aa वर्षा हुई । असुरोके 
शवसे घरती पटने लगी । अन्ततः राक्षर्सोकी विशाल सेना 
समाप्त हो गयी | 


कुछ बचे सैनिक भागकर सिन्धुके समीप गये और 
बोले--“असुरराज ! मयूरेशकी सेनाने हमारे सुदक्ष दस 
करोड़ वीर-सेनिकोंको काट डाला | उन्होंने नगरकी सीमापर, 
काननों, प्रमुख मार्गा एवं महत्त्वके सभी स्थलोपर अधिकार 
कर लिया दै | आप शीघ्रता करें, अन्यथा सम्पूर्ण नगर ध्वस्त 
हो जायगा |? 

“अरे | मेरी अजेय वाहिनी तुच्छ गर्णोंसे पराजित केसे 
हो गयी १ पतंगोंके आक्रमणसे क्या मन्द्रगिरि समाप्त हो 
जायगा ? सिन्धु ब्यग्र हो गया । उसकी यह दशा देखकर 
उसके शेष वीर सैनिकोने कहा--“राजन्‌ | आप निश्चिन्त 
रहें । हमें आज्ञा दें | हम मयूरेश-वाहिनीको मक्खियोंकी तरह 
मसल देते हैं | 


“मेरे वीर सैनिको ! तुम तुरंत जाओ ओर शत्रुको युद्धरम 
पराजित कर दो |? सिन्धुकी आज्ञा प्राकर उसके वीर 
सैनिक गर्जन करने लगे | विशाल राक्षसी सेना घरतीको कँपाती 
गण्डकी-नगरसे बाहर निकली । स्वयं सिन्धुने शस्त्र घारण 
किया और अश्वपर आख्ढ हो युद्धभूमिमें जा डटा । 


असुररोने भयानक आक्रमण किया, किंतु नन्दी, भूतराज 
और पुष्पदन्तकी सेना पराक्रममें कम नहीं थी | घमासान 
युद्ध हुआ, पर शिव-वाहिनीके पेर उखड़ते देख भूतराज और 
पुष्पदन्त मयूरेशके समीप पहुँचे । युद्धमै अपनी सेनाके 
शिथिल होनेका समाचार पाकर स्वयं मयुरेश अपने शस्त्र 
घारणकर मयूरपर आरूढ हुए | वे तीव्रगतिसे युद्धभूमिमें 
पहुँचे | वृषभारूढ़ शिव भी समरके लिये जा डटे | 


नन्दीने मयूरेशके चरणोंमे प्रणामकर भीषण गजना की । 
इस भयानक युद्धे नन्दीके प्रहारसे सिन्धुका अश्व मारा 
गया और उसका दीप्तिमान्‌ ध्वज टूटा । असुरने दूसरे 
अश्वपर बैठकर नवीन छत्र धारण किया, तब नन्दीने 
उससे कद्दा--“असुरराज ! ठुम्दारा पराक्रम कहाँ गया ? 


*शभु-सैन्यका विनाश किये बिना हम आपको मुइ नहीं 
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अन्यतम प्रीतिमाजन बीर अमात्य कोस्तुभ और मेत्र दो 
असुरोंने उसे संतोष दिया और वे तुरंत युद्ध-भूमिमें चले गये । 


मयूरेशकी सेना इन योद्धा ओका आक्रमण न सह सकी । 
रात्रि आरम्भ हो गयी और देत्य विजयी हुए । हमें भरे 
कुछ दैत्य गर्जन करते और सिन्धु दैत्यकी जय मनाते 
नगरमे प्रविष्ट हुए | 

वीरभद्र और षडानन मयूरेशके समीप पहुँचे तो उन्होंने 
अपने कुछ और गर्णोके साथ उन्हें तुरंत पुनः आक्रमण 
करनेकी आज्ञा दी | 


विजयोन्मत्त असुरोंपर षडानन और वीरमद्र शिव- 
गर्णोके साथ टूट पड़े । इस ga बडानन मूच्छित हो गये, 
पर मैत्र और कोस्तुभ मारे गये | अवशिष्ट असुर भाग 
गये | विजय मयूरेशको सेनाके हाथ लगी । हर्षोन्मत्त गणोंने 
गगनभेदी गर्जन किया--*जय मयूरेश ! जय गणेश !! 
जय विनायक ||! 

र्से & Cd 
असुर-सेन्यकी पराजय 

अपने सेनिकोंकी पराजयके संवादसे असुरराज सिन्धु 
अत्यन्त चकित, विस्मित और खिन्न हुआ । उसने असुर- 
सैनिकोंसे कहा--“वीरो ! त्रेलोक्यको पराजित करनेवाले 
असुरोको पराजयका मुँह देखना पड़े, यह कितने आश्चयंकी 
बात है ! निश्चय ही तुमलोग परम पराक्रमी और रणाङ्गणमे 
शत्रुके मस्तकोंको कन्दुककी तरह उछालनेवाले ह्यो) अब 
चक्रपाणिःपुत्र में शत्रुसे युद्ध करूँगा । तुमलोग शत्रुओंका 
सर्वनाश करनेके लिये प्रस्तुत हो जाओ |? 


सेनाको आज्ञा देकर सिन्घु-दैत्यने maa घारण किये 
और वह अश्वपर आरूढ़ हो गया | उसके साथ अमषंमय 
गन्ासुर, मदनकान्त, वीर) ध्वज, महाकाय, शादूंछ और 
TA सात महारथी अपने-अपने सैनिकोंके साथ चले | 
उन सातो असुरोंने समर-भूमिमे पएथक-प्रथक za 
रचना की । 

उघर युद्ध करनेके लिये सर्वप्रथम मयूरारूड गणपति 
चले | तदनन्तर मह्दाबलवान्‌ नन्दी और पृष्पद्न्त बढे । 
भूतराज ओर विकट दस लाख योद्धाओके साथ थे | युद्धमे 
जयकी कामन! करनेवाळे चपळके संनिक अघलक्ञ थे | 
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सातौँ सेनानायर्कोने प्रथक-प्रथक अपनी अद्भुत सात ब्यूह- 
रचना की | 


भीषण युद्ध प्रारम्भ हुआ । दोनों ओरके पराक्रमी सेनिक 
शुको परास्त करनेके लिये विविध प्रकारके शस्त्रास्रोकी 
वर्षो करते थे, किंतु मयूरेशकी वाहिनी प्रवळ्तर होती जा 
रही धी | उस दिन युद्धमै सिन्धुके परम पराक्रमी गन्यासुर) 
मदनकान्त, वीर; ध्वज) महाकाय; शादूल और धूर्त--ये सातों 
सेनानायक परलोक सिधारे । असुरोंको आशातीत दुःखद 
पराजय प्राप्त हुई । 


मयूरेशकी सेनामे विजय-दुन्दुभि वज उठी | 


“जय मयूरेश |! शिवगर्णोने उच्च स्वरसे इं व्यक्त किया- 
(मयूरेशकी सदा जय || 


सिन्धु-पराजय 
अपनी पराजयका संवाद पाकर सिन्धु अत्यन्त खिन्न 
हुआ | उसका सुख मलिन हो गया | दुःखसे विकल होकर 
वह सोचने लगा--धयह्द सर्वथा विपरीत केसे हो रहा है ! 
देवतारओका दलन करनेवाले मैरे अन्यतम वीर सैनिक कैसे 
मार डाले गये ! जिनके सम्मुख देवता मच्छरकी तरह भागते 
थे, उन्हें शिवके नगण्य बालकने यमपुरी केसे भेज दिया ? 


इस प्रकार सोचते हुए सिन्धु घनुप्रवाण तथा अन्य 
अन्न लेकर अश्वारूढ हुआ और अत्यन्त कुपित होकर 
मवूरेशकी सेनाके सम्मुख पहुँचा | उस समय सिन्धु साक्षात्‌ 
काल प्रतीत हो रदा था । उसने तीक्ष्णतम शरौकी इतनी वर्षा 
की कि देवता तथा शिवगण त्राहि-त्राहि करने लो | कुछ 
ही देरमें उस महादेत्यने मयूरेशके अधिकांश AAR 
नाश कर दिया | उसकी शज्ञ-वर्षासे वे कहीं भाग भी नहीं 
सकते थे | अवशिष्ट मयूरेश-वाहिनी अतिशय व्याकुळ 
हो गयी । 

Agaa असुर सिन्धु अश्वसे उतरकर पैदल युद्ध 
करने लगा | उसने वीरवर वीरभद्रका पैर पकड़ छिया और 
उन्दै घुमाकर इतने जोरसे प्रथ्वीपर पटका कि वे फिर उठ 
न सके | फिर उसने नन्दीके मस्तकपर इतना तीव्र प्रहार 
किया कि उनका मस्तक फट गया, रक्तकी घारा फूट पढी | 

यम-तुल्य सिन्धुने 
दन्तका पेट चीर 
उन्हें wa परका | 


भूतराजकी कमर तोड़ दी और पुष्प- 
दिया | हिरिण्ययभकी शिखा पकडू 
वाणके प्रह्वारधे शयागङका शिरस्छेद 
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किया और वीर चपलकी ठोडी तोड़ दी | रक्तलोचनका पेर 
पकड़कर पृथ्वीपर पटक दिया । सुमुख उसके हाथसे बचकर 
दूर भागे | तलवारके प्रहारसे भङ्गीका उदर विदीर्ण हो गया। 
इस प्रकार पराक्रमी सिन्धुके प्रहारसे देवताओं और गणोंके 
निष्प्राण शरीरोसे धरती पट गयी | हर्षित मद्दादेत्यने मेघ- 
गर्जन किया । विरूपाक्ष आदि सभी पलायित हो गवे | 
मुनियोके साथ केवल मयूरेश ही युद्धरत थे | 


मयूरेश विकराल असुर सिन्धुके सामने पड़े | वे रक्त: 
पिपासु सिन्धुको देखकर सिंहके सम्मुख गज-शावककी भाँति 
भयभीत हो गये | 

मयूरेशको देखकर क्रोधोन्मत्त सिन्धुने कहा--'रिव- 
पुत्र ! मैने तेरे पोरुषकी बडी प्रशंसा सुनी थी; किंतु तू तो 
श्वगालकी तरह काँप रहा है | तू तो मातृस्तर्नोका पान कर 
uu क्रीड़ा करनेवाला है । अरे मूर्ख | में तो यही 
सोच रहा हूँ कि तुम्हारे कोमल शरीरपर अपने तीक्ष्ण झरोका 
प्रहार कैसे करू !? 


मयूरेशने ठुरंत उत्तर दिया--“पामर | तू प्रलाप क्‍या 
करता है! मैं तो तेरा क्षणार्डमै ही वघ कर डाटूँगा । तूने 
सूयप्रदत्त वरके प्रभावसे भयानक पाप किया है; अब तेरी 
मृत्यु समीप आ गयी है | में तेरा वध करके देवताओंको 
मुक्त करूँगा | अन्तकाल समीप आनेपर सारे पुरुषार्थ ब्यर्थ हो 
जाते हैं । तू मेरे द्वारा मरकर दुर्लभ मुक्ति प्राप्त करेगा |? 


सिन्धुने कुपित होकर कहा--मुर्ख | जबतक मैं तेरा 
कोमल शरीर छिन्न-मिन्न नहीं कर देता, ततक तू जल्पना 
कर ले | जो जिसका भक्त होगा, [वह उसके लोक जायगा | 
तू ब्यय आत्म-प्रशंसा क्‍यों करता है १ 


इतना कहकर सिनधुने शभुजयी जिस शरका कभी प्रयोग 
नहीं किया था, उसे उसने सूर्य-देवका सरण कर अपने घनुष- 
पर रखा | उसमे प्रत्यञ्चा कानतक खींची और उसे मयूरेशपर 
छोड़ दिया | किंतु मयूरेशने उक्त धनुप और वाणके TAT 
अपने TATA परशुसे प्रहार किया | असुरका ZANA शर 
आकाशमै ही संकड़ों टुकड़े होकर विखर गया और उसके 
शथके भी सैकड़ों टुकड़े हो गये | धनुष प्रथ्वीपर गिर जज | 
` कुद दैत्ये मयूरेशपर चतरे प्रदर किया, किं 
तुरंत उसपर झूल 
राया और 


तु गणेश्‍वरने 
फेका | भयानक EÈ साथ वह्‌ चक्र जढ 


शड हिनु के मर्नळपर गिरा, हु 
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कुण्डलसहित दोनों कान लिये वह झूल मयूरेशके पास लौट 
आया | 

छिन्नकर्ण सिन्धुने अत्यन्त व्याकुल होकर कहा--'तुमने 
अपना पौरुष प्रदर्शित कर लिया; अब मैं तुम्हारी नाक 
काटता हूँ ।? इतना कहकर वह पराक्रमी असुर खड्ग लेकर 
गुणेशकी ओर दौड़ा | 

किंतु वह चकित हो गया | उसके चारों ओर विभिन्न 
रूपमे सायुध मयूरेश दीखने लगे | वद जिधर दृष्टि डालता, 
उधर ही चार आयुधोंसे विभूषित मयूरेश | लज्जित महादेत्यने 
अपने नगरमे जानेका विचार किया, किंतु उधर भी aga 
मयूरेशको खड़े देखा | आकुलतासे उसने नेत्र बंद कर लिये) 
पर हृद्देशमें भी वही मयूरेश ! असुरने नेत्र खोले तो सम्मुख 
चार आयुध धारण किये मयूरवाहन मयूरेश । 

पराजयसे दुःखी, चकित और लज्जित सिन्धु अपने 
भवनको लौटा और चुपचाप मुंह ढककर सो गया | 

PRIA अपने मङ्गलमय विग्रहके अमृतमय वायुसे 
नन्दी, पुष्पदन्त, भूतराज, विकट, चपल और वीरभद्रादिको 
जीवित और स्वस्थ कर दिया । निद्रासे जगे व्यक्तिकी तरह 
सैनिकोंने मयूरेशसे निवेदन किया--“स्वामिन्‌ ! कहाँ युद्ध 
करना है ? किंतु सिन्धुक्री पराजयके संवादसे वे सभी ed- 
मग्न हो गये | मृत असुरादि परम प्रभुके मङ्गलमय 
घाम पहुँच गये थे । 

पत्नी-परामशं 

अत्यन्त दुःखी, उदास म्लान वदन, निस्तेज, निष्फल 
और चिन्तित सिन्धु मुँह ढके पड़ा था । उसी समय उसकी 
वस्त्राळंकारभूषिता अनुपम लावण्यवती पत्नी दुर्गा उसके 
समीप गयी । उसने कदा--*स्वामिन्‌ ! आप चिन्तित और 
उदास कैसे पड़े हैं? प्रत्येक प्राणी ईखवरके अधीन है; 
अतएव जो होना है; वह तो होगा ही, किंठु आप अपनी 
चिन्ताका कारण स्पष्ट करें तो में अपनी बुद्धिके अनुसार 
कुछ युक्ति बताऊँ |? 

दुर्गाकी मधुर वाणी सुनते दी गण्डकी-नरेश उठ बैठा और 
उससे कहने लगा-*प्रिये ! अत्यन्त दुःखकी बात है? में तुम्ह 
क्या बताऊँ १ रणमें मैंने सात कोटि देवता और शिवगणोंको 
घरतीपर सुला दिया, किंतु शिवके छोटे बच्चेने हूल फेककर 
मेरे दोनों कान काट लिये | इसी कारण में लज्जावश मुँह 
छिपाये बैठा हूँ | तुम बह उपाय बताओ, जिससे मेरे Ua 
वघ हो |? 


“स्वामिन्‌ | आपने कोटि-कोटि शत्रुओका वघ कर वीर- 
घर्मका पालन करते हुए अद्भुत पराक्रम और पौरुषका परिचय 
दिया ॥ दुर्गीने अपने पतिसे कदा--किंतु स्वामिन! देवता, 
ब्राह्मण और गायसे द्वेष करनेवाला कभी यश नहीं प्रात कर 
सकता | इनसे द्वेष करनेसे कभी कल्याण नहीं होता | इनकी सेवा? 
वन्दन, ध्यान और पूजनसे ही इन्द्रादि देवताओने सुस्थिर स्थान 
प्राप्त किया है |# जैसा बीज वोया जाता है, वैसा ही अङ्कुर 
उत्पन्न होता È | अशुभ कर्मोका परिणाम दुःख और शुभ कर्मोका 
फल सदा सुख होता है | इस कारण सज्जन पुरुष सदा 
आदरपूर्वक शुभ कर्म करते और अपने शरीर, मन तथा 
वाणीसे सदा सबके हितका प्रयत्न करते रहते हैं PF 

सिन्धु-प्रिया दुगौने आगे कहा--“इसके सर्वथा विपरीत 
आपके पुरुषार्थसे देवता और ऋषि पीड़ित हुए हैं । पुरुषार्थ 
तो धर्म-अर्थ-काम-मोक्षका साधक होता है। जिससे मन दूसरेके 
घनपर लुब्ध न हो) परस्त्रीकी ओर आकृष्ट न दो सके, 
वह 'पुरुषार्थः है । जो अनिन्धकी निन्दा नहीं करते; जो 
शरणागतकी रक्षा करनेमें सतत तत्पर, धर्मपरायण और सम्पूण 
भूतोमे समदृष्टिसम्पस्न हैं) वे “पुरुषार्थी! कहलानेयोग्य हैं । 
खामिन्‌ ! आप मेरी प्रार्थनापर ध्यान देंगे तो निश्चय ही 
आपका कल्याण होगा । आप समस्त सुरोंकों मुक्त कर 
अखिललोकपालक मयूरेशकी चरण-शरण ग्रहणकर शानन्द्‌ 
जीवन ब्यतीत करें | इसके विपरीत आपके निर्विष्न सुखका 
अन्य कोई साधन या पथ नहीं दीखता |? 

मरणोन्मुख रोगीके लिये ओपधिकी भाँति ढुगोके प्रीतिपूण 
झुभ-वचन सिन्धुको विष-दग्ध शर-तुल्य प्रतीत हुए । क्रोधसे 
उसके नेत्र लाल हो गये। उसने कहा--“कल्याणि ! मै तुम्हे चतुरा 
और बुद्धिमती समझता था, किंतु अपकीति प्रदान करनेवाली 
तुम्हारी वाणी सुनकर मैं चकित हो गया हूँ। में मनसे भी कभी 


शतरुकी प्रशंसा नहीं करता; युद्धारम्म करके समर्पण करना तो 
IA >> 3 मल 


# न यराः प्राप्यते स्वामिन्‌ गोत्रा्मणसुरद्विपाम्‌॥ 
mama कल्याणं कस्यापि हि न जायते । 
सेवनाद्‌ वन्दनाद्ध्यानात्‌ स्मरणात्‌ पूजनादपि ॥ 
देवेरिन्द्रादिभिः स्यानान्याप्तानि च खिराणि च। 

( गणेशपु० २ । ११७। १३-१५ ) 

+ अशुभात्‌ कमंणो दुःखं सुखं स्याच्छुभकर्मणः । 
अतः सन्तः प्रकुवेन्ति शुभं कर्मं सदाऽऽदरात्‌॥ 
हितं च सवजन्तूनां कायेन मनसा गिरा । 

( गणेशपु० २। ११७ । १७-१८ ) 
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मैंने सीखा ही नहीं | मैं सुख-दुःख, यश-अपयश; लाभ-हानि 
और जीवन -मृत्युकी चिन्ता नहीं करता । रणमै विजय प्राप्त 
TAA त्रिभुवनमे ख्याति और मुत्यु प्राप्त होनेपर स्वर्गकी 
प्राप्ति होती है | युद्धसे विरत होकर गत्रुकी शरण जानेपर 
निश्चय ही मुझे लोकमे अयश और मत्युके पश्चात्‌ पूर्वजोंके 
साथ नरककी प्राप्ति होगी | 
अन्ततः सिन्धुने अपनी तहृधर्मिणीसे अपने अन्तह्ृदयकी 
बात कह दी--मैं जगदुरु देवदेव मयूरेशको अच्छी तरह 
जानता हूँ | लङ्काधिपति रावणके लिये भगवान्‌ श्रीरामकी 
ति ये परमप्रभु मुझे मुक्त करनेके लिये ही अवतरित हुए हैं; 
किंतु मैंने रणाज्ञणमें उनका दिरछेद करनेका निश्चय कर 
लिया है | मैं कालको भी तुच्छ समझता हूँ । शूर जीवनमै 
अहंकार नहीं छोड़ते ।? 
इतना कहकर सिन्धु वख्नाभूपण, केयूर, मुकुट, 
रत्नहार, धनुष, तूणीर, तलवार और ढाल आदि 
शस्त्र और शिरस्त्राण धारणकर राज-सभामें जाकर अत्युत्तम 
सिंहासनपर आसीन हुआ | 
सिन्छु-पुच धर्म और अधर्मका वध 
सिन्धु अपने त्रैलोक्य-विजयी वीर कौस्तुभ और मैत्रकी 
खत्युपर दुःख प्रकट करते हुए अत्यन्त उद्विग्न हो गया | उस 
समय कल और विकल नामक दो वीर असुरोने मयूरेशकी 
सेनाको पराजित करनेकी आज्ञा माँगी | सिन्धुने उन दोनों 
सेनानायकोंकी प्रशंसा करते हुए उन्हे शत्रुको ध्वस्त करनेका 
आदेश दे दिया | 
E विशाल सेन्यके साथ कळ और विकल रणाङ्गणमै 
पहुंचे । भीषण युद्ध हुआ । देवसेनाका संहार होने लगा | 
फिर तो पुष्पदन्त और नन्दी असुरोंका नाश करने छो | 
लाखों देत्योंको मृत्युमुखमै झोंककर वीरवर नन्दी और 
पुष्पदन्त असुरके भीषणप्रहारसे मूच्छित हुए ही थे क्रि 
वीरभद्र और पडानन आगे बढे । उन्होंने राक्षसोंका बड़ा 
विनाश किया और अन्तमें AURA कलके ऊपर पत्थर 
पटककर उसे मार डाला और विकल पडाननके कराघातसे 
मुक्त हुआ | 
विजयी देवसेना प्रसन्नमन शिविरमै पहुँची, किंतु 
सिन्धुका दुःख बढ्ता गया | उसे व्याकुळ देखकर उसके वीर 
पुत्र धर्म और अधर्मने कहा-'दमारे वीर सैनिकॉने za 
aga वीरताका परिचय देकर मुक्ति प्राप्त कर ली | अब 
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आप हमें आज्ञा दें | हम शात्रुसैन्यको नष्ट कर मयूरेशको 
बंदी बनाकर ही लौटेंगे । हमारे जीवित रहते आपके लिये 
चिन्ताका,कोई कारण नहीं |? 

सिन्युने उन्हें प्रोत्सादित किया और वे दोनों धर्म और 
अधर्म गज, अरव और पेदल असुरोंकी सेना लेकर युद्ध- 
भूमिमें जा डटे । उन्होंने इतना भयानक युद्ध किया कि 
वीरभद्र, हिरण्यगर्भ, भूतराज तथा मयूरेशकी सेना व्याकुल 
होकर भागने लगी | पडाननने अपने बारहों हार्थीसि भयानक 
युद्ध किया | फिर धमं-अघम उनसे बाहुयुद्ध करने लगे | 
घडाननने उन दोनों असुरोंको एक साथ ऊपर उठा लिया 
और आकाशमै अनेक बार घुमाकर प्रथ्वीपर जोरसे पटक 
दिया । धम और अधर्मके शरीर शतधा विदीर्ण हो गये | 
घडाननकी जय-जयकार होने लगी | प्रसन्न मन देवताओंने 
विजयके wa उच्च घोष किया--'जय मयूरेश !: 

सिन्धु-देत्यकी पुनः पराजय 

अपने पुत्र धम ओर अधमंकी मृत्युका संवाद सुनकर 
सिन्धु मूच्छित हो गया | सचेत होनेपर बह करुणामूर्ति बना 
अवसन्न बैठा ही था कि उसकी लावण्यवती सहधर्मिणी केश 
विखेरे करुण विलाप करती सभा-भवनमें पहुँची | उसका क्रन्दन 
सुनकर सभी सभासदोके नेत्रोसे आँसू बहने लगे | 


“मेरे दुघमुहे बच्चौको युद्ध करनेकी आज्ञा किसने दी ? 

रोती हुई दुर्गा कह रही थी । (उन्हें मेरा आशीर्वाद भी नहीं 
लेने दिया गया | यदि मैं उन्हें आशिष दे देती तो उनका 
संहार कदापि नहीं होता | मेरे आशीर्वादको विधाता 
भी नहीं टाल सकते थे |? दुर्या उत्तरोत्तर रोती और विलाप 
करती जा रही थी । किसी प्रकार उसे पकड़कर अन्तः- 
पुर भेजा गया | 


महादेत्य सिन्धु अत्यन्त क्रोधोन्मत्त हुआ । उसने 
WA ग्रहण किये और दाँत पीसता हुआ देव-सेनाका 
सवनाश करनेके लिये प्रस्थित हुआ | उसके पीछे असुरोंकी 
विशाल सेना भी जा रही थी | 

वीरभद्रादि वीरोंने मयूरेशको सूचना दी--हमारा 
संहार करनेके लिये पुनः काल-तुल्य सिन्धु ससैन्य आ गया Èp 

3 मयूरेश प्रसन्न होकर मयूरपर आरूढ हुए । उन्होंने 
चारों आयुध धारणकर मेघ-गर्जन किया, किंतु पडाननने 
उनके समीप पहुँचकर कहा--विष्नराज | वीरभद्रादिकोंके 
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साथ मेरे रहते आप रण-भूमिमें न जाये । हमारे पराक्रम- 
प्रदशनके अनन्तर आप युद्ध कीजियेगा ।? 

इतना कहकर पडाननने मयूरेशके चरणोंमें प्रणाम 
किया और चतुरङ्गिणी सेनाके साथ TÈ सम्मुख जा डटे | 

देवताओं और असुरोंमें संग्राम छिड़ा | कई दिनोतक 
भयानक युद्ध चलता रहा | उसमें दोनों पक्षांकी हानि हुई, पर 
असुर अधिक मारे गये | अन्ततः सिन्धुने मायाका प्रयोग 
किया, तव मयूरवाहन रण-भूमिमें पधारे | उनके सम्मुख 
असुरको प्रत्येक माया नष्ट हो गयी । प्रायः सभी असुर मार 
डाले गये | सिन्धुके मुकुट, कुण्डल तथा सभी TAA 
नष्ट हुए | वह भागकर अपने भवनमै छिप गया | 

महादेत्य सिन्धुकी मुक्ति 

देवाधिदेव मयूरेश अपने गणोंसे बिरे सुन्दर सिंहासनपर 
आसीन थे | उन परमप्रभुकी गोतमादि ऋषिगण स्तुति करने 
लगे | उसी समय वहाँ माता पार्वती पहुँची; उन्होंने तुरंत 
अपने पुत्रको अङ्कमें भर लिवा । वे बोली--'बेटा ! तू युद्धमें 
बुरी तरह थक गया होगा |? भगवान्‌ शंकरने भी आते ही 
अपने प्राणप्रिय पुत्र मयूरेशका आलिङ्गन किया और कहने 
लगे--“तुमने इन्द्रादि देवताओंके लिये असाध्य कर्म कर 
दिया । परत्रह्मस्वरूप, चराचरगुरु, सर्वज्ञ और पृथ्वीका 
भार उतारनेमें तत्पर तुम्हें ब्रह्मादि देव भी नहीं जानते, फिर 
अन्य ऋषिगण कँसे जान सकेंगे ? 

इस प्रकार भगवान्‌ शंकर कह दी रहे थे कि वहाँ 
देवर्षि नारदने पहुँचकर माता पार्वतीसे कह्दा- “माता | 
मुझे यहाँ आये अधिक दिन बीत गये और देत्य-वध सम्भव 
नहीं दी खता । दुष्ट सिन्धु न मरेगा और न मयुरेशका विवाह 
होगा; अतएव मुझे तो अब जानेकी आज्ञा प्रदान कीजिये |? 

महामुनि नारदके वचन सुन षडानन बोले--:निष्पाप 
महामुनि | आप सर्वज्ञ होकर भी ऐसी वात कैसे कह रहे 
हैं ! आप सवगुणसम्पन्न ओर निगुण मयूरेशकी महिमा नहीं 
जानते; अन्यथा ऐसी बात नहीं करते |? 

मैं तो प्रत्यक्ष सिन्धुकी मुक्ति देखकर ही आपलोगोकी 
बात मान सकता हूँ ।? नारद्जीने स्पष्ट कह दिया । 

“सर्वज्ञ ब्रह्मपुत्र मुनीश्वर | अब में कुछ विचार किये 
बिना सिन्धु-देत्यकी जीवन-लीला समाप्त करूँगा |? देवर्षिको 
उत्तर देते हुए मयूरेश अपने वाइन मयूरपर जा बैठे। 


३१५ 


उन्होंने नन्दी और भङ्गीसे कहा--मे युद्ध करता हूँ, तुम- 
लोग मेरा रण-कौशल देखो |? 

मयूरेशके पीछे नन्दी ओर भङ्गी भी तीव्रगतिसे गण्डकी- 
नगरमे प्रविष्ट हुए । वीरभद्र ओर भूतराज भी वहाँ पहुँचे । 
उस समय धरती कॉपने लगी | 

देवदेव मयूरेशके साथ चारों गण दुर्गपर चढ़ गये । 
यह समाचार सुनते ही सिन्धु अवसन्न हो गया | उसकी 
बुद्धि काम नहीं करती थी । रोती हुई उसकी पत्नी दुर्गाने 
कहा--“महाराज ! मैंने आपको पहले ही समझाया, पर 
आपने मेरी बात नहीं मानी | अब फल सामने आ जानेपर 
चिन्ता करनेसे क्या लाभ होगा ? 

तबतक भङ्गी उड़कर सुवण-रत्ननिमित शिखरपर 
पहुँच गये । उन्होंने सभा-मण्डपके बहुमूल्य स्तम्भोंको 
बलपूर्वक ध्वस्तकर उसके ढुकड़ोंको चारों ओर फेंक दिया। 
युद्धावेशसे उनका मुख लाल हो गया था | 


यह देखते दी सिन्धु-दैस्यके असंख्य सैनिक ढाल-तलवारः 
धनुष-वाण, भाला ओर मुद्गर आदि लिये 'मारो ! मारो !!? 
चिल्लाते बाहर निकले । पराक्रमी असुर अपने प्राणोपर 
खेल गये; किंतु कुछ ही देरमे उन्हें इन चार वीरोने समाप्त 
कर दिया | एक भी असुर सेनिक शेष नहीं बचा | 


वे सिन्धुके भवनमें पहुँचे, जहाँ बह प्यङ्कपर विश्राम कर 
रहा था। ये चारों उसके केश पकड़कर खींचने लगे । 
तब अत्यन्त क्रुद्ध सिन्धु-देत्य बाहर निकला और भीषण 
युद्ध करने लगा । 

सिन्धु भयानक संग्राम कर रहा था | सहसा उसने मयूरेशके 
विराट्‌ रूपका दर्शन किया । उनका मस्तक अन्तरिक्षको 
भी लॉघ रदा था, चरण पातालमै थे एवं कानोंसे दिशाएँ 
आच्छादित थीं | उन विराट प्रभुके सहस्त सिर, aga 
नेत्र, सहस्त हाथ और तहस पेर थे । उसे भगवान्‌ सूर्यके 
वचनका स्मरण हुआ--'ऐसे ही पुरुषके हाथों तुम्हारा प्राणान्त 
होगा |? 

सिन्धुने मयूरेशपर एक-से-एक भयानक अस्त्रोंका 
प्रहार किया, किंतु देवदेव मयूरेश उन समस्त अस्त्रॉको 
विफल करके मयूरसे उतर पड़े । उन्होंने शुद्ध जलसे आचमन 
किया । फिर अमृतके बीजमन्त्रसे संयुक्त कर पवित्र मन्त्रका 
जप करते हुए दसों दिशाओंमे तेज बिखेरनेवाले अपने 
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परशको अभिमन्त्रित क्रिया और क्रोधारुणलोचन मयूरेशने 
उक्त परशुसे असुरकी नाभिपर प्रहार क्रिया | वह पर्छ 
आकार और दसों दिशाओंको निनादित करता तथा 
प्रथ्वीपर विद्युतुल्य प्रकाश फेलाता धनुप्रपर शर-संघान 
करते हुए असुरकी नाभिमें प्रविष्ट हो गया | अमृतस्थलीके 
ध्वस्त होते ही महादेत्य सिन्धु कटे वश्चकी तरह प्रथ्वीपर 
गिर पड़ा । 

मयूरेशके अनुग्रहसे उसे दुर्लभ मुक्ति प्राप्त हुईं 

आकाशसे सुमन-तरष्टि A लगी । मेघ मन्द-मन्द्‌ 
खरोमै गर्जन करने लगे | सुखद वायु बहने लगी | दिशाएँ 
प्रसन्न हो गयीं; गन्धर्व गान और अप्सराएँ नृत्य करने 
लगी | देवता-मुनि और षडाननादि वीर आदिदेव मयूरेशकी 
गद्गद्‌ कण्ठसे स्तुति करने छो-- 


परबद्धारूप॑ चिदानन्दरूपं सदानन्दरूपं सुरेशं परेशम्‌। 
गुणाडिि गुगेशं गुणातीतमीसं मयूरेशमःद्यं नताः स्मो नताः स्मः॥ 
जगाद्वन््मेकं परोंकारमेकं गुणानां परं कारणं निर्विकल्पम्‌ । 
जगत्पाळकं हारकं तारक तं मयूरेशमाद्यं नताः स्मो नताः स्मः ॥ 
महादेवसू चुं महादैत्यनाशं मद्दापूरुषं सर्वदा विष्ननाशस्‌ । 
सदा भक्तपोषं पर ज्ञानकोशं मयूरेशमाद्यं नताः स्मो नताः स्मः॥ 
अनादिं गुणादि सुरादि शिवाया महातोषदं सवंदा सवंवन्द्यम्‌। 
सुरायन्तक भुक्तिसुक्तिमदं तं मयूरेशमार्थ नताः स्मो नताः स्मः 
परं मायिनं मायिनामप्यगम्यं सुनिध्येयमाकाशकल्पं जनेशञम्‌। 
असंख्यावतारं निजाज्ञाननाशं मयूरेशमा्यं नताः स्मो नताः स्मः॥ 
अनेकक्रियाकारणं ai त्रयीबोधितानेकक्रमादिबीजम्‌। 
क्रियासिडिहेतु सुरन्द्रादिसेब्यं मयूरेशमाद्य नताः स्मो नताः स्मः॥ 
महाकाळरूपं निमेषादिरूपं कलाकल्परूपं सदागम्यरूपम्‌। 
जनज्ञानहेतु नृणां सिद्धिदं तं मयूरेशमाद्य नताः स्मो नताः स्मः॥ 
मद्देशा दिदेवेः सदा सेब्यपाद सदा रक्षक योगिनां चित्स्वरूपम] 
सदा कामरूपं कृपारभो निधि तं मयूरेशमार्थ नताः स्मो नताःस्मः॥ 

सदा भक्तानां त्वं प्रसभपरमानन्दसुखदो 
magi लोकानां परमकरुणामाञु IF I 

ai वेग सुरवर सदा नाशय विभो 
ततो5मुक्तिइछाध्या तव भजनतोऽनन्तसुखदात्‌ ॥ 

fima: स्तोत्र गजवदन ते शक्यमतुळं 

दिधायुं वा रम्यं गुणनिथिरसि प्रेम जगताम्‌ । 


श्ये 
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न चास्माकं शक्तिस्तत गुणगण afgaat 
त्वदीयोऽयं वारां निधिरिव जगत्सजेनविधिः ॥& 
(anayo २ । १२३ । ४०-४९ ) 


“जो पख्रहाखरूप, चिदानन्दमयश सदानन्दरूप? देवेश्वर, 
परमेश्वर, गुणौके सागर, गुणोके खामी तथा गुणोंसे अतीत 
हैं, उन आदि ईश्वर मयूरेश्वरक्ो हम नमस्कार करते हें, 
नमस्कार करते हैं | जो एकमात्र विश्ववन्य और एकमात्र 
परम ओकारस्वरूप हैं) जो शुणोंके परम कारण एवं निर्विकल्प 
हैं, उन जगतूके पालक) संहारक एवं उद्धारक आदि-मयूरेश्वर- 
को इम नमस्कार करते हैं) नमस्कार करते हैं | जो महादेव- 
जीके पुत्र, महान्‌ दैत्योके नाशक, महापुरुष) सदा विघ्न- 
विनाशक तथा सदैव भक्तोंके पोषक हैं; उन परम ज्ञानके कोष 
आदि मयूरेश्वरको हम नमस्कार करते हैं) नमस्कार करते हँ । 
जिनका कोई आदि नहीं दै, जो समस्त गुणोंके आदि- 
कारण तथा देवताओंके भी आदि-उद्धावक हैं, पार्वती- 
देवीको महान्‌ संतोष देनेवाले तथा सबके द्वारा सदा Gi 
बन्दनीय हैं, उन दैत्यनाशक एवं भोग तथा मोक्षके प्रदाता 
आदिःमयूरेशको हम नमस्कार करते हैं, नमस्कार करते 
हैं। जो परम मायावी ( मायाके अधिपति ) और 
मायाविर्योके लिये भी अगम्य हँ, महर्षिगण जिनका सदा 
ध्यान करते हैं, जो अनादि आकाशके तुल्य सर्वव्यापक हैं, 
जीवमात्रके स्वामी हैँ तथा जिनके असंख्य अवतार हैं; उन 
आत्मतत्तविषयक अज्ञानके नाशक आदि-मयूरेश्वरको हम 


# इस स्तुतिकी महिमा इस प्रकार कही गयी दै-- 
इदं यः पठते स्तोत्रं स कामाँछभते$खिलान्‌ ॥ 


सहस्नावर्तनात्काराग्हस्थ मोचयेज्जनम्‌ । 
अयुतावतेनान्मत्यो5साध्यं यत्साधयेस्षणात्‌ ॥ 
सवंत्र जयमाप्नोति श्रियं परमदुर्लभाम्‌ । 


पुत्रवान्‌ धनवांइ्चेव वशतामखिकें नयेत्‌ ॥ 

( गणेशपु० २। १२३ । ५५-५७) 

“जो इस सतोत्रका पाठ करता है, वह सम्पूर्ण मनोवाञ्छित 

कामनाओंको प्राप्त कर लेता है । इसकी एक सहस्र आवृत्ति करनेसे 
मनुष्य केदर्मे पे दुए अपने खजनको भै 

JA Á पड़े हुए अपने खजनको भी मुक्त कर सकता दै । 

दस हजार वार इसका पाठ करनेसे मनुष्य असाध्य वस्तुको भी 

क्षणमात्रमें सिद्ध कर लेता दै । उसे सर्वत्र विजय प्राप्त होती है; 


परम दुख्न हमी उपलब्ध होती दै । वह पुत्रवान्‌ और धनवान्‌ 
होग़ दै तवा सबको वशमें कर केता है |? 
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नमस्कार करते हँ, नमस्कार करते हैं | जो अनेकानेक 
क्रियाओंके कारण हँ, जिनका स्वरूप श्रुतियोंके लिये 
भी अगम्य है; जो वेदबोधित अनेकानेक कर्मोके 
आदिबीज हैं, समस्त कार्योकी सिद्धिके हेतु हैं तथा 
देवेन्द्र आदि जिनकी सदा सेवा करते हैं, उन आदि- 
मयूरेश्वरको हम नमस्कार करते हैं, नमस्कार करते हें । 
जो महाकालस्वरूप हैं, लव-निमेष आदि भी जिनके 
ही स्वरूप हे, जो कला और कल्परूप हैं तथा जिनका स्वरूप 
सदा दी अगम्य है, जो लोगोके ज्ञानके हेतु तथा मनुष्योंको 
सत्र प्रकारी सिद्धि प्रदान करनेवाले हैं, उन आदि- 
मयूरेश्वरको हम नमस्कार करते हैं, नमस्कार करते हैँ । 
महेश्वर आदि देवता सदा जिनके चरणोंकी सेवा करते 
हैं, जो योगियोंके नित्य रक्षक, चित्खरूप, निरन्तर 
इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले ओर करुणाके सागर हैं, 
उन आदि-मथूरेश्वरको हम नमस्कार करते हैं, नमस्कार 
करते हैं | सुरश्रेष्ठ | आप सदा भक्तजनोंके लिये हठात्‌ 
परमानन्दमय सुख देनेवाले हैं; क्योंकि आप संसारके जीवोंपर 
शीघ्र परम करुणाका विस्तार करते हैं | प्रभो | काम- 
क्रोधादि छः प्रकारकी ऊर्भियोंके वेगको शान्त कीजिये; 
क्योंकि आपके अनन्त सुखदायक भजनकी अपेक्षा मुक्ति भी 
स्पृहणीय नहीं दै । हे गजानन | क्या हम आपके योग्य कोई 
उत्तम या सुन्दर स्तवन कर सकते हैं! आप समस्त गुणोंकी 
निधि और सम्पूर्ण जगतूके प्रेमपात्र हैं । आपके गुण-समूहोका 
वर्णन करनेकी शक्ति इममें नहीं है | आपका जो यह जगतूकी 
सुष्टि-रचनाका क्रम है, वह समुद्रके समान अपार है | 

इस प्रकार स्तुति करनेके अनन्तर देवताओने कहा-- 
“मयूरेश्वर | आपने अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर दी । आपने 
असुरोंका बघ कर देवताओंको निश्चिन्त और सुखी कर दिया |? 


“मयूरेश्वरके द्वारा महादेत्य मारा गया ।--यह समाचार 
सुनते ही माता पावती आनन्द-विइल हो गर्यी । उन्होंने 
आकर अपने परम पराक्रमी पुत्र ममूरेशको छातीसे लगा 
लिया । जननीके नेत्रोमे प्रेमाश्रु भर आये थे | 

amama पार्वतीवलभ शिव भी वहाँ पहुँचे । 
उन्होंने अपने पुत्रका आलिङ्गन करते हुए कहा--बेटा | 
तुमने अद्भुत कार्य किया । जिस महादेत्यक्ते भयसे देवता 
प्राण लिये भागते फिरते थे; उसे तुमने मारकर प्रथ्वीका बोझ 
उतार दिया । त्रैलोक्य इर्षित हो गया |? 

ममूरेश्च-स्तवनके अनन्तर देवगण खघाम पारे | 


लीला-संचरण 
महावीर सिन्धुक्े निधनका संवाद जब नगरमें पहुँचा तो 
सिन्धुके माता-पिता उग्रा और चक्रपाणि तथा सहधर्मिणी 
दुर्गा हाहाकार करने लगी । उनके करुण-क्न्दनसे सम्पूण 
राजभवन शोकाकुल हो उठा | विलाप करती हुई दुगा अपने 
पतिके शवके साथ बिल्व और चन्दनकी चितापर जा बैठी | 


चक्रपाणिने देवदेव मयूरेशके समीप पहुँचकर उनके 
चरणोंमें प्रणाम किया और फिर उनकी स्तुतिं करने 
लगे-- प्रभो | आप निर्गुण, चराचर-गति) गुणाध्यक्ष, शुद्ध 
और विश्वपति हैं | आपकी मायासे मोहित प्राणी आपको नहीं 
जानते । आपके दुर्छम दर्रानसे आज मेरा और मेरे समस्त 
नागरिकोंका जीवन सफल हो गया । हम सभी धन्य हो गये |? 

करुणासागर मयूरेशने अत्यन्त संतुष्ट होकर चक्रपाणिसे 
कहा--'नरेश ! तुम्हारा वीर पुत्र मेरे हाथों मुक्त हुआ । 
अब तुम कोई वर माँगो |? 

राजाने हाथ जोड़कर निवेदन किया--“देवेश्वर ! यदि 
आप gan संतुष्ट हैं तो कृपापूवक अपने त्रैलोक्यपाबन 
चरण-कमलोंसे मेरे राज-भवन और नगरको पवित्र करें |? 

करुणामूर्ति मयूरराजने स्वीकृति दे दी । 

ध्वजा और पताका आदिसे सजे गण्डकी-नगरमे गणोसहित 
मयूरराजने प्रवेश किया । राजा तथा समस्त प्रजाने उनका 
उन्मुक्त छृदयसे अभिनन्दन किया । मयूरेश चक्रपाणिकी 
सभामें अत्युत्तम सिंद्दासनपर विराजमान हुए । उनके चारों 
ओर गणोंका समुदाय था । चक्रपाणि-नरेशके द्वारा सुक्त किये 
गये नवीन ARU धारण किये विष्णु आदि समस्त 
देवता भी श्रेष्ठ आसनपर विराजमान घे । 

समस्त देवताओं ओर नागरिकोंने उक्त बिशाल रत्न- 
मण्डपमे देवदेव मयूरेशकी पूजा ओर स्तुति की । फिर 
नरेशने सम्पूर्ण देवताओंकी विधिवत्‌ पूजा की और हाथ 
जोड़कर कहा--“आज मेरा जीवन और जन्म धन्य है, 
जिससे मुझे समस्त देवताओंका एक साथ दर्शन ओर पूजन- 
का परम पुनीत अवसर प्राप्त हुआ । मेरे शत-शत 
जन्मोके पुण्य उदित होनेसे मुझे परम प्रभु मयूरेशके प्रत्यक्ष 
दशन हो रहे हैं |? 

परम प्रभुकी अद्भुत लीलासे मोहित होकर मोद्दाच्छन्न 
इन्द्रने इट होकर कह--'राजन्‌ ! आज इतने भेष्ठ देवताओ- 
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की उपस्थितिमें एक बालककी प्रथम पूजा करके तुमने बुद्धि- 
हीनताका परिचय दिया है | ष्टा पद्मयोनि, पालक विष्णु, 
सृष्टि खिति-संहारकारिणी त्रैलोक्यजननी अम्बा और सूयौदि 
महान्‌ देवोंकी उपेक्षा करके तुमने एक बच्चेको सम्मान 
प्रदान क्रिया; यह कदापि उचित नहीं था |? 

चक्रपाणिने देवेन्द्रका समाधान करनेका प्रयत्न किया-- 
“महामान्य सुरेन्द्र ! रुद्र, सूर्य, कुबेर, इन्द्र, वायु, अग्नि 
आदि समस्त देवताओंको मेरे वीर पुत्रने पराजित कर दिया 
था | सभी देवता उसके भयसे छिप गये, वंदी हुए; किंतु 
परमपराक्रमी सर्वोत्मा मयूरेहाने मेरे पुत्रसहित समस्त 
योद्धाओको मुक्ति प्रदान कर देवताओंको भी स्वतन्त्रता 
प्रदान की मेरी दृष्टिमे इस धरतीका उद्धार करनेवाले 
सर्वसमर्थ सर्वप्रभु शिवा-शिवनन्दन मयूरेश ही अग्र-पूजाके 
अधिकारी हैं |? 

उसी समय मयूरेशने भयंकर गजना की | उक्त गर्जनसे 
ऐसा प्रतीत हुआ, मानो ब्रह्माण्ड फट जायगा । कितने दी 
लोग मूच्छित हो गये । प्रथ्वी कॉपने लगी | सहसा कोटि- 
कोटि सूय-तुब्य प्रकाशसे जगत्‌ आच्छादित हो गया । 
तदनन्तर देवताओंने मयूरेशके रूपमै अनेक वस््ाळंकार- 
विभूषित) दद्शवाहु अत्यन्त सुन्दर गजाननका दर्शन किया | 

देवगण अत्यन्त विस्मित हुए । उन्हें तुरंत दशबाहु 
गजाननके स्थानपर मध्यम पद्मासनस्थ वक्रतुण्ड, अग्निकोणमें 
शिव, Agai सूर्य, वायब्यमें पार्वती और ईशानकोणमें 
बैठे नारायणके दशन हुए । समस्त देवता भ्रमित हो गये | 

उस समय देवताओंने भ्रम-निवारिका आकाशवाणी 
सुनी--'सबकी आराधनाके योग्य अनादिनिधन जगद्वःयापी 
गजानन दी पाँचौ रूपोमें प्रकट होते हैं | वे समस्त विघ्नोंका 
नाश करनेवाले प्रभु देव, मनुष्य, यक्ष, नाग और राक्षस-- 
सबके पूज्य हैं; इन एक मयूरेशकी पूजासे ही पञ्चदेवॉकी 
पूजा सम्पन्न दो जाती हे; अतएव भेदबुद्धि नहीं करनी 
चाहिये |? 

इन्द्रादि देवताओंने झुण्डदण्डसे सुशोभित मयूरेशको 
आदिपुरुष और ओकारके रूपमै देखा, तब उनके श्रमका 
निवारण हो गया और उन्होंने आदरपूर्वक “मयूरेशकी जय, 
बोलते हुए उनकी पूजा की | फिर तो चक्रपाणिने अत्यन्त 
प्रश्न QR मयूरवादन मयूरेशकी अत्यन्त श्रद्धापूर्वक 
श्चामृत, ZA जळ, दिव्य वन्न) आभूषण, पुष्प, धूप, दीप, 


विविध प्रकारके उत्तम नेवेद्य, फल) ताम्बूल) पुरु 
दक्षिणा, नीराजन, kampa, नमस्कार और स्तृतिके द्वारा 
विधिपूबक्र पूजा की | 

हीं आनन्दित देवर्षिने ब्रह्मे कदा-“कमलोद्भव ! 
आपके आदेशानुसार मैंने पावती-शिवसे आपकी सिद्धि आर 
बुद्धि दोनों पुत्रियोंका परिणय मयूरेशक्रे साथ निश्चित कर 
दिया था; किंतु मयूरेशने देवताओंकी मुक्तिके पूव विवाह 
न करनेकी प्रतिज्ञा कर ली थी | वह प्रतिज्ञा उन्होंने पूरी कर 
दी | अब आप उन पुत्रियोंका विवाह परम पराक्रमी 
मयूरेशके साथ कर दें |? 

विधाता अत्यन्त प्रसन्न हुए । उन्होंने अपनी अनिन्द्य 
सुन्दरी) सहुण-सम्पत्ना सिद्धि-बुद्धिका बिवाह विधिपूर्वक 
मयूरेशके साथ कर दिया और बोले--मयूरेश ! मेरी 
कामना आज पूरी हो गयी | आजतक मैंने बड़े ही प्यारसे 
इन पुत्रियोंका छालन-पालन किया दै) अब इनकी रक्षा 
तुम करो |? 

इन्द्रादि देवताओंने दाथ जोड़कर मयूरेशसे निवेदन 
किया--प्रभो | आपने हमें पराधीनतासे मुक्त कर दिया 
ओर कृपापूर्वक आपने सिन्धुको भी मोक्ष प्रदान किया | अब 
आप आज्ञा दें, हम सब ओर गौतमादि ऋषि भी अपने- 
अपने धामको प्रस्थान करें |? 

मपूरेशने आज्ञा प्रदान कर दी | समस्त देवताओं ओर 
ऋषियोंने उनके चरणोंमें प्रणाम किया और सब अपने-अपने 
स्थानके लिये प्रस्थित हुए । 

मयूरेश मोरपर आरूढ हुए । उन्होंने पार्वती-शिव 
और गर्णोसहित अपने नगर जानेकी इच्छा व्यक्त की | 
चक्रपाणि-नरेश और समस्त नागरिक उन्हें पहुँचाने नगरसे 
बाहर एक योजन दूर आये । मयूरेशने जब उन्हें छोटनेके 
लिये कहा तो सबके नेत्र सजल हो गये | उन्होंने कहा-- 
“प्रभो | आपका वियोग .असह्य है | इमपर सदा कृपा 
रखें | प्रेममूर्ति मयूरेशने उन्हें समझा-बुझाकर बिदा 
किया और अपने नगर पहुँचे । 

एक दिन मयूरेशने ब्रह्मदेव, विष्णु और शंकर 
आदि समस्त देवताओंके सम्मुख अत्यन्त मधुर वाणीमें 
कहा---'देवताओ ! मैंने जिस उद्देश्यसे प्रथ्वीपर अवतार 
ग्रहण किया था, वह पूण हो गया । देत्यॉकी मृत्युसे 
घरतीका बोझ उतर गया और सिन्धु-कारागारसे मुक्त देवगण 
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स्वतन्त्र हुए । स्वाहा, स्वधा, वषटकार पूर्ववत्‌ होने लगा | 
अब मैं अपने धामको जाऊँगा |? 

प्रभु मयूरेशके ये वचन सुनकर देवताओंके नेत्रोसे अश्रु 

चले । उन्होंने कहा--'प्रभो ! आप हमें छोड़कर कहाँ 
जा रहै हैं ? 

मयूरेशके जानेकी वात सुनकर माता पार्वती तो मूच्छित 
हो गयीं | सचेत होनेपर वे रोती हुई बोर्ली- हे दीनानाथ | 
हे दयासागर ! तुम माताको छोड़कर कहाँ जा रहे हो? मैं 

रे विना जीवित नहीं रह सकती |? 

मयूरेशने जननीको समझाया--“माता आपके वियोगका 
दुःख मुझे भी है, पर मैं एक स्थानपर सदा नहीं रह 


३१९ 


पुनः आपके पुत्रके रूपमें प्रकट होकर आपको पुत्र-सुख 
प्रदान करूँगा | मेरा वचन मिथ्या नहीं होता |? 

षडाननने व्याकुल होकर कहा--“आप जहाँ जाते हैं, 
वहाँ मुझे भी साथ ले चलें | मुझ कृपण, दीन और बालक- 
को उपेक्षा न करें |? 

परम प्रभुने रोते हुए पडाननको आश्वस्त किया-- 
“भाई | तुम चिन्ता मत करो | मैं सर्वोन्तर्यामी तुम्हारे 
हृदयमें भी हूँ । तुमसे मेरा वियोग कदापि सम्भव नहीं |? 

तदनन्तर उन्होंने अपना मयूर पडाननको देते हुए 
कहा--'मयूरध्वज !? 

और मयूरेश प्रभु वहीं अन्तर्धान हो गये । 


सकता | एक भयंकर देत्यका वध करनेके लिये मैं द्वापरमें जय MANR | 
— 
कसर) 
श्रीगजानन 


सिन्दूरका जन्म 

द्वापर युगकी बात है | एक दिन पार्वतीवळभ शिव त्रह्म-सदन 
पहुँचे | उस समय चतुमुघ शयन कर रहे थे | कमलासनने 
निद्रासे उठते ही जँभाई ली । उसी समय उनके मुखसे एक 
महाघोर पुरुष प्रकट हुआ । जन्म लेते ही उसने त्रैलोक्यमे 
भय उत्पन्न करनेवाली घोर गर्जना की | उसके उस गर्जनसे 
सम्पूण वसुधा काप गयी, दिक्पाल चकित हो गये और 
शेषनाग क्षुब्ध होकर विष उगलने लगे | पवत खण्ड-खण्ड 
हो गये और मनुष्य-जाति तो कब्पान्तके भयसे अत्यन्त व्याकुळ 
हो गयी । 

उस महाघोर पुरुषकी अङ्ग-कान्ति जपा-पुष्पके समान 
छाल थी और उसके शरीरसे अत्यन्त सुगन्ध निकल रही थी । 
वह पुष्पघन्वाकी तरह अत्यन्त सुन्दर था | उसके अनुपम 
रूप-सौन्दयको देखकर पद्मयोनि भी चकित हो गये । उन्होंने 
उससे पूछा--“तुम कोन हो ? तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ है 
और तुम्हें क्या अभीष्ट है ? 

उक्त पुरुषने उत्तर दिया--।देवाधिदेव ! आप अनेक 
ब्रह्माण्डोका निर्माण करते हँ, सर्वज्ञ हैं; फिर अनजानकी तरह 
केसे पूछ रहे हैं ? जँभाई लेते समय मैं आपके मुखसे 
प्रकट हुआ आपका पुत्र हूँ; अतएव आप मुझे स्वीकार 
कीजिये ओर मेरा नामकरण कर दीजिये | हे नाथ | आप मुझे 


रहनेका स्थान और आहार प्रदान कीजिये तथा मुझे क्या 
करना है; यह भी बता दीजिये |? 

विधाता अपने पुत्रका सोन्दय देखकर मुग्ध हो गये थे; 
अव उसकी मधुर वाणी सुनकर अत्यन्त प्रसन्न हुए । उन्होंने 
कहा--“'वेटा | अतिशय अरुण वण दोनेके कारण तेरा नाम 
“सिन्दूर? होगा | त्रेलोक्यको अधीन करनेकी तुझमें अद्भुत 
शक्ति होगी |?? 

अपने पुत्रसे अत्यधिक तुष्ट वेदगभने उसे बर प्रदान 
करते हुए आगे कहा--'तू क्रोधपूबंक अपनी विशाल 
भुजाओमें पकड़कर जिसे दबोच लेगा, उसके झारीरके सैकड़ों 
टुकड़े हो जायेगे । पञ्चूतोंसे तुम्हें कभी कहीं भय नहीं 
रहेगा । देव, दानव) यक्ष और मनुष्यसे तू सदा निर्भय रहेगा । 
इन्द्रादि लोकपाल ओर काल भी तेरी क्षति नहीं कर 
सकेंगे | दिनमै ओर रात्रिमें भी तुझे कभी भय नहीं प्राप्त 
होगा । बेटा सिन्दूर ! सजीव ओर निर्जीव किसी बस्तुसे तुझे 
भय नहीं; त्रेलोक्यमे तेरी जहाँ इच्छा हो, तुझे जो स्थान 
प्रिय लगे, वहीं निवास कर |? 

पितामहे इतने वर पाकर सिन्तूरने प्रसननतापूर्वक गर्जन 
किया । उसके अतिशय ककश स्वरसे समुद्र क्षुब्ध हो गये । 
उनमे ऊँची-ऊंची लहरें उठने लगीं । लिखूरने अपने पिताके 

चरणोंमें प्रणामकर कहा-- अखिल ब्रह्माण्डनायक ! मैं आपके 
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बचनामृतसे अत्यन्त प्रसन्न हो गया | आप सत्त्व, रज और 
तम--तीनों गुणोके योगसे विश्वकी रचना, पालन और संहार 
करते हैं । आपके शयन करनेसे सम्पूण सृष्टि तमसाच्छन्न 
हो जाती है; सभी जीव शान्त हो जाते हैं । कोटिकोटि 
कल्योतक कठोर तपश्चरण करनेपर आपके दुर्लभ दशनका 
सौभाग्य प्राप्त होता है ओर आप सहज ही मुझपर प्रसन्न 
हो गये; अतएव इससे बढ़कर मुझे और क्या चाहिये !? 
इतना कहकर उसने लोक-पितामहकी प्रदक्षिणा कर 
उनके चरणेरमे प्रणाम किया और उनकी अनुमति लेकर वह 
भू-लोकके स्वि प्रस्थित हुआ । सिन्दूर मार्गमे सोचने लगा-- 
“जन्म लेकर मैंने तो जप, तप एवं वेदाध्ययन आदि कुछ भी 
नहीं किया, फिर पिताने मुझे इतने वर केसे दे दिये ! उनका 
वर-प्रदान सत्य है कि नहीं) केसे पता चले ! यहाँ कोई है 
भी नहीँ, जिसे मै आलिङ्गन कर वरका परीक्षण कर ढूँ। कहाँ 
जाऊं ? कहीं तो कोई नहीं दीखता |? 
agga पलायित हुप 
सिन्दूर वर्दीसे लोटा | वह सीधे पितामहके समीप पहुँचा | 
उसने अपनी दोनों भुजाओको तोलते हुए गजना की । उसकी 
कुचेष्टाकी कल्पना कर भयभीत पद्मग्रोनिने दूर जाकर पूछा-- 
“लौट केसे आये बेटा ? 
“आपके वरकी परीक्षा करना चाहता हूँ |? 
सिन्दूरका कथन सुनकर पितामहने उससे कहा-- 
“सिन्दूर ! तेरे सौन्दर्यको देखकर मैंने तेरी कुटिलताका विचार 
किये बिना ही paaa तुझे वरदान दे दिया और तू 
उसकी परीक्षा मुझपर दी करना चाहता है ? में तेरी 
za नहीं जान सका |? 
अपने सुन्दर पुत्र सिन्दूरसे सावधान विधाता दूरसे ही 
दुःखभरे हृदयसे पश्चात्ताप करते हुए कह रहै थे--'विषधरको 
दुग्धपान करानेसे उसका विष ही बढ़ता है; यह में नहीं 
समझ पाया था | पर अब तू असुर हो जायगा । सिन्दूर- 
प्रिय सिन्दूरादण प्रभु गजानन तेरे RA अवतरित होंगे और 
निश्चय दी तुझे मार डालेंगे |? 
इस प्रकार शाप देते हुए पितामह प्राण लेकर भागे। 
उनके पीछे अत्यन्त बलवान्‌ बर-प्राप्त असुर भी दोड़ा । 
असुरकी gÑ लोकस्ष्टा दुबल थे; किंतु प्राण-रक्षाके लिये 


वे तीज गतिसे दौड़ रहे थे | मृढ असुर भी वर्की परीक्षा 
करनेके लिये उनके पीछे पीछे दौड़ता जा रद्दा था । आगे- 
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आगे विधाता और उनके पीछे-पीछे देखनेमै अतिशय सुन्दर 
किंतु हृदयका अत्यन्त क्रूर कुटिल पुत्र उनको अपनी सुजाओ- 
मै जकड़कर पीस डालनेके लिये दौड रहा था | 

दौड़ते-दौड़ते वयोइद्ध पितामहका शरीर पसीनेसे लथपथ 
हो गया । वे हॉफ्तेकॉपते सॉस लेनेके लिये जरा-सा । 
रुकना चाहते थे, पर पीछे देखा तो चिरंजीव दौड़े आ रहे 
हैं | सशने साहस किया । फिर दौड़े । दौड़ते-दोड़ते वे ५ 
वैकुण्ठ पहुँचे | 


त 

अत्यन्त भयभीत; कम्पित) स्वेद-सिक्त, म्लानवदन स्रष्टा 
और उनके पीछे विशालकाय शक्तिशाली असुरको देखकर 
श्रीहरिने तुरंत उठकर पितामहका आलिङ्गन किया और 
उनका हाथ पकड़कर उन्हे अपने आसनपर बैठाया उनकी 
पूजा की | फिर उन्होंने पूछा-“आप इतने भीत और 
उदास कैसे हैं ! आपका शरीर पसीनेसे भीग केसे गया ह? 


भयभीत पितामहने निवेदन किया--'प्रभो ! मैं सो | 
| 


w ` 


रहा था; उस समय दयामय कपूरगोर मेरे यहाँ पधारे | निद्रासे 
उठकर मैंने जँमाई ली, उसी समय यह अत्यन्त सुन्दर 
सिन्दूर पैदा हुआ । पुत्रसौन्द्यसे मुग्ध होकर मैंने इसे 
Jama वज्ञ करनेका वरदान दे दिया और पुत्र-स्नेहके 
बश मैंने इसे किसीका आलिङ्गन करनेपर उसे समाप्त कर 
देनेका वर प्रदान कर दिया; किंतु यह दुरात्मा मुझे ही अपने 
भुज-पादम आवद्ध कर मार डालना चाहता है । दयामय | 
इस दुष्टसे आप मेरी रक्षा कीजिये | 

श्रीविष्णुने कहा--'पितामह | पहले बिना सोचे वर- 
प्रदान करनेका जो दुष्परिणाम होता है, वह तो होगा ही | 
मोह्य़रस्त पिताके अविचारपूर्ण वरसे त्रिभुवनको यातना 
सहनी पड़ेगी |? ' 

इस प्रकार ब्रह्मा ओर विष्णु वार्ता हो ही रही थी 
कि दौड़ता हुआ सिन्दूर आ पहुँचा | वह गर्जन करते हुए 
विधाताको अङ्क-पाशमै लेनेके लिये झपटा ही था कि वे d 
चिल्ला पढ़े--'प्रभो ! रक्षा कीजिये ! रक्षा कीजिये ||? ` 

वस्प्राप्त सिन्दूरकी सुगठित 
श्रीविष्णुने अत्यन्त मधुर वाणीमें 
समझाया--“बेटा | तू शक्तिशाली 
वयोवृद्ध RAS ब्राह्मण हैं | अतएव 


प्रचण्ड काया देखकर 
उस महामूढ़ असुरको 
तरुण हे और पितामह 
इनसे युद्ध करनेमें तुम्हें । 
किसी प्रकारका यश तो प्राप्त होगा नहीं, अपितु तुम्हारी | 
सवत्र निन्दा होने लगेगी | अतएव इन्हें छोड दे |? | 


a 
>? 
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तब तुम्ही युद्ध करो |? सर्वथा मूर्ख, उद्दण्ड, प्रचण्ड 
असुर विष्णुकी ओर बढ़ा | 


“अरे बेटा ! मैं तो सत्त्वगुण-सग्पत्न होनेके कारण 
खुष्टिके पालनमें लगा रहता हूँ | इस कारण युद्धमें मुझे 
पराजित करना तुम्हारे लिये अत्यन्त सरल है p 
श्रीविष्णुने असुरको वहाँसे हटानेका प्रयत्न किया-- 
“हाँ, वीरतामें कामारि प्रसिद्ध हैं | तुम उनसे युद्ध करो; तब 
तुम्है संतोष तो होगा ही, तुम्हारी कीर्ति भी बढ़ेगी |? 

केलाखपर 

वलोन्मत्त मूर असुर अत्यन्त प्रसन्न हुआ | वह बड़े 
वेगसे उड़ा । त्रिभुवनको कम्पित, पर्वतोंको चूण और वर्नोको 
YA करता हुआ वह कैलासपर्वतपर पहुँचा । वहाँ आश्युतोष 
शिव पद्यासन लगाये ध्यानस्थ थे नन्दी और भज्जी आदि 
गण उन परम प्रभुके आस-पास थे और माता पार्वती 
उनकी सेवा कर रही थीं । 

भस्माच्छादित ब्याघ्राजिनधर तपस्वी कर्पूरगोरके ललाटपर 
अर्धचन्द्र सुशोभित था | उनके विशाळ स्कन्धपर गजचर्म पड़ा 
हुआ था | ऐसे परम पावन एवं परम शान्त त्रैलोक्य-त्राता 
शिवको देखकर सिन्दूर उनकी निन्दा करने छगा । उसने 

कहा--:इस अरण्यवासी तपस्वीसे क्या युद्ध करूँ ! हाँ, 
इसको परम सुन्द्री सहधर्मिणीकों ही ले जाउँ |? 


यह सोचकर सिन्दूर सतीकी ओर मुड़ा ही था कि वे 
वट-पत्रकी भाँति कापती हुईं मूर्च्छित हो गर्यी । महापातकी 
असुरने जगजननीकी वेणी पकड़ ली और उन्हें बलपूर्वक 
ले चला | 
नन्दी और भङ्गी आदि गण उक्त असुरका कुछ बिगाड़ 
न सके | सर्वथा असहाय और निरुपाय माता पार्वती रोती 
हुई विलाप करती जा रही थीं | 


व्याकुल नन्दी ओर भज्जी आदि शिवगण हाहाकार करने 
लगे । अत्यधिक कोलाहलसे त्रिपुरारिकी समाधि भङ्ग हुई । 
त्रिनेत्रने गणोंसे चिन्ताका कारण पूछा तो अधीर गणोंने 
वताया--*प्रभो | आप प्रगाढ समाधिमे स्थित थे, उस समय 
अत्यन्त बलवान्‌ पर्वताकार एक देत्य आया । उसके गर्जनसे 
धरा कॉपती थी, पर्वत चूर्ण होते जा रहे थे और वृक्ष टूट- 
हटकर गिर पड़ते थे । उसे देखते ही माता काँपने लगा और 
उसकी दृष्टि पड़ी तो बे भयवश मूच्छित हो गयीं । उक्त 
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AWA असुर मूच्छित माता पार्वतीको बलात्‌ रे गया । 
राक्षसराज दशाननके क्रूर करोंमें पड़ी जनकनन्दिनीकी तरह 
माता रोती ओर विलाप करती जा रही थीं | हमलोग कुछ 
नहीं कर सके, हाथ मळते रह गये |? 


क्रोधसे भगवान्‌ शंकरके नेत्र लाल हो गये | उन्होंने 
तुरंत अपनी दर्सो भुजाओंमें Rae aaa धारण किये 
और दृषभपर आरूढ हो वे तीत्रतम गतिसे सिन्दूरके पीछे 
दोड़े तथा क्षणभरमै ही उसके समीप पहुँच गये । उन्होंने 
मदान्ध असुरके सम्मुख जाकर कहा--«महादुष्ट | भेरी पत्नीको 
तुरंत छोड़ दे । मेरी इष्टिमें पड़कर तू भाग नहीं सकता |? 

अतिशय गर्वोन्मत्त सिन्दूरने क्रोधपूर्वक उत्तर दिया-- 
मैं मच्छरके भिनमिनानेकी चिन्ता नहीं करता । मेरे इवास- 
वायुसे सुमेरु काप जाता है, फिर तुझ तपस्वीकी क्या गणना दै? 
तू यदसि सीधे जाकर किसी दूसरी खीसे विवाह कर ले; 
अन्यथा यदि युद्ध करना चाहता है तो आ जा |? 

सिन्दूरका शिवसे युद्ध 

इस प्रकार कटूक्ति कहकर दर्पन्मत्त सिन्दूर जिपुरारिसे 
वाहुःयुद्धके लिये आगे बढ़ा | अत्यन्त कुपित वृषभध्वज भी 
असुरसे युद्ध करनेके लिये प्रस्तुत थे ही; उसी समय माता 
पार्वतीने मन-ही-मन मयूरेशका चिन्तन किया | तत्क्षण कोटि: 
सूर्यसमप्रभ देवदेव मयूरेश्वर ब्राह्मणे वेषभे सिन्दूर और 
शंकरके बीच प्रकट हो गये | वे अत्यन्त सुन्दर एवं वस्रा- 
सूषण-भूषित ये | उन्होंने अपने तीक्ष्णतम तेजस्वी परशुसे 
असुरको पीछे हटाकर अत्यन्त मधुर बाणीमे कहा--“माता 
गिरिजाको तुम मेरे पास छोड़ दो; फिर शिवके साथ युद्ध 
करो | युद्धमें जिसकी विजय होगी, पार्वती उसीकी होंगी; 
अन्यथा नहीं |? 

आ्रह्मणवेषधारी मयूरेशके वचन सुनकर सिन्दूर संतुष्ट हुआ। 
उसने माता पार्वतीको मयूरेशके पास चले जाने दिया और 
फिर युद्ध आरम्भ हुआ । वर-प्रात असुर बालक था और देवेश 
पराक्रमी और युद्धपट थे । क्रोधसे उन दोनोंके नेत्र लाळ थे। जब 
असुर भगवान्‌ शिवको अपने भुज-पाशमें लेना चाहता, तब 
मयूरेश अदृश्य रूपसे उसके विशाल वक्षपर अपने तीब्रतम परशु- 
से प्रहार कर देते; वह छटपटा उठता । इस प्रकार अनेक बार 
RI आघातसे सिन्दूरकी शक्ति अत्यन्त क्षीण हो गयी | 
असुरके शिथिल होते ही मदनान्वकने उसपर अपने कठोर 
त्रिद्यूलका प्रहार किया | 
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आहत असुर गिर पड़ा । तव ब्राह्मणवेषधारी मयूरेशने 
उससे कहा “जैलोक्यका विनाश कंरनेवारे शिवको तुम युद्धमे 
पराजित नहीं कर सकते । इस कारण माता पार्वतीको छोड़कर 
यहाँसे चले जाओ, अन्यथा कालकण्ठ तुम्हें यहीँ समास 


कर दंगे ।? 


विवश हो सिनदूरने पार्बतीकी आशा छोड़ दी और 
बह पृथ्वीके ल्यि प्रस्थित हुआ | शंकर बिजयी हुए । 


तब माता पार्वतीने ब्राह्मणसे कहा--“मुनिवर ! पातकी 
असुरके करोसे मुझे मुक्ति दिलानेवाले आप कोन हैं ! आप 
कृपापूबक मुझे अपने वास्तविक स्वरूपका दशन कराइये | आप 
मुझे प्राणोसे मी अधिक प्रिय हैँ | मुनिनाथ ! में प्राण देकर 
भी आपकी कृपाका प्रतिदान देनेमें समर्थ नहीं हूँ | 


“माता | मैंने कुछ नहीं किया |! ब्राहमणवेप्रधारी मयूरेशने 
उत्तर दिया-*भगवान.शंकरने ही असुरको पराजित कर 
आपको मुक्त कराया है |? 


मयूरेशवर अपने स्वरूपर्मे प्रकट हो गये | अत्यन्त सुन्दर 
दस भुजाएँ, मस्तकपर विद्युच्छटा बिखेरता मणिमय मुकुट, 
ललाटपर कस्तूरी-तिलक; कानेंमें झिलमिलाते कुण्डल, सुन्दर 
गोल कपोल, आुक-चज्चु-तुल्य नासिका, वक्षपर अद्भुत 
मणिर्यो एवं रत्नोंसे निर्मित दिव्य माला सुशोभित थी । वे 
माताकी ओर देखकर मन्द-मन्द मुस्करा रहे थे | 


मयूरेदवरको देखकर माता परमानन्दमें मग्न हो गर्यी | 
उन्होंने अपना मस्तक मयूरेश्वरके चरणोपर रखा ही था कि 
उन्होंने उन्हें तुरंत उठाकर कहा--“माता ! त्रेतार्मे मैंने 
आपको पुनः दोन देनेके लिये कहा था; अतएव अब पुनः 
में इस द्वापरे भी आपके पुत्रके रूपमे प्रकट होऊँगा। 
उस समय धाजानन? मेरा नाम विख्यात होगा ओर में इस 
दुदौन्त सिन्दूरासुरका बध कर धरतीका बोझ उतार दूँगा |? 


मयूरेश्वर अददय हो गये । स्नेहमयी माता पार्वती 
उनका वियोग न सह सकी; तत्क्षण मूच्छित हो गर्यी | 


“प्रिये | तुम अपने मनको शान्त करो | तुम मयूरेशको 
अपने हृदयमें देखो | उन देवदेव विनायककी वाणी कभी 
मिथ्या नहीं होती | वे अपना कथन चरितार्थ करते ही हैं | 
इस प्रकार भगवान्‌ शंकरने माता पार्वतीको आइवस्त 


Vin ay AVERE छो तता खरा, spo nations 


क्रिया और उनके साथ दृषभारूढ हो तीत्र गतिसे केलासके 
लिये चल पड़े । 
सिन्दूराखुरकी विजय 
ब्रह्मदेवको पराजित करनेवाले वर-मदोन्मत्त मूढ सिन्दूरने 
aaa पहुँचकर आसुरी गर्जना की | उसके TATÀ 
विशाल भूघर हिल उठे) वृक्ष समूळ उखड़कर पृथ्वीपर गिरने 


लो) भयाक्रान्त पक्षी आकाशमै उड़ गये और सिंहादि वन्य- ,, 


पशु व्याकुल होकर अरण्यम इधर-उधर भागने लगे | 


दुष्ट सिन्दूरकी शक्ति देखकर उसके समीप अनेक उद्दण्ड 
आसुरी प्रकृतिके मनुष्य एकत्र हो गये | सिन्दूरके साथ 
उनकी निरङ्कुश दानवी प्रवृत्तियाँ तुष्ट होती जा रही थी 
इस कारण वे सभी शक्तिशाली सिन्दूरका सम्मान तो करते 
ही थे, उसकी रुचि और इच्छाकी पूर्तिके हेतु मर-मिटनेके 
लिये भी तैयार रहते थे । 


इस प्रकार सिन्दूरकी शक्ति उत्तरोत्तर त्रद्ती गयी | 
थोड़े ही समयमै उसके अधीन अत्यन्त निष्ठुर, क्रूरकर्मा, 
हिंसक अंसुरोंकी विशाल सेना एकत्र हो गयी । पितामहका 
अमोघ वर; अमित शक्ति, तरुणावस्था, तामसिक प्रवृत्तियोका 
अहर्निश प्रभाव, विशाल वाहिनी ओर सर्वोपरि बुद्धिहीनता-- 
ऐसी खितिमै ब्रह्मपुत्र सिन्दूरका नियन्त्रण कैसे सम्भव था ? 


उद्दण्ड एवं निरङ्कुश शक्तिशाली सिन्दूरने राजाओपर 
आक्रमण किया | उसने अत्यन्त निर्दयतापूर्वक कितने ही 
नरेशोंको चीरकर उनके दो ठुकड़े कर दिये और कितने 
राजाओंको आकाशमै फेंक दिया | उसके सम्मुख जो प्रजा- 
पालक राजा युद्ध करने आये, वे सब स्वर्गवासी हुए | कुछ 


नरपालोने उसकी शरण ग्रहण कर ली; किंतु स्वाभिमानी + 


नरेश अपना राज्य छोड़ अरण्यादिमें छिप गये और अनुकूल 
अवसरी प्रतीक्षा करने लगे | इस प्रकार सिन्दूरने सम्पूण 
नरपतियापर बिजय प्राप्त कर ली | 


इसके अनन्तर दुरात्मा सिन्दूर परम विरक्त ऋषियों और 


मुनियोके पीछे पड़ा । उसने निस्स्पृह तपस्वी ऋषियोंको 
निदयतापूर्वंक मार डाला और कुछ ऋषियोंको दण्ड देकर 
कारागारमे भेज दिया | शेष ऋषिगण भयवश गिरि-कन्दराओं 
एवं अरण्योमै छिपकर जीवन-निर्वाह करने लगे | असुराधम- 
ने समस्त मन्दिरों एवं देव-प्रतिमाओको नष्ट कर उन्हे धूलमें 
मिला दिया | उक्त असुर-शासनमें समस्त वैदिक क्रियाएँ 
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प्त हो गयीं | स्वाहा, स्वधा और वषटकारके स्वर शान्त 
हो गये; सर्वत्र हाहाकार व्याप्त हो गया |# 

पवतकी गुफाओंमें गुप्तररीतिसे निवास करनेवाले देवता; 
मुनि, यक्ष और किंनरादि एकत्र होकर दुर्दीन्त दानवके 
क्रूरतम शासनसे मुक्त होनेका उपाय सोचने लगे | 


उस समय देवगुरु वृहस्पतिने कहा--“देवताओ और 
ब्राह्मणो | भगवान्‌ विनायक सर्वत्र विद्यमान हैं | उनके रहते 
भयभीत होनेका कोई कारण नहीं | आप सब लोग उन देवदेव 
विनायककी प्रार्थना करे । वे दयामय “गजानन,-नामसै 
भगवान्‌ शिवके घर अवतरित होंगे और निश्चय ही असुराधम 
सिन्दूरका वध करेंगे । उस समय सम्पूण जगत्‌की यातना 
दूर दो जायगी |? 

सुरगुरु वृहस्पतिके ये वचन सुन देवगण करुणामय 
विनायककी स्तुति करने लगे--- 

जगतः कारणं योऽसौ रविनक्षत्रसर्भवः । 

सिद्धसाध्यगणाः सर्वे यत एव च सिन्धवः ॥ 

गन्धर्वीः किंनरा यक्षा मनुष्योरगराक्षसाः। 

यतश्चराचरं विश्वं तं नमामि विनायकम्‌ ॥ 

यतो ब्रह्मादयो देवा सुनयश्च महर्षयः । 

यतो गुणास्रयो जातास्त नमामि विनायकम्‌ ॥ 

यतो नानावताराश्च यश्च सर्वहृदि स्थितः । 

यं स्तोतुं नेव शक्नोति रोषस्तं गणपं भजेत्‌ ॥ 

सिन्दूरो निर्मितः केन विश्वसंहारकारकः | 

तेनातिंग्रापितं विइवं त्वयि स्वामिनि जाग्रति ॥ 

अन्यं क शरणं यामः को नु पास्यति नोऽखिलान्‌ । 

जल्ने gea स्वमवतीयं शिवाळये ॥ 

( गणेशपु० २। १२९ । १४-१९) 

“जो जगतूके कारण हैं, सूय और नक्षत्रकी उत्पत्ति 
जिनसे हुई है, सिद्ध, साध्यगण और समस्त सागर जिनसे 
तान्‌ । 
गता: ॥ 


+ अकरोष्ठुष्बुद्धि) स बबन्ध सहसा च 
तदा केचिन्मुनिगणारत्यत्रत्वा देहं दिवं 
केचिच्च मेरुकन्दर्यां न्यवसन्‌ विगतज्वराः । 
केचिच्च निहतास्तेन केचिच्च ताडिता भृशम्‌ ॥ 
प्रासादाः सकलास्तेन विध्वस्ता देवता अपि। 
एवं तु प्रलये जातेऽछठप्यन्‌ क्रियाश्च वेदिका: ॥ 
स्वाहास्वधावपटकारा हाहाकारो$प्यजायत । 

( गणेशपु० २। १२९ । ६-९ ) 


३२३ 


प्रकट हुए हैं, गन्धर्व, किंनर, यक्ष, मनुष्य, नाग; राक्षस 
तथा समस्त चराचर जगत्‌ जिनसे प्रकट हुए हैं, उन 
भगवान्‌ विनायकको हम प्रणाम करते हैं | जिनसे ब्रह्मा 
आदि देवता, मुनि, महषिं और तीनों गुण प्रकट हुए हैं; 
उन विनायकको हम नमस्कार करते हैं। जिनसे नाना 
अवतारोंका प्रादुर्भाव होता है; जो सबके हृदयमे विराजमान 
हैं तथा शेषनाग भी जिनकी स्तुति करनेमै समर्थ नही हैं, 
उन भगवान्‌ गणपतिका भजन करना चाहिये । जगत्‌का 
संहार करनेवाले इस सिन्दूरासुरका निर्माण किसने किया है ? 
आप-जेसे खामीके जागरूक रहते हुए उस असुरने सम्पूर्ण 
विश्वको संक्रटमै डाल दिया है। इस दशामै हम आपको 
छोड़कर किसकी शरणमै MÄ ! कोन हम सत्रका पालन 
करेगा ? आप ही भगवान्‌ शिवके घरमै अवतीर्ण हो इस 
दुष्टबुद्धि असुरका संहार कीजिये | 


इस प्रकार स्तुति कर देवता ओर मुनि, सभी तपस्यामें 
संल हुए | कुछ देवता और मुनि निराहार रहकर, कुछ 
एक पेरपर खड़े होकर, कुछ अपने दोनों हाथ ऊपर 
उठाये और कुछ जलमें खड़े होकर विनायकका ध्यान और 
जप करने लगे । इस प्रकार देवताओं और ऋषियोंके 
कठोर तपसे देवदेव गणराज प्रसन्न हो उनके समक्ष 
प्रकट हुए | 


वे अनेकों सूयं और प्रलयाग्निके तुल्य तेजस्वी ये । 
देवता ओर मुनिगणोंने गणराजक्रा दर्शन कर 
अत्यन्त प्रसन्नतासे उनके चरणोमें प्रणाम किया और फिर 
हाथ जोड़े अपलक दृष्टिसे वे उनके परम तेजस्वी मुखारबिन्दकी 
ओर निहारने लगे | 


भक्तवाञ्छाकल्पतरु गणेशने कहा--८देवताओ ! मैं 
असुर सिन्दूरका वध करूँगा । तुमलोग निश्चिन्त हो 
जाओ । तुम्हारे द्वारा किया हुआ यह स्तवन 'दुःखप्रशमन- 
स्तोत्रःके नामसे प्रसिद्ध होगा || जो इसका दिनमै एक बार, 
दो बार या तीन बार पाठ करेगा, उसके त्रिविध तापोका 
रामन हो जायगा। में शिवके घरमै अवतरित होगा । 
धाजानन?--यह मेरा स्वौर्थसाधक नाम प्रसिद्ध होगा । 


† हनिष्ये सिन्दुर देवा मा चिन्तां कतुमहंथ । 
दुःखप्रशमनं नाम स्तोत्रं वः ख्यातिमेष्यति ॥ 
( गणेशपषु० २ । १२९ । २६ ) 
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मै तिन्दूरका वध कर पाबतीके सम्मुख अनेक प्रकारकी 
लीलाएँ करूँगा |? 


इतना कहकर गजानन अन्तर्घौन हो गये । 
श्रीगजाननका प्राकट्य 


देवाधिदेव भगवान्‌ शंकरके अनुग्रहसे माता पार्वतीने 
गर्भ धारण किया । वह गर्भ धीरे-घीरे बढ़ने लगा | माताका 
तेजोमय शरीर अत्यधिक उद्दीप्त हो उठा । माता पार्वतीने 
एक दिन अपने mas शिवसे निवेदन किया-- 


“स्वामिन्‌ ! आप मुझे किसी शीतल-सुखद स्थानपर 
ले चले | 


भगवान्‌ शंकर दिमगिरिनन्दिनीके साथ वृषभपर आरूढ 
होकर चले | उनके तथा माता पार्वतीके शरीरके तेजसे 
दिशाएँ प्रकाशित हो रही थीं । शिवगण आनन्दोासपूर्वक 
ढृषभके पीछे-पीछे चल रहे थे | अन्तरिक्षमे देवगण मङ्गलमय 
मधुर वाद्य बजा रहे थे। इस प्रकार अनेक प्राकृतिक 
दृश्योकी छटा निहारते भगवान्‌ शंकर पर्यलीके सुन्दर 
काननमें पहुँचे | 

उस वनभें अनेक प्रकारके सद्रन्धपूरित पुष्प खिले 
थे | नाना प्रकारके वृक्ष सुस्वादु फलोंसे लदे थे | वहीं 
एक शीतल निर्मल जलसे पूरित सरोबर था । सरोबरके 
तटपर सघन दृक्ष थे, जिनकी छाया अत्यन्त शीतल थी । 
उक्त मनोरम कानन माता पार्वतीको प्रिय लगा, इश कारण 
भगवान्‌ शंकर वहीं रुक गये | 

“स्वामिन्‌ ! यह पवित्र स्थल मुझे अतिशय सुखद्‌ 
प्रतीत होता दै; अतएव यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं 
यहाँ कुछ समय रहकर मन बहलाऊँ !, माता पार्वतीने 
भगवान्‌ शिवसे निवेदन किया | 


दयामय शिवकी रुचिके अनुसार गर्णोने वहाँ अत्यन्त 
भव्य मण्डप प्रस्तुत कर दिया | उक्त मण्डपम माता पार्बतीके 
अनुकूल समस्त सुविधाओंकी व्यवस्था थी | यह देखकर 
शिवने कहा--प्रिये | तुम्हारे लिये यहाँ सभी आवश्यक 
व्यवस्था हो गयी दै; अतएव तुम गर्णोके साथ यहाँ इच्छा- 
नुसार सुखपूर्वक रहो | 

जगदीइवरीकी सेवामे एक कोटि गर्णोको छोड़कर कृपाळु 
शिव कैलास लौटकर समाधिस्थ हो गये | 


माता पार्वती वहाँ सखिर्योके साथ क्रीड़ा करने लगीं | 
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एक कोटि शिवगण उनकी रक्षा करते थे | वे प्रतिक्षण 
जननीकी आज्ञाकी उत्सुकतापूर्वक प्रतीक्षा करते रहते थे | 


नवाँ महीना पूर्ण हुआ । आकाश स्वच्छ था । 
वातावरण अत्यन्त शान्त और सुखद था । शीतळ और 
सुगन्धित समीर मन्द-मन्द बह रहा था । जगज्ञननी पार्वतीके 
सम्मुख अतिशय तेजोराशिसे उद्दीप्त चन्द्र-तुल्य परमाह्णाद 
कर परम तत्त्व प्रकट हुआ । 


अनुपम सुन्दर वदनारविन्द था गुणेशका । उसके विशाल 
नेत्र प्रफुल कमलके समान शोभा पाते थे | उसके मस्तकपर 
अत्यन्त सुन्दर किरीट सुशोभित था | अरुण अधरोष्ठ प्रवालकी 
आमाको तिरस्कृत कर रहा था । उसके चार भुजाएँ थीं। 
उन भुजाऑमें परशु, माला, मोदक और कमल शोभा दे 
रहे थे । गलेमे सुन्दर मोतियोंकी माला और करिम 
करघनीको छटा निराली थी | चारु चरण ध्वज, अङ्कुश 
और कमलके AA युक्त थे। अपरिमित प्रभापुञ्ज-मयी 
उस मूर्तिको देखकर पार्वती काँपने लगी | 


माता पावंतीने उस परम तेजस्वी मूर्तिसे पूछा--/आप 
कोन हैं ! कृपया परिचय देकर आप मुझे आनन्द प्रदान करे 


तेजस्वी विग्रहने उत्तर दिया--“माता ! आप उद्विग्न 
न हों । मैं सम्पूर्ण सृष्टिका स्वामी गुणेश हूँ । जगतकी सृष्टि, 
स्थिति और लय मैं ही किया करता हूँ ai शुभ्रव, 
षड्भुज मयूरेशवरके रूपमै मैने ही आपके पुत्रके रूपमे 
अवतरित होकर सिन्धु-दैत्यका वध किया था और द्वापरमै 
पुनः आपको पुत्र-सुख प्रदान करनेका जो वचन दिया था, 
उसका पालन करनेके लिये मैं आपके पुत्र-रूप प्रकट हुआ 
हूँ । मैने ही ब्राह्मण-वेषर्मे आकर सिन्दूरके हाथसे आपकी 
रक्षा की थी। माता ! अत्र मैं सिन्द्रका वध कर 
त्रिभुवनको सुख-शान्ति दूँगा और भक्तोकी कामना-पूर्ति 
करूँगा | मेरा नाम पाजानन' प्रसिद्ध होगा |» 


देवदेव विनायकको पहचानकर गौरीने उनके चरणोंमें 
A A ` 
प्रणाम किया और फिर हाथ जोड़कर वे उनका स्तवन 
करने ल्मा 


निर्विकल्पचिदानन्दुघनं 


io ब्रह्मस्वरूपिणम्‌ ॥ 
0 निराकार साकार Piga: । 
नमाम्यहमतिस्थूळमणुभ्यो5णुतरं विभुम्‌ ॥ 
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अव्यक्त व्यक्तिमापन्‍न॑ रजःसत्त्वतमोगुणम्‌ । 

मायाविनं मायिनं च सर्व॑मायाचिदं TJA ॥ 

सर्वान्तयौमिण नित्यं सर्वाधारं परात्परम्‌ । 

aga चेदानां मानसस्याप्यगे चरम्‌ ॥ 

महद्भाग्यं मम विभो स त्वं मे yai गतः। 

'प्रतीक्षन्त्या सम विभो प्रत्यक्ष दर्शन गतः । 

इदानीं स्वद्वियोगो मे न स्याद्देव तथा कुरु॥ 

( गणेशपु० २ । १३० । १६-२० ) 

“जो निर्विकल्प, चिदानन्दघन, ब्रह्मस्वरूप, भक्तप्रिय, 
निराकार तथा गुणभेदसे साकार हैं, उन परमेश्वरको मैं 
नमस्कार करती हूँ | प्रभो ! आप अतिशय स्थूल, सुक्ष्मसे 
भी अत्यन्त सूक्ष्म, सवत्र व्यापक तथा अव्यक्त होते हुए भी 
भक्तजनोपर अनुग्रह करनेके लिये व्यक्त-भावको धारण 
करनेवाले हैं; आप सत्त्व, रज और तम--तीनों गुणोंके आधार 
हैं; मायावी, मायाके आश्रय, सम्पूर्ण मायाओंके ज्ञाता, 
सर्वसमर्थ, सर्ौनतर्यामी, नित्य, सर्वाधार और परात्पर हैं; 
आपतक चारों वेदों और मनकी भी पहुँच नहीं होती; 
प्रभो ! मेरा बड़ा सोभाग्य है कि आप मेरे पुत्र हो गये । 
मै दीर्घकालसे इस शुभ अवसरकी प्रतीक्षा कर रही थी | 
आज आपने मुझे प्रत्यक्ष दर्शन दे दिया। अब ऐसी कृपा 
कीजिये, जिससे मुझे आपका कभी वियोग न देखना पड़े | 

इस प्रकार माता पावतीकी प्रार्थना सुनते ही परम प्रभु 
अत्यन्त अद्भुत चत॒भुंज शिशु हो गये | उनके चार मुजाएँ 
थी । नासिकाके स्थानपर शुण्डदण्ड सुशोभित था । उनके 
मस्तकपर चन्द्रमा ओर हृदयपर चिन्तामणि दीप्तिमान्‌ थी । 
वे गणपति दिव्य वस्त्र धारण किये, दिव्यगन्धयुक्त नवजात 
शिशुकी तरह माताके सम्मुख उपस्थित थे । 

माता पावंतीने अपने पुत्रको ध्यानपूर्वक देखा तो 
व्याकुल हो गयीं। ऊबड़-खाबड़ सिर, छोटी-छोटी आँखें, 
हाथीकी सूँड़की तरह नाक, झूर्पाकार कण, छोटे-छोटे हाथ-पैर 
और विशाळ उन्नत उद्र ! झिशुका विकट रूप देखकर गोरी 
अधीर हो गर्यी | 

शिवप्रिया मन-ही-मन सोचने लगी--“रक्तवणका इतना 
कुरूप और भयानक पुत्र तो मैंने कहीं नहीं देखा । देवता, 
ऋषि, देव-पत्नियाँ और ऋषियोंकी स्त्रियाँ इसे देखेंगी तो 
अपने मनमै क्या कहेंगी ? शिशु थोड़ा कम सुन्दर हो, तब 
भी उसका प्यारपूर्वक पालन किया जाता है; किंतु इसके तो 
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प्रत्येके अवयव--हाथ-पेर, सिर, आँख, कान, नाक और 
पेट--सभी एक-से-एक विचित्र, विकट और भयावह हैं । 
इस शिशुको देखनेवाले सभी हुँसेंगे p माताके AA आँसू 
भर आये | 

उसी समय वहाँ सर्वोत्मा शिव पहुँचे | सम्मुख 
नवजात RIA आकार-प्रकार देखकर वे पार्वतीके 
दुःखका कारण समझ गये । पुत्रको ध्यानपूर्वक देखकर 
उन्होंने कहा--“प्रिये | बाह्य सोन्द्यसे व्यक्तित्वका सर्वथा 
सत्य अनुमान कठिन है । यह रक्तवर्ण, चतुर्भुज, गजमुख; 
लम्बोद्र शिशु असाधारण है | यह निखिल सृष्टिका स्वामी; 
सर्वसमर्थ, सर्वात्मा एवं मङ्गल-मूल-निधान है | यह त्रैलोक्य- 
की रक्षाके लिये कृतयुगमै दशभुज विनायकके रूपमै 
अवतरित हुआ था । त्रेतामें शुक्लवण, षड्भुज मयूरेशके 
रूपमै इसीने तुम्हारा पुत्र होकर सिन्धुका वध कर त्रिभुवनको 
स्वतन्त्रता प्रदान की थी और अब इस द्वापरमै अपने 
कथनानुसार पुनः सिन्दूर-वधके लिये तुम्हारे पुत्रके रूपमै प्रकट 
हुआ है । कलियुगमें यह पापाचार और अनाचारको ध्वस्तकर 
सत्त्वकी स्थापनाके लिये पुनः सुन्दर चतुभुज रूपमै अवतरित 
होगा । उस समय इसका “धूम्रकेतु? नाम प्रसिद्ध होगा 11% 

“आशुतोष ! आपने सवंथा उचित कहा । आपने मुझे 
समझ लिया | पाबंतीवळभके वचन सुन शिशु बोल उठा-- 
झैँ ्ैलोक्यविजयी सिन्दूरासुरका वध कर धरतीका भार 
उतारनेके लिये अवतीण हुआ हूँ । मैं सम्पूर्ण जगतूको तुष्ट 
करूँगा । वैदिक कर्म प्रारम्भ हो जयँगे ओर मैं भक्तोकी 
वाञ्छा सिद्धकर राजा RAA वर एवं ज्ञान प्रदान करूँगा |? 


* गणेशपुराणमें गणेशके कलियुगीय अवतार धूश्रकेतुको 
यहाँ 'चतुर्भुज' बताया गया है । परंतु इसी पुराणमें अन्य 
WAA “द्विभुज भी कहा गया है । यहाँ क्रमशः चतुभुज 
और द्विभुजके सूचक वचन प्रमाणरूपमें प्रस्तुत किये जाते हें । 
भगवान्‌ दिव पार्वतीसे कइते हैं-- 

अयं कलियुगे देवि पधूम्रकेतुरिति प्रधाम्‌ । 

चतुर्वाहुश्चारुनेत्रो भास्वरो रुचिरा भुवि॥ 

(२।१३१।२३२) 
द्विभुज बतानेवाले वचन इस प्रकार हैं 

कलो तु धून्रव्णोऽसावश्वारूढो द्विहस्तवान्‌ ।' 
(२/१।॥२१) 
सर्वदेत्यदा ॥' 


CRNA | १५) 


RA ख्यातो द्विभुजः 
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. शिशुरूपधारी परम प्रभु गजाननने शिवसे आगे 
कहा--“सदाचारपरायण परम पवित्र धर्मोत्मा राजा वरेण्य 
मेरा भक्त है । वह देवता, ब्राह्मण एवं अतिथियोका पूजक 
तथा पञ्चयश्ञोपासक है | वह सदा श्रद्धा-भक्तिपूवक पुराण-श्रवण 
करता है । उसकी सत्य और धर्मका पालन करनेवाली 
सुन्दरी साध्वी पत्नीका नाम पुष्पिका है | पुष्पिका पतिव्रता, 
पतिप्राणा और पतिवाक्यपरायणा है । उन दोनोने मुझे संतुष्ट 
करनेके लिये बारह वर्षोतक कठोर तप किया था । मैंने प्रसन्न 
होकर उन्हें बर प्रदान किया था--'निश्चय ही मैं तुम्हारा 
पुत्र बनूँगा |? पुथ्पिक्राने अभी-अभी प्रसव किया है, किंतु 
उसके पुत्रको एक राक्षसी उठा ले गयी | बह मूच्छिता है | 
पुरके विना वह प्राण त्याग देगी । अतएव आप मुझे 
तुरंत उस प्रसूताके पास पहुँचवा दीजिये |) 

गजाननकी वाणी सुनकर भगवान्‌ शंकर अत्यन्त 
प्रसन्न हुए और उन्होंने विविध उपचारोंसे उनकी पूजा 
और प्रार्थना की | 
नवजात गजमुख KWAA 


भगवान्‌ शंकरने नन्दीको बुलाकर कहा- “पराक्रमी 
नन्दी ! मैंने तुम्हें एक आवश्यक कायसे स्मरण किया है; 
तुम अत्यन्त सावधानीसे उसे पूरा करो | माहिऽ्मती-नामक 


श्रेष्ठ नगरीमें बरेण्य-नामक प्रजापालक, धर्मपरायण वीर नरेश - 


राज्य करते हैं | उनकी अत्यन्त साध्वी उदार सहृधर्मिणीका 
नाम पुष्पिका है । पुष्पिकाने अभी कुछ ही देर पूर्व प्रसव 
किया है । वह तो कष्टसे मूर्छित हो गयी, किंतु उसके शिद्युको 
एक राक्षसी उठा ले गयी । तुम इस पार्वती-पुत्रको तुरंत 
उसके समीप रखकर लौट आओ | पुष्पिकाकी मूच्छौ दूर 
होनेके पूर्व ही यह शिशु उसके समीप पहुँच जाय; अन्यथा 
प्रसूताके प्राण-संकटकी सम्भावना है | 

TAA अपने स्वामी के चरणोंमे प्रणाम किया और गजाननको 
लेकर वायुवेगसे उड़ चले | मागमे अनेक बाधाएँ उपस्थित 
हुई, किंतु पराक्रमी नन्दीने शिवके ध्यान और स्मरणसे 
उनपर विजय प्राप्त की और मूच्छिता पुष्पिकाके सम्मुख 
चुपचाप गजमुखको रखकर तुरंत छौट आये | 

नन्दीने शिब ओर पार्वतीके चरणोंमें प्रणाम कर गजमुखको 
सुरक्षित पुष्पिकाके समीप पहुँचा देनेका समाचार सुनाया 
तो उन लोगोंने प्रसन्न होकर नन्दीकी प्रशंसा करते हुए 
उन्हें आशिष्‌ दी । 


Ya | गणेश नताः स्सः ॐ 
Vi WA Na 
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रात्रि व्यतीत हुई । अरुणोदय हुआ ॥ पुष्पिकाने 
ध्यानपूर्वक अपने शिशुको देखा--रक्तवण, चतर्बाहु, 
गजवक्त्र, कस्तूरी-तिलक) चन्दन-चचित अङ्गपर पीत 
परिधान और मोतिर्योकी माला तथा विविध रत्नाभरण 
शोमित हो रहे थे । 


इस प्रकारका अद्भुत बालक देखकर पुष्पिका चकित 
और दुःखी ही नहीं हुई, भयसे कापती हुई वह प्रसूति-ग्रहसे 
बाहर भागी | वह शोकसे व्याकुल होकर रोने लगी । रानीका 
रुदन सुनकर परिचारिकाएँ प्रसूति-गहमें गर्यी । अलौकिक 
बालकको देखकर वे भी भयाक्रान्त हो कॉपती हुई बाहर 
आ गर्यी | दूसरे जिन-जिन खरी-पुरुषोने उन शिशु-रूपधारी 
परम पुरुषका दन किया, वे सभी भयभीत हुए । कुछ तो 
मूच्छित हो गये । 

प्रत्यक्षदर्शियोंने राजासे कहा--“आजतक मनुष्यके 
यहाँ ऐसा पुत्र कभी कहीं नहीं उत्पन्न हुआ ओर न 
भविष्यमै ऐसे शिशुके उत्पन्न होनेकी सम्भावना ही है | 
अतएव इस वंश-विनाशक बालकको घरमे नहीं रखना 
चाहिये | 

सबके मुँद्से भयभीत करनेवाले ऐसे वचन सुनकर 
नरेश वरेण्यने अपने दूतको बुलाकर आज्ञा दी--“इस 
शिशुको निर्जन बनमें छोड़ आओ | 

राजाके दूतने नवजात शिशुको उठाया और शीघ्रतासे 
नगरसे बाहर निकल गया । वह निर्णन सघन वनमें 
पहुँचा | वहाँ एक खच्छ जल्भूरित सरोवर था । हिंख 
पशुँके अतिरिक्त वहाँ ओर किसी मनुष्यके पहुँचनेकी 
सम्भावना नहीं थी । दूतने उक्त परम तेजस्वी शिल्यको वहीं 
सरोवर-तटपर धीरेसे रख दिया ओर द्रुत गतिसे लौट चला | 

दूत नगरमे पहुँचा | उसने राज-सभामें जाकर नरेशका 
अभिवादन कर निवेदन किया--राजेद्र | आपके 
आदेशानुसार में शिशुको हिंख-जन्तुओंसे भरे निविड़ वनमें 
रख आया । निश्चय ही उसे व्याघ्रादि Rag 
खा जायेगे p 


धर्मात्मा वरेण्यने खिन्न मनसे समाचार सुना 
सिर झुका लिया | 


महर्षि पराशरके आश्रममें 


सृष्टिके सर्वश्रेष्ठ प्राणी मनुष्यके मनमै विद्या 
; द्या-बुद्धिका 
कितना अहंकार होता है; किंतु कितना अल्पशु j 


और 
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लोक-पितामहका पुत्र स्वस्थ और सुन्दर था; उसे देखकर 
विधाता इतने प्रसन्न हुए कि पात्र-अपात्रका बिचार किये 
बिना उसे अनमोळ निधि दे दी और माता पार्वती तथा धर्म- 
परायण बुद्विमान्‌ नरेशके यहाँ त्रेलोक्यन्राता परम पुरुष 
अवतरित हुए । गजमुख उनकी दृष्टिमें सुन्दर नहीं थे 
और इस कारण देवताओं, आपियों) ब्राह्मणों एवं प्रथ्वीके 
उद्धारक अवतारी महापुरुष प्रकट होते ही हिंसक पञुओंके 
आद्दारके लिये निजन वनमै फेंक दिये गये | 

गहन काननमें सरोवरके तटपर पड़े नवजात शिशुपर एक 
जम्बुककी दृष्टि पड़ी | जम्बुक प्रसन्न होकर शिझुकी ओर 
दौड़ा ही था कि उसी मागसे महर्षि पराशर आ गये । उन्होने 
घरतीपर हाथ-पैर उछालते दीसिमान्‌ बालकको देखा तो मन- 
ही-मन सोचने लगे--'मुझे तपश्रष्ट करनेके लिये देवेन्द्रने कोई 
माया रची R मैं स्वाभाविक ही पापमीर हूँ | जान-बूझकर 
मैंने कोई पाप किया नहीं है । हे दीनानाथ ! हे चन्द्रचूड ! 
मेरी रक्षा कीजिये |? 


इस प्रकार मनःही-मन प्रार्थना करते हुए करुणामूर्ति 
महर्षि पराशरने शिशुके समीप पहुँचकर देखा--५दिव्य 
वत्नालंकारविभूषित, सूर्यतुल्य-तेजस्वी, चतुर्भुज, गजमुख 
अलौकिक शिश्ञु |? 

महामुनिने शिशुको बार-बार ध्यानपूर्वक देखा । उसके 
नन्हे-नन्हे अरुण चरण-कमलोपर इष्टि डाली--उनपर ध्वज, 
अङ्कुश ओर कमलकी रेखाएँ दिखायी दाँ । 


महर्षिको रोमाञ्च हा आया । हर्षातिरेकसे za 
गद्गद्‌, कण्ठ अवरुद्ध ओर नेत्र सजल हदो गये | आश्चर्यचकित 
मुनिके YA निकळ गया--*अरे, ये तो साक्षात्‌ परब्रह्म 
परमेश्वर हैं ये मुझसे छल क्यों करेंगे ? इन करूणामयने 
देवता ओर ऋषियोंका कष्ट-निवारण करने और मेरा 
जीवन-जन्म सफल बनानेके लिये अवतार ग्रहण क्रिया है | 


महदर्षिके नेत्र बरस रहै थे | अपने भाग्यको भूरि-भूरि 
प्रशंसा करते हुए उन्होंने जगद्वन्द्य परम प्रभुके त्रिताप- 
नाशक भवाब्धिपोत नन्हे-नन्हे लाल-लाल चरणोंको अपने 
मस्तकसे स्पश कराया । उन्हें अपने नेश्रोसे स्पश किया, 
वक्षसे लगाया ओर फिर साङ्ग, दण्डवत्‌-प्रणाम किया । 
तदनन्तर उन्होने हाथ जोड़कर स्तुति करते हुए कहा-- 
“आज मैं धन्य हो गया । मेरा जीवन, जन्म, मेरे माता- 
पिता ओर मेरा तप, सभी धन्य हुए | अब मैं जन्म-मृत्युसे 


D2 22 
मुक्त हो गया; मेरी सम्पूणं बाञ्छाओंक्री पूर्ति हो गयी । 
मैं ही नहीं--यह धरती, यह आकाश, यह पवन, यह निविड़ 
वन, यह सरोबर ओर सरोवरका तट, सभी धन्य हो गये-- 
सभी कृतकृत्य हो गये | आह ! किस निष्ठुर अभागेने 
इन महामहिमको यहाँ छोड़ दिया |? 


महर्षिने रिझुके चरणोंमें पुनः प्रणाम कर उसे अत्यन्त 
आदरपूर्वक अङ्कमें छे लिया और प्रत्षन्न-मन द्रुत गतिसे 
आश्रमकी ओर चले | आश्रममें पहुँचनेपर उनकी 
सहधर्मिणी वत्सलाने शिशुको देखा तो वह अत्यन्त प्रसन्न हुई 
और जब उसने महर्षिके मुखसे उस शिशुक्री अनिर्वचनीय 
महिमा सुनी तो उसके आनन्दकी सीमा न रही । 


वत्सलाने RIJA लेकर अपने वक्षसे लगाया ही था 
कि बह आनन्द-विभोर हो गयी । हषौतिरेकले उसने 
कहा--*स्वामिन्‌ ! आपके दीर्घकालीन कठोर तपका फल 
आज प्रत्यक्ष प्राप्त हो गया । ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर 
जिन्हें नहीं जानते, वे परम प्रभु हमें ष्टिगोचर हो रहे हैं । जो 
निखिल ब्रह्मण्डके सर्जक, पालक और संहारक हैं; जो भूमिका 
भार हरण करनेके लिये अवतरित हुए हैं, वे अखिल- 
लोकनायक प्रभु अनायास ही हमारे मन; वाणी और 
इन्द्रियोके विषय हो गये | उन दयामयकी दया और हमारे 
भाग्यकी प्रशंसा केसे की जाय ? 


स्नेहाधिक्यके कारण नवजात रिशु गजाननके स्पर्शसे 
सती वत्सलाके स्तनोंमे दूध उतर आया | महर्षि पराशर 
और वत्सला प्यारपूर्वक शिशु-पालनमै अपने परम सोभाग्यका 
अनुभव करते थे | अब अग्निहोत्र, जप, तप एवं स्वाध्यायकी 
महर्षि चिन्ता नहीँ कर पाते थे | बस, नियमोका निर्वाह- 
मात्र कर वे तो निखिलखष्टिनियामक गजमुखके समीप ही 
अपना अधिकांश समय व्यतीत करते | जब जप करने 
बैठते तो शिशुके सम्मुख रहे बिना उनसे जप हो नहीं पाता 
था | वत्सला भी वहीं बैठी रहती | दोनों उस गजमुखको 
प्रतिपल निहारा करते, फिर भी अतृप्त ही रहते । 


गजाननके चरण-स्पशसे ही महर्षि पराशरका सुविस्तृत्त 
आश्रम अतिशय मनोहर हो गया | वहाँके सुखे बुक्ष भी 
पल्लवित और पुष्पित हो उठे । बहाँकी गायें कामघेनु-तुल्य 
हो गयीं | सुखद्‌ पवन बहने लगा । आश्रम दिव्यातिदिष्य 
हो गया । 
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(भरै शिशुका पालन दिव्यदृष्टि-सम्पन्न महर्षि पराशर 
कर रहे हैं । इस संवादसे नरेश बरेण्य अत्यन्त प्रसन्न हुए | 
उन्होंने अपने यहाँ पुत्रोत्सव मनाया | वाद्य बजने लगे | 
घर-घर मिष्टान्न-वितरण हुआ । नरेशने अत्यन्त श्रद्धापूवक 
ब्राह्मणोंकी बहुमूल्य वस्न, स्वर्ण ओर रबालंकरण देकर 
संतुष्ट किया । 


सिन्दूरका विस्मय 
मदमत्त सिन्दूरने एक दिन अपनी सभामै कहा--'मेरी 
अतुलनीय शाक्त व्यर्थ गयी | मेरा पौरुध निष्क्रिय रहा । 
इन्द्रादिकोने मेरे साथ युद्ध नहीं किया और ब्रह्माविष्णु 
आदि मेरे सम्मुख ही नहीं हुए | मृत्युलोकके RAN तो 
मुझसे युद्ध करनेकी सामथ्यं दी नहीं | मेरी युद्ध कामना 
तृप्त नहीं हो पा रही दै | 


उसी समय आकाशवाणी हुई--*अरे मूख | तू व्यर्थ 
क्या प्रलाप कर रहा है ? तेरी युद्ध-कामनाकी पूर्ति करनेवाला 
झिव-प्रिया पावेतीके यहाँ प्रकट हो गया है । वह गुक्कपक्षके 
शदि-सदृदा उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा दे ।? 


सहसा अत्यन्त अप्रिय एवं भयानक वाणी सुनकर 
सिन्दूर मूच्छित हो गया । फिर सचेत होनेपर उसने कहा-- 
ध्यह कोन बोल रहा था ? यदि ऐसा दुबंचन बोळनेवाला 
सामने आ जाय तो मैं उसका मस्तक उतार हूँ | 


इतना कहकर असुरने भयानक गर्जन किया ओर वह 
तुरंत उड़कर केलास पहुँचा । अत्यन्त चिन्तित सिन्दूर 
पार्वंतीके नवजात शिशुके लिये बड़ा होनेका अवसर ही नहीं 
आमे देना चाहता था । पबतोंको चूण एवं वर्नोको ध्वस्त 
करता हुआ दुरात्मा सिन्दूर भगवती उमाके भवन गया, 
किंतु वहाँ किसीको न देख बह पुनः पृथ्वीपर लोट आया। 


गिरिराज-नन्दिनी तथा शिवको हूँढनेके ल्यि सिन्दूर ge- 
पर चारों ओर घूमने लगा । अन्ततः वह पर्यली-काननमे 
पहुँचा | वहाँ उसने सुन्दर सरोवर, पार्वती-शिवका विशाल 
मनोहर मण्डप एवं उनके गणोंको देखा । सिन्दूर सीधे 
गिरिजाके प्रसूति-गहमै जाकर शिशुको zaa लगा; किंतु वहाँ 
झिशुको न पाकर उस दुरात्माने सोचा--'यदि बालक्रने जन्म 
नहीं छिया है तो पाबतीके ही उद्रसे प्रकट होगा । यदि 
पार्वतीकी जीवन-लीला समाप्त कर दी जाय तो इसके पुत्रका 
qa दी नहीं उठेगा ।' 


यह सोचकर कूरतम सिन्दूरने पार्वतीपर प्रहार करनेके 
लिये अपना अञ्न उठाया ही था कि उसके सम्मुख 
पार्वतीकी गोदमें पाश, परशु कमल और माला धारण 
किये वल्नाळंकारविभूषित अमित तेजस्वी बालक दीखा । 
असुरने बालकका हाथ पकड़ लिया और उसे समुद्रमे डुबा 
देनेकी दृष्टिसे अपने साथ ले चला | 


मार्गमे वह बालक पवत-तुल्य भारी हो गया । उस 
असह्य भारसै व्याकुळ होकर असुर कॉपने लगा । बह 
शिशुको किसी प्रकार आगे ले जानेमें समर्थ नहीं था, 
इस कारण उसने कुपित होकर उसे पृथ्वीपर पटक दिया । 


शिव-शिश्ञुकों पटकनेसे पर्वत हिल गये, पृथ्वी कॉपने लगी, 
समुद्र क्षुब्ध हो उठा और ब्रह्ाण्ड जैसे विदीण हो गया | 
Ra नर्मदा नदीम गिरा | वह पवित्र स्थल भाणेदा-कुण्ड’ 
नामसे प्रख्यात हुआ ।# गणेशके शरीरके रक्तसे वहाँके 
पत्थर लाळ हो गये | वे पापोंको नाश करनेवाले 'नामंद 
गणेश? कहे जाते हैं। उनके दर्शन और पूजनकी बड़ी 
महिमा है । 

“मेरा शत्रु समाप्त हो गया |? यह समझकर आनन्दित 
सिन्दूरासुर वहाँसे चलना ही चाहता था कि गणेश-कुण्डसे 
एक अत्यन्त भयंकर पर्वताकार क्रोधोन्मत्त पुरुष निकला | 
s जटा विशाल थी | उसके मुख और दाँत अत्यन्त 
भयंकर थे । जिह्वा सर्पिणीके aza थी | उसके हाथ-पैर 
अत्यन्त लंबे और सुपुष्ट थे | उसक्रे नेत्रोसे अग्निकी ज्वालाएँ 
निकल रही थीं । 

हावलवान्‌ सिन्दूरासुरने उसे मारनेके RA अपने 
खड्डसे प्रहार किया ही था कि वह भयानक पुरुष आकाशमे 
JA लगा | उसने कहा--'अरे मूढ़ ! तेरा काल अन्यत्र 
वढ रहा ६ । वह साधुजनोंकी रक्षामे तत्पर होनेके कारण 
तेरा वध अवश्य करेगा |? 

यह संकेत देकर भयंकर पुरुष अदृश्य हो गया | 


सिन्दूरको बड़ा विस्मय हुआ | उसने अपने सेवकोंसे 
कहा कठोर वचन बोलनेवाले उस भयानक पुरुषको धिक्कार 
है, जो मेरे भयसे छिप गया | यदि बह मेरे सम्मुख होता 
तो उसे मेरे बल-वीर्यका पता चल जाता |? 

# गणेश-कुण्ड श्रेष्ठ तीर्थ है 


आ. ऐ । इस तीथंके दर्शन, इसमें 
स्नान एवं इसके स्मरणका भी बड़ा मादात्‌ 


ji > 
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# श्रीगणेरा-लींळी ॐ ३२९ 


सिन्दूरने चारों ओर देखा, पर किसीको कहीं न 
देखकर चिन्ता-निमग्न अपनी राजधानी सिन्दूरवाड लोट गया | 

असुरके उत्पातसे चिन्तित माता पार्वतीने अपने 
जीवन-धन महेश्वरसे निवेदन किया--'प्रभो | इस पर्यली- 
महारण्यमै भी देत्यका उपद्रव प्रारम्भ हो गया दै । अतएव 
अब आप मुझे केलास ले चलिये | 

अपनी प्रियतमाकी इच्छा जानकर देवाधिदेव शंकर 
प्रसन्न हुए, | वे पारवतीसहित IIR आरूढ़ हुए और अपने 
miaka केलासके लिये चल पड़े | केलासके अपने भवनमें 
पहुँचकर भगवती उमा प्रसन्न हो गयीं । 

मुषक-वाहन 

सुरपति इन्द्रकी सभामें कोञ्च-नामक एक श्रेष्ठ गन्धर्व 
था | वह सभासे उठकर गीत्रतासे जाना चाहता था । 
असावघानीसे उसके पैरका वहाँ उपस्थित मुनिवर वामदेवसे 
स्पर्श हो गया | अपनेको अनाइत अनुभवकर कुपित हुए 
मुनिने उसे तुरंत शाप दे दिया-'गन्घर्व | तू मूषक दो जायगा |? 

भयभीत गन्धर्व हाथ जोड़कर मुनिसे करुण प्राथना करने 
लगा | तब दयाळ ऋषिने पुनः कहा--'तू देवदेव गजाननका 
वाइन होगा; तब तुम्हारा दुःख दूर हो जायगा |? 

उसी समय को्च-गन्धर्व मूषक होकर पराशर-आश्रममे 
गिर पड़ा । वह मूषक पर्वत-ठुल्य अत्यन्त बिशाल और 
भयानक था | उसके रोम और नख गिरिश्‍्टङ्गके समान महान्‌ 
थे | उसके दाँत अत्यन्त बड़े, तीक्ष्ण और भय उत्पन्न करनेवाले 
थे | उसका कर्कश खर भी अत्यधिक भयावह था | 


उस महाबलवान्‌ मूषकने पराशर-आश्रममे भयानक 
उपद्रव किया । उसने मृण्मय पात्रोको तोड़-फोड़कर 
समस्त एकत्र अन्न समाप्त कर दिया | ऋषियोंके समस्त 
बो, वल्कलं और ग्रन्थोंको कुतरकर उकड़े-कड़े कर 
डाले । उस भूधराकार मूषकके पुञ्छ-प्रदारसे आश्रसके 
बृक्ष घराशायी हो गये; वाटिका उजाड हो गयी। 


आश्रमकी समस्त उपयोगी बस्तुओंके नष्ट हो जानेसे 
महर्षि पराशर अत्यन्त दुःखी होकर कदने लगे- दुष्टौंके 
उपद्रवसे स्थान छोड़कर चले जाना चाहिये; किंतु इस समय 
मैं कहाँ जाउँ, जहाँ निश्चिन्त होकर साधन-भजन कर सकूँ ! 
प्राण-र्याग करना शास्त्र पातक बताते हैं ।,मेरे किस अपकर्मके 
फलस्वरूप इस आश्रमकी सुख-शान्ति नष्ट हो गयी है | इस 
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विपत्तिसे त्राण पानेके RA में क्या करूँ १ किसका 
स्मरण करें ! मेरा यह दुःख कोन दूर करेगा ? में किसकी 
शरण ग्रहण करू ७ 

इस प्रकार दुःखसे व्याकुळ अपने पिताके वचन सुन 
तुरंत गजमुखने अत्यन्त मधुर वाणीमै कहा--*पुज्य पिताजी ! 
मैं दुशेंका संहार करनेवाला हूँ | मेरे रहते आप चिन्ता न 
करें | मैं आपको पुत्र-रूपमें प्रास हुआ हूँ तो आपका प्रिय 
कार्य भी करूँगा । मेरे गर्जनमात्रसे पृथ्वी विशीण और 
पदाघातसे पर्वत चूर्ण हो जायँगे । आप मेरी क्रीडा देखिये। 
उक्त मूघकको में अपना वाहन बना लेता हूँ |? 

महर्षि पराशरसे इतना कहकर गजाननने मूघकपर सूर्य- 
सदृश अपना तेजस्वी पाश फेंका | उस पाशसे सम्पूर्ण अन्तरिक्ष 
प्रकाशित हो उठा और उसके भयसे देवताओंने अपना स्थान 
त्याग दिया । उक्त अग्निमुख पाशने द्सों दिशाओंमें घूमते हुए 
पातालमें प्रवेश कर मूषकका कण्ठ बाँध लिया,और उसे बाहर 
निकालने लगा | महाबलाढ्य; महावीर्यवान्‌; महापवत-सरीखा 
महामूषक सर्वथा अवश हो गया था । वह भय ओर पीड़ासे 
व्याकुल होकर मूर्‍्छित हो गया । 

कुछ देर बाद सचेत होनेपर तीन श्वास छोड़ता हुआ 
शोकाकुल मूषक कहने छगा--“अचानक देवनिर्मित काळ 
कैसे आ गया ! निश्चय ही होनी होकर रहती है; वहाँ पुरुषार्थ 
कुछ नहीं कर पाता | मैं अपने दंष्टाय्रसे पर्वतोंको नष्ट कर 
देता था और देवता, असुर, राक्षस ओर मनुष्योंकी तो कोई 
गणना ही नहीं करता था; ऐसे मुझ शक्तिशाळीका गला 
किसने बाँध लिया !? 

जेसे गरुडाल्न सॉपको À कर लेता है, उसी प्रकार 
गजाननके तेजस्वी पाशने मूघकको बाँध लिया ओर उसे खींचकर 
गजाननके सम्मुख उपस्थित कर दिया । पाश-बद्ध मूधकने 
गजमुखका दशन प्राप्त किया तो उसे ज्ञानोदय हुआ । उसने 
परम प्रभुके चरणोंमे सिर झुकाकर प्रणाम किया और स्तुति 
करते हुए कहने लगा--'प्रभो | आप सम्पूर्ण जगतूके स्वामी) 
जगतके कती, इती और पालक हैं । ब्रह्मादि देवताओके 
लिये अगम्य और सुनि-मन-मानस-सराळ दयामय देव ! 
आपका दर्शन करनेसे मैं धन्य हो गया; मेरे दोनों नेत्र 
सफल हो गये । अत्र आप सुझपर दया करें |? 

मूषककी इस प्रकार इढ भक्तिपूरित स्तुति सुनकर 
पराशरनन्दन प्रसन्न दो गये । उन्होंने मूषकसे कइा--*अन | 
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३३४ # प्ह्मरूषं गणेश नताः स्मः हैं 


तूने देवताओं और ब्राह्मणोंको बड़ा कष्ट दिया और मैंने 
दुष्टोके नाश और साधुःपुरुषोंक्रो सुखी करनेके लिये अवतार 
महण किया है | तू मेरी शरण आ गया, इसलिये निर्भय हो 
जा ओर तेरी कोई इच्छा हो; वह वर माँग ले |? 

मुषकका अहंकार जगा । बोछा--'मुझे आपसे कुछ 
नहीं मॉगना है | आप चाहें तो मुझसे वरकी याचना कर 
सकते हैँ |? 

“यदि तेरा वचन सत्य है तो तू मेरा वाहन बन जा।?% 
गर्ोन्मत्त मूषकसे गर्वहारी गणेशने कहा | 

“तथास्तु !? मूषकके कहते ही पिङ्गाक्ष तत्क्षण उसके 
ऊपर जा बैठे । 

“आह !? मूषक गजाननके भारसे दबकर अत्यन्त कष्ट 
पाने लगा । उसे प्रतीत हुआ कि “मैं चूण-विचूण हो 
जाऊँगा |? तब उसने देवेश्वर गुणेरासे प्रार्थना की--प्रभो | 
आप इतने हल्के हो जाये कि मै आपका भार वहन कर 
सकूँ |? मूघक्रका गर्ब खर्व हो गया और गजमुख उसके वहन 


करनेयोग्य हल्के हो गये IH 


# वाहतां मम याहि त्वं यदि सत्यं वचस्तव। 
( गणेशपु० २। १३१४ 1 ३८ ) 
1 कौब्न-नामक गन्धवंकों आदिदेव गजाननका वाहन वननेका 
सौभाग्य केसे प्राप्त हुआ, इसके सम्बन्धमें गणेशपुराणमें ही एक 


कथा आती दै; जिसका अत्यन्त संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है-- 


प्राचीन कालमें सुमेरुपर सौभरि ऋषिका अत्यन्त मनोरम आश्रम 
या । उनकी अत्यन्त रूपवती और पतिव्रता पत्नीका नाम मनोमयी 
था । एक दिन ऋषि समिधा लेने अरण्यमें गये और मनोमयी 
गृह-कार्यमें लग गयी । उसी समय दुष्ट कोन्न-गन्धर्व वहा आया । 
उसने अनुपम लावण्यवती मनोमयीको देखा तो व्याकुळ हो गया । 

कामातुर Aaa ऋषि-पत्नीका हाथ पकड़ लिया । रोती 
भीर कापती हुई ऋषि-पत्मी उससे दयाकी भीख माँगने लगी । 
उसी समय सौभरि ऋषि आ गये । क्रोधके कारण उनके नेत्रोसे 
ज्वाला निकलने लगी । उन्होंने गन्धवेको शाप देते हुए 
कदा--<वुष्ट ! तूने चोरकी तरह आकर मेरी सहधर्मिणीका हाथ 
पकड़ा दै, इस कारण तू मूषक दोकर धरतीके नीचे और चारों ओर 
चोरीके द्वारा अपना पेट भरेगा ।' 

काँपठे हुए mada मुनिसे प्राथना की--«्दयालु सुनि ! 
भविवेकके कारण मैने आपकी पत्तीके केवल हाथका w 
क्रिया वा । थाप कृपया मुझे क्षमा कर दै ।? 
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गजाननकी यह लीला देखकर महर्षि पराशरने अत्यन्त 
विस्मयके साथ उनके चरणोंमे प्रणाम निवेदन कर कहा-- 
“अत्यन्त आश्चर्य | वालकोमे इतना पोरु५ मेंने कहीं नहीं 
देखा | जिस मूषकके शब्दसे पर्वत विदीण हो जाते थे, उसे 
आपने क्षणभरमै ही अपना वाहन बना लिया |? 


उसी समय वहाँ गजाननकी माता वत्सला आ गर्यी | 
बे अत्यन्त आनन्दपूर्वक पुत्रको अङ्कमै लेकर स्तन-पान 
कराती और उसके मस्तकपर धीरे-धीरे अपना हाथ फेरती 
हुई कहने mÀ तेरे खरूप और पराक्रमको नहीं 
जानती | में केवल इतना ही जानती हूँ कि तू मेरे जन्म- 
जन्मातरके परम पुण्यसे मेरे अङ्कमै आया है |? 


दूसरे दिन गजाननने मूघकके गलेमे रस्सी बाँधी और 
फिर उसके साथ उनकी क्रीड़ा प्रारम्भ हो गयी । 


सिन्दूरासुरका उद्धार 


गजानन नो वर्षके हुए । इस बीच उन्होंने अपनी 
भुवनमोहिनी बाल-क्रीड़ाओंसे महर्षि पराशर, माता वत्सला 
और आश्रमके ऋषियों, ऋषि-पक्नियों तथा मुनि-पुत्ोको 
अतिशय सुख प्रदान किया । साथ ही कुशाग्रबुद्धि; 
विचक्षण गजानन समस्त वेदों, उपनिप्रदो, शास्त्रा एवं 
शम्रास्र-संचालन आदिके पारंगत विद्वान्‌ हो गये | उनकी 
प्रखर प्रतिमाका अनुभव कर महर्षि पराशर चकित हो जाते; 
ऋषिगण विस्मित रहते | गजमुख सबके अन्यतम प्रीति- 
भाजन बन गये थे | 


इधर सर्वथा निरङ्कुश, परम उद्दण्ड, शक्तिशाली 
सिन्दूरका अत्याचार पराकाष्ठापर पहुँच गया था | उसके 
मयसे देवःपूजन और यजञ-्यागादि सब बंद हो गये थे 
तथा देवता; ऋषि और ब्राह्मण अस्त थे, भीत थे । कुछ 
गिरिंगुफाओ ओर निविड़ वनोंमें छिपकर अपने दिन व्यतीत 


करते थे ॥ अधिकांश सत्वगुणसम्पन्न घमपरायण देव-विप्रादि 3 A 


सिन्दूरके कारागारमै यातना सह रहे ये | 

WA कहा-'मेरा शाप व्यर्थ नहीं होगा; तथापि 
am महर्षि पराशरके यहाँ देवदेव गजमुख पुत्ररूपमें प्रकट 
होंगे । तू उनका वाहन बन जायगा । तब देवगण भी तुम्हारा 
सम्मान करने छगेंगे ।? 


हषे भोर शोकषसे भरा दौर TA छोट गया । 
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उस उद्धत असुरकी इस अनीतिका संवाद जब पराशर- 
आश्रममें पहुँचता तो गजानन अधीर और अश्ञान्त हो जाते 
और अव तो त्रैलोक्यकी दारुण स्थिति उनके लिये असह्य हो 
गयी । क्षुब्ध गजाननने अपने पिता पराशरके समीप जाकर 
उनके चरणोंमे प्रणाम किया और कहा--'मुनिवर ! सिन्दूरा- 
सुरके इुराचारसे धरती त्रस्त हो गयी है, सर्वत्र अनीति 
और अनाचारका साम्राज्य छा गया है; सद्धर्म लय 
हो गया और सदाचारपरायण जन अत्यन्त पीड़ित हँ | 
उन्हें अपने त्राणका कोई मार्ग नहीं सूझ रहा है| ऐसी 
परिस्थितिमे मैं उद्विम हो उठा हूँ; घरतीका बोझ उतारनेके 
लिये मैं अधीर, अशान्त और आकुल हो गया हूँ । आप 
कृपापूर्वक अपना वरद हस्त मेरे सिरपरं रख दें, जिससे मैं 
अपने पवित्रतम कर्तब्यकां पालन करूँ |? भी 


महर्षि हँस पड़े, किंतु गजमुखके शुभ आन्तरिक भावोंसे 
उन्हें प्रसन्नता भी हुई । उन्होंने स्नेहपूवक गजाननकों 
समझाते हुए. कहा--“बेटा गजानन | तेरे विचार अत्युत्तम 
हैं; किंठ तू अभी केवळ नौ वर्षका सुकुमार बालक है; 
आकाशका चन्द्र कँसे पकड़ेगा १ जिस सिन्दूरके हुंकारसे 
पर्वत शतधा विदीण होकर धरतीपर बिखर जाते हैं और 
जिसके पदाघातसे त्रिभुवन कॉप उठता दै, उस अमित शोय- 
शाली असुरके साथ तुम केवल मेरे अनुग्रहसे युद्ध करना चाहते 
हो तो मेरा झुभाशीर्वाद तो सदा तुम्हारे साथ ही है | 


“परम पूज्य मुनिनाथ ! आप अपना मङ्गलमय वरद्‌ 
इस्त मेरे सिरपर रख दें, फिर आप प्रत्यक्ष देखेंगे कि आपका 
यह पुत्र घरतीका बोझ उतारकर देवताओं, मुनियों एवं 
ब्राह्मणादिकोंको स्वतन्त्र और सुखी कर देगा | गजमुखने 
बलपूर्वक कहा--“असुर निश्चय मारा जायगा | सिन्दूरका 
संहार होकर रहेगा |? 

पुलकित महर्षि पराशरने० अपने प्राणप्रिय गजाननके 
मस्तकपर स्नेहपूरित वरद्‌ हस्त रखा तो उनके नेत्र सजल 
हो गये। अवरुद्ध कण्ठसे उन्होंने कहा--“चन्धचूड़ तुम्हे 
विजय प्रदान करें |? 

गजाननने प्रसन्नतापू्वक अपने वृद्ध पिताके चरणोंपर 
मस्तक रख दिया | महर्षि अपना हाथ बालकके सिरपर अतिशय 
स्नेहसे फेरते रहे ओर जब गजाननने अपनी माता वत्सलाके 
चरणोंपर सिर रखा तो उन्होंने उन्हें उठाकर छातीसे 
लगा लिया | 


“माँ | घुझे आशिष दो, जिससे मैं अधर्मका नाश और 
घर्मकी wv 
घमकी स्थापना कर सकूँ | 


“प्राणप्रिय वत्स |? वत्सलाके नेत्र बरस पड़े | गजाननके 
सिरपर हाथ फेरती हुई स्नेहमयी जननी बोल नहीं सर्की । 
उनके YA केवल अधूरा वाक्य निकल सका--«माता तो 
अपने प्राण-प्रिय पुत्रकी सदा ही बिजयः `` `` p 

सिर झुकांये गणेश मातासे विदा हुए तो उनके: नेत्रोसे 
दो मुक्ता-कण ढुलक पड़े, जिन्हें उन्होंने इस सावघानीसे छिपा 
लिया कि माता नहीं देख सकी | गजाननने महर्षि पराशर 
और जननीके अनन्तर दुर्गा, शिव एवं श्रीहरिके चरणोंमें 
प्रणाम किया | वहाँ उपस्थित ऋषियोंके चरणोंमें शीश झुकाया | 


फिर वत्सलानन्द्न अपने चारों हाथोंमें अङ्कुश, परशु, 
पाश और कमल घारणकर मूषकपर आरूढ हुए । वीर 
6 e ~ काँपने 
बालक गजाननने गजना की । उनके गजेनसे त्रिभुवन काँपने 
लगे | गजानन वायुवेगसे चले | उनके परम तेजस्वी स्वरूपसे 
प्रल्याभि-तुल्य ज्वाला निकल रही थी | 


सिन्दूरासुरकी राजधानी घृसुणेश्वरके समीप सिन्दूरवाडू 
नगरमे थी । वह वहींसे त्रैलोक्यका शासन करता था | 
महाप्रभु गजानन उक्त राजधानीके उत्तर पहुँचे । वहाँ वे 
भयानक गर्जन करने लगे । गजाननके गजनसे पबत 
ZER गिरने लगे; mÀ गगनचुम्बी लहर उठने 
लगीं, भीरुजन मूर्छित हो गये और देत्योंका हृदय कॉप 
उठा | कुछ देरके लिये सिन्दूर भी मूच्छित हो गया । 


प्रकृतिस्थ होनेपर सिन्दूरने अपने सेवकोंसे कहा--'अरे, 
यह कौन वीर गर्जन कर रहा है, जिससे वीर पुरुष भी कॉप 
उठे हैं । तुमलोग पता लगाओ; फिर मै उसके सम्मुख 
चलता हूँ | 

दूत तुरंत चले । जब उन्होंने गजाननका अत्यन्त विकट 
रूप देखा तो काँपने लगे | अत्यन्त साहससे उन्होंने पूछा-- 
“अरे, तुम नो-दस वर्षके बालक कौन हो, कहाँसे आये हो, 
तुम्हारा नाम क्या है और तम त्रैलोक्यविजयी सिन्दूरकी 
सीमापर गर्जन क्यों कर रहे हो ! तुम्हें महावल्शाली असुर- 
राजकी शक्तिका पता नहीं है क्या D 

क्रोधारुणलोचन विकटतम मुनि-पुत्रने उत्तर दिया-- 
“राक्षसो ! मैं तुम्हारे राजा सिन्दूरासुर और उसकी शक्तिसे 
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आया हूँ । में पार्वती-परमेश्वरका पुत्र हूँ। मेरा नाम गजानन 


है | में समस्त असुर-कुलका सर्वनाश करके देवताओं तथा 


मुनियोँक्रो त्राण देकर सद्धर्मकी स्थापना करने आया हूँ । 
मेरा यह संदेश तुम शीघ्र ही असुरराजके पास पहुँचा दो |? 
भयभीत दूर्तोने सिन्दूरके पास जाकर बताया 
“स्वामिन्‌! शिवा और शिवका केवल नौ-द्स वर्षका महाभयानक 
YA गजानन आप-जेसे अमित पराक्रमी झूरसे युद्ध करने 
आया है | वह काल-तुल्य बालक दैत्य-कुलका संहार करनेके 
RA आतुर प्रतीत होता दै; किंतु आप-जेसे अद्वितीय वीर 
योद्धाके सम्मुख वह मच्छर-तुल्य बालक केसे बच सकेगा १? 


सिन्दूर आकाशवाणीकी स्मृतिसे चिन्तित हो गया; 
किंतु दूसरे ही क्षण क्रोधसे उसके नेत्र लाल हो गये | बोला- 
“दूतो | तुम जानते हो, मेरे भयसे त्रेलोक्यके समस्त चराचर 
प्राणी कापते हैं | पराक्रमी नरेश और देवता मेरे कारागारमै 
अपने जीवनके दिन गिनते हें और शेष प्राण लेकर पवतो 
एवं वर्नेमि छिपे बैठे हें | इस नगण्य बालकको मसल 
देनेमे मुझे कितनी देर लगेगी |? 


जब सिन्दूरने भयानक गर्जना की और अपने शक्ना 
घारण करने लगा, तब उसके अमात्योंने उसे समझाते हुए कहा- 
“स्वामिन्‌ ! आपकी परम पराक्रमी विशाल वीर-वाहिनीको बहुत 
दिनोंसे युद्धका अवसर नहीं मिला; अतएव आप हमें आज्ञा 
प्रदान करें | इम तुरंत उस गर्वोन्मत्त बालकका वध कर 
देते हें । इमलोगोंके रहते आपको शास्र उठानेकी 
आवश्यकता नहीं |? 

“वीरो | में तुम्हारे शौ्यसे परिचित हूँ, किंतु उक्त 
अइंकारी बालकको मृत्यु-दण्ड देनेके लिये में आतुर हो गया 
हुँ |? कहता हुआ सिन्दूर वेगसे चला और गजमुखके सम्मुख 
पहुँच गया | 

मूर्ख बालक !? महामदमत्त सिन्दूरासुर गजाननके 
समीप पहुँच उनकी उपेक्षा करते हुए कहने ल्गा-तू 
गर्जन तो ऐसा कर रहा है, जेसे भेलोक्यको निगल जायगा, 
किंतु मेरे भयसे त्रझा, विष्णु और शिव--सभी अस्त žl 
त्रैलोक्य मुझसे कापता दै | इस कारण क्षुद्रतम बालकसे युद्ध 
FAH मुझे छज्जा आ रद्दी है | तू सुकुमार बच्चा है। जा, 
अपनी माताके अड्डूमे बेठकर दुग्ध-पान कर; अन्यथा व्यर्थ 
ही मृत्युमुखमै चला जायगा और तेरी माता रोती हुईं विलाप 
करने लगेगी |? 


दुष्ट असुर |? गजाननने अत्यन्त निर्भाकतासे उत्तर 
दिया- “तूने बात तो उचित कही; किंतु अग्निका एक लघुकण 

° करनेमें ® 
समूण नगरको दग्ध करनेमें समर्थ होता है | मैं जगतका 
स्न, पालन और संहार भी करता हूँ | मैं दुष्टोका सर्वनाश कर 
घरणीका उद्धार और सद्धमंकी स्थापना करनेवाला हूँ । यदि 
तू मेरी शरण आकर अपने पातकोंके लिये क्षमा-पार्थनाकर 
सद्धमंपरायण नरेशकी भाँति जीवित रहनेकी प्रतिज्ञा कर ले, 
तब तो तुम्हें छोड़ दूँगा; अन्यथा विश्वास कर, तेरा अन्त- 
काल समीप आ गया है |? 


इतना कहते ही पार्वतीनन्दनने विराट रूप घारण कर 
लिया । उनका मस्तक ब्रह्माण्डका स्पशं करने लगा | दोनों 
पैर पातालमें थे | कानोंसे दसौं दिशाएँ आच्छादित हो गयी । 
वे सहखशीष, azala, सहस्तपाद विश्वरूप प्रभु सवत्र ब्याप्ष 
थे | वे अनादिनिधन, अनिर्वचनीय विराट्‌ गजानन दिव्य 
वस्न, दिव्य गन्ध और दिव्य अलंकारोंसे अलंकृत. थे | उन 
अनन्त प्रभुका तेज अनन्त सूर्योके समान था | 


महामहिम गजाननका मह्ाबिराट्‌ रूप देखकर 
परम प्रचण्ड RE असुर सिन्दूर सहम गया; पर उसने 
धेय नहीं छोड़ा | उसने भयानक गर्जना की और फिर वह 
प्रज्वलित दीपपर शलमकी तरह अपना खड्क लेकर प्रहार 
करना ही चाहता था कि देवदेव गजाननने कहा--'मूढ | तू 
मेरे अत्यन्त दुलभ खरूपको नहीं जानता; अब मैं तुझे मुक्ति 
प्रदान करता हूँ |? 


देवदेव गजाननने महादेत्य सिन्दूरका कण्ठ पकड़ लिया 
और उसे अपने वत्र-सदृ दोन हाथोसि दबाने लगे | असुरके 
नेत्र बाहर निकल आये और उसी क्षण उसका प्राणान्त 
हो गया | 

YA गजाननने उसके लाळ रक्तको अपने दिव्य अङ्गोपर 
पोत लिया | इस कारण जगतूर्मे उन भक्तवाड्छाकल्पतरु 
प्रभुका 'सिन्दूरवद्न और :सिन्दूरप्रिय? नाम प्रसिद्ध हो गया |# 


जय गजानन !? उच्च घोष करते हुए आनन्दमग्न 
देवगण आकाशसे पुष्प-वृष्टि करने लगे | वहाँ हर्षके वाद्य 


बज उठे | अप्सरा नृत्य करने लगी | 
करने 


* ततः सिन्दूरवद्नः 
अभवब्जगति ख्यातो 


सिन्दूरप्रिय एव al 
भक्तकामप्रपूरक: ॥ 
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I 


ब्रह्मा, इन्द्रादि देव और वसिष्ठादि मुनि *गजाननकी 
जय? बोलते हुए पवित्रतम उपहार लिये घरणीका दुःख दूर 
करनेवाले परम प्रभु गजमुखके सम्मुख एकत्र हुए | सिन्दूर 
बसे प्रसन्न नृपतिगण भी वहाँ पहुँच गये । 


उन सबने सर्वाभरणभूषित, पाश, अङ्कुश, परशु और 
मालाधारी) चतुभुज, मूषक-वाइन गजाननकी षोडशोपचारसे 
भक्तिपूर्वक पुजा की । तदनन्तर इन्द्रादि देवगण परम प्रभु 
पार्वती-पु्न गजाननकी स्तुति करने लगे--- 


०००००००००००००० ****स्तोसु त्वां न हि शक्नुमः ||] 
यत्र कुण्ठाश्चतुवेदा ब्रह्माद्याश्च सुनीस्वराः | 
रं कर्ता कारणं कायं रक्षकः पोषकोऽपिं च ॥ 
संहती मोहदनश्चास्य विसस्य ज्ञानदः क्वचित्‌ । 
सरितः सागरा gar: पर्वताः पशवो5खिलाः ॥ 
वहिवोरि स्वमेव ख। 
बरह्मा विष्णुः शिवः शक्रो मरुतो सुनयोऽपि च ॥ 
गन्धर्वाश्चारणाः सिद्धा यक्षराक्षसपंनगाः । 
अप्सरःकिंनरा देव त्वमेव सचराचरम्‌ ॥ 
वयं धन्या यतो दष्टः प्रत्यक्षं मोक्षसाधनः । 
सिन्दूरे तु हते देव सुखं प्राप्ताः सुरोत्तमाः ॥ 
राजानो सुनयो छोकाः खस्वकार्ये मुदा रताः । 
अविष्यन्ति स्वघास्वाहावषटकाराश्रिताः क्रियाः ॥ 
्ञानावतारेः कुरुषे पालनं रवं विशेषतः । 
दुष्टानां नावानं सद्यो भक्तानां कामपूरकः ॥ 
( गणेशपु० २। १३७। २८-३५ ) 
“भो ! इम आपकी स्तुति करनेमें असमर्थ हे; जिनके 
विषयमै कुछ कहनेमे चारों वेद, ब्रह्मादि देवता और मुनीश्वर 
भी कुण्ठित हैं, वहाँ हमारी क्या गिनती है १ आप इस 
जगतूके कर्ता, कारण, कार्य, रक्षक) पोषक) संहारक; मोहक 
और कहीं ज्ञानदाता भी हैं | नदियाँ) समुद्र, वृक्ष, पवत) 
समस्त पशु, वायु) आकाश, पृथ्वी, अग्नि और जल भी 
आप ही हैं | देव ! आप दी ब्रह्मा, शिव, इन्द्र, AKD 
मुनि, गन्धर्व) चारण, सिद्ध, यक्ष» राक्षस) नाग; अप्सराएँ, 
किंनर तथा चराचर प्राणियोसहित समस्त जगत्‌ हैं । हम 
qa हैं; क्योंकि हमने मोक्ष-साधक आप परमेश्वरका प्रत्यक्ष 
दर्शन किया दै । देव ! इस सिन्दूरासुरके मारे जानेसे समस्त 
श्रेष्ठ देवताओंको सुख YA हुआ हे । अब राजा, सुनि, लोक 
अपने-अपने कार्यमै प्रसन्नतापूर्वक लग जायेंगे । स्वधा, 


खाद्य और वषटकारके आश्रित समस्त क्रियाएँ निविच्न 
होंगी । आप नाना प्रकारके अवतार लेकर विशेषरूपसे 
जगतूका पालन करते हैं एवं दुष्टोका विनाश करके भक्तोंकी 
कामनाओंको तत्काल पूण करते हैं |? 


इस प्रकार स्तुति कर देवताओंने वहाँ एक भव्य मन्दिरका 
निर्माण किया और फिर उसमें गजाननकी सुन्दर मूर्ति 
स्थापित की | उसके दर्शनमात्रे प्राणी निष्पाप हो जाता है । 


देवताओंने अत्यन्त श्रद्धापूर्वक उस मूर्तिकी बिविधो- 
पचारसे पूजा कर उसे प्रणाम किया | तदनन्तर मुनिवोने भी 
प्रसन्न मनसे उक्त गजानन-प्रतिमाका पूजन क्रिया । सिन्दूरा- 
सुरको मारकर उन्हें सुखी करनेके कारण देवताओं और 
ऋषियोंने उक्त मूर्तिका नामकरण किया--*सिन्दूरहा? | 
फिर वे सभी अपने-अपने स्थानको चले गये । 


इसके बाद श्रेष्ठ मुनियोंने नाना प्रकारके AA गजानन- 
मूर्तिकी पूजा करके उसे प्रणाम किया और उक्त स्थानका 
नाम 'राजसद्न? रखा । 

धेरे पुने लोककण्टक सिन्दूरको समाप्त किया है|? 
इस समाचारसे प्रसन्न होकर राजा वरेण्य वहाँ आ पहुँचे | 
उन्होंने यह विचारकर कि गजाननने देत्यका नाश करके 
राजाऑको उनका पद प्रदान किया, उन्हें 'देत्य- 
विमदंन !? कहा । 

अपने पुत्रका प्रत्यक्ष प्रभाव देखकर राजा वरेण्य अत्यन्त 
प्रसन्न हुए । उन्होंने अत्यन्त प्रीतिपूवेक गजाननकी पूजा की । 
अत्यधिक प्रेमके कारण राजा वरेण्यकी वाणी अवरुद्ध थी; 
नेत्रोसे अश्रुपात दो रहा था | फिर दुःखके कारण रोते हुए 
उन्होंने देवदेव गजाननसे कहा--“जिस अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड- 
नायकको ब्रह्मादि देवगण भी नहीं जान पाते, भा में अज्ञानी 
मनुष्य उसे केसे जान पाता | में अपनी मूद्ताको क्या कहूँ १ 
घर आयी कामधेनु और सुरतरुको मैंने बाहर खदेड़ दिया । 
आपकी मायासे मोहित होकर मैंने बड़ा अनथ किया है | 
आप मुझे क्षमा करें |? 

पश्चात्ताप करते हुए राजा वरेण्यकी स्तुतिसे प्रसन्न होकर 
बरेण्यनन्दन गजाननने उन्हें अपनी चारों भुजाओंसे आलिङ्गन 
किया और फिर कहा--“नरेश ! पूर्वकल्पमें जब तुमने अपनी 
पत्नीके साथ सूखे पत्तोपर जीबन-निर्बा करते हुए दिव्य 
wa वर्षोतक कठोर तप किया था, तब सेने प्रसन्न होकर 
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तुम्हे दशन दिया । तुमने मुझसे मोक्ष न माँगकर मुझे EFi 
रूपमे प्राप्त करनेकी इच्छा व्यक्त की | अतएव तुम्हारे पुत्र 
रूपमै सिन्दूरःवधकर भू-भार-दरण करने तथा साधु-जनोके 
पाळनके लिये मैने साकार विग्रह धारण किया; अन्यथा मैं तो 
निराकार रूपसे अणुःपरमाणुमे व्याप्त हूँ । मैने अवतार 
घारणकर सारा कार्य पूर्ण कर लिया | अब स्वधाम-प्रयाण 
करूँगा | तुम चिन्ता मत करना । 


“प्रमो | जगत्‌ शाश्‍वत दुःखालय है |? प्रभुके स्वधाम- 
गमनकी यात सुनते ही राजा वरेण्यने अत्यन्त व्याकुलतासे 
हाथ जोड़कर कहा--“आप कृपापूवँक मुझे इससे मुक्त 
होनेका मार्ग वता दीजिये |? 


कृपापरवश प्रभु गजानन वहीं आसनपर वेठ गये | 
अपने सम्मुख बद्धाञ्जछि आसीन राजा वरेण्यके मस्तकपर 
उन्होंने अपना भ्रितापद्दारी वरद हस्त रख दिया | तदनन्तर 
उन्होंने नरेश वरेण्यको सुविस्तृत ज्ञानोपदेश प्रदान किया | 


तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ श्रीगजानन अन्तर्घान हो गये | 


परम प्रभुकी संनिधि, उनके कर-स्पशं एवं अमृतमय 
उपदेशसे नरेश वरेण्य पूर्ण विरक्त हो गये | उन्होंने राज्यका 
दायित्व अमात्योंको सौंपा और स्वयं तपश्चरणार्थ वनमें चळे 
गये । वहाँ उन्होंने अपना चित्त AA हटाकर परब्रह्म 
भ्रीगजाननरमे केन्द्रित, किया तथा अपना जीवन-जन्म सफल 
कर लिया | 


श्रीगजानन-प्रदत्त अमृतोपदेश धाणेश-गीता? के नामसे 
प्रख्यात हुआ | 


(४) 
श्रीधूम्रकेतु 


भीगणेशका कलियुगीय भावी अवतार IDA 
नामसे विख्यात होगा | उस समय देश-समाजकी केसी 
परिस्थिति रहेगी, इसका दिग्दर्शन गणेशपुराण १४९ वे 
अध्यायमै इस प्रकार कराया गया है-- 


कलियुगमें प्रायः सभी आचारत्रष्ट एवं मिथ्याभाषी हो 
जायेगे | ब्राह्मण वेदाध्ययन और संध्या-बन्दनादि कर्म 
त्याग देंगे | यश-यागादि और दान कहीं नहीं होगा । परदोष- 
दर्शन, पर-निन्दा एवं परस्री-अपमान सभी करने लग 
जायँगे | सर्वत्र विश्‍वासघात होने लगा | मेघ समयपरएवर्षा 
® 


नहीं करेंगे '। कृषक नदियोंके तटपर खेती करेंगे | 
बलवान्‌ दुबंलका धन छीन लेंगे और उनसे अधिक 
बलवान्‌, उनकी सम्पत्तिका अपहरण करेंगे | ब्राह्मण शूद्ध- 
कमं करने लगेंगे और शूद्र वेद-पाठ करेंगे | क्षत्रिय वैश्योंके 
और वैश्य द्रोके कर्म करने लग जायेगे । ब्राह्मण 
चण्डालका प्रतिग्रह स्वीकार करने लगेंगे । प्रायः सभी 
मूं और दरिद्र होंगे | सर्वत्र हाद्दाकार मच जायगा | 
कलियुगी मनुष्य दूसरेका धन लेकर भी शपथपूर्वक अस्वीकार 
कर जायेंगे | 


सभी लोग पर-धनकी याचना करनेवाले होंगे और पर-घन 
स्वीकार करनेमें ला एवं संकोचका अनुभव नहीं करेंगे | 
उत्कोच लेकर मिथ्या साक्षी देनेमै छोगोंको तनिक भी झिझक 
या आत्म-ग्लानि नहीं होगी | लोग सज्जनोंकी निन्दा और 
हुशेंसे मैत्री करेंगे । ब्राह्मण मांसाहारी हो जायेगे । सज्जनोंका 
उच्छेद और हुजनोंका उत्कर्ष होगा । मनुष्य देवताओंको 
त्यागकर इन्द्रिय-सुखमें तल्लीन रहने लेंगे । वे भूत, प्रेत 
और पिशाचकी पूजा करने लगेंगे । नाना प्रकारके वेष बनाकर 
दग्भपूर्वक उद्र-पूर्तिका प्रयत्न होगा | क्षत्रिय अपने धर्मका 
पालन छोड़कर भिक्षाटन करने लगेंगे | ब्रत, नियम, 
आचरण--सभी छस हो जायेंगे | 

संतान वर्णसंकर होगी | घोर कलिके उपस्थित होनेपर 
साध्वी ख्रियाँ अपने ब्रतसे भ्रष्ट हो,जायँगी | पर-धन-हरण 
करनेवाले सभी मनुष्य म्लेच्छप्राय हो जायेगे | वे कुमागंगामी 
YA | पव्वीकी उर्वरा शक्ति नष्ट हो जायगी और वृक्ष रसहीन 
दो जायँगे | 


ww ञे iy Ww 
पाँच और छः वर्षकी कन्याए प्रसव करने लगेंगी । 


` उस समय र्री-पुरुषोंकी पूर्णायु सोलह वर्षकी होगी । देवता 


और तीर्थ TLA जायंगे | धनार्जन ही प्रधान घर्म होगा । 
ईस प्रकार सवत्र अधर्म, अनीति, अत्याचार ओर दुराचारका 
YA व्याप्त हो जायगा | Seh, द्वेष एवं मानसिक 
उवालासे सभी जळते रहेंगे | कलिकी अत्यन्त दारुण 
खितिका विवेचन सम्भव नहीं | 

उस समय स्वाहा, 


खधा ओर वषट कार-कर्म 5 
देवगण उपवास करने ® ama 


ANA भयभीत होकर 


गजानन प्रभुका स्तवन कर उन्हें ब्र 


बार 
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तब कलिके अन्तमै सर्वादुःखापह परम प्रभु गजानन 
घराधामपर अवतरित होंगे उनका ध्यूपक्रण” और 'ूम्रवण 
नाम प्रसिद्ध होगा | क्रोधके कारण उन परम तेजस्वी प्रभुके 
शरीरसे ज्वाला निकलती रहेगी | वे नीले अश्‍वपर आरूढ 
होंगे । उन प्रभुके हाथमे शत्रु-संहारक तीक्षणतम खङ्ग 
होगा । वे अपने इच्छानुसार नाना प्रकारके सैनिक एवं 
बहुमूल्य अमोघ शस्त्रात्रोंका निर्माण कर लेंगे | 


फिर पातकध्वंसी परमप्रभु झूर्पफण अपने तेज एवं 
सेनाके द्वारा सहज ही म्लेच्छोंका सर्वनाश कर देंगे | म्लेच्छ 


या म्लेच्छ-जीवन व्यतीत करनेवाले निश्चय दी परम प्रभु 
धूम्रकेतुके द्वारा मारे जायेंगे । उन धम-संस्थापक्र प्रसुके 
नेत्रोसे अग्नि-वर्षा होती रहेगी | 

वे सर्वाधार) सर्वात्मा प्रभु gaa उस समय गिरि- 
कन्द्राओं एवं अरण्योमै छिपकर वनफलोपर जीवन-निर्वाइ 
करनेवाले ब्राह्मणोंको बुलाकर उन्हें सम्मानित करेंगे और 
वे करुणामय धर्ममूति APN उन सत्पुरुषोंको सद्धर्म एवं 
सत्कर्मके पालनके लिये प्रेरणा एवं प्रोत्साहन प्रदान करेंगे | 
फिर सबके द्वारा धर्माचरण सम्पादित होगा और धर्ममय 
सत्ययुगका शुभारम्भ हो जायगा | 


श्रीगणेशके प्रमुख आठ अवतार 
( मुद्दलपुराणर्मे ) 


मुद्नलपुराणमें कहा गया है कि विघ्नविनाशन गणेशके 
अनन्त अवतार हैं। उनका वर्णन सो वर्षोर्मे भी सम्भव 
नहीं है । उनमें कुछ मुख्य हैं। उन मुख्य अवतारोंमें 
भी ब्रह्मधारक आठ मुख्य अवतार हैं । उनके नाम 
इस प्रकार है-- 


वफ्रठुण्डावतारश्च देहानां 
मत्सरासुरहन्ता स सिंहवाहनगः स्मृतः ॥ 
एकदुन्तावतारो बै देहिनां ब्रह्मधारकः.। 
सदासुरस्य हन्ता स॒ आखुवाहनगः GN 
महोदर इति ख्यातो क्षानत्रह्मप्रकाशकः | 
मोहासुरस्य JA आखुवाहनगः स्मृतः ॥ 
गजाननः स विज्ञेयः सांख्येभ्मः सिद्धिदायकः । 
लोभासुरप्रहतो वै agaa प्रकीर्तितः ॥ 
लम्बोद्रावतारो चे क्रोधासुरनिबरहणः । 
शक्तित्रह्माखुगः सदू यत्‌ तस्य धारक उच्यते ॥ 


ARIRE: । = 


विकटो नास विख्यातः कामासुरविदाहकः । 
मयूरवाहनश्रायं सौरब्रह्मधरः स्मरतः ॥ 
विव्नराजावतारश्च शेषनाहइन उच्यते । 
ममतासुरहन्ता स विष्णुप्रह्मेतिवाचकः ॥ 


भूम्रवर्णावतारश्चाभिमानासुरनाशक्रः l 
आखुवाहन एवासो शिवात्मा तु स उच्यते ॥ 
( मुद्दलपुराण २० । ५-१२ ) 


ध्बक्रतुण्डावतारः देइ-ब्रझको धारण करनेवाला हे; वह्‌ 


गया है । “एकदन्तावतार? देहि-ब्रझका धारक है; वह 
मदासुरका वध करनेवाला है; उसका वाहन मूषक बताया 
गया है। “महोद्र?-नामसे विख्यात अवतार IAA 
प्रकाशक है | उसे मोहासुरका विनाशक और मूषक-वाहन 
बताया गया है । जो भाजानन?-नामक अवतार है, 
( वह सांख्य ब्रह्मघारक है ), उसको सांख्ययोगियोंके 
लिये सिद्धिदायक जानना चाहिये। उसे लोभासुरका 
संहारक : और मूषकवाहन कहा गया है। ८«हम्बोद्र?- 
नामक अवतार क्रोधासुरका उन्मूलन करनेवाला है; वह 
सत्खरूप जो शक्तिब्रह्म है, उसका घारक कहलाता है। 
वह भी मूषकवाहन ही है । “विकट?-नामसे प्रसिद्ध अवतार 
कामासुरका संहारक है, वह मयूर-वाहन एबं सौरब्रह्मका 
घारक माना गया है। “विध्तराज”-नामक जो अवतार है 
उसके वाहन शेषनाग बताये जाते हैं, वह विष्णुब्रह्मका वाचक 
( धारक ) तथा ममतासुरका विनाशक है। “धूम्रवणेः-नामक 
अवतार अभिमानासुरका नाश करनेवाला है, वह शिवन्रह्म- 
स्वरूप है । उसे भी मूषक-बाहन ही कहा जाता है |?» 

उन आठ अवतारोंकी अत्यन्त संक्षिप्त कथा इस प्रकार है-- 

(२) 
वक्रतुण्ड 

देवराज इन्द्रके प्रमादसे महान्‌ असुर मत्सरका जन्म 
हुआ । उसने देत्यगुरु शुक्राचायसे शिव-पञ्चाक्षरी 
मन्त्र ( ॐ नमः शिवाय ) की दीक्षा प्राप्त की । मत्सरने 
इस मन्त्रका जप करते हुए कठोर तप किया | उसके 
तपश्चरणसे संतुष्ट होकर भगवान्‌ शंकरने अपनी सहघर्मिणी 


मत्सराखुरका संहारक तथा सिंइवाइनपर चलनेवाला माना पार्वती ओर गर्णोके साथ उसे दर्शन दिया | 
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मुद्तिमन मत्सरने शिवा और शिवकी प्रेमपूर्ण स्तुति की । 
भगवान्‌ शंकरने प्रसन्न होकर उसे वरप्रदान किया--'तुरम्हे 
किसीसे भय नहीं रहेगा |? 


प्रसन्नचित्त मत्सर घर लोटा तो झुक्राचार्यने उसे 
दैत्यराजके पदपर अभिषिक्त किया । दैत्याने सामर्थ्यशाली 
मत्सरको विश्व-विजयका परामर्श दिया । 

फिर क्या था; वर-प्ाप्त मत्सरासुरने अपनी विशाल 
वाहिनीके साथ पृथ्वीके नरेशोंपर आक्रमण कर दिया | पृथ्वीके 
नरपति युद्धभूमिमे उस महान्‌ असुरके सम्मुख टिक नहीं सके | 
कुछ पराजित हो गये और कुछ प्राण लेकर भागे | सम्पूर्ण 
पृथ्वी मत्सरासुरके अधीन हो गयी । 


तदनन्तर गर्वोन्मत्त असुरने पाताललोकपर आक्रमण 
किया । अमित शक्ति-सम्पन्न असुरके द्वारा सर्वनाश होते 
देख WA विनयपूवंक उसके शासनमै रहकर नियमित- 
रूपसे कर देना स्वीकार कर लिया । 

थ्वी और पातालक्ो अपने अधिकारमें ले लेनेके 
अनन्तर महासुरने देवलोकपर चढ़ाई कर दी । वरुण, 
कुबेर और यम आदि देवता पराजित हो गये | फिर उसने 
अमराबतीको घेर लिवा । सुरेन्द्र भी पराक्रमी असुरके 
सम्मुख टिक नहीं सके | मत्सरासुर खर्गका अधिपति हुआ | 

असुरांसे त्रस्त ब्रह्मा और विष्णु आदि देवता कैलास 
पहुँचे । उन्होंने भगवान्‌ शंकरसे दैत्योंके उपद्रबका वृत्तान्त 
सुनाया । भगवान्‌ शंकरने असुरकी निन्दा की | 

यह समाचार जब मत्सरको प्राप्त हुआ तो वह अत्यन्त 
कुपित देकर केलासपर जा चढ़ा । त्रिपुरारिने मस्सरासुरसे 
युद्ध किया; किंतु उस त्रेलोक्यविजयी दैत्यने भवानीपतिको 
भी पाझमें बाँध लिया | बह केलासका स्वामी बनकर वहीं 
रहने लगा | 

मत्सरासुरने कैलास और वैकुण्ठके शासनका भार 
अपने पुत्रौको देकर खयं वेभव-सम्पन्न मत्सरावासमें रहने 
छगा | उस निष्डुर असुरका शासन अत्यन्त क्रूर था। 
अनीति और अत्याचारका ताण्डव होने लगा | 

दुःखी देवता मत्सरासुरके विनाशका उपाय सोचनेके 
RA एकत्र हुए | कोई मार्ग न देखकर वे अत्यन्त चिन्तित 
हो रहे थे | उसी समय बहाँ भगवान्‌ दत्तात्रेय आ पहुँचे | 
उन्होंने देवताओंको वक्रतुण्डके एकाक्षरी मन्त्र (गं ) का उपदेश 
देकर उन्हें अनुष्ठान करनेके लिये प्रेरित किया | 
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समस्त देवताओंके साथ भगवान्‌ पशुपति बक्रठुण्डके 
ध्यानक्रे साथ एकाक्षरी मन्त्रका जप करने लगे । उनकी 
आराधनासे संतुष्ट होकर सद्यः फलदाता वक्रतुण्ड प्रकट 
हुए । उन्होंने कहा-'आपलोग निश्चिन्त हो जाये | मैं 
मत्सरासुरका गर्व खर्व कर दूँगा |? 

वक्रतुण्डके स्मरणमात्रसे गर्णोकी असंख्य सरास्त्र सेना 
एकत्र हो गयी । वे मत्सरासुरकी राजधानी पहुँचे । शत्रु 
द्वापर आ गये--यह समाचार पाकर अम्षसे भरे हुए असुर 
युद्धके लिये निकल पड़े; किंतु जब उन्होंने असंख्य गणोंकी 
बिशाल सेनाके साथ महाकाय वक्रदुण्डको देखा तो वे अत्यन्त 
भयभीत होकर काँपने लगे । 


पराक्रमी शात्रसे युद्ध उचित नहीं |? लौटकर असुरोंने 
मत्सरासुरसे कहा | इसपर त्रैलोक्यविजयी असुर अत्यन्त कुपित 
हुआ | वह खये आक्रमणकारी शत्रुको मिटा देनेके लिये 
समर-भूमिमें उपस्थित हुआ | 


उसके आते ही अत्यन्त भयानक युद्ध छिड़ गया । 
पाँच दिर्नोतक वह युद्ध चलता रहा, किंतु किसी पक्षकी 
विजय नहीं हो सकी । मत्सरासुरके दो पुत्र थे, सुन्द्र- 
प्रिय और विषयप्रिय । उन दोनोंने समर-भूमिमें पार्वती- 
बस्लभको मूर्च्छित किया ही था कि वक्रतुण्डके दो गणोने 
उन्हें मार डाला | 


मत्सर छटपटा उठा । पुन्र-वधसे व्याकुल मत्सरासुरको 
असुरोने समझाया और उससे इतरुका संहार कर प्रतिशोध 
लेनेके लिये कहा | तव वह रण-भूमिमें उपस्थित हुआ | 
वहाँ उसने वक्रतुण्डका अत्यन्त तिरस्कार किया । 

(दुष्ट असुर | यदि तुझे प्राण प्रिय है तो मेरी शरण 


आ जा; अन्यथा निश्चय ही मारा जायगा |? देवदेव वक्रतुण्डने 
उससे प्रभावशाली स्वरमे कहा । 


ुत्रवघसे आहत भयाक्रान्त मत्सरासुर भयानकतम 
वक्रतुण्डको देखकर बिनयपूर्वक उनकी स्तुति करने लगा | 
उसकी प्रार्थनासे संतुष्ट होकर दयामय वक्रतुण्डने उसे अपनी 
भक्ति प्रदान कर दी | 

arm मत्सरासुरने निश्चिन्त 
अनुभव किया और देवगण आनन्दमग्न होकर वक्रतुण्डकी 
स्तुति करने लगे | देवताओं को पूर्ण स्वतन्त्र कर प्रभु वक्रतुण्ड- 
ने उन्हें अपनी भक्ति भी प्रदान कर दी | 


होकर सुखका 
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प्रटयके अनन्तर सृष्टि-निर्माणमे अनेक व्यवधान उत्पन्न 
होनेपर लोक पितामहने षडक्षरी मन्त्र ( “वक्रतुण्डाय हुम? )- 
का जप करते हुए गणेशको संतुष्ट करनेके लिये कठोर 
तप करना प्रारम्भ किया | उनके तपश्चरणसे प्रसन्न होकर 
वक्रतुण्ड प्रकट हुए और विधाताको अभीष्ट वर प्राप्त 
हुआ । तदनन्तर वे सृष्टिकायमै समर्थ हो गये | 

लोक-पितामहके कम्पसे दम्भका जन्म हुआ । 
उसने स्रष्टाको प्रसन्न करनेके लिये बड़ी कठोर तपस्या की | 
PARA संतुष्ट होकर उसे सवत्र निर्भयताका बर प्रदान 
कर दिया | 

तब दम्भने अपने लिये एक अत्यन्त सुन्दर नगरका 
निर्माण करवाया और वहीँ रहने लगा | दैत्यगुरु झुक्राचायंने 
उसे देत्याधिपतिके पदपर अभिपिक्त कर दिया | 

अजेय दम्भासुरके अत्यन्त पराक्रमी सेनिक युद्धे 
वीरोंका सहज ही मान-मर्दन किया करते थे | उन असुर 
वीरोंके साथ दम्भने सम्पूर्ण पृथ्वीको तो अपने अधीन किया 
ही, स्वर्ग) वैकुण्ठ ओर केलासपर भी अधिकार कर लिया | 

निराश्रित देवगण अत्यन्त चिन्तित और दुःखी दोकर 
विधाताके समीप पहुँचे और उनकी स्तुति करने लगे | अत्यन्त 
दुःखसे उन्होने प्रार्थना की--'प्रभो ! हमारी रक्षा कीजिये |? 


समस्त देवताओंके साथ ब्रह्माने एकाक्षरी मन्त्रसे 
वक्रतुण्डका यजन किया | वक्रतुण्ड प्रसन्न होकर देवताओंके 
सम्मुख प्रकट हुए | देवताओने उन करुणामूर्ति वक्रतुण्डका 
स्तवन करते हुए निवेदन किया--“दारिद्रथ-दुःखदर प्रभो ! 
दम्भासुरके द्वारा हमें अतिशय कष्ट हो रहा दै | आप कृपा- 
पूवक हमें सुख-शान्ति प्रदान करें |? 

“मैं दम्भासुरको पराजित करूँगा |? समस्त आपदाओंका 
इरण करनेवाले परम प्रमुने सुर-समुदायको आइवस्त किया | 

भगवान्‌ वक्रतुण्डने सुरेन्द्रको दूतके रूपमै दम्मासुरके 
पास भेजा । उन्होंने असुरसे कद्दा--“तुम प्रभुकी आज्ञा 
स्वीकार कर लो और देवताओंको मुक्त कर उन्हें स्वाधीन 
रहने दो; अन्यथा परम प्रभु वक्रहुण्डसे युद्ध करनेके लिये 
रणाङ्गणमे आ जाओ । विश्वास करो, युद्ध करनेपर तुम्हारा 
सर्वनाश सुनिश्चित है |? 

कै तुमछोगोंका अहंकार चूर्ण कर दूँगा D दम्भका 
उत्तर प्राप्तकर ञ्चचीपति वक्रतुण्डके समीप पहुँचे | 


qz गणेश कौन दै ? सिद्वि-बुद्धि उसकी कोन हैं 
तथा उसका स्वरूप केसा है ? मघवाके प्रवाणके बाद 
दम्भने तुरंत झुक्राचार्यके पास जाकर पूछा । शक्राचार्यने 
उसे गणेराके यथार्थ स्वरूपका परिचय दिया | 


अमित महिमामय वक्रतुण्डके अभूतपूर्व एबं अश्रुतपूर्वं 
दिव्य स्वरूपको जानकर दम्भासुरके मनमै श्रद्धा उदित हुई | 
उसने गणेशकी शरण जानेका निश्चय किया, किंतु देत्यगण 
उसका विरोध करने लगे । देत्यपतिने सबकी उपेक्षा कर दी 
और वह नगरके बाहर महोदर महाकाय वक्रठुण्डके चरणोंपर 
गिरकर उनकी स्तुति करते हुए उनसे क्षमा-प्रार्थना की | 


सहज दयामव गणेशने उसे क्षमा कर अपनी भक्ति-प्रदान 
कर दी | देवगण सुखी होकर निश्चिन्ततापूवक अपने-अपने 
कार्यमै लग गये | 
(3) 
एकदन्त 
महर्षि च्यवनने मदकी सृष्टि की | मदने महपिके चरणोंसे 
प्रणाम किया ओर उनकी अनुमतिसे वह पातालमें झुक्राचा यके 
पास पहुँचा | वहाँ उसने देत्य-गुरुके चरणोंमे प्रणाम किया 
और हाथ जोड़कर दूर खड़ा हो गया । 


दैत्य-गुरुके पूछनेपर अपना परिचय देते हुए उसने 
कहा--“प्रभो | मैं आपके भाई महर्षि च्यवनका पुत्र हूँ; 
इस प्रकार आपका भी पुत्र हुआ | मेरा नाम “मद है । 
आप कृपापूर्वक मुझे अपना शिष्य बना लें | मैं ब्रह्माण्डका 
महान्‌ राज्य चाहता हूँ । आप मेरी इच्छा पूरी कर दें |» 


शुक्राचार्यने संतुष्ट होकर मदको शिष्य बनाना स्वीकार 
कर लिया । सवीर्थकोविद्‌ आचायने उसे एकाक्षरी 
विधानसे ( À a ) शक्तिमन्त्र दे दिया |? 

मदने अत्यन्त भक्तिपूर्वक अपने गुरुके चरणोंमें प्रणाम 
किया ओर उनका आशीर्वाद प्रासकर अरण्यमे तप करने 
चला गया । शक्तिध्यानपरायण मद्‌ सवथा निराहार रहकर 
तपश्चरण करने लगा | सहलो वष व्यतीत AAR उसका 
अस्थिमात्र-अवरिष्ट शरीर वल्मीकाबृत हो गया | उसके 
चारों ओर वृक्ष उग गये; ख्ताएँ फेल गयी । असुरके 
दिव्य aa वर्षोतक कठोर तपसे संतुष्ट सिंहवाहिनी 
भगवती प्रकट हुई | आदिशक्तिने उसे सावधान किया 
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तो असुर जगजननीके चरणोंमे गिर पड़ा उसकी स्तुतिसे 
प्रसन्न होकर माताने उसे इच्छानुसार वर प्रदान किया-- 
wa नीरोग रोगे ओर तुम्हें ब्रह्माण्डका निष्कण्टक 
अचल राज्य प्राप्त होगा । तुम्हारी प्रत्येक इच्छा पूरी हो 
जाया करेगी |? 
परमेश्वरी अन्तर्धान हो गर्यी । मद्‌ प्रसन्न मनसे घर लौटा । 
उसने अपने सुन्दर नगरको और भी भव्य एवं सुखद्‌ बनवाया । 
तदनन्तर उसने प्रमादासुरकी कन्या साळसासे विवाह किया । 
दूर-दूरे पराक्रमी दैत्य आकर उसके नगरमें रहने लगे | 
वे अत्यन्त आदरपूर्वक गुरु झुक्राचार्यको ले आये । 
उन्होंने अपने शिष्य मदको राज्य-पदपर प्रतिष्ठित कर दिया । 
सुख-सुविधाओंसे सम्पन्न दैत्यराज मद्‌ सानन्द्‌ जीवन 
व्यतीत करने ल्गा। उसकी प्राणप्रिया साळसासे तीन पुत्र 
उत्पन्न हुए विलासी; लोप और घनप्रिय । 
अत्यन्त शक्ति-सम्पन्न मदासुरने पहले सम्पूर्ण घरतीपर 
अपना साम्राज्य स्थापित किया । फिर उसने खगंपर चढ़ाई 
की । इन्द्रादिक देव पराजित हो गये | मदासुर स्वर्गका 
शासक हुआ । 
उस असुरने शूलपाणि त्रिनेत्रकों भी पराजित कर दिया | 
त्रैलोक्य उसके अधीन हो गया | सर्वत्र असुरोका क्रूरतम 
शासन चलने लगा। प्रथ्वीपर स्वाद, स्वधा और वषट्कार आदि 
समस्त धर्म-कर्म ga हो गये । देवताओं ओर मुनियोके 
दुःखकी सीमा नहीं थी । सर्वत्र हाहाकार मच गया | 
चिन्तित देवगण सनत्कुमारके समीप पहुँचे । उन्होंने 
अपनी व्यथा-कथा सुनाते हुए असुरुविनाश एवं धर्म- 
स्थापनाका उपाय पूछा । 
सनत्कुमारने कहा--देवगण | आप श्रद्धा-मक्तिपूर्वक 
एकद्न्तकी उपासना करें । वे संतुष्ट होकर अवतीर्ण होंगे 
और निश्चय दी आपलोगोका मनोरथ पूर्ण होगा |? 
देवताओंके पूछनेपर सनत्कुमारने उन्हे एकाक्षरी मन्त्रका 
उपदेश कर एकदन्तका ध्यान इस प्रकार बताया--- 
एकदन्त॑ चतुर्बाहुं गजवक्त्रं महोदरम्‌ । 
सिद्धिबुद्धिसमायुक्त मूषकारूढमेव च॥ 
नाभिशेष ami वें परु कमलं शुभम्‌ । 
अभयं दुधतं चेव श्रसन्नवदनाम्बुजम्‌ ॥ 
wbd वरदं नित्यमभक्तानां निषूदनम्‌। 
( मुइच्पु २।५२। ९-११ ) 
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धाणेशजीके एक दाँत और चार भुजाएँ हें । उनका 
मुख हाथीके समान है । वे लम्बोदर हैं। उनके साथ 
सिद्धि और बुद्धि भी हें । वे मूषकपर आरूढ हैं । 
उनकी नाभिमें शेषनाग हैं | वे अपने हार्थामे पाश, परशु, 
सुन्दर कमल और अभय मुद्रा धारण करते हैं । उनका 
मुखारविन्द प्रसन्नतासे खिला हुआ है।वे भक्तोंके लिये 
सदा वरदायक और अभक्तोंके विनाशक हैं (मैं उनका ध्यान 
करता हूँ ) | 

इसके अनन्तर महर्पिने 'एकदन्तः-शब्दकी व्याख्या 
करते हुए देवताओसे कहा--- 

एकशब्दी मता देहरूपा विलासिनी । 

सत्तात्मको प्रोक्तस्तत्र न संशयः ॥ 

मायाया धारकोऽयं वे सत्तामात्रेण संस्थितः । 

qaz गणेशानः कथ्यते वेदवादिसिः ॥ 

(Jo २।५२। १३-१४) 

“एक?-शब्द मायाका सूचक माना गया है; वह माया 
देइस्वरूपा एवं विलासवती है । ६दन्त?-दाब्द सत्तास्वरूप 
( परमात्मा ) कहा गया है, इसमें संदाय नहीं है । ये 
गणेश मायाके धारक हैं ओर स्वयं सत्तामात्र 
( परमात्मखरूप A स्थित हे; इसलिये वेदवादी विद्वान्‌ 
इन्हें “एकदन्त? कहते हैं |? 

महर्षिके उपदेशानुसार देवगण एकदन्तको संतुष्ट 
करनेके लिये उनकी उपासना करने लगे । उन्हें तप करते 
हुए सौ वर्ष बीत गये; तव मूषकवाहन एकदन्त प्रकट हुए । 

प्रभुके दर्शन कर प्रसन्न हुए देवताओं और ब्राहमणोंने 
उनके चरणोंमें प्रणाम किया और फिर उनकी स्तुति 


की । इससे संतुष्ट होकर एकदन्तने देवताओंसे कद्दा-- 
“वरं वृणुत ।? 


माया 


दुन्तशब्दः 


देवताओंने निवेदन किया--प्रमो | मदासुरके शासनमें 


z 


देवगण स्थानभ्र्ट और मुनिगण कमत्रष्ट हो गये हूँ | aq 


हमारा विघ्न नष्टकर हमें अपनी भक्ति प्रदान करें |? 


तथास्तु । एकदन्तने कह्‌ दिया | 


उधर देवर्षिने मदासुरके समीप जाकर सूचना दी-- 
ANA कठोर तपके द्वारा एकदन्तको प्रसन्न कर लिया । 
एकदन्तने प्रकट होकर उन 


उनकी इच्छापूर्तिका वरदान 
दिया है | अब वे तुम्हारा दि 


रा प्राण-इरण करना ही चाहते ई 
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मद अत्यन्त कुपित हुआ | वह अपनी विशाल सेनाके 
साथ एकदन्तसे युद्ध करने चला | मार्गमे एकदन्त प्रकट 
हो गये । राक्षसोंने देखा--“अत्यन्त उग्र मुषकारूढ महाकाय 
RER ! चार हार्थोमे भयानकतम परशु और पाश आदि 
आयुध |? 


“यह मूषकारूढ भयानक नर-नाग कोन है ? भयाक्रान्त 
असुर कोलाहल करने लगे | दैत्य डर गये थे । मदासुरने 
अपने दूतसे कहा--“तुम जाकर पूछो, वह विकट नर-नाग 
कौन है ७ 

दूतने एकदन्तके समीप जाकर उनके चरणोंमें प्रणाम 
किया और हाथ जोड़कर अत्यन्त आदरपूर्वक उनसे पूछा-- 
मे त्रैलोक्याधिपति मदासुरका दूत हूँ । मेरे स्वामी आपकी 
अद्भुत मूर्ति देखकर अत्यन्त विस्मित दो गये हैं । वे जानना 
चाहते हैं कि आप कोन हैं, कहाँसे आ रहे हैं और आपका 
क्या कार्य है ! आप उनका संशय निवारण करें |? 


एकदन्तने हँसते हुए कहा- मे खानन्दवासी हँ 
और अभी स्वानन्दसे ही यहाँ मदासुरका वध कर देवताओको 
सुख प्रदान करनेके लिये आया हूँ | तुम अपने स्वामीसे कह 
दो कि वह यदि जीवित रहना चाहता है तो देवतादिकोंका 
द्वेष छोड़कर मेरी शरणमें आ जाय, अन्यथा मैं उसका 
वध अवश्य करूँगा |? 


दूतने जब एकदन्तका संदेश मदासुरको दिया तो उसे 
नारद्जीकी बात स्मरण हो आयी | उसने एकदन्तके कर- 
कमलोंमें अमित तेजस्वी परशु और पाश देखा । इतनेपर 
भी महाक्रूर असुर मद युद्धके लिये प्रस्तुत हो गया । 


“आह !? मदासुरने अपने धनुषकी प्रत्यञ्चापर शर 
रखा ही था कि तीव्र परशु उसके वक्षमै प्रविष्ट हो गया | 
असुर प्रथ्वीपर गिरा और मृच्छित हो गया । कुछ ही देर 
बाद सचेत AAR उसने परशु उठाकर देखना चाहा, पर वह 

दिव्य अस्त्र उसके हाथसे छूटकर एकदन्तके कर-कमलोमे 
लौट गया | 

आश्चर्यचकित मदासुरने कुछ देर विचार किया । उसने 
समझ aa सर्वात्मा, सर्वसमर्थ परमात्मा हैं |? बस, 
वह अपना आसुरी भाव छोड़ दोड़कर प्रभुके चरणोंमें लेट 
गया और हाथ जोड़कर स्तुति करते हुए उसने कहा-- 
“प्रमो | आज मुझे आपका दुर्लभ दर्शन प्राप्त हो गया, यह 
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मेरा परम सौभाग्य है | मैं आपकी शरण हूँ | आप मुझे क्षमा 
कर अपनी दृढ़ भक्ति प्रदान करें |? 


“जहाँ देवी सम्पदासे पूर्ण मेरी पूजा-आराघना हो; वहाँ 
तुम मत जाना |? कहते हुए प्रसन्न एकदन्तने उससे कहा-- 
“इसके विपरीत आसुरी-भावके कर्मोका फल तुम भक्षण 
करते रहना | 


एकदन्तसे वर प्राप्तकर मदासुर पाताल्में चला गया ओर 
प्रसन्न देवगण मूषक-वाहनकी स्तुति कर अपने-अपने 
स्थानको गये । 


एक बार विष्णुने एकदन्तकी उपासना की । एकद्न्तने 
प्रसन्न होकर उन्हें मणि-रत्न चिन्तामणि दे दी | वह चिन्तामणि 
शचीपतिने विष्णुके अवतार कदम-पुत्र महामुनि कपिलको 
दी । प्रसिद्ध गणासुरने बलात्‌ उक्त मणि महर्षि कपिलसे छीन 
ली | कपिलकी प्रार्थनापर गणेशने आश्रमपर आये कुपित 
गणासुरका शिरहछेद कर वह मणि पुनः कपिलदेवको 
लोटा दी । 


महाविरक्त कपिलने उक्त चिन्तामणि अत्यन्त आद्र- 
पूवंक त्रैलोक्यपावन एकदन्तके गलेमें पहना दी । 
(३) 
>: 
महाद्र 
प्राचीनकालमें तारक-नामक अत्यन्त दारुण असुर 
हुआ । वह ब्रह्मके वरदानसे त्रेलोक्यका स्वामी हो गया | 
उसके शासन-कालमें देवता ओर मुनि अत्यन्त पीड़ित थे । 
वे वनौमै रहकर अत्यन्त कष्ट सहते हुए अपना जीवन 
व्यतीत करते थे । देवताओं और ऋषियोंने बहुत समयतक 
शिव और शिवाका ध्यान किया । भगवान्‌ आशुतोष 
समाधिस्थ थे । इस कारण देवता और मुनियोंने माता 
पार्वतीकी शरण ग्रहण की | 


माता पावती अत्यन्त रूपवती युवती भीलनीके रूपमै 
शिवके आश्रममें गर्यौ | वे सुगन्धित पुष्पोका चयन करती हुई 
मोह उत्पन्न कर रही थीं । त्रिनयनकी समाधि हूटी। 
उन्होंने वलात्‌ आकृष्ट करनेवाली लावण्यवतीको ध्यानपूर्वक 
देखा ही था कि भीलनी अदृश्य हो गयी । तब शिवके द्वारा 
अत्यन्त उग्र महान्‌ पुरुष मोह उत्पन्न हुआ । वह्‌ अत्यन्त 
सुन्दर ओर मानी था । 
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बरी कक 


॥| 


ध्यानसे पार्वतीकी लीला समझ भगवान्‌ शंकरने कुपित 
होकर कामदेवके शरीरको दग्ध कर दिया | शापमुक्त होनेके 
लिये कामदेवने महोदरकी उपासना की | महोदर प्रकट हो 
गये । कामदेव उनके चरणोमे प्रणाम FAKE कण्ठसे उनकी 
स्तुति करने लगा । 


प्रसन्न महोदर बोले--'मैं शिवके शापक्रो तो अन्यथा 
नहीं कर सकता, किंतु तुम्हारे रहनेके लिये तुम्हें अन्य देह 
दे रहा हूँ |? ऐसा कहकर उन्होंने कामदेवके निवास-योग्य 
शरीर एवं स्थानोंका यों वर्णन किया-- 

यौवनं खरी च पुष्पाणि सुवासानि महामते। 

गानं मधुरसश्चेव मदुलाण्डजशब्दकः ॥ 

उद्यानानि बसन्तश्व सुवासाश्वन्दनादय: ॥ 

सङ्गो बिषयपक्ताना नराणां PEATA ॥ 

agiz: सुवासश्च वख्राण्यपि नवानि वे। 

भूषणादिकमेव ते देहा नाना कृता मया ॥ 

äga: शंकरादींश्व जेप्यसि त्वं पुरा यथा। 

मनोभूः स्म्ृतिभूरेवं त्वन्नामानि भवन्तु वं ॥ 

(Io ३ । ४। ४३-४६ ) 

“महामते ! यौन) नारी ओर पुप्प, तुम्हारे सुन्दर वास- 
स्यान हैं । गान) मकरन्द्-रस) पक्षियोंके मधुर कलर, 
उद्यान, वसन्त और चन्दनादि तुम्हारे सुन्दर आवास हें | 
विषयासक्त मनुष्योंका सङ्ग) गुह्य AR दर्शन) मन्द-वायु, 
सुन्दर वास; नये वस्त्र और आभूषण आदि--ये सव मैंने 
तुम्हारे लिये नाना प्रक्रारके शरीर निर्मित किये हें । इन 
शरीरोसे युक्त होकर तुम पहलेकी ही भाति शंकरादि 
देवताओंको भी जीत सकोगे | इस प्रकार तुम्हारे 'मनोभू ओर 
“स्मृतिभूः? आदि नाम होंगे |? 

कामदेवकी प्रार्थनापर दयामय गणेशाने पुनः कहा-- 
“श्रीकृष्णके अवतरित दोनेपर तू उनका पुत्र प्रद्युम्न होगा |? 

शिव-पुत्र ARAA पडक्षरःविघान ( वक्रतुण्डाय 
हुम? के जप )से गणेदाको प्रसन्न किया और सद्य;फलदाता 
गणेदाने प्रसन्न होकर उन्हें वर-प्रदान किया--+तू तारकासुरका 
वध करेगा ।? और फिर कार्तिकेयने तारकको मारकर देवतार्ओँ- 
को संतोष प्रदान किया | 

असुर गुय शुक्राचार्यने मोददासुरका संस्कार कर उसे 
दीक्षा दी | उनके आदेश्चानुसार गोदामुरने सूर्यको प्रसद्ध 
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करनेके लिये निराहार रहकर दिव्य A = कर दि हल तक कोर कठोर 
तपस्या की | उस तपसे संतुष्ट हो सूर्यदेव प्रकट हुए । 

मोहासुरने उनके चरणोमै प्रणाम कर घोडशोपचारसे 
उनकी पूजा की और फिर हाथ जोड़कर वह सूर्यदेवको स्तुति करने 
लगा । प्रसन्न सूर्यदेव उसे रोगहीन और सवत्र विजयी 
होनेका वर प्रदान करके अन्तर्धान हो गये । 

वर पाकर हर्षमग्न हुआ असुर अपने स्थानपर लौटा | 
शुक्राचायने उसे देत्यराजके पदपर अभिषिक्त कर दिया | 
महान्‌ असुरोंका सम्राट होते ही मोहासुरने त्रेलोक्यपर 
अधिकार कर लिया । देवता और मुनि पर्वतो ओर 
अरण्योमे छिप गये | मोहासुर अपनी परम रूपवती पत्नी 
(प्रमादासुरकी पुत्री ) मदिराके साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत 
करने लगा । 

कर्ममार्ग, धर्माचरण और वर्णाश्रम-धर्म आदि सब 
नष्ट हो गये | दुःखी देवगण और ऋषि-समुदायकों भगवान्‌ 
सूर्यने एकाक्षर-विधानसे गणेशको संतुष्ट करनेकी प्रेरणा 
दी । देवता और मुनिगण अत्यन्त कष्ट सहकर श्रद्धा- 
भक्तिपूवेक मूपक्र-वाइनकी उपासना करने लगे | 

इससे प्रसन्न हो महोद्र प्रकट हुए। देवता और मुनियोंकी 
स्तुतिसे अत्यन्त संतुष्ट होकर उन्होंने उन्हे आश्वस्त करते हुए 

कहा--'मैं मोहासुरका वघ करूँगा | आपलोग निश्चिन्त 

हो जाये | 

मूपक-वाहन महोदर मोहासुरसे युद्धके लिये प्रस्थित 
हुए, । यह समाचार देवधिने मोहासुरको दे दिया | साथ दी 
उन्होंने अनन्त पराक्रमशील, सर्वसमर्थ एवं सर्वाधार महोद्रका 
सत्यस्वरूप भी उसे समझाया ओर उसे उनकी शरण ग्रहण 
करनेकी प्रेरणा दी | देत्यगुरु शुक्राचार्यने भी उसे महोदरकी 
शरण लेनेका ही शुभ परामश दिया | उसी समय महोदर-दूत 
विष्णुने उपस्थित होकर मोहासुरसे कहा--“अचिन्त्यशक्ति- 
सम्पन्न प्रभु महोदरको तुम्हारी मैत्री अभीष्ट हे । यदि तुम 
महोदरकी शरण ग्रहण कर देवताओं; मुनियों, ब्राह्मणों एवं 
सद्धमंपरायण Aià सुखपूर्वक जीवन-यापन EAÑ 
कभी व्यवधान उपस्थित न करनेका वचन दो तो दयामय 
प्र्भु तुम्है क्षमा कर देंगे; अन्यथा रणाङ्गणमै तुम्हारी रक्षा 
सम्भव नद | 

“मं अखण्डज्ञान-सम्पत्न मदोदरकी शरण लेता हूँ p अदंकार- 
YA चिते मोहसुरने अत्यन्त आद्र, प्रेम और विनयपूर्वक 
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विष्णुसे निवेदन किया | “आप परम प्रभु महोदरको मेरे नगरमे 
लाकर मुझे उनके सादर अभिनन्दनका दुलभतम अवसर 
प्रदान कर |? 

महोदरने मोहासुरके नगरमें पदापण किया | मोहासुरने 
उनका अभूतपूर्व स्वागत क्रिया । उसने प्रभुकी श्रद्धा-भक्ति- 
पूर्वक पूजा और गद्रूदकण्ठसे स्तुति की । असुरने 
महोद्रकी प्रत्येक आज्ञाके पालनका वचन दिया | 


सहज कृपाळु महोदरने उसे अपनी दुर्लम भक्ति प्रदान कर 

दी । मोहासुरके शान्त होनेसे देवता, ऋषि) ब्राह्मण एवं 
सद्धर्मपरायण स्त्री-पुरुष--सभी सुखी हो गये । 

देवता और मुनि मद्दोद्र प्रभुका स्तवन एवं जय- 
जयकार करने लगे । 

क्र ka > 

भगवान्‌ गजमुखने दुर्बुद्धि नामक देत्यका वथ कर दिया 
था; इस कारण उक्त देत्यका महान्‌ पुत्र ज्ञानारि गजमुखसे 
प्रतिशोध लेनेके लिये अधीर और आतुर था । उसने 
दैत्यगुरु शुक्राचार्यसे शिवके पञ्चाक्षरी मन्त्र ( नमः शिवाय ) 
की दीक्षा प्राप्त की और तप करने लगा । ज्ञानारिके 
कठोर तपसे संतुष्ट होकर भगवान्‌ शंकर प्रकट हुए और उसे 
निर्भयताका वर प्रदान कर दिया | 

फिर क्या था; वरप्राप्त असुर सवंत्र विजय प्राप्त कर 
सर्वथा निरंकुश जीवन व्यतीत करने लगा | उसके शासनमें 
सत्य, धर्म और नीति-नामकी कोई वस्तु नहीं रह गयी । 
सर्वत्र छल) प्रवञ्चना, असत्य, अधर्म, अनीति, अनाचार 
और दुराचार व्याप्त थे | पापपरायण असुरोंसे धरती कॉप उठी। 


दुःखी, पीड़ित, अनाथ, अनाश्रित, असहाय और सर्वथा 
निरुपाय देवताओंको लक्ष्मीपति श्रीविष्णुने गणेशके दशाक्षरी 
मन्त्र ( गं क्षिप्रप्रसादनाय नमः ) का उपदेश दिया । 
देवगण देवदेव महोदरकी उपासना करने लगे । प्रसन्न 
महोदरने खप्नमै लक्ष्मीसे कद्ा--मे तुम्हारी इच्छापूर्तिके 
लिये तुम्हारे पुत्र-रूपभे प्रकट होऊँगा |? 

समुद्रतनया मन-द्दी-मन गणेशका स्मरण कर रही थीं | 
सहसा उन्दने अपनी शय्यापर देखा--“परम तेजस्वी 
अद्भुत शिशु |? 

खप्नका स्मरण कर माताने उस अलोकिक बालकको 
agi ळे लिया और उसका नामकरण किया-=ू्णनन्द? | 


महादैत्य ज्ञानारिके पुत्रका नाम सुत्रोध था । सुवोधके 
हृदयमें पूर्णानन्द महोदरके प्रति अमित श्रद्धा एवं भक्ति थी । 
वह निरन्तर महोदरका स्मरण, उन्हींका ध्यान एवं उनके 
नामका जप किया करता था । सुबोध प्रायः महोदरके गुण 
गाता था | उसके पिता ज्ञानारिको यह सव सह्य नहीं था । 


ज्ञानारिने अपने पुत्र सुबोधको अनेक प्रकारसे समझाया 
किंतु उसपर उसका कोई प्रभाव पड़ता न देख वह उसे मार 
डालनेके लिये प्रस्तुत हो गया । अत्यन्त कुपित होकर उसने 
अपने पुत्रसे पूछा- “तेरा पूर्णानन्द महोदर कहाँ रहता हवै? 

पृथ्वी; आकाश) जल) थल, पंवन, तरु-ख्ता-वल्लरियों» 
सर-सरिताओं, समुद्रो, वनों, पर्वतांश सचराचर प्राणियों 
और अणु-परमाणुमे वे सर्वान्तर्यामी, सर्वव्यापी, सर्वसमर्थ 
मूषक-वाहन गजमुख महोदर सदा निवास करते हैं |? 

सुबोधके वचन सुन क्रोधोन्मत्त ज्ञानारिका हाथ खज्जपर 
गया । दाँत पीसते हुए उसने कहा- “यदि तेरा महोदर 
सर्वत्र है तो यहाँ भी होगा |? 

“हाँ ॥ सुबोधने उत्तर दिया ही था कि भयानक शब्द 
हुआ) जैसे ब्रह्माण्ड विदीर्ण हो गया हो । कॉपते हुए ज्ञानारिने 
अद्भुत, अलौकिक) अत्यन्त तेजस्वी, परम पराक्रमी, महाभया- 
नक; मूषकारूढ सायुध नर-नाग-स्वरूप महोदरको देखा । 

qg अद्भुत प्राणी कौन है ७ आश्चर्यचकित ज्ञानारि 
कुछ निश्चय भी नहीं कर पाया था कि पू्णीनन्दने उसका वध 
कर दिया | 

सबकी आपदा टळ गयी | सभी स्वतन्त्र और सुखी 
हो गये। 

(४) 
गजानन 

एक बार धनाधिपति कुवेर केलास पहुँचे । वहाँ 
उन्होंने जगद्वन्य शिवा-शिवका दशन किया । अमित 
सौन्दर्यशालिनी परम सती शिवा gA अपनी ओर 
लुब्ध-दृष्टिसे निदारते देख अत्यन्त क्रुद्ध हो गयीं । 
जगजननीकी कोप-दृष्टिसे भयभीत AA लोभासुर उत्पन्न 
हुआ । वह अत्यन्त पराक्रमी ओर प्रतापी था। 

लोभासुरने दैस्यगुरु शुक्राचायके पास जाकर उनके 
चरणोंमे प्रणाम किया । आचायने उसे पञ्चाक्षरी मन्त्र ( नमः 
Raa ) की दीक्षा देकर तप झरनेके डिये प्रेरणा दी । 
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छोभासुर गुरु-चरणोमे आदरपूर्वक प्रणाम करके वनसे 
चला गया । 
निर्जन अरण्यमे जाकर असुरने स्नानादिसे निइत्त 3 
भस्म घारण किया | फिर वह पार्वतीवलम शिवका ध्यान 
करता हुआ पञ्चाक्षरी मन्त्रका जप करने लगा | वह सवथा 
निराहार रहता था | इस प्रकार दीघंकालतक अखण्ड तप 
करते रहनेखे उसका शरीर वस्मीकसे आइत हो गया । दिव्य 
aa वर्षतक तप करनेके अनन्तर करुणामय शिव 
उसके समक्ष प्रकट हुए । 
लोभासुर देवाधिदेव महादेवके चरणोंमे प्रणाम कर 
उनकी स्तुति करने लगा । प्रसन्न फणिभूषणने उसे अभीष्ट 
बर प्रदान करते हुए सबसे निर्भय कर दिया | 
सर्वथा निर्भय लोभासुरने प्रमुख देत्योको एकत्र किया | 
वे समी लोमासुरका समर्थन करने लगे) उन असुरोके 
सहयोगसे लोमासुरने AR अपना एकच्छत्र राज्य 
स्थापित कर लिया | फिर उसने खर्गपर आक्रमण किया | 
aa पराजित दो गये | लोभासुर खगोधिप बना | 
पराजित सुरेशने अपनी व्यथा-कथा श्रीविष्णुसे कहद सुनायी। 
श्रीविष्णु असुर-नाशके ख्यि चले । युद्ध हुआ | वस्य्रात 
असुरके सम्मुख श्रीविष्णु भी टिक नहीं सके; पराजित हो गये । 
“बिष्णु तथा अन्य देवताओंके रक्षक महादेव है? 
यह सोचकर लोमासुरने अपना दूत शिवके पास भेजा | 
TA उनसे कद्दा-“आप परम पराक्रमी लोमासुरसे युद्ध 
कीजिये या कैलास उनके लिये रिक्त कर दीजिये |? 
भगवान्‌ शंकरको उसे अपना दिया हुआ वर स्मरण हो 
आया और वे कैलास त्यागकर सुदूर अरण्यमें चले गये | 
लोमासुरके eA सीमा न रही । उसके झासनमें 
समस्त धर्म-कर्म समाप्त हो गये} पार्पाका नग्न ताण्डव 
होने लगा एवं ब्राह्मण और ऋषि-मुनि यातना सहने लगे । 
रेभ्यने देवताओंको गणेशोपासनाका परामद दिया | 
देवगण आदिदेव गजमुखकी आराधना करने लो । 
इससे संतुष्ट होकर मूपकारूद गजानन प्रकट हुए । उन्होने 
देवताओंको निश्चिन्त करते हुए कह्दा--“मैं लोभासुरको 
पराजित कर दूँगा |? 
तदनन्तर गजाननमे शिवको लोमासुरके समीप भेजा | 
वहाँ शिवने असुरसे स्पष्ट शन्दोमिं कष्ट---'तुम गजमुखकी 
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शरण ग्रहणकर था 
युद्धके ल्यि उद्यत हो जाओ |? 
इसके अनन्तर शिवने लोभासुरको गजमुख-माहात्म्य 
सुनाया । उसके गुरु शुक्राचायने भी उसे गजाननकी 
शरण लेना कल्याणकर बतलाया | छोभासुरने गणेदा'तत्त्वको 
समझ लिया | फिर तो वह परमप्रसुके चरणोकी बन्दना 
करने लगा । 
ज्ञरणागतवत्सल गजाननने उसे सात्त्वना प्रदान की । 
देवता, मुनि और ब्राह्मण आदि समी सुखी हुए | सभी 
देवदेव गजाननका गुणगान करने लगे | 
(५) 
A 
लम्बाद्र 
श्रीविष्णुके मह्दामोइप्रद्‌ अनुपम रूपलावण्य-सम्पन् 
मोदिनी रूपको देखकर कामारि काम-विहल हो गये ये । 
जब हँसते हुए श्रीविष्णुने मोहिनी-रूपको त्यागकर पुरुष- 
रूप धारण किया, तव शिव खिन्न हो गये; किंतु उनका 
शुक्र स्वलिति हो गया । उससे एक परम शक्ति-सम्पन्न 
असुर पैदा हुआ | उस परम प्रतापी असुरका वणे श्याम 
था । उसके नेत्र A समान चमक रहे ये | 
उक्त असुरने शुक्राचार्यके समीप जाकर उनके चरणमै 
अत्यन्त विनयपूर्वक प्रणाम किया; फिर विनीत aŭ 
कहा--'प्रभो | आप मुझ शिष्यका पालन कीजिये |? | 
शुक्राचार्यं कुछ देरके छिये ध्यानमग्न हुए । फिर 
उन्होंने प्रसन्न होकर कहा--“शिवके क्रोधके समय सहसा 
उनके शुक्रका स्खलन हो गया और उसीसे तुम्हारी 
उत्पत्ति हुई, इस कारण तुम्हारा नाम 'क्रोधासुर' होगा । 


शुक्राचार्यने उक्त क्रोधासुरका संस्कार कर उसे 
प्रत्येक रीतिसे योग्य बनाया । फिर उन्होंने शम्बरकी 
अत्यन्त लावण्यवती पुत्री प्रीतिके साथ उसका विवाह करा 
दिया | अत्यन्त प्रसन्न होकर आचाय-चरणोंमे प्रणाम कर 
हाथ जोड़े असुरने निवेदन किया--में आपकी आज्ञा 
प्राप्तकर ब्रह्माण्ड-विजय करना चाहता हूँ; अतएव आप 
मुझे यश प्रदान करनेवाला मन्त्र देनेकी कृपा कीजिये |? 

देत्यांके हितचिन्तक झक्राचार्यने उसे सविधि सूर्य- 
मन्त्र ( घृणि सूर्य आदित्य ओम्‌ ) प्रदान किया । क्रोधासुरने 


सुर्के TA णामं किया ओद वह अरण्यम चला गया । 
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वहाँ वह एक पेरपर खड़ा होकर उक्त सूर्य-मन्त्रका 
जप करने लगा | उसकी दृष्टि ऊपर उठी हुई थी | वह 
निराहार रहकर वर्षा, शीत और आतपका दुःख सहता 
हुआ सूर्यदेवको प्रसन्न करनेके लिये दारुण तप कर 
रहा था । 

असुरके दिव्य स्न वर्षोतक तप करनेके अनन्तर 
भगवान्‌ सूर्यदेव प्रसन्न होकर प्रकट हुए और बोले 
“वरं वृणु ।? 

क्रोधासुर अत्यन्त प्रसन्न हुआ । उसने तिमिरारिके 
चरणोंमें प्रणाम कर उनका भक्तिपूर्वक पूजन किया | फिर 
उसने विनयपूर्वक वरकी याचना की--।उतपत्ति-स्थिति- 
संहारयुक्त देवनायक ! मेरी मृत्यु न हो | में सम्पूण ब्रह्माण्डपर 
विजय प्राप्त कर दूँ | आप मुझे चराचरका राज्य प्रदान 
कीजिये; आरोग्य दीजिये | में अद्वितीय सिद्ध होऊँ |? 

क्रोधासुरके भयोत्पादक वचन सुन अत्यन्त विस्मित 
सूर्यदेवने उसे बर दे दिया---तुम्हारा अभीष्ट सफल होगा |? 

क्रोधासुर अत्यन्त प्रसन्न होकर लौटा | उस सफल- 
मनोरथ महायशस्वीकों देखकर उसके सुद्दद्‌ आनन्दित 
इए । उसने पहले गुरुके चरणोंकी वन्दना की, फिर 
अपने घर गया | उसकी सहधर्मिणी प्रीतिने दो पुत्र 
उत्पन्न किये--इषं और शोक । वह विविध प्रकारके 
भोग भोगने लगा । 

क्रोधासुरने परम नीतिज्ञ शहक्राचार्यको आदरपूर्वक 
बुलाकर उनकी पूजा की । शुक्राचायंने उसे अत्यन्त सुन्दर 
आवेझापुरीमें दैत्याधिपतिके पद्पर प्रतिष्ठित कर दिया | 
असुर अपने महादारुण प्रधानोंके साथ शासन करने लगा | 


कुछ दिनों बाद उसने असुरोंके सम्मुख अपनी 
ब्र्ाण्ड-विजयकी इच्छा व्यक्त की | असुर बड़े प्रसन्न हुए । 
बिजय-यात्रा प्रारम्भ हुई | उसने सहज ही पृथ्वीपर 
अधिकार कर लिया | फिर वह अमरावतीपर दोड़ा | उसके 
डरसे देवगण भागे | इससे स्वर्ग असुरके अधीन हो गया | 
इसी प्रकार वैकुण्ठ और कैलासपर भी उस महादैत्यका 
राज्य स्थापित हुआ | 

अन्ततः क्रोधासुरने अपना दूत भगवान्‌ सूर्यदेवके 
पास भेजा । सूर्यदेव वर प्रदान कर चुके थे; अतएव दुःखी 
हृदयसे उन्होंने सूयळोक त्याग दिया । वहाँ कधासुरका 
शासन होने ढगा | 
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अत्यन्त दुःखी देवताओं और ऋषियोंने गणेशकी 
आराधना की | इससे संतुष्ट होकर छम्बोदर प्रकर हुए । 
उन्होंने कहा--“देवताओ और ऋषियो | मैं क्रोधासुरका 
अहंकार चूणकर उसे नष्ट कर दूँगा । आपलोग 
निश्चिन्त हो जायें |? 


आकाशवाणीसे यह संवाद क्रोधासुरने भी सुना । 
वह भयाक्रान्त हो मूच्छित हो गया | चेतना लौटनेपर उसके 
वीर सैनिकोने उसे समझाया--“सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड हमारे अधीन 
है। आप आज्ञा प्रदान करें; हम किसी भी शत्रुका नाश 
करनेमें समर्थ और प्रतिक्षण प्रस्तुत हैं ४9 

अपने वीर सैनिकोंके वचन सुन क्रोधासुर अत्यन्त 
प्रसन्न हुआ | वह अपनी अजेय सेनाके साथ समराङ्गणमै 
पहुँचा । वहाँ उसने मूघकारूढ गजमुख, त्रिनयन, लम्बोद्रको 
देखा | उनकी नामिमें शेष लिपटे हुए थे | लम्बोद्रके 
इस विचित्र खरूपको देखकर क्रोधासुर अत्यन्त कुपित 
हुआ । 


भीषण संग्राम होने लगा । लम्बोद्रके साथ देवगण 
भी असुरोंका सर्वनाश करने लगे | क्रोधासुरके बलि, रावण, 
To माल्यवान्‌, कुम्भकर्ण और राहु आदि महाबलवान्‌ 
योद्धा अत्यन्त आहत होकर AR गिर पड़े । वे मृतप्राय 
हो गये | क्रोधासुर दुःखसे अत्यन्त व्याकुल हो गया | 


उसने हूम्बोदरको सम्मुख देखकर कहा--प्मूर्ख 
SAR ! तू ब्रक्माण्ड-वेजयी झूरके सम्मुख युद्ध करना 
चाहता है । तेरी बुद्धि मारी गयी है। तू शीघ्र ही मेरी 
शरण आ जा; अन्यथा में तेरा लम्बा उदर एक ही शरसे 
फोड़ दूँगा p 


भगवान्‌ लम्बोदरने उत्तर दिया--“अरे दैत्य ! तू 
व्यर्थ क्यों वकता है १ मैं तुझ-जेसे खलक्ा वध करनेके लिये 
ही यहाँ आया हूँ। तूने सूयके वरके प्रभावसे बड़ा अधर्म 
किया । पर तेरे अत्यन्त पापसे वे सारे शुभ कर्म निष्फळ हो 
गये | अब में तेरा और तेरे अधमोंका नाश कर धर्मकी 
स्थापना करूँगा। में मन-वाणीसे परे, आनन्द्खरूप और 
सम्पूण भूतोंमें वास करता हूँ, फिर तू मुझपर कैसे विजय 
प्राप्त कर सकेगा ? 


असुरने तुरंत पूछा--क्षका जन्म नहीं होता और 
मन-बाणीखे अगोचरको में देख केसे रहा हुं p 
a 
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ल्म्बोद्र बोले--“मेरे वामाज्ञ जो यह सिद्धि है, वह 
आ्रान्तिस्वरूपा हे । सब लोग सिद्धिके लिये भटकते हैं आर 
श्रममै पडे रहते हैं | दायें भागमे खयं बुद्धि विराजमान È 
जो भ्रान्तिको घारण करती है | बुद्धिसे विचार करके फिर 
उस विषयमे मनुष्य भ्रान्त होता दै । खर्य बुद्धि चित्तरूपा है 
और वह पाँच प्रकारकी बतायी गयी दै । सिद्धि पञ्च 
भ्रान्तिमयी है और मैं इन दोनों बुद्धि और सिद्धिका पति हू । 
नाना प्रकारका विश्व और ब्रह्म सदा मेरे उद्रमै स्थित है; 
इसल्यि मैं “लम्बोदर? कहा गया हूँ । सारा जगत्‌ मेरे उद्रसे 
उत्पन्न हुआ है, मुझसे ही पालित होता है और अन्तमे 
सबको अपने उद्रस्थ करके में निरन्तर क्रीड़ा करता रहता 
हुँ । अतएव यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो मेरी शरणमे 
आ जाओ | शुक्राचार्य मुझे जानते हैं | तुम तो समझानेपर 
भी मेरे तत्वको नहीं समझ सकते | न तो में देत्योंके वघका 
अभिलाषी हुँ और न देवताओंका दी वध मुझे प्रिय दै । 
अपने-अपने धर्मम लगे हुए सव लोगोंका में पालन करता 
हूँ; इसमें संशय नहीं दे |”? 


क्रोघासुरकी शक्काओका समाधान होते दी वह प्रभुके 
चरणोमें गिर पड़ा | उसने भक्तिभावसे उनकी पूजा कर 
गद्गद्‌ कण्ठसे स्तुति की | सहज कृपाळ लम्बोद्रने उसे क्षमा 
तो कर दी दिया, उसे अपनी भक्ति भी प्रदान कर दी। 


क्रोधासुरने परम प्रभु लम्बोद्रके चरण-कमलेंमे पुनः 
प्रणाम कर उनकी पूजा की । फिर वदद उनकी आशा प्राप्तकर 
शान्त जीवन व्यतीत करनेके लिये पातालको चला गया । 


प्रसन्न देवगण देवदेव लम्बोद्रका स्तवन करने ल्गे | 
* “य # 

एक बारकी बात देश लोकपितामद सत्यलोकमे ध्यानस्थ 
बैठे थे । उसी समय उनके श्वास-वायुसे एक पुरुष प्रकट 
हुआ | 

उक्त पुरुषने विधाताके चरणोमे प्रणाम कर अत्यन्त 
भक्तिपूर्वक उनकी स्तुति की । संतुष्ट ब्रह्माने उससे पूछा-- 
ga कौन हो और तुम्हे क्या अभीष्ट दै ? 

उक्त पुरुषने अत्यन्त विनयपूर्वक निवेदन किया-- 
“प्रभो ! में आपके श्वास-वायुसे उत्पन्न आपका पुत्र हूँ । मेरा 
नामकरण कर मुझे रइनेके ल्यि स्थान प्रदान करनेका 

करें |? 
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ब्रह्म बोले--“मद्दामते ! तुम्हारे दशनमात्रसे ही माया 
बढ़ती है, इस कारण तेरा नाम “मायाकर? होगा । तुम जो 
इच्छा करोगे, वदी पूरी हो जायगी । तुम्हारी अव्याहत गति 
होगी । सब तुम्हारे वशीभूत होंगे | तम सदा खस्थ रहोगे ।” 


मायाकर पितामहके चरणोंमे प्रणाम कर वहसि लौट 
पड़ा । अत्यन्त शक्तिशाली मायाकरको देखकर विप्रचित्ति- 
नामक असुरने उसके चरणोंमे प्रणाम किया । उसने 
मायाकरकी अधीनता खीकार कर ली और शक्राचा्यके 
द्वारा उसे देत्याधिपतिके पद्पर प्रतिष्ठित करवाया । प्रत्येक 
दृष्टिसि मायाकरको संतुष्ट कर लेनेके अनन्तर विप्रचित्तिने उसे 
सांसारिक भोग-सामग्रियोंकी ओर आकृष्ट किया | 


फिरतो मायावी देत्यने सबको पराजित कर अपने अधीन 
कर लिया । तदनन्तर उसने पातालपर आक्रमण किया । 
मायाकरके सम्मुख किसीका वश नहीं था । पाताळ्मे 
TEER मच गया | 

इसपर शेषनागने विघ्नराज गणेशका स्मरण किया | प्रकट 
होकर देवदेव लम्बोद्रने कहा--'में आपके पुत्रके रूपमे 
प्रकट होकर असुर मायाकरका वध करूँगा |? 

जब सर्वान्तर्यामी, सर्वसमर्थ, मूषक-वाहन प्रभु 
लम्बोदर शेषके पुत्रके रूपमै प्रकट हुए तो देवगण 
इर्ष-विभोर होकर उनकी स्तुति करने छो | 

जगत्त्राता मूघक-वाहन लम्बोदर रणाङ्गणमै उपस्थित 
हुए | मायाकर भी अपनी वीर-वाहिनीके साथ डट गया | 
तुमुल युद्ध हुआ | देत्योंको शिथिल होते देख मायाकरने 
अपनी मायाका आश्रय लिया, किंतु मायापतिके सम्मुख 
उसकी एक न चली । मायाकर मारा गया | 

देवगण प्रसन्न À गये । 

(६) 
बिकट 

डि क्षीराब्धिशायी विष्णु जव जलन्धर-पत्नी वृन्दाके समीप 
पहुंचे, उस समय उनके शुक्रसे अत्यन्त तेजस्वी कामासुरकी 
ह हुई । उसने दैत्यणुरु शुक्राचार्यके यहाँ जाकर उनके 
चरणोमे श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया । देत्य-झभाकाड्ली शुक्राचार्यने 
उसे शिव-पश्चाक्षरी मन्त्रकी दीक्षा दे दी । असुरने पुनः 


अपने गुरुके चरणोंमे प्रणाम किया और फिर तपश्चरणार्थ 
वनको चळा गया | 
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वहाँ उसने देवाधिदेव महादेवको संतुष्ट करनेके लिये 
अन्न, जळ और फलादिका सर्वथा परित्याग कर उक्त 
महिमामय पञ्चाक्षरी मन्त्रका जप करते हुए तपस्या प्रारम्भ 
की | अत्यन्त धीर कामासुरने अनेक कष्ट सहते हुए दिव्य 
WA वपेतिक कठोरतम तप किया | 

उस तपसे प्रसन्न आशुतोपने प्रकट होकर उससे बर माँगनेके 
लिये कहा । कामासुर हर्षात्फुल्लनेत्र, प्रसन्नवदन, भक्तवत्सल 
प्रभुके दर्शन कर कृतार्थ हुआ | उसने कर्पूरगोरके चरणोंमें 
प्रणिपात कर वर-याचना की--'प्रभो | आप मुझे अपने 
चरणोंकी भक्ति ओर ब्रह्माण्डका राज्य प्रदान कीजिये । 
में बलवान्‌, निर्भय एवं मृत्युजयी होऊं | 

स्वर्गापवर्गदाता करुणामय शिवने कहा--ध्यद्यपि तुमने 
अत्यन्त दुलभ ओर देव-दुःखद वरकी याचना की दै, तथापि 
तुम्हारे कठोर तपसे संतुष्ट होकर में तुम्हारी कामना पूरी 
करता हूँ |? 

शूलपाणि अन्तर्धान हो गये । प्रसन्न कामासुरने अपने 
गुरु शुक्राचार्यके समीप जाकर उनके चरणोंमें प्रणाम किया 
और फिर उन्हें शिव-दर्शन एवं उनके द्वारा वर-प्राप्तिक वृत्तान्त 
कह सुनाया । 

महायशस्वी देत्याचायने संतुष्ट होकर उसका महिपासुरकी 
रूपवती पुत्री तृष्णाके साथ विवाह करा दिया । उक्त मङ्गल- 
अवसरपर दूर-दूरके सभी प्रसिद्ध देत्यगण एकत्र हुए | उसी 
समय शुक्राचायने उसे देत्यराजके पदपर प्रतिष्ठित कर दिया । 
समस्त देत्योने उसके अधीन रहना स्वीकार किया | 

कामासुरने अत्यन्त सुन्दर रतिद-नामक MÄ अपनी 
राजधानी बनायी | उसके रावण, झाम्बर, महिष, बलि और 
दुमंद--ये पाँच शूर प्रधान थे | कामासुर इन प्रचण्ड दैत्योंके 
साथ सुशोभित होने लगा । 

मदा-असुरने अपने प्रधान देत्योंके साथ विचार-विमर्शकर 
प्रथ्वीपर आक्रमण कर दिया | उसके तीक्ष्णतम अमोघ 
शरोंसे धरतीके प्राणी व्याकुल होकर उसके वशमै हो गये । 
फिर वह स्वर्गपर दौड़ा । उसके aa सम्मुख देवता भी 

नहीं टिक सके; सभी उसके अधीन हो गये | वरप्राप्त 

कामासुरने कुछ ही समयमै त्रेलोक्यपर अधिकार प्राप्त कर 
छिया । 

उसने समस्त धर्म क्मोको नष्ट कर दिया | छल-कपट 
ओर झूठ सर्वत्र व्याप्त हो गये, स्वाहा, स्वधा और वषट्कार 


Wpovarifdbeshmukh Library, BJP, Jammu. 


३४५ 


लुप्त हो गये, वर्णाश्रम-धर्म मिटने-सा लगा और देवता, 
मुनि एवं धर्मपरायण जन अतिशय कष्ट पाने लगे | 


विपत्तिसे त्राण पानेके लिये समस्त देवता एकत्र हुए । 
उसी समय वहाँ योगिराज मुद्गल ऋषि पारे । देवताओंने 
अध्य-पाद्य आदिसे उनकी आदरपूर्वक पूजा की | भगवान्‌ 
WA पूछा--'हमे खान-भ्रष्ट करनेवाले कामासुरके 
विनाशका मार्ग बताइये |? 

मुनिवर मुद्गलने कहा--“आपलोग सिद्धक्षेत्र मयूरेशमें 
जाकर तप कर । वहाँ आपलोगोंके तपसे संतुष्ट होकर स्वयं 
भगवान्‌ गणेश प्रकट होंगे ओर आपके संक्रटोंका निवारण 
करेंगे |? 

शिवादि देवता पावनतम मपूरेश-श्षेत्रम पहुँचे | वहाँ 
उन्होंने श्रद्धा एवं विधिपूर्वक गणेशकी पूजा की | तदनन्तर 
वे एकाक्षरी-विधानसे गणेशकी उपासना और गद्गद-कण्ठ 
तथा अश्रुपूरित AÑA उनका स्तवन करने लगे | 

भक्तवत्सल मयूर-वाइन गणेशने प्रकट होकर कहां-- 
“देवताओ ! वर मागो । में प्रसन्न हूँ । 


देवताओंने निवेदन किया--प्रभो ! दैत्यराज 
कामासुरकी क्रुरतासे हम सभी देवता स्थान-भ्रष्ट हैं और 
मुनिगण कर्मरहित हो गये हैं | आप हमारी रक्षा करें |? 

“में कामासुरका वध कर समस्त देवताओं और 
HANA निरापद्‌ करूँगा |? मयूरेशने कहा | 

आकाशवाणीसे यह घोषणा सुनकर कामासुर मूच्छित 
हो गया | कुछ देर बाद विचार-विमर्श कर उसके वीर 
असुरोने देवताओं और मुनियोंपर आक्रमण कर दिया | 
देवता और मुनि परम प्रभु मयूरेशको पुकारने लगे | 

पाश-अङ्कुशधारी मयूरवाहन महाविकट गजानन 
प्रकट हुए । उन्होंने भयानक गर्जना की | शिवादि देवता 
उनकी स्तुति करने लगे । 

मैं कामासुरको नष्ट करूँगा | मयूर-वाहनने कहा 
और देव-सैनिकोंके साथ रहकर युद्धार्थ प्रस्तुत हो गये। 

अपने प्रत्रलतम सैनिकोके साथ कामासुर भी पहुँचा । 
संग्राम छिड़ा | देवताओंके प्रबल प्रहारसे देत्यगण व्याकुल हो 
गये | वे भयसे यत्रतत्र भागने लगे | उस भीषण युद्धमै 
कामासुरके दो प्रिय पुत्र शोषण और दुष्पूर मारे गये । 
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तब अत्यन्त क्रुद्ध होकर कामासुर सम्मुख आया । उसने 
प्रभुसे कहा--'मूख ! मैंने त्रेलोक्यक्ो वशमै कर लिया है | 
तेरे वीर देवगण मूच्छित पड़े हैं | यदि तू प्राण-रक्षा चाहता 
है तो यहाँसे भाग जा |? 


हसते हुए मयूर-वाहन विकटने उत्तर दिया--“असुर | 
तूने शिव वरके प्रभावसे बड़ा अधर्म किया हे । मे सृष्रिखिति- 
संहारकर्ता एवं जन्म-मृत्युरहित हूँ | तू मुझे किस प्रकार 
मार सकता है? अपने गुरु गुक्राचार्यके उपदेशका स्मरण करके 
मेरे खरूपको समझ | यदि तू जीवित रहना चादता है तो 
मेरी शरण आ जा | अन्यथा तेरा सम्पूण गव खर्व होकर 
रहेगा और तू निश्‍चय ही मारा जाथगा P 


मूर-वाहनकी वाणी सुनते ही कामासुर अत्यन्त कुपित 
हुआ | उसने अपनी भयानक गदा मयूर-वाहनपर फेंकी, 
किंतु वह गदा प्रभुवर विकटका स्पर्श न कर प्रथ्वीपर गिर 
पड़ी; यह देख दैत्यराज कामासुर सहसा मूच्छित होकर 
गिर पड़ा | 

कुछ देर वाद सचेत होनेपर उसमे अपने अज्ज-प्रत्यज्ञमें 
भयानक पीड़ा और अकल्पित अशक्तिका अनुभव किया | 
कामासुरने अत्यन्त आरचयसे अपने मनमै सोचा. इस अद्भुत 
देवने maè ब्रिना ही मेरी ऐसी हुदंशा कर दी और जब 
IAF स्पर्श करेगा, 


तत्र क्या होगा ? युद्धमें तो यह 
निश्चय ही मुझे मार 


डालेगा p 
यह सोच उसने प्रभु विकटसे उनके तम्बन्धर्म अभेक प्रश्न 
किये और उसका समाधान होते ही वह zama मयूर-वाहन 
विकटकी शरणा गया | TARAIA उसे अपनी भक्ति प्रदान की | 
कामासुर शान्तजोवन व्यतीत करनेके लिये 
हुआ । देवता और मुनि प्रसन्न हो गये | 
आचरण होने छो | 


प्रचित 
सवत्र धम-प्रधान 


(७) 

वध्नराज 
एक बारको बात हे | विवाहोपरान्त दिमगिरिनन्द्‌नी 
अपनी सलियोंक्रे लाथ बात करती हुईं Za 
दास्यसे अत्यन्त मनोरम पर्वत-तुर 

हुआ | 


जज) 


पर्डी | उनके 
A एक महान्‌ पुरुष उत्पन्न 


उसे देखकर अत्यन्त चकित शिवप्रियाने 


A A TZI- — AH 
कान हा; 


कसि आवे हो और क्या चाहे हो? 


% परब्रह्मरूपं गणेश नताः स्मः % 
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उक्त पुरुषने अत्यन्त विनयपूर्वक उत्तर यु | 
में अभी-अभी आपके हास्यसे उत्पन्न हुआ आपका पुत्र हूँ) 
आप आज्ञा प्रदान,करे, में उसका अवश्य पालन करूँगा p 

माता पावती बोलीं--में अपने प्राणनाथसे मान किये 
बैठी थी; उस मानकी थितिमै तुमने जन्म लिया है | अतएव 
मानपरायण तुम्हारा नाम मम ( ममता ) होगा | तुम 
जाकर गणदाका स्मरण करो | उनके स्मरणसे तुम्हें सब कुछ 
प्राप्त हो जायगा | 

माता पार्वतीने ममताको गणेशका प्रडक्षर ( चक्रतुण्डाय 
इम्‌ ) मन्त्र प्रदान कर दिया । मताने अत्यन्त 
भक्तिपूर्वक माताके चरणोंमे प्रणाम किया और फिर वनमै तप 
करने चछा गया | 

वहाँ उसकी शाम्वरासुरसे भेट हुई । पावती-पुत्र ममने 

उससे पूछा--'आप कोन हैं तथा यहाँ कैसे पधारे हैं ? 

शम्बरने उत्तर दिया--'महाभाग | मैं TÈ विद्या-दान 
करने आया हूँ । उस विद्यासे तुम निस्संदेद सामर्थ्यशाली 
हो जाओगे | 

इतना कहकर शम्बरने ममताको नाना प्रकारकी आसुरी 
विद्याएँ सिवा दी | उन विद्या ओके अभ्याससे ममता कामरूप हो 
गया | विविध प्रकारकी शक्तियोंकों प्रातक्तर वह बड़ा 
प्रसन्न हुआ | 

तब उसने झम्बरके चरणोंमे प्रणाम कर हाथ जोड़े अत्यन्त 
विनीत स्वरमें कहा--महाभाग ! आपने मुझपर अद्भुत 
कृपा की है। अब मैं आपका शिष्य हूँ । आज्ञा प्रदान 
कीजिये, मैं क्या करूँ p 


शम्बरने ममताको समझाया---:अब तुम महान्‌ शक्तिकी 
प्राप्तिके लिये विघ्नराजङी उपालना करो | उनके प्रसन्न 
होकर प्रकट होनेपर उनसे AAA ब्रह्माण्डका राज्य और 
अमरण-रके अतिरिक्त अन्य कुछ मत माँगना । वर प्राप्तकर 
तुम मेरे पास चले आना |? 

इतना कहकर दाम्बर 
गया और मम वहीं बैठकर कठोर तप करने लगा | वह 
केवळ वायुपर निर्भर रहकर गजमुखका ध्यान एवं उनके 
मन्नेका जप कर रहा था । इस प्रक्र उसे तप करते हुए 
दिव्य aza वर्ष बीत गये । 


प्रसन्न होकर गणनाथ प्रकट हुए | उन्होंने ममतासे 
०४ ` ` 
कहा --में तुम्हरे कठोर 


WA अत्यन्त प्रसन्न हूँ । तुम 
इच्छानुतार वर माँग लो | 
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परम प्रभु गजाननकी वाणी सुनकर ममताके नेत्र खुले 
आर जब उसने विध्नेशवर गजवक्त्रका दर्शन किया तो आनन्द- 
विभोर हो गया | उसने विध्नराजके चरणोंमे प्रणाम कर 
अत्यन्त भक्तिपूर्वक उनकी पूजा की और फिर गद्गद कण्ठसे 
स्तुति करने लगा | 

अन्तमे वर-याचना करते हुए उसने कट्टा--वरदाता 
प्रमो | यदि आप मुझपर प्रसन्न हें तो कृपापूर्वक मुझे 
ब्रह्मण्डका राज्य प्रदान करे, युद्धमे मेरे सम्मुख कभी विघ्न 
उपस्थित न हों | में शंकर आदिके लिये भी सदा अजेय 
रहूँ | आप मुझे अमोघ शज्त्रधर करें | 

विघ्नराज बोले---:दैल्येन्द्रनायक ! तुमने 
वरकी याचना की है; किंतु तुम्हारे तपसे संतुष्ट 
तुम्हारी कामना पूरी करूँगा |? 


दुस्साध्य 
होकर में 


इतना कहकर विघ्नराज अन्तर्धान हो गये । वस्प्राप्त 
ममतासुरने प्रसन्नतापूर्वक गम्बरके,घर जाकर उसे प्रणाम किया | 
ममताके तप एवं वरप्राप्तिका वृत्तान्त सुनकर झम्बर अत्यन्त 
प्रसन्न हुआ | उसने उससे अपनी रूपवती पुत्री मोहिनीका 
विवाह कर दिया । ममतासुर अपनी प्राणप्रियाके साथ 
सुखपूर्वक रहने लगा | 

कुछ दी समय वाद्‌ शम्बर दैत्य-गुरु जुक्राचायंके समीप 
पहुँचा | प्रणामके अनन्तर उसने ममतासुरके तप और वर- 
प्राप्तिका वृत्तान्त कह सुनाया | शुक्राचार्य बड़े प्रसन्न हुए | 
वे समस्त असुरोंको सूचितकर स्वयं शम्बरके साथ ममासुरके 
भवन पहुँचे । ममासुरने आचार्यचरणोंमे प्रणाम कर उनकी 
भक्तिपूवक पूजा की । 

इससे प्रसन्न होकर जुक्राचायने समस्त देत्योंके सम्मुख 
ममको दैत्याधीशके पद्पर अभिषिक्त कर दिया । उन्होने देत्यराज 
ममके यहाँ अत्यन्त बलवान्‌ प्रेत, काल, कलाप, कालजित्‌ 
ओर धमहा-नामक पाँच प्रधान भी नियुक्त कर दिये । 

ममने उपस्थित देत्य, दानव और राक्षस राजाओंको 
प्रत्येक रीतिसे संतुष्ट क्रिया | उसकी सेवासे प्रसन्न सभी 
असुर अपने-अपने राज्यमै छोटे | ममासुर अपनी निन्ता- 
नाशक निर्मम पुरीमें सुखपूर्वक निवास कर रहा था । वहाँ 
उसकी सहधर्मिणी मोहिनीसे धर्म और अधर्म-नामक दो 
पुत्र हुए । 

एक दिन ममासुरने झुक्राचायके चरणोंमे प्रणाम कर 
उनके सम्मुख ब्रह्माण्ड-विजयकी इच्छा व्यक्त की । देत्यगुरुने 
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कहा--धराजन्‌ ! तुम दिग्विजय तो करो, किंतु विष्नेश्वरका 
विरोध कभी मत करना | स्मरण रखना, विव्नराजके 
अनुग्रहे ही तुम्हें यह शक्ति एवं वेभवकी प्राप्ति हुई है P 

ममासुरने पवतोन्मूलनमें समर्थ अपने महावीयतान्‌ 
असुरोंको Zai उत्त होनेका आदेश दिया | उसने अपने 
वीर पुत्रों एवं परम पराक्रमी सेनिकोके द्वारा प्रश्वी और 
पातालपर अधिकार कर लिया | फिर उसने स्वगपर आक्रमण 
क्रिया । वञ्रायुधके साथ भयानक संग्राम हुआ | रक्तकी सरिता 
प्रवाहित दो चली; किंतु वर-प्रात असुरके सामने देवगग टिक न 
सके | स्वग ममासुरके अधीन हो गया | ममासुरमे समर- 
तत्रमे विष्णु और शिवपर भी विजय प्राप्त कर ली | सम्पूर्ण 
ब्रह्माण्डपर उस महासुरका निरङ्कुश शासन व्याप्त दो गया | 
देवगण बंदी-ग्रहमे पड़े | सवत्र अनीति और अनाचारका 
साम्राज्य छा गया | 

ममासुरके कारागारमै पीड़ित देवता एकत्र होकर अपनी 
मुक्तिका उपाय सोचने लगे | लक्ष्मीपति विष्णुसे कशा-- 
“हम सभी मिलकर विध्नेदवरकी आराधना करें । उनकी 
प्रसन्नतासे ही असुर-विनादा एवं धमकी स्थापना हो सकेगी । 

समस्त देवताओने मन्त्र-स्नानक़र विष्नेश्वरकी मानसिक 
पूजा की | फिर वे एकाक्षरी-विधानसे भक्तिपू्वक उनका 
स्मरण करने लगे । एक वर्ष व्यतीत होनेपर भाद्र-शुङ्क- 
चवुर्थाके मध्याहमें शेष-बाहन विघ्नराज प्रकट हुए । 
देवताओंने अत्यन्त प्रसन्न होकर उनका स्तवन करनेके 
अनन्तर कहा--'प्रभो ! धमका ध्वंस करनेवाले ममासुरके 
कारागारमै हम सभो देवता अतिशय कष्ट पा रहे हैं । सत्र 
पाप-तापका साम्राज्य हे । आप हम पोड़ितोंकी रक्षा करे |) 

संतुष्ट गणनाथ देवताओंको अभीष्ट वर प्रदान कर 
अदृश्य हो गये । यह समाचार सुनकर ममासुर चकत, 
चिन्तित और अत्यन्त क्रुद्ध हुआ । 

उसी समय महर्षि नारद ममासुरके सम्मुख zali 
असुरने उनकी अनेक उपचारोंसे पूजा की । फिर देवषिने 
उससे FU “मुझे देवदेव विघ्नराजने भेजा है। बे सर्वात्मा, 
सवसमथ, घम-पालक एवं अधमके MAFI उन्होंके बरसे 
JA शक्तिमान्‌ हुए हो। अब तुम्हारे अपकमोंसे देवगण 
वंदी-गहमें यातना पा रहे हैं | धम लुप्त हो गया हे । अतएव 
विष्नेश्वरने आज्ञा दी है कि तुम इस अधर्म ओर अनाचार- 
को समाप्त कर तुरंत मेरी शरण आ जाओ, अन्यथा तुम्हारा 
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देत्यगुरु झुक्राचार्यने भी उसे यही परामश दिया, पर 
उस मदोन्मत्त ममासुरपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा | वह युद्धके 
ल्यि प्रस्तुत हो गया | 
महर्षि नारदसे यह संवाद पाकर परम प्रभु गणेशने 
कहां--मैं ममासुरका दप दलन करूँगा | 
ममासुर अपने दोनों पुत्रों एवं अजेय वाहिनीके साथ 
पृथ्वीको कम्पित करता हुआ युद्धके लिये नगरके बाहर 
निकला । मत्त एवं निरङ्कुश दानव ममकी दुष्टता देखकर 
विघ्नराज कुपित हुए । उन्होंने अपना कमल असुर-सेन्यके 
बीच छोड़ दिया | उक्त पद्म-गन्धसे समस्त असुर सर्वथा 
अशक्त एवं मूर्च्छित हो गये | ममासुर आधे पहरतक 
मूच्छित र्दा | सचेत होनेपर उसने अपने समीप कमल देखा 
तो कॉपने लगा | वह विघ्नराजके चरणोपर गिर पड़ा | फिर 
उसने भक्तिपूर्वक प्रभुकी पूजा और स्तुति करके उनसे 
क्षमा. याचना की | 
दयामय विघ्नराज संतुष्ट हुए | उन्होंने ममको अपनी 
भक्ति प्रदान करते हुए कह-- 
स्वस्थाने निभ॑यो भूत्वा तिष्ट त्वं मत्परायणः । 
स्वधर्मविधिहीनं त्वं क्रमं भुङक्ष्व जनेः कृतम्‌ ॥ 
यत्रादौ पूजनं मे न स्मरणं वा ममासुर। 
मम भावेन amta राज्यं कुरु हृदि स्थितः ॥ 
मन्नक्तान्‌ दासवन्निस्यं Wa स्नेहभावतः। 
मम भावविहीनांरच कुरु मे ममतायुतान्‌ ॥ 
(मुट्टलपु० ७। ८ । ३२-३४ ) 
“तुम अपने स्थानपर मेरी आराधनामें लगे रहकर 
निर्मयतापूर्वक निवास करो | अन्य लोगोंद्वारा जो अपने 
घमकी विधिसे रहित कम क्रिया गया हो, उसके श्रेष्ठ फलको 
तुम भोगो । असुर ! जहाँ पहले मेरा पूजन अथवा स्मरण 
न किया गया हो, वहाँ लोगोंको ममतासे मोहित करके उनके 
हृदयमें विराजमान होकर तुम राज्य करो | जो मेरे भक्त हों, 
उनकी प्रतिदिन स्नेहभावसे दासकी भाँति रक्षा करो | 
जिनका मेरे प्रति भाव या प्रेम न हो, उन्हें ममतासे युक्त 
कर दो |? 
हु दैत्यराजने देवाधिदेव विध्नराजके चरणोंगे प्रणाम किया 
आर फिर उनकी अनुमति प्राप्त कर शान्तभावसे उनका 
स्मरण करने चला गया | 
; देवगण मुक्त होकर प्रसन्न हुए । अधर्मके खानपर 
घमका राज्य संस्थापित हो गया | 
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धूम्रवर्ण 

एक बार लोक-पितामहने सदसांशुको हु 
अधिपतिके पदपर सविधि अभिषिक्त किया । राज्य-पद 
प्राप्तकर सूर्यदेवके मनमै अहंकारका उदय हो गया | वे 
सोचने लगे--'कर्मके प्रभावसे पितामह सृप्टि-स्चना करते 
हैं, कमसे ही विष्णु जगत्‌का पालन करते हैं, कर्मके द्वारा ' | 
शिव संहार-समथ हैं और कर्मेके ही फलस्वरूप शक्ति जगत्‌ ^ 
की पालिका और पोपिका हैं । निस्संदेह सम्पूर्ण जगत्‌ 
कर्माधीन ही है और में उन कर्मोका संचालक देवता हूँ | 
सभी मेरे अधीन हैं | i | 
यह सोचते ही उन्हें छॉक आ गयी और उससे एक्र | 
महाबलवान्‌, महाकाय, विशालाक्ष सुन्दर पुरुष उत्पन्न | 
हुआ | वह सर्वाङ्ग-सुन्दर पुरुष विद्वान्‌ झुक्राचायके समीप | 
पहुँचा | झुक्राचाय ने उसका परिचय पूछा | | 


उक्त पुरुपने विनीत aÑ उत्तर दिया--'प्रभो | में | 
सूर्यदेवकी SFA उत्पन्न उनका पुत्र हूँ! में धरतीपर | 
सत्था अनाथ और अनाश्रित हूँ । मै आपके अधीन रहना 
चाहता हूँ और आपकी प्रत्येक आज्ञाका पालन करूँगा | 


उस मनोरम पुरुषके वचन सुन शुक्राचार्य कुछ देरके लिये 
ध्यानावस्थित हुए | फिर उन्होंने कहा-““तुम्हारा जन्म 
सूयके अहंभावसे हुआ है, इस कारण तुम्हारा नाम “अहम्‌? | 
होगा | तुम तपश्चरणके द्वारा शक्ति अर्जित करो | इतना | 
कहकर देत्य-गुरुने उसे गणेशका पोडशाक्षर मन्त्रै दिया | | 
उसे मन्त्रजपक्री विधि भी विस्तारपूर्वक बता दी | 


(अहम्‌, JAA जाकर उपवास करता हुआ गणेशके ध्यानके *९, 
साथ JEI मन्त्रका जप करने लगा | वह शीतोष्ण-बात- | 
वर्षादिका कष्ट सहता हुआ दृढ़ निश्चयके साथ तप करता | 
रहा | इस प्रकार कठोर तप करते हुए उसे दिव्य aga वर्ष «००० | 
व्यतीत हो गये | | 

उसके समक्ष भक्तवत्सल मूषक-वाहन, त्रिनेत्र, गजवक्त्र) 
उदन्त) झूपकण, पाशादिसे सुशोभित चतुर्भुज महोदर प्रकट 
हुए | उन मङ्गलमूर्ति प्रभुका दर्शन होते ही अहमूने उठकर उनके | 

बस **__ _-- ब्र ma € 
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मन्त्र इस प्रकार है... 


“ॐ गं गो गणपतये विघ्नविनादिने खाद्या ।! 
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पाशांकुशवरद्‌ हस्त । एके करी मोदक शोभत ॥ 


मूषकावरि अति प्रीत । सर्वोगी सिंदूर चचिला ॥ 
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चरणोंमें प्रणाम किया और फिर भक्तिपूर्वक उनकी पूजा 
की | तदनन्तर वह प्रश्रमेश्ररके चरणोंमें पुनः प्रणाम कर 
भक्तिभावसे उनक्री स्तुति करने लगा | स्तवनके अनन्तर 
उसमे पुनः दयानिधान गजवक्त्रके चरणोंमें बार-बार प्रणाम 
क्रिया | 
इससे संतुष्ट होकर लम्त्रोदरने कहा--'में तुम्हारे तप 
ओर स्तवनसे प्रसन्न हूँ | तुम इच्छित वर माँग लो |? 
अहमने हाथ जोड़कर निवेदन किया--'प्रभो | आप 
मुझे अपनी भक्ति दीजिये | मेरी सभी कामनाएँ पूर्ण हो 
जायँ | आप मुझे आरोग्य, विजय, अमोघासत्र और सम्पूर्ण 
ब्रह्माण्डका राज्य प्रदान करें | माया-विकारसे मेरी मृत्यु न हो | 
“तथास्तु !? कहकर गणनाथ अन्तर्धान हो गये | 
ATA प्रसन्नतापूवंक अपने गुरुके यहाँ जाकर उनके 
चरणोमें श्रद्धापूर्वक प्रणाम क्रिया | उसके तप एबं वर- 
प्राप्तिका वृत्तान्त सुनकर आुक्राचाय अत्यन्त मुदित हुए। 
उन्होंने समस्त असुरोको बुलाकर अहमके तप एवं प्रभावका 
वर्णन किया | असुर-समुदायने प्रतापी अहमके अधीन रहकर 
उसकी इच्छाक्का अनुसरण करना स्वीकार कर ल्या | 
तब शुक्राचायने उसे सविधि दैत्याधीदाके पदपर अभिपिक्त 
कर दिया | उस समय हर्षोत्फुल्ल असुरोने वाश्रादिके साथ 
अद्भुत महोत्सव मनाया | 


विपय-प्रिय-नामक सुन्दर नगर निर्मित हुआ । अहम्‌ 
वहाँ असुरोके साथ निवास करने लगा । उसे योग्यतम पात्र 
समझ प्रमादासुरने अपनी रूप-योवन-सम्पन्ना ममता-नामकी 
पुत्री. उसके साथ व्याह दी | कुछ ही दिन बाद उसे 
ममताके द्वारा गर्व ओर श्रेष्ठ-नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए । 

कुछ समय बाद एक दिन अहमके इवसुर प्रमादासुरने 
उससे कहा--“तुमने सर्वत्र विजय एवं निर्मयताका वर 
प्राप्त कर लिया दै, फिर व्यर्थ क्यों बेठे हो ! ब्रह्माण्डपर 
विजय प्राप्तकर सुखोपभोग करो |? 


अहम्‌को अपने पूज्य श्वसुरकी बात प्रिय लगी । उसने 
गुरुवर झुक्राचार्यके चरणोंमें प्रणाम किया और उनकी पूजा 
करके उनका शुभ आशीर्वाद प्राप्त कर लिया | 


फिर उसने अपने अत्यन्त बलवान्‌ ओर क्रूर सशस्त्र 
aa विजययात्राके लिये आज्ञा दी और स्वयं 
भी वह शास्त्र धारणकर रथपर आरूढ हुआ । प्रचण्ड 


अहंतासुर अपने पुत्र तथा वीर असुरोंके साथ सर्वत्र विजय 
प्राप्त करने चला । असुरोंने भयानक संहार किया । सर्वत्र 
ARAR मच गयी । इस प्रकार मार-काट मचाकर उसने 
सप्तद्वीपवती प्रथ्वीपर अधिकार कर ल्या ओर सवंत्र 
उच्चतम पदोपर अपने असुरोंको नियुक्त कर दिया । 

तदनन्तर उसने पातालपर आक्रमण किया | परम प्रतापी 
अहंतासुरसे भयभीत शेपने उसे कर देना स्वीकार कर 
लिया | फिर उस असुरने AAR आक्रमण किया । स्वयं 
विष्णु रण-भूमिमें उपस्थित हुए, a aca असुरके 
अमोघास्रसे उन्हें भी पराजित होना पड़ा | सर्वत्र अहं- 
कारासुरका आधिपत्य हो गया । देवता, ऋषि एवं धर्मात्मा 
पुरुष पतों ओर वनोंमें छिपकर कष्ट सहते हुए जीवन 
व्यतीत करने लगे । परम स्वतन्त्र अहंतासुर मद्य और 
मांसका तो अत्यधिक सेवन करता ही था, वह मनुष्यो 
नागों ओर देवताओंकी भी कन्याओंका बलात्‌ अपहरण कर 
निर्लजतापूर्वक उनका शील हरण करता | इस प्रकार 
अत्यन्त पाप-रत दुष्टात्मा अहमको अपने आराध्य विघ्नराजकी 
विस्मृति हो गयी । 

एक दिन अहमकी राजसमामें अधर्मधारक उपस्थित 
हुआ । उसने देत्यराजक्रा अभिवादन कर निवेदन किया--- 
“राजन्‌ ! आपका राज्य सम्पूण ब्रह्माण्डपर स्थापित हो गया 
है, किंतु अमरगण पहाड़ोंकी गुफाओं और वनोंमें छिपकर 
हमारे समूलोन्मूलनका निरन्तर उद्योग कर रहे हें | तनिक- 
सा छिद्र पाते ही वे हमारा सवनाद कर देंगे । अतएव 
उनका अस्तित्व समाप्त करनेका प्रयत्न आवश्यक प्रतीत होता 
है। अमरोंका पोषण यज्ञादि-कमसे होता है । उस कर्मकी 
समाप्तिसे वे स्वयं समाप्त हो जायेंगे |? 

“तुमने सर्वोत्तम परामश दिया |? अहंतासुरने अधर्म- 
घारककी प्रशंसा की ओर असुरगण सतू-कर्मोके पीछे पड़ गये | 
प्रचण्ड असुरोने यज्ञादि कमोंका खण्डन कर दिया | वर्णाश्रम- 
धर्म समाप्त-प्राय हो चला । धर्म-कर्मका दर्शन भी दुर्लभ हो 
गया । दुरात्मा असुरोंने देवताओंको अतिशय पीड़ित करनेके 
लिये पर्वतो ओर अरण्योको नष्ट करना प्रारम्भ कर दिया | 
अहमने देवाल्योसे गणेशादिकी प्रतिमा फेंकवा दीं और उनके 
स्थानपर अपनी मूर्ति स्थापित करायी |# उनके पूजक भी अहम्‌- 
स्थापिता 

कृतास्तेन 


भूमिमण्डले 1 
सुपापिना ॥ 
(Igo ८ । ४ । १६ ) 


% सवंत्राहंप्रतिमाश्व 
पूजका राक्षसास्तत्र 
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के अन्यतम श्रद्धाल असुर नियुक्त हुए । इस प्रकार सभी 
घरोमे आसुरी कर्मोकी प्रत्रत्ति एवं अहंतासुरक्री उपासना 
होने लगी | यह देखकर अधमंधर अत्यन्त प्रसन्न हुआ | 


देवताओंके दुःखकी सीमा नहीं थ्री | ब्रह्मा, विष्णु 
और शिव आदि समस्त देवता एकत्र हुए । ब्रह्मने दुःखी 
देवताओंके सम्मुख कहा-- 'अदंतासुर गणनाथके वरसे मत्त 
होकर JAPA त्रस्त कर रहा है, किंतु अब उसे देवदेव 
विघ्नेश्‍वरकी भी विस्मृति हो गयी है | अतएव हमलोग 
उन्हीं सर्वसमर्थ प्रभुको प्रसन्न ' करनेका प्रयत्न करें । वे 
करुणामूति गजानन शीघ्र प्रसन्न होकर हमारा दुःख दूर 
कर देंगे | 

भगवान्‌ शंकरने पितामहके परामशका अनुमोदन किया 
और सभी देवता उपवास करते हुए अत्यन्त श्रद्वा-भक्ति- 
पूर्वक एकाक्षरी-विधानसे देवदेव गणेशकी उपासना करने 
लगे | इस प्रकार गणेशकी आराधना करते उन्हं सो वर्ष 
व्यतीत हुए | 

इससे संतुष्ट होकर मूषक-वाहन द्विरदानन प्रकट हुए | 
देवताओंने अत्यन्त प्रसन्न होकर उन धूम्रवण प्रभुके चरणोंमें 
प्रणाम किया और फिर उन्होंने आदरपूर्वक उन सुर्रेष्ठकी 
पूजा की । इसके अनन्तर देवताओंने पुनः प्रभुके चरणोमें 
प्रणाम किया और फिर हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने 
लगे | परम प्रभु धूम्रवणका स्तवन करते हुए, देवताओंने 
अन्तमें निवेदन किया--'प्रभो | कृपामय देव ! आप हमारी 
विपत्ति दूर करें | “तथास्तु; कहते हुए परम प्रभु aa 
अद्टश्य हो गये | देवगण प्रसन्न हुए और वहीं उचित समयकी 
प्रतीक्षा करते हुए साधन-मजन करने लगे | 


रात्रि हुई । प्रभु धूम्रवणने अहंतासरको खप्नमे 
दान दिया | उनके परम तेजस्वी स्वरूपक्रा दर्शन कर असुर 
भयभीत होकर काँपने लगा | दूसरे दिन उसने अत्यन्त 
चिन्तित मनसे असुरोसे ada राविमे qaan 
गणेशको प्रत्यक्ष देखा है | क्रोधसे उनके नेत्र अरुण थे | 
उन्होंने हमारे सम्पूण नगरको ARAN जलाकर भस्म कर दिया 
और हम सर्वथा अशक्त हो गये । देवगण पुनः खतन्त्र 
होकर धर्ममय जीवन व्यतीत करने लगे | मुझे इस ATÈ 
शीघ्र फलद होनेकी आदाङ्का प्रतीत हो रही है | 
अहृमूको चिन्तित देखकर दूसरे देत्यने कद्दा--(राजन्‌ | 


आप वरके प्रमावसे सर्वथा निर्मम हो चुके हैं, अतएव 


चिन्ताका कोई कारण नहीं । स्वप्नमे धन-प्राप्ति ओर मृत्यु 
आदि मिथ्या सिद्ध होती हें। अतएव स्वप्नका व्यर्थ 
विचार नहीं करना चाहिये |? इस प्रकार हास्यविनोद 
करता हुआ दैत्य वहाँसे उठ गया | 

खप्नके अप्रभावकारी हो जानेपर सर्वान्तयोमी धूम्रवणने 
पुनः देवर्षि नारदको दूतके रूपमै अहमके समीप भेजा | 
महर्षि नारदने असुरको धूम्रवण गणेशकी शरण-प्रहण कर 
शान्त जीवन व्यतीत करनेका संदेश दिया । तब अहंतासुर 
अत्यन्त कुपित हो गया | महर्षिने लौटकर प्रभुको सूचना दे दी। 

उधर देवगण धूम्रवणके समीप पहुँचकर कातर खरमें 
प्राथना करने लगे | भक्तवत्सल धूम्रवर्णने देवताओंसे कहा-- 
८आपलोग यहीं बैठकर मेरी छीलाका दर्शन करें | में 
अहंकारासुरका वध करता हूँ | 

उन प्रभुने अपना अत्यन्त उग्र पादा छोड़ दिया । उक्त 
पाश प्रभु धूम्रवणके दाथसे प्रथक्‌ होते ही अनन्त रूपोमे 
परिवर्तित हो गया और जहाँ-कही असुर मिलते, वहीं उनके 
कण्ठमें लिपटकर उन्हें मार डालता | उस बलवान्‌ पादाने 
गाँव, नगर तथा प्रान्तोंके असंख्य असुरोंको यम-सदन भेज 
दिया | असुर हाहाकार करने लगे | 

यह समाचार सुनकर अहंतासुर अत्यन्त व्याकुल होकर 
कहने छगा--'मैंने पहले ही कहा था कि धूम्रवर्ण गणेदाका 
खप्न शीघ्र फल देगा; पर अब क्या करूँ, कुछ समझे 
नहीं आता | 

अहंतासुरके YA पिताको सान्त्वना दी--'हमलोगोंके 
रहते आप व्यर्थ क्यों चिन्तित होते हैं ? मायायुक्त धूम्रवर्ण 
क्या करेगा ! देवताओंके समर्थक देहधारीको हम शीघ्र 
नष्ट कर देते हैं ॥ इतना कहकर गर्व और श्रेष्ठने पिताके 
चरणमै प्रणाम किया ओर अपनी सश सेनाके साथ वे 
युद्धभूमिमे पहुँचे । 

असुरोंने भीपणतम युद्धकी चेष्टा की किंतु afa- 
तेजस्वी पाशकी ज्वालामै वे सभी जलकर भस्म हो गये | 
यह देखकर अइंकारतनय गर्व और श्रेष्ठ ङ्ग लेकर 
MR aa पड । वे पाशकी ज्वाला सह नहीं पाते 
थे; किंतु अपने खङ्गसे पाराको नष्ट कर देना चाहते थे | 
प्रज्बलित पारा उनके कण्ठमें लिपटा और देत्य-पुत्रोंका श्वास 
अवरुद्ध हो गया | नेत्र बाहर निकल आये और उनका झुलसा 
हुआ शव पृथ्वीपर गिर पड़ा | 
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कुछ बचे असुर हाहाकार करते देल्यपतिके पास पहँचे । 
अपने पुत्रोक्ी मृत्युका संवाद सुनकर अहंकार दःखातिरेकसे 
मूच्छित हो गया । किंतु सावधान होनेपर उसके नेत्रोसे 
अग्निवर्षा होने लगी | वह अपने सैनिकोके साथ समर-ममिमें 
पचा | 

रणाङ्गणमें पादाकी भयानक ज्वालासे असुर भस्म होने 
छो | पादा उनका गला कसकर प्राण ले लेता | अहम्‌की 
प्रायः समस्त सेना मर मिटी | कुछ बच्चे असुर प्राण 
AAR लिये भागे | अत्यन्त कुपित अहमने अपने अनेक 
अस्त्रशस्त्रोका प्रयोग किया | उन राम्रास्रांकी विफलता 
और पादाकी असह्य ज्वालासे व्याकुळ होकर उसने अपने 
अमोघ अस्त्रोका प्रहार किया; किंतु उसके आश्चर्यकी सीमा 
नहीं थी |वे शस्त्र भी निष्फल हो गये और यदि अहम्‌ 
वहाँसे नह भागता तो धूम्रवण गणेशका पाश उसका कण्ठ 
पकड़कर निश्चय ही उसे मार डालता | 


अत्यन्त भयाक्रान्त अहंतासुरने अपने गुरु शुक्राचायके 
चरणोमे प्रणाम कर निवेदन किया--“देव | मायायुक्त pecug] 
पाशके ' सम्मुख वरप्राप्त मेरे aaa केसे निष्फल हो 
गये ! म किसी प्रकार अपनी रक्षा कर यहाँ आ सका हूँ | 


झुक्राचायने ii ! तू मायातीत गणेशको नहीं 
जानता । उनकी वाणी कमी मिथ्या नहीं होती । वे स्वगमें 
देवताओं, घरतीपर मनुष्यों ओर पातालमें असुरोंके निर्विध्न 
जीवनकी व्यवस्था करते हैं | तूने उनके वरके प्रभावसे 
त्रेलोक्यपर अधिकार कर देवताओं और मुनिय्रोकों बड़ा 
कष्ट दिया | तुम्हारे इत अनाचारसे सवेश्वर धूम्रवण तुम्हारा 
सबनाश कर देंगे | यदि प्राण-रक्षा चाहते हो तो तुरंत उनके 
चरणोंक्री शरण ग्रहण करो |? 

अहमने गुरुके चरणॉमे प्रणाम किया और तुरंत धूम्रवण- 
की शरण ग्रहण करने चला | उसने परम तेजस्वी पाशसे अपने 
नगरको भस्म होते देखा तो अत्यन्त व्याकुलतासे हाथ जोड़कर 
पका स्तवन करने लगा । अहमकी स्तुतिसे तुष्ट पाश दान्त 
हो गया और अपने स्वामी धूम्रवणके कर-क्रमलोमें पहुँच गया । 
तदनन्तर अहम्‌ अत्यन्त विनम्रतापूवक सवश न्तिप्रदायक 
सुरासुरमय देवदेव धूम्रवणके समीप जाकर उनके चरणोंमे 
गिर पड़ा | फिर उसने दयामय धूम्रवणकी विविध उपचारोंसे 
भक्तिपूवक पूजा की । तदनन्तर AE साश्रुनयन हाथ जोड़े 
सर्वेश्वर धूम्रजणकी गद्गद्‌ कण्ठसे स्तुति करने लगा | 


३५१ 


अहृतासुरकी स्तुतिसे संतुष्ट होकर परमदेव धूम्रवर्णने 
उसे अपनी भक्ति प्रदान करते हुए कद्दा-*मदासुर ! 
जहाँ आदिमे मेरा पूजन नह होता दै, उन कमेमिं तुम्हारे 
निवासके RA स्थान दिया जाता दै | तुम वहाँ रहकर उन 
करमोके महान्‌ फलका उपभोग करो । किसी भी कार्यके 
प्रारम्भमें जहाँ मेरा स्मरण नहीं किया जाता हो; वहाँ तुम 
सुस्थिर होकर व्रेठ जाओ और अपने आसुर स्वभावके 
अनुसार वहाँ कार्यमे सफलता न होने दो | अब तुम अपने 
नगरको जाओ और मेरे भक्तांक्री सदा रक्षा करते रहो |? 

अहंतासुरने परम प्रभुके चरणोंपर अपना मस्तक 
रख दिया | 

अहंकारासुरको अत्यन्त शान्त भावसे धूम्रवण गणेशके 
चरणोंकी भक्तिपूवक वन्दना कर प्रस्थित होते देख देवगण 
बहुत विस्मित हुए | उन्होंने श्रद्धापूवक सुरनायक मङ्गलमूति 
धूम्रवर्ण गणेशकी पूजा और स्तुति की | दयामय गणेशने 
उन्हें अपनी भक्ति प्रदान की । 

“सिद्धि-बुद्धिके स्वामी भक्तवत्सल गणेशकी जय D 
ग्रोलते हुए देवगण मुदित मनसे अपने-अपने धाम TAR | 

उपसंहार 

इस प्रकार मन्नल्मूति आदिदेव परत्रझ परमेश्वर 
श्रीगणपतिके अवतारोंकी अत्यन्त संक्षिप्त मङ्गळमयी लीला 
कथा पूरी हुई | इसका पठन, श्रवण ओर मनन चिन्तन 
जन-जनके लिये परम कल्याणकारक है । इन अवतारोंका 
पोराणिक एवं ऐतिहासिक महत्त्व तो हे टी, उससे भी बढ़कर 
आध्यात्मिक महत्त्व हे | श्रीगणपति सर्वव्यापी परमात्मा सबके 
दयमें नित्य विराजमान हैं । सङ्ग ओर प्राक्तन संस्कारवश 
प्रत्येक मनुष्यके हृदयमें समय-समयपर मात्सर्य, मद; मोह, 
लोभ, काम) ममता एवं अहंता-इन आन्तरिक दोषोंका 
उद्बोधन होता ही है | आसुरी सम्पत्तिके प्रतीक होनेसे इनको 
“असुर? कहा गया है । इन आसुरी वृत्तियोसे परित्राण पानेका 
अमोघ उपाय है---*भगवान्‌ गणपतिका चरणाश्रय | गीतामे 
भी भगवानने यही कहा हे--“मामेव ये प्रपद्यन्ते सायामेता 
तरन्ति ते ॥' अतः इन आसुरी IRA दमन तथा दैवी 
सम्पदाओंके संवर्धनके लिये परम प्रभु गणपतिका मङ्गलमय 
स्मरण करना ही सबके लिये सर्वथा श्रेयस्कर है और यही 
इस अवतार-कथाका सारभूत संदेश है | 

मङ्गलमूति भगवान्‌ गणेशकी जय ! जय !! जय !!! 


—— 
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देवदेव गणेश सर्वाधार शिवके पुत्र और विध्नोंका 
नाश करनेवाले हैं | स्वयं Wa परमेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
अपने अंशसे पार्वतीनन्दनके रूपमै अवतरित हुए थे, 
फिर उन mima भगवान्‌ श्रीकृष्णका ग्रह ( शनि ) 
की दृष्टिसे मस्तक केसे कट गया ? इस सम्बन्धमें ब्रह्म- 
JARU एक कथा इस प्रकार दै-- 


एक बारकी बात है । भक्तोंको प्राणाधिक प्यार करने- 
वाले mga शिव माली और सुमालीको मारनेवाले 
सूयपर अत्यन्त कुपित हुए | उन्होंने अपने ही समान अपने 
परम तेजस्वी तीक्ष्णतम त्रिञ्लसे सूयपर प्रहार कर दिया | 
उक्त अमोघ Aam आघात सूयके लिये असह्य था । 


A 


वे तुरंत मूर्छित होकर रश्रसे नीचे गिर पडे | 
` `A [x 
लोक-पितामहके पौत्र परम तपस्वी महर्षि कश्यपने 
जत्र अपने AMAA पुत्र सूर्यकी ऊपर चढ़ी आँखोंको 
देखा तो उन्होंने उसे अपने बक्षसे लगा लिया और करुण- 


Vinay /५३४/पस्त्रह्म॑रूप प्कश मता सिए BS 
DR कनल तिनततिततलललम 


श्रीगणेशजीके शिरश्छेदनका हेतु 


( ले०--श्रीमती सावित्रीदेवी त्रिपाठी, Aoo, Mo एड० ) 


क्रन्दन करने लगे | उस समय समस्त सुर-समुदाय भी 
शोक-विहृठ होकर रुदन करने लगा और तिमिरारिके विना 
समूण जात्‌ तमसाच्छन्नही गया । सर्वत्र हाहाकार मच गया | 
व्रह्मतेजसे प्रज्वलित महर्षि कश्यपने अपने पुत्रको e | 
म्लान देखकर दुःखके आवेगमें पार्वतीवल्लभको शाप | 
दे दिया--आज जिस प्रकार तुम्हारे तीक्ष्णतम अमोघ | 
Ba मेरे पुत्रका वक्ष विदीण हुआ है, उसी प्रकार Sy - 
तुम्हारे प्राणप्रिय पुत्रका भी शिरण्छेद्‌ हो जायगा | | 


~ 


सहज करुणामय आशुतोषका रोष कुछ दी देरमें शान्त 
हो गया | बस, उन्होंने उसी क्षण ब्रह्मज्ञानके द्वारा सूयको 


~ 


जीवित कर दिया | 

त्रिगुणात्मक भक्तवत्सल सविताके पूववत्‌ स्वस्थ हो 
जानेके कारण देवगण एवं समस्त प्राणी सुखी हो गये; 
किंतु महर्षि कञ्यपके अमोघ वचनसे सूम्र-पुत्र गानिकी दृष्टि 
पड़ते ही शिव-पुत्र गणेशका मस्तक कट गया | 


जाई AA आय 
A Sy A चिन्त f 
श्रीगणेश-चिन्तन | | 
Y एकदन्तं ७. e ०९ A (3 Yy | 
ध्‌ YA शूपकण गजवक्त्रं चतुभुजम्‌। WY | 
`y शाङ्कशः 3 sc सिद्धिविन A a f 
Y पाशाङ्कुशधरं देवं ध्यायेत्‌ [यकम्‌ ॥ Y | 
\ ति `e YA 1 
y ध्यायेद्‌ गजाननं देवं तप्तकाञ्चनसंनिभम्‌ । N 
Y चतुभुज हाकाय॑ सवौ NA 
५, सुज महाकायं भिरणभूपितम्‌ ॥ vy A 
Y दन्ताक्षमालापरशुं पूणमोदकधारिणम्‌ । V t, 
> माद्कासक्तशाण गाय चिक Y A 
Y मादकासक्तशुण्डाय्रमेकदन्तं विनायकम्‌ ॥ द! 
\ FN NA 
i "जिनक एक पके शाल ` à \ 4 
Ve a अपर हा समान विशाल कान; हाथीके सह मुख और Ù sen 
y a T र; जो अपने द्वाथोंमें पाश और अङ्कुश धारण करते हैं, ऐसे सिद्धि ४ | 
बेनायक-देवक ध्य g A | 
Ý e ध्यान करे | जिनकी अङ्ग-कान्ति तपाये हुए सुवर्णक्रे समान ty 
Ni ६ जा चार भुजाधारी, विशालकाय और सत्र प्रकारके आमूपणोसे V || 
V A छ उन गजाननदेवका ध्यान करे | जो अपने होम दलः Ny | 
पट परु ओर मोदकसे भरा हुआ पात्र धारण करते है, ६ म दन्त) अक्षमाल । 
पि ज g रण करते हैं, जिनकी सूँड़का अ Ny 
FS लड्डूपर लगा हुआ है, उन एकद्‌न्त विनायकका में हे अजा RA 
६9 WA DUN LA का H व्यान करता हूँ p Y 
TN K 
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श्रीगगेश- वेदिक देवता 


( ढेखक--याशिकसम्राट्‌ पं० श्रीवेणीरामजी शमा गोड, वेदाचायं ) 


MAN जिस प्रकार एक ही ब्रह्म ( परमात्मा ) के ब्रह्मा; 
विष्णु ओर महेश--ये तीनों रूप कहे गये हैं, उसी प्रकार. 
“गणेश?को भी ब्रह्मका ही विग्रह कहा गया है । जिस प्रकार 
एक ब्रह्मके होते हुए भी ब्रह्मा; विष्णु; महेशकी अपनी-अपनी 
भिन्न-भिन्न विशेषताएं हैं, उसी प्रकार “गणेश?की भी हैं । 

समस्त देवताओंमें गणेश ही एक ऐसे देवता हैं, 
जिनका समस्त शुभ कार्योके प्रारम्भमे सर्वप्रथम पूजन 
किया जाता है | इनकी पूजा किये बिना किसी भी शास्त्रीय 
तथा लौकिक झुभ कर्मका प्रारम्भ नहीँ होता | अतएव बेद 
भगवानूने भी कहा हे- 
स्वत्‌ क्रियते कि चनारे।' 

( ऋग्वेद १० । ११२। ९) 

“हे गणेश | तुम्हारे बिना कोई भी कर्म प्रारम्भ नहीं 
किया जाता |? 


“न ऋते 


जिन गणेशका प्रत्येक शुभ कार्यके प्रारम्ममें सर्वप्रथम 
पूजन करना अनिवार्य दै, उन्हें पूज्य वैदिक देवता मानकर 
ही उनका प्रत्येक शुभ कार्यमै पूजनके समय सर्वप्रथम स्मरण 
करते हुए भक्तगण कहते हैं-- 
“गणानां त्वा गणपति<हवामहे प्रियाणां त्वा प्रिय- 
पति«हवामहे निधीनां त्वा निधिपति«हवामहे ।' 
( शुक्षयजुर्वेद २३ । १९) 
हे गणेश ! तुम्ही समस्त देवगणोंमें एकमात्र गणपति 
( गणोंके पति ) दो, प्रिय विषयोंके अधिपति होनेसे प्रियपति 


हो और ऋद्धि-सिद्धि एवं निधियोंके अधिशता होनेसे 
निधिपति हो; अतः हम भक्तगण तुम्हारा नाम-स्मरण, 


नामोचारण और आराधन करते हैं |? 

भगवान्‌ गणेश सत्त्व, रज और तम--इन तीनों गुणोंके 
ईश हैं | गुणोंका ईश ही प्रणवस्वरूप (७ है । प्रणवस्वरूप 
८3 में गणेशजीकी मूर्ति सदा स्थित रहती टे । अतः ८७० 
यह्‌ गणेशजीकी प्रणवाकार मूर्ति दै, जो वेदमन्त्रके प्रारम्भमें 
रहती है । इसीलिये अको गणेशकी साक्षात्‌ मूर्ति मानकर 
वेदोंके पढ़नेवाले सर्वप्रथम Sa उच्चारण करके ही वेदका 
खाध्याय करते दें । वेदके खाध्यायके प्रारम्ममे “३ का 
उच्चारण करना गणेशजीका दी नाम-स्मरण अथवा नामोच्चारण 


करना है | अतः सिद्ध है कि प्रणवस्वरूप ओंकार ही भगवान्‌ 
गणेशकी आकृति (मूर्ति ) दै, जो वेद-मन्त्रोके प्रारम्भमें 
प्रतिष्ठित है । 

धाणेशपुराण?में भी लिखा है--- 

ओंकाररूपी भगवान्‌ यो वेदादौ प्रतिष्ठित: । 

यं सदा सुनयो देवाः स्मरन्तीन्द्रादयो हृदि ॥ 

ऑंकाररूपी  भगवानुक्तस्तु गणनायकः । 

यथा सवेषु कार्येषु पूज्यतेऽसो विनायकः ॥ 


“ओंकाररूपी भगवान्‌ जो वेदोंके प्रारम्भमें प्रतिष्ठित हैं, 
जिनको सर्वदा मुनि तथा इन्द्रादि देवगण ह्वदयमें स्मरण 
करते हैं । ओंकारूूपी भगवान्‌ गणनायक कहे गये हैं । 
वे ही विनायक सभी कार्यो पूजित होते हैं |? 

गणेशजीके अनन्त नाम हैं, जिनका उल्लेख समस्त श्रुति- 
स्मृति-पुराण आदि धार्मिक ग्रन्थोमें बड़े विस्तारसे मिलता है । 


महाभारतके आदिपवं ( १ । ७५-८३ ) में गणेशजी- 
के हेरम्ब, गणेशान, गणनायक, विघ्नेश और गणेश--ये 
नाम आये हैं । 

स्कन्दपुराणके माहेश्वरखण्ड, उत्तराथं ( १७। २३ ) 
मै madè गजानन, हेरम्ब आदि नाम कहे गये हैं 
तथा उसी पुराणके काशी-खण्डमें गणेशजोके वक्रतुण्ड, 
कपिल, चिन्तामणि तथा बिनायक-प्रमृति अनेकों नार्मोका 
उल्लेख किया गया है । 


गणेदापुराणके उपासनाकाण्ड ( ४६ | १४; ४६ | 
१०५ ) मै गणेशजोके कवि, ब्रह्मणस्पति, बृहस्पति और 
ज्येष्ठराज--ये नाम आवे हैं । 


पद्मपुराणके सृष्टिवण्ड ( ६५ | ३२ ) में गणेशजीके 
गणपति, विब्नराज; लम्बतुण्ड, गजानन) द्वैमातुर) हेरम्ब) 
एकद्न्त ओर गणाधिप--ये नाम कहे गये हैं । 


इसी प्रकार अन्य पुराण ओर उपपुराणोंम तथा ध्गणेश- 
सहस्तनामस्तोत्रः आदिमे भी गणेशजोके गजानन, गणपति) 
गणनायक; गणाध्यक्षः विनायक) विघ्ननाश, लम्बोदर, 
भालचन्द्र और एकद्न्त आदि अनेक नाम आये हैं । 


८८०" अडी 0 Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


पुराणादिमै जिस प्रकार गणेशजीके अनेक नामोंका 
उल्लेख दै, उसी प्रकार गणेशजीके अवतार; स्वरूप एवं 
महत्त्व आदिका भी वर्णन है, जो वेदोके आधारपर ही 
भगवान्‌ वेदव्यासजीने किया है । 


अब हम वेदिक-संहिता तथा वैदिक वाझायके कुछ 
महत्त्वपूर्ण मन्त्र उद्धत करते हँ, जिनसे गणेशजीकी 
वैदिकता और महत्ता स्पष्ट सिद्ध हैं-- 


गणानां त्वा गणपत्ति हवामहे कवि कवीनासुपम श्रवस्तमम्‌ । 
ज्येष्टराज ब्रह्मणा ब्रह्मणस्पत आ न:रण्वन्नृतिभिःसीद सादनम॥& 
( ऋ्वेद २। २३। १ ) 

“तुम देवगणोंमे प्रभु होनेसे गणपति दो, ज्ञानियोंमें 

श्रेष्ठ ज्ञानी हो; उत्कृष्ट कीतिवाछोमै श्रेष्ठ हो | तुम शिवके 
ज्येष्ठ पुत्र हो, अतः हम तुम्हारा आदरसे आह्वान करते हैं । 
है ब्रह्मणस्पते गणेश | तुम हमारे आह्वानको मान देकर 
अपनी समस्त शक्तियोंके सहित इस आसनपर उपस्थित होओ | 


नि पु सीद गणपते गगेपु त्वामाहुविप्रतमं PRIA | 
न ऋते त्वत्‌ क्रियते किं चनारे महामर्क मबवज्ञित्रमर्चा। 
( ऋग्वेद १०। ११२॥ ९ ) 
“हे गणपते | आप देव आदिके समूहमें विराजमान 
होइये; क्योंकि विद्वन आपको ही समस्त बुद्धिमानोमै श्रेष्ठ 
कहते हैं | आपके विना समीपका अथवा दूरका कोई भी 
कार्य नहीं क्रिया जा सकता। हे पूज्य एवं आदरणीय 
गणपते ! हमारे सत्कार्योको निर्विन्न पूर्ण करनेकी कृपा 
कीजिये |? 
“गणानां च्वा०' इत्यादि मन्त्रका उल्लेख तो पहले किया 
दी गया है | 
“गणपत्यथवश्ीषेपनिपद्‌ मे गणेशके विभिन्न नामोंका 
उल्लेख करते हुए उन्हें नमस्कार किया गया दै-- 
“नमो ब्रातपतय्रे नमो गणपतये नमः प्रमथपतये 
नमस्तेऽस्तु लम्बोदरायेकदन्ताय विप्नविनाशिने शिवसुताय 
श्रीवरदमूतंये नमो नमः |? ( १० ) 


शत अर्थात्‌ देवतमृहके नायकको नमस्कार; गणपतिको 
नमस्कार; प्रमवपति अर्थात्‌ शिवजीके गणोंके अधिनायकको 


# यह मन्त्र क"्णयजुर्बेदसंहिता ( २ | 


३ | १४) ओर 
त्रिपुरातापिन्युपनिपद्‌ ( ३ ) में भी है । 
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नमस्कार; छम्बोद्रको, एकदन्तको, = 
शिवजीके पुत्रको और श्रीवरदमूर्तिको नमस्कार, नमस्कार | 
ध्यजुविधान!में “गणानां त्वा ०° (शुकठयजुर्वेद २३। १९)-... 
इस मन्त्रको गणपति-देवतापरक कहा गया है; अतः इस मन्त्रका 
गणेशके पूजन और हवनादिमे विनियोग होता दै । 
JEEP ( २२ | ३० )मे “गणपतये स््ाहाशसे 
गणेशजीके लिये आहुति WA विधान है । 
काण्वसंहिता ( २४ | ४२ ) में 


कृष्णयजुवंदीय 
“गणपतये स्वाहा'के 
देनेके लिये कहा गया है । 

“कृष्णयजुवेंदीय मेत्रायणी-संहिता? (३ । १२ | १३) में 
“गणपतये स्वाहा!से गणेशजीको आहुति प्रदान करनेके लिये 
Ra है । 

ARATE (३ | १० | १) के विनायककल्पमे 


लिखा 

“मासि मासि चतुर्थ्यां झुझ्कपक्षस्य पञ्चम्यां वा 
अभ्युद्यादौ सिद्धिकाम ऋद्धFक्रामः पझुकामो चा भगवतों 
विनायकस्य बढि हरेत्‌ ।? 

(प्रत्येक महीनेके गुक्कपक्षकी चतुर्थी अथवा पञ्चमी 
तिथिको अपने अभ्युदयादिके अवसरपर सिद्धि, ऋद्धि 
ओर पशु कामनावाला पुरुष भगवान्‌ विनायक ( गणेश ) के 
लिये बलि ( मोदकादि नेवे ) प्रदान करे | 

महर्षि पराशरने “गणानां ato (go qo २३। 
१९ )--इस मन्त्रके अन्तमे “स्वाहा? जोड़कर गणेशजीके लिये 
हवन और पूजन करनेके लिये कहा है-- 

विनायकाय होतव्या घृतस्या हुतयस्तथा ॥ 

सर्वविष्नोपशान्त्यथ॑ पूजयेद्‌ यलतस्तु तम्‌ । 

गणानां स्वेति मन्त्रेण स्वाहाकारास्तमादत: N 


चतला जहुयात्‌ तस्मे गणेशाय तथाऽऽहुतीः । ` ~` = 


( इहत्पाराशरस्मृति ४ । १७६-१७८ ) 
आचाय ARAIA “गणानां त्वा०१---इस मन्त्रसे 
गणेशजीका पूजन करनेके लिये कहा है | 
भगवान्‌ वेदव्यासजीने गणेशजीका मन्त्र “गणना ao 
लिखा है--- 
“गणानां त्ये मन्त्रेण विन्यसे ` 
त्वेति मन्त TÀ धुवम्‌ ।' 


( भविष्यपुराण, मध्यपर्व, द्वितीय भाग २० | १४२ ) 
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द्वारा गणेशजीके निमित्त आहुति | 


v 
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बृहत्पाराशरस्पृति ( ११ | ३२९ ) मैं--- 
"आ तू न इन्द्र वृत्रहन्‌ सुरेन्द्रः स गणेइत्रः |? 


--इस मन्त्रको गणेश्वरपरक कहा दै | ऋग्वेद ( ८ । 
८१। १) मे— 


आ तू न इन्द्र क्षुमन्तं ग्राभं सं 
महाहस्ती दक्षिणेन ॥ 


JAA | 


इस मन्त्रको गणेश्वरपरक माना है । शुक्लयजुर्वेद 
( ३३। ६५-७२ ) में--- 


'आ तू न इन्द्र वृत्रहन्‌०' इत्यादि आठ मन्त्रीको 
गणपतिपरक कहा गया है | अतः इन आठ AA 
गणेशजीका स्मरण, पूजन और हवन करनेका विधान है। 


सामवेदीय रुद्राष्टाध्यायीमें “विनायकसंहिता? है, जिसमें 
“अद्दैरूत्‌०? इत्यादि आठ मन्त्र (३१५ से ३२२) 
गणपतिपरक कहे गये हें, जिनका गणपति-पूजन और गणपति- 
हवनमें उपयोग होता है | 


उपयुक्त वैदिक प्रमाणोंसे स्पष्ट सिद्ध होता है कि 
गणेशजी वैदिक देवता हैं । अतएव ऋषि-महर्षियोंने 
“गणानां स्वा०? आदि वैदिक मन्त्रीसे गणेशजीके निमित्त 
पूजन, हवन और बलि देनेके लिये कहा है । 


वेदों और उपनिषद्‌ आदिमै गणेशजीकी विविध 
गायत्रियोंका उल्लेख दे, जिनमें गणेशजीके तत्पुरुष, 
एकदन्त, हस्तिमुख, वक्रतुण्ड, दन्ती, करार आदि अनेक 
नाम आये हैं, जो गणेशजीके ही पर्योयवाचक नाम हें 
और वे सभी नाम गणेशजीके स्वरूप और महत्वको 
व्यक्त करनेवाले हैं एवं भक्तोंके लिये शुभ और 
लाभप्रद हैं | ये गणेश-गायत्रियाँ इस प्रकार हैं 


७४० तत्कराटाय विद्महे हस्तिसुखाय धीमहि । 
तन्नो दन्ती प्रचोदयात्‌ ॥ 
( कृष्णयजुर्वेदीय मैत्रायणीसंहिता २ । ९। १। ६ ) 


तस्पुरुषाय विद्महे धीमहि । 
तन्नो दन्ती प्रचोदयात्‌ ॥ 
( कृष्णयजुवेंदीय तैत्तिरीयारण्यक, नारायणोपनिषद्‌ १० । १ ) 


चक्रतुण्डाय 


एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि । 
तन्नो दन्ती प्रचोदयात्‌ ॥ 

( गणपत्यथर्वशीर्षोपनिप्रद्‌ ) 
लम्बोदराय विग्रहे मद्दोदराय धीमहि । 
तन्नो दन्ती प्रचोदयात्‌ ॥ 

( अञ्निपुराण ७१ । ६ ) 


` 


ॐ महोल्काय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि । 
तज्ञो दन्ती प्रचोदयात्‌ ॥ 
( अग्निपुराण १७९ । ४ ) 

उपयुक्त समस्त वैदिक प्रमाणोंसे स्पष्ट हे कि वेदादिमें 
तथा समस्त शास्त्रांमे गणेशजीका विशिष्टरूपमें वर्णन दै । 
अतः गणेशजी वैदिक देवता हैं, a निविवाद है। 
गणेशजीको वैदिक देवता मानकर ही भक्तगण अपने प्रत्येक 
कार्यके प्रारम्भमें सर्वप्रथम गणेशजीका पूजन करते हैं और 
उनका स्मरण करते हैं | 


जिस प्रकार गणेशजी वैदिक देवता हैं, उसी प्रकार 
वे अनादिसिद्ध, आदिदेव, आदिःपूज्य और आदि-उपास्य 
हैं । गणेशतापिन्युपनिषद्के “गणेशो वे ब्रह्म? एवं गणपत्य- 
थर्वशीर्षोपनिषद्के “तवं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि' के अनुसार गणेशजी 
प्रत्यक्ष ब्रह्म ही हैं । गणेशजीके 'त्रहाः होनेके कारण ही 
उन्हें कर्ती, धर्ता एवं संहती कहा गया हें । गणेशजी 
जीवात्माके अधिपति हैं । गणपत्यभवंशीर्षोपनिषदमें 
c ब्रह्मा त्वं विष्णु; इत्यादिद्वार गणेशजीको 
“सबदेवरूपः कहा गया है । अतएव गणेशजी सभीके वन्दनीय 
और पूजनीय हैं | प्राणिमात्रका मङ्गल करना गणेशजीका प्रमुख 
कार्य है; अतः वे 'मङ्गलमूर्तिः कहे जाते हैं । इसलिये 
जो मनुष्य मङ्गलमूर्ति गणेशजीका श्रद्धा-भक्तिसे प्रतिदिन 
स्मरण, पूजन और उनके स्तोत्रादिका पाठ तथा गणपति- 
मन्त्रका जप एवं “गणेशसहखनाम!से हवन करता दै; वह 
निष्पाप होकर धर्मात्मा बन जाता हे । उसके यहाँ समस्त 
प्रकारकी ऋद्धि-सिद्धिका भंडार भरा रहता है ओर वह 
गणेशजीकी कृपासे अपना इहलोकिक एवं पारलौकिक जीवन 
सुखद बना लेता है । अतः मनुष्यमात्रको आस्मकल्याणार्थ 
ऋद्धि-सिद्धि-नवनिधिके दाता मङ्गलमूर्ति गणेशजीका सबंदा 
समाराधन करना चाहिये। 


iso 
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पाञ्चरात्र आगममें श्रीगणेश 


( लेखक---प्राध्यापक डा० श्रीवे० वरदाचार्य ) 


विष्णुको परदेवता मानकर जो उपासना करते हे, वे 
“वैष्णव? कहाते हैं | पर-तत्त्वका स्वरूप, उसकी प्राप्तिका उपाय; 
निःश्रेयसका स्वरूप आदिका निश्चय वेष्णवमतसे श्रृति-स्मृति 
तथा पाञ्चरात्र आगमके द्वारा होता है | इस आगममै यह 
निर्णय किया गया है कि विष्णु ही देवताओंमें अग्रणी हैं, 
दूसरे देवता उनकी अपेक्षा अवर ( गौण ) हैं, इसमें कोई 
आश्चर्यकी बात नहीं है । “विप्ल ब्याप्तौ"-इस धातुसे 
“विष्णु-पद॒ Aaa हुआ है | इससे सर्वत्र गुणोंसे, 
खरूपसे तथा गुण-गर्णोसे विष्णुकी व्याप्तिका बोध होता है । 
इस प्रकार बह ज्ञात होता है कि विइव-ब्रह्माण्डमें जो 
देवता, जीव तथा पदार्थ-समूह हैं, वे सब बाहर और भीतर 
aa श्रीभगवानके द्वारा व्याप्त हैं । अन्तरात्माके रूपमे 
भगवान्‌ उनके नियन्ता हैं । परमपुरुषका माहात्म्य; ग्रह 
और मन्दिरमै उनकी अर्चा-विधि, उनके मन्दिर-निर्माण 
की विधि आदि विषर्योको लेकर आलोचना करनेवाले 
पाञ्चरात्र आदि आगम विष्णुके परिवारके रूपमें अन्य 
देवताओंका निर्देश करते हैं और मन्दिरोंमें तथा उनके 
गोपुर-विमान आदिमे अधिकारानुसार. उन देवताओंकी 
प्रतिष्ठाकी विधिको बतलाते हैं । 


पाणेश?-पद्‌ 'गणानामीशः” अर्थात्‌ गर्णोके ईदा, इस योग- 
वृत्तिसे व्युत्पन्न होता दै | शिवके परिवा रके लोगोंका प्यमथगणः 
नाम हैं । उन गणोंका ईश होकर, पशुपतिका अपकार 
सोचनेवालोंको दण्ड प्रदान करके उनके विष्नोंका नाश करते 
हुए वे 'विव्नेदवर? नामको प्राप्त होते हैं | 

श्रीवेष्णय अर्थात्‌ विशिशद्वेत-सम्प्रदायके लोग तो 
भगवानसे दी सब अर्थोंकी याचना करते हुए उनके ही 
द्ारणापन्न होते हैं | विघ्नोंका निवारण करकरे साथ-साथ 
सारे अभिबाब्छित फलकी प्राप्ति उनके द्वारा ही होगी, यह 
इन लोगोंका दृढ़ निश्चय है । अतएव इनके आचारमें गगेग्र- 
पूजाका कोई अवसर नहीं आता | 

बिष्णु-परिवारके देवताओंमे केवल चतुर्मुख ब्रह्म आदि 
देवताओंका ही समावेश नहीं होता, बल्कि पद्नुपतिक्े पुत्र 


गणेशकी भी उसमें गणना होती है | इसके सिवा कुछ और 
देवता भी गणनायकके रूपर्मे प्रसिद्ध हैं | जैसे--कुमुद, 


FA सुमुख, gth पुण्डरीकाक्षश आदि ८ 
का गणोके अधिनायकके रूपमै पाञ्चरात्र आगममे निर्देश दै | 
तथापि “गणेश? नामकी प्रसिद्धि विनायककी ही दै, इसमे 
कोई संदेह नहीं | 

भगवानके मन्दिरके प्राकारी ओर विमानोमै दिक्पाल 
तथा ब्रह्म आदि देवता ब्रिम्वरूपसे स्थापित होते हैं--यह 
पाञ्चरात्र ग्रन्थोमै प्रतिपादित हुआ है | जेसे-- 

कौशिक च गणेशं च कंदप स्कन्दमेव च। 

आग्नेयादिषु कोणेषु यथासंख्यं प्रकल्पयेत्‌ ॥ 

( सनत्कुमारसंहिता, इन्द्रात्र ५ । ३१ ) 

"आग्नेय आदि कोणोंमें क्रमशः कौशिक, गणेश, कामदेव 
तथा स्कन्दको स्थापित करे | 

उसी ग्रन्थमै लिखा है क्रि 

गणेशस्तिंहयोर्मध्ये gaai विचक्षण: | 

श्रीधरस्य गणेशस्य मध्ये तु वरुणं न्यसेत्‌ ॥ 


ma ओर तिंहके बीचमै विद्वान्‌ पुरुष मिश्रकी 
स्थापना करे तथा श्रीधर और गणेशके बीचमै वरुण 
देवताका निवेश करे | 


इन परिवार-देवताओंके लिये मङ्गलाशासन प्राप्त होता 
है | यथा-- 


कुमारी च gara गणेशश्च विनायक: | 
सिद्धाश्च किनराश्चापि मङ्गलं प्रदिशन्तु नः ॥ 
( सनत्कुमारसंहिता, ऋषिरात्र, अ० ६ ) 
“कुमारी, कुमार) गणेश, विनायक, सिद्ध तथा किंनर- 
गण हमे मङ्गल प्रदान करे p 
उसी संहितामें शिवरात्रमे अध्याय १ लोक ८९-९० में 
WA हूँ कि ग्रामके दक्षिण भागमें उत्तरमुख गणेशकी 
प्रतिष्ठा करनी चाहिये | 


आवाहन और निवेदनकी यह्‌ 
गायत्रीय 


विधि कही गयी है--- 
नर गणपतेः प्रतिष्टाकर्मसु स्मृता । 
# विश्‍वामित्र-संहिता अ 


८ 9 ९७ । REIRI १६, १३९, 
६४२) १४८, १५३ | 
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Vinay Avasthi Sahib Bai rasi Ponations ३५७ 
हो ल्काये। येति न्तरे न्ते थ ~ ~ z fa 
FS SE घातला GFE 1 Wa सब देवताओको मोद देती और पापराशिका 

तावाहयेइव झा त्रिः नाः ~ US ~~ 
Eyi E TR ATARA ॥ द्रावण ( निवारण ) करती दवैः इसलिये “मुद्राः कदी 


( सनत्कुमारसंहिता Ho १ । ९४, ९९ ) 

“महोल्काय ` ` ` । गणेशकी यह गायत्री प्रतिष्ठा-कर्ममे 

TAT हुई है | उती मन्त्रके अन्तमें "स्वाहा? जोड़कर विश्न- 

नायक गणेशका आवाहन करे |? 

गणपतिकी पूजामें गणपति-गायत्रीका प्रयोग करना चाहिये cs 

ॐ नमो गणाधिपतये mien Bwa i करनी चाहिये । गणेश पूजाका Ug UBS 
कोटिरक्षाय धीमहि तन्नो गणपतिः प्रचोदयात्‌ ॥ beeper i ह RR 

( सनतकुमारसंरिता ० १ । ९४ ) वर्णोके अधिष्ठाताके adi अनेक देवताओंका निर्देश 

पूजाके अवसरपर मुद्राका प्रयोग करना चाहिये--बह किया गया है । ओंकारके अधिष्ठाता गणेश हैं--यह 

तान्त्रिकोंका सिद्धान्त है । मुद्राकी महत्ता यों बतायी गयी दै-- श्रीप्रइनसंदिताके “ओंकार GA वक्रतुण्डश्व AETR |? 


जाती है | 
इस प्रकार “मुदः-धातुसे यदद “मुद्रा शब्द निष्पन्न हुआ 
है | लक्ष्मीतन्च अ० ३७ | ६१ में; विष्णु-संहिता अ० ३९ 


a 


में; विदवामित्र-संहिता अ० १८ । २९ में लिखा है कि 


मोदनात्‌ सर्वदेवानां द्रावणात पापसंतते: । ( अ० ५० | ४३ ) के वाक्यसे प्रकट होता दै । 
तस्मान्मुद्रेति सा ख्याता सर्वकामार्थसाधिनी ॥ इस प्रकार विष्णुके परिवारके रूपमै शिवात्मज गणेशकी 
( IRTEN, भा० ३, go ७४५ ) अवस्थिति भलीभॉति प्रकल्पित है--यह स्पष्ट हो जाता है । 
ai 

| जय विष्नेश्वर हे ! | 

Y तोहि मनाऊँ गणपति हे, गौरीसुत हे, y 

८ कक करो विघ्नका नाश, जय विध्नेश्वर हे ॥ y 

६ विद्याचुद्धि-प्रदायक हे, वरदायक हें, Y 

vy किर रिद्धि-सिद्धिदातार, जय विघ्नेश्वर हे ॥ ५, 

y वक्रसूडके धारक हे, उद्धारक 3, k y 

NA जय गजवद्न गणेश, जय विघ्नेश्वर हे॥ Ú 

Rs ls AA 

Yy 05 ह देवः जय विष्नेश्वर हे॥ y 

Y 'निमल' की यह विनय सुनो लम्चोद्र हे, है 

vy करो वुद्धिका दान, जय विघ्नेश्वर हे ॥ ३४ 

ह --.नन्दकिशोर गौतम 'निर्मर S 


+ *शारदातिलक'की ब्याख्यामै गणपति-मुद्रा इस प्रकार वत्तायी गयी दै --- 
सुखात ua हस्त कुल्ला संकुचिताङ्गलिम्‌ । मध्या तजनिगताग्राजुप्टं चापःस्थमध्यमम्‌ li 
कुंयान्सुद्रा गणेशस्य प्रोक्तेयं सर्वसिद्धिदा । 
JAA लगाकर अपना हाथ लंबा करे । उसकी अङ्गुलियाँ संकुचित हों, मध्यमा और तजनी अङ्गुलियोंका अग्रभ[ग आगेकी ओर 
निकलता रहे और sgg मध्यमाके उपर रहे । ऐसो मुद्रा प्रदर्शित करे । यह गगेशकी सर्वसिडिदायिनी मुद्रा कही गयी है ।* 
अथवा 
कुञ्जिताग्रसय हस्तस्य मूले नासानियोगतः । गणेइवरी भवेन्मुद्रा `“ `*` ` `-- «| इति । 
“हायके मग्रभागको सिकोड़ छे और उसके मूलभारमें नाक सटा ले | यह गणेइवरी मुद्रा है यह सभी गणपति मन्त्रके 


R 
लिये साधारण मुद्रा दै--ऐसा जानना चाहिये । 
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स्मृतियोंमें श्रीगणेश 


( ठेखक--पं० श्रीरामाधारजी शुक्ल शास्त्री साहित्यकेसरी ) 


संसिद्ध यर्थेमिलत्सुरासुरनमन्मौिस्थितम्रोह्लसत- 
सद्वत्नप्रभवप्रकृष्टविविधप्रेङ्खन्मयूखोज्ज्वलम्‌  । 
श्रेयो विन्नमहामयप्रदासते दिव्यं यदेकोषधं 
भूयान्नो द्विरदाननाङध्रिकमलडर्द्रं तदिष्टासये ॥ 


(अर्मीष्टसिद्धिके लिये संगठित होकर आये हुए 
देवताओं और असुरोंके द्वारा नमस्कार करनेके कारण उनके 
मस्तकपर स्थित आत्रदार बहुमूल्य रत्नोसे उद्धत विभिन्न 
रंगोंकी झिलमिलाती हुई उत्कृष्ट किरणोंसे जो उद्धासित हो 
रहा है तथा कल्याणमागके बिघ्नरूपी महान्‌ रोगका प्रशमन 
करनेमें जो एकमात्र दिव्य औषध देश गजानन गणेशजीका 
वह युगल चरण-कमल हमारी इष्ट-प्राप्तिक साधन हो | 


हमारे पूर्वज महर्षियोंकी तपःपूत बाणीसे निस्सुत श्रुतिमूलक 
अनुभव-पूण प्रवचनौंका संकलन जिन ग्रन्थॉमे किया गया है) वे 
“स्मृतियां? कहलाती हैं | जिन महर्षिका विवेचन जिस स्मृतिमें 
संग्रथित है, वह उन्हीके नामसे प्रचलित है | 


यद्यपि ग्रन्थ-प्रणयन-कालमँ “ग्रन्थादौ ग्रन्थमध्ये ग्रन्थान्ते च 
मङ्गलमाचरणीयम्‌- ग्रन्थके आदि) मध्य और अन्ते मङ्गलका 
उल्लेख करना चाहिये? का प्राचीन विधान हे परंतु इन 
स्मृतियोंमें इस नियमका पूर्णतया पालन नहीं हुआ है । यही 
कारण दै कि इनमें गणेशजीका प्रसङ्ग नाममात्रको ही दै । 
जो कुछ उपलब्ध हो सका, वही इस लेखका प्रतिपाद्य है | 


हिंदू-धर्मशास्त्रोंमे प्रत्येक कार्यारम्भे विध्ननिवारणाथं 
गणेश-स्मरणका विधान है | इसी आधारपर परम्परानुसार 
मलोग सर्वप्रथम गणेशाजीका पूजन-स्तवन करते हैं | 
यहॉतक कि त्रहा आदि देवगण भी गणेदाजीको नमस्कार 
करते है-- 

वागीशाद्याः सुमनसः सवोरथीनासुपक्रमे । 

यं नत्वा कृतकृत्याः स्युस्तं नमामि गजाननम्‌ ॥ 


ma आदि देवगण सभी कार्येके आसम्भमे जिन्हे 
नमस्कार करके कृतक्कत्य होते हैं; उन गजानन गणेराजीको 


YA 


मैं प्रणाम करता हूँ |? 
स्मात-प्रक्रियाम॑ जो पञ्चदेवोपासना प्रचलित हे, उसमें 


भी गणेशजीका एक प्रमुख स्थान है | साथ ही भक्तिमागके 
आचायम भी इनकी गणना है-- 

So Re 5 सोर ती र: 

शव च वष्णव शाक्त सोरं वनायक तथा । 

स्कान्द च भक्तिमार्गस्य दशनानि पडेव हि ॥ 

A ० A ~ 

(शैव, वैष्णव, शाक्त सौर) वेनायक ओर स्कान्द- यै 
ही भक्तिमार्गके छः दशन कहे गये हैं |? 

आह्निक FAR भी नित्य गणेशजीकी पूजाका विधान है | 
जेसा कि 'बृहत्पाराशरस्मृतिःमें आया है 


विनायकाय होतव्या घृतस्याहुतयस्तथा ॥ 
सर्वेविष्नोपशान्त्यथ पूजयेद्यत्नतस्तु तम्‌। 


गणानां त्वेति मन्त्रेण स्वाहाकारान्तमारतः ॥ 
चतस्रो जुहुयात्तस्मे गणेशाय तथाऽऽहुतीः । 
( वेखदेवप्र० ४ । १७६--१७८ ) 


“बलिवैरवदेव-कालमें गणेशजीके लिये घीकी 
आहुतियाँ देनी चाहिये और सम्पूर्ण विष्नोंकी शान्तिके लिये 
TARE उनका पूजन करे। पुनः “गणानां त्वा'---इस मन्त्रसे 
अन्मे स्वाहाका प्रयोग करके गणेशजीके निमित्त आदर- 
पूवक चार आहुतियोंसे हवन करे |? 


A A ~ 
महर्षि लोगाक्षिका कथन है कि विभिन्न देवता भिन्न-भिन्न 
प्रकारकी कामनाओंकी पूर्ति करते हैं, परंतु गणेशजी तो 
सभी अभिलपित वस्तुओके प्रदाता हूँ-- 


आरोग्यं भास्करादिच्छेच्छ्रियमिच्छेद्ुताशनात्‌ । 
देश्‍वराज्जञानमन्विच्छेन्मोक्षमिच्छेजनाटनात्‌ ॥ 
दुगोदिभिस्तथा रक्षां भेरवाच्चैस्तु दुर्गमम्‌ । 
विद्यासारं सरस्वत्या लक्ष्या चैश्वर्यवधनम्‌ ॥ 
पार्वत्या चेव सौभाग्यं शाच्या कल्याणसंततिम्‌ । 
स्कन्दात्‌ प्रजाभिवृद्धि च सव॑ चेव गणाधिपात्‌ ॥ 
मूतिभेदा महेशस्य त एते यन्मयोदिताः ॥ 
ह ( लोगाक्षिस्मृति ) 
ai AA E अग्निसे श्रीकी, शिवसे ज्ञानकी; 
a a क्षकी, दुर्गा आदि देवियोसि रक्षाकी, भैरव आदिसे 
ड्यास पार पानेकी, सरस्वतीसे विद्या. 
था-तत्त्वकी, लक्ष्मीसे 
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ऐश्वयःवृद्धिकी, पार्वतीसे सौभाग्यकी, शची इनद्राणीसे कल्याण- 
परम्पराकी, स्कन्द्से संतान-वृद्धिकी और गणेशसे सभी 
वस्तुओंकी याचना करनी चाहिये | ये सभी, जिनका मैंने 
वर्णन किया है, महेश्वरकी विभिन्न मूर्तियाँ हैं | 


भगवान्‌ गणेश AAA अधिपति हैं, अतः उनके 
पूजनसे विघ्नोंकी शान्ति होती है | इस विषयमै याज्ञवल्क्य 
स्मृतिके आचाराध्यायमें एक समूचे प्रकरणका ही वर्णन दै, 
जिसे “गणपतिकल्प कहते हैं | उसमें उल्लेख है--- 


विनायकः  कर्मविष्नसिद्धयर्थ॑ विनियोजितः । 
गणानामाधिपत्ये च रुद्रेण ब्रह्मणा तथा ॥ 
(२७१) 


“ब्रह्मा, रुद्र तथा विष्णुने गणेशजीको कर्मोमे विघ्न 
डालनेका अधिकार तथा पूजनोपरान्त उसे शान्त कर देनेकी 
सामर्थ्य प्रदान की है | साथ ही पुष्पद्न्त आदि गणांके 
अधिपति-पदपर भी नियुक्त किया है p 


अब आगे विनायकसे ग्रहीत जनोंके लक्षण और उसकी 
शान्तिके विधानक्रा वर्णन किया जाता है-- 


जो विनायकके चंगुलमें फँस जाता हे, वह खप्नमै 
अगाध जलमै डूबता-उतराता है, गेरुए वस्त्रधारी मुण्डित 
सिरवाले पुरुषोंका दर्शन करता है, मांसभक्षी पक्षियोंकी 
सवारी करता है, चण्डालों, गधों और ऊँटोंसे घिरकर एक 
साथ बैठता है, चलते समय बह अपनेको शबन्रुओंद्वारा पीछा 
किया जाता हुआ मानता है, उसका चित्त विक्षिप्त रहता है, 
उसके सभी कार्य निष्फल होते हैं, अकारण ही वह दीन बना 
रहता है, राज-पुत्र होनेपर भी उसे राज्यकी प्राप्ति नहीं होती | 
कुमारी कन्या अभीष्ट पतिको, गर्भिणो स्त्री संतानको, ऋतुमती 
गर्भको) श्रोत्रिय आचार्यत्वको, शिष्य अध्ययनको, बनिया 
लाभको और किसान खेतीके लाभको नहीं पाता | अतः 
उसकी शान्तिके निमित्त किसी पुण्य दिनमै विधिपूर्वक उस 
व्यक्तिको स्नान कराना चाहिये। स्नानकी विधि यों है-- 

उस मनुष्यके शरीरमे घी मिलाकर पीली सरसोंका 
Jaza लगावे; सिरपर सर्वोषधि और सर्वगन्धसे लेप करे | 
तदनन्तर उसे भद्रासनपर बैठाकर ब्राह्मणोंद्रारा स्वस्तिवाचन 
करावे । पुनः एक दी वर्णके चार कलशोको किसी नदी या 
सरोवरके जळसे पूर्ण करके मँगावे और उन्हें भद्रासनके 
चारों दिशाओंधे क्रमशः स्थापित करे | फिर उन कलशोंमं 


३५९ 


घुड़साल) गजशाला) बिमवट, नदीके संगम और कुण्डकी 
मिट्टी गोरोचन, चन्दन आदि गन्ध और गुग्गुल डाले | 
तत्पश्चात्‌ आचाय उन्ही कलशोंके जलसे अभिषेक करे | 
अभिप्रेकके मन्त्र ये हैं-. 


सहस्राक्षं शतधारमृषिभिः पावनं कृतम्‌ । 
तेन त्वामभिषिञ्चामि पावमान्यः पुनन्तु ते ॥ 
भगं ते वरुणो राजा भगं सूर्या ब्रृहस्पतिः । 
भगमिन्द्रश्च aga wi agi ददुः ॥ 
यत्ते केशेषु दौभाग्यं सीमन्ते यच्च मूर्धनि । 
ललाटे कर्णयोरक्ष्णोरापस्तद्‌ घ्नन्तु सर्वदा ॥ 
(२८१-२८३ ) 


ऋषियोंने अनेकों शक्तियों तथा बहुत-से प्रवाहोंद्वारा 
जित जलको पवित्र बनाया हे, उसी जलसे में तुम्हारा 
अभिपेक्र करता हूँ | ये पावन करनेवाले जळ तुम्हें पवित्र 
करे | अव राजा वरुण, सूर्य, वृहस्पति, इन्द्र, वायु और 
सप्तपियोंने तुम्हें कल्याण प्रदान क्रिया | ये जळ तुम्हारे बाल; 
सीमन्त) मूर्धा, ललाट, दोनों कानों और दोनों नेत्रोमि जो 
दोर्भाग्य स्थित है; उसका नाश करें |? 

इस प्रकार स्नान कर लेनेके उपरान्त बायें हाथसे 
सिरपर कुशा रखकर दाहिने हाथसे गूलरके खुवासे सरसोंके 
तेलका अग्निभे हवन करे | हवनका मन्त्र यों ह~ 

सितश्च सम्मितश्चेच तथा शालफ्रटङ्कटौ । 

कृप्माण्डो राजपुत्रइचेत्यन्ते स्वाहासमन्वितेः ॥ 


(२८५) 
“मित, सम्मित, झाल, कटङ्कट, कूष्माण्ड ओर 


राजपुत्र--इन नामोंके अन्तमे ( चतुर्थी विभक्ति और ) 
: स्वाहा? जोड़कर ( जेसे--मिताय स्वाहा ) हवन करना 
चाहिये p 


तत्पश्नात्‌ चोराहेपर जाकर, वहाँ सूप रखकर उसपर 
चारों ओर कुशा AA दे | फिर उसपर चावल, 
तिळकी पीठीसहित भात; अनेकों रंगोंके पुष्प, चन्दन आदि 
सुगन्ध, मूली, पूरी, पूआ, छोटे-छोटे पूओंकी गुंथी हुई 
माला, दही मिला हुआ अन, खोर, गुड़मिश्रित चाबलका 
चूण और लडुकी बलि दे | तदनन्तर प्रथ्वीपर सिर रखकर 
विनायककी माता अम्विकाका उपस्थान करना चाहिये । 
उपस्थानका मन्त्र यो है 
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% परब्रह्मरूपं गणेशं नताः स्मः ॐ 


रूपं देहि यशो देहि भगं भगवति देहि मे। 
पुच्रान्‌ देहि धनं देहि amaia देहि मे॥ 


ध्मगर्वातत ! आप मुझे रूप, यश) ऐउवर्य, पुत्र और 
धन प्रदान करें तथा मेरी सम्पूण कामना पूण करें | 
इस प्रकार उन्हें अध्य देकर दूबर, सरसों और पुष्पोंसे भरी 
हुई अज्ञलि प्रदान करनी चाहिये | 


sot Do 


श्रीविष्णव-सम्प्रदाय एवं विशिष्टद्वेत-वेदान्तमें श्रीगणेश 


; S 20, साहित्याचार्य त्यालंकार 
( छेखक--प्राचार्य श्रीजयनारायणजी मलिक, एम्‌० ४० ( दवय ) खणपद्कप्राप्त, डिप० एड ०) साहित्याचार्य, साहित ) 


श्रीवैष्णव-सम्प्रदाय एवं विशिष्टाद्वैत तेदान्तमे श्रीगणेशजी- 
का स्थान बहुत उच्च एवं विशिष्ट हैं | परमपदमें श्रीवेकुण्ठ्पात 
भगवान्‌ माया-मण्डलसे परे अखिल हेयप्रत्यनीक naa 
सगुण साकाररूपमें सदैव वर्तमान रहते हैं, जहाँ नित्यसूरि 
सदा उनका ददान करते रहत हं | 
“ॐ तद्विप्णोः परमं पढं सदा पश्यन्ति सूरयः ।! 
( झग्वेद १। २२ | २० ) 
इन्हीं नित्यसूरियॉमे अग्रगण्य स्थान्‌श्रीअनन्त (शषजी)तथा 
श्रीविष्वक्सेनजीका है| भगवान्‌ विष्णु शेप-पयंडूपर विराजमान 
हैँ और विध्वक्सेन उनके सेनानायक दें | यह माया-मण्डल 
या लीला-विभूति, जहाँ भूदेवी या त्रिगुणात्मिका प्रकृतिका 
राज्य हैं; नित्य-विभूति या तरिपाद्विभूतिका प्रतिब्रिम्बमात्र 
है । केवल लीला-विभूति स्व -रज-तमके कारण परिणामशीला 
हे और परिणामवादके कारण सदेव बदलती रहती दे, किंतु 
परमपदमै शुद्ध-सच्वके कारण वहाँकी विभूति शाश्वत और 
चिरन्तन है | वहाँ मुक्तात्माओंका शरीर तथा सभी भोग्य- 
पदारथ शुद्ध सच्चके बने हैं और वहाँ परिणामशीला प्रकृतिका 
अस्तित्व नहीं दै । अतः वहाँ अक्षय यौवन, अनन्त सौन्दय 
और अचिन्त्य माधुयं दै । लीला-विभूतिमे हम जो सौन्द्य 
और माधुयकी झलक देखते टॅ, वदद परमपदके दिव्य सौन्दय 
और माघुयका प्रतिब्रिम्त्रमात्र दै | पर चाहे छीला-विभूति 
हो या नित्य-विभूति) परमात्मा सवत्र हैं | परमपदमै माया- 
मण्डलसे पेरे परत्रह्म श्रीमन्नारायण भगवान्‌ हैं ओर लीला- 
विभृतिमे भगवानका व्यूहूरूप विराजमान हे | व्यूहरूपके 
अन्तर्गत gama शेषशायी श्रीवासुदेव भगवान्‌ हैं। 
पर ढीला-बिभूतिम परिणामशीला प्रकृतिके कारण जन्म- 


-o a AAA 


तत्पश्चात्‌. स्वच्छ वसन; उज्ज्वल पुर्ष्पांकी माला और 
मलयागिरि चन्दन धारण करके यथाशक्ति ब्राह्मणोंकी भोजन 
करावे और आचार्यको दक्षिणामे दो वस्त्र प्रदान करे | इस 
प्रकार विधिपूर्वक बिनायककी पूजा करनेसे कर्मेके फल तथा 
सर्वश्रेष्ठ लक्ष्मीकी प्राप्ति होती है | जो महागणपतिक्री सदा 
पूजा करके उनको चन्दन लगाता दै, उसे सभी सिद्धियाँ 
सुलभ हो जाती हैं । 


` 


मरणका चक्र चलता रहता है; अतः सुष्टि-संचालनके लिये | 
भगवानको दो-दो शुणोंसे सम्पन्न तीन रूप धारण करने पडते | 
हैं, जिह पाञ्चरात्रकी भाषामें संकषण, प्रद्युम्न ओर ऑनरुद्ध | 
तथा पौराणिक भाषामे ब्रह्म-विष्णु-महेशा कहा गया हे। ये 
सृष्टि संचालन करते हुए उत्पत्ति-पालन-संहारका काय 
हॅभाळते रहते हैं । जब-जव अन्यायियों एवं अत्याचारियोंके 
उपद्रवसे सत्वपर रज और तमकी यवनिका आ जाती है, 
मानवतामें पशुता घुस जाती है, मानवता उलट जाती है, 
धर्मका पतन और पापका उत्कष होने लगता है, तब-तब 
शेषशायी वासुदेव भगवानक्रा अवतार होता दै । भगवान्‌ 
रीर घारणकर मानवताका 


उलट 


शरीर 
प्रदशन करने लगते हैं । 


संरक्षण और पथ- 


'परमपदर्म जो परब्रह्म श्रीमन्नारायण हैं, व्यूहरूपमें वे ही 
श्रीबासुदेबभगवान्‌ हैं; परमपदमे जो नित्यसूरि अनन्त हें, 
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लीला-विभूतिमें वे ही श्रीशंकरजी हैं ओर परमपदमें जो सेना- 
नायक श्रीविश्वकसेनजी हैं, वे ही लीला-विभूतिमें बिष्नोको दूर 
करनेवाले तथा सिद्धि और सफलताको देनेवाले गणोंके 


अधिनायक श्रीगणेशजी हैं | परमपदके सेनानायक ही लीला- P | 


विभूतिमे गणनायकके नामसे प्रसिद्ध हैं | विद्या और ज्ञानकी 
अघिष्ठात्री देवी सरस्वती हुँ तथा विद्या ओर ज्ञानके 
अधिष्ठाता देवता श्रीगणेशजी हैं | यही कारण है कि प्रत्येक 
ढिंदूके रम धनको अधिष्ठात्री देवी “लक्ष्मी? तथा विद्या 
एवं ज्ञानके अधिष्ठाता देव “श्रीगणेश?की पूजा होती है । 

विशिष्टाद्वैत वेदान्तमे ‹अर्थ-पञ्चकः-ज्ञानका बहुत बड़ा 
महत्व है । अथ-पश्चक-ज्ञानके अन्तर्गत पाँच विषरयोका 
समावेश हे 
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१-स्वरूप ( जीवात्माका खरूप ), 
र-परस्वरूप ( परमात्माका स्वरूप ), 
२-पुरुषाथ ( अथ, घम, काम) मोक्ष ), 


४-उपाय [ जीवात्माको परमात्मासे मिलनेका साधन 
म्या है अर्थात्‌ कर्मयोग, ज्ञानयोग, भक्तियोग; प्रपत्तियोग 
( शरणागति ) तथा आचार्यीभियान ], 

५-विरोधी ( अर्थात्‌ जीवात्माको परमात्मासे मिलनेके 
मार्गमे विध्न ) क्या हैं और वे केसे दर दोगे ! 


यपर श्रीगणेदाजी हमारी सहायता करते हैं | जबतक 
साधन-पथके विघ्न दूर नहीं होंगे, तबतक हम परमात्माको 
प्राप्त नहीं कर सकते और ये विघ्न श्रीगणेशजीकी कृपासे 
ही दूर हो सकते हैं | 

विशिष्टाद्वैत-वेदान्तके प्रवर्तक तथा श्रीवेष्णव-सम्प्रदायके 
आदि आचार्य सेनाधीश श्रीविष्वक्सेन स्वामी हैं, जिनका 
लीळा-विभूतिर्मे नाम श्रीगणेशजी दै | श्रीवेष्णवोकी गुरु- 
परम्परा इस बातको स्पष्ट करती है | विरिष्टाद्वेत-वेदान्त एवं 
शरणागति-मार्गके प्रवर्तक श्रीमन्नारायणभगवान्‌से लेकर 
भीरामानुज स्वामीतक दस आचार्य हुए ईं-- 


१-श्रीमन्नारायणभगवान्‌, २-श्रीलक्षमीजी, ३-सेनाथीश 
भ्रीबिष्वक्सेनस्वामी, ४-श्रीशठकोपस्वामी, ५-श्रीनाथ- 
मुनिस्वामी, ६-श्रीपुण्डरीकाक्षखामी) ७-श्रीराममिश्रस्वामी, 
८-श्रीयामुनाचायंखामी) ९: श्रीमद्दापूर्ण्वामी और १०- 
भ्रीरामानुजस्वामी | 

इनमेंसे भगवान्‌ और श्रीलक्ष्मीजी प्राप्य और आराध्य हैं। 
इनके अतिरिक्त आचायोमिं श्रीविष्वक्सेनखामीका नाम 
सवंप्रथम आता है । श्रीविष्वक्सेनखामीने दी शठकोप- 
स्वामीको शरणागति-मन्त्रका उपदेश दिया | इसी शरणागति- 
मन्त्र तथा मन्त्रार्थके ,आधारपर श्रीशठकोपखामीने द्राविडी 
( तमिळ ) भाषामै 'तिरुवायमौलिः-नामक ग्रन्थकी रचना 
की, जिसका संस्कृतमै अनुवाद एक हजार इ्लोकोंमें ga- 
गीति'के नामसे हुआ ओर जिसकी टीका “भगवद्विषयःके 
नामसे प्रसिद्ध है । श्रीसम्प्रदायमें “तिरुवायमौलि» या 'सहख- 
गीतिःका स्थान बहुत श्रेष्ठ रै । श्रीवैष्णवोंका मुख्य साधन 
प्रपत्ति ( शरणागति ) एवं आत्मसमपण इसी 'सहृद्लगीति?पर 
अवलम्बित है । Mamaa भक्ति और प्रपत्तिके अतिरिक्त 
एक मुख्य साधन आचार्याभियान है | इसी अ!चार्यनिष्ठाके 
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कारण श्रीविष्वक्सेनस्वामी अथवा 
माने गये हूँ | 


वैष्णर्वोके चार सम्प्रदाय हैँ 

१-श्ीसम्प्रदाय-यद विरिद्वेत-वेदान्तको मानता है | 
इसके प्रवर्तक श्रीरामानुजाचार्य हैँ । 

२-मध्व-सम्प्रदाय--यह दवत-वेदान्तको मानता है, इसके 
प्रवर्तक श्रीमध्वाचार्थ हैं | 

३-श्रीविष्णुस्वामि-सम्प्रदाय--यह शुद्धाद्वैत-वेदान्तको 
मानता है, इसके प्रवर्तक श्रीवल्ल्भाचार्य हैं | 

४-श्रीनिम्बाक-सम्प्रदाय--यदह भेदाभेद या zaa 
वेदान्तको मानता है। इसके प्रवर्तक श्रीनिम्बाकरामी हैं | 

चारों वेष्णव-सम्प्रदायोने ओर इनसे उत्पन्न सब 
शाखाओंनि मुक्तकण्ठसे विष्न-बाघाओंकों दूर करनेके लिये 
भ्रीगणेशजीकी आराधना स्वीकार की है | सभी वेष्णव- 
सम्प्रदार्येने संसारकी सत्यता और भक्तिकी उपादेयता 
खीकार की है । संसार सत्य है और संसारमें सिद्धि तथा 
सफल्ता प्रास करनेके निमित्त श्रीगणेशनीकी आराधना भो 
आवश्यक है | खामी शंकराचार्यजीने परमार्थ-पक्चमे ब्रह्मको 
निगुण ओर संसारको मिथ्या माना है तथा ज्ञानको टी अह्म- 
MÈS साधन बतलाया है; पर व्यवहार-पक्षमें उन्होंने भी 
संसारकी स्थिति तथा भक्तिकी उपयोगिता स्वीकार | 
इन्होंने दी व्यावहारिक जगत्में पश्चदेवोपासना प्रचलित की, 
जिसमें भगवान्‌ गणपतिका स्थान सर्वोपरि है 

(४ गणपत्यादिपञ्चदेवता इद्दागच्छत इह्‌ तिष्ठत ।' 


श्रीगणेशजी प्रथमपूज्य 


तान्त्रिक उपासनामें तो गणेशजीका महत्त्व है हो; बैदिक 
आराघनामै भी गणेशजीका स्थान बहुत ऊँचा है | 


awat स्वा गणपति इवासहे ।? 
( शृड्यजु० २३ । १९) 
विशिष्टाद्वेतवेदान्तने aa सगुण और संसारको 


सत्य माना है | ब्रक्ष यदि सत्य है तो त्रदासे निकला हुआ 
संसार भी सत्य हे । तत्यसे मिथ्या पदाथकी उत्पत्ति नहीं 
हो सकती | ब्रह्म दी जगतूका उपादान-कारण और निमित्त- 
कारण ऐ | ब्रह्मके अतिरिक्त और कोई पदार्थ ही नहीं हे | 
Wa खल्विदं मह नेह नानास्ति झिंचन ।' शंकरने za 
न्को निगुण माना है, पर रामानुजने इसे चिदचिद्वि शिष्ट साना 
९; अतः aga है । चित्‌ ( चैतन्य जीव ) तथा अचित्‌ 
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( अचेतन या जड प्रकृति )से बना संसार ब्रह्मका शरीर 
& और ia इस संसारकी आत्मा । जिससे जगतूके 
जन्म आदि ( सृष्टि, स्थिति और संहार ) होते रैं 
( वह ब्रत है )-- 
“जन्माद्यस्य यतः ।' (A १ । १। ३) 
जिससे थे भूत ( प्राणी ) उत्पन्न होते, उत्पन्न 
Wa जिनसे जीवन धारण करते और मुत्युको प्रात 
शे जिनमें दी डीन होते हैं, उसे जाननेकी इच्छा करो | वद 
र है | 
“यतो वा इमाति भूतानि जायन्ते, येन जातानि 
न्नीवन्ति, यत्‌ प्रयस्त्यभिसंविशन्ति, तद्‌ विजिञ्ञासस्य) 
तदू ध्रह्म ।? ( वैत्तितीय उप०, थगुव्ठी १ । १ ) 
यह संसार ब्रह्मकी विभूतिं है आर ब्रहासे ओतप्रोत दै | 
सर्वत्र बहाका प्रकाश है ओर सारा विश्व ब्रह्मे 
ओतप्रोत दै-- 
(सीय राम मय सब जग जानी । करडे प्रनाम जोरि जुग पानी ॥? 
(मानस १। ७। १) 
“ईशा वास्यमिदं सर्व यर्त्किच जगत्यां जगत्‌।? 
( श्शावास्योपनिषद्‌ ) 
यद सारा विश्‍व ब्रह्ममय है और संसारके प्रत्येक नर- 
नारी भगवत्खरूप हैं । प्रत्येक नर-नारीका शरीर परमात्माका 
मन्दिर है | परमात्मा अनन्त अपरिमित प्रकाशके समूह हैं 
और जीवात्मा कर्म-संस्कारमें उल्झा हुआ तथा अविद्याकी 
राखसे ढका हुआ प्रकाशकण ( चेतन्यकी चिनगारी ) है | 
इस माया-मण्डलमै परिणासवादके कारण जो सृष्टि-चक्र चल 
रहदा दै) उसके सफल संचालनके हेतु लीला-विभूतिमें 
“ परमात्माको अनेक रूप धारण करने पड़ते हैँ | जव जैसी 
आवश्यकता पड़ती है; परमात्मा वैसा दी रूप धारण कर 
छेते हैं । 
एक दी gar भिन्न-भिन्न परिस्थितियॉमे भिन्न-भिन्न 
कायं करते हैं। वे हदी सृष्टि करते हैँ, वे ही संसारका 
पालन और संहार भी करते हैं | वे ही जल देते हैँ, वे 
दी रोशनी देते हैं और वे ही विध्न-बाघार्शोका शसन करते 
ह । वे ददी ब्रह्ा हैं; वे ही विष्णु हैं, वे दी सद्र ईँ, वे ही 
इन्द्र हैं, वे ही वरुण) कुबेर) मित्र ( सूय ) तथा गणपति 
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हैं | काढी एवं दुर्गा उन्हींकी न णो ह 1 पताम हैं । परमात्माकी 
हम किसी रूपमे आराधना करे; उन्द्रीको प्राप्त 
होगे | 
आकाशात्‌ पतित तोयं यथा गरछति सागरम्‌। 
सर्वदेवनमस्कारः केशव प्रति गच्छति ॥ 


A आकाशसे गिरा हुआ जळ अन्ततः समुद्रम चला 
जाता है, उसी प्रकार सम्पूर्ण देवताओंके प्रति किया गया 
नमस्कार भगवान्‌ केशवको दी प्राप्त होता है |? 

गणेशजी वस्तुतः परमात्माके अवतार हैं । विध्नोंको 
दूर करनेके लिये तथा मनुष्यको सिद्धि और सफलता प्रदान 
करनेके निमित्त भगवानने दी गणेशका रूप घारण किया है। 
भारतके  चिरस्परणीय वैष्णव-कवि तुल्सीदासजीने 
भीगणेशकी बन्दना की है--- 


जो सुमिरत सिधि होइ गन नायक करिबर बढ्न । 
करड aga सोइ बुद्धि रासि सुभ गुन सदन ॥ 
( श्रीरामचरितमानस १ । १ सो० ) 
संस्कृत वाल्मयमें पाञ्चरात्रका साहित्य बहुत विशाल 
हे । इसमें १०८ संहिता ऐ हैं | उन्हींमेसे एक 'श्रीविष्वक्सेन- 
संहिता?! है; जिसमें श्रीगणेशभगवानूकी दक्षिणपंथी 
आराघनाका विस्तृत वर्णन है । भगवान्‌ श्रीगणेशजीकी 
कृपासे ही मुमुक्षुओके मोक्ष-पथसे विष्न-बाघाओंका 
शमन होता है | यही 'श्रीविध्वक्सेन-संदविता? हमें बतलाती है 
कि भगवान्‌ विष्वक्सेन द्वी लीला-विभूतिमे गणेशजीके रूपमे 
अवतीर्ण हुए हैँ । शरीविष्वक्सेन-संदितामें भगवान्‌ विष्वक्सेन 
इमे बतलाते ईँ कि “परमात्मा अन्तरयीमीरूपसे सर्वत्र वर्तमान 
हैं; अतः ऐसा कोई भी स्थळ नहीं, जहाँ इमलोग छिपकर 
पाप कर सकें | भगवान्‌ तो साक्षीरुपसे सवत्र हमारे 
कर्मोको देख रहे हैं । अन्तर्यामी भगवान्‌ प्रत्येक प्राणीके 


अन्तःकरणमे वर्तमान इं, अतः प्रत्येक नर-नारीको अपत्ती:/७ 


अन्तरात्मा--अपना अन्तःकरण पवित्र और निर्मल रखना 
चाहिये | शरीवैष्णव-सम्प्रदाय एवं विशिष्टाद्वैत-वेदान्तमें श्री 
गणेशजीका स्थान श्रीविष्वक्सेनस्वामीके रूपमै बहुत ऊँचा 
हे । वे सेनानायक और गणनायक तो हैं ही, साथ-ही-साथ 
देवताओं और ्रीमैष्णव-सम्प्रदायके आचार्य भी 
प्रथम पूज्य हैं । 
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मध्व-सम्प्रदायमें श्रीगणेश 


( ळैखक--ओभाळ भाचार्यजी टोणपे ) 


मभ्व-सम्प्रदाय निरुंण उपासनाका समर्थक नहीं; 
अपितु सगुण उपासनाको मानता है | इस सम्प्रदायमें प्रत्येक 
देवताके सगुण रूपका ध्यान एवं पूजन Àg माना गया है | 
मध्व-सम्प्रदाय किसी भी देवताकी प्रत्यक्ष पूजा एवं घ्यानको 
मान्यता नहीं देता, बल्कि सर्वलोकान्तरयौमी विष्णुकी पूजा एवं 


भ्यानको प्रश्रय देता है | जेसा कि मध्वाचार्यक्कत 
Katanga प्रारम्भिक इळोक है-- 
स्वतन््रमस््तम्त्रं च द्विविषं तष्वसिष्यते । 


स्वतन्त्रो भगवान्‌ विष्णुभोवाभावी द्विधेतरत्‌ ॥ 


अर्थात्‌ तत्त्व दो प्रकारके हैं---खतन्त्र एवं परतन्त्र | 
भगवान्‌ विष्णु खतन्त्र तत्त्व हैँ | अखतन्त्र अथवा परतन्त्र 
तत्त्व दो प्रकारके होते हैँ--एक तो भावखरूप और दूसरा 


अभावस्वरूप | 
श्रीमन्मश्वाचायकृत ani 


मिलता दै-- 


एक उदाहरण 


तत्र तत्र स्थितो विष्णुसत्तच्छक्ती: प्रबोधयळू । 
एक एव महाशक्तिः कुरुते ARNM ॥ 


SAA देवताओंर्म स्थित रहते हुए अथवा उन-उनको 

अपने “अन्तर्गत! (अघीन ) रखते हुए एवं उनकी शक्तियोंको 
टी ` 
जाग्रतू करते हुए एक दी महाशक्ति भगवान्‌ विष्णु सभी कार्य शीघ्र 
सम्पन्न करते हैं p-ga RA प्रत्येक देवता अपना स्वतन्त्र 
अस्तित्व नहीं रखता, अपितु विष्णुके ही अघीन रहते हुए वह 
Ly 3 श्व F a ही ~ TE न्‌ 

काय करता दै । यथा विष्नेश्वर 'गणेशको ही ळे | भगवान 
विष्णु जब विश्लेश्वरको अपने अधीन रखते हैं, तब वे उनकी 
विष्नहवारिणी शक्तिको प्रबोधित करते हैं | इस प्रकार गणेश भी 
सर्वलोकान्तर्यीमी विष्णुके अघीनस्थ देवता हैं | उनके 
अनुसार श्रीगणेशका भगवान्‌ विष्णुके अघीनख देवताओं में 
अठारडवं > - हे NA कि N 
अठारहवाँ स्थान है | जेसी कि उक्ति है-< 


Raras Ra तो गणपतिघनपालुक्तशेषा; menr- 
अन्य सम्ग्रदार्योमे 'श्रीगणेज्ञाय o कहते हुए ma- 
पूजन किया जाता है; किंतु मध्व-सम्प्रदायर्मे “४५ श्वैशणेश्ा- 


समय प्रयुक्त होता है | अथकी दृष्टिसे विष्णुभगवानके अघीन 
भीगणेश कार्य करते समय अपनी विष्नद्वारिणी शक्तिको 
जाग्रत्‌ करते हुए विश्वम्भर अर्थात्‌ समस्त विश्वका पालन 
करनेवाले होते हैं | 

सब्व-सम्प्रदायमं श्रीगणेशको आकाशका अभिमानी 
देवता माना गया है। “श्रीमन्मष्वाचार्य -सिद्धान्त-सार-संग्रह 
पुस्तकके अन्तर्गत 'पञ्चभूत-प्रकरणःमैं पढ्‌ उल्लिखित है-- 


qa शब्दादाकाशोत्पत्ति: । तद्भिमानी विनायकः ।? 


तात्यय यह कि शब्दसे आकाशकी उत्पत्ति होती है । 
उसके अभिमानी देव विनायक अर्थात्‌ गगेश हैं | यहद नाम- 
मन्त्र भी इसी सिद्धान्तको प्रतिपादित करता है 


“€ आकाञ्चात्मने ध्ीमहागणपतये नमसः ।? 


मध्व-सम्प्रदायमे आकाशके दो रूप माने गये हूँ | एक 
व्यक्त आकाश और दूसरा अव्यक्त आकाश | ब्यक्त आकाश- 
से दिक्‌ और कालके ज्ञानका बोध होता है तथा अव्यक्त 
आकाश अनन्तकोटिब्रह्माण्डगायक भगवान्‌ AÈ 
प्रकाशपुञ्जमय शरीरमें ही ब्याप्त है | उनकी 'नाभिःसे शब्द- 
की उत्पत्ति होती है; अतः शब्द या वाणीके देवता गणेश 
हैं | इसलिये गणेशको नाभ्याकाशाभिमानी गणेश? कहा गया 
है---“नाभ्याकाशासिमानी गणेक्षः ।? 


“गणेशपुराणःके धणेशसइखनामस्तोत्र)में गणेशजीको 


(क्षिप्रपसादन! नाससे सम्बोधित किया गया है--- 
“मह्दागणपतिहुंडिप्रियः . श्षिप्रप्रसादनः ।' 


इसका अर्थ है--शीघ्र कृपा करनेवाला या शीघ्र 
प्रसन्न होनेबाला; सध्व-मतमे भी गणेशको 'क्षिप्रप्रसादः कहा 
गया है | इस सम्प्रदायमें क्षिप्रप्रसादन गणपतिका अशक्षर 
मन्त्र इस प्रकार है--- 
“के mama नमः झै" 


उक्त मन्त्र मच्चाचायप्रणीत ari उस्लिखित 


न्तरगतविइवस्सरमूर्वये नसः”----वद्‌ नमस्कार-मन्त् WAA दै | इस मन्त्रके द्रा महर्षि कोशिक हैं एवं इसका इन्द 
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गायत्री है । मध्व-मतमे क्षिप्रप्रसाद-गणपतिका ध्यान इश 
प्रकार है-- 


रक्ताम्बरो रक्ततनू रक्तमाव्याजुकेपतः | 
महोदरों गजसुखः पाशदइल्ताछुशाभयान्‌ ॥ 
बिश्नव्‌ ध्येयो विप्नहरः फामद्रत्वरया यस्‌ । 


अर्थात्‌ (रक्त वजन पदननेवाळे, रक्त वर्ण, रक्त माला 
एबं रक्त चन्दनसे सुशोभित, विशाल उद्रशाली, TMAA 
पाश, दन्त) अङ्कुश एवं अभय-मुद्राको घारण करनेवाले) 
Enab शीम्न कामनापूति करनेवाले गजानना ध्यान 
करना चाहिये |? 


गणेशजीका द्वितीय भ्यान-सन्त्र इस प्रकार है-- 


गजाननं 'वतुबोहु लूम्बकुर्शि सितप्रभम्‌ । 
99०००००००००००००"०० *; रुम्बयज्ञोपदी तिनम u 
वामहस्तेन मुख्येन संग्ृहीतमहाफळम्‌। 
इतरेण तु हस्तेन भरग्नदन्तपरिग्रहम्‌॥ 
अपराभ्यां च हस्ताभ्यां पाशाक्षुशवराभयान्‌ | 
आारन्धकर्मनििव्नफळं दुग्धे यथेप्सितम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ गजानन गणेश चतुर्भुज, लम्बोद्र) शुभ्नकान्ति- 
बाळे,'"" लंबा यज्ञोपवीत घारण करनेवाले) मुख्य वाम करसे 
मदाफल लेनेवाले दक्षिण करसे खण्डित दन्त घारण करनेवाले एवं 
अन्य दो करोसे पाश) अङ्कुश, वर और अभव मुद्रा घारण 
करनेवाले) प्रारम्भ किये हुए कार्यको निर्विन्न रूपसे समाप्त 
करनेवाले और मनोरथ पूण करनेवाले हैं |? 


ma कवियोंकी दृष्िमे गणेश 


मध्व-सम्प्रदायर्म कुछ ऐसे महान्‌ कवि हुए हँ, 
जिन्दोने अपने जीवन-काळो मध्य-सादित्यको अपने भक्तिः 
गी्तोद्वारा पोषित किया है और समृद्ध बनाया दै । इन 
कवियोंने। जो मध्व-सम्प्रदायके अनुयायी हँ, गजानन 
गणेशकी स्तुति बड़े दी सुन्दर ढंगसे की हे । मध्वः 
मम्प्रदायकी दास-परम्परामे पुरन्दरदास, जगन्नाथदास) 
विद्चल्दाल आदि भक्तश्रेष्ठ कन्नडमाषी कबि ईँ | इन 
कवियोनि अपनी भक्ति और विद्वत्तासे कन्नङ-साहित्यःजगत्‌- 
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को आलोकित किया = पप त aa | पुरन्दरदासजीका समय १४८४ से 
१५६४ ई० तक माना गया है । ये दक्षिण भारतके प्रसिद्ध 
कवि थे | जगन्नाथदास और विद्चलदास भी मध्व-सम्प्रदायके 
ष्ठ कवि हैं | दासश्रेष्ट पुरन्दरदास गजानन श्रीगणेशकी 
बन्दना करते हुए कहते है 


गजवदुनाबेडुवे । गौरीतनया) 

श्रिजगवंदिताने | सुरनरपोरेदने । पाशांकुशघर परमपतिन्ना॥ 
मूघकवाहना । सुनिजनप्रेसा, 

सोदर्दिदलिनिम पाढूवतोरो । साषुबंदितने । 
ज्ञादरदिंदूळि । सरसिजनाभ श्रीपुरदरविद्ठकन, है 
निशत aaqa mÈ दयमाड़ो ॥ 


अथात्‌ गणेश ! में तुम्हारी आराधना करता हूँ | 
दै गौरीपुत्र | तीनों लोकोमें वन्दित Jad देवोंके प्रिय, 
पाश और अछ्नुशाधारी) परम पवित्र देव, मूषक ( चूहा + 
वाइनवाले, सुनियोके प्रिय गणेश तुम जो साधुजनोद्वारा 
वन्दित हो) मेरा उद्धार करो | मुझे ऐसी शक्ति प्रदान 
करो कि मैं नाभिमे कमल घारण करनेवाले विष्णुका 
निरन्तर ध्यान कर सकूँ | हे गणेश ! मेरे ऊपर दया करो |? 


Naa गणपतिभगवानकी स्तुति करते हुए 
कहते ऐ-- 

बंदिसुवेनु श्रीगणराया, चरगणराया । 

सुरसुनिर्किनरसंस्तुतिचयो , हरगौरीसुतपंकजसूर्य | 

आनं दुवको ट रो विध्नेशा ॥ 

अर्थात्‌ “हे गणराज गणपति ! म तुम्हारी बन्दना 
करता हूँ | तुम समी देवताओंमें ऊँचे दो । देवता, ऋषि 
मुनि-नर आदिकी संस्तुतिके तुम विषय हो । ये लोग 
तुम्हारी दी स्तुति करते हैं | शंकर और पावतीके पुत्र | 


ति ¢ Faa 
तुम कमलके समान कोमळ एबं सूयके समान प्रकाशमान: 


हो। है विन्नइत्तौ | मुझे आनन्द प्रदान कर मेरा उद्धार करो |? 


इत प्रकार इमे मध्व-सम्प्रदायके गणेशभक्त कविर्याके 
भक्ति-गीर्तीका अवलोकन प्राप्त होता दै । मध्व-सम्प्रदाय 
भीगणेशको विष्णुके अधीन मानता है और विष्णुके 
माध्यमसे गणेशकी पूजा या भ्यानको प्राथमिकता देता दै । 


——— 
ea 
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( ढेखक--पं० थीभवभ्रकिशोरदासजी श्रीवेष्णव 'प्रेमन्षिधि’ ) 


भीरामोपासक भगवान्‌ गणेशे प्रति अत्यन्त आदर- 
भाव रखते हैं | प्राचीन तथा अर्वाचीन श्रीराम-साहित्यका 
अन्वेषण करनेसे भगवान्‌ गणेशके प्रति श्रीरामभक्तोंकी 
भावनाका स्पष्टीकरण दो जाता है। यों तो श्रीरामोपासक 
'तीयराम मय सब जग जानी | करड प्रनास जोरि जुग 
पानी ॥? (मानस १। ७। १) का आदश अपने 
जीवनमै चरितार्थं करनेका पुर्णतः प्रयत्न करते दी रहते 
हैं, इसलिये सनातनघर्मके पञ्चदेवोकि प्रति उनका विरेष- 
सम्मान दोना स्वाभाविक है | यद्दी कारण है कि श्रीरामानन्द- 
सम्प्रदायके अनेकानेक मन्दिरोमिं श्रीहनुमानूजी तथा श्रीगणेश 
जीके विग्रदोंकी स्थापना दृष्टिगोचर होती है । 
परब्रह्म श्रीरामके अनन्त नाम हँ, अनन्त रूप हूँ | 
अतएव शुक्रजुरबेद २३ | १में 'गणानांत्वा गणपति<हवासद्दे °` 
''° इस मन्त्रके द्वारा परत्रह्मको 'गणपति!-नामसे पुकारा 
गया है | शास्त्रों एवं संतोनि नाम तथा नाम-जापकमें एक- 
रूपता मानी है । भगवान्‌ श्रीगणेशजी श्रीराम-नामकी 
अनन्यनिष्ठाके कारण ही प्रथम पूज्य माने गये हैँ ;-- 
“महिमा जासु जान गनराऊ। प्रथम पूजिअत नाम प्रभाऊ ॥' 
(मानस १। १८।२) 


जिस प्रकार मन्त्र तथा मन्त्र-जापकमें एकरूपता मानी 
गयी दै, उसी प्रकार भगवान्‌ एअं भक्तमें भी अभेदान्वय 
सम्बन्ध स्वीकृत दै-- 
भक्ति-भक्त-भगवंत-गुरु चतुर-नांस g एक 
इनके ma किण भासत विघ्न भनेक ॥ 
( भक्तमाहृ--१ ) 
पुन 
संत-भगत्रेत 


नहि ११११११११९१ 


( विनयपत्रिका ) 


अंतर-निरं तर 


भगवान्‌ गणेशको यदि श्रीराम-भक्त-शिरोमणि मानते हैं 
तो भी 'रास ते अधिक राम कर दासा? तथा 'भाराधना- 
नो सर्वेषों विष्णोराराधनं परम्‌ । तस्मात्‌ परतर देवि तढी- 
याना. समर्चनम्‌ ॥' ( पद्मपुराण ) इस दृष्टिकोणसे भीरामो- 
mata भगवान्‌ गणेशका पूजनाराघन होना शास्र एवं 


सम्प्रदायके अनुकूल है | इसे अधिक स्पष्ट करनेके लिये 
श्रीरामानन्द-सम्प्रदायके सवमान्य शास्त्रीय ग्रन्थों एवं श्रीराम- 
भक्त-संतोके वचनोंके कतिपय उद्धरण कल्याणोपासर्कोके 
सम्मुख प्रस्तुत किये जाते हैं :-- 
विघ्नं दुर्गा क्षेत्रपालं च वाणी बीजादिकांश्रा प्रिदेशादिकांग्व। 
पीठर्‍याझब्रिष्वेपु धो दिकांश्च नन्पूर्वास्तांस्तस्य Baa ॥ 
( भीरामपूवतापनीयोपनिषद्‌ १० । रे) 
विघ्न गणेश, दुर्गा, क्षेत्रपाल और सरस्वती, इनके 
आदिम इन्द्वीके “ब्रीज? लगाकर '४५ बिं विघ्नाय नमः? “३ 
हुं दुर्गाये नमः? इत्यादि रूपसे-इन चार्रोका पीठके ऊपर 
यथास्थान पूजन करे । पीठके पायोंमें घमं आदिका 
आग्नेय आदि ANA तथा अधमं आदिका इन 
पार्योके पाशववर्ती पूवीदि दिशाओंमे पूजन करे ।? 
भीराम-पूजन-पीठमें विघ्नेश भगवान्‌ गणपतिका दी सब- 
प्रथम नाम लिया गया है | इसी प्रकार-- 
गणाधिप नमस्तुभ्यमिहागच्छ गजानन । 
Cad समातिए पूजनं गुद्यातासिदम्‌ ॥ 
( भीरामार्चापद्भति १ । ३ ) 
इस मन्त्रके द्वारा भीरामार्ची-मद्दायजमे भगवान्‌ गणेशके 
पूजनका विधान दै । 
'ाणेशादिचितुर्णां तु रासाङ्गस्वं प्रतीयते । 
पर्वे वेदाः स्तुवन्तीति सामाल्यश्चतिचोड्नात्‌ ॥ 
( औरामाचेनचन्द्रिका, पटक-- १ ) 
सब वेद्‌ जिनकी स्तुति करते हें |? इस सामान्य झुतिके 
विघानसे गणेश आदि चार देवता शीरामके अंग प्रतीत 
होते हँ ।? 
५७ नमो रामभद्राय गं गणेशाय ते नसः ॥' 
( अीरामाचेनचन्द्रिका, पटरछ--२ ) 
भी अगस्त्यसंहितास्तगंत--(रामाचनचन्द्रिक! के इस मन्त्रे 


भी भीरामभद्रजूके साथ ही भीगणेशजीको नमस्कार किया 
गया है । 
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नागाननाय श्ुतियञ्ञविभूषिताय 


गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते ॥ 

( आओसीतायशइ-पडतिं ) 
नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय ते नमः। 
नमस्ते रुद्ररूपाय Rena ते नमः ॥ 

( औरामयश-पद्धति ) 


= इन मन्कोंद्रारा श्रीसीताराम-युगलप्रभुके महायज्ञाचन- 


के अवसरपर भी श्रीगणेशजीकी आदरपूर्वक पूजा तथा 
प्राथना की जाती है। 


गणेशं पावती शम्भुं सूये विष्णु सनातनस्‌। 
मारुतिं नारदं नत्वा वाल्मीकि फविपुंगवम्‌ ॥ 
( वास्मीकोय काम्थोपतिपव्‌--१ ) 


यहाँपर भी सभी श्रीराम-प्रिय-परिकरोके साथ भीगणेश- 
जीका सर्वप्रथम सादर स्मरण किया गया है | 


नित्यं नौमि गुरं गणेश्वरमजं देवी तथा भारती 
शेषं चेव तथा शिव कपिवरं भ्यां च कुम्भोङ्गवम्‌। 
वाल्मीकि च सुरषिमेव सञ्चुकं तीर्थ सरस्वादिकं 
साकेतादिपुराणि रासचरणबचाम्तःपुरानन्दृदम्‌ ॥ 
( शीमद्रामपवनात्मञचतुदंशरइस्य-- ८ ) 
इस वन्दनामे भी सवंप्रथम श्रीगणेशजीकी ही 
गणना की गयी है | 


श्रीसीता रघुनायकश्च गिरिजा एाम्मुगंगेश्षरथा 
नन्दी षण्मुखलदमणौ च भरतः कंजोद्धवः ART । 
सर्वे ते सुनयः सुराश्च दितिजाखीथौनि नद्यो नदा 
दिकूपाळाः शशिभास्करौ च हनुमान्‌ कुर्वन्तु दो भङ्गम्‌ ॥ 

( भानन्दरामायण-विवाइकाण्ड--४ । १ ) 


श्रीदाशरथि रामभद्रजूके साथ राजकुमारोके विवाह-प्रसङ्गमै 
आशीर्वादात्मक मङ्गलाचरण करते हुए 'मंगळभवन अमंगळ 
हारी? श्रीसीताराम एवं श्रीगौरीशंकरके साथ ही «श्रीगगेशजी 
भी आपका मङ्गल करें?, ऐसी शुभ कामना की गयी है | 


अर्वाचीन  श्रीरामानन्दीय-श्रीवैष्णव-संत-लाहित्यकारोंे 
कवि-कुल-सम्राट/॒ श्रीराम-भक्त-शिरोमणि श्रीमद्रोखामी 
धुळसंदासजी महाराजे छेकर अद्यावधि-पर्यन्त श्रीरामो- 


पासक संत-साहित्यकारोंके श्रीगणेश-सम्बन्धी वचर्नोका 
संकलन यदि किया जाय तो लेखका कलेवर अतिबूहत्‌ हो 
जायगा | अतः उसमेंसे यत्किचित्‌ ही उदाहरण पाठकोंके 
आफतोषा्य दिये जा रहै हैं-- 
जो gia सिधि होइ गननायक करिवर बदन । 
करड अनुग्रह सोह बुद्धि रासि सुभगुन सदन ॥ 
( रामचरितमानस १ । १ ) 
m गनपति जगबंदन |” (विनयपत्रिका १ ) 
इतना ही नीं, उन्होंने लोक-मर्यादा-संरक्षणार्थ अपने 
परमाराभ्य भगवान्‌ धीराम तथा परमाराध्या जगजननी 
भीजनकनन्दिनीजू एवं भीरामचरितमानसके] अन्यान्य 
विशिष्ट पात्रोद्वारा भी समयानुसार भीगणेशजीका स्मरण- 
पूजन-प्राथनादि करवाया है, जो भीतुलसी-साहित्यके 
मर्मशोको सुविदित दी है । 
श्रीसीताराम-रहस्योपासक, रसिकशिरोमणि तथा श्रीराम- 
चरितमानसके सम्माननीय सर्वप्रथम टीकाकार भीस्वासी 
करुणासिन्धुजी महाराजने अपने रहस्य-गन्थकी वन्दनामें भी 
भीगणेशजीका अभिवन्दून किया है--- 
अयनेस, श्रीसंसु, म्रह्मश्री, सरस्वतीची । 
श्रीसुरसरि, थीगौरि, चंदर श्रीसूर्य, बतीश्री ॥ 
( रसमालिका--१ ) 
अनन्य श्रीरामोपासक संत श्रीरघुनाथदासजी 
“रामसनेद्दी? ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रन्थ “विश्रामसागरः में 
भीगणेशजीके प्रति क्या ही सुन्दर भाव व्यक्त किया है-- 
एकरदन करिबदन पढून सुख के, दुखनासक | 
ईंसतनय गन हल, पीस रजनीस- प्रकालक ॥ 
uu देत, लेत हरि कुमति न जागत । 
नो सुमिरै मन लाय, बिल दा जन के भागत ॥ 
जय-जय शतेक्ष गिरिजासुवन, yaa विदित जस शघहरन | 
रघुनाथदास! बंदन फरत बार-बार 
थीसीतारामजीकी अन्तरङ्ग निष्ठा रस-सम्न संत, 
जिन्देनि अपने भौतिक पुरुष-शरीरका भी बादशाही परीक्षाके 
"मय अपूवभाषनामय दिव्य सखीरखरूपमै दर्शन कराया 


या; ऐसे विल्क्षणभादुक श्रीवालाअलीजीने भी आपनी 
AAGA श्रीगणेश-वन्दना करना नहीं छोड़ा-- 


गलपति-बरन ॥ 


AR गुरुवरल तरन 


भवसागर जळ के | 
बिम्नइरन gaa, दानि 


बिद्या-बुधि-बक के uy 
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भीयुगल-नाम-डीला-घास तथा खल्पके अनन्योपासक, 
जिन्होंने चौरासी लक्ष योनियोसि जीवोको विमुक्त करनेहेतु 
चौरासी सद्पन्धोंकी रचना की दै aa 
जिनकी वाणीसे श्रीसीतारामनाम-भ्वनि होती थी, ऐसे परम- 
भावावेशी, रसिकाग्रणी, संतशिरोमणि श्रीस्वामी युगलानन्य- 
शरणजी मद्दाराजने अपने अन्थेर्थि श्रीगणेशजीके प्रति 
भाव ब्यक्त किये ह 
श्रीगौरील-सुवन सरस, सदन सुमति गुन-ऐन । 
dema सुचरन नित, नमो सधन मढ़ मेन ॥ 
( औलीतारामनामप्रताप-प्रकाळठ ) 
श्रीसुदसा-सुद-मोइ-निथि, सब विधि रिधि-सिधि-डानि । 
पढौं बोध बिचित्र maae युर-गुनखानि ॥ 
( उज्ज्वद्-उत्कण्ठा-विकास ) 
भीमिथिला-रस-रसिक, मघुर-भाव-विभोर संत शरीप्रचान 
कविजीने भी अपने अन्थोके मङ्गलाचरण श्रीगणेशजीकी 
वन्दना की है-- 
aa गनपति गिरिजा गिरिजापति, जयति सरस्वततिमाता । 
अय गुरुदेव केसरीनंदून, arpas सुखदाता ॥ 
( रामकळेवा-रइस्य ) 
शय गनेश गिरिजा महेस अय, जय भारती-भवानी । 
जय सियराम भरत रिपुसूदन, ळखनळाल सुखदानी u 
( रामहोरी-रहस्य ) 
संत-भगवन्तर्म अनन्य निष्ठा एवं age विश्वास 
रखनेवाले, जिनके लिये भक्तवत्सल भगवान्ने खयं पहरेदारका 
कार्य किया तथा भ्रीसरयू महारानीने अपने बिमल जलको ही 
WA शृत बनाकर संत-सेवार्थ जिन्हें समर्पण किया, ऐसे 
महात्मा श्रीस्वामी रघुनाथदासजी महाराजने भी श्रीगणेश- 
बन्दना की है--- 
geag उर आनि के, प्रथम पढ़ बंदन करों... 
शननायक बिनायक को y 
( इरिनाम-स्मरणिका ) 
भीसीताराम-डीला-रस-केलि-निरन्तर-निमश-रसिक-संत भी- 
शानाअलीजी महाराजने भी, जिनके प्रेम-रस-भरे giai 
अवण-मनन करते ही रसिर्कोका मन दिव्य भावनामे मग्न 
हो जाता है, श्रीगणेशजीका सप्रेम स्मरण किया है-- 
sta गोरीसपद, गनपति sàn सेस | 
थाळमीक आदिक अमित, तिन सो लहि sna y 
( औओसिमवरकेलि-पदावळी ) 
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समस्त श्रीतुलसी-साहित्यके विलक्षण टीकाकार श्रीवेज- 
नाथजीने भी श्रीगणेशजीका मङ्गलमय बन्दन किया है-- 


भ्रीसीतापति पढ़ सुमिरि, आगुरुचरन मनाय । 


Raga maag मंगळ-मोद्‌-निक्राय ॥ 
( श्रीसुभावशतक ) 
श्रीसीताराम-परतत्व-प्रकाशक) स्नेइ तथा वैराग्यके 


सजीव सविग्रह, वेदवेदान्त एवं तन्त्र-विद्याके प्रकाण्ड 
पण्डित शीमन्मैथिली-पदःपद्म-पराग-मानस-मघुप श्रीकाष्ठ- 
जिइ--श्रीदेवखामीजीने तो श्रीगणपतिको श्रीराममन्त्रका 
सूर्तिमान्‌ स्वरूप ही माना है-- 

WA ma Rega सदा गाइये। 
प्रथम aR mama सकळ सिद्धि पाइये ॥ 
संत्र को स्प सोई गजसुख व्हराइये । 


संत्रभाग वारिसुजा अरळचंद्र ध्याइये ॥ 
अंडुस-सी बूब ज्ञारूप सो बढाइये। 
सइहर सिंदूर सील सोदक फक भाइये ॥ 
रूक्तमान एकदंत केवळ सुखदाइये । 
देव-देव भक्तन के सानस में भाझ्ये॥ 


( वेराग्य-प्रदीप-१ ) 
एवंविघ अन्यान्य श्रीरामभक्त कबियोंने भी अपनी 
भब्य भावनाद्वारा श्रीगणेशजीका स्मरण-कीर्तन किया है--- 
एुकरदुनवारे सुमिर, R जुगलपद-कजु । 
गिरिजा सुभन mg सम पून मनोरथ मन्जु ॥ 

( रामशिरोमणि ) 
गनपति-गो-द्विज-सारदा, महि-सुनि-देव-दिनेस । 
बिधि-ससि-सुरसरि, मातु-पितु-नारद-उम्ता-मद्देस ॥ 

( ओसोतारामोय-प्रथम पुस्तक ) 
प्रनवौं गनपति चरन इमेसा ॥ 
जिनकी कृपा Ra सब नासे 
ga, कठिन केसा ॥ 
“कचनकुर्वेरि' कृपा करि दीजे--- 


लिय-पिय-प्रेस-परेसा w 
( कञ्चन्कुसुमाश्चलि ) 


सब बिष्नहर गननाथ सारद, गिरिसुता हर ध्याइ के। 
खगवत्‌ सरूप समस्त-साधुन के चरन चित लाइ के ॥ 
शियरासपद-पंकज-मघुप सब NETT सनाइ के। 
शियरास-प्रेम-प्रवाह बरनौं yena सिर नाइ के ॥१ 
( औसोवाराम प्रेम-प्रवाइ ) 
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qg संकर-्सुअन, सिद्धिसदन-गननाय | 
कृपा करिय मंगळकरन, नावी. तव पद माथ ॥ 
( सरयूचालीसा ) 
राजस्यानके भ्रीराम-रसभरित, अमृतमय काव्यप्रणेता 
भीअमूतलालजी माधुरने अपने 'औमदू-राम-रसामृतः काव्य 
भीगणेशजीकी क्या ही सुन्दर वन्दना की है-- 
सुमति-भरन, मंगळ-फ़रन, सुमरन हरन-अक्राज | 
बिजय, सुजस, सुख-संचरन, नमो चरन गनराज ॥ 
( भमृतसतसई ९ ) 
अन्तमे श्रीमिथिला-रस-मोदःप्रमोद-भरित) श्रीसीतारामः 
विवाद्योत्सवमे परमानन्द-रस-लरी लहरानेवाले, अनन्यः 
अन्तरज्ञःभावना-विभोर भाबुक, भक्त श्रीमोदल्ताजीके द्वारा 
क्षीमिथिलेशराजकिशोरीजीकी परमप्रिय मातृभाषा-मैथिलीमें 
सुरचित श्रीराम-माम-निष्ठा) परिक्रमाके प्रचण्ड प्रताप एबं 
अपने अखण्ड आत्मविश्वासका दिग्दर्शक तथा श्रीगणेशः 


ता EN Ronations 


गुणःगानपरक एक मधुर १ र र 


ania करते ई 
a एमा), me मन्दन! 
देखते-देखते भेला जगत-बंदन ॥ 
gha aas निष्टा कएकनि, 
za maha कसिक्रए धप्लनि; 


anga भए गेलनि, 
गनाध्िप-बिस्तबाधा-निकन्दन  ॥ १ ॥ 
कनि हसरा पर इष्टि करथु, 
Ral भब्य-भाव WY 
टदे हरथु सकक, 
भ्रम-भेदक झटून ॥२॥ 


क्रिछु चाहे छी प्रभु-युन-गावक, 
फहिओन “मोदक उर में भावक 
दरसावक, 

॥ ३ ॥ 


योगसाधना श्रीगणेशका खरुपचिन्तन 


अनन्त; अखण्ड, अव्यक्त, परम ज्योतिःखरूप तथा 
aia चिन्मय परमात्माकी सर्वव्यात्तिका अनुभव अथवा 
ब्रोध ही योग? है | इस आध्यात्मिक रहस्यका परिशीलन 
भगवत्क्रपा तथा RERA दी सहज सम्भव दै | श्रीगणेशजीको 
पट्चक्रसाधनायोगका आधार स्वीकार किया गया है । वे 
मूलाघार-चक्रमें संखित रहते दँ । इसी मूलाधार-चक्रसे 
कुण्डलिनीको जगानेकी साधना आरम्भ होती है । मूलाधारसे 
निम्न भागमें गोलाकार वायुमण्डल दै । उसमें वायुका बीज 
qan स्थित है । उस बीजसे वायु प्रवाहित दोती | 
उससे ऊपर अम्निक्रा त्रिकोणमण्डल है | उसमें अग्निके 
बीज 'रःकारसे आग प्रकट होती है | वायु तथा अग्निके 
बाथ मूलाधारमे स्थित कुछ-कुण्डछिनी सोयी हुई सर्पिणीके 
आकारवाली है । वह स्वयम्भूलिज्ञको आवेष्टित करके सोती 
है | उसे जगाकर ब्रह्मस्थ्तक ले जाया जाता दै तथा बाँके 
अमृतमै निमग्नकर आत्मचिन्तन किया जाता दै, ऐसा 
वर्णन नारदपुराणके पूर्व-भागके ६०वें अध्यायमें मिलता है । 
मृछावारचक्र--आधारपद्मका ध्यान करनेपर योगीका पाप- 
ggg नए दो जाता है | 


मूळपद्य ag ध्यायेद्‌ योगी स्वयम्भूछिज्गकम्‌ । 
तदा तत्क्षणमात्रेण पापौबं नाग्नायेदू JA ॥ 
( Rada ५ । ९६ ) 


दूसरा चक्र स्वाधिष्ठान है | खाघिष्ठानकमछके भ्यानसे 
योगी दिव्य सौन्दर्यसे सम्पन्न हो उठता दै | तीसरे मणिप्र- 
चक्रकमलके ध्यानसे योगीकी सारी इच्छाएँ पूर्ण होती हैं । 
बह शोक-रोगपर विजय पाता हे । अनाइतचक्र-कमल चौथा 
है; इसके ध्यानसे योगी Aaea होता है | पाँचवें विशुद्ध” 
चक्र-कमलके ध्यानसे वह वेदज्ञ बन जाता है | इस चक्रका 
ध्यानी जब क्रोधयुक्त नेत्रसे विश्वको देखता है, तब त्रिलोकीको 
प्रकम्पित कर देता है । छठे आज्ञाचक्र-कमलके ध्यानसे योगी 
साक्षात्‌ विश्वनाथका दर्शन करता दे और दुःख-शोकसे परे 
हो जाता है-- 


“पुमान्‌ परमद्वसोऽयं यश्ञ्ञा्वा नावसीदति ॥' 


( शिवसंहिता ५ । १३० YA 


योगी उपर्युक्त चक्र-कमलेंका भ्यान करते हुए ACHA 
स्थित सहस्तार-पद्मसे प्रवाहित अमृतका पान करता दे | यह 
दिव्य सहस्तार-पद्म मुक्ति प्रदान करता दै | इसका नाम 
“केलास? है । कुण्डलिनी--जीवशक्तिको जाग्रत्‌ करते हुए 
आत्मा-चैतन्य जीव इस कैलासमै शिवका साक्षात्कार कर 
अमरपदमें प्रतिष्ठित हो जाता है--- 

अत ऊध्वं दिव्यरूपं agan सरोर्हम्‌। 

ब्र्माण्डाल्यस्य देहस्य बाह्म तिष्ठति मुक्तिदम्‌ u 
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कैलासो नाम तस्येव मह्देशो यत्र तिष्टति । 
( शिवसंहिता ५ | १९६-१९७ ) 
मूलाधारचक्रमें चार दलका कमल है, जो बन्धूक-पुष्पके 
समान लाल है | उसके चारों दलोंमे ( व, शा, घ, स) 
अक्षर अङ्कित हैं| उसमें अपनी शक्तिके साथ मूप्रकवाहन 
गणेशजी विद्यमान हैं । वे चारों हाथोमें क्रमशः पाश, 
अङ्कुश) सुधापात्र और मोदक लेकर उल्लसित हैं--- 


मूलाधारे वादिसान्तबीजयुक्ते चतुर्दले । 

बन्धूकाभे स्वशक्त्या तु सहितायाखुगाय च ॥ 

पाझाङ्कुशसुधापात्रमोदको छासपाणये । 

( नारदपुराण, पूवे०, Jo ६५ | ८१-८२) 

निष्कर्ष यह है कि मूलाधारचक्रमै स्थित गणेशके 
पाद-पद्ममें योगिक साधनाका समारम्भ कर योगी षट्चक्रोका 
भेदन कर सहस्तार--केलासके शिवका साक्षात्कार कर परम 
पदम स्थित हो जाता है । योगसाधनाके आधार 
मूलाधारस्थ श्रीगणेश हैँ-- 

श्रीगणेशजी पूर्णानन्द्‌, परानन्द, पुराण-पुरुषोत्तम साक्षात्‌ 
पर्रहा परमात्मा हैं 

“पूणीनन्दः पुराणपुरुषोत्तमः ॥? 
( गणेशपु० २ । १५ । १०३) 

उनमें योगस्य होनेपर जीवात्माकी समस्त मायिक 
रान्तियों और प्रपञ्चोंका अन्त हो जाता है । वे अव्यक्त हैं, 
परम ज्योतिःस्वरूप हें एवं मायासे अतीत हैं | उनके योगध्येय 
रूपका तात्त्विक विश्लेषण गणेशपुराणके उत्तरखण्ड 
( ३१ | १४-१५ ) में मिलता है । 


श्रीगणेशजी चिदानन्दस्वरूप और वेदोंके भी अगोचर 
हैं। वे निगुंण और परब्रह्मखरूप योगप्रतिपाद्य परम तत्त्व 
हैं । उनकी संस्तुति है-- 


परब्रह्मस्वरूपाय 
चिदानन्द्स्वरूपाय 


परानन्दः 


नमो नमः। 
वेदानामप्यगोचरः ॥ 
( गणेशपु० २ । ३७। ४ ) 


योगकी साधनाभूमिपर श्रीगणेशजी सत्‌, असत्‌, व्यक्त, 
अव्यक्त- सब कुछ हैं । ब्रह्माकी उक्ति है-- 


Rigora 


“सदसदू ब्यक्तमब्यक्तं स्व हि गणनायक: ॥? 
( गणेशपु० १। १२। ९) 


OUO 


३६०, 


श्रीगणेशजी इच्छा, ज्ञान, क्रिया--तीनौं शक्तियोमे व्याप्त 
हैं | वे मूलाधारचक्रमें,स्थित है-- 
“त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यम्‌ । त्वं शक्तित्रयात्मकः । 
स्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम्‌ ।? 
( गणपत्यथवंश्ीपोपनिषद्‌ ६ ) 
ah आदिमे आविभूत प्रकृति और पुरुषसे परे 
श्रीगणेशजीका जो नित्य ध्यान करता है) वह योगी सब 
योगियोंमे श्रेष्ठ है--- 
आविभूंतं च सृष्टयादौ प्रकृतेः पुरुषात्‌ परम्‌ । 
एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः ॥ 
( गणपत्युपनिषद्‌ ) 
मूलाधारचक्रमे योगियोंद्वारा गणेशका ध्यान किया जाता 
है | यह चक्र चार दलोसे युक्त कमल है | इसका खर्ण-वर्ण है-- 
किं च हेमनिभे चक्रे मूलाधारे चतुर्दले । 
गणेशो$स्ति'** हल ` **-*--****-- ० -***-*- “तू 
( शंकरदिग्विजय थनपतिसूरिकृत टीका १५ । ३५० ) 
मूलाघारचक्रकी स्थिति और उसमें संस्थित इष्ट देवता 
श्रीगणेशका वर्णन प्रसिद्ध अघोरी संत बाबा कीनारामने भी 
किया है--धाणेराजीका वर्ण अरुण है, उनका ध्यान और 
दशन करनेवाला पण्डित--शानी हो जाता है-- 


JSIR वश गूद मझारा । चारि पत्र जनु अगिनि अँगारा ॥ 
ताहि कमल महे योनि तृकोना । ता महँ पुरुष बसे गहि मोना ॥ 
“रा? अक्षर जस दीपक जोती । तेहि सहँ पुरुष कास्ति उद्योती ॥ 
नाम गणेश अरुण तन सोई । ताहि saa बड़ पण्डित होई ॥ 
मानसिक पूजा तहवाँ कीजे । लडुवा धूप गणेशहि दीजे ॥ 
( पोथी विवेकसार ) 
संत गरीबदासजीकी उक्ति है-- 
“मूझचक्र गनेस बासा रक्त बरन जहे जानिये ।? 


श्रीयणेशजी योगियोंके हृद्यमें सदा अधिष्ठित रहते हैं । 
आचार्य शंकरकी उक्ति है कि “जिनकी दन्तकान्ति अत्यन्त 
रमणीय है, जिनका रूप अचिन्त्य है, जिनका अन्त नहीं है, 
जो योगियोंके हृदयमे सदा अधिष्ठित हैं, में उन प्रणवस्वरूप, 
मृत्युंजयनन्दन, विघ्नविनाशक एकद्न्त श्रीगणेशजीका 
चिन्तन करता हूँ?-- 

नितान्तकान्तदन्तक्कान्तिसन्तकान्तकात्मजं 

अचिन्त्मरूषभन्तहीनमन्तरायक्ङन्तनस्‌ । 
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। गिरा नताः छः ॐ i 
>> Vinay KAA EA NINE नता! स्य: ? 
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हृदन्तरे निरन्तरं वसन्तसेव योगिनां हिमाचलके प्रासादमें बिवाहके समय मण्डपमे विराजित 

तमेकदन्तमेव तं विचिन्तयामि संततम्‌ ॥ योगिराज शिवने जगदस्बिका पार्वतीके साथ मुनियोंके आदेश- 

दर ( श्रीगणेशपन्ररत्न ५) से गणपतिका पूजन किया था | तापा 
योगिराज निवृत्तिनाथके शिष्य बालयोगीश्वर महात्मा रामचरितमानसमै गोस्वामी तुलसीदासकी उक्ति हे-- 

शानेश्वरने शानेश्वरीके पहले अध्यायमे अखिल विश्वके मूल 

बीज ओंकारखरूप गणेशजोकी यों बन्दना की है-“गणेशजी- 

के दोनों चरण “अकार? हैं; विशाल उद्र “उकार? हे और 


झुनि अनुसासन गनपतिहि पूजेउ खं सु भवानि । 
कोउ सुनि संसय करे जनि सुर अनादि जियें जानि॥ 


( बालू० १०० ) 
उः A y a e 

मस्तकका महामण्डल “मकार? है । SA a y अनादि, अनन्त) विश्वव्यापी एवं सवंविष्नविनाशन ८ 

मकार: योगसे ओंकार है स्‌ 3 
इन तीनोंके योगसे ओंकार होता इश जित तो त यात ह 9 
aqaa समाविष्ट है मैं सदुरुकी कासे अखिल विश्वके ' AE, निधनो $ E magat री. ॥ 
मूल बीज--गणेशजीको नमस्कार करता हु-- अनादि या ne « 

अकार AUIS । उकार उदुर Raw ॥ अयसेव सदा पूज्य, सवं शानः 

मकार महामंडल । मस्तकाकारं ॥ ( गणेशपु० २ । १२५ । ३०-३१ ) 

दु ~) ज ते 
दे तिन्ही एकवटले । तेथे शब्दब्रह्म फवळळें ॥ गणेशजी योगविद्याके परमतत्वश्ञ स्वीकार किये जाते 
त मियाँ गुरुकृपा नसिळें । आदिबीज ॥ हैं। उनकी ही वाणीमै संयोजित 'श्रीगणेशगीता? योगमार्ग- 


( शनेखरी १ । १९-२० ) प्रकाशिनी कही गयी है । इसमें कर्म, भक्ति और ज्ञानके तत्त्वका 
छ र खत समीचीन बिस्लेषण किया गया है । 

हि श्रीगणेशजी अनादिकालसै ही बडे-बडे योगीश्वरोद्वारा i तीन क व 
द्यते चले आ रहे हैं । गणेशापुराणके उपासना-खण्डमे योगेश्वर i ह्‌ सो Ue AA 
विष्णुद्वारा श्रीगणेशजीके प्राणायाम-पूर्वक ध्यान; मन्त्रजप तथा का सागर, है | तळ हामति नीलक' 
आराधनका विवरण उपलब्ध होता है । पथ्वीपर सिद्धि प्रदान है; आरम्ममै ही निवेदन हे-- 
करनेवाले भगवान्‌ विष्णुने सिद्धिक्षेत्रम घोर तप किया । छ गणनाथवचो5स्ृतलागरो जडतरा सम बुद्धिरियं छ वा । 
उन्होंने पडक्षर-मन्त्रका जपकर विधिपूर्वक श्रीगणेशजीका ध्यान तदपि तं गुरुलक्षणपाहुकातरणिसंश्रयणेन तितीर्षति ॥ 
किया । यक्षपूर्वक इन्द्रियोंकी अपने वशम कर गणेशजीकी ला सागर हमी य 
आराधना की । चित्तको प्रसन्न करनेबाळी आवाहन आदि अत्यन्त जड बुद्धि, तयापि गुरुपादुकारूप नीकाका सहारा 
मुद्राआँसे पूजा कर योगेश्वर विष्णुने परम HAR जप क्रिया ळेकर यइ उसके पार जाना चाहती है |! 


प्राणानायम्य मुळेन ध्यात्वा देवं ERT । ai पति उक्ति है कि “मीं नामि 
आवाहनादिसुद्राभिः पूजयित्वा मनोमयः ॥ रला WAA 


दब्येनौनाविधेश्रेच ; पोडशेश्रोपचारके: । कम्पन OR 
जजाप परमं मन्त्रं विष्णुर्योगेश्वरेश्वरः ॥ 


€ i 
Fie) अथ गीतां प्रवक्ष्यामि योगमार्गप्रकफ्राशिनीस्‌ । क्कः 
० ६ “9 
नियुक्ता पृच्छते सूत राज्ञे गजमुखेन या॥ 
योगियोंके परमाराध्य भगवान्‌ योगेश्वर शिवकी दृष्टिमे S ne) 
ढीला विग्रहधारी, खयं-प्रकाश श्रीगणेशजी न्रिगुणातीत परात्पर न के 3 न ) 
परमात्मा हैं | वे शुद्ध सत्वमय, समस्त जीवोंके ईश्वर p AAA राजा वरेण्यसे कहा कि ' बंद नह y 
भुवनेश्वर हें । वे ही पार्वतीके पुत्ररुपमें प्रकट हुए हैं | TUA प्रवचन करता हूँ; मेरे अनुप्रहसे आपकी बुद्धि अच्छी 
भगवान्‌ शिवकी पार्वतीके प्रति उक्ति है-- तरह संयत है; इसे सुनिये!--- 
ळीलाविग्रहवानेषः स्वप्रकाशो गुणातिगः । सम्यग्न्यवसिता 


राजन्‌ मतिस्ते5चुम्रहान्मम । 
शृणु गीतां प्रवक्ष्यामि योगाम्तमयीं नुप ॥ 

( श्रीगणेशगीता १। ५ ) 
योगामृतमबीका आशय उस गीतासे दै, जो ब्रह्म और 
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झुदसत्त्वमयः सवंजीवेशो JAAN ॥ 
परमात्मा गुणातीतः पुत्रतां ते समागतः N 
( गणेशपुराण २ । ८२ | ५, ८ ) 


JA 
po 


आत्साकी एकता---असिन्नताका प्रतिपादन करती है । 
उपयुक्त श्वोकके भाष्यमै महामति नीलकण्ठका स्पष्टीकरण है-- 


“कीदशी योगाश्तमयीम्‌। व्रह्यात्मेक्यप्रतिपादक शास्र 
तत्प्रधानम ।? गणेशगीतामै योग वही है, जिसके द्वारा ज्ञानी 
संसारसे विरक्त होते हैं । जीवन्मुक्त होकर ब्रह्मानन्दपदमें 
लीन हो ज्ञानयोगी हृदयमे स्थित परत्रह्मका दर्शन करते हैं | 
वे योगसे वशीभूत चित्तमें परब्रह्मका ध्यान करते हैं और 
सम्पूर्ण प्राणियोंको आत्मवत्‌ समझते हैं--- 

ध्यायन्तः परमं ब्रह्म चित्ते योगवशीकृते । 

भूतानि स्वात्मना तुल्यं सर्वाणि गणयन्ति ते ॥ 

( श्रीगणेशगीता १ । १६ ) 

गणेशजी योगसाधनाकी पद्धति यौ प्रकट करते हैं कि ध्योगी- 

को उचित है कि वह मनसे समस्त कर्मोका त्याग कर सुखसे 
जीवन-यापन करे?--- 

'सनसा सकलं कर्म त्यकत्वा योगी सुखं वसेत्‌ |? 

( श्रीगणेशगीता ४ । १२ ) 
उपर्युक्त Wa भाष्यमें नीलकण्ठका कथन है-- 

“योगी--यमनियमासनप्राणायामग्रत्याहारधारणाध्यान- 
समाधिरूपं रष्टभिरज्षैयुक्तो योगोऽस्यास्तीति योगी । अतएव 
मनसा सह सकल कर्माहं ब्रह्मेतिवाक्यार्थानुसंघानमपि त्यक्त्वा 
निर्बीजसमाधिस्थः सम्मुखमखण्डानन्द्मनुभवन्‌ वसेत्‌ |? 

गणेशजीने सुखकी व्याख्यामें कहा कि “जो अपनी 


Vinay Avasihi शीण सनात 
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आत्मामें रमणकरते हैं और कहीं भी आसक्त नहीं हैं, वे 
ही आनन्दका भोग करते हैं; यहीं अविनाशी सुख हैः 
विषयोँमें सुख नहीं | जो योगी मुझ परमात्मामें ही रमण-- 
सुख-आनन्दका अनुभव करते हैं, वे जीवन्मुक्त हैं । देह 
रहते मी वे अदेह[अथवा विदेह हैं | ऐसे योगी तीनों लोकोमें 
ब्रह्मादिकों तथा देवताओंके वन्दनीय हैं? 
आनन्दसइनुतेऽसक्तः स्वात्मारामो निजात्मनि | 
अविनाशि सुखं तद्धि न सुखं विषयादिघु ॥ 
जीचन्धुक्तः स योगीन्द्रः केवलं मयि संगतः। 
नरह्मादीनां च देवानां स बन्दः स्याजारास्त्रये ॥ 
( औगणेशगीसा ४ । २१; ५ । १८ ) 
निस्संदेह योगप्रतिपाद्य श्रीगणेश परम शक्ति-चिन्मय 
ज्योति हैं | वे आकाश और वायुरूप हँ, विकारोंके आदि- 
कारण, कला और कालके उत्पत्ति-स्थान हैं, अनेक क्रिया 
और शक्तिके स्वरूप है-- 


प्रकादवास्वरूपं नभोवायुरूपं 
विकारादिहेतु कलाकालभूतस्‌ | 
अनेकक्रियानेकशक्तिस्वरूपं 
सदा शक्तिरूपं गणेशं नमामः ॥ 


( गणेशपुराण, उपा० १३ । ११) 
निस्संदेद--गणेशजी योगियोंके परम ध्येय हैं । वे 


योगशास्त्रके तत्वज्ञ और योगप्राप्य ब्रह्म हैं | 
र्‍णरामलाल 


Te SN 


A 5 ७ è 
श्रीगणेश--ऐश्वयंदाता एवं संरक्षक 
दोद्यांतददन्तखण्डः ¦ सकलखुरगणाडस्बरेषु प्रचण्डः सिन्दूराकीणंगण्डः प्रकटितविलसच्यारुचान्द्रीयखण्डः । 
गण्डस्थानन्तघण्डः स्मरहरतनयः कुण्डळीभूतशुण्डो विघ्नानां कालदण्डः स भवतु भवतां भूतये वकतुण्डः ॥ 
जिनके एक हाथमै दाँतका खण्ड ( टुकड़ा ) उद्दीप्त हो रहा है, जो समस्त देवगणोंकी मण्डलीमै प्रचण्ड है, 
जिनके गण्डस्थळमे सिन्दूरका रंग फेला हुआ है, भालदेशमें प्रकट मनोहर चन्द्रखण्ड शोभा पाता है, कपोलॉपर अनन्त 
अमर मँडरा रहे हे, जिन्होंने अपने झुण्डको कुण्डलाकार ( गोल ) कर लिया है तथा जो AA लिये कालदण्ड हैं, वे 
कामारि शिवके पुत्र वक्रतुण्ड आपलोगोंके लिये कल्याणकारी एवं ऐश्वर्यदाता हों । 
विघ्नध्वान्तनिवारणेकतरणिर्विष्नाटवीहव्यवाड॒ बिष्तव्यालकुलाभिमानगरुडो बि्नेभपञ्चाननः । 
विष्नोत्त ज्गिरिप्रभेदनपविर्विष्ताम्चुधो वाडवो विघ्नाधोधधनप्रचण्डपवनो विध्नेश्वरः पातु बः॥ 
वे विष्नेश्वर आपलोगोंकी रक्षा करें, जो विध्नान्धकारका निवारण करनेके RA एकमात्र सूर्य हैं, विष्नरूपी 
विपिनको जलाकर भस्म करनेके लिये दावानलरूप हैं, विप्नरूपी सर्पकुलके अभिमानको कुचल डालनेके लिये गरुड हे, 
विन्नरूपी गजराजको पकड़ खानेके लिये सिंह हैं, विश्लोंके ऊँचे पर्वतका भेदन करनेके लिये वज हैं, विध्न-समुद्रके लिये 
वडवानल हैं तवा विन्न एवं पापसमूहरूपी मेघोंकी घटाको छिन्न-भिन्न करनेके लिये प्रचण्ड पवन WI 


WA 
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इवेताम्बर जेन-कवियोद्वारा श्रीगणेशका स्मरण 


( ठेखक--श्रीभवरलालजी नाहटा ) 


जेन-धम भारतका प्राचीन घम है। उसके प्रमुख दो सम्प्रदाय 
हं--१-अ्वेताम्त्र और २-दिगम्बर । इनमेसे दिगम्बर 
सम्प्रदायवाले काफी कट्टर रहे हँ, अतः उनके यहाँ तो 
श्रीगणेश-सम्बन्धी कोई सामग्री नहीं मिलती । बाबू श्री- 
सम्पूणीनन्दजीकी “गणेश? नामक पुस्तकके नवें अध्यायमें 
पं० श्रीकैलासचन्द्रजी शासत्रीकी सूचनाके अनुसार यह उल्लेख 
किया गया है कि जैन-घम॑मे जिनेन्द्र भगवानको ही “गणेश? 
और “विनायक कहते हैं | इसके अतिरिक्त इस नामके किसी 
पृथक देवका उल्लेख नहीं मिलता | विवाहके समय विनायक- 
WA पूजा की जाती है | उस अवसरपर जो इलोक 
पढ़े जाते हँ, उनमेंसे दो इलोक नीचे दिये जा रहे इँ-- 


गणानां सुनीनामधीशास्स्वतस्ते गणेशाख्यया ये भवन्तं स्तुवन्ति। 
सदा विप्नसंदोहशान्तिज नानां करे संलुठत्यायतथ्रेयसानाम्‌॥ 
यतस्त्वमेवासि विनायको मे इ्टेष्टयोगानवरुछूभावः । 
स्वन्नाममात्रेण पराभवन्ति विघ्रारयस्तर्हि किमत्र चित्रम्‌ ॥७ 


इवेताम्वर-सम्प्रदायमे गणेशजीके समान ही गजमुखवाले 
पाश्वयक्षकी कई प्रतिमा जेन-मन्दिरोमे प्रतिष्ठित हैं | इससे 
कई बार लोगोको भ्रम भी हो जाता है कि गणेशजीकी मूर्ति 
जैन-मन्दिरोमें केसे १ पर वास्तवर्म २३वें तीर्थकर पाइवनाथ- 
का अघिष्ठायक शासनदेव ख्वेताम्बर-प्रन्थानुसार वे 
पाइवंयक्ष ही हैं । 


यद्यपि इ्वेताम्बर विद्वान्‌ और कविर्योने अपनी 
रचनाओंके मङ्गलाचरणं प्रायः तीर्थकरों, गोतमगणघर 
एवं विशेषतः सरस्वती आदिका ही स्मरण किया है; पर कई 
कवि ऐसे भी हुए हैं, जिन्होंने विन्नविनाशक गणेशजीकी 
लोक-प्रसिद्धिके कारण अपनी रचनारके सङ्गलाचरणमं 
श्रीगणेशजीको नमस्कार और उनका स्मरण किया दै | ऐसे कुछ 

# आप गणां और मुनियोंके अध्रीइवर हैं, अतः जो लोग 
“गणेदा?-नामसे आपकी स्तुति करते हैं, वे “आयतश्रेयस? ( विस्तृत 
कल्याणके भागी ) दोते हैं; उनके विप्न-समूहोकी शान्ति सदा 
उनके हाथमे लोटती रहती है । चूँकि आप ही मेरे विनायक हैं, 
आपका भाव प्रत्यक्ष-दृष्ट योगसे अवरुद्ध नहीं होता दै; अतः यदि 
आपके नाम लेनेमात्रसे बिघ्वरूपी शत्रु पराजित हो जाते हैं तो 
इसमें आश्चयेकी क्या बात है ? 


कवियोंके मङ्गलाचरणके श्रीगणेश-सम्बन्धी पद्य नीचे उद्धृत 
किये जा रहे हैं, जिनसे इवेताम्बर कवियोंकी उदार भावना 
और समन्वयबृत्तिक्रा परिचय मिल जाता है | 


१-सं०१५६५म्‌ उदयभानुरचित “विक्रमसेन रासःके 
प्रारम्भमे- 
dg शक्ति मनिधरी, करिस कवि नव नवद SRI 
सिद्धि बुद्धिवर विघनहर, गुणनिधान गणपति प्रसादि ॥ 


२-सं० १५७५मे अमृतकलशरचित 'हमीरे-प्रबन्घःके 
प्रारम्भे 


गवरीपुन्न गजवदन विशाल, सिद्धि बुद्धि वर वचन रसाळ । 

सुर-नर-किंनर सारई सेव, gR प्रणमू लम्बोदर देव ॥ 
३-सं० १६४५ कवि हेमरत्नरचित 'गोरा बादल 

चोपाई/के प्रारम्ममे-- 

सकळ सुखदायक सदा सिद्धि बुद्धि सहित गुणेश । 

विघन विडारण रिध करण, पहिली तुझ प्रणमेश ॥ 


४-सं० १७७२ में दलपतिविजयरचित 'सुन्माण रासो?के 
प्रथममै-- 


शिव सुत सुंढालो सजल, सेवे सकळ सुरेश । 

विचन विडारण वरदीयण, गवरी-पुत्र गणेश ॥ 
भ्रकुटिचंद भलछले गंग छलहले समुज्जल 
एकदंत उज्जळो, ë ges लवले संडगल 
पुहप धूए प्रमाले, सेस सलवले जीहलल 
YA नेत्र mè अङ्ग अक्कले अतुल बल 

यम बढे विघन छालिईअळ meas उज्जल फमल । 


सुंढाळ देव रिद्ध सिद्ध दीअण, समरी दल्लपति भवल॥ > 


Ro १७७६ मै केशरकविरचित “चंदनमलियागिरी 
Jo के प्रारम्ममै-- 


विघन विडारन सुख करन आनंद अंग उल्लास | 
गवरी-सुत प्रणमु भवर प्रत्यक्ष पूरो आस ॥ 


६-सं० १६०५ qo मतिसारके “कपूर मञ्जरी रास? के 
प्रारम्भमे— 
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DS न ऱ्य 
प्रथम गणपति वर्णवङऊं गवरी-पुत्र उदार । 
लक्ष लाभ जे NR देव सविहु प्रतिहार ॥ 
सेवंत्रं जस सुगट भर, सींदूर सोहि सिरीर। 
सिद्धि बुद्धि नउ भरतार, जे बुद्धि दातार बड वीर ॥ 
७-सं० १६३० में महेश्वरसुरि-शिष्यरचित “चंपक सेन 

रास?के प्रारम्भमे- 

“गणपति गुण निधि विनऊँ, सरस्वति रो पसाद ।? 
८-सं०१७३६ में कवि लाळ्चन्द्रचित 'लीलावती? 

( गणित ) भाषा बीकानेरमें रचित-- 
गणपति देव मनाइ के, समरि देवि सरसत्ति। 
भाषा लीलावती करू चतुर सुनो इक चित्त ॥ 
सोभित सिंदूर पूर, गजसीस नीके नूर, 

एकदंत सुंदर विराजे भालचंद जू । 
सुर कोरि कर जोरि, अभिमान दूर छोरि, 

प्रणमत जाके पद 'कज अमंद जू ॥ 
गौरी-पूत सेवे जेउ सोउ मन चित्यो पावे, 

ऋद्धि वृद्धि सिद्धि बुद्धि होत आनंद जू । 
विघन निवारे संत लोककूं सुधारे जैसे, 

गणपति देव जय जय सुखकंद जू ॥ 
९-सं० १७२० में कवि रामचन्ररचित “रामविनोद्‌? 

के प्रारम्भमें-- 

सिद्धि-बुद्धिदायक सलहीये, गवरी-पुत्र गणेश । 
विघन विडारण सुख करण, हरख धरी प्रणमेश ॥ 


३७३ 


सक्ति शंभर शंभू-सुतन, धर तीनोंका ध्यान । 
सुन्दर भाषा बंध करि, करिहुँ TETA ॥ 
११-सं० १७६४ में समरथ कविं वि० 'रसमञ्जरी? 
भाषाके प्रारम्भमें 
सवेया- 
गणेशको रूप अनूप विराजित गंडौं-स्थल मद वारि झरे । 
ते पान कीय अति मत्त भए भर गुंजित भौर अनेक फिरे ॥ 
ते गुंजत ही सुखकी छबि देखि, मनो मनि नील की संक हरे। 
सो देव विनायक सदा सुखदायक, तुमको नित ही सख्य करे ॥ 


इस तरह ओर भी कई ऐसी रचनाएँ हैं, जिनके 
मङ्गलाचरणमें श्रीगणेशजीका स्मरण किया गया है) पर 
उनमें अन्दर “रासो? आदिके तो रचयिताका नाम नहीं 
मिलता और कइयोंके रचयिता जैन हैं या नहीं, ठीकसे 
पता नहीं चलता | 


१६ वां शताब्दीसे १८ वी शताब्दीके खेताम्बर 
कवियोँके हिंदी और राजस्थानी--दोनों भाषाओंके अन्थोंके 
प्रारम्भमें गणेशजीका स्मरण किया गया है । इनमेंसे 
कई ग्रन्थ तो वैद्यक एवं गणितके हैं । वेद्यकादि 
ग्रन्थ तो सार्वजनिक हैं ही, अन्य कई संस्कृत एवं चरित- 
काब्य भी हैं, जिनकी कथाएँ भी ऐतिहासिक एबं 
सर्वजनोपयोगी हैं । श्रीगणेशजीके भक्त भी उन रचनाओंसे 
लाभ उठा सकें--इस विशाल MA गणेशाजीकी अति 


१०-सं० १७२५ के लगभग लक्ष्मीबल्लभरचित प्रसिद्धिके कारण ही जैन-विद्वानोने इनका स्मरण ग्रन्थके 
«काळज्ञान?के प्रारम्भमे— प्रारम्भसे किया है । 
स्तवन 
चन्दे Bia वन्दारुमन्दारमिन्दुभूषणनन्दनम्‌ । 
अमन्दानन्द्संदोहबन्धुरं सिन्धुराननम्‌ ॥ 


जो बन्दना करनेवाले भक्त-जनोंके लिये मन्दार ( कल्पवृक्ष ) के समान इच्छापूरक हैं, चन्द्रभूषण शिवको आनन्दित 
करनेवाले पुत्र हैं ओर अमन्दानन्दराशिसे मनोहर प्रतीत होते हैं, उन सिन्धुर वदन ( गजानन ) की मैं स्तुति करता हूँ । 
` हस्तपङ्कजनिविषएमोद्‌कव्याजसंचरदरोषपुमथम्‌ l 
नौमि किचिदवधूनितश्युण्डादण्डकुण्डलितमण्डितगण्डम्‌॥ 
जिनके चारों कर-कमलोंमें रखे हुए लडुके व्याजसे चारों पुरुषार्थ ही वहाँ संचार करते हैं | कुछ-कुछ हिलाये जाते 
हुए शुण्डदण्डका जो कुण्डलाकार रूप हँ; उससे मण्डित गण्डस्थल्वाले उन गणेशजीकी मैं स्तुति करता हूँ || 


अगजाननपझार्क 
अनेकदं तं 


गजाननमहर्निशम्‌ | 
भक्तानामेकदन्तमुपास्सहे ॥ 


जो गिरिराजनन्दिनी उमाके मुख-कमलको विकसित करनेके लिये सूर्यरूप हैं और भक्तोको अनेकानेक अभीष्ट वस्तुएँ: 
प्रदान करते हैं; उन एकदन्तधारी गजाननकी हम दिन-रात उपासना करते हैं । 


—— oe 
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जैम-मतमें गणेशका स्वरूप 


( रेखक-श्रीताराचन्दजी पाण्ड्या ) 


“गणानाम्‌? (अथवा गणस्य ) अर्थात्‌ साधुगण--जनगणके 
डश ( नियामक या नेता ) को 'गणेश? कहते हैं| आजः 
कलके माने गये शाब्दार्थमे छोकतन्त्रके सर्वमान्य या बहुमान्य 
नेताको भी हम 'गणेश” मान सकते हैं । 'संघे शक्तिः कलो 
युगे? इस दृष्टिसे लोकतन्त्रका या लोकमान्यताका समर्थन प्राप्त 
करनेसे विध्नोंका नाश हो जाता दै | 

महाभारतकी रचना तो वेद्व्यासजीने अपने भनमें कर ली, 
लेकिन उसे लिपिबद करने--बाह्यरूप देनेका कार्य 
गणेशजीने किया और वे बिना अर्थ समझे लिपिबद्ध करते 
नहीं थे । अतः ज्ञानके संकलनका कार्य भी गणेशजी करते थे | 

गणेशजीके सिरपर गज-मस्तक है, अर्थात्‌ सत्र तरहका 
ज्ञान है; लेकिन दन्त एक ही है | इसका भाव यह है कि 

“ज्ञान नाना अपेक्षात्मक होनेपर भी उद्देश्य-सिद्धि तो एक 
अपेक्षाको ही मुख्य कर कार्य करनेसे होती है, अन्यथा 
अनिश्चयात्मा ( संशयात्मा ) नष्ट हो जाता है |? मूघकवाइन 
यह इंगित करता है कि सुक्ष्म तक-बितक करके विश्लेषण 
करनेसे ज्ञान प्राप्त होता है| इसी प्रकार उनके स्वरूपके 
विभिन्न अज्ञों आदिके अर्थ ग्रहण किये जा सकते हैं । 

जेन-धममें ज्ञानक्रा संकलन करनेवाले धणे? अर्थात्‌ 
धाणघरःकी मान्यता है । केवल्ज्ञान ( सवज्ञता ) को उपलब्ध 
करनेपर अरहन्त ( तीर्थकरो ) का उपदेश प्रायः गणधरके 
निमित्तसे ही होता है--गणधर ही उसका मुख्य पात्र होता है 
और वे ही उस ज्ञानका बारह अङ्गाँ और चौदह पूर्वोर्म 
संकलन करते हें | वे मति, श्रुत, अवधि ( परोक्ष बातोंका 
सीमासहित प्रत्यक्ष शान ) ओर दूसरेके मनकी बातोंको 
प्रत्यक्ष जाननेवाला मन-पर्यय-शान--इन चार प्रकारके 
ज्ञानवाले होते हैं | तीर्थकर तो FAA शिष्य बनाते नहीं, 
किसीको दीक्षा आदि देते नहीं हैं। तीर्थकरोंके साथ जो 
साधुओंका संध रहता है, उसके नियामक गणधर होते हैं; 
क्योंकि तीर्थकर अनादि कालसे होते आये हैं और अनन्त 
कालतक होते रहेंगे, इसल्यि गणधर भी अनादि सिद्ध हैं 
और अनन्त कालतक होते रहेंगे ? 

जेन-मान्यताके अनुसार बर्तमान कस्पके अन्तिम तीर्थंकर 
श्रीमद्दावीरस्वामीको paea होनेपर उनकी :दिव्य-ध्वनि? 


TT 


( उपदेश ) सुननेके लिये समवशरण ( दिव्य-सभा-भवन ) में 
शचीपतिसहित देव) मनुष्य) पशु; पक्षी बैठे रहे, लेकिन 
योग्य पात्रके अभावमें भगवानकी दिव्य-व्वनि ६३ दिनौतक 
नहीं खिरी | शचीपति इन्द्र इसका कारण विचारकर 
उस कालके महाविद्वान्‌ एवं पाँच सौ शिष्योंवाले इन्द्रभूति 
गौतमको श्रीमहावीरस्वामीसे शास्त्रार्थं करनेके बहानेसे ले 
आये । समवशरणके बाहर स्थित “मानस्तम्भ’के दशनसे 
गौतमका अभिमान गलित हो गया और वे विनयशील हो 
गये, तब वे समवदारणके अंदर प्रविष्ट हुए। उनके 
प्रविष्ट होते ददी श्रीमहावीरस्वामीकी दिव्य ध्वनि खिरने 
लगी और गौतमके मनकी शङ्काओंका समाधान हो गया | 
निर्मल भावोंके फलसे वे उसी समय बुद्धि, औषध, अक्षय, 
ऊर्ज, रस) तप और विक्रिया--इन सात प्रकारकी अद्भुत 
शक्तियों ( ऋद्धियों ) एवं चार प्रकारके ज्ञानके धारी हो 
गये और वे ही महावीरस्वामीके मुख्य “गणधर? बने और 
उन्होंने उसी दिन एक ही मुहूर्तम भगवानके उपदेशका 
१२ अङ्ग और १४ पूर्वोके रूपमै संकलन किया । जैन- 
मतमें इन्हीं गोतम-गणधरको “गणेश? माना जाता है । 

सभी तीर्थेकरॉको भाँति मद्दावीरस्वामीकी भी दिव्य- 
ध्वनि “४“कार? रूप एवं निरक्षरात्मक दोनेपर भी सर्वभाषा- 
मयी थी; अर्थात्‌ मनुष्य, पशु, पक्षी आदि सब श्रोतागणोंकी 
श्रवणेद्धियमें पहुँचनेपर बह उन-उनकी भाषामें परिणत हो 
जाती थी और उस दिव्य-ध्वनिमें समस्त विश्वके सभी 
पदार्थो एबं विषयोंका शाब्दिक ( अक्षरात्मक ) ज्ञान-विज्ञान, 
सभी विधाएँ एवं कलाएँ प्रकट होती थीं | अतः ध्गणघरः 
द्वारा संकलित शास्र भी सभी विषयों, पदार्थों, विद्याओं एवं 
कलाओंके शाब्दिक शान-विज्ञानरूप थे। यह सही है कि सर्वज्ञके 
सम्पूण ज्ञानका अति अल्प अंश ही उसकी दिव्य-ध्वनिद्वारा 
प्रकट हो सकता था और उसके भी अति अल्प अंशका ही 
सकलन शाब्दिकरूपमे अर्थात्‌ अक्षरात्मक शास्त्रूपमें 
प्रकट किया जा सकता था; ( क्‍योंकि भाव-ज्ञान तो असीम- 
अनन्त दै, जव कि अक्षरात्मक एवं शाब्दिक ज्ञान सीमित ही 
होता है) लेकिन वह अति अल्प अंशका शाब्दिक ज्ञान 
TA सुविशाल ज्ञान-विज्ञानका महासागर है, जो सामान्य 
जनोंके लिये तो असीम ही है| इससे 'गणधरःके भी ज्ञानका 
अथाहपना सूचित होता है | 
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# बौद्ध धर्म, साहित्य एवं संस्कृतिमै श्रीगणेश > 


ळे = AA ae 0 [eS . . मन्न म a o श्रीगणेश = 
बोद् धर्म, साहित्य एवं संस्कृतिमें श्रीगणेश 


( ठेखक-श्रीअक्षयवरमणिजी त्रिपाठी, एम्‌० ५०, बी-एड०, आचार्य ) 
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बौद्ध धर्म, साहित्य, संस्कृति एवं साधनाने लङ्का, 
बर्मा, मल्यद्वीप सुमात्रा ( खर्णद्वीप ), जाबा, वालीद्वीप; 
वोर्नियोश चीन, अफगानिस्तान, - कोरिया, जापान, 
तिब्बत, मंगोलिया, नेपाल, भेसोपोतामियाँ और मलाया mi 
विश्वके बहुत बड़े भू-भागको प्रभावित किया है | मानव- 
जातिके इतने बड़े भू-भागपर बौद्धधर्मके सफलतापूर्वक 
प्रसारका रहस्य यह है कि बुद्धका जोर “शील”, 
“समाधि? और wR था। शीलमे अवैर ( मैत्रीभाव ) 
को ही प्रधानता दी गयी है । अवैरके लिये वैरके सभी 
कारणोंको छोड़ना पड़ता है | बुद्ध और उनके शिष्योने इस 
बातका प्रचार केवळ मोखिक ही नहीं किया, अपितु इसको 
अपनी कार्यप्रणालीका भी एक अङ्ग बना लिया | बुद्ध और 
उनके शिष्य अपने विचारोंकों तो श्रेष्ठ मानते थे, लेकिन 
उसको हठात्‌ दूसरोंके ऊपर लादनेका प्रयास वे नहीं करते 
थे। वे इस मनोविज्ञानको जानते थे कि ज्ञान समझाने 
दूसरोंके मस्तिष्कमे प्रविष्ट होता है, बलात्कारसे नहीं । 
अपने धमंके प्रचारार्थ AA कभी बलात्कार करनेकी 
कोशिश नहीं की । धमाके इतिहासमै यह अद्वितीय 
उदाहरण है । बोद्धोंने अपने विचारोंके प्रचारार्थ जिस मार्ग- 
का अनुसरण किया, वह था--“समझा-बुझाकर विचारोंमें 
परिवर्तन लाना |? प्रत्येक देश, जाति एवं समाजकी अपनी 
एक संस्कृति होती है, जिसका सम्बन्ध मनुष्यके विचारोंसे 
उसी प्रकार होता है, जिस प्रकार चेतन आत्मा और स्थूळ 
शरीरका । मानव-मनकी इसी विशेषताको जानकर बौद्ध- 
धर्म जिस देशमै गया, वहाँकी भाषा और संस्कृतिमै उसने बहुत 
बड़े परिवर्तनका प्रयास नहीं किया; अपितु उन्दीकी भाषा, 
धर्म एवं संस्कारोपर वोद्धधर्मका लेप कर दिया । अपनी- 
अपनी भापामै बुद्ध-वचनोंको सीखनेकी सुविधा भी प्रदान 
कर दी । यहाँतक कि उस देश और जातिमें पूर्व- 
प्रचलित देवी-देवताओंका विरोध नहीं किया, अपितु उनको 
मान्यता प्रदान करके अपने धर्मका अङ्ग बना लिया। 
उदाइरणार्थ-भारतमें बौद्धोंने श्रीगणेश, इन्द्र, ब्रह्मा 
सनत्कुमार) प्रजापति, सूर्य, चन्द्रमा, पर्जन्य ( वरुण ), 
लक्ष्मी ( श्री )) श्रद्धा, आशा) लोकपाल, चतुमंहाराजिकदेव+ 
धृतराष्ट्र, महाराज) यक्ष, नाग) वृक्ष-पूजा, गन्धव, गरुड) 


वृषभ और कुबेर इत्यादि देवी-देवताओंको ज्यों-काः 
त्यों मान लिया | सभी बोद्धऱन्थोमें इन देवी-देवताओंका 
वर्णन सादर किया गया है | अतः ब्रौद्धोंके द्वारा “हमारे 
देवता-तम्हारे wa झगड़ा ही नहीं उत्पन्न हुआ । 
बिचार बौद्ध, परंतु रूप राष्ट्रीय रखना उनकी कार्य-प्रणाळी- 
का एक अङ्ग था | इस प्रकार संघषके एक जबरदस्त कारण- 
का हल बोद्धोंने निकाल लिया । 


भारतीय देववाद तो विश्वमै प्रसिद्ध ही है। इन 
देवी-देवताओंक्री लंबी सूचीमें श्रीगणेशका विशेष 
महत्त है । भारतके सभी हिंदू लेखक अपनी रचना 
“श्रीगणेशाय नमःशसे ही प्रारम्भ करते हैं । बच्चोंका 
विद्यारम्भ-संस्कार भी 'हरिः गणपतये नमः? लिखवाकर 
दी किया जाता है | दक्षिणी भारतमै तो इसका विशेष 
प्रचलन है । पुरातात्विक महत्त्के स्थानोंकी खुदाईसे 
“श्रीगणेशकी जो मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, उनसे यहद प्रमाणित 
होता है कि 'श्रीगणेशपूजाःकी परम्परा बौद्धकालके बहुत 
WA भारतके कोने-कोनेमें प्रचलित थी | इसके अतिरिक्त 
विश्वके सभी बौद्ध-राष्ट्रोम भी 'श्रीगणेराःकी मूतियाँ 
प्राप्त हुई हैं । अतः श्रीगणेश? विश्व-देवाल्यके एक प्रमुख 
देवता हैं । बोद्ध मह्दायान-सम्प्रदायकी वज्नयान-शाखाके 
साधकोंने तो 'श्रीगणेश?को अपनी साधनाकी सिद्धिके 
लिये एकमात्र सहायक मान लिया | 


०७ 


“गणपति-हृदय' में श्रीगणेश 


“गणपति-द्वदय? नेपाळी बौद्ध-साहित्यका एक प्रमुख 
ग्रन्थ है । इस ग्रन्थरत्नमे गणपति? अर्थात्‌ *गणेशःकी 
वन्द्नाको देखनेके बाद प्रत्येक प्रज्ञावान्‌ पुरुष यह निर्णय 
ले सकता है कि बौद्ध धर्म एवं साहित्यमे “श्रीगणेशः 
पूजाका विशेष खान दै । इस अन्थके अनुसार--एक बार 
जब भगवान्‌ तथागत बुद्ध राजपइ बिहार कर रहे थे, उसी 
समप वे खयं आनन्दसे कहते WA आनन्द ! जो गणपति- 
हृदयको श्रद्धासे पढ़ता और सुनता है, वह शोभ 
अपनी इच्छाओंको पूरा कर लेता है |? इस अन्धके प्रत्येक 
मन्त्र निञ्न वाक्योंसे प्रारम्भ हुए हैं- 
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(७४ नमोऽस्तु ते गणपतये स्वाहा, ४ गणपतये स्वाहा ।' 
इस अन्थकी कुछ प्रारम्भिक पंक्तियाँ इस प्रकार हैं-- 
५४ नमो भगवते आर्यगणपतिहृदयाय । अ* नमो 
रल्त्रयाय । एवं मया श्रुतमेकस्मिन्‌ समये राजगृहे 
विहरति स्म mp महता भिक्षुसंघेन सादं 
व्रयोदशभिक्वुशतेः सम्बहुरूश्च बोधिसत्तरो महासत्वः। तेन खलु 
पुनः समये भगवान्‌ आयुष्मान्नानन्दमामन्त्रयते स्म । 
यः कङ्चित्‌ कुरूपुत्र आनन्द ! इमानि राणपति- 
हृदयानि धारयिष्यति वाचयिष्यति पर्य॑वाप्स्थति 
प्रवर्तयिष्यति तस्य सवौणि कार्याणि सिद्धानि भविष्यन्ति । 
तद्यया--ॐ नमोऽस्तु ते गणपतये स्वाहा |! इत्यादि । 
इस ग्रन्थके अन्तम लिखा है-- 


'इदमवोचद्‌ भगवानात्तमनास्ते च बोधिसत्ताश्च 
सर्वावनी पर्षत्‌ सदेवमानुषासुरगरुडगन्धर्वोश्च रोका 
भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्षिति ।? 


और ग्रन्थकी समाप्ति की गयी है, निम्नवाक्योके साथ-- 
“आयंगणपतिहृदयनाम-घारणी समास्ता 


बौद्धधर्मके वज़वान-शाखाबालोका तो यहाँतक विश्वास 
है कि धश्रीगणेशशकी स्तुतिके विना मन्त्रीकी सिद्धि हो 
ही नहीं सकती । बौद्धोने झाक्यमुनि गोतमबुद्धका गर्भ- 
प्रवेश भी द्वाथीके शारीरके रूपमे करवाया है । यही बीज 
mape रूपी विशाल वटवृक्षकी ट्हनिर्योकी तरह बोद्ध- 
घर्मकी समी शाखाओंमें दूर-दूरतक फेला हुआ दृष्टिगोचर होता 
है । नेपाली एवं तिब्बती वज्रयान बौद्ध-सम्प्रदायवालोके घर- 
घरमें तथागतकी मूर्तिके साथ-साथ श्रीगणेशकी मूर्ति भी रहती 
है | ये बौद्ध लोग गणेशकी पूजा विप्नविनाश एवं ऐश्वर्यकी 
वृद्धिदे करते हैं । डा० राजेन्द्रलाल मेत्रने अपने ग्रन्थ 
“The Sanskrit Buddhist Literature of 
Nepal और vao हैरासने अपनी पुस्तक ‘The 
Problem of Ganapat!! मं ऐतिहासिक एवं 
पुरातात्त्विक साक्ष्योके आधारपर बोद्तन्त्रम 'श्रीगणेशःके 
एक महत्त्वपूर्ण स्थानका उद्घाटन किया दै। 


बौद्ध राष्ट्रें “श्रीगणेश! 


नेपाल, वर्मा? थाईलैंड, तिब्बत, अफगानिस्तान, 
मध्येश्िया, चीन; श्याम, कम्बोडिया, तुर्किखान, मंगोलिया, 


तथा समुद्रपारके देशो--जापान, इंडोनेशिया, जावा, 
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बोर्वियो और वालिद्वीप प्रति तमाम शुद्ध बोद्धदेशेकि 
धर्म, साहित्य एवं साधनामें भी 'श्रीगणेश?-पूजाका विशेष 
खान है| इन बौद्ध राष्ट्रमै श्रीगणेशमूजाकी प्राचीनताकी 
परम्पराका ज्ञान उन राष्ट्रीम प्राप्त पुरातात्विक एवं खनन- 
सामग्रियौंसे प्रमाणित होता है । 

जावासे प्राप्त कई मुद्राओसे श्रीगणेशकी मूर्तियाँ आज 
भी (ब्रिटिश म्यूजियम!में सुरक्षित है । नेपालके काठमाण्डू- 
नामक शहंरमे निर्मित अनेक बौद्ध-मन्दिरोमे भगवान्‌ बुद्धकी 
मूर्तिके साथ-साथ “्रीगणेश!की भी मूर्तियाँ कई मुद्राओमे 
सुरक्षित हैं । कहते है कि महान्‌ बौद्ध सम्राट्‌ अशोककी एक 
पुत्रीने नेपालमै अनेक बौद्ध-मन्दिरोंका निर्माण कराया 
और उनमें ख़यं अपने हार्थोसे “श्रीगणेदश्की मूर्तियाँ 
स्थापित की । चीनी बौद्ध-साहित्यके अध्ययनसे ज्ञात होता 
हे कि ५बी और ८ बाँ शताब्दीके मध्य चीनने भारतसे 
बहुत कुछ लिया । उदाहरणार्थ प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान 
जब ५ वीं शताब्दीमे भारतसे चीन वापस गया तो वह 
“श्रीगणेश?-पूजाकी परम्परा और अनेक मूर्तियाँ अपने साथ 
ले गया । महायानी बौधग्रन्थामे “श्रीगणेश?-सम्बन्धी 
अनेक छोटी-छोटी परम्परागत दन्तक्रथाओंका वर्णन आया 
है । बौद्ध-साहित्यमें श्रीगणेशसे सम्बन्धित दन्तकथाऐ जब 
दृष्टिगोचर होती हैं तो यह विश्वास हो जाता है कि बौद्ध 
घर्म एवं साधनामें धाणेश-पूजाःका बहुत महत्त्व है । नेपालमै 
मंजुश्री नामक एक बुद्ध-मूर्तिक समीप ही “श्रीगणेश?की 
मूर्ति आज भी स्थापित दै । भगवान्‌ बुद्धके धर्मचक्रप्रवत्तन- 
खान सारनाथ ( वाराणसी ) की खुदाई में धश्रीगणेदा? और 
कार्तिकेय? की मूर्तियाँ मिली हैं, जो परिनिर्वाणमुद्रामै सोये 
हुए भगवान्‌ गोतमबुद्धकी सेवा कर रहे हैं । लङ्काके 
“मन्तक चेतया? स्तूपके पास दो द्वार्थोवाली “श्रीगणेश?की 
मूर्ति आज भी स्थापित है। इससे प्रमाणित होता है 
कि 'श्रीगणेश?ने महायान वोद्धोकी सीमासे बाहर 


जाकर gA बौद्धदेशमें भी प्रवेश किया है । >” 


किप्पद्र्मावदानम्‌, एक महायानी-मिश्रित संस्कृतका ग्रन्थ 
है । इसमें श्रीगगेशस्तुति-सम्बन्धी एक कथा आयी दै, जो 
इस प्रकार है--श्रावस्तीके एक वणिक-पुत्रने, जो बौद्ध- 
उपातक था, व्यापारके लिये अपने साथियोंके साथ 
TIER द्वीपःके लिये प्रस्थान किया | उसकी नाव कुछ ही 
दिनोके बाद एक तूफानसे टकराकर डूब गयी | उसने अपने 
प्राणरक्षाथं उस समयके aa मान्यताप्राप्त अनेक देवी- 
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देवताओंकी स्तुति की । इसीके साथ उसने श्रीगगेशःकी 
भी स्तुति की थी | इस दृष्टान्तसे यह सिद्ध होता है कि 
“श्रीगणेश? azadi बहुत प्राचीन कालसे अन्य देवी- 
देवताओंके साथ-साथ स्तुत्य हैं । श्श्रीगगेशःकी मूर्तिकी 
रचना जित प्रकार की गयी है, बोद्धोने भी उसीसे मिलती- 
जुळती ही अपने कुछ महापुरुप-लक्षणोंकी भी कल्पना की है | 


३७७ 


वास्तवमें श्रीगणेश पूजाकी परम्पराने महायानी बोद्ध- 
सम्प्रदायरूपी यानपर आरूढ होकर विश्वेके अधिकाधिक देशों- 
की यात्रा की है | इस संक्षित विवेचनसे भी यह सिद्ध हो जाता 
है कि बौद्ध धर्म, साहित्य एवं साधनामें “्रीगणेशपूजाः्की 
परम्परा सद्वसे रही हे ओर आज मी, विशेषकर महायान 
बोद्ध-सम्प्रदायमें संस्कारवश प्रतिष्ठित है । 


TRIER E m 


समर्थ श्रीरामदासखामीजीके काव्यमें श्रीगणेश 


( केखक--डा० श्रीकेशव विष्णु मुळे ) 


समर्थ श्रीरामदासस्वामीजीकी ख्याति महाराष्ट्रके रामभक्त 

संतके रूपमै है | वे गो त्राहमण-प्रतिपालक छत्रपति श्रीशिवाजी 

महाराजके गुरुदेव थे | उन्होंने मराठी तथा हिंदी-भापामें 
बिपुळ काव्य-रचना की है । उन्होंने स्थान-स्थानपर अपने 
काव्यमें श्रीगणेशकी स्तुति तथा बन्दना करते हुए श्रीगणेशका 
मनोरम रूप व्यक्त क्रिया है | 

“मनोबोध? काव्यके प्रारम्भिक इलोकमें श्रीगणेशजीका 
वर्णन निम्न प्रकारसे किया गया है-- 

“गणाधीश जो ईश सर्वागुणांचा । मुळारंभ आरंभ तो 

निर्गुणाचा ॥ नमूः "11? 

“जो समस्त गणोंके अधिपति हैं, जो यश, श्री, धर्म) 
निर्वाण, वेराग्य, ऐश्वर्य आदि गुणोंके स्वामी हैं तथा जिनसे 
निगुंण परत्रझका आरम्भ होता है, ऐसे श्रीगणेशजीको 
मैं प्रणाम करता हूँ | 


श्रीगणेशको “गुणपति भी कहा जता है । 'गुणाधीश!मे 


उनके समस्त गुणोंके स्वामित्वका निर्देश है । गणोंमें 
सांख्यके चौबीस तत्त्व अर्थात्‌ Af पश्चप्राण, 


पञ्च विषय एवं अन्तःकरणचतुश्य आदिका अन्तर्भाव होता 
उपासनामे इन चोत्रीस तत्वोंके ज्ञानसे उपासक 
मूल उपास्य पुरुषकी उपासना सहज ही कर पाता है| 
ciaza समर्थ श्रीरामदासस्वामीजीका श्रेष्ठ 
काव्य-ग्रन्थ है | उसमें प्रथम दशकके द्वितीय समासमेंधश्रीगणेश- 
स्तवन? È | उस समासका आरम्भ निम्न प्रकार है--- 
ॐ नमोजि गणनायेक्रा । सर्वेसिद्विफळदायेक्रा । 
अज्ञान-श्रांति छेदा । बोधरूपा ॥ 


श्रीगणेश ओंकार--प्रणवस्वरूप हैं । वे श्रीगणेशरूपमें 


करणसे ध्यान करनेपर वे नेत्रोमे समा जाते 


प्रणवाकार हैं, ऐसा उल्लेख श्रीसंत ज्ञानेश्वरजीने भी अपनी 
“जञानेश्वरी’के मङ्गलाचरणकी काव्य-पंक्तियोंमें किया है-- 
अकार चरणयुगुळ। उकार उदर विशाळ । 


मकार महामंडळ | मस्तकाकारें ॥ ( १1 १९ ) 


“अकार? श्रीगणेशका चरणद्वयरूप है, “उकार? बिशाल 
उदररूप है और RFO मस्तकरूप है |? इस प्रकार 
श्रीगणेश एकाक्षर ब्रह्मरूप हैं |? 

ये ओंकारस्वरूप श्रीगणेशजी प्रकृतिके गुणोंके नायक हैं । 
ऐसे ओंकाररूप, गणनायक, सर्वसिद्विफलदायक, अज्ञान- 
श्रान्ति-विभेदक तथा ज्ञानस्वरूप श्रीगणेशजीकी समर्थ 
श्रीरामदासस्वामीजी वन्दना करते हैं | बन्दनाके बाद 
“गणेदा-स्तवनशमें फिर प्राथना करते हैं कि “आप मेरे हृदयमें 
आकर निरन्तर निवास करें | मैंने केवळ आपके लिये ही 
अपने हृदयको पू्णरूपसे रिक्त कर दिया है | मुझ जैसे वाक्शून्य- 
पर आपको कृपादृष्टि हो, जिससे मेरे मुखसे इस ग्रन्थकी 
निष्पत्ति हो सके | आपकी कृपासे मेरै भ्रम नष्ट होगे तथा 
विश्वभक्षक काळ भी भेरा दास बन जायगा | आपकी कृपा 
प्राप्त होते ही विघ्न काँप उठते हैं तथा आपका मङ्गल 
नामस्मरण करते ही वे भाग जाते हें । इसीलिये आपको 
“विघ्नद्ताश कहा जाता है । आप हम अनाशोंके आधार हैं | 
हरि, हर आदि देवगण नित्य आपको विनम्र प्रणाम करते हैं । 
मङ्गलनिधि श्रीगणेशजीको श्रद्धापूर्वक नमन करके जो 
कार्योरम्भ किये जाते हैं, वे निर्विघ्न पूण होते हैं; उसमें कोई 
संकट, आघात या बाधा उत्पन्न नहीं होती । श्रीरणेशजीका 
ध्यान करनेसे पूण समाधान प्राप्त होता है | एकाग्र अन्तः- 
से ( ष्यानकी 
प्रयाढृता ) से शरीरकी इन्द्रियाँ शिथिल हो जाती हैं |?» 
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समर्थ श्रीरामदासस्वामी पुनः कहते दै “श्रीगणेशा ! 
आपका सगुण रूप महालावण्ययुक्त हैं । आपके कुशल; 
ललित-नत्यसे सारे देवतागण चक्रित हो जाते हैं । त्रह्मान्दके 
मदसे उन्मत्त आपका शरीर धिरकता है तथा मुखपर अवणर्नाय 
प्रसन्नता दिखायी देती है | आपका रूप प्रचण्ड, भव्य, महान्‌ 
हाथीके सदरा है । आपके Ba मस्तकपर सिन्दूरकी लालिमा 
दमक रही है | आपके ज्ञानरूप गण्डस्थल्से वित AANS 
परमाथोपदेशका सेवन करनेके ल्यि भक्त-प्रमरोका समूह' सो5हम? 
का शुभ गुंजार करते हुए आपके चरण-कमलोपर मँडराता 
रहता है । आपकी झुण्ड सरल दण्डखरूप है तथा अन्तमें 
मुडी हुई है । आपका मस्तक चमत्कारी तथा शोभायुक्त 
है; अचर कुछ लंबे हैं ओर मस्तकसे लगातार मंद झरता 
रहता है । आप चोदद विद्याओंके स्वामी हैं| आपके लघु 
नेत्रोंकी तथा विशाळ कर्णोकी क्रीडाएँ विलोभनीय हँ | आपके 
मस्तकपर रत्नखचित तेजस्वी मुकुट सुशोभित हे, जिसके 
zaa भिन्न-भिन्न प्रकारके प्रकाशकी किरणे विकीण होती 
रहती हैं | कण-कुण्डलोकी नीलमणिकी ज्योति अवर्णनीय है | 
आपके JA दन्तपर रत्नजटित सुवर्ण-कङ्कण है, जो लटकते 
हुए लघु gangi सुशोभित हे | आपका उदर थुळ-थुळ हे 

था नागराजसे घिरा हुआ दै, मानो वह आपका कटिवर 

है | कमस्वंदमे लगे हुए, घुँघुरू मधुर ध्वनि करते ह । 
आप agga तथा लम्बोदर हैं एबं पीताम्बर पहने हुए हैं । 
आपके उदरपर Às नागराज नाभि-कमलपर ब्रैठकर 
फूत्कार करता है तथा सतत इधर-उधर देखता है| कण्ठसे 
छटकती हुई विविध पुष्प-मालाएँ सप-मालाओंसे मानो 
स्पधी करती हैं | रत्नजटित कण्ठमालाका स्वणपदक आपके 
हृदयपर विराजमान हे | आपके एक द्वाथमै 
हाथर्मे कमल) तीसरेंमे अङ्कुश और चोथेमें 


~ 
प्रिय लडडू हैं 1 


फरसा, दूसरे 
आपका अति 


“आप उत्कृष्ट नट हें | नाना छन्द तथा तालोंपर होनेवाले 
आपके कुशल TAP कला आकप्रक हे । आपके नृत्यके 
समय झॉझरियॉ, मृदङ्ग आदि वाद्य बजाये जाते हैं | आपका 
पद-विन्यास इतना गतिमान, हे कि आप एक क्षण भी खिर 
नहीं रहते | आपकी बह नप्यमूर्ति शोभापूण, सुलक्षण और 
अतीव सुन्दर है | आप जब्र नृत्य करते हे; तब आपके 
चरणोंके नूपुर मधुर रुनझन ध्वनि करते दें, बाजूबंदर्क 
घटिया निनादित हो. उठती हूँ तथा धुघुरुआसे युक्त आपके 


भअ pron 
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चरण-विन्यास अत्यन्त मनोहर होते हैं | आपके नृत्यसे सारी 
शिवसभा अपूर्व शोभासे मण्डित हो जाती हे | वह शिव- 
सभा दिव्य अम्बरोंसे आच्छादित है । उस समामे आपके 
त्यके समय अष्ट-नायिकाओंके गानके स्वर मुखरित 
होते रहते हैं ।?? 
इस तरह agaat सकल विद्यानिधि श्रीगज'ननको 
मैं भावभरे अन्तःकरणसे साष्टाङ्ग प्रणिपात करता हूँ । 
श्रीगणेशका ध्यान करनेसे भ्रान्त व्यक्तिको मति-प्रकाश प्राप्त 
होता है तथा श्रीगणेशका गुणगान सुननेसे श्रीसरस्वतीजी प्रसन्न 
होती 
वहाँ मानवकी क्या गणना ? मन्द्मति मानवको बिनम्नतासे 
गणेश-पूजन करना चाहिये; जिससे वह मूख, हेय लक्षणोंवाला 
था दीनातिदीन होनेपर भी कुशळ एबं सवकला-प्रवीण हो 
[य । श्रीगणेशके भजनसे उसकी सारी कामनाए सफल 
होती हैं | परम समथ श्रीगणेश सबमनोरथ पूण करते E | 
शासत्रका वचन हे कि 'कलो चण्डीविनायक्रो' । ऐसे 
zai श्रीगगेशकी यह स्तुति मैंने यथामति परमार्थ- 


प्राप्तिकी इच्छासे की हे |? 


a 


इसी प्रकार श्रीदासबोधमे स्थान-स्थानपर गणेशजीका 
स्मरण और उनकी स्तुति की गयी हे । समर्थ श्रीरामदास स्वामी- 
द्वारा रचित श्रीगणेशकी आरती महाराष्ट्रमे तो घरघरमै 
पूजाके समय सर्वप्रथम गायी जाती है । इतना दी नहीँ, उनके 
“बी चतुद्शशतक? नामक अध्यायमै तथा उनकी अनेक 
रचनाओंके विभिन्न स्थानोपर बड़े भावपूर्ण हृदयसे श्रीगणेशजी 

का स्मरण-वन्दन हुआ है । जहाँ-जहाँ श्रीगणेदाजीका स्मरण- 
बन्दन हुआ है, वहाँ-वहाँ समर्थ श्रीरामदासस्वासीजी महाराज 

की अगाध गणेश-भक्तिका मधुर दर्शन मिलता है । कदी” 
श्रीरणेशजीके भव्य स्वरूपका वणन है, कहीँ उनकी 
लीलाओंका चिन्तन है, कहीं उनके अमित सामश्यका 
प्रकाशा दै, कही उनके अनन्त 

उनके परत्र और ऑकार-तत्तकी ओर संकेत है, कही 
उनसे कातर याचना हे, कहीं उनकी FIÈ प्रभावका 
दिग्दशन दे, कहीं उनके भजन'पूजनके फलका उन्मुक्त गान 
है, कही गणेशाराधनके निजी अनुभवका उल्लेख है | समर्थ 
श्रीरामदासजी महाराजको जश्र-जप्र अबसर मिला है, श्रीगणेश 
जीके स्मरण-वन्दनमे वे विभोर हो उठे हैं । 


— NA 
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श्रीज्ञानेथरमहाराजकी गणेदा-भावना 


( लेखक--ह ० भ० To श्रीधुंडा महाराजजी देगलूरकर ) 


महाराष्ट्रके प्रसिद्ध संत श्रीज्ञानेश्वरमहाराजने श्रीमद्धगवद्‌- 
गीतापर मराटी भाषामे अत्यन्त aag सारगर्मित एवं 
सुबोध टीका छिखी है, जिसका विद्वानेमें और साथकोंमें 
बड़ा ही आदर हे | महाराष्ट्रमे वारकरी भक्त और अन्य 
भावुक व्यक्ति भी नियमसे इस अन्धका पारायण वेयक्तिक 
या सामूहिक रूपसे करते हैं। इस टीका-ग्रन्थ “जञानेश्ररीके 
आरम्ममे विस्तृत मङ्गलाचरण है | ग्रन्थके आरम्भमें मङ्गला- 
चरण करना अनादिकालीन शिष्टाचार है, जिससे ग्रन्थ- 
प्रणवनका कार्य निर्विघ्न पूर्ण हो सके । मङ्गलाचरणमें श्री 
ज्ञानेश्वर मद्दाराजने श्रीगणेशभगवानका ही स्मरण किया है। 
मदान्‌ भक्त श्रीठुळसीदासजीने भी रामचरितमानंसके आरम्भमें 
श्रीगणेशको ही नमन किया है, जिससे कार्यके मध्यमें आनेवाले 
सम्पूर्ण विध्न शान्त हो जायें । 
उपनिपदोंमें तथा गीतामें निमुण-निर्विशिष परत्रहाके 
प्रतीकस्वरूपमे प्रणवका वर्णन आया है। उस प्रणवका 
स्मरण करनेके बाद श्रीज्ञानेश्वरमहाराज उसी प्रणवसे 
भगवान्‌ श्रीगणेशजीकी एकात्मताकी स्थापना अपने मङ्गला- 
चरणमै करते हैँ | वे कहते YA ओंकार ! आप आद्य 
हैं; बेद आपका प्रतिपादन करते हैं; आप आत्मस्वरूप हैं; 
आपका ज्ञान केवळ अनुमवसे हो राकता है; आप ही श्रीगणेश 
हैं, जो सभीकी बुद्धिके प्रकाशक हें । आपको प्रणाम है p 
ॐ नमो श्रीआद्य । वेदप्रतिपाद्य । 
जय जय स्वसंवेद्य । आत्मरूप ॥ १ ॥ 
देव तू ही श्रीगणेश । सकल मति प्रकाश | 
कहे निवृत्तिका दास। सुनिये जी ॥ २॥& 
कोई भी उपासक अपने उपास्यकी मूर्ति अपनी भावना, 
रुचि तथा शक्तिके अनुसार ताम्र, रजत, सुवण आदि 
घातुओसे या स्फटिक, प्रवाळ, रत्न, शिला, काष्ठ, मृत्तिका 
आदि वस्तुओसे बनाता था बनबाता है । श्रीज्ञानेश्वर मदाराजने 
यदि वैसी मूति ही बनावी तो सामान्य उपासकोमें और उनमें 
क्या भेद रहेगा ? उन्होंने श्रीगणेश-मूर्तिका आकार तो “एकद्न्तं 
अरिणः ऐेसा ही रखा है। परं 
# शानेश्वरी हिंदी (समवृत्त ), अनुवादक, श्रीबाबूराव कुमठेकर, 
प्रकाशक: संत साहित्य सदन, मसूरी ( उ० प्र ) 


~ 


उनकी मूर्ति-निर्माणक्की सामग्री स्थूल नही, सूक्ष्म है । 
गणपत्यथवशीषका (स्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः ।? (४ ) 
“त्व॑ चत्वारि वाक्पदानि’ ( ५ ) सूत्र लेकर श्रीज्ञानेश्वर 
महाराजने ाब्दत्रह्मखरूप श्रीगणेदा-मू्तिका निर्माण किया 
है । प्रणव, जो ब्रह्मखरूप है तथा वेद और बाणीका 
मूल है, उसकी आकृति & ही भगवान्‌ श्रीगणेशक्री साकार 
मूर्ति है । प्रणवको “त्‌ कहकर सम्बोधन करना और स्पष्ट 
ZEAN प्रणवको गणेश कहना यहद सिद्ध करता है कि सम्पूण 
सत्य श्रीज्ञनिश्वरमहाराजक्रो पूर्णतः प्रत्यक्ष हे | इस वर्णनमें 
साहित्य और तत्त्व-ज्ञानका योग्य समन्वय दिखायी देता है | 
अखिल :दाब्दब्रह्म? श्रीगणेशजीकी सुन्दर और सुवेपवाली मूर्ति 
है | शब्द-ब्रह्ममें जो निर्दोष वर्ण-रचना है, वही उनका सोन्दर्य 
है । वेदस्वरूप निर्दोष है, इस कारण शाब्दब्रह्मरूप श्रीगणेशके 
स्वरूपको निर्दोष कहा है | स्वरूप निश्चयके पश्चात्‌ मङ्गलाचरणमें 
श्रीगणेशजीके , पथक्‌ अवयवोंका विचार किया गया है | 
वाडमय FEAA उसमे वेद, स्मृति, पुराण, पड्‌द्रनः वातिक, 
काव्य-नाटकादि--- सबका समावेश होता है | परंतु किस अङ्गभे 
किसकी योजना उचित दै, उसका क्रम बड़ी योग्यतासे बताया 
गया है । श्रुतियोंके पश्चात्‌ स्मृतियोंका क्रम आता हे, जिनमें 
वर्णाश्रम-धर्म, सामान्य-विशेप-धर्म,  शौचाशोच-विचार, 
प्रायश्चित्त ओर आपद्धर्मादि विपयोँका बिस्तृत विचार किया 
गया है । स्मृतिया ही श्रीगणेशाजीके विभिन्न अवयव हैं और 
उनका अर्थ-सोन्द्यं ही श्रीगणेशजीका लावण्य है-- 
शब्द-अह्म यह अशेष । वही हे जो मूर्ती सुदेष । 
वहाँ वर्ण भी है निदोष । सजाया ज्ञो ॥ ३॥ 
aR ही है अवयव । रेखाएँ agè भाव । 
लावण्य सरूपःवेभव । अर्थं शोभा ॥ ४॥ 
आभूषण अङ्गके सौन्दर्यको अत्यधिक बढ़ा देते हैं । 
पुराण-साहित्य ही आवूषणखानीय हैं | पुराणोंने श्रुति 
प्रतिपादित गूढाशंपर अधिक प्रकाश डाला है; इस कारण 
पुराणोंकी माणजटित आभूषणोंसे उपमा दी गयी है-- 
अष्टादश जो पुराण । वही है सणि भूषण | 
पदपद्धति कोंदण । प्रसेय रत्तका ॥५॥ 
अब श्रीगणेशजीके व्क वर्णन करते हैं-- 
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पदबन्ध है वसन । रँगाया अति महीन । 
साहित्य शोभायमान । किनारी है॥६॥ 


शब्द-ब्रह्मस्वरूप साहित्यमै जो स्चना-कौशल है; वही 
सुन्दर और चमकीला रंगीन वस्न है | उस रचनामें अनेक 
विध जो शब्दालंकार और अर्थालंकार हँ, वे दी उस वस्नके 
सूक्ष्म और चमकीले तन्तु हैं । साहिस्यमै जो काव्य-नाटकादिकोका 
भी समावेश है, उनकी योजना दाब्दत्रह्मस्वरूप श्रीगणेशके 
चरण-युगलमे मञ्जुल ध्वनि करनेवाले नुुरोके स्थानपर की है 
अनेक तका निरूपण विलक्षण निपुणता तथा शुभ न्क्षण 
उचित वचन रत्नके समान दीखते हैं | 


मानो हे क्राव्य-नाटक । सोचनेसे सकातुक। 
पदकी ga घंटिका । अर्थ ध्वनि॥ ७॥ 


अनेक तत्त्वोंका निरूपण । उसका नेपुण्य विलक्षण । 
उचित बचन सुलक्षण | दीखे रत्न सम॥८॥ 
श्रीगणेशकी कमस्मै बँथा हुआ एक उपप्रस्त्र होता दै, 
उसको “मेखला? कहते हैं । व्यास-वाल्मीक्रि आदि महाकवियों- 
की बुद्धिकी प्रतिमा अद्वितीय है | वही मेखला-स्थानीय ?— 
ब्यासादिकोंका शुद्ध ज्ञान। शोभता मेखला समान । 
उसक्री दशा हे महीन। झलकती सदा ॥ ९॥ 
शब्द-ब्रह्मस्वरूप श्रीगणिदाजीके कर-कमलका स्वरूप दिखाते 
हुए, श्रीज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं-- 
` कहलाते जो qeza । जैसे भुजदंड महान्‌। 
तभी हे असंगतपूर्ण aga करमें ॥१०॥ 
पडदर्यनोंकी दाथके स्थानपर योजना की है । जेते 
भारतीय आस्तिक-दर्शन छः हैं; वैसे ही भगवान्‌ श्रीगणेराके 
छ; हाथ हैं। यहाँ 'आस्तिक'का अर्थ है--वेदोंके अस्तित्व और 
महचको स्वीकार करनेवाले | हमलोग चतुर्भुज गणेशकी वन्दना 
करते हैं; किंतु त्रेतायुगमे अवतरित श्रीगणेशजीके छः दाथ 
ह । ये छः gaada दी छः हाथ हैं। 
घड दर्शनों प्रत्येक दर्दानके प्रमाण-प्रमेय-विचार स्वतन्त्र 


हैं । ये भिन्न-भिन्न विचाररूपी आयुध दी भिन्न-भिन्न हाथोंमें 
मुशोभित हैं | कदा दै 
तर्क ही है परशु । नीति-भेद अङ्कुश । 
वेदान्त महारस । शोभता मोदक ॥११॥ 


तर्कको परु ( कुल्हाड़ी ) कहा दै । न्यायदशनमै 
तर्ककी प्रधानता दै । गोतमप्रणीत न्यायदशनरूपी द्वाथमै 
तर्वरूपी पण्यु आयुध दै । वेशेषिक-दर्शनरूपी हाथमे नीति- 
भेदरूपी अङ्कुश दै । श्रीगणेदाजीके एक दवाथमें मोदक रहता 
है । वेदान्तको महारसस्वरूप मोदक माना गया है। 
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एक हाथमें है 
जो बौद्धमत 


दन्त । खभावसै ही खण्डित । 
संकेत । वार्तिकोंका ॥१२॥ 
श्रीगणेराजीके एक दाथमें खण्डित दन्त रहता है। यह 
टूटा हुआ दन्त बौद्धमतके समान है, क जिसका खण्डन 
श्रीकुमारिलभट्रने अपने “इलोक-वातिक? ओर ०तन्त्रवातिकश्में 
किया हे । वार्तिकमै भारतके प्रचलित अवैदिक मतका खण्डन 
हे । श्रीगणेशजीके एक हाथमे पद्म ( कमल ) है ओर एक > 


हाथ अभयमुद्राङ्कित है । उस विषयमे श्रीज्ञानेश्वर महाराज ¦ 
कहते है-- 
? z 2g 
सहज सत्कारवाद । ह पञ्चकर WRI । Ne 


wa प्रतिष्टामें सिद्ध । अभय हस्त ॥१३॥ 
`A 


साख्परशास्त्रका सत्कार्यत्राद ही पद्मरस्त हे । वेदान्त आर 
सांख्यदर्शनमे मत-भिन्नता है; फिर भी दोनोने ही सत्कायवाद्‌ 
माना है । सेश्वर-सांख्य कहलनिवाला पातञ्जल-योगदशन ही 
अभयमुद्राङ्कित दाथ है। श्रीगणेशजीके aqil शुण्ड प्रमुख 
होता है; अतः निर्मळ विवेकको शुण्डका स्थान दिया गया 3— 


विवेकवन्त सुविमल । वही सुण्ड दण्ड सरल | 


है परमानन्द केवल । महासुखका ॥१४॥ 

सत्यासत्यनिर्णायक विवेक ही शब्द-ऋहा श्रीगणेशका 
सरल शुण्ड है | गज सूँडसे दूँघकर दी भले-बुरेकी पहचान 
करता है । श्रीगणेशका एक नाम “एकदन्त' है । उसके 
विषयमै कटा गया दै-- 

अजी संवाद है दशन । जो है समता शुभ्रवर्ण | 

देव उन्मेप सूक्ष्मेक्षण । विघ्नराज Uasi 

शास््रमे संदेहोंके निवारणके लिये अथवा सिद्धान्तः 
निरूपणके लिये जे परस्पर प्रश्नोत्तर हैं, ये संवाद दी झुभ्र 
वर्णात्मक दन्त हैं | गजके नेत्र बहुत सूक्ष्म होते हैं । सत्यका 
उद्घाटन करनेके RA गास्रौंकी सूक्ष्म दृष्टि ही श्रीगणेशके नेत्र 
हैं । पूर्वात्तरमीमांसा, दोनों श्रीगणेशके कान माने गये हैं--- 


ए 


पूर्व उत्तरमीमांसा मान | उसके हैं दो श्रवण स्थान । 
सुनि-मन Aana पान। करते श्रमरसे ॥१६॥ 

गजके गण्डस्थलसे जो मदखाव होता दै, उसके विपयमें 
श्रीज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि 'शास्त्रोसे निस्सृत दोनेवाला 
योधरूपी अमृत द्वी मदका खाव है और ब्रोधामृतरूपी मद- 
खावपर मननशील मुनिरूपी भ्रमर उसका सेवन करनेके लिये 
सतत मडराते रहते हे | श्रीगणेशजीके गलेमे प्रवालकी माला 
पहदनायी जाती है, उसका स्वरूप बताते हैं--- 
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# संत श्रीपकनाथजीका श्रीगणेश-चिन्तन * 


२८१ 


प्रमेय प्रवाल सुप्रभ । द्वैत अद्वैत है निकुम्भ । 

तुल्य बल है जो सुलभ । मस्तक पर ॥१७॥ 

उपनिषदोंके जो प्रमेय सिद्धान्त हैं, वे ही श्रीगणेशके 
गलेमे धारण की जानेवाली प्रभायुक्त प्रवालमणियोकी माला 
हें । दवेताद्रेतके शास्त्रीय सिद्धान्त ही दोनों गण्डस्थल हें, 
जो समानरूपसे शोभित हो रहें हैं | इन शब्दब्रह्म श्रीगणेशजी 
की पूजा सदा चलती रहती है । पूजनोपरान्त जो पुष्पाञ्जलि 
चढायी जाती है, उस सम्बन्धमें वर्णन करते हुए 
श्रीज्ञानेश्वरमह/राज कहते हैं- 

उसपर है दस उपनिषद्‌ | जिसके उदार ज्ञान मकरंद | 

खुकुटपर जो सुमन सुगन्ध | सुहाते हैं ऐसे ॥१८॥ 

ज्ञानरूपी मकरन्दसे युक्त दशोपनिप्रद्रूपी) पुष्पाज्ञलि 
श्रीगणेशजीको अर्पित की गयी है, वही उनके मस्तकके 


मुकुटपर विराजमान है । इससे उनकी शोमा बहुत बढ़ 
गयी है । श्रीगणेशजीके अवयवोंकों प्रणवकी तीन मात्राओंके 
समान बताया गया है | 
अकार चरण युगुल । उकार उदर विशाल । 
मकार हे महामंडल । मस्तकाकार ॥१९॥ 
जहाँ ये तीनों हुए एक । शब्दब्रह्म APIR । 
गुरु-कृपसे जाना देख । यह आदिबीज ॥२०॥ 


“अःकार चरण-युगल है, “उःकार उद्रस्थानीय है और 
“मकार महामण्डलाकार मस्तक दै । इन तीन मात्राओंके 
संयोगसे अकी रचना होती है, जिसमें सम्पूण शाब्दत्रह्म 
समाविष्ट है । श्रीज्ञानेश्वरमदाराज कहते हैं कि “मुझे श्रीगुरु- 
कृपासे इन शाब्दब्रह्मस्वरूप श्रीगणेशभगवानूका ज्ञान हुआ 
एवं दर्शन मिला; मै उनको नमस्कार करता हूँ ॥ 


संत श्रीएकनाथजीका श्रीगणेश चिन्तन 


( लेखक--श्रीबसन्त शेषगीरराव कुलकर्णी ) 


महाराष्ट्रके संत-समुदायमें श्रीएकनाथजीका स्थान बहुत 
ही ऊँचा है । संत एकनाथजीके बारेमे न्यायमूर्ति महादेव 
गोविन्द रानडे महोद्यकी एक उक्ति प्रसिद्ध है कि भेदव 
मदाराषट्रके सच्चे नाथ प्रतीत होते हैं? | श्रीएकनाथजी एक 
महान्‌ साक्षात्कारी संत थे | उन्होंने अपने अनुभवके आधार- 
पर मुक्ति-प्राप्तिके लिये भगवन्नाम-संकीर्तनका सीधा-सादा 
मार्ग लोगोंको दिखावा । श्रीएकनाथजीकी ग्रन्थ-सम्पदा तो 
बहुत बड़ी है | इन अन्धीमै श्रीमद्धांगवतके एकादश- 
स्कन्धके ऊपर मराठीमै उन्होंने जो विस्तृत टीका लिखी है, 
वह महाराष्ट्रमे 'श्रीएकनाथी भागवत?के नामसे सुविख्यात है! 
इस ग्रन्थके मङ्गलाचरणमै श्रीएकनाथजीने श्रीगणेशजीकी जो 
स्तुति की है, वह. बहुत दी रहस्यमयी जान पड़ती है। 
श्रीगणेशजीके अनेक नामोमै "एकदन्तः, 'लम्बोदर और 
“विघ्नहर? ये तीन नाम भी दें. । अपनी स्तुतिमे श्रीएकनाथ- 
जीने पहले-पहल इन तीन नामोंकी व्याख्या की है ओर इसके 
बाद उन्होंने श्रीगणेश-बिग्रहका विशद वणन किया है । 
भगवान्‌ श्रीगणेशको “एकदन्त बताकर तथा उनको नमस्कार 
करके उन्होंने 'एकद्न्तः नामकी व्याख्या की है। वे कहते हे 
कि “श्रीगणेशजीका 'एकदन्तश-नाम एकत्वका बोधक हे। अतः 
श्रीगणेशजी एकमेवाद्वितीय ब्रह्म ही हैं। ब्रह्मरूपी गणेशकी 


उस एकतामे ही सुष्टिरूपी अनेकता विद्यमान है । इस 
अनेकतामें भी उनकी एकता कभी[भङ्ग नहीं दो पाती??-- 
नमन श्रीएकदंता । एकपण तूंचि आतां ॥ 
एकी दाविसी अनेकता । परी एकात्मता न मोडे ॥ 
धाणपस्यथर्वशीषॉपनिषद्‌र ( ४ )मै कहा है-- 
“स्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि । त्वं प्रत्यक्ष ब्रह्मि ।? 
श्रीगणेशजीका दूसरा नाम “लम्ब्रोदरः है । लम्बोदरका 
अर्थ है- बिशाल उद्रवाले । ब्रह्मतत्त्व तो बृहत्‌ हे, “महतो 
महीयान्‌? है और परिमाणझन्य है अतः गणेशजीका उदर 
या स्वरूप भी विशाल है । उस उद्रसे जगतका आविर्भाव 
होता है और अन्तमें वह उस विशाल उद्रमे ही प्रविष्ट हो 
जाता है-- 
तुजमाजी वासु चराचरा । म्हणोनि बोलिजे लंबोदरा ॥ 
यालागी सकळांचा सोयरा । साचोकारा तू होसी॥ 
वाणपत्यथर्वशी्षः (५ )में यह बात आयी है-- 
wa जगदिदं स्वत्तो जायते। सर्वं जरादिदं त्वत्तस्तिष्ठति । 
सर्च जगदिदं त्वयि लयमेष्यति ।' 
इतना दी नहीं, इस “लम्बोदर? नामसे वे सभीके माता- 
पिता भी हैं । उपरिनिर्दिष्ट क्रमसे गणेशजीका तीसरा नाम है 
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"विघ्नहर? । श्रीगणेराजीको परमब्रह्म मानते हुए जो उपासना 
करता है; उस नरके समक्ष संसारमै विघ्न नहीं आते । पर 
नर बनना सहज नहीं | 'नरः-शब्दकी व्याख्या है- नरम 
अर्थीत्‌ विषयों जो रममाण नहीं होता; वही “नर? है | विषयः 
विरक्त नरके सम्यूण विब्नोंको श्रीगणेशजी हर लेते हैं. 

तुज देखे जो नरु । त्यासी सुखाचा होय संसार ॥ 

यालागी विष्नहरू | नामादरू तुज साजे ॥ 

हष तो गणेशजीका मुख ही है । उस मुखमै सूयः 
चन्द्रादिकोंको भी प्रकाशयुक्त बनानेवाला उनका दात अति 
निर्मल है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष--ये चार ही उनकी चार 
भुजाएँ हैं 
za ते वदन गणराजा । चाऱ्ही'पुरुषार्थ त्याचि चाही भुजा ॥ 


प्रकाशिया प्रकाशी वोजा | तो झळकत तुझा निजदुंतु॥ 
पूर्व-मीमांसा और उत्तर-मीमांसा ही श्रीगणेशजीके 


श्रवणस्थानीय हैं | परा; प्यन्ती; मध्यमा और वैखरी आदि 

वाणी उनके मुखमै नित्य विराजित रहती है--- 
पूवंडत्तरमीमांसा दोनी । लागल्या श्रवणस्थानीं ॥ 
निःशब्दादि वाचा वदनीं । कर जोडूनि अभिया ॥ 


(गणपत्यथरवशीपोपनिपद्‌ः ( ४-५ )में भी कहां है-- 

“त्वं चत्वारि वांकपदानि । त्वं वाझायः ।' 

जब गणेशजी दृष्टिपात करते हँ, उसी समय यह समग्र 
सृष्टि आविभूंत होती दै | यही उनकी आनन्दमय दृष्टि है-- 

एकेचि काळीं सकळ सृष्टी । आपुलेपण देखत उठी ॥ 

तेचि तुशी देखणी दृष्टी । सुखसंतुष्टी विनायक्रा ॥ 

SAAT “क ब्रह्म” जो कहा है, इस उत्तिके अनुसार 
गणेशजी सुखमय हैं । उनके नाभिस्थानमें आनन्द समाया 
हुआ है । इतना ही नही, वे कटिमें बोधरूपी कटिसूत्र 
बाँधकर गानो विध्ननाशके लिये कटिबद्ध हैं--- 


सुखाचे तेलल Fizi नाभी आवतंला आनंद ॥ 
बोधाचा मिरवे नागबंध । दिसे सन्नद्ध साजिरा ॥ 


र श्रीगणेशजी युद्ध सत्ता झुम वस्त्र पहनकर बैठे हैं | 
AGATHA WA सच्चका दूसरा नाम 'मायाः है । इस 
वेदान्तमै प्रकृतिक दो भेद हैं | एक तो बह, जिसमे सत्वगुण 
यद रहता है आर दूसरा बह, जिपमें सत्त्गुण अन्य दो 
गुर्णोके साहचर्यसे अशुद्ध हो जाता दै | पहलेका नाम माया? है 


f Vienn EARE iA Whi Tfust Donations 


SR 


और दूसरेका नाम “अविद्या? | यह माया ही ईश्वरकी उपाधि 
हे | गणेशजीका शुद्ध सत्तमय वस्त्र पहनना मायाशबछ ब्रह्म- 
का परिचायक है | इस प्रकार झुश्र वस्त्र पहनकर बैठे हुए 
श्रीगणेशजी अनेक सुवर्णमय अलंकारोंसे सुशोभित हैं--- 
शुद्धसत्वाचा झुक्लांबर। कासे कसिला मनोहर ॥ 
सुवर्णवर्णं अलंकार JAR साचार शोभति ॥ 
प्रकृति और पुरुष, जितको उपनिषरदूमे रविरओर प्राण, 
बताया गया दे, साथ ही जिनसे बहुविध प्रजा उत्पन्न होती 
है, वे दोनों श्रीगणेशजीके दो चरण हैं । श्रीगणेशजी 
सहजासनके ऊपर पूर्णरूपसे स्थित हैं | उनकी क्ृपासे विघ्न तो 
देसे भी नहीं मिलते--- 
प्रकृतिपुरुष चरण दोनी । तळीं घालिशी बोजाचुनी॥ _ 
aia सहजासनीं। पूर्णपणी मिरवली ॥ 
तुझी अणुमात्र झालिया भेटी । शोधिता निवन न पदे दृष्टी । 


संसारके पादा तो बड़े भीषण हे । अविद्या, अस्मिता, 
राग, द्वेप ओर अभिनिवेश--ये ही संसारके प्रधान पाद 
हैं | जीववर्गको इन पाशोंसे ही बहुत क्लेश उठाना पड़ता 
हे । श्रीगणेशाजी अपने परझुसे इन पाशोंको काट देते हैं । 
इसमें संशय नहीं कि श्रीगणेदाजीके अनन्यभक्त इन पायाँसे 
मुक्त हो जाते हैं--- 
तोडिली संसार 


फांसोटी । तोचि तुझे सुष्टी Rang ॥ 
भावे भक्त जो 


आवडे । त्याचे उगनिसी भवसांकडें ॥ 
अनन्यभक्तिसे युक्त नरको श्रीगणेशजी अपने अङ्कुश 
द्वारा संसार-समुद्रसे अपनी ओर खींच लेते हैं । श्रीएकनाथ- 
जी निरपेक्षताको बहुत महत्त्व देते हें । वे कदे हैं कि 
जो सच्चा निरपेक्ष है, उसके सुखको श्रीगणेशजी बढ़ाते 
हैं | इतना ही नहीं, वे उस भक्तको giaa मोदक अपने 
हाथसे खिलाकर उसको शान्ति प्रदान करते हैं-- 
वोढुनि काढिसी आपणाकडे । निजनिवाडे अंकुश ॥ 
साच निरपेक्ष जो निःशेख । त्याचे तूँचि वाढविसी सुख ॥ 
देजनि हरिखाचे मोदक । निवविसी देख निजहस्त ॥ 
उपनिपद्मे “अणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌? वचन आया 
RI आयातू त्रहाका अधिष्ठान सूक्ष्म-से-सुक्ष्म वस्तुम भी दै 
और महान्‌-सेमहानमे भी । श्रीगणेशजीद्वारा HAFA वाहन 
“गाया जाना यह सूचित करता है कि सूक्षम-से-सूक्ष्म वस्तु 
उनका अधिष्ठान 
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सूक्ष्माहूनि सूक्ष्म सान | त्यामाजी तुझे अधिष्ठान ॥ 

यालागीं सूपकवाहन । नामाभिधान तुज साजें ॥ 

श्रीगणेशजीकी आकृति सम्पूर्णतः न तो नराकार हैं और 
न गजाकार । वास्तवमै वे व्यक्त और अव्यक्तसे अतीत हैं 
और निर्विकार हैं | यही उनका स्वरूप है--- 

पाहतां नरू ना FIE । व्यक्ताव्यक्तासी परू ॥ 

ऐसा जाणोनि निर्विकारू। AAA 


भक्तशिरोमणि गोस्वामी श्रीतुलसीदासजी महाराजने 
अपने mAN विशेषकर “श्रीरामचरितमानस?, “विनय- 
पत्रिका, 'श्रीरामलला-नहछू?, 'पावंती-मड्ठल?, 'जानकी- 
मङ्गल? एवं 'बखै-रामायण?के प्रारम्भमें गणेशजीकी वन्दना 
बड़ी भक्तिसे की है । गोस्वामीजो वैष्णव भक्तकवि थे 
और इनके इश्टदेव थे मर्यादापुरुषोत्तम परात्पर भगवान्‌ 
श्रीराम | अतः यह प्रश्‍न उठ सकता है कि गोस्वामीजीने 
सबसे पहले गणेशजी और सरस्वतीजीकी ही बन्दना क्यों 
की ? श्रीरामचरितमानसमें संस्कृतके प्रथम इलोकमें ही 
| सरस्वती और गणेशकी वन्दना मिलती है । फिर सोरठामें 
जत्र वन्दना प्रारम्भ करते हैं, तव गणेशको ही प्रथम स्थान 
देते हैं | 'विनयपत्रिकाः'का पहला ही पद गणेश-वन्द्नाका 
है । श्रीरामचरितमानस एवं विनयपत्रिका गोस्वामीजी 
। महाराजके सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थ माने जाते हैं और इन दोनों ही 
Ei ग्रन्थोंका प्रारम्भ श्रीगणेशजीकी ही वन्दनासे हुआ है | 


गोस्वामीजीके इश्देव भगवान्‌ राम हैं । इन्होंने अपने 
सारे ग्रन्थ भगवान्‌ रामको आधार मानकर ही लिखे। 
। उनका श्रीरामचरितमानस अद्वितीय ग्रन्थ है । वेदों, 
f उपनिषदों एवं पुराणोंसे लेकर धर्म-शास्त्रों, नीतिशास्त्रों तथा 
इतिहास-प्रन्थोंके सार-तत्त्वको गोस्वामीजीने इस ग्रन्थमें 
रख दिया है । हमारे धर्मचिन्तन और संस्कृति-सभ्यताका 
मूर्तिमान्‌ वाझय हे-- रामचरितमानस । गोस्वामीजीकी 
इच्छा एक ऐसे काव्य-गप्रन्थके निर्माणकी थी, जो देवनदी 
गङ्गाकी सुविमल धाराके समान सबका हित करनेवाला हो | 
उनकी मान्यता भी है-- 
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महाराष्ट्रका भागवतःधर्म अट्वैतक्रा मतानुयायी और 
भक्तिप्रधान हे | भागवत-धर्ममें विष्णु, “वासुदेव?, “राम? 
और “कृष्ण -इन देवताओंका यर्द्वाप प्राधान्य है, तथापि 
महाराष्ट्रका भागवत-धर्म “शिव? “गणेश? “विष्णुः आदि 
देवताओंमें तारतम्य नहीं देखता । वह 'विष्णु?, “शिव? 
“गणेश?---इन सभीको एक ही परमात्माका रूप मानता है | 
इस दृष्टिकोणसे श्रीएकनाथजीका यह श्रीगणेश-वर्णन यथार्थ 
ही है । 


— PRINS 


गोखामी श्रीतुल्सीदासजीद्वारा गणेश-स्मरण 
ER) 


( ठेखक--प्रो ० श्रीरामाश्रयप्रसादसिंहजी ) 


“कीरति भनिति भूति भलि सोई । सुरसरि सम सब कहे हित होई ॥? 
(मानस १| १३ । ४३) 
अतः - ऐसे विश्व-कल्याणकारी काव्यःग्रन्थके पूण 
समापनके लिये मङ्गछके देवता गणेशकी वन्दना आवश्यक 
ही नहीं, अनिवार्य थी | 
योगकी दृष्टिसे देखनेपर भी गणेशजीका स्मरण बड़ा ही 
उचित, स्वाभाविक और समीचीन लगता है। योगपथके अनुसार 
हमारे शरीरमै छः चक्र हैं। इनमें सर्वप्रथम चक्र है--“मूलाघार- 
चक्र | इसके नीचे कुण्डलिनी शक्ति सोयी हुई है | कुण्डलिनी 
जगकर जत्र सुषुम्णामे प्रवेश करती है, तब सर्वप्रथम वह 
मूलाधारमें ही आती है। मूलाधारके जाग्रत्‌ होनेका फल ही है-- 
अपार प्रतिभाकी प्राप्ति । मूलाधार-चक्रके देवता हैं--गणेश | 
उस चक्रकी बनावट ऐसी है कि गणेशजीकी आकतिका ध्यान 
करनेसे मूलाधारकी सिद्धि प्राप्त हो जाती है | अतः अव्याहत 
प्रतिभाकी प्राप्तिके लिये गोस्वामीजीने गणेशजीका स्मरण 
आवश्यक समझा | 
हमारे यहाँ अति प्राचीनकालसे ही 'मङ्गलाचरणशकी 
परम्परा चली आ रही है । ऐसा समझा जाता है कि 
मङ्गलाचरण करनेसे ग्रन्थकी निर्विघ्न समाप्ति हो जाती है। 
इसीलिये कविगण अपने काव्य-ग्रन्थोंकी निर्विध्न-समातिके 
लिये अपनी इच्छाके अनुरूप देवताओंका स्मरण करते आ 
रहे हैं। मङ्गलाचरणमै गोस्वामीजी श्रीगणेशजीके स्थानपर 
अपने आराध्य भगवान्‌ श्रीरामका स्मरण कर सकते थे, परंतु 
चली आती हुई परम्पराको आदर देनेके लिये तथा घर्मशास्त्रोंकी 
मयोदाकी रक्षाके लिये उन्होंने श्रीगणेशजीका ही स्मरण 
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मङ्गलाचरणम्‌ किया | हमारे धर्मशाख्ोके अनुसार मज्जलके 
दाता हैं--गणेशजी | “मङ्गलानां च कतोरो? ( १। १ शोक ) 
तथा “मोदक'प्रिय, सुद-मंगरदाता/(१)- ककर गोस्वामी- 
जीने “श्रीरामचरितमानस? तथा “विनयपत्रिका?मे श्रीगणेशजीकी 
वन्दना की है । गोस्वामीजी श्रीरामजीके चरितमे माधुयं 
एवं प्रसादगुणकी विशिष्टता अनिवार्य मानते थे । वे सभी 
प्रकारके विध्नेसि निश्चिन्त होकर पूर्ण शान्तिसे राम-काव्यकी 
रचना करना चाहते थे; अतः विष्नेश्वर विनायक 
श्रीगणेशका स्मरण नितान्त आवश्यक था । 


गोस्वामीजीके विचारसे गणेशजी 'विद्या-वारिधिः और 
(बुद्धि-विधाता? हैं | इस प्रकार गणेशजी विवेकके देवता है | 
मानव-जीवनमें सव कुछ हो और विवेक न दो तो उसका 
जीवन व्यर्थ है । विवेककी प्राप्ति किसी महान्‌ संतसे ही 
हो सकती है और वह भी जिसपर भगवान्‌ रामकी कृपा 
हो | संत-वन्दना-प्रकरणमे गोसाईंजी कहते भी हैं-- 


“बिनु सतसंग बिबेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई ॥' 
(मानस १।२। २३) 
गणेशजी उच्चकोटिके संत हैं | गणेशजीका समग्र 
स्वरूप ही उनके विवेक्रमय स्वरूपका प्रतीक है । सदसतूकी 
पहचान जिस शक्तिसे हो, वह “विवेक? है; अतः विवेकी बड़ा 
गम्भीर होता हैं और सुचिन्तन करता है । यही कारण 
है कि गणेशजीकी सवारी चूहा है । विवेकी सबकी सुनता 
है; अतः गणेशजीके कान बहुत बड़े-बड़े हैं । विवेकी 
वाचाल नहीं होता; अतः गणेशजी लम्बोदर हैं, हल्के 
प्रेटवाळे नहीं | चूद्दा कर्मका प्रतीक है । गणेशजी वाहन- 
सहित ऐसे सुशोभित होते हैं, मानो विवेकने कर्मपर आसन 
जमा लिया हो । विवेकमे सस्सङ्गकी अट्टट आस्था होती 
है | इसीलिये जब प्रथमपूज्यका आसन ग्रहण करनेके लिये 
प्रतियोगिता हुई, तव जहाँ अन्य देवताओंने रास्तेमै नारद- 
जैसे संतका मिलना विघ्नप्रद समझा, उन्हें नमस्कारतक 
नहीं क्रिया, वहाँ गणेशजी उनसे मिलकर अति प्रसन्न 
हुए. । उन्होंने नारदजीको अपना प्रणाम निवेदित किया 
और वे सत्सङ्गके लिये ठहर भी गये | परिणाम यहद हुआ कि 
नारदजीके सत्सङ्गसे वे ही प्रथमपूज्य बने | अतः राम- 
काव्यके निर्माणके पूव ऐसे प्रथमपूज्य एवं सत्सङ्गपरायण 
बुद्धि-विधाता देवता श्रीगणेशजीका स्मरण अनिवार्य था | 
गणेशजीके विषयमे पोराणिक मान्यता है कि घे 
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शंकरजीके विघ्न डालनेवाले गणोंके अधिष्ठाता एवं शासक 
हे । अतः उन गणोंके विध्नोंको सर्वथा रोककर आनन्द एवं 
मङ्गलका विधान करनेके लिये ही गोस्वामीजीने गणेशजीका 
स्मरण किया । 

गोस्वामीजीने सारी मानवःजातिको ही रामसय एवं 
रामप्रेमी (aa ) बनानेका पावन संकल्प लिया था | 
अतः उनके लिये यह आवश्यक था कि सबसे पहले उसी 
देवताका स्मरण किया जाय) जो राम-नाम-माहात्म्यका अनुपम 
ज्ञाता हो । गोस्वामीजीकी दृष्टि गणेशजीपर पड़ी । राम- 
नामकी महिमाके वे अद्वितीय ज्ञाता हैं । श्रीरामचरित- 
मानसमै ही गोस्वामीजीने लिखा है- 


“महिमा जासु जान गनराऊ | प्रथम पूजिअत नास प्रभाऊ ॥' 
(मानस १। १८। २) 


DA 


गोस्वामीजी अपने मानसमें राम-नाम-महिमाका ही 
गान करनेवाले थे । अतः श्रीराम-नाम-माहात्म्यके ज्ञाता 
एवं अद्वितीय रामभक्त श्रीगणेशका स्मरण कर उनका 
आशीवीद प्राप्त करना अनिवार्य था | इसलिये गोस्वामीजीने 
गणेशजीका स्मरण सबसे पहले किया । 


a 


ऐसी लोकश्रुति है कि भगवान्‌ शंकरने दक्ष और 
गणेश--दोनेंके सिर काटे । दक्ष एवं गणेश दोनों ही अनुपम 
बुद्धिमान्‌ माने जाते हैं; किंतु बिश्वासद्वारा दोनोको ही 
दण्डित किया गया । भगवान्‌ शंकर विश्वासके स्वरूप हें । 
दक्षकों अज ( बकरा ) का और गणेशको गज ( हाथी ) 
का सिर प्रदान किया गया । गजका सिर पा लेनेपर गणेशजी 
(विद्यावारिधि? और “बुद्धि-विधाता! बन गये; साथ ही 
विश्वासी रामभक्त भी; क्योंकि गजका यह सिर उन्हें 
विश्वासके प्रतीक भगवान्‌ शंकरद्वारा प्रदान किया गया 
था, जो भक्तिका जनक है | मानसमै स्पष्ट कथन है-- 


“दिनु बिस्वास भगति नहिं, तेहि बिनु द्ववहिं augl 


(७1९०) 
अतः मानसः-निर्माणके समय “विदवास!-द्वारा पुष्ट UA- 
भक्त गणेशका स्मरण अनिवार्य था | 


गणेशजी शिव और पार्तीके पुत्र हैं, अर्थात्‌ बिश्वास 
और श्रद्धाके पुत्र हैं । भगवान्‌ शिवको “विश्वास? और 
भगवती पार्वतीको श्रद्धा कहा गया है । मानसके 
मङ्गलाचरणे वन्दना हे --- 
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“भवानीदांकरो वन्दे . श्रद्धाविखासरूपिणो ।? 
( मानस १ । २ इलोक ) 
गणेशजी इन्हीं 


इन्हीं श्रद्धा-विश्वासरूपी भवानी-शंकरके 
सुपुत्र हैं | अतः वे घट्सम्पत्ति-सम्पन्न ज्ञानके स्वरूप F 
विश्वास और श्रद्धाके अभावमें न तो ज्ञान ही. सम्भव है 
ओर न भक्ति ही । गीतामै कहा गया है--श्रद्धावॉल्लमते 
ज्ञानम्‌ ।? अर्थात्‌ श्रद्धावान्‌ पुरुष ज्ञानको प्राप्त होता है। 
मानस ( ७|९० )में कहा गयाहै--'बिनु बिस्वास भगति नहिं।? 
श्रद्धा और विश्वासके पुत्र होनेके नाते गणेशजी ज्ञान एवं 
भक्तिके समन्वित रूप हैं । रामचरितमानसमें भक्ति और 
ज्ञानका दी विशेष विवेचन है ।. अतः भक्ति-ज्ञानसे परिपूण 
श्रीरामचरितमानसके प्रणयनके समग्र सत्रसे प्रथम भक्ति और 
ज्ञानके स्वरूप श्रीगणेशजीकी वन्दना आवश्यक थी; इसलिये 
तुलसी दासजीने गणेशजीका स्मरण किया | 


ऐसा माना जाता है कि रामजीके दरवारके सर्वप्रथम 
द्वारपाल भी गणेशजी ही हैं । द्वारपालकी अनुमतिके विना 
राम-दरवारमें प्रवेश पाना कठिन है । यद्दी कारण है कि 
“विनयपत्रिकाश्मे जव सभी द्वारपालोंकी वन्दना करनेकी 
बात हुई, तब सर्वप्रथम पुस्तकके प्रारम्ममें गणेदाजीकी ही 
वन्दना की गयी । गोस्वामीजी जानते थे कि बिना गणेदाजीकी 
FIÈ श्रीरामके ददान, उनकी भक्ति तथा उनकी कृपाकी प्राप्त 
असम्भव है; अतः गणेशजीकी ` बन्दना - करते हुए 
गोस्वामीजीने श्रीसीतारामको अपने हृदयमें निवास करनेकी 

प्रार्थना की-- 
मागत तुरसिदास कर जोरे। बसहिं राम सिय मानस मोरे ॥? 
( विनयपत्रिका १) 


गणेशजी अद्वितीय_ लेखक माने जाते हैं | कह्य जाता 
है कि अठारदों पुराणोके मननशील द्रुत लेखक गणेशजी 
ही हं | व्यासदेव बोलते गये ओर गणेशजी चुपचाप लिखते 
गये । गोखामीजीने समझा. कि श्रीशंकरभगवानूद्वारा 
रचित तथा उनके ही द्वारा पार्वतीसे कथित इस अद्वितीय 
राम-कथाको उनके ( तुलसीदास ) द्वारा भाषामै निबद्ध 
करनेके लिये लेखन-कायमै निपुण गणेशजीके-सहयोगकी 
नितान्त आवश्यकता है; अतः गोस्वामीजीने “मानसःके 
प्रार म्भमें इनका बड़ी श्रद्धा और भक्तिसे स्मरण किया | 

इस प्रकार इम देखते हैं कि गणेशजीके स्मरणके पीछे 
गो खामी तुळसीदासके बड़े ही पवित्र भाव छिपे थे | गणेशजी 
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मङ्गलदाता, बुद्धि-विधाता, बाघा-हर्ता और सिद्धि-दाता तो 
हैं ही, खभावसे परम संत, राम-नाम-माहात्म्यके अद्वितीय 
जाता, अनुपम लेखक; भक्ति तथा ज्ञानके मूर्तिमान्‌, विग्रह 
एवं सच्चे श्रीसीताराम-भक्त भी हैं । कुछ संतों और 
महात्माओंकी तो यह भी धारणा है कि “धणेशजीका स्मरण 
स्वयं भगवानका स्मरण दै | गणेशजीकी मूर्तिका ध्यान करने- 
से “७ का ध्यान हो जता दै | वेदों और उपनिषदों- 
में कहा गया है कि ॐ) ही सब कुछ है | ८७४» ब्रझका 
वाचक है |? गणेशजीक़ा सर्वप्रथम स्मरण कर गोस्वामीजीने 
उपनिषद्की भाषामै पुरुषोत्तम भगवान्‌ परात्पर ब्रह्मका 
ही स्मरण किया | 'वसिठ्ठ-संहिताःमे भी गणेशजीको 
श्रीरामका स्वरूप कहा गया है-- 

रामस्य नाम रूपं च लीला धाम परात्परम्‌ । 

एतच्चतुष्टयं नित्यं ससच्चिदानन्दविग्रहस्‌ ॥ 

प° श्रीरामकुमारजी रामायणीकी मान्यता है कि-- 


जो सुमिरत सिधि होइ गननायक करिबर बदन | 
करउ अनुग्रह सोइ बुद्धिरासि सुभ गुन सदन ॥ 
( मानस १। १ सो० ) 


में भगवानके नाम ( गणनायक ) रूप 
( करिवरवदन ) लीला ( सुमिरत सिधि होड ) और 
घाम ( शुभगुणसदन ) सब कुछ आ जाते हें । अतः 
गोस्वामीजीने श्रीगणेशकी वन्द्नाके रूपमै परात्पर भगवान्‌ 
रामकी ही वन्दना की है । 

ER) 
( ढेखक--डा० श्रीरामचरणलाल ya, एसू० Yo, 
पी-एच० डी० ) 


अतीतके पृष्ठोंके आलोडनसे विदित होता है कि 
मारतीयोके प्रत्येक शुभ कार्यका सूजपात श्रीगणेश-पूजन एबं 
स्तवनद्वारा होता रहा है। उनकी दृष्टिमै गणेश आदिदेव, 
विष्न-विनाशक, मज्ञलकर्ता और सिद्धि-प्रदाता रहे हैं । 
भारतीय समाजका कोई भी अङ्ग श्रीगणेश-पूजन एवं स्तवनकी 
प्रथासे अछूता नहीं रहा | तमी तो साधारण कवि तथा 
भक्तकवि--दोनोंकी ही रचनाओंके प्रारम्भमें मङ्गलाचरणे 
रूपमे श्रीगणेश-वन्दना उपलब्ध होती है। भारतकी इस 
परम्पराको आदर देने तथा स्थिर रखनेकी दृष्टिस ही कविकुल- 
गुरु भक्त-शिरोमणि महात्मा तुलसीदासजीने अपनी रचनाऑके 
mAN गणेश-वन्द्नाको खान दिया है | उन्होंने अपने 
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पूर्वजनौकी ही भाँति गणेशजीको कृपा सिन्यु; सर्वसमर्थ) 
बिच्या-वारिधि) बुद्धिविधाता और सिद्धिप्रदाताके रूपमे 
निद्दारा है । भक्ति-भावनासे ओत-प्रोत उनकी प्रसिद्ध रचना 
८विनय पत्रिका? का प्रथम पद्‌ इसका प्रतीक है-- 

गाइये गनपति जगबंदन। संकर-सुवन भवानी-नंदुन ॥ 
सिद्धि-सदन,गज-बदन, बिनायक। कृपा-सिंधु, सुंदर, सब लायक 
मोद क-प्रिय, सुद-मंगल-दाता । बिद्या-वारिधि, बुद्धि-बिधाता॥ 
सागत तुळसिदास कर जोरे। बसहिं राम सिय मानस मोरे ॥ 


पदकी अन्तिम पड्क्तिसे स्पष्ट होता है कि गणेशजी 
मनोरथदाता भी हैं; तभी तो तुलसीने उनसे अपने इष्टदेव 
भगवान्‌ श्रीरामको सीतासहित अपने हृदये निवास करानेकी 
याचना की है | विनयपत्रिकाके इस प्रथम पदमे श्रीगणेश 
स्मरणद्वारा मङ्गलाचरण करके काव्यःपरम्पराका निर्वाह तो 
हुआ ही है, भक्तिभावकी याचना भी की गयी है। सर्व- 
प्रथम श्रीगणेशजीसे भक्तिकी याचना करके गोस्वामीजीने यइ 
संकेत किया दै कि न केवल काव्य-रचना, अपितु ईश-अचेना- 
प्रार्थनाद भी श्रीगणेशजीसे आरम्म करनी चाहिये । 
तभी तो “विनयपत्रिकाःपर उनके आराध्य अनाथनाथ 
श्रीरघुनाथने अपने द्वाथसे 'सद्दीश कर दी। 
गोस्वामीजीने श्रीगणेशजीका वन्दन एवं स्मरण अपनी 
aa सफल्ता तथा निर्विघ्न-समातति-देतु भी किया 
है | उदाहरणस्वरूप भपार्वती-मङ्गल) 'जानकीभङ्गल, 
‹रामाज्ञा-प्रदनश और “रामचरितमानस? को रखा जा सकता 
है । धपार्वती-म्कळः तथा 'जानकी-मङ्गलश्मे उन्होंने दो-दो 
छन्दोम गुरु, शिव) पार्वती, शारदा, विष्णु तथा राम 
आदिके सटित श्रीगणेशजीकी वन्दना की है। यथा-- 
बिनइ गुरहि शुनिगनहि गिरिहि गननाथहि। 
हृदये आनि सिय राम धरे धनु भाथहि॥१॥ 
maž गौरि गिरीस बिबाह सुहावन। 
पाप नसावन पावन मुनि मन भावन॥२॥ 
( पार्वती-मन्गक ) 
शुर गनपति गिरिजापति गौरि गिरापति। 
सारद ày gra श्रुति संत सरळ मति॥१॥ 
हाथ जोरि करि बिनय सबहि सिर नावों। 
सिय रघुबीर बिबाहु जथामति गावों ॥ २॥ 
( जानकी-मङ्नुक्क ) 
८रामाशा-प्रश्नः के प्रथम सर्गके प्रथम सप्तकर्मे उन्होने 
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गणेश-स्मरणकी महत्ता प्रतिपादित की दै। उसके अनुसार 
स्वदेश अथवा विदेशमै गणेश-स्मरणसे प्रारम्भ किये गये सभी 
शुभ कार्योका परिणाम कल्याणकारी होता है । श्रीगणेशजीका 
स्मरण सभी देवताओको अनुकूल बनानेवाला, सभी 
सिद्धियोंको देनेवाला तथा यात्राको सफल करनेवाला होता 
है | वह विद्या, विनय और धर्मके फलको सुलभ कराने- 
बाला तथा सुमङ्गलकी खानको प्रकट दिखानेवाला है। 
अतः सभी कार्यौकी सफलताके लिये यह अत्यन्त 
आवदयक है | 

त्रामचरितमानसःके आरम्ममै “गणेद-बन्दनाः इलोक 
तथा सोरठेके माध्यमसे की गयी है । इलोकमें गणेश और 
वाणी ( सरस्वती ) की सम्मिलित बन्दना है । यथा-- 

बणीनामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि । 
मङ्गलानां च कतौरो वन्दे वाणीविनायको ॥ १ ॥ 

दोनोंकी बन्दनाका कारण बतळाते हुए गोखामीजीने 
स्पष्ट किया ai अर्थसमूहो, रसो) छन्दो और 
मङ्गलोके विधायक सरखतीजी और गणेशजीकी मैं वन्दना 
करता हूँ |? 

सोरठामै उन्होंने मात्र गणेशजीसे अनुग्रह ( इपा ) 
करनेकी अभ्यर्थना की है-- 

जो सुमिरत सिधि होइ गन नायक करिबर बढुन | 

करड अनुग्रह सोइ बुद्धि रासि सुभ गुन सदन ॥ १ ॥ 


अभ्यर्थनाका कारण स्पष्ट करते हुए कहा है--“जो गर्णोके 
नायक ( खामी ) है; बुद्धिकी राशि और शुभ गुणोंके घर हैं 
तथा जिनका गजके समान मुख दे, उन गणेशजीका स्मरण 
करते ही सिद्धि प्राप्त हो जाती दै | 


मङ्गलाचरण या भक्ति-याचनाके अवसरपर की गयी 
गणेश-वन्द्नाके अतिरिक्त गोस्वामीजीने विवाहादि माङ्गलिक 


अबसरोंपर भी गणेश-पूजनकी प्राथमिकताकी भी चर्चा की... 


है | पार्वती-शिव और सीतारामके विवाद इसके द्योतक Ë| 
पावती-शिवके विवाहके अवसरपर किये गये गणेश-पूजनकी 
झाँकी देखिये-- 

YA अनुसासन गनपतिहि पूजेउ संभु भवानि ।? 


(मानस १। १००) 
सीतारामके विवाइकी झाँकी भी द्रष्टव्य हे । इख 
अबशरपर सीताजीद्वारा गणेशपूजन कराया गया है-- 
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'आचारुकरि गुर गौरि गनपति सुदित बिप्र पुजावहीं ।! 
(मानस १। ३२२ | १ छन्द ) 


स्पष्ट है, जब सीताजीको विवाह-मण्डपर्म लाया गया; 
तब दोनों कुल-गुरुओने कुलाचार करके प्रथम तो उनसे 
गणेशजी और गोरीजीकी पूजा करवायी और तदुपरान्त 
उनको सुन्दर सिंहासनपर बैठाया | 


यात्राके पूर्व भी तुलसीदासजीने गणेश-स्मरणकी बात 
कही है | जैसे- अयोध्यानरेश दशरथ राम-विवाहके अवसर- 
पर जनक्रपुरीको प्रस्थान करते समय रथारूढ़ होनेसे पूर्व 
गणेश) गुरु, शिव) पावती आदिका स्मरण करते हैं-- 
तेहि रथ रुचिर बसिष्ठ कहुँ हरषि चढाइ नरेसु । 
आपु चढ़ेउ स्यंदन सुमिरि हर गुर गोरि गनेसु ॥ 
( बालकाण्ड ३०१ ) 
कतिपय ऐसी स्थितिर्योमे भी गोस्वामीजीने गणेश- 
स्मरण कराया दै, जहाँ कार्ययी अथवा मनःकामनाकी 
सफलतामें पूर्णतः बाधा उपस्थित हो जाती है और उस 
बाधाको दूर करनेमें मानवकी बुद्धि ओर शक्तिके सम्मुख 
प्रदनवाचक चिह्न लग जाता दै, वहाँ मनुष्य देवी शक्तियोंकी 
शरणमे जा गिरता है । इस सम्त्रन्धमै धनुष-यज्ञका प्रसङ्ग 
द्रष्टन्य है । 
गुरु श्रीविश्वामित्रकी आज्ञा पाकर शिव-धनुष तोड़नेके 
लिये जब भगवान्‌ श्रीराम चापके समीप आते हैं, तब 
वज्रसे भी कठोर शिव-घनुष और श्रीरामके सुकोमल 
शरीरको देख जानकीजी मन-ही-मन अत्यन्त ही व्याकुल होती 
हैं और उनकी यह व्याकुलता जत्र चरम सीमापर पहुँच जाती 
है, तब वे इससे मुक्त होनेके लिये पावंती-शिव और गणेशजी- 
की मन-ही-मन वन्दना करके उन्हें मनाने लगती हैं 
मन हीं मन सनाव अकुछानी । होउ प्रसन्न महेस भवानी ॥ 
गन नायक्र बरदायक देवा । आजु लग कीन्हिउँ तुअ सेवा ॥ 
बार बार बिनती सुनि मोरी। करहु चाप गुरुता अति थोरी ॥ 
( बालकाण्ड २५६ । ३-४ ) 
---और वरदाता गणेशजीके स्मरण एवं वन्दनद्वारा उनका 
मनोरथ सिद्ध भी दो गया | 
पञ्चदेवोंकी उपासनाके समय भी श्रीगणेशजीकी उपासना 
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भ्रीगोखामीजीने सवप्रथम करवायी है । अयोभ्यावासियोंङी 
पञ्चदेवोर्मे निष्ठा है । पञ्चदेवोपासना उनका दैनिक नियम है । 
इस नियम-पालनकी झाँकी चित्रकूटमें देखनेको मिलती है-- 
करि मज्जनु पूजहिं नर नारी । गनप गौरि तिपुरारि तमारी ॥ 
रमारमन पद्‌ बंदि बहोरी । बिनवहिं अंजुलि अंचल जोरी ध्र 
( मानस २। २७२ । २-२६ ) 
चित्रकूटर्मे अयोध्यावासी श्रीगणेश, गोरी, शंकर; सूय 
तथा विष्णुकी वन्दना करके फिर सीतारामके राजा-रानी 
होनेकी करबद्ध प्रार्थना करते हैं । 
उल्लासका उत्कष तथा भावकी अगम्यता प्रदर्शित करनेके 
लिये श्रीगणेशाजीकी कही-कही असमर्थता भी प्रस्तुत की गयी 
है । श्रीसीतारामके विवाद्दोपरान्त अयोध्याका उल्लास-सागर 
इतना उच्छल्ति हुआ कि अयोध्याके प्रेम, प्रमोद, विनोद्‌ एवं 
मनोहरताका वर्णन करनेकी सामथ्यं शत-शत शारदा, शेष, 
गणेश, महेश, वेद ओर ब्रह्मा आदिम भी नहीं है-- 
परेसु प्रमोद बिनोदु बड़ाई । समउ समजु मनोहरताई ॥ 
कहि न सकर्हि सत सारद सेसू । बेद बिरंचि मद्देस गनेसू ॥ 
(मानस १ । ३५४ । २-२३ ) 


इसी प्रकार भरतजीकी मति-रति-गति, उनका भाव- 
वैभव शारदा, शेष, गणेशके लिये भी अगम्य है-- 


भरत wA ससुझनि छरतूती। 


सेस ma गिरा mg wu 

(मानस २। ३२४ । ४ ) 
इस प्रकार हम देखते हैं कि गोस्वामी तुलसीदासजीने 
विभिन्न परिस्थितियोंमे श्रीगणेशजीका पूजन, स्तवन, वर्णन 
एवं स्मरण स्वयं करके मानवमात्रके लिये हितकारी सिद्ध 
किया है | इसके पीछे उनका दृष्टिकोण केवल परम्पराका 
निर्वाह करना ही नहीं दै, अपितु उनके अन्तरकी आस्था 
अभिव्यक्त हुई है । श्रीगोखामीजो श्रीराम-भक्त होकर भी 
श्रीगणेशजीको आदिदेव एवं प्रथमपूज्य देवता मानते हैं । 
कुछ भी हो; इतना अवश्य है कि गोस्वामीजीने रामचरित- 
मानस तथा अन्य रचनाओंके माध्यमसे श्रीगणेशजोके पूजन, 
बन्दन, स्तवन एवं स्मरणका जो संदेश दिया है; वह आज 
भी बड़ा ही उपयोगी और कल्याणकारी है । उसमें मानव- 

समाज ओर राष्ट्र-दोनोंका हित समानरूपसे निहित है । 
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तमिळनाइमें श्रीगणेशका प्रभाव 


( ठेखक- विद्वान्‌ डी० 


्रीगणेशजी औकारकी साक्षात्‌ मूर्ति हैं तथा सम्पूण 
तमिल प्रदेश उनकी सभक्ति पूजा की जाती है | तमिळः 
प्रदेशकी जनता श्रीगणेशके सभी नार्मोसे परिचित दै । 
(2) विनायक; (२) विष्नेश, (२) विघ्नविनाशक; 
(४ ) गणपति, ( ५ ) एकदत्त, ( ६ ) मोदकहस्त) 
(७ ) maa ( ८ ) गजमुख? ( ९ ) गजानन; 
( १० ) वक्रतुण्ड तथा ( ११ ) हेरम्ब आदि सभी नाम उनकी 
जिहापर रहते हैं । ये सब संस्कृत-शब्द होकर भी सामान्य 
जनताकी वाणीमै नित्यप्रति प्रचलित हैं| इनके अतिरिक्त 
तमिळ:भाषासे सम्बद्ध तथा लोकप्रिय एक और नाम दै 
“पिळळेयार (TOR ) | “पिळळे'का अर्थ है पुत्र तथा 
“आरः आद्रसूचक प्रत्यय है । अतः हिंदीमें इसे “पुत्रजीः 
कद सकते. हैं | यह सभी जानते हँ कि श्रीगणेश पार्वती- 
शिवजीके पुत्र हैं । 
पिळळेयार शुद्धि 
तमिळ हिंदू-जनता पत्र लिलते समय प्रारम्भमै ऊपर 
श्रीगणेदसूचक्र एक विशेष चिह्न बनाती है जो 
शीगणेदाजीका ही द्योतक है | इस चिह्ूवि रोषको तमिळ-प्रजा 
पिळ्ळेयार as ( श्रीगणेशगोळू ) कहती है । 
श्रीगणेशजीके सेवा-प्रकार 
तमिळताइकी भक्त जनता विष्णु तथा शिवजीके 
मन्दिरोमें साष्टाङ्ग प्रणाम करती है, परंतु विनायकःमन्दिरके 
सामने अपनी विनतीको दूसरे प्रक्रारसे प्रकट करती 
है । भक्त विनायकके सामने खड़े होकर अपने 
मस्तकके दोनों ओर दोनों मुष्टियोसे मृदुल आघ्रात करते हैं । 
अपने दोनों कार्नोको दोनों हाश्रोसे पकड़कर उठते-बेठते हैं । 
यदद सेवा-प्रकार बड़ा विचित्र दै | ये दोनों क्रिया यौगिक 
दर्शनसे सम्बद्ध हैं | मस्तकपर मुष्टिसे,मृदुळ आघात करनेसे 
आज्ञाचक्र उत्तेजित किया जाता दे; उठने-बैठनेकी क्रियासे 
सुषुम्णा IÅR प्रभाव पड़ता दै; अतः सुषुम्णा ऊर्ध्वमुखी 
हो जाती है | तमिळनाडुमं श्रीगणेशजीकी प्रसिद्ध पूजा-सामग्री 
दे १ ) दूर्वा, ( २ ) aRT ( शमी-पत्र ) और ( ३ ) 
अर्कपत्र | 


oe 


आनिवासबरइन्‌, एम्‌० ५० [ तमिळ एवं हिंदी ] ) 


. गणेश सम्बन्धी रचना 


ग्रन्थ-लिपिमे एक छोटी-सी पुस्तिका 'गणेशसहस्ननाम'- 
की है, जिसमें प्रत्येक नाम गकार-अक्षरसे प्रारम्भ होता है। 
एक दूसरा “गणेशसहखनाम” भी है, जिसमें दूसरे अक्षर 
प्रारम्भिक अक्षरके रूपमे प्रत्येक नामके आदिमे अवस्थित 
हैं| उनकी अष्टोत्तरशत नामावलियाँ बहुत-सी हैं। इससे 
परन्रह्मकी इस विशिष्ट मूर्तिके प्रति सवंसाधारणकी यथार्थ 
भक्तिकी स्पष्ट सूचना मिल्ती है । 

दो सौ वर्षके पदले तंजोर जिलेके ' क्षेत्रपालकः -नामक 
गरामम “साम्बशिवशास्रीजी का जन्म हुआ । वे जन्मसे शेव 
होनेपर भी अपनी आयुके मध्यक्रालमै गणपत्युपासक बन 
गये | इन्होंने अपनी अप्रतिम प्रतिभासे ( १.) गणेशाद्वैतम्‌) 
(२) ज्ञानकाण्डम्‌+ (३) कर्मकाण्डम्‌) (४) उपासनाकाण्डम्‌ 
तथा ( ५ ) गणेश-उपनिषद्‌ आदि. कई संस्कृत गाणपत्य- 
वेदान्त ग्रन्थोंकी रचना की थी । इन्होंने . इन समस्त ग्रन्थोको 
योगीन्द्र मठको समर्पित किया, जो पूनासे तीन मील. दूर 
“मयूरेश? नामक स्थानपर है । 

श्रीगणेश-विप्रयक ग्रन्थ तमिळ भाषामै अनेक हें । 
` इनमें 'औवेयार? ( कवयित्री ) द्वारा रचित “विनायकर्‌ 
अकवळ, सुप्रसिद्ध है | इनके द्वारा रचित -“नळूवळिश-अन्थका 
मङ्गलाचरण श्रीगणेशजीके बन्दनापरक है | यह पद्य समस्त 
atangi प्रचलित है-- 


पालुम्‌ तेळितेनुम्‌ पाकुम्‌ परुष्पुमिवे 

नालुम्‌ कलन्दुनक्कु नान्‌ तरुवेन्‌-कोलम्‌ शेय्‌ । 

तुङ्गकरिसुत्तत्तृमणिये नीयेनक्कु 

शङ्गत्तमिळ J ता ॥ z 

वारे की 

भाव यह है कि «हे तुङ्ग गजशुण्डाकार मुँहवाले ! भ 
तुम्हारे लिये दूध, शुद्ध मधु, पाक. तथा दाळ--इन चारोंको 
मिलाकर दूँगा | तुम मेरे लिये शंगत्तमिल तीनोंको दे दो |? 

इसके . अतिरिक्त  अरुणगिरिनाथनु; रामलिंगम्‌ 
खामिगळ आदि शेव संतोंने भगवान्‌ श्रीगणेशके 


विषयमै कई मुक्तक-रचनाएँ की हैं, जिनको भक्तगण 
गा-गाकर भावविभोर दो जाते हैं | 
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श्रीगणेशकी स्थानक मूति-जावा [ एड ४५१ 
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सइवाहिनी शक्ति-सद्दित मूषकवाहन 


* तिन भक्ता तोपयत भ्रिएत्रित waa श्रीगणेश % 


३८९, 


तमिळ भक्ता ओवेयार_विरचित 'विनायकर्‌ अकवल में श्रीगणेश 


( ठेखक--प्रो० के० एस० चिदम्बरम्‌) एस्‌० एड०, 'भारद्वाजन्‌? ) 


अनादिकालसे सनातनधर्मावलम्बी हम भारतीय श्रीगणेशकी 
प्राथनाके बलपर सभी mÀ सफलता प्राप्त करते 
आये हैं । पौराणिक प्रमाण है कि देवगणतक अपनी कार्य- 
सिद्धिके लिये प्रथमतः गणेशकी बन्दना करते हैं। ऐसे 
श्रीगणेशजीकी अमोघ साधनामें सिद्धिप्रास्त एक तमिळ 
वृद्धाकी आत्मानुभूतिपूण प्रार्थना ही प्रस्तुत “विनायकर 
AFTOR विषय है | 


तमिळ्नाडुकी जनतामें “ओवेयार ? नामकी एक वृद्धा 
कवयित्रीकी बालजनोचित नीतिपरक रचनाएँ अत्यन्त प्रसिद्ध 
हैं | तमिळमें ‹ओवे› शब्द--पूर्वजा, माता, मातामही-जैसा 
अर्थका निर्देशक है । आदरवाचो “आर प्रत्यय लेकर वही 
उनका नाम हो गया | जन्मसे ही वे देवांश-युक्त थीं और अपने 
मॉ-बापकी सात संतानोंमें अग्रजा थीं | नियतिकी ही बात थी कि 
इनके जन्म होते ही इन्हें छोड़कर माताको अपने यात्री-पतिके 
साथ-साथ आगे बढ़ना पड़ा | इसपर व्याकुलह्नदया माताको 
आश्वासन देते हुए उस नवजात बच्चीके मुँहसे वाणी निकली, 
जिसका सार था कि (सवनियन्ता शिव मेरी रक्षा करेंगे; 
तुम दुःखी मत होना |? थोड़ी ही देर बाद उस रास्तेसे 
वाणकुलके एक दम्पति आये । उन्होंने उस शिशुको गोदमें 
उठा लिया | बालिकाका पालन-पोषण होने लगा | बचपनसे 
ही उनकी लगन गणेदा-पूजापर रही, फलतः वे अल्पकालमे ही 
विदुषी हो गयीं । वयःप्राप्त होतेहोते सांसारिक जीवनकी 
असारता उनकी समझमै आ गयी और उन्होंने इस 
संसारमै पावन जीवन व्यतीत करनेके लिये वृद्धा रूप ही 
उचित समझा | अतः गणेशसे प्रार्थना कर उन्होंने यौवनमें 
ही वार्धक्यका वरदान प्राप्त कर लिया और तत्कालीन तमिळ- 
प्रदेशभरमें धमका प्रचार किया | चेर-चोळ-पाण्डय राजाओंसे 
आहत हो उन्होंने तमिळ जनताको विविध प्रकारसे आत्मबोधपूर्ण 
उपदेश दिये | उनके कई महत्कार्योके वृत्तान्त तमिळ्नाडुके 
बच्चोंके लिये आज भी स्मरणीय हैं । उनकी सूत्ररूप सूक्तियाँ 
तमिळ बाल-शिक्षामे प्रमुख स्थान रखती हैं । 

यद्यपि उनके कालके सम्बन्धमें विद्वानोंमे ऐकमत्य नहीं है, 


पर उनके जीवनकी एक घर्ना प्रमाणित करती है कि वे राजा 
ama पेरुमाक तथा “तमिल ऐेबारब? थे सावकोर्मे waa 


और सुन्दरर्‌की समकालीन थीं । वे दोनों शिवभक्त एक 
बार ईश्वराज्ञा पाकर केलास-यात्राको निकले | बीच रास्तेमें 
राजाने ओवेयार्‌को याद किया | औवैयार_ अपने निवास- 
स्थानपर गणेरा-पूजामें लीन थीं | उनका मन थोड़ा विचलित 
हो उठा । प्रज्ञाबलसे बात समझकर वे तत्क्षण कैलास-यात्रार्म 
उनके साथ AÈ विचारसे पूजाम जल्दी करने लगी । 
उसी समय गजमुख श्रीगणेदाजीने उन्हें शान्त करते हुए 
कहा कि 'अनुष्ठानके सम्पन्न होनेपर तुम उनके पहले ही 
केलास पहुँच जाओगी |? तव शान्त एवं सानन्द मनसे 
उन्होंने गणेशकी प्रार्थनामे जो खानुभूतिपूर्ण गान गाया, 
वही यह “विनायक्रर अकवलः माना जाता है | इस प्रार्थना- 
गानकी समाप्तिके बाद क्षणभरमें भगवान्‌ गणेशने औवेयारको 
उठाकर कछास-शिखरपर खड़ा कर दिया । स्वयं देरीसे 
पहुँचनेपर राजाने चकित मनसे उनसे प्रश्न किया | प्रश्नके 
JAA उनका कथन था-- 

मतुर मोळि नळ उमेयाळ पुतल्वन्‌ मझर. पतत्ते 

सुतिर निनेय वल्लाक्करितो ? मुकिल पोळ सुळंक्रि 

भतिर नटन्तिटु यानेयुं तेरु अतन्‌ पिन्‌ वरुम्‌ 

कुतिरेयुं कातं फिळवियुं mi कुलमन्नने । 


अर्थात्‌ उमानन्दन गणेशका अनवरत स्मरण करनेवालोंके 
लिये दुस्साध्य क्या है १ रथ-गाज-तुरगादि कोसो पीछे रह 
जाये, पर बूढ़ी कोसो आगे निकल जा सकेगी । स्पष्ट है कि 
गणेशध्यानमै निमग्न अजपा-जाप-सिद्ध योगबलसे ही औवेयार 
केलास-शिखरपर . एकदम पहुँच गयी थीं । ब्रह्मरन्भ्र- 
सरसीरुहोद्रस्थित शिव-परमहंससे एक हो चिदानन्दामृतपान 
करती हुई वे अमर हैं, ऐसी उस प्रदेशवासियोंकी मान्यता है | 


“केकारवश?को तमिळमे ARIO कहा जाता है | तमिळके 
एक छन्दविशेषका भी यह नाम होता दै । केकारव-आलापमे 
गणेशको पुकारकर प्राथना करनेकी रीतिसे रचित ७२ 
पक्तिर्योका यह गीत है । इस गीतमें भगवान्‌ गणेशको 
सम्बोधित करते हुए उनके संक्षिप्त पादादिकेशान्तका वणन 
है | तत्पश्चात्‌ स्वानुभूतिका निवेदन करते हुए अन्तमे उनके 
'बरणोपर अपनेको न्योछावर कर दिया गया है | इख 
भक्रिरख-डिकू सीता एक अंशच इस प्रकार है-- 
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D त किक यमा 
खीठक्कळपरुचेल्तासरे प्पूस्‌ 
पातशिकंपु पळविशे पाड 
प्रोल्लरे mi पून्तुकिक्‌ भाटेयु 
बन्न aiis वळन्तन्केरिष्प 
तत्तव निलेयेत्तन्तेने आण्ट 
दित्तक विनायक विरे कळल À 


Vingy CAN kaakaa ust Donations 


लाल n I चरणोपर 


“शीतल कलश-गन्घसे युक्त 
संगीत नैबिध्यमै वजनेवाळे नूपुरोंसे शोमित होनेवाळे तथा 
eimi एवं कोमल शुक्लाम्बरः परिघानसे 


c 6 
प्रदेशवाले सर्वसमर्थ विनायक | 


देदीप्यमान सूक्ष्म कटि प्र 
100 ही शरण्य हैं ( उन्दीपर 


दैवी गन्धयुक्त तेरे चरण-कमल 
मैं न्योछावर हूँ.) | 


तेलुगु कवियोंका गणेश स्मरण 


( ठेखक--श्रीचल्लपल्लि भास्कर रामकृष्णमाचायुठ वी ९०) बी०एड० ) 


तेडगु भाषा दक्षिण भारतकी प्रधान भाषाओंमेसे एक दै | 
गत एक हजार वोम तेलगु-भाषाके लगभग सभी प्रसिद्ध 
कवियोंमें श्रीगणेशजीका स्मरण किया है । यहाँ सीमित स्थानर्मे 
कुछ कवियोंके गणेश-स्मरणोंका परिचय दिया जाता है-- 

नन्नेचोड करिराज ( ११-१२ शती )-इनका 
“कुमार-सम्भव? आन्त्र वाड्मयका अद्भुत रत्न है । इसमें इन्होंने 
गणेशकी स्तुति अनोखे ढंगसे की है-- 

सितदन्तयुगंबचिरांशुलात्म गचं 

तनुवसिताम्बुजंन सुरु गजेनस्बुग 

रसद्रचि शक्रशरासनंबुने चन 

मदवारिवृष्टि हितसस्यं सम्दद्धियनथ वेळ नां 

जनु राणनाथुडिच्चु ननिशम्बु न भीष्ठ फळबु माकिळन्‌ ॥ 

धाणेराजीके शरीरकी छवि काले मेघकी तरह, सफेद 
कान्तिवाले दाँत भेघके अरे ( £५४९) की भाति, उनके 
कटाक्ष इन्द्रचापके सहृरा और उनका मदख्ाव जल-बृष्टि 
( जो धन-धान्य-समृद्धिका हेतु है ) के समान है। ऐसे मेघरूपी 
श्रीगणेदाजी हमारे अमीट्टोंकी पूर्ति करे | 

यहाँ श्रीनन्नेचोडद्वारा गणेदाजीकी शरीरकान्तिको काला 
कहना तथा उनको मेघसे अभिन्न कहना दोनो विशिष्ट ही हैं | 

पुर्रेना ( १३००-१३५० ई०)--अपने “नरसिंहपुराणःके 
आरम्ममें इन्होंने गणेशजीकी स्तुति इस प्रकार की है-- 
“अम्बिकाजी पुत्र-प्रेमके वशीभूत हो गणेशजीका आलिङ्गन 
करने लगी | माताजीके इस आलिङ्गनसै मुदित गणेशजी 
हमारा मनोरथ पूरा करें |? 

खम्मेर पोतना ( चोदरी शती )-ये तेडगु-भाषाके 
भक्त-कवियामें अग्रगण्य दै | इन्दोने दारिद्रय-पीढ़ित होनेपर 


AA 


भी राजाश्रयकी उपेक्षा करके खेतीसे जीविकोपाजन 
किया और श्रीरामचन्द्रकी प्रेरणासे 'श्रीमद्धागवतः्को आन्त्र 
भाषामै लिखकर आत्मदित तथा लोक-कल्याणको सिद्ध 
किया। इन्होंने अपने भागवतर्मे श्रीगणेशजीकी प्रार्थना बहुत 
ही सुन्दर ढंगसे की है | 

अल्लसानि पेद्दना ( सोलहर्वी शती )--इन्होंने 
मनुचरित्र)-नामक एक प्रवन्ध-काव्यकी रचना की है, जिसका 
आश्मभाष्रार्मे अपनी मौलिकताके कारण विशिष्ट स्थान है | 
रचना-वेशिष्ट्यके कारण आप प्रवन्ध-दोळीके प्रवतंक कहे जाते 
हैं। इन्दोने गणेशजीकी बाल्यलीलाका वर्णन गणेश-स्मरणमें 


यों किया है-- 


धाणेशजी सतीजीके अङ्गम लेटकर स्तन-पान करने 
लगे । उन्होंने वाल-चापल्यसे सतीजीके दूसरे स्तनको अपने 
शुण्डसे पकड़नेकी चेष्टा की | परंतु अर्डनारीश्वरका रोष भाग 
शिवस्वरूप था और दूसरे स्तन-भागपर नागराज विद्यमान ये । 
उन नागराजक्रो मृणाल समझकर उसे पकड़नेकी कोशिश 
करनेवाले श्रीगणेदाजी कृतिपतिको समस्त सौभाग्य प्रदान करें |? .- 

धूजेटि ( सोलहर्वी शती )--इन्होंने अपने 'काळहस्तीर- 
माहात्म्यःगे गणेशकी स्तुति उदात्त रीतिसे की है-- 

“अपने-अपने कायके निर्विभ़ सम्पादनकी अभिलाघासे 
प्रेरित होकर सृष्टि, स्थिति तथा लयके समय ब्रह्मा; विष्णु 
तथा रुद्रके द्वारा प्राथना किये जानेपर जो श्रीगणेशजी अपने 
स्मरणमात्रसे ही विन्न-नाश तथा कामना-पूर्ति कर देते हैं, 
उन दया-समुद्र श्रीगणेशजीकी हम उपासना करते हैं | 


इस तरह समय तथा स्थानाभावके कारण बहुत ही 


व त कविर्योका परिचय दिया गया है ! 
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कॅ: वङ्गदेशमे श्रीगणेशोपासना # ३९१ 
=A ath SahibBhuvanVaniTrust Donations AEE 


वङ्गदेशमें श्रीगणेशोपासना 


( लेखक--श्रीरासमोहन चक्रवर्ती एम्‌० ए०, पी-एच्‌०डी ० ) पुराणरत्न, विद्या-विनोद ) 


वङ्गदेशमै सेन राजवंशके संस्थापक विजयसेन और 
उनके पुत्र बल्लालसेन ( बारहर्वी शताब्दी ) शैव-मतावलम्बी 
थे | वे लोग “परम माहेश्वर उपाधि धारण करते थे | उनके 
पूर्वज दक्षिण भारतके अन्तर्गत कर्णाटकसे बङ्गदेशमें आये ये | 
सम्भवतः उस समय दक्षिण भारतीय शैव-गाणपत्य-सम्प्रदायका 
आविर्भाव भी उनके ही द्वारा वङ्गदेशमे हुआ था । राजा 


“ लक्ष्मणसेनने शेवमत त्यागकर वेष्णवधर्ममें दीक्षा ली थी । 


लक्ष्मणसेनके सभासद्‌ और Ge वढुदासके पुत्र श्रीधरदासने 
१२०६ oN धसदुक्तिकर्णामृत’-नामक एक प्रसिद्ध 
संस्कृत-कविता-संग्रहका संकलन किया था | “सदु क्तिकर्णामृत?मे 
गणेराके सम्बन्धमै पाँच कविताएँ प्राप्त होतो हैं, जिनमें 
वसुकल्परचित दो, दङ्करचित एक, पापाकरचित एक तथा 
ढक्ष्मणसेनके एक सभाकवि उमापतिधररचित एक इलोक है | 
इन कविताओंसे तत्कालीन बङ्गीय समाजमें गणेशके 
सम्बन्धमें जो तत्त्व-मावना थी, उसका परिचय प्राप्त होता है | 
खभाकवि उमापतिधररतित इलोक इतना प्रसिद्ध है कि 
वह तभीसे पूजा-अर्चनामे गणेशके नमस्कारके मन्त्रके रूपर्मे 
वङ्गीय समाजमें ब्यापकरूपसे व्यवहृत होता चला आ रहा 

है । वइ इस प्रकार है-- 

देनेन्द्रमोलिमन्दारमकरन्दक्रणार्णाः । 
विष्नं na हेरम्बचरणाम्बुजरेणवः ॥& 
( सुदुक्ति कर्णामृत १ । २९। ५ ) 
सिद्धिदाता गणेश 

इस बातमें बंगाली हिंदूमात्रकी प्रगाढ आस्था 
है । सब प्रकारकी आपद-विपदर्मे गणेशका नाम DAA 
विपत्तिका नाश होता है । किसी धमे-कार्यको करते 
समय, पुस्तक लिखते समय, गह-निर्माणके समय-- 


सब कार्याके प्रारम्भमें गणेशजीका नाम लिया जाता है | बंगाली . 


हिंदू गणेशको नमस्कार करके यात्रा करता है; व्यवसायी 
अपने कार्यालयभें सिन्दूरसे (सिद्धिदाता गणेश? ,“श्रीगणेशाय नमः? 
आदि लिखता है । वङ्गदेशमे बंगाली हिंदूमात्र प्रथम वैशाख 


नववर्षके मेलेसे गणेशकी एक मूर्ति खरीदकर सबसे पहले 


# देवराज इन्द्रके मुकुटमें विद्यमान मन्दार-माळाके मकरम्द- 
aA भरुणवर्ण हुई औगणेक्षके चरण-कमछोंकी धूकिबो इमारे 
शि्लॉंक निवारण करें। 


अपने घरके द्वारदेशर्मे उसका स्थापन करके पञ्चोपचार पूजन 
करते हैं और गणेशको सिन्दूर अर्पण करते हैं; पश्चात्‌ उस 
सिन्दूरसे रोप्यमुद्राको वेष्टित करके उस मुद्राको माङ्गलिक द्रव्यके 
रूपमै यत्नपूर्वक पेटीमें रखते हैँ और दीवारके ऊपर तथा 
बद्दी-खातेमें सिन्दूरसे 'सिद्धिदात्रे गणेशाय नमः? लिखते हँ | 
पूजाके अन्तर्मे उस गणेशमूतिको द्वारदेशके ऊपरी भागमें 
स्थापित करते हूँ और प्रातः-संध्याकालमें उसे धूपादि प्रदान 
करते हैं । गृहस्थ किसी कार्यके लिये यात्रा करते समय 
सिद्धिदाता गणेशको प्रणाम करके बाहर जाते R | 

स्कन्दपुराणके मतसे माद्रमासके गझुक्लपक्षकी चतुर्थी 
तिथिको गणेशने पावंतीनन्दनके रूपमै कैलासमै जन्म लिया था। 
किंतु दूसरे मतसे वे माघमासकी झुक्ल-चतुर्थीको आविभूत 
हुए ये | इस कारण गणेश-पूजा और ब्रत आदि साधारणतया 
दाक्षिणात्य और बम्बई-प्रदेरामें भाद्रमासकी शुक्छ-चतुर्थीको 
अनुष्ठित होते हैं और एइ आदि आलोक मालासे सुसजित होते 
ह । किंतु amal map विशेष आडंबर नहीं 
दिखळायी देता ओर थोड़े ही लोग मूर्ति खरीदकर पूजादि 
करते हैं । वङ्गदेशमें कर्ही-कही भाद्रमासकी शुक्छ-चतुर्थीके 
दिन सिद्धि-विनायकीय-ब्रत अनुष्ठित होता है । 

( क ) गणेश-पूजा--वज्गदेशमें गणेशःपूजामे दो 
प्रकारके ध्यान-मन्त्र प्रचलित हें । उनमेसे एक पौराणिक है 
और दूसरा तान्त्रिक । निम्नाङ्कित पौराणिक भ्यानमन्त्र 
अधिक प्रचलित है-- 

खव॑स्थूळतनुं गजेन्द्रवदनं लम्बोदरं ya 
प्रस्यन्दन्मबुगन्धलुब्धमधुपन्याळोळगण्डस्थळमू । 
दन्ताघातविदारितारिरुधिरे: सिन्दूरशोभाकरं 
वन्दे शेलसुतासुतं गणपतिं सिद्धिप्रदं कामदम्‌ US 
गणेशजीका पोराणिक मन्त्र ह-“ॐ* नमो गणेञ्चाय ।? 


# जिनका शरीर नाटे कदका और स्थूल हे; मुख गजराजका- 
सा है भौर उदर लंबा ३; जो सुन्दर हे, जिनके गण्डपर ga 
हुए मधुकी गन्धके लोभी अमर मेंड्रा रहे दे; जो अपने दॉसके 
आघातसे विदीर्ण किये गये शत्रुओके रुपिरसे मानो सिन्दूरको 
शोभा बारण करते È उन सिद्धिदाता, मनोरथ-पूरक, गिरिजा- 
जम्दय गण्पविद्धी मैं बम्दना करता हूं । 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३९२ 


एरर AE aE विकि I meinen 
RRR ~- ~_—~ 
Kaa का 


गणेशजीका तान्त्रिक ध्यान है-- 
सिन्दूराभं त्रिनेत्रं थुतरजठरं हस्तप्चेदैधानं 
दन्त पाशाङ्कुरोष्टान्युस्करविरसद्‌ बीजपूराभिरामम्‌। 
बाळेन्दुद्योतमोळिं करिपतिवदनं . दानप्राद्रंगण्ड 
भोगीन्द्राबदभूषं भजत गणपति रक्तवस्थाज्ञरागम ॥% 
गणेशका तान्त्रिक मन्त्र दै-“ग गणपतये नमः ।' 
गणेशका प्रणाम-मन्त्र है-- 
एकदन्त॑ महाकायं लम्बोदर गजाननमू । 
विप्ननाशकर देवं हेरम्बं प्रणमाम्यहम्‌ 
(ख)सिद्धिविनायकवत- सर्वोभीष-सिद्धिकी कामनासे 
वङ्ग-देशमै यह व्रत भाद्रपद-मासकी शक्ठ्चतर्थीमै अनुष्ठित 
होता है । पूजाके अन्तमै भविष्यपुराणोक्त 'सिद्धि-विनायक- 
ब्रत-कथा?-का पाठ होता है । इस त्रत-कथासे ज्ञात होता है 
[कि “कौरव-पाण्डव-युद्धके पूर्व युधिष्टिरने श्रीकृष्णसे प्रश्‍न 
किया था कि उस महायुद्धमे जय प्राप्त करनेके लिये किस 
देवताकी पूजा करना टीक. होगा |? श्रीकृष्णने उत्तर 
दिया था--- 
पूजयध्वं गणाध्यक्षं उमामलसमुद्धवम्‌ । 
तस्मिन्‌ सम्पूजिते देवे धुव राज्यमवाप्स्यथ ॥ 
“उमाके देहमल्से समुद्भूत गणेशकी तुमलोग पूजा 
करो; उनके सम्यक रूपसे पूजित होनेपर तुम निश्चय 
ही राज्य प्राप्त करोगे ।? 
(ग)वङ्गीय स्मृति-निवन्धामे पश्चदेवोपासना और 
श्वीगणेश-सनातनघमोवलम्बी हिंदू प्रधानतः दो भागोमे विभक्त 
ई- श्रोत ओर स्मात | स्मार्त छोगोंकी संख्या यहाँ अत्यधिक 


है और इनमें दीक्षित-अदीक्षित प्रायः सभी पञ्चदेवता अर्थीत्‌ 
पी “CU किव कनी हिडेध्यी 


% जो सिन्दूरकी-सी अङ्गकान्ति धारण करनेवाळे और 
त्रिनेत्रधारी हैं; जिनका उदर बहुत मोटा दै; जो अपने चार 
इस्त-कमलोंमें दन्त) पाशु अङ्कुश और वर-मुद्रा धारण करते हॅ; जिनके 
विशाल शुण्ट-दण्डमै बीजपूर ( विजीरा नीबू या अनार ) शोभा 
दै रा दै; जिनका मस्तक बाळचन्द्रसे दीप्तिमान्‌ और गण्डस्थळ 
मदके प्रवाइसे आद्रे दे; नागराजको जिन्होंने भूषणके रूपमे 
धारण किया है तथा जो लाल वस्न और अरुण अङ्गरागसे सुशोभित 
हैं, उन गजेन्द्रवदन गणपतिका भजन करो । 

वै जो एक दोंतवाळे, विशाक काय, लम्बोदर, गजानन 
प्रब विध्नविनाशक द) उन हेरम्बदेनको में प्रणाम करता हूं । 
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बिष्णु, शिव, शक्ति, सूर्य और गणेशकी एक साथ उपासना 
करते हैं | किसी विशेष देवताके मन्त्रमें दीक्षित स्माते- 
उपासक पूजाके समय अपने इष्ट देवताको स्वभावतः प्राधान्य 
प्रदान करता दै, किंतु वह पञ्चदेवोपासनाके अङ्गीभूत अन्य 
देवताको भी हार्दिक श्रद्धाभक्ति समपंण करता है । 
पञ्चदेवोपासनाके अभिन्न अङ्गके रूपमै गणपतिकी उपासना 
स्मातंमताबलम्ती दिंदूमात्रमे सर्वत्र प्रचलित हे । स्मात 
गहस्थके घर नित्यनैमित्तिक पूजा आदिमे तथा 
अन्नप्राशन) उपनयन एवं विवाहादि संस्कारोमे सर्वप्रथम 
विप्नविनायक सिंद्विदाता गणेशकी अर्चना की जाती है। 
इसी कारण पुरोहित “गणेशादिपञ्चदेवेभ्यो नमः --इस 
मन्त्रसे पुष्पाञ्जलिद्वारा गणेशसे ही आरम्भ करके 
पञ्चदेवोंकी पूजा समाप्त करते हैं ओर तत्पश्चात्‌ वे अभीष्ट 
कार्यमे लगते हैं । 

वङ्गीय स्मृति-निवन्धोसे ज्ञात होता है कि बंगालीके 
जीवनमै बारह मद्ीने पूजोत्सवादि लगा रहता है । ध्यान देने- 
की बात यह है कि वङ्गदेशमे मध्ययुगमें वेदिक याग-यज्ञ 
आदिका विशेष प्रचलन नहीं था । समाजमें ब्रतानुष्ठानका 
प्रचलन अवश्य अधिक था। इन ब्रत-संक्रन्ति-आचार आदिमे 
विशेषतः स्नान-काल आदिमें पुरार्णोका यथेष्ट प्रभाव दीख 
पड़ता है । वङ्गीय स्मृति-निवन्ध-समूहृपर, विशेषतः झूलपाणि 
( पंद्रइवीं शताब्दी ) से लेकर रघुनन्दन और गोविन्दानन्दके 
काल ( १६-१७ वीं शताब्दी ) तक रचित निबन्धोंपर aat- 
का प्रगाढ प्रभाव दीख पड़ता है । वङ्गदेशके पूजा-उत्सवादिमे 
तान्त्रिक मन्त्रीका प्रयोग, तान्त्रिकमण्डल, मुद्रा, यन्त्र 
आदिका ब्यवहार विशेषरूपसे परिलक्षित होता है । जीवनमें 
तान्त्रिक दीक्षाकी अपरिहायंता भी इस देशमै स्वीकृत हुई थी | 
समाजमे जिन सम्प्रदायोंका प्रभाव था; उनमें शैव, शाक्त 
और. वैष्णव प्रधान थे | इन तीन प्रधान सम्प्रदायोंके 
अतिरिक्त वज्ञदेशके हिंदू-समाजमें सौर, गाणपत्य) पाशुपत) 


पाञ्चरात्र, कापालिक आदि अनेक सम्प्रदाय विद्यमान थे | २-5६ 


वज्ञदेशके स्मृति-नित्रन्यकारोंमे सबसे अधिक प्रसिद्ध 
स्माठ रघुनन्दन भट्टाचाय थे | उनका समय १५००से १६०० 
ई०के बीच माना जाता है | अपनेद्वारा रचित सुप्रसिद्ध 
स्वृतिनिवन्ध “अष्टाविंशति तत्त्वःमे उन्होंने जो अगाध ma- 
शान, खाधीन-चिन्तन और सूक्ष्म-विचार-विश्‍लेषणका परिचय 
दिया है, बह अत्यन्त विस्मयप्रद है । रघुनन्दन भट्टाचायने 
अपने “आहिकतत्त्व? निबन्धके देव-पूजा-प्रकरणमें yani 
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वचन उद्धत करके पञ्जदेवताकी पूजाका विधान इस प्रकार 
दिया z— 
आदित्यं mad च देवी रुद्रं यथाक्रमस्‌ । 
नारायण विश्युद्धास्यमन्ते च कुळदेवताम्‌ ॥% 
सव देवताओंमें पहले गणेशकी पूजा करनी चाहिये-- 
"आदौ व्रिनायकः पूज्यः अन्ते च कुलदेवता ।? सबसे 
पहले गणेशकी पूजा नहीं करनेसे क्रिस प्रकार वित्न 
उपस्थित होता है, इस सम्बन्धमै उन्होंने भविष्यपुराणसे 
निम्नलिखित प्रमाण उद्धूत किया है-- 
देवतादौ यदा मोहाद्‌ गणेशो न च ५ज्यते । 
तदा पूजाफलं हस्ति विव्नराजो गणाधिपः ॥ 
“यदि मोइवश. देवताओंके आदिमें गणेशकी पूजा नहीं की 
जाती है तो विघ्नराज गणेश पूजके फलको नष्ट कर देते हैं | 
“अथ गणेशपूजनम्‌ । तत्र तुळसीब्यतिरेकेण । “न 
तुलस्या विनायकम्‌? इति वचनात्‌ |” ( आह्विकतच्वम्‌ JI 
गणेशकी पूजामै तुलसीदलका व्यवहार निषिद्ध दै । 
गणेशके आवाहन-मन्त्रमे भी वैशिष्ट्य है | तीनों व्याहृतियों: 
के द्वारा गणेशका आवाहन करते हैं | यथा "ॐ aaa: 
स्वर्गणपते इहागच्छागच्छ, ga तिष्ट इह तिष्ठ, अत्राधिष्ठान 
कुरु, मम पूजां गृहाण ।' 
रघुनन्दूनने इस सम्बन्धम वायुपुराणका निम्नलिखित 
इलोक उद्धूत किया है-- 
विनायकं तथा ढुगाँ वायुसाकाशमेव च। 
आवाहयेदू ब्याहृतिभिस्तभैत्रा र्विकुमारको ॥ 
( आहिकतत्त्वम्‌ ) 
( घ ) चङ्गदेराके तान्त्रिक निबन्धोंमे गणेश और 
गाणपत्य-सस्प्रदाय 
वङ्गदेशके पूजा-उत्सर्वो तथा स्मृति-निबन्धोपर तान्त्रिक 
प्रभाव स्पष्ट दीख पड़ता है । श्रीचेतन्यमद्ाप्रभुके सम- 
कालीन अथवा किंचित्‌ परवती श्रीकृष्णानन्द आगम-वागीश 
( १६वीं शताब्दीके अन्तिम भागमें ) तन्त्रशास्तरके धुरंधर 
विद्वान्‌ थे | उनके द्वारा रचित सुप्रसिद्ध पुस्तक धतन्त्रसारशमे 
बिन्दुतन्त्रके सत्र सम्प्रदायोंका सार लिपिबद्ध है | इस 
अन्थमै शैव, शाक्त, वैष्णव, सौर और गाणपत्य-सम्प्रदायोंके 
उपास्य देवी-देवताओंके मन्त्र-यन्त्र+ पूजा-विधि इत्यादि विशद 
रूपमे वर्णित हैं । 


Too 


“तन्त्रसार'मे संक्षेप दीक्षा; पञ्चायतनी-दीक्षा आदि कतिपय 
अन्य दीक्षा-विधियाँ भी वर्णित हैं | पञ्चायतनी-दीक्षाके पूजा- 
क्रमका जो वर्णन यामल-तन्त्रशास््रसे उद्धुत करके आगम- 
ania महोदयने 'तन्त्रसार? पुस्तकमें विवृत,किया है; उसको 
देखनेपर स्मार्त पञ्चोपासनाकी बात ध्यानमें आती है । 
पञ्चायतनी-दीक्षामें शक्ति, विष्णु, शिव) सूर्यं और गणेश 
इन पाँच देवताओंके पाँच यन्त्र अङ्कित करके उनमें 
उपयुक्त पञ्चदेवताओंक्री पूजा की जाती है । इनमें 
विशेषता यह है कि गुरु यदि इन पाँच देवताओंमें शक्तिको 
प्रधान मानकर भावना करता है ( शाक्तसम्प्रदायके 
पक्षमे ) तो शक्तिका यन्त्र मध्य भागमें अङ्कित करके उस- 
की पूजा की जाती है । उस यन्त्रके ईशानकोणमें विष्णु, 
अग्निकोणमें शिव, _नेऋ त्यक्रोणमें गणेश और वायुकोणमें 
सूर्यका यन्त्र निर्माण करके उनकी पूजा की जाती है । गाणपत्य- 
सम्प्रदायके साधक मध्यस्थानमें गणपति-यन्त्र अङ्कितकर अन्य 
देवताओंको निम्नोक्त क्रमसे स्थापित करके पूजा करते हैं--- 

गणनाथं यदा मध्ये ऐशान्यां केशवं यजेत्‌ । 

आग्नेय्यामीश्वर चेव Aai तपनं तथा ॥ 
वायब्यां पार्वती चेव पूजयेन्मोक्षसाधिनीम्‌ । 
स्वस्थानवर्जिता देवा दुःखशोकभयप्रदाः ॥ 

“मध्यस्थानमें गणेशकी पूजा करते समय ईदानक्रोणमें 
विष्णु, अग्निकोणमे महादेव, नेऋष्यकोणमें सूयं तथा वायु- 
कोणमें मोक्ष-साधिनी पावंतीकी पूजा करें | स्थान-व्यतिक्रम 
होनेपर देवता दुःख, शोक और भय प्रदान करते हैं |? 

'तन्त्रसारशके द्वितीय परिच्छेदमे गणेश-प्रकरण प्राप्त 
होता है । उसके प्रारम्भमें ही लिखा है-- 

अथ वक्ष्ये गणपते्मन्त्रान्‌ सवौधेसिद्धिदान्‌ | 

यज्ज्ञास्वा मानवा नित्यं साधयन्ति मनोरथान्‌ ॥ 

“अब सर्वो्थसिद्धिप्रद गणेशके मन्त्रौको बतलाङँगा । 
इन मन्त्रीको जानकर साधक सब प्रकारके मनोरथोंको सिद्ध 
करता है |? 

तन्त्रसारमे गणेशकी विभिन्न प्रकारकी मूर्तियाँ, उनके 
मन्त्र और पूजाकी विधियोंका वणन है । वङ्गदेशमै मध्ययुगर्मे 
गाणपत्य-सम्प्रदायक्रा अस्तित्व था और उसकी उपासक. 
मण्डली भी थी--आगमवागीशके सुप्रसिद्ध तान्त्रिक निबन्ध 
'तन्त्रसार>से यह प्रमाणित होता है । 


« पहले क्रमशः सूर्यश गणेश, दुगौदेवी , सद्र तथा विशुद्ध नारायणदेवकी पूजा करके भम्तमें कुलदेवका पूजन करे । 
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गणेशजीका प्रायः सभी सम्प्रदायो एवं सभी धर्मोमे R हाथीके बच्चेके समान सूँड़वाले श्रीगणेशजी | 
पूजनीय होनेके कारण जन-मानसपर जो अमिट प्रभाव पड़ा हम आपके पॉवको पकड़कर प्रणाम करते हैं | फिर 
है, उसीको देखकर गाँवके एक अबोध बच्चेने अपनी इनुमानजीको आवाहन करके कहते हैं कि “आपकी दोनों 
मूक-भाषामै प्रथम श्रीगणेशजीकी वन्दना कर फिर अपने भुजाएँ और छाती लाल हैं, ऐसे हनुमानको में प्रणाम 
इश्देव श्रीहनुमानजीका गुणगान किया है । यहाँ छत्तीसगढ़ी करता हूँ । नाछासे नदी और नदीसे समुद्रमें पानी इस पारसे 
भाषाका इसी प्रकारका एक बाल-गीत प्रस्तुत किया जा उस पारतक भरा हो, ऐसे समुद्रको एक छलाँगमे कूदकर पार 
रहा है-- जानेवाले तथा "मोर अहार ER कर चोरा'''' `? इस 
प्रकार कहनेवाली उस छङ्किनीको लातसे मारकर मूछित हँ 
कर देनेवाले श्रीहनुमानजीको मैं सादर नमस्कार करता हूँ । 
फिर प्रज्वलित पँछसे कदम-कदम उछल-कूदकर लङ्काको 


हाथी लोळो हाथी ठोळो, पावके पदोलो लो | 
दोनों भुजा बंम ढाछ, छाती सुरुक लाळ ॥ 


नदी नाळा टीप टाप, कहेय्या ला मारे तीन लात । जलानेवाले श्रीइनुमानको प्रणाम कर मैं अपना खेल शुरू 
बोळो कदममा, PA, फदम्मा ॥ करता हूँ |” 
er 


छोटा नागपुरमें श्रीगणेश-भक्ति 


( लेखक-श्रीगोकुकचंद्रजी रावत ) 


बिहारःप्रान्तका दक्षिणी भाग छोटा नागपुर पाँच जि्लोंकी फगुआ गीत ( होलीके अवसरपर गाया जाता है ) 

एक कमिश्नरी है । यहाँकी रीतिनीति उत्तर-बिहारसे बंदों गणेश गणनायक, देहु बुधि वरदान, H ग गेश गणनायक॥ 
सत्र था भिन्न है । यह बिल्कुल जंगली स्थान था, जहाँपर बुधि सागर, अति नागर, प्रभु दयाके निधान । 
आदिवासी मुण्डा-जातिके राजा थे । अब इस जंगलको रक्षक, अघ-भक्षक, सब सिख कर खान ॥ 
“झारखण्ड? कहते हैं. । सेन्दुर भूषण, भभूती तन, प्रद सुखन्खान 
मूस-वाहन, गज-वदन, गौरी-शंकर-संतान ॥ 


7 S लम्बोदर, अति सुन्दर, जेहि सूप-सम कान | 
यहाँके आम्यगीर्तोमै फगुआ और मर अधिक प्रसिद्ध एकरदन, गज-वदन रूप अनूप सुजान ॥ 


हैं | सबसे पिछड़ा भाग होनेपर भी RÈ कई अनपढ़ व मति रंकपर दरू वेगी प्रभू देहु शुभ ग्यान । 
कविर्याने अपनी स्चनाओंमें सर्वप्रथम गणेशजीकी वन्दना की हिते करब हम वर्णन, हरि-हर-गुन-गान ॥ ` 


दद 
हे, जो बहुत दी प्रभावशाली प्रतीत होती है । प्रत्येक कार्यके झूमर ( वर्षामै गाया जाता है ) 
आरम्ममै “गौरी -गणेश,की पूजा अनिवार्य है । जहाँ-तहाँ दोहा 


G 


प्बंतोर्मि भी चद्टानपर गणेशकी प्रतिमा मिलती हैं | इससे गजेन्द्र वद्नं, लम्बोद्र, शेलसुता कर सूत | 0 
प्रतीत होता है कि जंगल-निवासी लोग भी अनादिकालसे द्विज विशेश्वर Y 


š SR पद वंदत, दुइयो कर aai 
गणेशकी पूजा करते आ रहे ईं | उनके गीर्तोमै गणेशका विघन-हरन, हर-नस्दुन करों 


(5 मे 22 द पद-वन्दन । 

बर्णन बड़े सुन्दर ढंगसे किया गया दै । दो गीत यहाँ दिये लम्बोदर, गजमुख, बुधके सदन सुख, सुमिरत कटे जम-फंदन ॥ 

जा रहे हे, जिनसे गिरिजा-वनवासियोंकी श्रीगणेश-भक्तिकी सादर आरज मोरि,देहु न आछर जोरि, IRENE 

झलक मिल सके । जत हरि विद्या पाय,कण्ठमैँ वसहु आय,विशेश्वर केर उर आनंद ॥ 
-++<9%७8-५ ---- 
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लोकाचारमें श्रीगणेश 


( लेखक--डा ० श्रीधनवतीजा ) 


मङ्गल-मूति श्रीगणेशक। अस्तित्व शक्ति एवं शिवके 
युगल-तत््वोंका साकार स्वरूप है | कुछ पौराणिक कहानियोंके 
अनुसार स्वयं विष्णुभगवान्‌ ही माता पावंतीकी इस 
वात्सल्य मूर्तिमै समाविष्ट हैं । इसीलिये जीवनके प्रत्येक 
महत्त्वपूण कार्यके आरम्भका शुभारम्भ तभी होगा, जब 
इन दोनों तत्त्वोका सुखद स्वरूप सर्वोपरि होगा, सर्वप्रथम 
होगा । श्रीगणेदाकी सर्वप्रथम पूजाका यही रहस्य है, यही 
कारण है । 

सिद्विदाता गणेश वैदिक तथा पौराणिक देवी: 
देवताओमें जिव प्रकार मान्य हैं, साधारण लोक-जीवनमे 
भी उगी प्रकार सर्वपूज्य हैं । 

लोक-जीवन प्रकृतिका प्रतिरूप है | जटिल-से-जटिळ 
तथ्यों और गूढ़-से-गूढ़ तत्त्वोको भी जन-मानसके लिये सरल, 
सुबोध, gma ही नहीं, सरस भी कर देना लोक-जीवनकी 
अपनी विशेषता है | लोकाचार इसके प्रमाण हैं | लोक- 
व्यवहार एवं रीति-रिबाजोमे इसकी पुष्टि सहज ही होती है ! 

शुमारम्मका पर्याय धश्रीगणेदा? एक BRAU बन गया 
हे । किसी भी कार्यको आरम्भ करनेका आग्रह यह कहकर 
किया जाता है कि “श्रीगणेश कीजिये? । किसी महत्त्वपूर्ण 
कायके लिये घरसे दूर जाते समय “सिद्धि-गणेश! कहना 
अत्यन्त शुभ समझा जाता है । गृह या मन्दिर-निर्माण कराते 
सभय सबसे पहले गणपतिको स्थापित करा देनेसे सत्र संकट 
टल जाते हैं, विश्न-बाघाएँ दूर हो जाती हैं, ऐसा लोक- 
विश्वास है । इसी प्रकार लोकाचारके रीति-रिवाजोंमें, 
शुभ-संस्कारोमे तथा तिथि-त्योहारोंमे विघ्न-विनाशक गणेशजी- 
की स्थापनाके विना कोई भी कार्य सम्पन्न नहीं किया जाता | 
कुछ उदाहरण देखिये-- 

सह-भो जॉमें-भोजन एवं तृ्तिकी देवी माता अन्नपूर्णा 
हैं । किंतु ( उत्तर-प्रदेशके ग्राम्य-जीबनमेंश जेसा मैंने देखा 
हे, ) भोजके आयोजनके आरम्भमें कड़ाही चढ़ानेके पूर्व 
ही मङ्गल-घट चूल्हेके पास रख दिया जाता है और कड़ाहीका 
श्रीगणेश “गणेश-गोंठ?से किया जाता हे । एक मोटी पूड़ी, 
जिसके चारों ओर गुझियाकी-सी नक्काशी की जाती है, 
कड़ाहीमै तलकर मङ्गल-घटपर रख दी जाती है । कुछ 


अनाज और द्रव्य भी साथमै रखा जाता है । भोजकी 
समाप्तिपर यहद सामग्री किसी मान्य ब्राह्मणको दे दी जाती 
है । असावधानीसे यदि 'गणेश-गोठ? भूल जाय तो क्षमा 
माँगते हुए शीघ्र ही पहले यह काय सम्पन्न किया जाता है; 
फिर आगेकी कार्यवाही बढ़ायी जाती है । इस प्रकार 
सहभोजके आयोजनमें भोजनकी बढ़ोतरी तथा भोजकी 
सफल्ताके RA सर्वप्रथम “गणेश गोंठे? जाते हैं । 

संस्कार-समारोहमिं--हिंदू-जातिके सभी संस्कारोंमें किसी- 
न-किसी प्रकारके समारोह अवश्य आयोजित किये जाते हैं । 
संस्कारोंके प्रारम्भमै देव-पूजाके लिये जहाँ शक्ति एवं सोभाग्य- 
दायिनी माता गोरीकी स्थापना मिट्टीकी पाँच या सात ढेलियाँ 
रखकर की जाती है, वहीं जळ-भरे घट या मङ्गल-कलशमे 
गणेशजीकी भी प्रतिष्ठा की जाती है । इस प्रकार गणेश- 
गौरी या गौरी-गणेश-पूजनके पश्चात्‌ ही आगेके कार्य सम्पन्न 
किये जाते हैं । 

विद्यारम्भ-संस्कार-समारोहमें तथा वसन्तपञ्चमीके महोत्सव- 
पर (विशेषकर बंगाल्योमें ) सरस्वती-गणेशकी पूजा होती 
है । महाराष्ट्रमे लेखन-कला सीखते समय ' श्रीगणेशाय नमः? 
से ही लिखना प्रारम्भ करते हें | बह्दीखातोमेंश शुभ-संस्कारोंके 
निमन्त्रण-पत्रोमें तथा साधारण पत्रोमे भी “श्रीगगेशाय नमः? 
लिखना अत्यन्त शुभ माना जाता है । यही कारण है कि 
बुद्धिदाता विनायकके बिना वाणीकी आराधना अधूरी दी 
रहती है । 

तिथि-त्यौहारोमे-- दीपावडो लक्ष्मी-आवाहनका अनुपम 
पर्व है; किंतु लक्ष्मीके साथ भी गणेशजी प्रतिष्ठित हैं । 
कारण, क्षेम ओर लाभके जनक तो गणेशजी ही हैं | इसीलिये 
दीपावलीपर वाजारमे गणेश-लक्ष्मीकी युगल-मू्ति ही मिलेगी । 

इसके पश्चात्‌ कुछ ऐसे त्योहार भी हैं, जिनका सम्बन्ध 
गणेश-जन्म-कथा तथा उनकी संकट-निवारण-शाक्तिसे है । 
पौराणिक साहित्यके अनुसार गणेशजीकी उत्पत्ति भाद्र 
पद्‌-मासके कृष्णपक्षकी चतुर्थी तिथिको मानी गयी है । उत्तर- 
प्रदेशमे इसे “बहुला? या “बहुरा चौथ? कहते हैं । ध्बहुरा? 
का अर्थ ( अवघी भाषाके अनुसार ) है -- गया हुआ, जिसके 
आनेकी आशा कम थी या थी नहीं, आ गया । गणेश-जन्म- 
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कथाओके अनुसार गणेशजीका पुनः जीवित होना सर्वबिदित 
है और इस 'बहुरा चोथ/में इतने बड़े तथ्यको किस सरलतासे 
निरूपित किया गया है, यद देखकर लोकःमानसकी सूझ- 
बूझका लोहा मानना पड़ता है | 


धाणेर-चतुर्थी या प्बहुरा चौथ? पुत्रवती माताओंका 
त्योहार माना जाता है | माताएँ विधि-विधानसे गणेशजीका 
पूजन करती हैं तथा पुत्रोंकी दीर्घायुकी कामना करते हुए 
उनके विन्न-वाघाऑके निवारणकी प्रार्थना करती हैं | इस 
ब्रतकी मुख्य कथा एक गाय और वाघकी है | किस प्रकार वह 
गाय बाघके चंगुळमें पड़ जाती है और अपने जीवनका अन्त 


करती हैं | यह गणेदा-चवुर्थी सम्भवतः उत्तर-भारतमें ही 
मनायी जाती है | दक्षिण-भारतमें विशेषकर महाराष्ट्र-समाजमे 
माद्र-सुदी चतुर्थको गणेदा-उत्सवका आयोजन किया जाता 
है । घरों, देवाळयों तथा सार्वजनिक स्थानोंमें गणेशजीकी 
प्रतिमाएँ समारोहे साथ प्रतिष्ठित की जाती हैं | दस दिन 
तक भजनःपूजन चलता है । इसे धाणेश-उत्सवश या 
घाणपति-पूजा? कहा जाता है। इसके पश्चात्‌ अनन्त-चतुर्दशी- 
को पासके किसी जलाशयमें बड़ी धूम-घामसे गणेश-विसजन 
किया जाता है । इस प्रकार गणपति-पूजाकी इस प्रक्रियामै 
हमारा पूरा जीवन-दर्शन ही निहित मिळता है । 


दी भ्य 
निकट देख बाघसे प्रार्थना करती दै कि अपने बच्चेको दूध एक और चतुर्थीका लोक-जीवनमे विशेष महत्त्व है | 
पिलाकर वह शीघ्र ही लौट आयेगी | बाधको उसके कथनमें वह है-माघ-कृष्ण-पक्षकी चतुर्थी | इसे “संकट-चोथः ( उत्तर- 
सत्यकी झलक मिलती दैः अतएव वह उसे छोड़ देता है तथा प्रदेशमे सकठःचौथ ) कहते हैं | माताओं, विशेषकर 
उसके आनेकी प्रतीक्षा करने लगता है | इधर माता पुत्रवती माताओंके लिये यह ब्रत अनिवार्य है। इस त्रतमै 
दूध पिलाते समय बच्चेको सब कथा सुनाती है और शीघ्र जो कथाएँ कही जाती हँ, उन सबका अभिप्राय यही रहता 
ही जानेको उद्यत होती हैं | किंतु बच्चा माँके बिना केसे है कि 'सजनोंपर चाहे जेसे संकट आयें, संकटा माता या 
रहता; अतः माने उसे अपनी साखियोंको सौंपकर प्रस्थान संकटके देवता आकर उनकी रक्षा करते हैं; किंतु दुजनोंको 
किया । गायको सामने पाकर बाघ उसके सत्य और वचन- या बनावटी संकट दिखानेवालोको दण्ड ही मिलता है |? 
पालनसे अत्यन्त प्रभावित हुआ और उसने उसे अभयदान इस प्रकार हम देखते हैं कि जन-जीवनके लोका चार, 
दिया । इसी प्रकारकी अन्य कथाएँ भी हैं, जिनका सार यह व्यवहार तथा विचारमें गणेशजीका वही स्थान है, जो माता 
निकलता है कि माँकी अनुपस्थितिमें वर्चोपर संकट आते हैं, पार्वतीने चाहा था | पार्वतीजी चाहती थीं कि मेरा पुत्र 
किंतु माकरी तपस्यासे वे सब दूर हो जाते हें तथा माँ देवताओंके मध्य प्रथम-पूज्य हो । शिवजीने भी उनकी मातृ- 
पुनः अपने बच्चोक़ो पा जाती है । इस प्रक्रारकी कथाएँ भक्ति या सेवा-लगनसे प्रभावित होकर यही घोषित क्रिया था 
कहते हुए माताएँ बारबार अपने पुतरोक्री कल्थाण-कामना कि “गणेश देवताओंमें प्रथमपूज्य होंगे? | 
-e 
स्मरणी 
| [य युगल 
(> ५ 3 ` व 
y ( श्रीहनुमान्‌ ओर श्रीगणेश ) | 
Ý ( रचयिता-मानस-तत्त्वान्वेषी प० श्रीरामकुमारदासजी रामायणी ) X 
र a. Y a 
Y त ल्हरत लांगूल, उते गज-सुंड विराजत । र 
Š R इत भाळ) YA चंद्राचे सुछाजत ॥ Y 
४ इते गदा, उत परसु, दोउ खळ-विध्त-विनासक । ५ 
रक उन Re सिय राम-डपासक ॥ Y 
हा रामनाम जापक दोङ, जगत-पूज्य दोउ सुर-प्रचर। Y 


नाम-नेह दोउ सौ चहत जन “कुमार” दोउ जोरि कर ॥ Q 
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Vinay Avasihi UU वीमा 


पंजाबके जन-जीवनमें श्रीगणेश 


( लेख़क--डा० श्रीनवरत्नजी कपूर, एम्‌ ५०, पी-एच्‌० So, पी०६०एस्‌०, एवं श्रीमती सरोजबाला कपूर, एमु० ए० ) 


पजाबमै स्वतन्त्र-मन्दिरके निर्माण या मूर्तिकी स्थापनाके 
द्वारा जिस परिमाणमें शक्ति-शिवको सम्मान प्राप्त हुआ है, 
उतना महत्त्व शक्ति-शिव-तनय विष्नविनाशक श्रीगणेशजीको 
भले ही उपलब्ध न हुआ हो, किंतु मङ्गलमूर्ति गजानन 
पंजाबमें पार्थक्यकी प्रतिमा न बनकर हमारे छोक-जीवनमें 
समन्वयके प्रतीक वनकर अवतरित हुए हैं | वे पंजाबियोंके 
दैनिक जीवनके आस्था-विश्वासोंमें इतने घुल-मिल गये हैं कि 
गणेशजीके प्रति हमारी श्रद्धा अनन्यताकी सीमाएँ लाघ 
गयी है । 


नवनिर्मित मकारनोको बुरी नजरसे वचानेके लिये अब 
भी धार्मिक IR अनेक महानुभाव अपने घरोंके सिंहद्रार- 
पर मिट्टी या प्लास्टिककी वनी गणेशजीकी मूर्ति छोटे-से 
चोखटे और शीशेमें मँद्वाकर लगवाते हैं । सम्पन्न परिवारके 
अध्यात्मवादी घरोंके मुख्य द्वापर अव भी गजानन 
भगवानकी पाषाण-प्रतिमाके दर्शन कहीं-कहीं हो जाते हैं | 
अधिकांश वेश्य-परिवारोंमें लोढेकी छड़ोंवाले रोशनदान 
या खिड्कीमै सिन्दूरी रंगमै पुती गणेश एवं लक्ष्मीकी 
मिट्टीकी मूर्तियाँ ही प्रायः दृष्टिगोचर होती हैं । 

पुराने मन्दिरों और पुरानी हवेलियोंके मुख्य द्वारके 
बिल्कुल ऊपर एक छोटेसे आलेमै अब भी गणेशजीकी 
पत्थरकी प्रतिमाएँ देखनेको मिळती हैं । कहाँ-कहाँ तो 
लकड़ीके द्रवाजेके चोखटके ऊपरवाले पल्लेमें बढईद्वारा 
गढ़ी गणेशजीकी मूर्ति भी दिखायी पड़ती है | आर्थिक बोझसे 
विपन्न ये खानदानी लोग जब साल दो सालके बाद घरमै 
रंग-रोगन करवाते हैं, तब चोखटपर विराजमान गणेशजी 
बड़े भव्यरूपमें सम्पन्न होकर दृश्यमान होते हैं | 

पंजाबके हिंदू-मन्दिरोंमें श्रीगणेशजी समन्वय-भावनाके 
साक्षात्‌ प्रतीक बनकर प्रतिष्ठित होते हैं | मन्दिर-विशेषकी 
मुख्य प्रतिमाके आवास-कक्षके बिल्कुल बाहर एक ओर 
गणेशजी ओर दूसरी ओर हनुमानजी ( जिन्हें ai 
“महाबीरजी?की संज्ञासे विभूषित किया जाता है) आशोर्वादकी 
मुद्रामै दिखायी पड़ते हैं | पटियालाके प्रसिद्ध 'सत्यनारायण- 
मन्दिर? में यद्यपि लक्ष्मी एवं नारायणकी विशाल मूर्ति स्थापित 
दै, तब भी उनके आवास-कक्षके बाहर अगल-बगल गणेशजी 


ओर हनुमानजी प्रहरीके रूपमे प्रत्यक्ष विद्यमान हैं । स्वभावतः 
ही पार्वती-पुत्र एवं रामसेवकके सम्मुख भक्तजन शीश 
झुकाकर भगवान्‌ सत्यनारायणका चरणामृत प्राप्त करते हैं । 

श्रीगणेशजी ठहरे भोलेबाबाके आत्मज ! वे पैतृक गुणोंसे 
विभूषित सभी स्थानोंपर सामझस्य स्थापित कर लेते हैं । 
पंजाबके प्रसिद्ध व्यापारिक केन्द्रोकी ओरसे छपनेवाले नये 
वर्षके कलेंडरोमे वीणावादिनी सरस्वती और aa 
करती लक्ष्मीके पास अपने वाइन मुषकके साथ गजाननके भी 
दान होते हैं । 

श्रीगणेशजीने पंजाब्री-जीवनको ओर भी प्रभावित किया 
है । भगवान्‌ रामके सिंहासनासीन A उपलक्ष्यमै उन्हे 
लक्ष्मीकी उपलब्धिके प्रतीकस्वरूप दीपावली त्योहार पंजाबी 
घरोमें तवतक नहीं मनाया जाता है, जबतक बाजारसे लक्ष्मीसहित 
गणेशका नया चित्र अथवा नयी मूर्ति खरीदकर नहीं लायी | 
जाती । 

दू परिवारोंमें भले ही चैत्र और आश्विनके नवरात्रोमै 

दुर्गाष्टमीके दिन दुर्गापूजन हो, विजयादशमी ( दशहरे ) के 
दिन राम-पूजा हो, करवा चोथ ( दीवालीसे ग्यारह दिन 
पहले ) के माः नसे भले ही सुहागिनें पतिकी शुभकामनाके 
लिये 'पोंजा मनसे? ( बड़ी-बड़ी मठड़ियाँ घरकी सबसे बड़ी 
महिलाको देना ), “अहोई आठे? ( दीवालीसे सात दिन पूर्व ) 
के दिन बालकोंके मङ्गलमय जीवनके लिये 'अहोई माता? 
से प्रार्थना करें, “देवोठान? ( देवोत्थान ) एकादशीका पर्व 
परिवारके लोग मना रहे -ada गणेशजीका ध्यान 
अवड्यम्भावी है । 

इन सभी त्योहारोसे सम्बन्धित देवी-देवताओका नाम 
लेकर “रोला चर्चने? ( रोली छिड़कना A पहले मोळी लिपटी 
सुपारीपर रोली छिड़ककर गणेशजीको तिलक लगाया जाता 
है | घरमै मुण्डन-संस्कार हो, यशोपवीत हो, विवाद हो 
अथवा नामकरण-संस्कार-पूजनसे पहले पण्डितजीका आदेश 
होता है--“बिब्बीजी ! सुपारी जरूर ले आना | परजनकी 
प्रत्येक प्रक्रियामै सुपारीपर रोली लगानेका संकेत करते 
हुए पण्डितजी कहते रहते हैं--*गनेशजीका ध्यान घरोजीः 
और उधरसे उनके मुखसे मन्त्र निकलते रहते हें: 
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सिरी गनेशाय नमः, मङ्गलकारी विघनहारी ( विष्नहारी ) जय 
सिरी गणेशजी नमः” इत्यादि |# 

:संकटहारी?-नाम पंजाबमै गणेशजीके लिये प्रचलित 
है । सम्भवतः भोलेबावाकी भाँति भोले-भाठे होनेके 
कारण शीघ्र प्रसन्न हो जानेवाले एवं शक्तिपुञ्ज, माता पावतीके 
सदृ पराक्रमपूर्ण गणेशजीको संकटहरणःकी SE 
मिली है | पंजाबीमें 'क? से था? ( प्रकट-प्रगट ) ओर 'ट? 
से “इश या gp ( कहकड़वा ) होनेकी प्रवृत्ति है । इसी 
प्रकार संस्कृत-हिंदीका शब्द “संकट? पंजाबीमे 'सँगड” में 
परिणत हो गया । कार्तिकके कृष्णपक्षकी चत॒र्थीको ka 
महिलाएँ कठिन उपवास करती हैं; दिनभर जलकी एक बूद 
भी मुँहमे नहीं डालती | सूर्यीस्तके उपरान्त सारा परिवार 
सम्मिलित होकर “गणेश-पूजन? ( सुपारीको तिलक लगाकर ) 
करता है | यदद त्योहार चौकेमें मनाया जाता है | चक्रलेपर 
सुपारी रखकर पूजा होती है | चढ़ावेके रूपम गुड़ मिलाकर 
तिलकुटे और रोटीके asi ( चूरीके ) अलग-अलग 
पदार्थ ( जो रूईकी पूनी-जेसे लंबे होते हैँ ) बनाकर 
गणेशजीको अर्पित किये जाते हैं | इन्हीका नेवेध-वितरण 
होता है | "करवा चोथःकी भाँति 'रात्रिमें “चन्द्रदशन’ के 
उपरान्त ही व्रतधारिणी देवी भोजन करती है । गणेशजीकी 
तुष्टिके निमित्त उसे 'विघ्नह्रणासे प्रार्थना करनेके लिये भूखे 
रहनेका संकट सहना पड़ता दै । तभी शस त्रत-त्योह्दारको 
“सँगड़ चोथ' की अभिधा प्रदत्त की गयी है । 

विवाहके समय वर और वधूके हाथमे जो कङ्कण 
( पंजाबी शब्द “कंगना? ) पहनाया जाता है; वह मौलीका 
बना रहता है । उसमें लेहेके एक छल्ले ओर कोड़ीके साथ 
सुपारी भी पिरोयी जाती है । कङ्कणमें सुपारीका होना 
गणेशजीके अङ्ग-सङ्ग रहनेका प्रतीक दै । मकानकी छतमें 
लकड़ीका नया शहतीर या लोद्देका गर्डर डालनेके समय 
राज-मजदूर लोग मकान-मालिकसे मोळीमे सुपारी बॉधकर 
शहतीर या गड रमे लटकानेके WA कहते हैं | मकानकी नयी 
चोखट लगाते समय बढईका भी ऐसा ही निवेदन होता है | 
प्रायः लाल कपड़ेमे सुपारी लपेटकर ओर मौळीसे कपडेको बाँधकर 
यथास्थान लटका दिया जाता है | यद गणेदा-पूजाका प्रतीक 
है । इसके उपलक्ष्यमे मुँह मीठा करवानेके लिये लडू ओंकी 


ऋश्रीगणेशाय नमः? के स्थानपर जो वारय ऊपर दिया गया 
३, उसका वैसा प्रयोग पंजाबी उच्चारणकी भिन्नताके कारण होता है । 
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माँग भी श्रमिक्र-वर्गकी ओरसे होती है, जो मोदकका 
प्रतीक है | 
पंजाबमें प्रणीत और गुरुमुखी लिपिमे लिखित बहुत-से 
प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्थोमे रंग-बिरंगी रोशनाईसे “ॐ 
श्रीगोशाय नमः” आरम्भमें ही मिलता है । कुछेक पोथियोंमें 
गजानन गणेशका चित्र भी पुस्तकारम्भमें दृष्टिगोचर होता है 
और कई वार प्रत्येक अध्यायके आरम्ममै “ऊश्रीरणेशाय नमः? 
शब्दोंके दर्शन भी होते हैं । 'विजया-दशमी'-पूजनसे पूव, भले ही 
वे ग्रहस्थ व्यापारी हौ अथवा नोकरी AD: वर्षोसि घरमै 
मँगवाकर रखी कापी या रजिस्टरमें सबसे पहले 
८३७ श्रीगणेशाय नमः! लिखते है, तदनन्तर परिवारमें ga- 
शात्ति-हेतु भगवान्‌ रामकी क्ृपाकाब्ला-विषयक शब्द लिखे 
जाते हैं | पंजाबका व्यापारी-बर्ग नया बही-खाता लगाते समय 
आरम्मिक प्रृष्ठपर 'ॐ श्रीगणेशाय नमः” भी लिखता है और 
इसी खुशीमे लडू--अशवा वता वितरण करता है | 


गणेशजीकी मोदक-प्रियताने पंजाबी-जीवनमे माधुयका 
संचार कर दिया है | घरमें कोई भी शुभावसर हो, भले ही 
पुत्रजन्म) मुण्डन-संस्कार, बेटी या वहूका गौना, सगाई- 
विवाह या बच्चोंकी परीक्षामै साफल्य-प्राप्तिकी कामना हो) 
स्त्र बेसनकी बूँदीसे बने मोदकोंके ( जिन्हें 'मोतीचूरके 
ep कहा जाता है ) बिना हृदयके आहादकी 
पूर्ति नहीं होती । शादीके अवसरपर तो सफेद शकरके लडू 
मोतीचूरके मोदकोंसे तहयोग करते दिखायी पड़ते दै । 
बेटीके RA माँ-बाप कितने भी वस्त्राभूषण, कार, फ्रिज मेंट 
कर दें, किंठु यदि सूतके लडु और मोतीचूरके लड्डु अर्पित 
न किये जायें तो आज भी बड़ी-बूढियाँ उलाहना देती दै-- 
“समधीको बचत करनी थी तो एक आध ZADA 
( आभूषण ) कम दे देता, सगन ( शकुन-सगुण ) की 
चीज तो देनी थी |) कितने “सदु ण?-सम्पन्न हैं मोदक महाराज 
कि नवविवाहिताके गह-प्रवेशाके समय अथवा किसी समीपस्थ 
सम्बन्धीके यहाँ नवविवाहिता नवप्रसूताके जानेपर लडु ओके 
“सगुन” का ही बोल्वाला रहता है | र 


_ शारीरिक गरिमाके सम्मुख गणेशजीका वाहन इतना 

छोटा क्यो दै ? मूपकको अपनी सवारी मानना गणेशजीकी 

अपार महिमाका प्रतीक है | इतना विशालकाय होकर भी 

हाथी मांसाहारी जीव नहीं है। ठीक ऐसे दी चूहा भी 

निरामिष प्राणी ह । इसी कारण वाहक और बाइनमें 
. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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% मरुपदेशी -साहित्यमं श्रीगणेश- कट 
Vinay Ava Ei लिड साहित्यम श्रीगणेश स्तवन 


भावैक्य है । दूसरी वात यह कि सभी देवताओंके प्रदर्शनका 
भाव उनके वाहनसे प्रकट होता है; गणेशजी इस वारेमें 
नितान्त विरक्त हैँ और चूहे-जैसे तुच्छ जीवको महानता प्रदान 
करते हैं | गरुडका दर्शन बड़ा शुभ माना जाता है; क्योंकि 
उसके दृष्टिगोचर होते ही भगवान्‌ विष्णुका स्मरण हो आता 
है। ठीक ऐसे ही घर-घरमै मूपकराजकी संतान सर्वत्र गणेशजीकी 
मङ्गलमूर्तिकी उपस्थितिकी सूचना देती है। यहुत-से घरोंमें 


३९.९. 


JA पड़ना अथवा उन्हें मारना पाप समझा जाता है | 
बन्य हैँ. गणेशजी ! आप सवंव्यापक हैं, हृदय, मन, 
बुद्धिमे आपका एकच्छत्र राज्य है । हृदय स्वरूप और 
अदृश्य स्वरूप आपने पंजाबियोको विमुग्ध कर लिया है 
और वे भी निजी प्रव्रत्तियोके अनुरूप ही आपको सामज्ञस्य- 
भावनासे भरपूर देखते हैं। 'भक्तके वशमें हैं भगवान्‌!--इस 
उक्तिको पंजाबियोंने भली प्रकार चरितार्थ कर दिखाया है । 


—— Stet 


मरुप्रदेशीय सिद्भ-साहित्यमें श्रीगणेश-स्तवन 


( लेखक--श्रीसर्यशंकर जी पारीक ) 


विद्या Raas सिंवरिये पौरस में gorda । 
रिधि सिधि दाता सिंवरिये, गौर तिमिणों कंत ॥ 
( सवद-ग्रन्थ ) 

मरुप्रदेशीय सिद्ध-साहिस्यमे भगवान्‌ गणेशका स्तवन 
बड़ी ही श्रद्धा-भक्तिसे हुआ है | इस सादित्यके आदि 
उद्गाता सिद्ध जसनाथजी ( do १५३९-१५६३ विक्रमी ) 
एवं उनकी शिष्य-परम्पराके प्रायः समस्त कवियोने अपने 
्रन्थोके आदिमे जहाँ त्रिदेव, सरस्वती, शक्ति, धरित्री, 
अन्नदेव, पवन-पानी आदि महाशक्तियोंका मङ्गलाचरणके 
रूपमै स्तवन किया है, वहाँ उन्होंने विश्न-विनाशक) सर्वसिद्धि- 
दाता, साफल्य-प्रदायक भगवान्‌ गणेशका स्तवन कहीँ उक्त 
शक्तियौके साथ तथा कहीं स्वतन्त्र रूपसे किया है | 

मरुप्रदेशीय सिद्व-साहित्य-घारा एवं “सिद्ध-सम्प्रदाय?- 
के प्रवर्तक सिद्धाचार्यं जसनाथजीने अपने नैतिक एवं 
आध्यात्मिक सिद्धान्त निर्गुण तथा सगुण --दोनों रूपोंमें 
स्थिर किये हैं | जहाँ इनके निगुण सिद्धान्त औपनिषद विचार- 
घाराके निकट हैं, वहाँ इनके सगुण सिद्धान्त कई अंशोगे 
आचार-विचारकी पृथकता रखते हुए भी स्मार्त अधिक प्रतीत 
होते हैं। यह निर्विवाद है कि स्मात-धर्मावलम्त्री गणेशादि 
माङ्गलिक देवोकी आराधना-उपासना तथा स्तुति-बन्दनाकी 
किसी भी प्रकारसे अवहेलना नहीं कर सकता । "सिद्ध 
सम्प्रदायशमें भी गणेशादि देवाराधन एवं आचार-विचारकी 
शुद्धता प्रायः स्मार्त-धर्मावलम्बियोंकी भाँति दी है । 

amiga पङ्क्तियोमें मरुप्रदेशीय सिद्व-साहित्यमेसे गणेश 
स्तवनके कतिपय उदाहरण प्रस्तुत किये जा रहे हूँ । सिद्ध 
देवोजीने अपने भक्ति-नीतिपरक 'गुणमाला!-मन्थमे गणेश- 
की स्तुति की है-- 


जाग जारा ओ ! गवरी पूत अवधूत, जाग स्वामी सूंडाळा । 
खासा खाने जाग, बीनती गाऊँ बाळा ॥ 
जपां तिमिर्णो जाप, हाथ ले हर की माळा | 
ga बुध आवे साच, RA बिच हुवे उजाळा 
अर तो सिंवरयां रिध सिध हुवे, सह बिध आवे सूत 
चरण बिनै देवो कह, गवर पूत अवधूत ॥ 
सिद्ध देवोजोने अपने धेस टेश नामके अन्धमै गणेश- 
स्तुति की दै-- 
रथ आयो गत्री रो पूत, झाइ जटा जोगी अवधूत । 
गत्वरी नंदन विद्या वियास, रिध-सिध दाता थांरी आस ॥ 


भक्तवर करभोजीने अपने भत्ति-ग्रन्थ “हरकथा? मे 
गणेश-स्तवन किया है--- 

फैली निवण गणेश ने, गवर पूत गुणवंत । 

राग छतीसूं सनमुखी, विद्या पार अणंत ॥ 

निजहि निंवण कुंजर कंवर, कठां सोवती माळ । 

जटा सुकट सिर आपरे, ठमक्या कांसी थाळ ॥ 

लिखमा करे ज आरतो, धणी रा केळ करंत। 

रिधि-सिधि करभों कथे, गवर पूत गुणवंत ॥ 

Aasa संत लालनाथजीने अपने अन्धीमै गणेश- 
स्तवन बड़ी ही श्रद्धासे किया है । आपके 'वरणविद्याः 
ma गणेश-स्वुति-- 

ॐ शिव छा पुत्र गणेश, माय पारबती गौरां । 

साखी समरथ, ज्ञान दो गणपत Miu 

विप्र करे बिधान, बिनती प्रज बिनोरां। 

जळ थळ थांरी जोत, शान दो गुरु कठोरां ॥ 
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खित्या मेठ्या चतरभुज, ध्यान धरणीधर दोरां । 
(लालु परसण पात ज्ञान का मादल घोरां ॥ 
इसी प्रकार आपने अपने “हरिलीछाः और ARET 
पुराण? में गणेश-स्तुति की है-- 
( ५ ) Hanga हो गणपात, सिधि स्वामी सूंडाळा ।' 
(R) aai गुरु गगेश'ने, खुले गुणा भंडार । 
सिद्ध रुस्तमजीने अपने अत्यन्त लोक-प्रिय ग्रन्थ 'क्रिसन- 
ब्यावलो? मै गणेश-वन्दना की दै-- 
हित कर सिंवरां गुरु 
सुरग पिंयाकां निवे 


गगेश । मात पारवती पिता महेश ॥ 
सो देश । गुणपतने माने आदेश ॥ 
सिद्ध रुस्तमजीने अपने “क्रिसनव्यावलो' ग्रन्थ-निर्माण- 
के ल्यि श्रीगणेशजीसे सहायता मागी है--- 
गुणदाता गुणपत जपां, सेविध अवो सिहाय । 
कथा ब्यावलों क्रिसन को, सोझी द्यौ समझाय ॥ 
इसी प्रकार (सिद्ध-सम्प्रदायःके आधुनिक युगके 


Vna५,Aवश््रह्तीबांपे0ग्छोक्संा Venku Donations 


MR क्क्लक प्च 


अगुआ कवि सिद्ध रामनाथजीने अपने “श्रीशब्दपदन्ति’ गरन्थमे 
ब्यामकल्याण-रागके अन्तर्गत विज्नहरण और मङ्गलकरण 
श्रीगणेश भगवानकी स्तुति की दै-- 
( ५ ) श्रीगणपति मेरा विन्न हरो री, 
Ga हरो री स्वामी कर्णा करो री ॥ टेक ॥ 
8 2 3 
सब सुख कारण विन्न विडारण, गजानन आप खरो री | 
विद्या सुधारण ज्ञान उच्चारण, या विध याद्‌ बरो री ॥ 
मुक्ति के कारण, भव से तारण, ताक चरण परो री । 
“रामनाथ? गावे भजन सुणावें, सुणतांहि पाप जरो री ॥ 
8 8 B 
(२) संतो. भाई गणपति तेरा गुण गाई । 
An बिडारण संपत सारण, सरस्वती सार मिलाइ ॥ 
इस प्रकार हम देखते हैं कि अनेकशः त्रातोमें 'सिद्ध- 
सम्प्रदाय? अपनी मौलिकता एवं भिन्नता रखता हुआ भी 
श्रीगणेश-स्तवनमें सनातन परम्पराका पोषक एवं पालनकर्ता है | 


राजस्थानी ठोक-साहित्यम श्रीगणेश 


( छेखक--डॉ ० श्रोमनोहरजी रामा ) 


भारतके अन्य भू-भार्गोकी तरह राजस्थानमें भी श्रीगणेश- 
की पूरी मान्यता है । यहाँ प्रत्येक कार्यके प्रारम्भमें उनका 
सादर स्मरण किया जाता है | सुदृढ़ छोक-विश्वास है कि 
श्रीगणेशकी ऋपा प्राप्त कर AR किरी भी कायमै उपस्थित 
होनेवाले विन्न स्वयं समाप्त दो जाते हैं । 


श्रीगणेश विद्या बुद्धिके विधायक माने जाते हैं । अतः 
बिद्यार्थी बाळकोंक्रे लिये वे परम पूज्य हैं | राजस्थानमें 
बालकोंका प्रमुख त्योहार “गणेशचोथ) ( भाद्रपद-शुक्ला- 
चतुर्थी ) दै । इस दिन बाल्कोम बड़ा उत्साह एवं उल्लास 
रहता है । वे नये वस्त्र धारण करते हैं | उनके लिये मिष्टान्न 
बनाया जाता दै | पाठशालाओंकी ओरसे भी यह त्योहार 
बड़े . उत्साहके साथ मनाया जाता है। लोकभाषार्मे इसे 
चोक-्चाँदणी? ( अर्थात्‌ च्यानणी चौथ) कहा जाता 
हैं । पराठशालाओंकी ओरसे विशेष झाँकी तथा जुलूस 
निकलते हैं | इस अबसरपर बाळक समवेत स्वरमे गीत 


भी गाते हैँ | इन गं।तोंकी “गजल” कहा जाता है । “चौक- 


पना जिरा अकेला ला ल 
१. राजस्थानमें नगर-वर्णन-सम्बन्धी काव्यको “गजल? कहा 


जाता है और यहाँ YA 'गजळ!-नामक काब्योंकी पुरानी 
परम्परा दै । गेसे--* चूरूकी गजछ?, (बिसाऊकी गजल” आदि । 


चाँदणी’के अवसरपर गायी जानेवाली गजलोमे 'गणेदाजीकी 
गाजल? प्रमुख है । इसमें श्रीगणेशजीके जन्मकी पुराण-कथा दै । 

राजश्थानमे प्रत्येक भवनके प्रमुख द्वारपर ताखमें 
श्रीगणेशकी प्रतिमा स्थापित किये जानेका नियम है | इस 
प्रकार वे भवन एव उसमें निवास करनेवाले लोगोंके 
"आरक्ष देव? हैं। कन्या-विवाइके अवसरपर उस भवनके 
द्वारपर qaa “वर? सर्वप्रथम उन्हीकी बन्दना 
करता दै | इस प्रथाको 'तोरण-वन्दना’ कहा जाता है । 
इसे आजकल 'तोरण मारणो? नाम दे दिया गया है, जो 
मध्यकालीन राजपूत-जीवनका प्रभाव है । 


tA 4 ब Ka ` 
सम्पूण वेबाहिक कायके सानन्द सम्पन्न किये जानेका nai 


भार तो विशेषरूपसे श्रीगणेशजीपर ही छोड़ा जाता है । 
राजस्थानमें रणथंभोर गढ़के गणेशकी विशेष ख्याति है | वहाँ 
गणेदा-चोथके अवसरपर बड़ा भारी मेला लगता है, जहाँ दूर-दूर- 
के यात्री अपनी मनौती पूरी करनेके लिये, देवदरशन-हेतु 
पहुँचते हैं । वैवाहिक कार्य प्रारम्भ करते समय सर्वप्रथम उन्दी- 
का आवाहन किया जाता है | इस अवसरपर गाया 


जानेवाला गीत बडा ही महत्त्वपूर्ण एवं लोकप्रिय है | गीत 
इस प्रकार प्रारम्भ होता है--- 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अड 


क जिस्थानी UKA A मै र P 53 
# राजस्थानी लोक-साहित्यमे श्रीगणेंदा & ४०१ 
seni  VinayAvasihiSahibBhuvanVani Trust Donations ___ _ _  — < ç 
न य 


अड रणथर्भवर सें आवो विनायक, करो ए नचीती बिड़दड़ी । 
fga विनायक दो नूं जी आया, आय पवास्या सीळै बड़ तळे । 
घूजत-बूजत नगर पहेठया, पोल बतात्रो लाडेला रे वाप की । 
ँची-सी मंडी, लाळ किंवाड़ी, केळ झबरके लाडेळा रे बारणे । 


“है विनायक | रणथंभौर-गढ्से आओ और आकर 
हमारे विवाइके कायको सर्वथा चिन्तारदित करो । वृद्धि और 
बिनायक दोनों ही आये और आकर उन्दने शीतल बड़के 
नीचे ठइराव किया | वे नगरमें यह पूळते-पुछते प्रविष्ट हुए 
कि कोई हमें दुळहेके पिताकी “पोल ( घरका प्रधान 
दरवाजा ) बतलावे | उन्हें उत्तर मिला--““दुळहेके घरकी 
मेडी? ऊँची-सी है | उसके किवाड़ लाळ रंगके हैं | उसके 
दरवाजेके पास केला इवामै लहलद्दा रहा है |? 


पहरो तो बासो कांकड़ बसियो, कांकड़ निपजे मोठ र बाजरो। 
€ दूजो तो बासो सरवर बसियो, सरवर भरियो ठंडे नीर सें । 
अरियो तो सरवर ठेवे हिलोळा, नीर भरे जी पणिहारियाँ ।) 
qi तो वासो बाड़ी जी बसियो, नाड़ी भरी ए खिजूर सें । 
रळ-फूळ याही सो फळ फलिया, कूंजां जी सरवा केवडा । 
(भगणो तो बासो बढ़ तळे बसियो, बढ़ नारेला जी छाइयो |) 
न्गणो तो वासो नगरी जी बसियो,नगरी में बेंठया बामण बाणिया। 
'ोक्षो तो वासो तोरण बसियो, तोरण छायो छूड़ी चिड्कक्याँ । 
वै तो एुदड़-छेवड़ सात चिढ्कली, विच इरियाळो सूचदो । 
थे तो चग चग बोळे सात चिड़कली, इसरत बोळे हरियो सूवटो । 
दों तो बासो फेरा जी बसियो, पेरां में बेठ्या लाडो-लाडली | 
म्हारी काउली झो चीर बधज्यो, राईबर को बागो-बीटळी । 
षबज्यो-बघज्यो ए झाडी गोत तुमारो, एक पिवर दूजो सासरो । 
ट्टो तो वासो थापे जी बसियो, थापै में बेडया देई-देवता । 
खतरों तो यासो ओबरे बसियो, ओबरड़ो घी-गुड़ भरयो । 


८८उन्दने पहला ठहराव सीमान्तपर किया । वहाँके 
खेतोर्मे मोठ? और "बाजरा अन्न प्रचुरमात्रामें पेदा 
होता है । उन्दने दूसरा ठहराव सरोवरके पास किया | 
वह सरोवर ठंडे पानीसे भरा हुआ है। उसमें लहरें उठ 
रही हैँ और पनिद्दारिनें जल भर रही हँ | उन्होंने दूसरा 
ठहराव वाड़ी? ( वाटिका ) में किया | बाड़ी खजूर-जेसे 
मधुर फलसे भरी-पूरी है । उसमे अन्य भी नाना प्रकारके 
फळ हैं ओर कुञ्ज, मरवा तथा केवड़ा आदि फूले हुए हैं । 
उन्होंने अगा अर्थात तीखरा उइराउ नगरी? किया 


To अं ५१ 


नगरीमें स्यान-स्थानपर ब्राह्मण और बनिये देठे हुए हैं । 
उन्होंने चोथा ठहराव 'तोरणःके पास क्रिया । तोरण 
सुन्दर चिड़ियोंसे छाया हुआ है | उसमें इधर-उधर सात 
चिड़ियाँ हें ओर बीचमै इरा सुग्गा है | वे चिड़िया चहचहा 
रही हैं और वह सुग्गा अमृत-वाणी बोल रदा है | 
उन्होंने पाँचवाँ ठहराव “फेरो ( माँवर ) में क्रिया | 
वहाँ दुला और हुलददिन बैठे हुए हैं। हमारी दुलारी 
दुलहिनका “चीर? ( ओढ़ना ) तथा "राईवर” ( दुल्हे ) 
का “बागरा? ( शरीरपर घारण करनेका वस ) और “बींटली? 
( पगड़ी ) वृद्धिको प्राप्त दों | हे दुलद्दिन ! तुम्हारे पीर 
और ससुरालके दोनों ही “गोत? ( गोत्र ) अत्यन्त वृद्धिको प्रास 
हों । उन्दोंने छठा उद्दराव “थापे? ( देवस्थापनाका स्थान ) रे 
पास किया | वहाँ समस्त देवियाँ और देव विराजमान हैं | 
उन्होंने सातवा. ठहराव 'ओबरेश ( अपवरक-सुन्दर 
कमरा ) में किया | 'ओबरा? ( अर्थात्‌ डार ) गुड 
ओर वीसे भरा-पूरा है । 


Ya कोथळड़ी जस देई विनायक, लाडले के ताऊ-बाप नें । 
ये तो खाय-खरचे सो धन बिळसे, जस रेवे परवार सें । 
एक बॉहड्ली जस देई विनायक, ळाडळे के चाचे-बीर नैं । 
एक जीभड्ली जस देई विनायक, लाडळे की दादी-माय नें । 
ये तो मीठी सी बोळे ने कर चाले, श्यूं सरसे परवार में । 
एक भात में जस देई विनायक, ढाढले के जामे-मासां चें । 
~ A ` D 
एक आरते जस देई विनायक, लाडले क्री भूवा-भेण F । 


“हे विनायक ] दुलहेके ताऊ और पिताको 'कोथळी? 
( येडी ) का यश देना अर्थात्‌ उनकी थैलीको सदैव भरी-पूरी 
रखना । वे अपने घनका अच्छी तरइ आनन्द छे, उच्चे 
खायें-खरचें, जिससे पूरे परिवारमें उनको यश प्राप्त हो । 
हे विनायक | दुलेके चाचा और भाइयोंको भुजाका बड 
देना | हे विनायक ! दुलदेकी दादी ओर मॉको जीभ-सम्बन्धी 
यश देना | वे मधुर वाणी बोलें और नम्रताका ब्यवहार 
करें, जिससे पूरे परिवारमें सरसताका प्रचार रहे । हे 
विनायक | दुळहेके नाना तथा मामाको “भात? ( मायेरा ) में 
यश देना । दे विनायक ! दुलहेकी नूआ और बइनको 
AKWA यश देना |? 
एक गाजत-घोरत आवो विनायक, सांवणियां के सेइ ज्यूं। 
qs भरयो-बथूळो आवो विनायक, बिणजारे कै देक HI 
एक मांड्यो-चूंड्यो आबो विनायक,सरव-सुहागण के हाथ(सोस) ज्यू 
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ये तीन बस्त निवारी विनायक, पून ज पाणी बलल्द्रा । 
एकू अळी -गळी मत जाइ विनायक, सीधो ई आहे सासी साळ सै । 


«हे विनायक | सावनके मेघके ससान गर्जना करते हुए 
आना, जो सर्वत्र उल्लासका विस्तार कर देता है । 
है विनायक ! वनजारेके बेंलकी तरद सब प्रकारसे भरे- 
पूरे होकर आना । हे विनायक | सर्वसुद्दागिन ख्रीके हाथ जिस 
प्रकार मेंहदीके “माँडनों? ( अलंकरणो )से सुन्दर बन 
जाते हैं, उसी प्रकार सब तरहसे मण्डित होकर आना । दे 
बिनायक | पवन, जल तथा अभि--इन तीनोकी बाघाका 
निवारण करना | हे विनायक ! इधर-उघरकी गलियोमें न 
चले जाना, सीधे हमारे घरकी सामनेवाळी “साल 
( कमरेम ) ही आना ।?? 


या तो आवे गुशळियां की वास सुगंधी कूण सुहागण गणपत पूजियो 
गणपत पूजे लाडेळे की माय सुहागण, जां घर Prga उतावळी । 


८गुग्गुलकी सुगन्ध फैल रही है | किस सुद्दागिनने गणपति- 
की पूजा की दै ! दुळ्हेकी माता सुद्दागिन गणपतिकी पूजा कर 
रही हे, जिसके घरमै वैवाहिक कार्यके लिये उतावली 
हो रही है |? 

राजस्थानमें श्रीगणेशसे सम्बन्धित अन्य लोकगीत भी 
प्रचलित हैं) परंतु उपर्युक्त गीतमें इस वर्गके सभी गीतोंकी 
विशेषताएँ समाविष्ट दै; अतः अधिक उदाहरण देकर लेखका 
कलेवर बढ़ाना उचित नहीं है । 


प्रस्तुत गीतमें श्रीगणेशका गुण-गौरव भलीभॉति प्रकट है। 
साथ दी उनके प्रति प्रकट लोकश्रद्धा भी स्पष्ट हे । मङ्गल 
कामना तो इस गीतका प्राणतत्त्व ही है। 

गीत कुछ बड़ा-सा है। इसमें घनसम्पन्नता, भुज-बल) 
मधुर ब्यवहार, पारस्परिक सहयोग एवं सद्भावनाकी चर्चा 
है और ये सव प्रदान करनेके लिये विनायकसे विनय की गयी 
ह । यहाँ परिवारका अत्यन्त उज्ज्वल एवं सुखपूण चित्र 
प्रकट हुआ है । भारतीय लोक जीवनका यदद पुरातन आद 
है, जो यहाँ वैदिक'काल्से चला आ रहा दै । इसमें एक 
ऐसे ग्रहस्थजीवनकी झाँकी देश जो सव प्रकार सम्पन्न, 
शक्तिशाली एवं सौदादपूर्ण दै । भारतीय ग्रहस्थ इसी आदुर्श- 
को प्राप्त करना चाइता है और इसीके YA प्रस्तुत राजस्थानी 
गीतम प्रार्थना की गयी दै, जो “लोळे वेदे च' का तथ्य 
प्रकट करते हुए निम्नलिखित वेदमन्त्रोका खहज ही इरण 


करा देती हे -- 
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आब्रह्मन्‌ ब्राह्मणों A जायताळू । 

भाराष्ट्रे राजन्य: कूर इषब्यो5तिव्याधी महारथो जायताम्‌। 

दोग्ध्री घजुः, वोढानडवानू, आळु: सझिः, पुरन्धिर्योषा, 

जिष्ण रथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायतास्‌। 

निकामे निकामे नः पर्जन्यो agg । 

फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्तास्‌ । 

योगक्षेमो नः कल्पताम्‌ । ( यजुर्वेद २२ । २२) 

इस प्रकार कहना न होगा कि यह लोकगीत असाधारण 
सांस्कृतिक महत्वसे सम्पन्न है और भारतकी अतिप्राचीन 
जीवन-वारासे इस महान्‌ देशकी वर्तमान जी वन-पद्धतिको जोड़ने- 
बाळा एक प्रकाशमान खर्णसूत्र है | 

लोकगीतोंके समान ही लोक-साहित्यका एक प्रमुख अङ्ग 
लोककथा भी है । नहीं कहा जा सकता कि किसी देश- 
में प्रचलित कोई लोककथा कितनी पुरानी है और समयानुसार 
बह किस प्रकार अपना रूप-परिवर्तन करती हुई चली आ 
रही है । राजानम “विनायकः-विषयक अनेक लोककथाएँ 
भी प्रचलित हैं और उनका अपना सांस्कृतिक महत्त्व है । 
भीगणेदाके जन्म और उनके विवाइकी कथाएँ तो प्रसिद्ध 
ही है । उनमें पुराण-कथाके सूत्र है और उनको आघारभूत 
मानकर राजस्यानमें काव्यरचना मी हुई है; परंत अन्य 
कथाओंमें विनायक-महिमा देखते ही बनती है | 


राजस्थानमें ब्रत-कथाओंका बड़ा प्रचार है । प्रत्येक 
त्रतके बाद उससे सम्बन्धित कथा कदी जाती है । इन 
कथाओंमे कई पौराणिक कथानकपर आधारित हें तो कई 
सर्वथा लौकिक भी हैं। इस प्रकारकी लौकिक ब्रत-कथाको 
राजस्थानमें सामान्यतया “कहाणी? कहा जाता है । प्यान 
रखना चाहिये कि किसी भी व्रतकी “कहाणी? कहने-सुननेके 
बाद नियमसे “विनायकजी?की “कद्दाणी? कही ही जाती है । 
विनायकजीकी “कहाणी? कहे विना किसी भी ब्रतक्री “कहानी? 
फळवती नहीं मानी जाती | इस नियमसे राजस्थानी सहिळा- 


समाजमँ व्याप्त श्रीगणेश-महिमाका सहज ही. पता 'बळ- 


सकता हे | 
राजस्थानी mR कुछ यहाँ संक्षिप्त रूपमे दी 
जाती हैं, जिससे कि इस वर्गक्की कद्दानियोंका a 
स्पष्ट हो सके-- 
(१) 


एक बार विनायकजी वाळक-रूपमे चम्सच-मर दूध 
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Vinay Kai anasa इन्दे 


ओर खुटकी-मर चावछ RA हुए नगरकी गढिवेमि शम 
रहे ये और पुकार-पुकारकर कह रहे थे--'कोडे मेरे ळ्यि 
खीर यना दे, कोई मेरे छिये खीर बना दे”; परंतु इतने 
AA ga तथा चावलसे खीर किस प्रकार वन सकती 
है! अतः कोई भी ब्यक्ति उस बालकका काम कर देगेके 
लिये तैयार नहीं हुआ | अन्तर्मे बालक विनायक एक 
SRTA घरके सामने पहुँचा तो उसने स्नेइदश उसकी 
बात स्वीकार कर ळी और बर्तनमे उसका दृघ-चावल भर- 
कर उसे आगपर चढ़ा दिया | बालक स्नान करनेके छिये 
बाहर चला गया और इधर बुढ़ियाका बढ़ा बर्तन खीरसे 
भर गया | अब तो बुढ़ियासे खीर खाये बिना नहीं रहा 
गया । पहले उसने एक थाली भरकर बालकके लिये अलग 
रख दी और फिर अपने लिये थाळी खीरसे भर ली तथा 
आरामसे उसे खा लिया । इसके वाद बालक स्नान करके 
आया और उसने खीर मागी तो बुढ़ियाने उसके सामने 
खीरकी थाळी रख दी | परंतु बालकने उस खीरको देखते 
ही कहा झि “यह तो जूठी है? | इसपर बुढ़ियाने सारी बात 
प्रकट कर दी | बाळक विनायक डुढ़ियाके सत्य वचनपर 
परअ प्रसन्न हुआ और उसे एव प्रकारसे सुखी बना दिया | 
(RD) 

किसी गाँव एक ब्रादाण ओर उसकी पत्नी रहते थे; 
परंतु दुर्भाग्यवश वे दोनों ही अंधे हो गये और घरमें एक 
पुत्रीके अतिरिक्त अन्य कोई भी न था । वह वालिका ही 
अपने माता-पिताकी सेवा करती थी। एक बार गणेशजीके 
भेळेका दिन आया तो छोटी लड़कीने अपने माता-पिता- 
के सामने ASA जानेकी इच्छा प्रकट की । पिताने उसे 
दो पैसे दिये और वह मेलेमे जा पहुँची | वहाँ कोई कुछ 
लरीद्‌ रद्वा था और कोई कुछ खा रहा था; परंतु लड़कीने 
किल्ली ओर भी ध्यान नहीं दिया। वह तो केवल गणेशजी- 
की प्रतिमाकी ओर ही टकटकी लगाये खड़ी रही । बालिका- 
की इस भक्ति-भावनासे गणेशजी बड़े प्रसन्न हुए और 
उससे वरदान माँगनेके लिये कहा । लड़कीने बुद्धिमानी की और 
वह एक साथ ही कह गयी- “मैं अंगुली पकड़े हुए दो भाई 
मागती हूँ, माता-पिताके लिये नेत्र-ज्योति माँगती हँ, जरी-बादल- 
के वस्त्र माँगती हूँ ओर मोती-मूँगोका जेवर माँगती हूँ |? 
गणेशजीने कहा “तथास्तु, और उसी समय दो बालकोंने 
आकर उस बालिकाके दोनों हार्थोकी अँगुलियाँ पकड़ लीं । 
अब लड़की घरकी ओर चढी तो उसे ध्यान आया कि 


कई यार उसकी अंघी माता गरम बर्तन पकड़ लेती है और 
उसके हाथ जळ जाते हैं; अतः उसने अपनी माताके लिये 
दो पोका एक “चिमटा” खरीद लिया | जब वदद घर पहुँची 
तो अपने माता-पिताको चिमटा देखनेके लिये FA | उसी 
सम्य उन दोनोके नेत्रोर्मे ज्योति आ गयी | भाई दो साथ 
थे ही | वह घर घनसे भी भरा-पूरा हो गया । 
(३) 

किसी बनियेके बेटेकी बडूके कोई संतान न थी। 
उसकी सासने विनायकजीकी मनौती मानी कि “यदि उसकी 
पुत्रवधू गर्भ घारण कर ले तो वह उनको सबा सेरका 
चूरमा चढायेगी |? देवकृपासे ऐसा ही हो गया | उसकी पुत्र- 
वधू गर्भवती हुई तो फिर सासने विनायकजीकी मनौती 
मानी कि “यदि उसके घरमै पोता जन्म लेगा तो वह देवता- 
को अढाई सेरका भोग चढ़ा देगी |? समयपर उसकी बहूने 
पुत्रको जन्म दिया, परंतु उसने अपनी मनौती पूरी नहीं 
की और कहा कि “जब पोता पैरों चलने लगेगा तो एक 
साथ ही सवा पाँच सेरका भोग चढा दिया जायगा |? इसख्े 
विनायकजी रुष्ट हो गये और उसके पोतेको उन्होंने सूस्म- 
रूप देकर उसीके घरकी चौखटमें छिपा दिया | जब शिझुझी 
खोज हुईं तो शिशु बोल उठा--“चरड्क चूं विनायकजी छे 
गहणे छू?। इस आवाजको सुनकर सब चकित हो गये तो 
फिर नयी आवाज आयी--“चरङक चूं, चोखट में छूं।? 
सबने विनायकजीकी वन्दना की और तत्काल मनोती पूरी की 
गयी तो उन्होंने सुरक्षित रूपमे शिशुको लाकर पालनेमें 
लिटा दिया । 

इसी प्रकार अन्य भी कई ल्घु-कथाएँ लोकमुखपर 
अवस्थित हैं ओर वे व्रत-कथाके बाद बड़ी ही अदडा-भक्तिके 
साथ कही जाती हैं । इनमे विनायकजीकी प्रसन्नताका 
मधुर फल प्रकट किया गया दै; परंतु नाराज होनेपर वे बाघा 
भी उत्पन्न कर देते हैं, ऐसा उनका स्वभाव है । अतः 


प्रत्येक कार्यके प्रारम्भमें उनका भ्रद्धापूवेके स्मरण किया 


जता दै । विवाइके अवसरपर तो एक छोटे बालक- 
को वरके रहनेवाला बिनायक बनानेकी प्रथा भी है | 


इन लोककथाओंमे लोकह्ृदयकी सरलता देखते ही बनती 
है। साथ ही यदद भी ध्यानमें रखना चाहिये कि इन पुण्य- 
कथाओंमे सुखी एवं सम्पन्न ग॒हस्थीकी कासनाके साथ ही 
लोकमङ्गलकी भावना भी व्याप्त है; जो भारतीय संस्कृतिका 
एक प्रकाशमान तत्त्व है | प्रत्येक त्रत-कथाके अन्तमे नियस- 
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पूर्वक कड जाता है--'हे विनायक महाराज | जिस प्रकार 
आपने इस कथाके पात्रपर प्रसन्न होकर उसे सब प्रकारसे 
सुखी वना दिया, उसी प्रकार सवपर इपा कौजियेगा--- 
कथा कहनेवालेपर, कथा सुननेवालेपर और हुँकारा 
डैनेवालेपर |? 

असळमे यह अन्तिम वाक्य इन ब्रत-कथाओंका माहात्म्य 
प्रकट करता है; जिससे सहज ही छोकद्ृदयमें भद्धा उसन्न 
हो जाती है | यही कारण है कि राजस्थानी जन-साघारणका 
अटल विश्वास है-- 

विघन-हरण मंगळ-करण, काटण सकळ कलेस । 

सारां पहली सुमरिये, गौरीपुत्र गणेस ॥ 


(विघ्नोंको हरनेवाले) सङ्गलको करनेवाले) सब प्रकारके 


क्लेश Cen Ya सारण समी देवी गौरीपुत्र दा लल ज्यो रखी. Ha सभी i- 
देवताओसे पहले करना चाहिये |? 

इसील्यि यात्रारम्मके पूर्व घरसे निकळते ही यह 
स्तुति की जाती है-- 

सदा भवानी दाइणी, MET देव nial 

पाँच देव रक्षा करें, बह्मा विष्णु महेन ॥ 


«गणेश मेरे सम्मुख रहै, भवानी सदा दाहिनी ओर 
रह तथा ब्रह्मा, विष्णु और महेश--ये पाचों देवी-देवता 
भेरी रक्षा करते रहें |? 

इस प्रकार स्पष्ट है कि राजस्थानी जनताके रोम-रोम- 
भै श्रीगणेशजीके प्रति अपार श्रद्धा और भक्ति-भावना रमी 
हुई है । वे यथार्थ ही गणपति एवं परम पूजनीय दें । 


खम्मातश्षेत्रके कवियांद्वारा श्रीगणेश स्मरण 


गुजरातके खम्भात क्षेत्रमै भी कवियेनि भ्रीगणपतिका 
स्मरण करके अपने काव्यका शुभारम्भ किया है | कुछ 
उदाहरण नीचे दिये जा रहै ईं-- 

( १) कवि विष्णुदास ( समय १६३४ छे 
१६८१ वि० ) 

( क ) “जालन्घरा-आख्यानः के प्रारम्मर्मे कहते है-- 

आरीशंकर सुतने प्रणमुं रे, साशं मति मनोहर सार । 

झुज मंदने करुणा करो रे; गणपति बुद्धि-दातार ४ 

ढाल 

बुड्धितणो दातार गणपति, सुध-छुघ स्वामी सुजाण । 

ळक्ष-ळाभ कुमार वे मन-फामना बु प्रमाण ॥ 

आूषक वादन, आहार मोदक, विन्नहर विवेक । 

गजानन, गुणवंत पूरण, दुंत उज्ज्वल एक ॥ 

(a) “शल्यपव॑-आख्यानःमैं-- 

श्रीगु गणपतिने बिनदुं रे प्रणामि लागू पाय । 

शुभमति मुजने आपो रे, स्वामी श्रींगणराय ॥ 

( ग ) “सक्मांगदके ATA ( रचना-काढ 
१६३४६०) 
प्रथमे प्रणमु गणपति राय, जेथी कारजतणी सिद्धि थाय | 
डया करो मने दुंदाळा देव, निमंळ मति मने आपो अवश्यमेव ॥ 


(घ) 'इरिङ्चंदपुरी-आख्यान? ( रचना-काल १ ६५७६०) 

गणपति गिरिजानन्दुन, dga फङ शिर नायी RI 

छामी रे सेवक, छायं सिद्ध फरो रै ४ 

इस कविने अनेक ग्रन्थोंकी रचना की है । 

(२) कवि शिवदास (विष्णुदासके समकालीन ) 

( क ) “जालन्धराख्यानः--- 

प्रथमे प्रणमु आद्य अनंत कृपा करो श्रीकमळाकंत । 

ज आपो गणपति, गुणराय प्रेस घरीने लागुं पाच ॥ 

( छ ) 'परशुरामाख्यान!--- 
"गुद गणप तिने करूँ बीनति शुद्धू बुद्ध वरदा प्रिश्ुदत पति ।! 

( ग ) “डांगवाख्यान'-- 

शीगणपतिने छागँ पाय, जश आपो उसया साय । 

करो घट्टाय ब्रह्मसुता, तुजने स्तठु रे ॥ 

(३) कवि रेवाशंकर ( १९दी सदी } Ah 

( स्चना-काल १८२६ $०) 

daga mig प्रेसे, पूजीने लागु रे पाय । 
विधि तनया चजराजसमरतां शुभ मति स्वाधीन याय श॑ 
गौरी नंदन जय जगबंदन विघवविनायक डेव। 
संकटहरण अधमोधारण, सर्व करे जेनी सेब! 
SAn शुभ लक्षण पूरण, पावन परम पवित्र 
कृपा करो करुणासागर, amg विष्णुचरिश्न ॥ 
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(४) कवि दुर्गाशंकर ( १९ दीं सदी ) 
“पुरुषोत्तम मासळी ua ( रचनाळाळ 
१८५० Žo ) 


एटलाने बंद्रीने हुँ तो ग्रंथ रचुं आ काल॥ 


इस कविने अनेक प्रम्य रचे हैं | उनमें पहले 
गणपतिका स्मरण किया है | 


महाराष्ट्मे श्रीगणेशेत्सव और लोकमान्य तिलक 


( ढेखक--श्रीवेंकटछालजी ka ) 


(पूनामै लोकमान्य तिलकके नेतृत्वमे गणेश-उत्सव देश- 
भक्तिके प्रचारार्थ एक राष्ट्रीय उत्सव बन गया था | उसे राष्ट्रघर्म- 
का स्वरूप मिला | उसीके अनुकरणपर ही बम्बई, अमरावती; 
वर्षा, नागपुर आदि नगरोंमें भी सार्वजनिक गणेश-उत्सव 
आरम्भ हुए। गणेशजी “गणानां त्वा गणपति< हवामहे’ 
इख मन्त्रके अनुसार ब्यापक रूपसे गणराज्य देनेवारे, 
स्वतन्त्र देवता हैँ, यह प्रचार आरम्भ हुआ | उत्तम भाषण 
और देशभक्तोंके द्वारा गणेशके आश्रयमें क्रान्तिकारियोंको 
संगठित करनेका कार्य सफल रहा | घामिक उत्सव होनेके 
कारण पुलिस उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी |? 

-ज्यै विचार सुप्रसिद्ध क्रान्तिकारी श्रीखानखाजेने अपने 
संस्मरणोर्मे प्रकट किये हैं, जो 'केसरीमें घारावाहिक रूपसे 
प्रकाशित हुए थे। 

बात भी सच है । लोकमान्यने देशके लिये अपना जीवन 
अपण करनेका दृढ़ निश्चय किया था | इसीलिये राष्ट्रीय 
शिक्षासे ओतःप्रोत नवयुवर्कोको तयार करनेके लिये इन्होंने 
“न्यू इंग्लिश स्कूलकी स्थापनाके एक वर्षके बाद ही “केसरी? 
और ५मराठाः--इन दो पर्चोक्ा प्रकाशन आरम्भ किया, 
जिनका मुख्य ध्येय प्रौढ़ जनताको राजनीतिक हृष्टिसे जाग्रत्‌ 
करना था । 

गणेशक्रा मूलस्वरूप उँ” माना जाता है। इस रूपमे 
उनकी प्रार्थना और पूजा अनादिकालसे चली आ रही है | 
किसी भी देवताका उपासक हो, फिर भी बह प्रथम गणेरा-पूजाके 
बाद ही अपने उपास्य देवकी पूजा करता है। सभी धार्मिक 
कर्मकाण्ड प्रथम गणेरा-पूजनसे आरम्भ होते हैं | यहाँतक कि 
बाहे कोई मन्त्र हो--आदिमें ॐ” अवस्य लगा रहता है 
और यदि मन्त्रके अन्तमे भी ७० लगा दिया जाता हे तो 
उसकी शक्ति और बढ़ जाती है । 

केवल भारतमै दी नदी, ब्रह्मदेश, दिंद चीन, स्याम, 
तिब्बत) चीन, मैक्सिको, अफगानिस्तान, रूस) हिंदेशिया 


आदि दैशोमें ऐसे प्रमाण आज भी उपछब्ध हैं, जिनसे यह 
प्रकट होता है कि वहाँ भी श्रीगणेश-उपासकका प्रभाव था । 
उन देर्शोसे प्राप्त मूतियोके कई चित्र पृतिविशन- 
विषयक अन्थोर्मे मिळते हैं | 


हिँदू-घर्ममें अनेक उपासना-मागं हैं, जेसे- शैव, वैष्णव, 
शाक्त आदि | इनमें गणेशकी उपासना करनेवालोंको “गाणपत्यः 
कहते हैं | ये लोग गणेश-पञ्चायतनकी उपासना करते हैं। 
इनके उपासक दक्षिणमें और विशेषरूपसे महाराष्ट्रमे मिळते 
हैं | भ्रीमन्त पेश्वा-सरकार गणेशकी उपासक थी | उनके 
शासनकाल्मे गणेशोत्सव बड़े ही राजकीय ठाट-याटसे 
मनाया जाता था | श्रीमन्त सवाई माघवरावके शासनकालमे 
यह उत्सव शनिवारवाडाके गणेश महलमै विशाळ रूपसे 
होता था । उस समय यह उत्सव छः दिनोंतक चलता था | 
गणेश-विसजेनकी शोभायात्रा सरकारी लाव-लइकरके साथ 
निकलकर ओंकारेश्वर घाट पहुँचती थी, जहाँ नदीमें विग्रका 
विसजंन होता था । 


इसी तरद्द mada, दीक्षित) मजुमदार आदि सरदारोंके 
यहाँ मी उत्सव होता था। उत्सवमें कीत॑न, प्रबचन, रात्रि- 
जागरण और गायन आदि भी होते थे | 

पूनामें निजीरूपसे इस चाळू उत्सवको सरदार कृष्णाजी 
काशीनाथ उर्फ नाना MA खाजगीवालेने सर्वप्रथम 
सावंजनिक रूप दिया । सन्‌ १८९२मै वे ग्वालियर गये 
थे, जहॉ उन्होंने राजकीय ठाट-बाटका सावजनिक गणेश- 
उत्सब देखा था, जिससे प्रभावित होकर पूनामें भी उन्होंने 
इसे १८९३ ई० में आरम्भ किया । पहले वर्ष खाजगीवाले, 
घोटवडेकर और भाऊ रंगारीने अपने यहाँ सावेजनिक रूपसे 
गणेश-उत्सव आरम्भ किया | विसजनके लिये शोभायात्रा भी 
निकली । कहा जाता है कि खाजगीवारेके गणेशको शोभायात्रासे 
पहला स्थान मिला ! 
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अगे वर्ष १८९४ ६० भै इनकी संख्या बहुत बढ़ गयी । 
कौन-से गणेश आगे रहें; यह प्रश्न उठा। 
ब्रह्मचारी बोवाने लोकमान्य और अण्णा साहेब पटवर्घनको 
निर्णायक बनाया | इन दोर्नेने पूनाके ग्रामदेवता श्रीकसबा" 
गणपति और जोगेश्वरीके गणपतिको क्रमशः पहला) दूसरा 
और तीसरा स्थान खाजगीवालेको दिया | यह क्रम आज 
भी चालू है । 


राष्ट्रीय चेतनाके लिये लोकमान्यने महाराजा शिवाजीकी 
स्मृतिमें शिवाजी-भयन्तीका मद्दाराष्ट्रमे प्रचलन किया | प्रथम 
बार मराठा-नरेशोंने भी इसमें भाग लिया था | इससे ब्रिटिश 
सरकार अप्रसन्न हो गयी; क्योंकि लोगॅर्मि राष्ट्रीयताका संचार 
होता था तथा उसमें सरकारको विद्रोहके बीज दिखायी दे रहे 
चे, जिसे वह अङ्कुरित होने देना नहीं चाहती थी | अतः 
बाद सरकारी कोपसे बचनेके लिये मराठा-नरेश उससे 
उदासीन हो गये | 


ब्लेकमान्यकों गणेश-उत्सवकै रूपमे स्वणं अवसर हाथ ढगा | 
उन्होने इसे राष्ट्रीय उत्सवके रूपमे परिवर्तित कर दिया--शन- 
सत्रका रूप दे दिया। छः दिनांके उत्सवको अब दस दिनांका बना 
दिया गया | अंग्रेजी शिक्षाके कारण हिंदू युवक आचार-भ्रष्ट ओर 
विचार-भ्रष्ट होने लगे | उनमें हिंदू-धमके प्रति अश्रद्धा पैदा होने 
डगी । देवी-देवताओं और पुजा-उपासनाका वे मजाक उड़ाने 
छगे | इस अनिष्टकी ओर कई लोगोका ध्यान गया और वे 
इसके निराकरणका उपाय भी सोचने लगे । लोकमान्यने इसके 
WA गणेश-उत्सवकों अपना साधन बनाया | इसके माध्यमसे 
उन्होंने दिंदुओर्मे जीवन और जागरण उत्पन्न करनेवाले 
कार्यक्रम रखने आरम्भ किये | कीर्तन, प्रवचन, व्याख्यान और 
मेढा ( ख्याल ) के साथ संगीतके तीनों अज्ञ-गायन, वादन और 
wa त्रिवेणीको भी इसमें स्थान मिला | प्रहसन और नाटक 
भी इसकी शोभा बढ़ाने लगे | व्याख्यानोंके विषय ऐसे रखे 
जाते थे, जिनसे अपने अतीत--धर्म, वेदों और पुराणों, 
भारतीय साहित्य और स्कृति, अपने देश, राम और 
रामायण) कृष्ण और गीता, ज्योतिष, संस्कृत और आयुर्वेदके 
प्रति छोगोंकी उत्पन्न हेनेवाली घृणा श्रद्धामें बदल गयी | उन्हे 
यह भान हुआ कि वेद और पुराण कल्पित नहीं हैं। विदेशियों 
थर विशेषकर अंग्रेजेनि हमारे इतिद्दासको इस ढंगसे किखा है कि 
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हमारा अतीत कखुषित दिल्लायी है। पर इन ui 
माध्यमसे अतीतके उज्ज्वल पृष्ठ उजागर होकर सामने आने 
लो । अपने-अपने विषयके विद्वान्‌ वक्ता सब कुछ इस R 
ब्याख्या करने ळगे कि लाख प्रयत्न करनेपर भी वे सरकारी 
कानूनके शिकंजेम नहीं आ सके और जो कुळ कहना चाहते, 
घर्मकी आइमै कह देते | 


प्रारम्भम तो सरकारने इस ओर iar ध्यान नहीं 
दिया । पर जेसे-जेसे यह उत्सव अपना प्रभाव फेडाने बगा, 
इसकी किरण देशमै ही नहीं) विदेशोमे) जैसे--अदनः नेरोबी 
आदिर्मे--अपना प्रकाश फैलाने लगीं सरकारके कान खड़े हो 
गये । उसमें उसे विद्रोइकी झलक दिखायी देने a | 
इसको लेकर हिंदुओर्मे फूट डालनेका भी प्रयत्न किया गया | 
डोकमान्य इन सब विरोधियों और सरकारके पक्षपातिर्योको 
अपने व्याख्यानो और “केसरी! और 'मराठाःके इन दो 
पत्रके माध्यमसे मुँहतोड़ जवाब दिये, जिससे उनकी 
एक नहीं चली और जनता इसमें दुगुने उत्साइसे सम्मिलित 
होने ळगी । 


बादमे अंग्रेषेनि मुडस्मार्नाको भढ़काया कि 'गणेश-उत्सव 
तो तुम्हारे विरोघर्मे है |! पर जब वे लोग इसमें सम्मिलित 
होते तो उनके सामने इसकी सत्यता उजागर हो जाती थी कि 
यह तो विशुद्ध घार्मिक पवे है, जिसकी आड़में राष्ट्रीयताका 
प्रचार होता है; किसी घम, जाति या सम्प्रदायके विरोघर्मे 
नहीं; अतः उनके भाषण भी उत्सरवोर्मे होने लगे | १८९२ ६० के 
बादसे १९२० ई० तक एकाध अपवादको छोड़कर कहीं भी 
हिंदू-मुस्लिम दंगे नहीं हुए | यदद गणेशजीकी ही कृपा थी । 


लोकमान्य गणेश-उत्सवके माध्यमसे राष्ट्रीयताकी पोषक 
चतुःसूत्री योजना--खदेशी मालका प्रचार, विदेशी मालका 
बहिष्कार; राष्ट्रीय शिक्षाका प्रसार और मद्यपान-निषेधका 
प्रचार आदिके संदेशको जनतातक पहुँचानेमै पूर्ण सफळ 
RI किंतु इन उत्सवोंके पूर्णतया धार्मिक होनेसे प्रत्यक्षरूपसे 
सरकारके लिये उनपर प्रतिबन्ध लगाना असम्भव था) अतः 
उसने दूसरे मागेका अवलम्बन किया | लोकमान्यपर “केसरी?में 
प्रकाशित लेखको राजद्रोद्दा्मक सिद्ध कर उन्हें मांडळे जेळमे 
भेज दिया गया | सरकारको आशा थी कि लोकमान्यके जेल 
चले जानेसे उत्सव खयं दी बंद हो जायेगे; पर ऐसा हुआ नहीं | 
Mnane (डिक र्हि थीं | 
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वद्ठ-मज्ञ भी इसी कालमे हुआ था; अतः गणेश-उत्सव दिन- 
प्रतिदिन बढ्ता ही रहा | अब बड़े नगरोंमें ही नहीं, छोटे-छोटे 
TA भी उत्सव मनाया जाने लगा | उत्सवोमें कजनशादीके 
विरुद्ध मेलों ( ख्याल ) के गीतोंमें प्रहार होने लगा | उस समय 
आजकी तरह बिजली नहीं थी | इसल्यि तेलकी मशाल 
जलायी जाती थी, जो लकड़ीपर कपड़ा लपेटकर तैयार होती 
थी । सरकारने लाठी लेकर उत्सवमें भाग लेनेपर पाबंदी लगा 
दी, जिसमें बेचारी मशाल भी गयी | लेझिमका खेल भी 
उत्सवर्मे बंद हो गया | नकली माला लेकर जो करामात 
दिखाते थे, उन अखाड़ोंपर भी रोक लगा दी गयी । इतना ही 
नहीं, मेला ( ख्याल ) गानेवाले बालकोंके नाम-प्राम भी 
लिखकर उनके माता-पिताको तंग किया जाने लगा | इससे 
मेला गानेवालोंकी संख्या कुछ समयके लिये घट गयी । इतना 
ही नहीं) “तिलक महाराजकी जयःका नारा भी गेरकानूनी 
घोषित किया गया | इस नारेके लगानेके झूठे आरोपपर 
लोगोंको चार-चार सो रुपयोके अर्थ-दण्ड भी दिये गये | “शिवाजी 
महाराजकी जय? पर भी लोगोंको सजा होने लगी | शोभा-यात्रार्मे 
शिवाजी और लोकमान्यके चित्रोपर रोक लगा दी गयी | इस 
तरह सरकारने उत्सवर्मे भाग लेनेवालोंको तंग करना आरम्भ 
कर दिया | फिर भी जन-जनमें ब्यास स्वाधीनताका संदेश 
अपना प्रभाव प्रकट करने लगा | लोगोंने कानून तोड़ना 
आरम्भ कर दिया । यहाँतक कि शोभा-यात्राको पुलिसने 
कहीं रोका तो गणेशजीकी सवारीको वर्दी रखकर लोग चले 
गये और बाद्मै पुलिसको उठाकर उन्हें विसर्जित करना पड़ा 
और इन लोगोंपर सड़क रोकनेके अपराधमें सजा हुई । 
इस तरह भावी सत्याग्रह-संग्रामका प्रशिक्षण जनताको 
सरकारकी अदूरदर्शिताके कारण अनायास ही मिलने लगा | 
महात्मा गांधीके भावी सत्याग्रह-संग्रामके लिये सरकारने 
सत्याग्रही तेयार किये | उसके लिये भूमिका सरकारने बनायी | 
यह सब कुछ १९१४० तक सरकारने किया । लोकमान्यके 
जेलसे छुटते ही वह चुप हो गयी | 


अब गणेश-उत्सव केवल महाराष्ट्रतक ही सीमित नहीं 
रहा, सारे देशमें यह उत्साइके साथ मनाया जाने लगा | महात्मा 
गांधी, स्वामी भद्धानन्द, बाक्ला ळाजपतराय, विपिनञचन्द 


EN 


पाळ, नेताजी सुभाषचन्द्र बोस, अन्बुला ब्रेलवी, मद्दामना 
मदनमोहन मालवीय, आचार्य भ्रुव, बाबू भगवानदास, 
नरीमान, सरोजिनी नायडू, मौलिचन््र शर्मा, जमनादास 
मेहता, पन्नालाल ब्यास-जैसे हिंदू, मुसलमान, पारसी आदि 
सभी घ्मोके प्रभावशाली लोग इनमें भाषण देने लगे | तब 
आजकी तरह ध्वनिप्रसारक-यन्त्र ( लाउडस्पीकर ) नहीं के 
अतः वक्ताको अपनी वाणीपर ही अधिकार रखकर अपनी 
बात हजारों श्रोताओंतक पहुँचानी पड़ती थी । यह साहस 
और जीवटका काम था | 


गणेश-उत्सवके कारण एक ओर जहाँ राष्ट्रीय चेतनाको 
बल मिला तो दूसरी ओर साहित्य और कलाको प्रोत्साहन 
मिला । उत्सवोंके सभी कार्यक्रम मराठी, हिंदी या स्थानीय 
भारतीय भाषामें होते थे, जिससे भारतीय भाषाओं के प्रति 
जन-जनमें आदर पैदा हुआ कि ये भी विद्वानोंकी भाषाएँ हैं। 


मेला ( ख्याल )के लिये कवि गीत बनाकर देने ढगे | 
पोवाडे ( वीररस-कान्य ) और भी लोकप्रिय हो गये । 
रंगमञ्चने प्रगति की । नये-नये नाटक-प्रहसन आदि लिखे और 
खेले जाने लगे | उत्सवके कारण दी मराठी रंगमञ्चमै नया 
जीवन आया । शाहीर ( लोकगीत ) और लावनीके प्रति 
लोगोंमें आकर्षण बढ़ा। मूर्तिकार गणेशजीकी छोटीसे छेकर 
बड़ीतक असंख्य मूर्तियाँ प्रतिवर्ष बनाने लगे, जिससे मूर्तिकला 
और उसके कलाकारोंको संरक्षण मिला; क्योकि मूर्तियों सिद्दीकी 
रहनेसे प्रतिवर्ष नयी बनाकर स्थापित की जाती हैं | इस 
TE लोकमान्यने गणेश-उत्सवको देशकी सर्वाङ्गीण प्रयतिकः 
लोकप्रिय आधार बना दिया। लोकमान्य तिलक तो १९२० ३० 
में तिरोहित हो गये, पर उनके द्वारा प्रवर्तित राष्ट्रीय चेतनाका 
पर्व गणेश-उत्सव? आज भी देश-विदेशमें दुगुने उत्साह और 
ठाट-बाटसे मनाया जा रहा है ||गत ८० वर्षोमि अनेक उतार-चढाब 
आये, देश दासतासे मुक्त हुआ, पर भगवान्‌ गणेशजी डी 
कृपासे इन उत्सर्वोमे कोई कमी नहीं आयी | वह सतत चळ र्दा 
है ओर चलता रहेगा | उसके साथ लोकमान्यकी राष्ट्रीय जागरणकी 
भावना जो है । जन-जागरणकी यह महान्‌ ज्योति सदा 
प्रज्वलित रहेगी | इसीळिये बाळ गङ्जाधर तिलक 'डोकमाल्यः 
कहळाये | 


पा Rg 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


हः. 


= $ ३ ja : si: aen 
86 € Vinay मो | 'Trùst वाड 
pone 


तानसेन और उनकी गणेश-अचना 


( टेखक--डा० सुरेशत्रतराय, WAO Zo, डी० फिल०, लपल io ) 


प्रत्येक दिंदूधमीवलम्बीके जन-जीवनमें_ गणेश-पूजन 
सबसे अधिक प्रतिष्ठित एवं लोकप्रिय दै । चाहे घर हो 
चाहे दूकान, चाहे. विवाह-काय हो अथवा अन्य कोई 
माङ्गलिक अवसर, गणपतिकी प्रतिमा अथवा चित्रकी अचना 
किये बिना कार्यका आरम्भ ही नहीं होता । मूर्ति नहीं है 
तो सिन्दूर, रोही अथवा लाल रंगते द्वारो-दीवारों और 
बरी आदि स्थानोमे “श्रीगणेशाय नमः” का अङ्कुन गणेशकी 
ब्यापक लोकप्रियताका परिचायक है । लोकभाषामे “श्रीगणेश? 
शन्द ही मङ्गलकारी शुभारम्मका पयाय बन गया है । 
qaii ( विष्णु, शिव, सूर्य, दुगा और गणेश ) में 
सिद्धियो एवं ऋद्धियोंके दाता गणेशका ही प्रमुख स्थान है । 
शास््रमि गणेशके ५१ स्वरूपोंका वणन है; जेसे-बाल, तरुण; 
विश्वराज) हेरम्ब) नृत्य आदि । मत्सपुराणमै गणेशके 
विभिन्न नार्मोका उल्लेख है | “शारदातिलक'मै भी गणेशके 
अनेक नार्मोकी चर्चा की गयी है, जेसे-विघ्नराज, गणपति, 
शक्ति-गणेश) वक्रतुण्ड) हेरम्ब; महागणपति, विरि-गणपति) 
उच्छिष्ट-गणपति आदि | 


नृत्य-गणपतिके रूपमे गणेशजी संगीतकलाके प्रतीक 
६। दक्षिण भारतमै दृत्य-गणपतिकी अनेक मूतियाँ मिली हैं । 
मेसूरके हलेविदके ददोयलेइवर-मन्द्रमे ब्रृत्य-गणपतिकी 
अष्टभुजी नयनाभिराम मूर्तिके द्वार्थोमें परञु) पाश, मोदकपात्र) 
इन्त, सर्प एवं पद्म सुशोभित ईं तो शेष दो हाथ गजहस्त-मुद्रा 
और विस्मयदस्तकी मुद्रामै है । तंजोरके मन्दिर, भेड़ाघाट- 
स्थित मन्दिरमे गणेशकी कलात्मक प्रतिमाएँ मिली हैं । 


उड़ीसाके मयूरशंजमें प्राप्त बृत्य-गणपतिकी मूर्तिकी सौम्य 
मुद्रा देखनेवाला ठगा रह जाता दै । दोहरे कमलपर 
आसीन अष्टभुजी मूर्ति दृत्य-मद्रामें है । खजुराहँमै चतुभुजीसे 
लेकर अष्टमुजी, पोडश-धुजीतक गणपतिकी मूतियाँ प्राप्त हुई F| 
मैसूरमै प्राप्त रृत्यगणेशकी मूर्तिके द्वाथामें अक्षमाला, मोदक 
आदि हैं तो दाहिना हाथ वरदमुद्रामे है । पेरोंके मोड़से 
नृत्यकी कलात्मक भाव-भङ्गिमा इङ्गित होती है । बंगालसे .__ « 
प्रात मूर्तिम गणेशजी आम्रइक्षके नीचे नृत्य करते दिखलाये | 
गये हैं । कलकत्ता-सग्रहालयमै दृत्य-गणपतिकी अनेक 
मध्यकालीन मूर्तियाँ सुरक्षित हैँ । काशी-हिंदू-विश्वविद्यालयके 
भारतकला-भवनमें संग्रहीत प्रतिमामै नत्य-मुद्रामै तिरछे खड़े 
गणेश प्रसन्न मुद्राम प्रस्तुत किये गये हैं । 

नृत्य-मुद्रामै गणेशकी अर्चना और लोकप्रियताके कारण 
संगीतके क्षेत्रमै वीणाबा दिनी सरस्वती और नटराजके साथ 
गणेशको प्रतिष्ठित स्थान मिला | संगीत-साधकको प्रेरणा 
देनेवाले, मज्ञलकर्ता और विध्नदर्ताक रूपमै अग्रणी 
तबला, मुदज्ञः पखावज-वादक आज भी ma- 
बन्दनाके निम्न छन्दको परनके रूपमै प्रस्तुत करनेके साथ 
कार्यक्रमका शुभारम्भ करते ईँ--- 
गणानां स्वा गणपर्ति हवामहे कर्वि तीनासुपमश्रवस्तमम्‌। 
्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आ नः २उण्वन्नूतिभिः सीद्‌ सादुनम॥ 

( ऋग्वेद १। २३ । १ ) 
यही नही, संगीतशोने इष्टदेव गणपतिको समर्पित २१ 


मात्रावाले गणेशतालकी रचना की । गणेशतालका रूप 
निम्नप्रकार है-- ~ 


० 


> 


( मात्रा २१ भाग १० ) 
3 55 OD Re द 3 | १० | ११ १२ १३ १४१५] १६] १७ | १८ | १९ रू २१ | 
तिट | न टि 
NTT T तिट ता घागे दिं ता | घागे ता | तिट | कत गदि गर्न |` 
x २ ३ ४ | ५ | ६ ~ ~ | 


पण र पि 


ऐसा प्रतीत देता है कि “गणेशताल?का प्रचलन 'संगीत- 
रत्नाकरके उपरान्त हुआ । तानसेनने “संगीत-सारमै 
aga तथा भरतके मतानुसार “तालाध्याय'के अन्तगत 
ब्रहाताळ, qae Renz कद्पताल, Rae, 
जनकताल तथा विष्णुतालका उल्लेख किया दै, परंतु गणेश- 
ताळकी चर्चा नहीं मिळती | 


७ ८ gi १० 
अपनी श्रुपद रचनाऔंमै तानसेनने संगीत एवं कान्यकला 
गजाननके चरणोमे अर्पित कर दी है । गणेश समस्त 
सिद्धियों, नौ निधियोंके दाता और arat हैं, जिनके 
स्सरणमातरसे सारे कष्ट दूर दो जाते हैं | इष्टदेवके विभिन्न 


नामाके उल्लेख, वंश परिसयग्रघान इस धुपदर्मे तानवेनडी 
mg गणेश-भक्ति परिलक्षित होती है-- 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


# श्रीगणश-मन्द्रिक निमीणके नियम x 


So ~ Mbathvastn-sahibBhuanVaniTrustbonations oO Vani Trust Donations L Vani TrustDonations.. मिमि 
z > ््च्चच्च्चःसःःःःसस्स्:सह ससि्स 


एकदंत राजबदन बिनायक बिष्ठ-बिनासन है सुखदाई ॥ 
लंबोदर गजानन जगबंदन सिव-सुत ढुंडिराज सब बरदाई ॥ 
गोरीसुत गनेस झुसक्र-वाइन फरसा धर शंक्रर सुवन रिद्ध- 
सिद्ध नव-निद्ध दाई ॥ 
'तानसेन' तेरी अस्तुत करत काटे कलेस प्रथम बंदन 
करत g सिट जाई॥ 
अनेक नामधारी गौरीसुत गणेशकी मद्दिमा सागरकी 
भाँति अगाध हे । संसारमै गणेश सर्वोच्च सिंहासनपर 
प्रतिष्ठित हैं, इसलिये तानसेनने उनके प्रसाद और आशीबादकी 
याचना की दै-- 
एकदंत वंत लंबोदर फिरत जाहे विराजे, 
गनेप्त गौरी-सुत महा सुनि महिमा सागर 
गुरु गन नाथ अविघन राजे । 


हेरंब गन दीपक तूं ही महातुर, 
उग्र तप बट चंद्रमा सों छबिनायक्र जगत के 
सिरताजे । 


~ 


तानसेनको प्रसाद दीजे सकल बुध नव निघ के, 

सदा दायक लायक जगत के सरे FMA ॥ 

सरस्वतीकी भाँति गजानन भी बुद्धि, सिद्धि और 
कलाके देनेवाले सिद्धेश्वर-आराध्य हँ, जिनका मनुष्य, देवता, 
गुणी जन; मुनिगण) गन्धर्व एवं पण्डित प्रतिदिन, हर समय 
स्मरण करते हैं | तानसेन भी गणेशकी भक्तिमें विहल 
होकर गाने लगते हैं-- 
तुम हो गनपत देव बुधदाता सीसर 
जेइ-जेइ ध्यावे तेइ-तेइ पावे चंदन लेप किये भुजदंड, 


घरे गज-सुंड, 


M 
४०९, 


सिद्धेश्वरी नाम ga कहियत जे बिद्याधर तिन लोक मध 

सप्त दीप नव खंड, 

“तानसेन? तुमको नित सुमिरत सुर-नर-मुनि-गुनि-गंधर्व-पंडित ॥ 

एक अन्य श्रुपदमें तानसेनने अष्टसिद्धि नौ-निधिर्योके 

दाता; विद्यागार, लालवेषधारी, सौम्य मुद्रावाले गणपति, 

व्रह्मा-विष्णु-महेश और शेषनागके भी आराध्यकी अत्यन्त 
भावभीने शब्दोभे अचना की दै-- 


लंबोदर गजानन गिरिजासुत aa एक-रदन 
प्रसन्न बदन अरुन भेस 
नर-नारी-मुनी-गंधर्व-किंनर-यक्ष- an मिलि 


ब्रह्मा बिष्नु आरत पूजवत मह्देस । 

अष्टसिद्ध नव निद्ध मूपक्वाहन बिद्यापति तोहि सुमिरत 
तिनको नित सेष 

'तानसेन! ag तुमही कूं ध्यावे अविधन रूप बिनायक रूप 
स्वरूप आदेस ॥ 

तानसेनके अतिरिक्त गोपाळ नायकने 'जय सरस्वती 
गनेस महेस? कहकर अन्य देवताओंके साथ गजाननकी 
स्तुति की है तो बैजू बावराने भी गणेशको सर्वोच्च प्रतिष्ठा 
दी है । प्रथम नाम गेस को लीजिए जा सुसिरे होए सिद्धि 
फाम? । परंतु तानसेनके धुपदोमें मुखरित गणेश-वन्दनाका 
अपना रंग है | साहित्यिक सौन्दर्यके साथ भक्तिकी चरमा- 
मिव्यक्ति और आध्यात्मिक दृष्टिसे तानसेनके भ्रुपद्‌ अद्वितीय 
हैं और सम्मवतः उनकी प्रगाढ़ भक्ति ही है उनकी अद्वितीय 
कलाका रहस्य । इसमें कोई संदेह नहीं कि तानसेनकी 
संगीत-साधना-रचनाओमै गणेशकी प्राणप्रतिष्ठा अत्यन्त 


भव्य रूपमें हुई है । 
uu 


श्रीगणेश-मन्दिरके निर्माणके नियम 


श्रीगणेश-मन्दिरके निमीणके नियम निम्नप्रकारके हैं । यह संकेतमात्र है, विशेषके लिये ahu 


आवश्यक है-- 


गणेश-मन्दिरमें प्रधान मूर्तिसे बायों ओर गजकर्णकी और दाहिनी ओर सिद्धिकी मूर्ति होनी चाहिये । 
गोरीकी, पूर्वकी ओर बुद्धिकी, आग्नेय दिशामें बाळचन्द्रकी, दक्षिणमें सरस्त्रतीकी, पश्चिममें कुबेरक्की और NR 
की मूर्ति होनी चाहिये । मन्दिरके चारों फाटकोपर दो-दो द्वारपाल होने चाहिये । पूर्वी फाटकके 
और विघ्नराज, दक्षिणवालोंके सुवक्त्र और बलवान्‌, पश्चिमके aap ओर गोकर्ण और उत्तरके 


अध्ययन 


उत्तरकी ओर 

ओर धूमक- 
द्वारपालोंके नास अविघ्न 
सुसौम्य ओर झुभ- 


दायक हैं । द्वारपालॉकी ये सब प्रतिमाएँ वामनाकृति और घोररूपी होनी चाहिये । सभीके चार TAINA एक हाथसें दण्ड 
और एक हाथ तर्जनी युद्रामें हो । अविष्न और विष्नराजके शेष दो हाथोंमें परु और पद्म हों, सुवकत्र और बलवानके खड्ग 
और खेटक, गजकर्ण और गोकणंके धनुष और वाण तथा सुसोम्य ओर शुभदायकऊे पद्म और अङ्कुश होने चाहिये । 


गणेशका तुण्ड ( सँ ) प्रायः बायीं ओर घूमा होता है। ऐसी मूतिको तमिल 'इलमब॒रि विनायक' कहते 
हैं । यदि सूँढ़ दाहिनी भोर ga हुई हो तो तमिळमें उसे sangi विनायक' कहते टँ । — पथेशपसाद घेन 
ss पे कर 


Io अं० ५२ = 
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# प्रञ्रक्षरुप परेछ नता; छा! # 


aali WA Aa ani Frast Ronations roe 


श्रीगणेशप्रतिमा प्रजाका मल्याईन 


निरसंदेद श्रीगणेशजी सबं सौन्दर्य निधि हैं । वे मज्जलमूर्ति 
हं | उनकी रूपाकृतिका महत्त्व उनकी ही कृपासे वाणीमें 
अङ्कित किया जा सकता है । खरूपसे गणेशजी समस्त 
ja? आरम्भ हें ।वे ही मूल पुरुष और मूलारम्भ हैं, 
परात्पर हैं तथा सबके आदि, अन्त और खयम्भू हैँ।--इस 
तरह समर्थ रामदासने अपने 'दासबोध’्में उनके खरूपका 
स्मरण किया है-- 
तेसी मंगळमूर्ती अद्या । पासूनि जाल्या सकळ विद्या ॥ 
मूळ पुरुपाचेनि द्वारे । तसे कवी। नमूं ऐसिया गर्णद्रा ॥ 
( दासवोध ७ । १ । ३-४ ) 
श्रीगणेशजीकी प्रतिमा सौन्दयकी प्रतीक दै । जो व्यक्ति 
गणेशजीकी पूजा करता है, उसे विश्वका भय नही रहता-- 
“गणेश पूजयेद्यस्तु विघ्नस्तस्य न जायते ।' 
( पग्मपुराण, सृष्टि ५१ । ६६ ) 
श्रीगणैशजी प्रकृतिस्वरूप हैं | वे महत्तत्वरूप हैं | वे 
पृथ्वी और जलके रूपमै अभिव्यक्त हैं वे दी दिक्पालोके रूपमे 
प्रकट हैं | असत्‌ और सत्‌--दोनों ही उनके स्वरूप है | 
वे जगतूके कारण हैं । वे विश्वरूप--सबंत्र व्यापक हँ । 
उनका यद्द साकार स्वरूप ही उनका रूप है | उनकी मूर्ति 
अथवा प्रतिमामें इसी साकार स्वरूप अथवा रूपकी 
अभिव्यक्ति उपलब्ध होती है--- 
प्रधानस्वख्पं महत्तत्वरूप धरावारिरूपं दिंगीशादिरूपम्‌ । 
असत्सत्स्वरूपं जगद्धेतुभूतं सदा विश्वरूपं गणेश नताः स्मः ॥ 
( गणेशपु० १ । १३ । १२ ) 
ATAA महाराजने अपनी प्रसिद्ध रचना 
“भावार्थ-रामायणः के आरम्भमे वेदान्तवेद्य) स्वसंवेद्य आद्यदेव 
अनादि गणेशकी वब्दनाम उनके अरूप-रूप--स्वरूपकी 
वन्दना की दे; मद्दाराजक्री इस संस्वुतिमें श्रीगणेशके 
रूपका महदच्वाङ्कन सहज सुलभ दै-- 
४» नमो अनादि आद्य! । चेद वेदान्त dw ॥ 
वंद्य ही परम वंद्या । स्वसंवेद्या श्रीराणेशा ॥ 
तुझे निधोरिता ख्य । केवल अरूपा च स्वरूप ॥ 


( भावा्थ-रामायण, बाल» १ | 7.३ ) 


भीगणेशजीका रूप परम सुन्दर है । उनकी मूर्ति बढी 


ही मनोइर स्वीकार की गयी दै । उन्हे सोन्द्यमण्डित 
कहा गया है-- 
“सोन्दर्यसण्डितः ।' ( गणपतिसद्दस्ननामस्तोत्र-५६ ) 
बेद उनके रूपका वर्णन करनेमै अपने-आपको सर्वथा 
असमर्थ पाते हैं | ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी उन्दीकी 
कृपासे उन्हे मूर्तिमान्‌ देखनेमै समर्थ होते हैं | एक बार 
प्रल्य हो गया | ` व्रह्मा, विष्णु और महेशने गणेशजीकी 
स्तुति की | उन्होंने करुणा कर त्रिदेवोंको अपना रूप 
दिखलाया । यह रूप मन और नेत्रोंको आनन्द देनेवाला था-- 
ततो$तिकरुणाविष्टी लोकाध्यक्षो$खिलार्थवित्‌ ॥ 
दशयामास तान्‌ Si मनोनयननन्दनम्‌ | 
( गणेशपु० १। १२ । ३२-३३ ) 
श्रीगणेशजीने ब्रह्माजीको प्रत्यक्ष दर्शन दिया | वे दिव्य 
मायाविभूषित हैं। उनके aÀ परशु और कमल सुशोभित हैं | 
वे समस्त पापोंको हरनेवाळे तथा सर्वसौन्दर्य-कोश हैं। उनका 
मुख हाथीके मुखके समान है। बे अपने भक्तोकी कामनाको पूरी 
करनेवाले हैं; सुर, मनुष्य और मुनिर्योके सम्पूर्ण विध्नोंको नष्ट 
करनेवाले है---इस रूपमै ब्रह्माजीने उनका दर्शन क्रिया-- 
name दिव्यमायाविभूषः 
सकलदुरितहारी सर्वसौन्दर्यकोशः । 
करिवरमुखशोभी भत्तवान्छाप्रपोषः 
सुरमनुजमुनीनां सर्वविध्नेक्रनाशः ॥ 
( गणेशपु० १। १५। १९ ) 
भगवान्‌ Ayaa श्रीगणेशके प्रतिमा-पूजनका 
उल्लेख मिलता है । गणेदापुराणके उपासनाखण्डमें वर्णन 
है कि adam विजय प्राकर भगवान्‌ विष्णुने _ 


सिद्विविनायकक्री प्रतिमाकी स्थापना की थी | शिवजीने ° 


भगवान्‌ विष्णुको श्रीगणेशका पूजन कर मधु-कैटभसे लड़नेके 
लिये युद्धम प्रस्थान करनेकी सम्मति दी । भगवान्‌ विष्णुने 


सिद्धिक्षेत्रमं जाकर गणेशजीको प्रसन्न करनेके लिये घोर & 
तप किया | श्रीगणेशजी प्रकट हो गये | श्रीबिष्णुने उनकी र 


स्तुति की । गणेशजी उन्ह अमीए-पूर्तिका वर देकर 
अन्तर्धान हो गये | बिष्णुने राक्षसोको जीता और 
श्रीगगेशजीके मन्दिरका निर्माण कराया | बह स्फटिकका 
वना हुआ था | उसमें प्रचुर रत्न जड़े हुए थे | उसका 
शिखर शोनेका था, उक्षे चार द्वार 21 a नरे 
सुन्दर शोभासे सम्पन्न था | उसमें गण्डकीय पाषाणो 
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निर्मित श्रीगणेशकी प्रतिमा स्थापित की; देवताओं और ऋषि 
मुनियोने इस मूर्तिका नाम 'सिद्धविनायक रखा और विष्णुका 
यह तपक्षेत्र 'सिद्दिक्षेत्रके नामसे विख्यात हुआ-- 
तत आनन्दपूर्णोऽसी मेने तावसुरौ जितौ । 
प्रासादं निर्ममे तत्र स्फाटिक भूरिरत्रकम्‌ ॥ 
लसत्काञ्चनशिखरं चतुद्वीरं सुशोभनम्‌ । 
प्रतिमां स्थापयामास गाण्डकीयोपलैः कृताम्‌ ॥ 
देवाश्च सुनयः सिद्धविनायक इति प्रथाम्‌ । 
aga यतः सिद्धिः waa हरिणा झुभा ॥ 
सिद्धिक्षेत्र ततस्तत्तु mà भुवि सर्वशः । 
( गणेशपु० १ । १८ । २०-२३ ) 
विष्णुके ही स्वरूप श्रीवामनने गणेशजीकी मूर्ति स्थापित 
की थी | गणेशजीको प्रसन्न करनेके लिये कश्यपके संकेत्रसे 
श्रीवामनने ( “वक्रतुण्डाय हुम्‌? इस ) षडक्षरमन्त्रका जप 
किया था । गणेशजीने उनको प्रत्यक्ष दर्शन दिया था। 
वे शुण्डदण्डसे सुशोभित और मयूरपर विराजमान थे-- 
“मयूरवाहनो देवः झुण्डादण्डविराजितः ।? 
( गणेशपु० २। ३१। १० ) 
श्रीवामनने उनकी स्तुति की। गणेशजीके अन्तर्धान हो जाने- 
पर श्रीवामनने काइमीरीय पाषाणसे उनकी उत्तम मूर्तिका निर्माण 
करवाकर उसको स्थापित करवाया | यहद मूर्ति चतुर्भुज, तीन 
नेत्रोंवाली? झुण्ड-मण्डित, प्रसन्नमुखी तथा दो श्रेष्ठ दवाथोंसे 
भक्तोको अभय प्रदान करनेवाली थी | इस मूर्तिके लिये उन्होंने 
रत्न-काखन-जटित एक मन्दिर बनवाया और गणेशजीकी 
कृपासे बलिपर विजय पायी । 
र वामनाऽक्कारयच्छु भासू l 
सोऽथास्थापयन्मूर्तिमुत्तमाम्‌ ॥ 
चतुभुंजा त्रिनयनां झुण्डादण्डविराजितास्‌ । 
प्रसन्नां वरहस्ताभ्यां भक्तानामभयप्रदास्‌ ॥ 
यानात्‌ पूजनात्‌ HARATA । 
रलकाञ्चननिमितम्‌ ॥ 
( गणेशपु० २।३१।२१-२३ ) 
भगवान्‌ इंकरद्वारा गणेशजीकी मूति-स्थापना और मन्दिर- 
निर्माणका प्रसङ्ग गणेदापुराणमें उपलब्ध दोता है । उन्होंने श्री- 
गणेशकी प्रसन्नतासे दी त्रिपुरपर विजय पाकर अपना “त्रिपुरारि? 
नाम सार्थक किया था । संक्षित आख्यान यह है कि त्रिपुरासुर- 
को श्रीगणेदाजीने सोने, चाँदी और लोहेके तीन नगर प्रदान किये 
ये | उसने काइगीरके पापाणणे भीगणेश्जीकी गति बनताकर 


काइमीरोपलजां 


स्मरणादरांनाष' 
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मन्त्र-िद्या-विचक्षण ब्राह्मणोके द्वारा उसकी विधिपूर्वक 
प्रतिष्ठा करायी | इसके लिये उसने गणेझपुरमें रत्व और 
स्वर्ण आदिसे उनका एक भव्य मन्दिर बनवाया था | 
ततः झञाइमीरपापाणभवां सूतिं गजाननीम्‌। 
स्थापयामास विधिवद्वाहारणेमन्त्रकोविदैः ॥ 
महान्तं काञ्चनं दिव्य मणिमुक्ताविभूषितम्‌ । 
गगेशपुरमध्ये स प्रासादं कृतवान्‌ झुभम्‌॥ 
( गणेशपु० १ । ३९ । २-३ ) 
त्रिपुरासुरने अमरावतीपर अधिकार कर ख्या । 
ब्राह्मणवेष घारणकर गणेशजीने त्रिपुरासुरसे कहा कि 'मैंने 
केलासमै शिवजीके पास गणेशजीकी मूर्ति देखी है | वह मूर्ति 
चिन्तित कामनाओंकी पूर्ति करनेवाली है | यह शिवजीद्रारा 
पूजित है? 
अहं केलासमगमं इष्टवान्‌ मूर्तिमुत्तमाम्‌ । 
शिवेन पूजितां: सम्यग्गाणेशीं चिन्तिताथेदास्‌ ॥ 
( गणेशपु० १ । ४१ । २० ) 
त्रिपुरासुरने दूत भेजकर शिवजीसे उस चिन्तामणि- 
मूतिकी याचना की-- 
'मूर्तिश्रिन्तामणेस्ते5स्ति गृहे सर्वोर्थदा शुभा ।? 
( गणेशपु० १ । ४२ । ५ ) 
शिवजीने कहलाया कि “बिना युद्धके वह मूर्ति महदा दी जा 
सकती p त्रिपुरासुर केलास गया | भ्रमण करते हुए उसे 
वहाँ एक चिन्तामणिमयी सुन्दर मूर्ति दील पड़ी | वह सहस 
सूर्योके समान प्रभामयी, अनेक आभूपणाँसे शोभित एवं त्रेलोक्य- 
सुन्दर थी । उसे लेकर वह अपने स्थानपर लौट आया-- 
असन्‌ ददश तन्नेकां मूर्ति चिन्तामणेः झुभाम्‌ ॥ 
सहस्रसूयंसंक्राशां नानाछकारशोभिनीस्‌ । 
ब्रेलोक्यसुन्द्रां सद्यो गृहीत्वा स्वस्थलं ययो ॥ 
( गणेशपु० १ । ४३ । ४३-४४ ) 
शिवने घोर तपके द्वारा गणेशजीको प्रसन्न किया | 
उनकी कृपासे sA त्रिपुरासुरपर विजय प्राप्त की। 
शिवजीने श्रीगणेशकी मूर्ति स्थापित करनेके लिये एक भव्य 
मन्दिर बनवाया, उसमें मुर्ति स्थापित की और गणेशजीकी 
पूजा की--- 
“संस्थापयामास मद्ठागणश प्रासादुमुच्चेइंदमाहु चक्क ॥* 


(ayga ? । ४५७ ४७३९७) 


८८-७0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


गणेशजीकी मूतिकी पूजा देवता-ऋषि-मुनि---सभीने की 4 | 
ai मी गणेश-मूर्ति ख्यापित की थी। उन्हें 
महर्षि गोतमके शापसे मुक्त होनेके ल्यि गणेशजीकी 
आराधना की । गणेशजीने उनको प्रत्यक्ष पा य जी | 
इन्द्रते चित्तामणिपुर-तीर्थम रत्न और सुवणसे जटित एक 
विशाल मन्दिर वनवाकर उसमें श्रीगणेशनीकी एक दिव्य, 
सर्वावयवसुन्द्र स्फटिकमयी मूर्ति स्थापित की--- 

स्थापयामास शक्रोञपि स्फाटिकी सूतिसादरात्‌ ॥ 

asi झुभां दिव्यां सत्रोवयवसुन्दराम्‌। 

कारयामास विपुल प्रासादं रत्नकाञ्चनैः ॥ 

( गणेशपु० १ । ३४ । ३७-३८ ) 

मुद्वळ ऋषि गणेशजीके महान. भक्त ये | कमलाके 
पुत्र दक्षने मुद्गल ऋषिको गणेदाजीकी मूतिकी घोडशोपचार एव 
विधि-विधानसे पूजा करते देखा था । वह मूर्ति रत्न-काञ्चनसे 
निर्मित, चार भुजा तथा तीन नेत्रोंबाली एवं अनेक आभूपर्णासे 
अलंकृत थी- 


येनायं महामूर्ति रस्नकाञ्चननिर्मिताम्‌ ॥ 
चतुभुजा त्रिनयनां नानार्छकारशोभिनीम्‌ । 
उपचारैः पोडशभिः पूजयन्तं विधानतः ॥ 


( गणेशपु० २१ । १०-११ ) 


mang मुनिक्री गणना श्रेष्ठ गणेश-भक्तोमे हे । उनके 
तपसे प्रसन्न होकर श्रीगणेशजीने प्रकट होकर उन्हे प्रत्यक्ष 
दर्शनसे कृतार्थ किया था । मुनिने पुष्पकश्षेत्रम उनका 
विशाळ मन्दिर बनवाकर उसमें वरद-गणेशमूर्तिकी 
स्थापना की थी । बहाँ गणेशकी कृपासे सिद्धिका स्थान हो 
गया । वह पुष्पक क्षेत्र सबकी कामनाओंका पोषण ( साधन ) 
करता है । 
गेदामूर्तिप्रासादं फझारयामाल GAA 
चरदेति च तन्नाम स्थापयामास शाइवतम्‌। 
सिद्धिस्थानं च तत्रासीद्‌ गणेशस्य प्रसादतः ॥ 
क्रासान, पुष्णाति स्वेषां पुष्पकं क्षेत्रमित्यपि । 
( गणेशपु० १ । ३७ | ४५-४७ ) 
स्पष्ट है कि अनादिकालसे श्रीगणेशकी कृपा-प्राप्तिके लिये 
उनकी प्रतिमादी पूजा होती आ रही है और यह पर्परा 
अनवरत चलती दी रहेगी | समय-समयपर अनेक TNA- 
मन्दिरोके निर्माणका उल्लेख इतिहासमें उपलब्ध द्दोता है । 
नेपालकै पशुपतिनाथ मन्दिरके उत्तर एक प्राचीन गणेश- 
मन्दिर है; कदा जाता है कि इसका निर्माण सम्राट अशोककी 
ळडकी EAA कराया था । काटदीर्मे शंकराचाय और 
शारददिवीके. aei उच्छिष्रगणपतिकी प्रतिमा 


शाफा रक्षं sE छत Vani Trust Donations 
poon ल ल्मा m 
प्रतिष्ठित दै । त्िवेन्द्रमम 


केवळगणपतिकी प्रतिमा स्थापित 
हे | १४४६ ई०में पाण्डय-शासक अरिकेसरिने तेनकागीमै 
विश्वनाथस्वामीका मन्दिर के बनवाया था, जिसमें 
लक्ष्मीगणपतिकी मूर्ति स्थापित है | कुम्मकोणमूके नागेश्वरः 
स्वामी-मन्दिरमै उच्छिष्टयणपतिकी मूर्ति प्रतिष्ठित दे | 
द्रवी शताब्दीके लगभग निर्मित नेगापटमके नीलायताक्षी- 
यमन-मन्दिरमै उच्छिश्गणपतिकी मूर्ति स्थापित है । वारहर्वी- 
तेरहर्वी शताब्दीके लगभग तंजौर-जनपदके पट्टीइवरममे 
निर्मित - शिव-मन्दिरमे प्रसन्नगणपतिकी त्रिभज्ञ प्रतिमा 
प्रतिष्ठित है | होयसळश्चासकोकी प्राचीन राजधानी L 
होयसलेशवर-मन्दिरमै नृत्तगणपतिकी मूर्ति स्थापित है । 
विष्णुवर्धनके झासनकालमे ११२१ इ०्मे उपयुक्त मन्दिरका 
निर्माण आरम्भ हुआ था | 

श्रीतस्वनिधिःमे श्रीगणेशजीके विभिन्न रूपोके ध्यानका 
बर्णन उपलब्ध होता है । वे बालगणपति) तरुणगणपति, 
भक्ताणपति, वीरगणपति, शक्तिगणपति) द्विजगणपति) सिद्ध- 
गणपति, samm विष्नगणपति; क्षिप्रगणपति, 
हेरम्बगणपति, लक्ष्मीगणपति) महागणपति, विजयगणपति) 
नत्तगणपति, अध्वंगणपति, एकाक्षरगणपति, वरगणपति? 
अ्यक्षरगणपति) क्चिप्रप्रसादगणपति, हरिद्रागणपति) एकदन्तः 
गणपति, सृष्टिगणपति, उद्दण्डगणपति, ऋणमोचकगणपति, 
ढुण्डिगणपति, द्विमुखगणपति) त्रिमुखगणपति) सिंहगणपति, 
योगगणपति) दुर्गागणपति तथा संकष्टहरणगणपति आदि wqii 
अङ्कित किये गये हैं । इन्हीं रूपोके ध्यानके अनुसार 
मन्दिरॉमे उनकी प्रतिमाएँ स्थापित की गयी हैं । 

श्रीगणेशजीकी मूर्ति प्रायः स्थानक ( खड़ी ) होती है; 
उनकी आसनम+मूर्तियाँ ( बैटी प्रतिमाएँ ) भी उपलब्ध 
होती हैं। श्रीगोपीनाथ रावने अपनी पुस्तक एलीमेंट्स 
आफ हिंदू आइकोनोग्राफीके प्रथम खण्डमै गणेश-प्रतिमाके 
लक्षणोपर यथेष्ट प्रकाश डाला है । गणेशजीकी स्थानक 


मूर्तियाँ विभज्ञ और समभज्ञ प्राप्त होती हँ । उनकी प्रतिमाएँ “ 


ka 
चतुमुज, षड्भुज, अष्टभुज, दशभुज, पोडशभुज होती हैं, 
र ` Y नेरे 
पर प्रायः चतुभुज गणेश-मूर्तियाँ दी देखनेमें आती हैं । 


श्रीगणेशकी मूर्तिके निर्मीणके सम्बन्धमें कहा गया है 
के 'विनायकको गजमुख तथा चार भुजावाला बनाना 
चाहिये | उनके दाहिने हाथर्मे शूल, अक्षमाला और बां 


पाप परण और गोदकपूण पाका संगोजन करना चारिये ! 
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क्र 


wai; 


क्र 


SN 


$ मूर्तिकलाम श्रीगणश + ४१३ 


उनका बायाँ दाँत नहीं बनाना चाहिये। एक आसनसे 
स्थित उनके चरणका निर्माण पादपीठपर करना चाहिये । 
उनके करके अग्नभागमै मोदकपूर्ण पात्र रखना चाहिये। 
उनका उद्र बड़ा तथा कान स्तब्ध होने चाहिये | उनके 
वक्षको सपयञज्चोपवीत तथा गरीरको व्यात्रचर्मसे अलंकृत 
करना चाहिये |? 


विनायकस्तु कर्तव्यों गजवक्त्रश्चतुभुज: । 
qer चाक्षमालां च तस्य दक्षिणहस्तयो: ॥ 
पात्रं मोदकपूण तु परझुरचैव वामतः । 
qama न pi वामो रिपुनिपूदून ॥ 
पादपीठक्कतः पाद एफ आसनगो भवेत्‌ । 


पूर्णमोदकपात्र तु कराग्रे तस्म कारयेत्‌ ॥ 


लम्बोदरखथा कार्यः स्तब्धकणंश्व यादव । 
ब्याघ्रचमोम्बरधरः सर्पयज्ञोपत्रीतवान्‌ ॥ 


( विष्णुधर्मोत्तरपु० 3 । ७१ । १३-१६ ) 
(शिल्परत्न' तथा सूत्रधार मण्डनक्कत “रूपमण्डनः आदि 
mii भी गणेशमूर्ति-निर्माणकी विधिका समीचीन विवेचन 
उपलब्ध होता है | श्रीगणेशजीकी प्रतिमा-यूजा और उनकी 
उपासना सनातन है) सिद्धिदात्री और मङ्गलदायिनी है ! 
श्रीगणेशजीकी मूर्ति कृपामयी, मङ्गलमयी है । असंख्य 
देवता ओंके उपास्य हैं--श्रीगणपति । उनकी प्रतिमा अनन्त 
शुभदाविनी और अनन्त सुखदात्री है । --रामलाल 


—— A BENS 


प्रतिकलामें श्रीगणेश 


( केखक--डॉ 


जेतुं यस््त्रिपुरं हरेण हरिणा ब्याजाद्‌ बिं बध्नता 
ag वारिभवोद्भवेन भुवनं शेषेण धतुं धराम्‌ । 
पावत्या महिपासुरप्रमथने सिद्धाधिपेः सिद्धये 
ध्यातः पञ्चशरेण विश्वजितये पायात्‌ स नागाननः ॥& 


गणेश अथवा गणपतिके, जो “गणानां स्वा गणपति” 
हवामहे” इस मन्त्रके अनुसार शिवके गणोंके नायक भी है, 
एकद्‌न्त, वित्नेश्वर) लम्बोदर, हेरम्ब, शूर्पकण, गजानन, गजेन्द्र 
गणेश्वर, paa आदि अनेक नाम हैं। शिवपुराण 
स्कन्दपुराण, वराहपुराण) मत्स्यपुराणमें इनके जन्मकी कथा- 
के विस्तृत एवं विविध वर्णन प्राप्त होते दें | दसवीं शती 
में उत्पन्न हुए हरिभद्रसरिने “धू्तीख्यानश?-नामक प्रसिद्ध 
अन्धमै भी इनके जन्मकी कथाका बृहद्‌ वणन दिया है | 
अमरसिंहके 'अमरकोषश्मे इनके अनेक नामोंकी तूची दी 
गयी है । गरुडपुराणमें गणेशको टिंदुओके अन्य चार 
प्रमख देवताओंके समान स्थान दिया है तथा अग्निपुराणमे 
इनकी पूजाका विस्तारसे वणन मिळता दै | PR: 

& त्रिपुरको जीतनेके लिये शिवने भू-दान माँगनेके व्याजसे 
बलिको बॉधनेवाले विष्णु ( वामन ) ने? सष्टिके लिये अद्याजीने) 
पृथ्वीको धारण करनेके लिये शेपनेश ARE मदन करनेके 
निमित्त पार्वतीजीने, सिद्धिके लिये सिद्धेशरोनि तथा विश्व-विजयके 
ह्ये कामदेवने जिंनका ध्यान किया या, घे गजसुख गणेश 


इमारी एक्षा ऊर । 


श्रीत्रजेन्द्रनाथजी शमी, एम्‌० ए०, पी-एच्‌० डी०, So लिट ०, एफ०आई० ८० ८स० ) 


गणेशकी पूजा अत्यन्त प्राचीन कालसे प्रचलित है 

गणेशकी प्राचीनतम मूर्तियाँ यक्षों और नागोंकी प्रत्तिमाओका 
प्रतिरूप प्रतीत होती हैं । यक्ष और नागोंकी मूर्तियोंकी पूजा 
ईसासे भी कई शताब्दी पूर्व भारतमें प्रचलित थी; जैसा कि 
प्राचीन साहित्य तथा गथुरा, विदिशा और पवाया आदि अनेक 
स्थानोंसे मिली मूर्तियोंसे शात होता है । इनके अतिरिक्त 
अमरावतीसे प्राप्त एक शिलापट्टपर ( २ री शती ), जो अब 
मद्रास-संग्रहालयमै प्रदर्शित दै, गजानन यक्षका अङ्कन मिलता 
है । इसमें बड़े कान भी गजके हैं, परंतु मुख गजका नहीं है । 
जयपुरके समीप रेढ-नामक स्थानसे प्राप्त ( प्रथम शती ई० 
पूवेसे प्रथम शती ई० ) एक मिट्ठीकी बनी गजमुखी 
मातृकाकी भी मूर्ति मिली दै । मथुरासे प्राप्त एक शिला- 
पट्टपर ( २ री शती ई० ) भी गजमुखी यक्षोंका अङ्कन 
मिलता है | इन सभी उदाहरणोंसे स्पष्ट है कि प्राचीन कलाकार 
गजमुखी मानव-आकृतियाँ बनानेमे भलीभाँति निपुण थे 
और जब लगभग चोथी शती ई०के करीब उनसे गणपतिकी 
मूर्तियाँ बनानेकी कहा गया तो उन्होने पाषाणके माध्यमसे 
हिंदू, बौद्ध एवं जेनधर्मके देवी देवताओके साथ ही गणेशकी 
भी कलात्मक प्रतिमाओंका निर्माण किया । 


प्रारम्भिक ya युग लगभग चोयी शती ३०की खतन्त्र- 
EA सर्वप्रथम गणेशकी खानक-मूतियौं भगवान्‌ कृष्णकी 
जन्मस्यडी मञ्चराते प्राप्त हुई हैं, aa पुरातस्व-संम्रहाळयमे 
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सुरक्षित हैं | इनमें उनके केवल दो हाथ हैं तथा शुण्ड बायीं 
ओर मुडी हुई है, जिसका अग्रभाग बाँयें हाथमै पकड़े 
मोदक-पात्रपर रखा है | भूमरासे भी लगभग इन्हीकी समकालीन 
एक आसन-मूर्तिमं गणेश सुन्दर यशोपवीत तथा उद्र-बंध 
पहने दिखाये गये हैं । गुप्तकालीन पाँचर्वी शतीकी एक 
अन्य मूर्तिम भी उनके केवल दो हाथ हैं ओर उनके बाँयं 
हाथमे एक मोदक-पात्र है । परंतु इस मूर्तिमे 'ऊध्वरेतसः 
भावकी स्पष्ट अभिव्यक्ति की गयी है । यह मृति उदयगिरि 
( मध्यप्रदेश ) में आज भी देखी जा सकती है । उत्तर 
गुप्तयुगीन ५वीं-६ ठी शती ई०की मूर्तियोमे गणेशाके 
दोके स्थानपर चार भुजाओंका प्रदर्शन मिलना प्रारम्भ हो 
जाता है और यह बादकी मध्यकालकी मूर्तियोंमे भी मिलता 
है । झाँसी जिलेके देवगढ़के प्रसिद्ध दशावतार-मन्द्रिपप इस 
प्रकारकी चतर्भुजी मूर्तियाँ विद्यमान हैं । 

पूव-मध्ययुगीन प्रतिहार-काल ( छगभग ७५६-१०१८ 
ई० ) में गणेशकी अनेक मूर्तियोंका निर्माण हुआ है । 
राजस्थानमे घटियालाके स्तम्भ-लेखके, जो 'ऑ विनाकाय नमः? 
से प्रारम्भ होता है, ऊपरी भागमें गणेशकी चार मूर्तियाँ 


चारों दिशाओंकी ओर मुँह किये हुए बनी हुई हैं । जोधपुर- 


जिलेके मण्डोरके पास रावणकी खाईके समीप सप्तमातृकाओंके 
साथ भी गणेशका अङ्कन हुआ है, जिसका एक अन्य उदाहरण 
इलोरामें भी देखा जा सकता है । आबानेरीसे प्राप्त एक 
मृर्तिम चवुर्मुजी गणेशको ळल्तिसनमे बेठे दिखाया गया है। 
ओसिवामें गणेशको कई मूर्तियाँ आज भी बदके प्रतिहार- 
कालीन मन्दिरोंपर देखी जा सकती हैं | वहाँके अम्बिका- 
माता-मन्दिरमें गणेश, महिपासुरमदिनी दुर्गा तथा 
gaa विशाल प्रतिमाएँ विद्यमान हैं । ओसियाके 
सूय-मन्दिरके बाह्य भागपर गणपति-अभिप्रेककी एक 
अद्वितीय मूर्ति बनी दै, जो मूर्ति-कछाका उच्चतम उदाहरण 
दे । चित्तोड-दुर्गभ निर्मित कालिका-माता-मन्दिरके बाह्य 
ama भी गणेशकी अत्यन्त सुन्दर मूर्ति उत्कीर्ण है, 
जो आठवीं शती ई०की प्रतीत द्वोती है। उत्तर-प्रदेशमें 
aAA त्थाभग इसीकी समकालीन चतुभुँजी नृत्य-गणपतिकी 
मृति मिली दे, जिसमें घे सर्पयज्ञोपवीत एवं बाधकी खाल 
पद्दने दि एक 
ऐरी ही मूर्तिमै उत्य गणपतिके साथ मुदङ्ग वादकको भी 
दिखाया गया ६ । नृत्यगणपतिकी एक अन्य सुन्दर 
पूर्ति भारत करा ववन, वाराणयीमे मी मिमान | 


aA गये द॑ । गालियर-संग्रहाल्यकी 


रूप गणशं नताः स्मः ॐ 
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अमेरिकाके वर्जीनिया-संग्रहालयमें नृत्य-गणपतिकी अष्ट- 
भुजी प्रतिमा प्रदर्शित है। इसमें वे चार प्रकारकी मुद्राओंमें नृत्य 
करते दिखाये गये हैं| इनकी दाहिनी ओर एक मृदङ्ग-वादक एवं 
बायी ओर वंशी-वादक बना है | मूर्तिपर सिन्दूरके चिह्न स्पष्ट 
हॅ, जिससे विदित होता है कि वहा पहुँचनेसे पूर्व उस मूर्तिकी 
किसी देवालयमें पूजा होती रही होगी। ऐसी ही एक अन्य भव्य 
मूर्ति वहाँके 'क्लीवलेंडम्यूज्ञिम आफ EÀ भी है, जिसमें 
उनके अधिकतर हाथ, जो नृत्य-मुद्रामै हैं, खण्डित हो गये हैं 
और वे अपने दो बायें हार्थोमै कमल एवं मोदक-पात्र पकड़े 
हैं | उनका वाहन मूषक उनके वायें पेरके पास चित्रित हे । 
यह मूर्ति भी दसवीं शतीकी ब्रनी हुई लगती है । राष्ट्रीय 
संग्रहालय, नयी RAA भी इसीकी समकालीन नृत्य-गणपतिकी 
एक मूर्ति है, जो अपने एक दाहिने हाथमे परशु लिये 
है और उसके अन्य हाथ टूट चुके हैं । 


प्रतिद्दारकालीन ofi शतीकी भूमरासे प्राप्त शक्ति- 
गणेशकी एक सुन्दर प्रतिमा बोस्टनके कला-संग्रहालयमे प्रदर्शित 
है । इसमें चतुभुज गणेश अपनी शक्ति लक्ष्मीके साथ एक 
ऊँचे आसनपर R दिखाये गये हैं | इसीसे साम्य रखती 
एक मूर्ति मथुरा-सं्रहाळयमें भी है । इस आशयकी मध्य- 
माखसे प्राप्त मूर्तियाँ भारतीय संग्रहालय, कलकत्ता एवं 
राष्ट्रीय संग्रहालय, नयी दिल्लीमें भी सुरक्षित हैं | 


प्रतिहार-साम्राज्यके पतनके पश्चात्‌ उत्तरी भारतमै अनेक 
राज्योकी स्थापना हो गयी । दिली-अजमैरके चौहान 
सम्राटोने, जो मुख्यतः शेवमतानुयायी थे, अनेक गणेश- 
प्रतिमाओका भी निर्माण करवाया । हर्षनाथ, सीकरसे 
गणेशकी कई सुन्दर मूर्तियॉ मिली हैं | यहाँसे प्राप्त एक 
a जो १० वीं शतीकी है, गणेश स्थानकमुद्रामै दिखाये 
गय ह | व अपने हा्थोमे पद्म, परशु, अक्षमाला और मोदक- 
पात्र RÀ तथा यज्ञोपवीत धारण किये हुए हँ । 


अलवर-संग्रहालयमे नृत्य-गणेशकी एक तोमरकालीन 
मूर्ति प्रदर्शित है, जो अपने ऊपरके दो हाथोंमे एक सप पकड़े 
दै | परोके समीप मूषक तथा गण बने हैं | मूर्तिकी पीटिकापर 
त्कीण लेले ज्ञात होता है कि वरवर नगर ( सम्भवत 
रेवाड़ीके समीप ब्रावल )निवासी मद्दालोकस-नामक व्यक्तिने 


स गणेश मूर्ति क निर्माण विक्रम सं बत्‌ ११०१ ( १०४४ o ) 
में करवाया था | 
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मध्यप्रदेशके खजुराहो-क्षेत्रमे चन्देलोने अनेक बिशाल 
मन्दिरका निर्माण करवाया, जिनमें कई आज भी विद्यमान 
हैं | यहॉपर बनी द्विभुजी, चतुभुंजी, षड्झुजी आदि अनेक 
प्रकारको स्थानक; आसन, नृत्य करती हुई तथा अपनी 
शक्तिके साथ मूर्तियाँ अब भी देखी जा सकती हैं । खजुराहमें 
गणेश-मूर्तियोंके जितने प्रकार मिळ्ते हैं, उतने सम्भवतः 
भारतके किसी अन्य स्थानमें प्राप्त नहीं हैं । खजुराहोके 
पुरातत्व-संग्रदालयमे गणेशकी आदमकद्‌ कई प्रतिमाएँ हैं, 
जिनमें वे अनेक नृत्य-मुद्राओमे चित्रित किये गये हैं । इसी 
संग्रहालय गणेशकी आसन, स्थानक, शाक्तिसहित तथा 
सप्त-मातृकाओं एवं वीरभद्रके साथ प्रतिमाएँ भी प्रदर्शित हैं, 
जो मूर्ति-विज्ञानकी इष्टिसे अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हँ । खजुराहो- 
संग्र्ाळ्यमें दी उनके वाइन मूषककी भी एक स्वतन्त्र 
मूर्ति है, जो मोदक-पात्र पकड़े है । 


मध्यप्रदेशमै चन्देलोंके समकालीन चेदि या हैहय- 
वंशीय शासकोंने भी अनगिनत मन्दिरो एवं प्रतिमाओंका 
निर्माण करवाया । रायपुर-संग्रहालयर्मै गणेशकी एक कांस्य- 
मूतिमें उन्हे एक ऊँचे आसनपर बैठे हुए दिखाया गया है, 
जिसमें वे योगपट्ट बाँधे हैं | चतुभुंजी गणेश पद्म तथा त्रिशूल; 
दन्त एवं मोदक-पत्र पकड़े हैं और मूषक-पीठिकापर अङ्कित 
हैं। यह ९वीं-१०वीं शतीकी कृति है। इसी समयकी दो 
नृत्य-गणपतिकी प्रस्तर-प्रतिमाएँ अमरपाटन एवं चौंसठ 
योगिनियोके मन्दिर, भेड़ाघाटमें भी विद्यमान हैं । अन्तिम 
दोनों मूर्तियाँ खजुराहोसे मिली नृत्यगणपतिकी प्रतिमाओसे 
काफी साम्य रखती हैं ओर चेदि-कलाके अनुपम 
उदाहरण हैं । 

प्रतिहारोंकी शक्तिका अन्त होनेपर गाहवालवंशीय 
नरेशोंने वर्तमान उत्तरप्रदेशके विशाळ भूभागपर शासन 
किया तथा अपनी कीर्तिके लिये अनेकों मन्दिरोंका निर्माण 
कराय; जिन्हें बादमे मुसल्मानी शासर्कोने पूर्णतया नष्ट कर 
दिया | इस वंशकी कलाके अब थोड़े ही उदाहरण शेष 
बचे हैं । इनमें सम्भवतः सबसे प्रमुख कमपिल्ल, जिला 
फर्रुखाबादसे प्राप्त रृत्य-गणपतिकी मूर्ति है, जो अब राज्य- 
संग्रहालय, छखनऊमें प्रदर्शित है । भाग्यवश यह मूर्ति 
पर्याप्तरूपसे अच्छी दशार्मे है और १२ वीं शतीकी मूर्ति 
कलाका सुन्दर उदाहरण है | 

पालवंशीयसम्राटों ( ७५०-११९९ fe ) ने पूर्वी 


भारतमें लंबे समयतक शासन किया । बौद्ध होनेपर भी 
इन्होंने अन्य धर्मोको समानरूपसे पनपनेका अवसर दिया, | 
जिसके फलस्वरूप सनातन-धर्मावरूम्बियोंके अनेक देवी- 

देवताओंकी मूर्तियाँ भी पर्याप्त संख्यामें मिली हैं | aa- 

गणपतिकी विद्वारसे प्राप्त एक मूर्ति पटना-संग्रहाल्यमें 

तथा बंगालसे प्रात एक अन्य मूर्ति मद्रास-संग्रहालयमै प्रदर्शित 

हैं । यद्यपि बंगालसे प्राप्त मूर्तिका ऊपरी भाग खण्डित दै 

फिर भी कलाकी दृष्टिसे वह ब्रिहारसे प्राप्त मूर्तिस कहीं अधिक 

सुन्दर एवं कलात्मक है | दोनों मूर्तियाँ पाल-कलछा---लगभग 

११वीं शाती ई०में बनी लगती हैं | इनके अतिरिक्त विहारसे 

प्राप्त दो चतुमुंखी शिवलिङ्गपर भी गणेशका अङ्कन मिल! दै, 

जो महत्त्वपूर्ण है | ऐसा ही एक अन्य शिवछिङ्ग, जो प्रतिहार: 

युगीन ९वीं शती ई०का देश काशीनरेश वाराणसीके 

संग्रहमें भी है । 


आसाममें नोगाँव जिलेके गचतल-नामक स्थानपर बने 
एक मध्यकालीन मन्दिरपर, जो अत्र खण्डित दशामें है, 
चतुर्भुजी गणेशकी आसनमूर्ति विद्यमान है । गणेशकी एक 
काष्ठप्रतिमा गोहाटीके राज्य-संग्रहाल्यमें भी प्रदर्शित है । 


दक्षिण भारतमै भी गणेश-मूर्तियोंकी पूजा एवं 
निर्माणकी प्रथा प्राचीनकालसे ही प्रचलित दै । बदामीकी 
गुफाओंमें, जो प्रारम्भिक पश्चिमी चाछुक्य-युग छठी शती ई० 
की है, शिव नटराज-मूर्तिकी बाँची ओर द्विभुज खड़े गणेशका 
अङ्कन मिलता है। इसपर प्रारम्भिक गुप्तकलाका प्रभाव 
स्पष्ट दीखता है | इसीसे साम्य रखती हुई एक पूर्वी चालुक्य- 
युगीन प्रतिमा आठवीं शतीकी बिक्कोवल्से प्राप्त दै । इसमे 
भी गणेशके केवल दो ही हाथ हें । गणेशकी चतुभुजी 
मूर्तियाँ दक्षिणमै चोलकालसे बनने लगी थीं | इस 
प्रकारकी एक कांस्य-प्रतिमा तंजौर जिलेके वेलानकण्डी- 
से मिली है, जो अब मद्रास-संग्रहालयमें रखी हुई है । 
इसकी तिथि दसवीं शती ई० है । बारहवीं शती WA 
एक अन्य गणेश-मूर्ति, जो तंजोर जिलेके सेमंगलम्‌-ख्वानसे 
प्राप्त हुई थी, इसी संग्रहालयमे सुरक्षित है | इस कालभे 
पाबाणमें भी गणेशकी अनगिनत मूर्तियाँ बर्नी, जिनमेसे कई 
राष्ट्रीय संग्रहालय, नयी दिल्लीमै प्रदर्शित हैं । 

विजयनगर कालमे भी गणेश पूजाके पाय उनकी भूतियों 
का निर्माण जारी रहा ! इस कालकी अनेक मूरियोंओे 
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सम्भवतः सबसे प्रमुख तंजोर जिलेके नागपट्टिनम्‌-नामक 
स्थानसे प्राप्त हेरम्ब-गणेशकी कांस्य-प्रतिमा दै | इसमें पञ्च- 
मुखी एवं दसभुजी गणेशका वाहन मूषक न होकर सिंह है । 
यह १५ वीं शती ई०का विलक्षण उदाहरण है | 


बतमान मैसूर-राज्यमें हलेविद एवं बेळूरमें होयसलकालीन 
अनेक मन्दिर हैं | इन मन्दिरोपर अनेक पौराणिक कथाओंके 
चित्रणके साथ-साथ गणेशकी भी कई प्रकारकी मूतियाँ 
उत्कीण हैं | हलेबिदके होयसलेश्वर-मन्दिरपर, जो १२ वीं 
शती ई०में बना था, नृत्य-गणपतिकी एक अद्वितीय मूर्तिका 
अत्यन्त भव्य अङ्कन हुआ मिलता है, जो अपने प्रकारका 
बेजोड़ उदाहरण दै | उनके दस हाथ हैं, जिनमें वे विविध 
आयुध ल्यि हुए हैं । नोचेकी पट्टिकामे उपासरकोके अतिरिक्त 
उनका वाहन मूषक लड्डु खाता दिखाया गया हे । इसीकी 
समकालीन AA प्राप्त एक आसनमूर्ति वर्जीनिया- 
संग्रहालयमें भी प्रदर्शित है| इसमें वे ऊपरके दो हार्था- 
में परश और कमल तथा निचले aA दन्त और 
मोदक-पात्र लिये हुए हैं | उन्होंने जटामुकुर तथा सर्पका 
उद्रबन्ध धारण कर रखा है | 

इन प्रतिमाओके अतिरिक्त उत्तरी आकट जिलेभे 
वेल्लोरके जलकण्ठेश्वरके मन्दिरमे बाल-गणेशका एक अद्वितीय 
चित्रण मिलता दै, जिसमें वे सूड उठाये बालकृष्णकी भाति 
द्वाथमे मोदक लिये भागते दिखाये गये हैं | यह लाभग १८वीं 
शतीकी कृति है । 

केरळ्रान्तसे भी गणेशकी कुछ प्रतिमा प्राप्त हुई हैं । 
इनमें या तो वे मूषकपर सवार दिखाथे गये हैं, अथवा अपनी 
शक्तिके साथ बेठे हैं | ऐसी मूर्तियाँ जो अधिकतर कांस्य 
निर्मित इं, १६ वीं-१७ वीं दाती ई०की हैं । 


गुजरात-प्रान्तके शामछाजीसे मिली गणेशकी अपने 
गणसहित एक स्थानक-मूर्ति (४ थी शती ६० ), AR 
मिली माता पार्वतीके साथ नृत्य-गणपति ( ६ टी शाती ई ० ) की तथा 
रोडासे मिली आसन-मूति (ci शती ६० ) विशेषरूपे 
उल्लेखनीय हैं। 

उड़ीसासे भी गणेशकी अनेक मूर्तियाँ प्राप्त हुईं हैं, 
जिनमैतै अधिकतर भुवनेश्वरके मन्दिरोपर देखी जा सकती 


Arg; 


# परब्रह्मरूपं गणेशं नताः स्मः % 
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हैं | इनके अतिरिक्त किचिंगसे प्राप्त तथा वहाँके स्थानीय 
संग्रहालयमें ११वीं दाती ई०की एक स्थानक एवं एक नृत्य 
करती गणेदा-प्रतिमा प्रदर्शित है | 


रद्ध एवं जेनियोने भी गणेशका अपने देवी -देवताओके 
साथ aga किया है, परंतु उन्हें हीन स्थान दिया है । बौद्धों 
की देवी अपराजिताकी मूर्तियोमे, जो नालन्दासे मिली हैं, 
गणेशको पेरोंसे कुचछते दिखाया गया है । ऐसे ही मथुरासे भी 
प्राप्त एक जेनदेवी अम्बिकाकी मूर्तिमे गणेश उनके पेरोंके 
पास कुब्रेरके साथ प्रदर्शित किये गये मिलते हैं । 


विदेशोंमे भी गणेशकी अनेक मूर्तियाँ मिली ईं | 
अफगानिस्तानमें गरदेजसे प्राप्त लेखयुक्त मूर्तिमें, जो घेठी 
दाती ई०की है, खानक-गणेश मुकुट, स्प-यज्ञोपवीत तथा 
amaa धारण किये हुए हैं | ऊर्ध्वरेतस्‌ भी स्पष्ट हैं | ऐसी 
एक अन्य मूर्ति काबुलके पास सकरधरसे भी प्राप्त हुई है । 


पूर्वी नेपालके बनेपा-नामक स्थानसे एक मूर्ति, जिसपर 
१३९० ई०का लेख हे, कुछ वर्ष पूर्व प्राप्त हुई थी । उसमें 
ये सपंफर्णोंकी छायामें परशु, दन्त तथा मोदक-पात्र लिये बेठे 
दिखाये गये हैं | एक अन्य मूर्तिमे उनके चार मुख और 
दस हाथ हैं तथा वे दो चूहोंपर सवार हैं | नेपालसे ही हेरम्ब- 
गणेशकी भी अनेक कांस्य-प्रतिमाएँ मिली हैं । तिब्बतमें 
शक्ति-सहित हेरम्ब-गणेशकी मूर्तियाँ प्रकाशमे आयी हैं । 


इनके अतिरिक्त कंत्रोडिया, जावा, इंडोचीन; जापान, 
इंडोनेशिया, चीनी तुर्किस्तान, वोर्नियो, वाळी आदि देशॉमें 
भी अनेक गणेश-प्रतिमाओंका निर्माण हुआ, जो आज वहाँ 
के तथा अन्य देशोंके संग्रहालयोंमे प्रदर्शित हैं | इससे सक्था 
ज्ञात होता है कि गणेशकी पूजा न केवल भारतमें ही प्रचलित 
थी, वरन्‌ पड़ोसी देशोंके अतिरिक्त सुदूर देशोमिं भी समान 
SA प्रचलित थी और सभी प्रार्थना करते थे कि... 
सिन्दूराभं त्रिनेत्रं एधुतरजठरं हस्तपद्मेद धान 


दन्त पाशाङ्रुशेष्टान्युर्करविलसदू बीजपूराभिरामम्‌ । 
बालेन्दुद्योतमोछि फरिपतिवदनं दानपूराद्रंगण्ड 


भागोन्द्राबद्धभूष भजत गणपति रक्तवस्चाङ्गरागम्‌ ॥ 


~ onnee 
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भारतीय साहित्य और कलाम श्रीगणेश तथा उनका प्रतीकल 


( ळेखक--प्रो० श्रीक्र'णदत्तजी वाजपेयी ) 


भारतीय देवोंगे गणेशजीका विशिष्ट खान है | इस 
विशिष्टताका मुख्य कारण यहद है कि वे पाँच उदात्त तर्त्वाके 
समन्वित रूप हैं । ये तत्त्व है--१-शोय-साहस+ २-आनन्द्‌- 
मङ्गल, २-बुद्धि) ४-कृषि तथा ५-व्यवसाय-वाणिज्य | यहाँ 
इम इन पाँचौं तत्त्वोका संक्षिप्त विवेचन करेंगे | 


१-शोर्य-साहस 
“अमरकोशर्)ण्से गणेशनीके आठ नाम इस प्रकार दिये 
गये हैँ 
विनायको विन्नराजटैसालुरगणभिपाः । 
अप्येकद्न्तहेरन्बलम्न्रो द्‌रगजाननाः u 
(१।१।३२३) 
प्रथस दोनों नास, विनायक एवं विश्वराज, गणेशजीके 
शोय-साइस तथा तजनित नेतृत्वके परिचायक हूँ । उनकी 
युद्धप्रियताका भान उनके लिये प्राचीन साहित्यमें प्रयुक्त 
Ww ( युद्धमें नाद करनेवाला ) संशासे होता है । 
गणेराजीकी असाधारण वीरता तथा साइसके कारण उन्हे 
शिवगर्णोके नायकत्वका पद्‌ प्राप्त हुआ | “विनायक”-शब्द्‌ 
गणेशके यक्षों-जेंसी भयंकरताकी ओर भी इङ्गित करता है। 


(मानवण्द्यसूत', “महाभारतः आदि ग्रन्थोमें विश्नकारी 
विनायकोंके उल्लेख मिळते हैं | शान्ति-कामनाहेतु उनकी 


अर्चा-पूजा की जाती थी । ऐसा न करनेपर वे कतिपय ख्री- 
पुरुषोंके रिरोंपर आ जाते थे, जिससे मङ्गल-कार्यमि बाधा 
उत्पन्न हो सकती थी । पूजा-पाठद्वारा वे सिरोंसे उतारे 
जाते थे | गणेशजीके युद्धप्रियरूपके द्योतक उनके आयुध हैं, 
जो उनकी प्राचीन मूर्तियोमे मिळते हें | ये आयुध परशु, 
त्रिशूळ, अलि, अङ्कश, पाश तथा नाय हैं । मूषक उनका 
वाइन हुआ । नाग तथा मूषक मूलतः शिवजीसे सम्बद्ध थे | 
बादमें शिवजीने मूषकको गणेशके लिये उधार दे दिया | यदद 
उधार कभी न लौटाया जानेवाला था | नाग काळ ( मृत्यु 
या समय ) का द्योतक हे | मूषक आयु ( या आयुका मूल 
आघार अन्न ) को गनैः-शनैः नष्ट करनेवाला है | शिवजीने 
नाग तथा मूषक--दोनौको अपने वशमें कर लिया था । 
गणेशजीको वाइनरूपमे मूषक प्रदान करनेका तात्पर्य यही है 
कि जीवनके आधार अन्नको नष्ट करनेवाले तत्वोंको नियन्त्रित 


रखा जाय । नेवृत्वके गुणोंसे सम्पन्न होनेके कारण उन्हे 
गणाधिप, गणपति या गणेशकी संज्ञासे विभूषित किया गया | 


-आनन्द-सङ्गरु 

विन्नराजके अनन्तर गणेशजीका दूसरा रूप 'विझ्नहर्तीसामने 
आता है | यह उनका मनोहर रूप था | इसी रूपमे वे पावती 
झिवके पुत्र प्रख्यात हुए | अव वे कल्याण एवं मज्जलकारी 
प्रवृत्तियोंके प्रतिनिधि माने गये | गोस्वामी तुलसीदासजीने 
उनकी “मोदक, प्रिय) सुद-संगल-दाता छविको वन्दना की है । 
“याञ्ञवल्क्य-स्मृतिश्मे अम्बिका-पुत्रके रूपमे विनायकका उल्लेख 
है । पुराणोमें उनके इस रूपकी विस्तृत चर्चा मिल्ती दै । 
विविध संस्कारों, उत्सबों आदिके निर्विश्न-समाप्ति-हेत 
गणेशजीको सिद्धिदाता मानकर उनकी बन्दना सर्वप्रथम 
की जाने लगी | मोदक उनका प्रिय भोज्य पदार्थ हुआ | 
उनकी प्राचीन प्रतिमाओंमें उन्हें लडडू लिये हुए या खाते 
हुए प्रदर्शित किया गया है । 

३-बुद्धि 

गणेशजी बुद्धिके भी प्रतिनिधि देवता मान्य हुए । 
बैदिक साहित्यमें 'गणपति?-शब्द आया है । इसका प्रयोग 
“अग्र-पूच्य देव? के लिये मिलता है, यथा--“गणानां स्वा 
गणपतिं हवामहे । कविं कवीनाम! ( ऋग्वेद २ | 
२३ | १) और “नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमः U 
( यजुवेंद १६ । २६ ) आदि । यहाँ “गणपतिः-शब्द्‌ 
ग्देवताके लिये प्रयुक्त हुआ है । परवर्ती साहित्य-पुराणादिमे 
वेद्ञ्यासजीके लेखकरूपमें भी गणेशजीकी परिचर्चा मिलती हे । 
यह इस बातका द्योतक है कि एक अच्छे श्रोता एवं लेखक- 
के रूपमै गणेशजी पौराणिक साहित्यमै आहत हुए । वे 
विद्या और बुद्धिके देवता कहे जाते हैं । 

४-कृषि 

कृषिके प्रारम्भिक देवता देवराज इन्द्र हैं । वे उस 
वर्षाके प्रतिनिधि हैं, जो भूमिको उवंरा बनाती हे । भूमि 
अन्न, जल, वनस्पतियो तथा खनिज पदार्थोका अक्षय भंडार 
है । इसीलिये उसे हमारे यहाँ साता कहा गया हे--'साता 
भूमिः पुत्रोऽहं इथिब्याः? ( अधववेद ) | भारतीय साहित्य 
और कलामे पाजलक्ष्मी'की कल्पना मिलती है | अनेक 
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मूतियोर्मे दो हाथियोद्वारा जल्पूरित कलशे लक्ष्मीदेवीका 
अभिषेक मिलता है | यहाँ लक्ष्मी पथिवीकी द्योतक हैं और 
हाथी ( ऐरावत ) इन्द्रके प्रतिनिधि हैं । अनेक प्राचीन 
कलाकतियोमै श्रीलक्ष्मी तथा गणेशजीको एक साथ दिखाया 
गया है । गणेशजीका गजमस्तक जलके देव इन्द्रका परिचायक 
है और इस प्रकार वर्षोका द्योतक है, जो कृषिको प्रवर्धित 
करती है | इस देशकी वसुधाको धन-धान्य-सम्पन्न करनेमें 
प्रमुख हाथ खेतीका रहा है । अन्न नाशक चूहेको गणेशजी- 
द्वारा वशवर्ती बनानेकी चर्चा ऊपर की जा चुकी है | 


५-व्यवसाय-वाणिज्य 

खेतीके अतिरिक्त अन्य उद्योग-धंधों तथा व्यापारद्वारा 
देशकी समृद्धि बढ़ती है ओर उसका आर्थिक आधार पृष्ट 
होता है । वाणिज्यके प्रवर्धकरूपमें गणेशजीकी मान्यता 
मध्यकालमें बहुत बढी | वे वणिकोंके विशेष पूज्य देवता हो 
गये । छुवेरको हमारे यहाँ धनका अधिपति माना जाता है | 
उनका भारी-भरकम तोंदवाला शरीर वणिकोंद्वारा पूज्य था | 
कुबेर-जेसी तुन्दिल प्रतिमाएँ गणेशजीकी भी बड़ी संख्यामें 
मिली हैं । इन दोनों देवोमिं अन्तर यह था कि कुबेर बहुत 
कम हिलते-डुळते थे, जब कि गणेशजी युद्ध तथा नृत्यादि 
व्यायामोसे मोदक-पुष्ठ अपने शरीरको कृशकाय बनानेका 
उद्यम करते रहते थे | विविध आयुधधारी योद्धा तथा 
ब॒त्यरत रूपमे गणेशजीके ध्यान सादित्यमे उपलब्ध हुँ | 
इन दोनों रूपमे उनकी प्रतिमाएँ भारत तथा विदेशोंमे 
प्रचुर संख्याम प्राप्त हुई हैं | 

उपयुक्त पाचों तत्त्योका असाधारण समन्वय गणेशजीमें 
मिळता दै | इसीलिये इन्हें भारतीय देवोंमे असाधारण स्थान 
साव हुआ । अनेक VARA गणेशजीके प्रतीकत्वको सद्दी 
अर्थेमिं न समझनेके कारण उनके विषयमै श्रान्त घारणाऔंकी 
सृष्टि कर ली है | उनके गजशीप, तुन्दिळ शरीर, मूषकवाहन 
आदिको लेकर अनेक अनर्गल बातें छिली गयी हैं | भारतीय 
परम्पराको समुचित ढंगसे न समझ सकनेक्के कारण ऐसी 
श्रान्तियोंका होना स्वाभाविक है | 

राणेशजीकी गणना हमारे प्रमुख पश्चदेवोंमें है। विष्णु, 
शिव, सूर्य, देवी तथा गणेश--ये पश्चदेव हैँ । Jani 
इस पञ्चदेनोपासनाका विस्तार हुआ । गणेशजीकी गुसकालीन 
प्रतिमाएँ बहुत कम मिली हैं । कार्तिकेयत्री पूजा उनके 
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पहले प्रचलित हो चुकी थी | योधेयगण, कुणिन्द तथा 
उजयिनी-जनपदने अपनी मुद्राओपर कार्तिकेयको | 
स्थान दिया | गुप्त-सप्राट कुमारगुस प्रथमने भी अपने एक 
विशेष प्रकारके स्वर्ण-सिवकोपर कार्तिकेयकी छवि अहित 
करायी | जहाँचक गणेश-पूजाका सम्बन्ध है, गुप्त युगके पहले 
किसी ग्रन्थ या अभिलेखे इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता | 
मथुरा-कलामै नृत्य करते हुए गणेशकी एक गुप्तकालीन मूर्ति 
मिली है । सम्भवतः सर्वप्रथम भूमरा ( जिला सतना, मध्य- 
प्रदेश ) में गणेशजीकी पूज्य मूर्ति मिली है, जो इसवी पाँचर्बी 


शतीकी है । आम्प्रप्रदेशके अमरावती स्थानमै भी गजानन ७. 


यक्षकी एक उल्लेखनीय प्रतिमा मिली है | 

शिव-पुत्रके रूपमै मान्य होनेपर गणेशजीका महत्त्व अधिक 
बढ़ा | गुप्तकालके पश्चात्‌ तो उनकी बहुसंख्यक प्रतिमाएँ 
बनने लगीं । समृद्धिके प्रतिनिधिरूपमें उन्हें मान्यता मिली, 
तब उनकी पूजाकी व्यापकता बढ़ी | जोधपुरके पास घटियाला 
( राजस्थान ) से गणेशजीकी एक चतुमुखी प्रतिमा मिली है, 
जिसपर विक्रम संवत्‌ ९१८ ( ८६७ ६० ) का लेख उत्कीण 
है | लेखसे ज्ञात होता है कि व्यापारियोद्वारा यह पूजनीय 
प्रतिमा यहाँ स्थापित की गयी थी | 

हाले मुझे होशंगाबाद जिला (मध्यप्रदेश)-के सिवनी- 
मालवा-नामक स्थानपर गणेशजीका एक दुर्लभ मन्दिर 
देखनेको मिला; जिसमें गणेशजीकी एक विशिष्ट मूर्ति अब भी 
सुरक्षित है | इस मन्दिरका प्रारम्भिक निर्माण ई० नवीं शतीं 
सम्पन्न हुआ है । 

सातवी शती ईसवीसे गणेशजीकी बहुसंख्यक मूर्तियाँ 
बनने लगी | उनकी मूर्तियाँ चार, आठ, दल तथा सोलह 
भुजाओंवाली भी मिली हैं | कुछ प्रतिमाओंमें उनकी शक्ति भी 
साथमे दिखायी गयी है पौराणिक तथा तान्त्रिक साहित्यमें 
उनकी पत्नीकी संज्ञा श्रीभारती, Riad आदि मिलती है | 
कभी-कभी उनकी दो पत्नियाँ, बुद्धि और कुबुद्धि कही गयी 
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हैं। मध्य-कालीन गणेश पूजापर तान्त्रिक प्रभाव भी बढ्ता 


गया, जो इन मूर्तियोसे स्पष्ट है | 


गणेशपूजा भारततक ही सीमित नहीं रद्दी; मध्य 
एशिया; नेपाल, तिब्बत, चीन, बर्मा, स्याम, कंबोडिया, जावा; 
सुमात्रा आदि देशोंमें उनकी बहुसंख्यक मूर्तियाँ मिली हैं, 
जो गणेश-अर्चाके व्यापक प्रसारको घोतित करती हैं | 


TT 
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वङ्गदेशकी मतिकलामें गणेश 


( ठेखक--श्रीरासमोहन चक्रवर्ती एम्‌ ००, पी-एच्‌० डी०, yaa, विद्याविनोद ) 


वङ्गदेशमै गाणपत्य धमका स्पष्ट प्रमाण न मिलनेपर 
भी सिद्धिदाताः Raa गणेशकी अनेक मूर्तियाँ गुप्तयुगसे 
ही पायी गयी हैं। बेठी, खड़ी और नृत्य करती हुई 
गणेशकी तीन प्रकारकी मूर्तियोंकी कल्पना की गयी है | उत्तर 
बज्ञके एक JÄ ( आठवीं शताब्दीकी ) पत्थरकी; 
पकाई मिट्टी तथा धातुकी अनेक बेटी और खड़ी मूर्तियाँ 
पायी गयी हैं और यूर्तितत्वकी दृष्टिसे सभी बहुमूल्य हैं । इनमें 
एक नृत्यपरायण गणेशकी प्रतिमा है और उस प्रतिमामें 
लोकायत मतके सरल, सरस, कोतुकपूर्ण झिल्पमय प्रकाश 
सुस्पष्ट हैं | गणेशका जो कुछ प्रधान लक्षण और चिह्न दै, 
वह सब इन प्रतिमाओंमें सम्यक रूपसे परिस्फुट हुआ है | 
एक धूसर वर्णके वेल पत्थर (पत्थरकी एक जाति) की गणेश- 
मूत्ति विशेषरूपसे उल्लेखनीय दै । मूर्ति agii है, जिसने 
एक ओरके एक ह्वाथमें जपमाला और दूसरेमें एक पत्र- 
गुच्छयुक्त मूली तथा दूसरी ओरके एक द्वाथमें त्रिशुल और 
दूसरेमै एक सर्पकी पूँछ धारण कर रखी दै । सर्प 
यज्ञोपवीतकी तरह देहको आवेश्ति करके स्थित है 
प्रतिमाकी वेदीमे गणेशका वाइन मूषक अङ्कित किया गया 
है और मूर्तिके कपालके मध्य-भागमें तृतीय नेत्र विराजित 
हे । पकी WA (Terra-cotta plaque ) की एक खड़ी 
गरणेशमूति उल्लेखनीय हे । वह चतुमुजी है ओर उसमे 
वाहन मूबक प्रभुकी ओर ताक रहा है । 

इख शिव्पलेखसे यह शात होता है कि पालवंशके 
सम्राट्‌ महाराज मद्दापालक राज्य-काळके ( ९८४- 
१०३८ ६० ) क्रमशः तृतीय और चतुर्थ Tai 
विळकिन्दक ( त्रिपुरा जिळेका आधुनिक विळकान्दि ) 
ग्रामनिवासी दो वणिक्‌- बुद्धमित्र ओर लोकदचने एक 
नारायण और एक गणेशकी मूर्ति प्रतिष्ठापित की थी | रामपाल 
( १०७ इ० ) ने रामावतीमें झिवके तीन 
मन्दिर, एकादश सद्रका एक मन्दिर ओर सूर्य, WA 
एवं गणपतिके मन्दिरोंकी स्थापना की थी, ऐसा उल्ळेख 
है । qaa गणेशकी अघिदांश प्रतिमाएँ मूषकः 
बाइबके छपर दत्मपरामणं दै उपळे एक हाम फळ 
झा प्रतीक है । गे वखवेळके 
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सव सम्प्रदायोमेश विशेषरूपसे व्यवसायीवरगमें सिद्धि- 
फळदाताके रूपमै ही पूजित और आहत हैं । वङ्गदेशमें 
पालवंशके राज्यकालमें किसी-किसी देवी -प्रतिसामे भगवतीके 
पारिवारिक सद्स्यके रूपमै भी गणेशकी मूति इष्ट होती है । 

पाल्युगके तान्त्रिक बोद्धधर्ममे भ्रुकुटी ताराके परिवार 
देवताके रूपमै गणेश भी पृजित होते थे । इस प्रकारकी 
एक मूर्ति ढाका जिलेके भवानीपुर गाँवसे पास हुई है । 
देवी त्रिशिरस्का, अष्टयुजा वीरासनमें बेटी हुई हँ । उसके 
सुकुटमे अमिताभ बुद्धकी और पादपीठमें गणेशकी मूर्ति 
उत्कीण है । पालवंशके शासनकालमें बौद्ध देव-देवियोँ कुछ 
कुछ ब्राह्मण ( हिंदू.शास््रोक्त ) देव-देवियोंके साथ मिश्रित होती 
जा रही थीं और ब्राह्मण देव-देवियोंको भी बौद्ध और 
शैवतन्त्रमै स्थान प्राप्त होने लगा था । पालयुगमें बौद्ध 
साधनमालामे ब्राह्मण, महाकाल और गणपतिका स्थान तथा 
बोद्ध तन्त्रमै शिवलिङ्ग एवं शैव देव-देवियोंका स्थान ही 
घट गया धा | 

वङ्कदेशमें गणेशमूतिके प्रकारभेद्‌ ओर 

वैशिष्टय 

वङ्गदेशमें आविष्कृत प्राचीन गणेश-मूर्तियोंको तीन 
भागोंमें विभाजित कर सकते हैं | जेसे--( १ ) स्थानक 
( खड़ी )) ( २) आसीन ( बैठी ) और ( ३ ) दृत्यरत | 
प्रथम भागकी अर्थात्‌ खड़ी मूर्तिकी संख्या अपेक्षाकृत कम 
पायी जाती है | “स्थानक? गणेश कहीं-कहीं :सम-पद्‌ स्थानक? 
रूपर्मे अवस्थित मिलते हैं और कहीं द्विभङ्ग या निमङ्ग- 
रूपमें खड़े पाये जाते हें । “आलीन? अर्थात्‌ बैठी हुई 
मुद्रामै अनेक मूर्तियां प्रात शेती दें । “आसीन, मू्तियो्म 
गणेशका वामपद्‌ आकुञ्चित है और पीठके ऊपर स्थित है | 
दक्षिणपद्‌ पीठके ऊपर प्रस्थापित या अन्य प्रकारसे न्यस्त है | 
बज्ञंदेशमें गणेशकी नृत्य मूर्तिका प्राचुय है | द्विभुजगणेञ्च- 
मूर्तिकी संख्या अपेक्षाकृत कम है | चतुसुंज गणपतिका 
अपेश्चाक्तत याहुस्य है ओर षड्भुज दया ya गणेश- 
मूर्ति भी विरळ नहीं है | इत्परत भावमे प्रदर्शित देवताकी 
पूजाही अधिकता विचारणीय है । za गणेळके घ 
इयम मोडक-भाग्ड, दूसरे एप्स पर) मधभाळा 
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# gi गणेश नताः छ हे 


MN OV Ma ्सटन्‍--#न्‍नेेडट: न Avasthi Sahib 8 1 ८ L 
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Saada गणपतिके हार्थोमे चार द्रव्य साघारणतः पाये 
जाते हैं और प्रकारभेदसे अङ्कुश, पाशदण्ड इत्यादि vi 
देखे जाते हैं | दृत्यमूसिरयोके छः या आठ हाथोमै इन द्रब्यीमे- 
सेकिसी-किसीके बदले शूल, सर्प, नीलोत्पल) घनुष) शर आदि 
भी विन्यस्त हैं । गणपति अधिकांश स्थलॉमे मूषकवाहन हें । 
वहाँतक कि उनकी दृत्यरत मूर्तियाँ भी मूधकवाहनके 
ऊपर ठृत्य-मुद्राम ही प्रदर्शित हैं । वङ्गदेशमै शिवकी 
मध्ययुगीन दृत्यमूत्तियाँ प्रायः देवताके वाहन वृषभाकार 
नन्दीके एष्ठके ऊपर दी दृत्यरत हैं । इस प्रदेशमै उपयुक्त 
zaa गणपतिकी मूर्ति भी अपने वाहन मूप्रकके ऊपर 
नर्तनशील है । नृत्यगणेश, जो शिव नटराजके एक प्रकारके 
अद्भुत अनुकरण दै, यह इन दोनों देवताओंकी मूर्तियोंके 
एक साथ निरीक्षण करनेसे स्पष्ट हो जाता है । कर्दी- 
कहीं दक्षिणदेशीय नटराज शिवकी दण्डहस्त मुद्राकी पूण 
अनुकृति गणपतिकी इस प्रकारकी मूतिरमे देखी जाती है । 
वङ्गदेशमै प्राप्त मध्ययुगकी अनेक नत्यरत गणेश मूर्तियोंकी 
प्रमावलीमे ऊपरकी ओर मध्यभागमें पछवयुक्त आम्रगुच्छ 
ल्यि हुए दीख पड़ते हैं । इसको अङ्कित करनेका कारण 
यह है कि आप्र सर्वोत्कृष्ट फल है और गणपति अपने प्रति 
भद्धा साधकोंकों मानो अनुरूप उत्कृष्ट फल अर्थात्‌ 
सिद्धि और साफल्य प्रदान करते हैँ | 


उत्तर-वज्गके दिनाजपुर जिलाके बानगढ़में प्राप्त 
पत्थरी बनी एक दुत्यगणेशकी मूर्ति विशेषरूपे 
seeda है । गणपति अपने मूषकवाइनडे छपर 
wE हैं; m दो qi वाथयन्त्रके साथ 
नतंनञ्चीड ई । ये गणेश प्रड्धुज हैं, दाहिनी 
ओरके तीनों हाथेर्मि क्रमशः हाथीदोत, परञ्च और जपमाळा 
है और बार्यी ओरके तीनों हाथोमे क्रमशः वरमुद्रा, नीळोत्पढ 
और मोदक-भाष्ड हैं | मोदक-भाण्डके ऊपर गणेश्चका शुण्ड 
स्थापित - है । ऊर्भ्वप्रभावडीके मध्यमागमे,{पक्रवयुक्त आम्र- 
शुच्छ लटक रदा हे | यद खिड़िदाता गणेशके सिद्धि-प्रदानका 
प्रतीक है | सूतिकी शिल्पकळा विशेषरूपले दर्शनीय है | 


हेरम्ब-शणपति 
pagà WMI ध्वंसावशेषमें 'हेरप्य-गणपतिःक्षी 


एक प्रस्तरमूर्ति प्रात हुईं है । यह पूर्ति विशेष गौरवपूर्ण 

है | ढाका म्यूजियमके क्यूरेटर ( Curator ) स्वर्गीय डॉ० 
नलिनीकान्त भद्दशालीनी अपनी ( Catalogue of | 
Buddhist and Brahmanical Sculptures in | 
the Dacca Museum ) पुस्तकमें इसका विवरण और 

चित्र प्रकाशित किया है ( पृष्ठ १४६-४७ ) | अन्य गणेश तो 
मूधकवाहन हैं) किंतु हेरम्ब-गणपतिका वाहन सिंह है | 
मूर्ति-शाख्रमै वर्णित हेरस्व-गणपतिका रूप अति विचित्र ह| ? 

यह पञ्च-गजवद्नयुक्त है | चार वदन एक-एक करके चारो £ | 
ओर देख रहे हूँ और पाँचवाँ आकाशमुखी होकर | 
उनके ऊपर स्थित है । ये सिंहके ऊपर आसीन हें | इनकी ` धर के 
दस मुजाओमै पाश; दन्त, अक्षमाला, परशु, अङ्का, युद्गर, 

मोदक; वरसुद्रा ओर अभयमुद्रा प्रदर्शित हैं | इस प्रकारकी ३ 
मूत्ति दक्षिणदेशमें विरळ नहीं दै | सुप्रसिद्ध giras | 
ज्ञाता श्रीगोपीनाथ रावने अपनी ( Elements of Hindu 
Iconography, Vol. 1 ) पुस्तके हवेरम्ब-गणपतिका जो । 
विवरण दिया दै, gaai प्रास यदद मूर्ति अनेक अंशो्म 
उसके प्रतिरूप होते हुए भी अपनी एक विशिष्टता रखती 
है। इसकी प्रभावलीके ऊपरी मागर्मे छः छोटे आकारकी 
गणेशमूर्तियौं खुदी हुई हैं । ये छोटी मूर्तियों गाणपत्य- | 
सम्प्रदायके छः बिभार्गोके छः प्रकारके गणपतिकी प्रतीक 
RI ये छः प्रकारके गणपति ईैं---सहागणपति, हृरिद्रागणपति) 
उच्छिषठगगपति, नवनीतगणपति, और 
संतानगणपति । .उच्छिष्टगणपति-उपासक-सम्प्रदायकी एक 
शासाके उपास्य धे--हेरस्बगणपति | घे ढोग शाक्त वाम- 
मार्गियोंके समान नाना प्रकारके कौलाचारमै छित RI 
वञ्चदेशके मध्ययुगीन तान्त्रिक निबन्धकार aa. 1 
आगमवायीशच ( १६बी शताब्दी ) द्वारा प्रणीत पतन्त्रसार YA 
अन्धमै महागणपति, हरिद्रायणपति, उच्छिष्टाणपति और 
हैरम्बगणपतिके ध्यान) मन्त्र और उपासना-विधि वर्णित 

है । इससे वज्ञ-देशमें गाणपत्य-सम्प्रदावके अस्तित्वकीँ पती ~ | 
AA हे । रामपालके ai प्राप्त द्वेरम्यंगरणपतिकी 


स्वणंगणपति 


उपयुक्त प्रखरमूर्ति ma mă wagi 
गाणपत्य-एम्प्रदायके उयासक्ोके अस्तित्वका इढ्तापूर्व 


समर्थन करती है | 


ner Foes 
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गै 


क 


> 


(8) 
श्रीगणेशजी Ay हैं, सववत्र व्यापक आद्य- प्रथम 
पूज्य देव हैं । उनके धाम--निवासस्थल्को 'स्वानन्द्घास? 
कहा गया हे। सर्वसौन्दर्यनिधि श्रीगणेश अपने खानन्दधामर्से 
निरन्तर नित्य निवास कर समस्त लोकका मङ्गल करते 
रइते ईँ । गणेशपुराणके उपासनाखण्डमै उनका सर्वसौन्दरय- 
कोशके रूपमै वर्णन उपलब्ध होता है--- 


परछुकमलधारी दिब्यमायाविभूषः 
सकलदुरितहारी सवसौन्दयंकोशः । 
ERRAN भक्तवान्छाम्रपोषः 
सुरमनुजसुनीनां सर्वविष्नेकनाशः ॥ 
( गणेशपु० १। १५। १९ ) 


यह बात सहज सिद्ध है कि सर्वसौन्दर्यकोशका 
प्रतीक है--उनका 'स्वानन्द्धाम? | पूर्णीनन्द, परानन्द और 
पुराणपुरुषोतम श्रीगणेशजीका धाम आनन्दसे परिपूर्ण है । उन्हे 
“चिन्तामणि-द्वी पपति? कहा गया है; कल्पद्रुसवनालव--कल्पट्टुम- 
के उपवनमे निवास करनेवाला निरूपित किया गया है--- 
कल्पहुमवनाळयः ।? 
( गणेशसहस्जनामस्तोत्र-२९ ) 


“चिन्तामणिट्वीपपलिः 


“शारदातिलक?में महागणपतिके ध्यान-निरूपण-प्रसङ्गम्‌ 
उनके इक्षुरसके समुद्रके मध्यमे स्थित नवरब्षमव ह्वीपरा 
वर्णन उपलब्ध होता है 


mzani द्वीपं झरेदिक्षरसाज्युधो । 

तदू दीचिधोतपर्यल्त॑ मन्ड्मास्तसेवितस ६ 

मन्दारपारिजाता दिकल्पबुक्षळता CA 1 

तज्भूतरत्नच्छायासिररुणीळृतभूतळमू प 

उद्यदिनझरेन्दुभ्यासुद्धा लितदिगन्तरम्‌ । 

तस्य मध्ये पारिजातं ai SA । 

agi सेवितं षडभिरनिश NRA: ॥ 
रचिते mR । 
महागणपर्ति Y ४ 

( शारदातिळक १३ । ४२-१५ ) 


कको छ्‌ चरी = जङ्घे 
आनय यह है कि शासकको इसके WA सझृद्रस 


तस्याधस्तःन्मद्दापी ठे 
इटफोणान्तश्मिकोणस्थं 
~ 


्रीगणेर-लोक 


नवरन्नमय द्वीपक्रा ध्यान करना चाहिये | उस द्वीपका प्रान्त- 
भाग उक्त सागरकी लहरोंसे प्रश्नालिति है | उसमें मन्द-मन्द 
पवनका संचार हो रहदा है | मन्दार, पारिजात आदि पञ्चविष 
कल्पवृक्षोंकी ख्ताओसे वह ब्यास है । वहाँ प्रकट हुए रकोंकी 
प्रभासे भूतल अरुण दीखता है । उदित सूर्य ओर चन्द्रमाके 
प्रकाशसे दिगू-दिगन्त प्रकाशित है | उस द्वीपके मध्यमे 
नवरत्रमय पारिजात है; प्रीतिवधक छहों ऋतुओंद्वारा वह 
नित्य सेवित है | उसके नीचे निर्मित महापीठपर मातूकामय 
कमलके मध्यमे षट्कोण है | षटकोणके भीतर त्रिकोण है | 
उसके भीतर मद्दागणपति स्थित हैं | इस प्रकार उनका भ्यान 
करना, चाहिये | 


गणेशपुराणके उत्तरखण्डके ५०वें अध्यायमै मुद्धल- 
मुनिद्वारा श्रीगणेशके खानन्दलोक अथवा घामका वर्णन मिलता 
है। उस लोकमे कामदायिनी शक्तिसय पीठपर सदा गणेशजी 
विराजमान रहते हें | यह खानन्द्लोक या घाम चिन्तामणि 
ह्वीपका ही पर्याय दै-- 


“स कासदढायिनीपीडे संतिष्ठति विनायकः ।? 


( गणेशपुराण २ । ५० । ११ ) 
श्रीगणेशजीका यह खानन्द्धाम पाँच सइस्त योजनके 
विस्तारमे स्थित है | दिशाओंको प्रकाशित करनेवाली रब-काञ्चन- 
मयी भूमि है इसकी | यह इक्षुरस-सागरके मध्यमें विराजित 
है । वेदाध्ययन) दान, अत, यज, जफ्-तपसे यह किसी 
भी श्थितिमें प्रास नहीं किया जा सकता । इसकी पालि 
तो भक्तिके परिणामखरूप विनायकदेवकी पाणे ही शोती 
हे । विष्नेश्वर इसमें उमषि-न्यधिरूपसे निवाख करते है 


Reti que योजनानि सहासते छ 
रअकाझखनभूओमो छ राजते भासयन्‌ RE: । 
u 
। 


amy दिब्यो5यपिक्षुसागरमध्यत्तः 
o EREE] ALAA 
a Ri च दानेश्व AIN 


उपोभिर्दिविधेश्वायं प्राप्यते नेव काहिखित्‌ ४ 
aa कृपया प्राप्यते निस्यभरितः । 
aaa सडा RA Raae $ 

( ग्मेडडु« २ । ५० । ३१-३४ ) 


Kaa अमित छोभा हे । उसने गनसुझासणि- 
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मय असंख्य प्रकाशमान गइ हैं | दुःल ओर मोहसे रहित 
वह गणेश-लोक उनकी कृपासे ही प्राप्य है | उसके उत्तरभागम 
इक्षुसागर शोभा पाता है | उसमें सहस्त पत्रेसि युक्त पश्मिनी है । 
उसमें चन्द्रमाके समान कान्तिमान्‌ सइस्तद्लवाला कमल 
शोभित है । उसकी कर्णिकामै रक काञ्चननिर्मित शय्या, है । 
दिव्याम्बरयुक्त विनायक उसपर शयन करते हैं | सिद्धि-बुद्धि 
अत्यन्त भक्ति-मावसे उनके चरणोंकी सेवा करती रहती हैं। तीन 
JRA युक्त सामवेद उनका गान करता है । शास्त्र मूर्तिमान्‌ 
होकर उनकी स्तुति करते हैं | समस्त पुराण उनके सहुणोका वर्णन 
करते हैं । उसमें झुण्ड-दण्डसे विभूषित बालरूप श्रीगणेशजी 
विराजमान हैं | उनका अङ्ग कोमल है | अरुण वण है । उनके 
बड़ी-बड़ी आँखें हैं और एक दाँत है| वे मुकुट एवं कुण्डल; 
कस्तूरी-तिलकसे शोभित हैं | उनकी माला दिव्य है | उनका 
अम्बर--परिधान दिव्य है | उनके शरीरमें दिव्यगन्धका 
लेप है | वे मुक्ता-मणि गणोंसे युक्त रत्मण्डित हार धारण 
करते हैं | अनन्त कोटि सूर्योके समान तेजखी हैं । उनके 
मस्तकपर अर्धचन्द्रका मुकुट दै | स्मरण करते ही वे 
शीघ्र ही पार्पोका न|श करते इँ-- 


असंख्याता गृहा भान्ति भाखरा गाजमोक्तिका: । 
ma कृपया प्राप्यो दुःखमोहविवर्जितः । 
तदुत्तरे भाति पर इछुसागर एव तु ॥ 


UTE तन्मध्ये पञ्चिनी शुभा । 
सहस्रपत्रं फमळं तस्यां भाति यथा हशी ॥ 
तस्कर्णिकागतस्तङपो र्रकाञ्चननिमितः । 
डिव्यास्वस्युतः AA नुप तत्र विनायकः ॥ 
Ui सदा तस्य ai g | 


झुवीते परया भक्त्या सारवेदस्मिभूतिमान्‌ ॥ 
गाने करोति क्षाराणि मूर्तिमन्ति स्तुवन्ति त्‌ । 
शुराणानि च सर्वाणि वर्णयन्स्यस्य g ॥ 
बालरूपधरस्तत्र शुण्डादण्डविराजित: । 
कोमळाङ्गोऽर्गनिभो विश्ञालाक्षो विषाणवान्‌ ॥ 
ZFA ङुण्डली राजस्करतूरीतिलकः खरार | 
दिग्यमाक्याम्बरदरो दिव्यगन्धाजुकेपनः H 
झुकामणिगणोपेतं i दाम dg ॥ 
अनस्तको डियूयौँडाशर्द्रा En: । 
सरणात्‌ पापहा सघ ठ 
{ WAATA R । ५०। ५१-५९ ) 


तेजोवती और ज्वालिनी- यै दो शक्तियाँ उस पर्यडूके 
निकट सदा स्थित रहती हैं| ये शक्तियाँ सहस्त सूर्यौके 
समान तेजस्विनी दै -- 3 


तेजोचती ज्वालिनी च शक्ती पर्यङ्कपाइनयो; | 
सहस्रादिप्यसंकाशे तिष्ठतो नृप सदा ॥ 
( गणेशषु० २ | ५० । ६० ) 
श्रीगणेशजीका यह खानन्द्धाम शीत, जरा, क्लम, 
स्वेद, तनद्रा) क्षुधा, तृषा, दुःख आदिसे सर्वथा रहित दै, 
पुण्यात्मा जन ही इसमें आनन्दमग्न होकर निवास करते हैं | 


सत्रसौन्दयेनिधि श्रीगणेशजीका स्मरण परम मङ्गलकारी 
है। वे समस्त समृद्धि प्रदान करते हैं | उनके स्वरूप, रूप, 
अङ्गप्रत्यङ्गश आभरण-आमूषण) परिधान, परिवार, प्रतिहार) 
पार्षद्‌, वाहन तथा लोकादि--सव-के-सब दिव्य हैं | उनसे 
परमानन्दकी प्राप्ति होती है। उनके चिन्तनसे बड़ी शान्ति 
ओर आमतृत्तिकी उपलब्धि होती है | वे संसारमें यात्रा करने- 
वालोके श्रम हर लेते हैं | उनके चरण-कमलके ध्यानसे यह 
लोक और परलोक--दोनों सफल होते हैं । वे पापतझको 
नष्टकर विश्लोके गढ्को धूलि-घुसरित कर अपने खजर्नो- 
का--समस्त संसारके प्राणियोंका आनन्द-संवर्धन करते हैं । 
महाकवि भूषणने श्रीगणेशजीकी बड़ी ललित स्तुति की है-- 

अकथ अपार भवपंथ के चळे छो छम्त- 
इरन, करन करडादूये । 
लोक परलोक सफळ करन झोक- 
नइ से चरन RA ua 
uga कलित me ध्याय लसित 

धनंदरूप-सरित माँ भूषन aeri 


दीजना-दे 
यह 


पापतब-मंजन विशनगढ़ गंजन, भगत 
मन-रंज्जन Rega mgA ॥ 

( छिवराजभूदण ) 

श्रीगणेञ्चजी परद्रद्म परमात्मा है | वे सर्वविक्नविनाशक 


और पदा पूज्य है. 


[$ सरि 
असेव सदा ज्यः सनविष्नदिनाक्षनः ॥” 


e ( गणेशपुराण २ । १२५ । 22) 

निस्पंदेह श्रीगणेशजी परम समथ है 
भनोरथ और Ea पूण कर देते है | उ. 
उम्दा फाद Ria 


! बे समस्त 
नका भजन करनेसे 
शेते है meni श्रीगणेकनीके 
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रूपके चिन्तन) रूपके ध्यान और पूजमसे परमार्थकी 
सिद्धि होती है | ---रामलाल 
(R 


( लेखक---श्रीमोहनजी खारकर ) 
राणेशछोकको दिव्य लोक? भी कहते हैं । यह इक्षु- 
सागरमै स्थित है । भगवान्‌ श्रीगणेशने अपनी कामदायिनी 
योग-शक्तिद्वारा इस लोकका निर्माण किया | इसका विस्तार 
पाँच हजार योजन है । गणेशलोकका प्रकाश अत्यन्त सौम्य 
होते हुए भी कोटि-कोटि सूर्योके प्रकाशको भी मन्द करने- 
वाला है । गणेशलोकमें श्रीगणेश व्यष्टि और समष्टि रूपसे 
विराजमान रहते हैं । 
इक्षु-सागरमें एक विशेष प्रकारका सहस्रदल कमल 
है । उसके ऊपर एक सुन्दर मञ्च है। उस मञ्चपर भगवान्‌ 
श्रीगणेश शयन करते हैं | वहाँ शीतळ, मन्द तथा सुगन्धित 
वायु सदा बहती रहती है | 
सञ्चशायी भगवान्‌ श्रीगणेशका वर्णन प्रसिद्ध महाराष्ट्रीय 
ब्रह्मलीन कवि श्रीविनायक महादेव नातूने अपने “गणेश- 
प्रताप? ग्रन्थमे इस प्रकार किया है-- 
सिद्धि बुद्धिचे प्राण जीवन । स्वस्वरूपी करी शयन | 
दो पदांचे daga |,दीन युवती करिती सदा ॥ 
ज्याचा न कळे वेदा पार | निर्गुण? आनंदमय साचार | 


भक्तावरी दया थोर । यदर्थ साकार मिरवे सदा ॥ 
बालभादे गजवदन | सुंदर शोभे हास्य वदन | 
पादांगुष्डी कोटि सदन | ओवाळावे क्षणो क्षणी ॥ 


चरण तळवे आरक्त दोन। तो नभी रंग भासमान | 
ध्वज पताका बञ्र चिन्ह, तळी शोभती सामुद्विके ॥ 
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आरक्त शोभे बाळशझी | नखे शोभती पदे तेसी । 
चरणी नूपरे झणत्कारेखी । गजर करिती असुरांवरी ॥ 
जंघा वतुळ सोज्ज्वळ | सूर्यापरी उरु तेजाळ। 
करि पश्चात्‌ भाग वर्तुळ । उद्र लांबट साजिरे ॥ 
विशाळ झोसे वक्षस्थळ । नव रत्नमाला अति तेजाळ | 
कणी कुंडले रत्तसयं खळ | सदा वाहती शशि सूयी ॥ 


ma वर्तुळ सुलक्षण | गंडस्थडी आमोद घन | 
भ्रमर रिती बरी सम्रण | खदा दान सेविती ॥ 
त्यावरी मुकुट नवरत्नमय । अक्ताभिमानी गणराय । 


जे सेविती त्याचे पाय । नाही भय त्यांसी क्व्थी ॥ 

क्षीर सागरी नारायण । तेसा इक्षु सागरी गजकर्ण । 

पाचां मध्ये भेद जाण | नाही नाही सत्य है॥ 
( गणेश-प्रताप) क्रीडा-खण्ड, अध्याय १२। २३-३२ ) 


गणेशलछोककी भूमि सुवर्णमय है | वहाँ देवताओंके 
मन्दिर भी रत्नों और हीरोंसे बने हुए हैं। वहाँके घर भी 
सुवण तथा रत्नमय हैं | गणेशलोकका प्रत्येक दक्ष कल्पतरु 
है तथा प्रत्येक पाषाण सुवण तथा रत्नमय है । वहाँके 
रहनेवाले गणेश-भक्तोंको धाणेश-दूत? कहा जाता है | उनका 
स्वरूप भी भगवान्‌ श्रीगणेर-जेसा ही है | वे अत्यन्त तेजस्वी 
हैं । सुख-दुःख; जन्म-मृत्यु आदिकी पीड़ा गणेशलोकमे नहीं 
। ऋद्धि-सिद्धि गणेशलोकमै रहनेवाले गणेश-दूतोंकी सेवा 
सदा-सर्वदा करती रहती हैं | गणेशदूतोंका गुणगान सामवेद 
सदा करते रहते हैं | वटाँके रह्नेवाले लोगोंके मनोरथ तत्काल 
सिद्ध हो जते हैं । गणेशलोककी प्राप्ति केवल उसीको होती 
है, जो भगवान्‌ श्रीरणेशजीकी दृढ भत्तिमे निमग्न रहता है 
तथा जिसपर भगवान्‌ श्रीगणेशकी कृपा है ! 


श्रीगणेशकी अद्भुत झाँकी 


i i 
| | 
$ जंगल मै जन के करे मंगल, देव के दंगल मै पिल्यो पेख्यो । $ 
y दंत मै जाके दिगन्त 'द्विजेश” जिन्हें खत संत अनंत उलेख्यी ॥ x 
४/ है तो निरांकुस पै जिकुसांकुस मंत्र महावत सों याँ ५५ 
vy मातु की गोद प्रमोदमयी गज सिंह चढ्यो पय पीवत देख्यौ ॥ Y 
(9 --महाकवि द्विजेश È 


— = — 


00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


४२७ 


= oo 


पञ्चदेवामैसे एक, पार्वेती-रिवके आत्मज 


अत्यधिक परिव्याप्त भगवान्‌ श्रीगणेशसे सम्बन्धित सभी 
हे । श्रीगणेशजीके खतन्त्र मनि 
आस्तिक हिंदू-घरमे, दूकानमे, व्यचसाय-केन्द्रमै गणेश Tr 
अवश्य विद्यमान रहता है । इसी प्रकार प्रायः सभा श्रीशक्ति- -मनि oe वि 
-स्थलोपर भी श्रीगणेश उनके रक्षणाथ बिद्यमान हैं । भारत ही कया, भारते 
आगेके ए्ठाँमै भगवान, श्रीगणेशसे 
स्थळोका विवरण प्रयत्न ४१. 
स्थलौका बहुत विस्तृत रूपमे प्रात्त हुआ था, जिसे स्थान- 
द्धारा प्रेषित रूखनाओके आधारपर 
इतना होनेपर भी, आशा 


विवरण प्रस्तुत करना असम्भव 


प्रतिष्टित हैं । अन्य देव 


श्रीगणेशोपासना किसी-न-किसी रूपमे प्रचलित 
Me बिवरण प्रस्तुत किया जा रहा है। अनेक 


सम्बन्धित तीर्थों आदिका संक्षिप्त 


ş है तथा कुछ स्थलॉक 
करनेपर भी प्राप्त नहीं हो पाया न सदन 


संकोचके कारण संक्षिप्त करना पड़ा 
भुयार किया गया है, अतएब सम्भव 


है, उसमें कहीं 


Vi ॥19/%५फ्रग्रज्ञकार्य, चि सित Rls onations 


rT 


~ 


BI 


कोई त्रुटि रह गयी हो । 


है कि इससे पाठकोको थीगणेशोपासनाके देस्तारकी एक झलक मिल जायगी । 


इस विवरणको तैयार करनेमे जिन महानुभावासे 


आभारी हैं । सहयोग प्रदान करनेवाले सज्जनके 
ammit है । 


पयोसि सहयोग प्राप्त हुआ है, उसके हम हृदयसे 
नाम प्रकाशित नहीं हो सके, इसके लिये हम 


-—_प्तम्पादक 


इक्कीस प्रधान गणपतिश्षेतर 


( ळेखक--श्रीहेरम्वराज बाळशास्त्री ) 


१. मोरेश्वर--गाणपत्य-तीथोमिं यह सर्वप्रधान श्री 
भूखानन्दक्षेत्र है । यहाँ “मयूरेश-गणेदः्की मूर्ति है । पूनासे 
५० मील और जेजूरी स्टेशनसे १० मील यह स्थान पड़ता दै | 

२. प्रयाग--यह प्रसिद्ध तीर्थ उत्तरप्रदेशमें है। यह 
“ऑकार-गणपतिश्षेत्रर है । यहाँ आदिकल्पके आरग्भ्म 
ऑकारने वेदोंसहित मूर्तिमान्‌ होकर गणेशजीकी आराधना 
एवं स्थापना की थी | 

३. काशी--यदॉ ढुण्ढिराज गणेशका मन्दिर प्रसिद्ध 
है । यह 'ढुण्डिराजक्षेत्र, है | 

४. कलम्ब- यह 'चिन्तामणिः्षेत्र? है | महर्षि गौतमके 
शापसे छूटनेके RA aa (चिन्तामणि-गणेश?की स्थापना 
करके उनका पूजन किया!था | इस स्थानका प्राचीन नाम कदंव- 
पुर है । बरारके यवतमाल नगरसे यहाँ मोटर-बस जाती है| 

५, अदोष--नागपुर-छिंदवाड़ा रेल्वे-छाइनपर सामनेर 
स्टेशन है । वहाँसे लगभग पाँच मीलपर यह स्थान है। इसे 
कामी विष्नेश क्षेत्र कद्दा जाता दै । महापाप, संकट और 
शन्नु-नामक देत्याके संद्यास्के लिये देवताओं तथा ऋषियोंने 


यहाँ तपस्या की और भगवान्‌ गणेशकी स्थापना की | वामन- 
भगवानते भी वलि-यज्ञमै जानेसे पूर्वं यहाँ गणेशजीकी 
आराधना की थी | 


६. पाळी--इस खानका प्राचीन नाम पल्लीपुर È | 
बल्लाल-नामक वेश्य-बाल्ककी भक्तिसे यहाँ गणेशजीका 
आविर्भाव हुआ) इसलिये इसे “बल्लाल-विनायकक्षेत्र' कहते 


हैं | यह मूल क्षेत्र तो सिन्धुदेशमै maaa वर्णित दै, = 


किंतु वह अव लुप्त हो गया है | अब तो महाराष्ट्रके कुलाबा 
जिलेमै पाली-नामक क्षेत्र प्रसिद्ध है | 


७. पारिनेर--यद पमङ्गल-मू्तिक्षेत्र, हे | मङ्गल प्रहेने** 


यहाँ तपस्या करके गणेशजीकी आराधना की थी । प्रन्थोंमें 


यह क्षेत्र नमंदाके किनारे बताया गया है, किंतु स्थानका 
ठीक पता नहीं है । 


८. गज्ञामसले--यह “भालचन्द्र-गणेशक्षेत्रर है । 
चन्द्रमाने यहाँ गणेशजीकी आराधना की है | काचीगुडा- 


मनमाड रेल्वे-छाइनपर परभनीसे छब्बीस मील दूर सेळू 
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गणेश सम्बन्धी तीर्थो एवं प्रतिमाओकि विषयों नग्न निवेदन 


सब देवीदेवताअम सर्चाश्रपूज्य और जल-जोवनशे 
तीर्थ-स्थलो, मूर्तियों और क्षेत्रों आदिका पूर्ण 
न्द्र भले ही अधिक न हों, परंतु पायः प्रत्येक 
चित्रपट या अन्य कोई प्रतीक 
न्द्रोमे श्रीगणेशके मङ्गल-चिग्रह 


|! 


J 
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स्टेशन दै । वहसि पंद्रह मीलपर गोदावरीके मध्यमे श्रीमाल- 
चन्द्र-गणेदामन्दिर है । 

९. राक्षलभुवन--जालनासे ३३ मीलपर गोदावरीके 
किनारे यह स्थान हे । यह 'विज्ञानगणेश क्षेत्र) दै । गुरु 
दत्तात्रेयने यहाँ तपस्या की और विज्ञान-गणेशकी भ्यापना- 
अर्चना की है | विज्ञान-गणेशका मन्दिर यहाँ है । 


१०. थेऊर--पूनासे पाँच den यह स्थान है । 
Kaa खुष्टिकायमें आनेवाले विध्नोंके नाशके लिये गणेश- 
जीकी यहाँ स्थापना की थी | 

११. सिद्धटेक--वंबई-रायचूर लाइनपर घोड जंकशनसे 
६ मील दूर बोरीवली स्टेशन १। RA लगभग ६ मील 
दूर भीमा नदीके किनारे यह स्थान है | इसका प्राचीन नाम 
“सिद्धाश्रम? है | यहाँ भगवान्‌ विष्णुने मधु-केटम देत्योंको 
मारनेके लिये गणेशजीका पूजन किया था । द्वापरान्तमे ब्यास- 
जीने वेदोंका विभाजन निर्विघ्न सम्पन्न करनेके लिये भगवान्‌ 
विष्णुद्रारा स्थापित इस गणपति -मूर्तिका पूजन किया था | 


१२. राजनगाँच--इसे 'मणिपुरःक्षेत्र कहते हैं । 
शंक्ररजी न्रिपुरासुर-युद्धमे प्रथम भग्न-मनोरथ हुए | उस 
समय इस स्थानपर उन्होने गणेशजीका स्तवन किया और 
तब त्रिपुरध्वंसमे सफल हुए । शिवजीद्रारा स्थापित na- 
मूर्ति यहाँ है | पूनासे राजनगाँव मोटर-बस जाती है । 


१३. विजयपुर---अनलासुरके नाझार्थ यहाँ गणेशजीका 
आविर्भाव हुआ था | ग्रन्धोंमें यद्द क्षेत्र तेलंगदेशमे बताया 
गया है। स्थानका पता नहीं है | मद्रास-मङ्गलोर लाइनपर 
ईरोडसे १६ मील दूर विजयमङ्गलम्‌ स्टेशन है; adhi गणपति 
मन्दिर प्रख्यात दै; किंतु यदद वदी क्षेत्र है या नहीं, कहा 
नहीं जा सकता । 

१३. कऱ्यपाश्रम--यद क्षेत्र भी शासत्रवणित है, पर 
स्थानका पता नहीं है। मद्वर्षि कश्यपजीने अपने आश्रममै 
गणेशजीकी स्थापना-अचना की है । 

१५. जलेशपुर--यह क्षेत्र भी अब अज्ञात है | मय 
दानबद्वारा निर्मित त्रिपुरके असुरोने इस enan गणेशजीकी 
स्थापना करके पूजन किया था । 

१६: लेह्याद्वि--पूना जिलेगें जुअर तालुका दै । वहोसे 


णाल आर 


qo अं० ५४-- 


रुगमग पाँच मीलपर यह स्थान है । पावतीजीने यहाँ गणेशजी- 
को पुत्ररूपर्ये पानेके लिये तपस्या की थी । 


१७. बेरोल--इसका प्राचीन नाम 'एलापुर श्षेत्रश है | 
औरंगाबादसे Ne ( इलोरा ) मोटर-वस नाती है । 
घृष्णेश्वर ( घुश्मेश्वर ) च्योतिर्लिज्ञ यहाँ है। उसी afară 
गणेशजीकी भी मूर्ति है | तारकासुरसे युद्धमै स्कन्द विजय- 
छाम करनेमै पहले सफल नहीं हुए | पश्चात्‌ शंकरजीके 
आदेशसे इस स्थानपर गणेशजीकी स्थापना करके उनका 
अर्चन किया ओर तब उन्होंने तारकासुरको युद्धमे मारा । 
स्कन्दद्वारा स्थापित मूर्तिका नाम “लक्ष -विनायक? है । 


१८. पद्माळय--यह प्राचीन प्रवालक्षेत्र है । बम्बई- 
भुसावल रेलवे-लाइनपर पाचोरा जंकशनसे १६ मील दूर 
महसावद स्टेशन है। वहोँसे लगभग पाँच मील दूर यह पद्माल्य- 
तीर्थं है । यहाँ कार्तवीयं (aada) तथा शेषजीने 
गणेशजीकी आराघना की थी । दोर्नोके द्वारा स्थापित दो 
गणपति-मूर्तियाँ यहाँ हैँ । मन्दिरके सामने ही “उगम? 
सरोवर है । 


१९. नामलगाँव--काचीगुडा मनमाड लाइनपर जालना 
स्टेशन है । जालनासे बीड़ जानेवाली मोटर-बससे घोसापुरी 
गाँवतक जाया जा सकता है । वहाँसे पैदल नामलगाँव जाना 
पड़ता रै । यह प्राचीन 'अमलाश्रम-क्षेत्र है । यम-घमराजने 
माताके शापसे छूटनेके लिये यहाँ गणेशजीकी आराधना की 
है । यमराजद्वारा स्थापित आझापूरक गणेशकी मूर्ति यहाँ है । 

यहाँपर '“सुबुद्धिप्रद-तीथ?-नामक कुण्ड मी है । ggs 
योगोन्द्रकी भी यहाँ मूर्ति दै । 


२०. राजूर--जालन। स्टेशनसे यह स्थान चोद्‌ह मील 
है । इसे राजसदन-क्षेत्र, कहते हैं । सिन्दूरासुरका वघ करनेके 
पश्चात्‌ गणेशजीने यहाँ राजा वरेण्यको 'गणेश-गीता!क! 
उपदेश किया था । 

२१. कुस्भकोणम्‌--यह दक्षिण भारतका प्रसिद्ध तीथ है । 
इसे “श्वेत-विध्नेश्वरक्षेत्र' भी कहते हैं । यहाँ कावेरी तटपर 
सुधा-गणेशकी मूर्ति है | अमृत-मन्थनके समय जब पर्याप्त 
श्रम होनेपर भी अमृत नहीं निकला, तब देवताओनि 
यहाँ गणेशजीकी स्थापन! करके पूजा की थी । 
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प्रसिद्ध गणेश-मन्दिर 


( केखक--प्री ० भीमाधव अनन्त फडके, ९म्‌० ५०, साहित्य-पुराणेतिइासाचाथ ) 


महाराष्ट्रम॑ गणेञ्ञोपासन। अत्यधिक प्रचलित है । 
गणेशजीके विख्यात अष्टगणपतिक्षेत्र महाराष्ट्रमे दी हैं । 
उन अष्टगणपति क्षेत्रोके नाम इस प्रकार इँ--१-मोरगाँव, 
२-येऊर, ३-लेह्याद्रिश ४-ओझर, ५-राजनगाँव,६-मइड्‌, 
७-पाली ओर ८-सिद्धटेक । इनका तथा महाराष्ट्रके अन्य 
स्ार्नोका संक्षिप्त विवरण यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है | 
मोरगाव (जिला-पूना)-पूनासे चालीस मीलकी दूरीपर 
गाणपत्य-सम्प्रदायका यह आद्य पीठ है । यहाँके देवता हैं-- 
मयूरेश्वर । इस अत्यन्त जाग्रत्‌ देवस्थानकी गणना अष्ट- 
विनायकोर्मे है । यहाँ गणेशजीके आगे एक बहुत बड़े चूहेकी 
प्रतिमा हैः जो पेरमे लड डक पकड़े है । भीतरी आँगनमै मुद्गल 
पुराणोक्त श्रीगणेदाकी आठ प्रतिमा आठ कोनोंमें है । प्रतिमाके 
अगल-वगल घातुकी सिद्धि-बुद्धिकी प्रतिमा हैं । मूतिके सामने 
वाहनके रूपमे मूषक एवं मयूर है | इन सिद्धिदाता मयूरेश्वर- 
गणपतिक्री अनन्य उपासना मदागणपति- भक्त मोरया गोसावीने 
चोददर्वी शताब्दी इस क्षेत्रमै आकर की और उन्हें यहाँके 
€ब्रह्म-कमण्डल?-तीथर्मे भगवत्क्ृपासे जो उपास्य देवताकी 
मूर्ति मिली, उसीकी स्थापना वादर्मे इन्होंने चिचवड्मे करके 
भव्य मन्दिर खड़। किया | आगे चलकर श्रीमोरया गोसावी 
सालमै दो बार माघ एवं भाद्रपदकी चतुर्थीक्रो मोरगावमे 
आने लगे | आज aa भगवानक्री पालकी इन 
दो चतुर्शियोको यात्राके निमित्त यहाँ आती है । इसी प्रकार 
अटारहर्वी शताब्दीके अन्तम एक दूसरे सिद्ध सत्पुरुष 
श्रीगणेश-योगीद्धका भी सम्बन्ध इस क्षेत्रसे र्दा है | 
थेऊर (जिळा-पूना )-थेऊर पूनासे चौदद्द मीलपर है | 
अष्टविनायकेरमि यद्द भी एक स्थान है।यहाँके गणेशजीका नाम 
(चिन्तामणि) है | चिचवड्के श्रीमोरया गोसावीने थेऊरके जंगल 
उग्र तपश्चर्या की थी | इनकी तपश्रर्यासे प्रसन्न होकर श्रीगणेशजी 
ब्याप्रके रूपर्मे प्रकट हुए थे | उस व्याघके प्रतीकरूपमे आज 
भी यहाँ एक पापाणखण्ड है । यद्दौँपर स्थित श्रीगणेश-प्रतिमा 
[लशी मारे हुए बेटी मुद्रामे है तथा प्रतिमाकी सुँड़ बायी 
ओर एवं पूर्वामिम॒ख हे । यह देवस्थान चिचवड़-संस्थानक्े 
अधिकारगे है । 
लेह्याद्रि ( जिळा-पूना )-यद्द अष्टविनायक स्थान पूनासे 
६० म्रील दूर है । यह स्थान पहाढ़ श्लोदकर तैयार किया 


गया है | इसके आस-पास बौद्ध गुफाएँ भी हैं। गणेशपुराणमे 
इस स्थानका उल्लेख है । यहाँपर गणेश-प्रतिमा एक ताखेके 
भीतर दै, जो “गिरिजात्मज? के नामसे प्रसिद्ध है | 


ओझर- यइ अत्यन्त रमणीय खान लेह्याद्रिके पास 
हे | अष्टविनायकोंमें यहाँके “श्रीविप्नेश्वरजी'की बड़ी प्रतिष्ठा है। 
यहाँका मन्दिर अत्यन्त भव्य एवं सुन्दर है । मूर्तिकी सूँड 
वारी तरफ है। | 

राजनगाँच ( जिला-पूना )-अष्टविनायकोर्मि यह भी 
एक स्थान है, जो पूनासे ३१ मील है | मन्दिर पूर्वाभिमुख 
है | मन्दिरकी रचना ऐसी है कि उत्तरायण एवं दक्षिणायनके 
मध्यकालमें सूर्यकी किरणें निश्चितरूपसे मूर्तिपर पड़ती हैं | यहाँके 
श्रीविम्रहको “महागणपति? कहते हैं | इस समय मन्दिरमे जो 
पूजामूति है, उसके नीचे तदखानेमै दूसरी एक छोटी मूर्ति है। 
वही असली मूर्ति है । मुस्लिम-शासन-कालके आक्रमणकारी 
मुसल्मानोके डरसे उस प्राचीन मूर्तिको इस प्रकार छिपाकर 
रखा गया था | इन श्रीगणेशका नाम 'मद्दोत्कट है | 


चिचवडू (पूना) AA ARE मील दूर यह एक जाग्रत्‌ 
देव स्थान दै । महाराष्ट्रके श्रेष्ठ गणपति-भक्त मोरया गोसावीने 
इस स्थानपर 'मङ्गलमूति? नामके गणेशजीकी स्थापना की | 


n इन्होंने जीवित समाधि भी ली श्री | इस क्षेत्रको 
समथ रामदास, संत तुकाराम भी बहुत मानते थे । प्रशस्त 


सभा-मण्डपके अंदर जानेपर समाधि है | इस समाघिपर 
मोरया गोसावीकी उपास्य-मूर्ति है | समाघिपर स्थित श्रीगणेश 


मूर्ति पद्मासनमे है । Äg दादिनी ओर मुड़ी है | केवल दो 
खिं दिखलायी देती 


पूना शहरके गणपति-विम्रद्द 


( क ) कसवागणपति--टकार-नामक एक गणेश 


भक्तको प्राप्त आदेशके आधारपर जमीन खोदकर यह 


प्रतिमा मिली थ्री। यद्दी आदेश शिवाजी एवं जीजाबाईको 


भी हुआ था | यह 'खयम्मू-मूर्ति) है एवं ये पूना नगरके 

प्रामदेवता हैं | इन्हें 'जयति गणपति? भी कहते हैं । 
(ष ) सिद्धि-विनायक- श्रीगणेशजीे आदेश पाकर 
गणेश-भक्त सवाई ध्रीमाघवराव पेशवाने दाहिनी दूँढ़की 
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गणेश-प्रतिमा बनवाकर सारसयाग तालावके शान्त वातावरण 
इसकी स्थापना की थी | 


(a) घरद्‌- गुपचुप गणपति--लोकमान्य 
तिलक्रजीके समयके शनिवार पेठमै यह एक प्रसिद्ध 
गणेशस्थान दै । देवस्थानकी स्थापन। श्रीरामचन्द्र विष्णु 
गुपचुपने करके प्रतिमाका नाम “श्रीवरद्गणपतिः रख दिया | 


( घ ) gaga चिन्तामणि - यद्द मूर्ति भी आदेशके 
आधारपर कुएँसे मिली है । गणेशपुराणम गणेशमन्दिर- 
निर्माणके सम्बन्धर्मे जो आवश्यक निर्देश है, तदनुरूप ही 
गणेश-लोकके भावनानुसार इस मन्दिरका निर्माण हुआ है | 


( डः ) त्रिशुण्ड -नागझरीके किनारे पूनाका अत्यन्त 
प्राचीन एवं विशिष्ट रचनावाला मन्दिर है | मन्दिरकी 
दीवारपर एक गणेश-यन्त्र खुदा हुआ है, जिसके आधारपर 
शोघ करनेवार्लोका कथन है कि यह तन्त्रमार्गीय मन्दिर है । 
मन्दिरके नीचे गुप्त तदखानेमें मन्दिरके संस्थापक महंत 
भीदत्तमुरु महाराजकी समाधि है । इस मन्दिरकी 
ऐसी रचना की गयी है कि गजानन-मूर्तिके अभिषेकका पानी 
सीधे तमाधिपर पड़े | इन मुख्य श्यार्नोके अतिरिक्त पूना 
नगरमै अन्य भी कई बड़े श्रीगणेश-मन्दिर हैं । 

पाली ( जिला-कुलाबा )--यह अश्विनायकस्थान 
है । यदहाँके श्रीगणेशजीका नाम बल्लालेश्वर दै । गणेशपुराण 
तथा मुद्गलपुराणमें भी इसका उल्लेख है | प्राचीनकालसे ही यह 
एक जागरूक स्थान है । मन्दिरकी ऐसी रचना है कि सूर्योदय 
होते दी सूर्यकी किरणे सभामण्डपसे होकर मूर्तिपर पड़ती हैं | 
इस मन्दिरके पीठकी ओर भ्रीधुण्डिविनायकका मन्दिर दै, 
जिसमें श्रीधुण्डिविनायककी स्वयम्भू-मूति दै । 


ag ( जिला-कुलाबा )--महड़के श्रीवरदविनायक 
अष्टविनायकोमे प्रसिद्ध हैं । ऐसी घारणा है कि 'मन्दिरकी 
स्थापना वेद-प्रसिद्ध गृत्समद ऋषिने की |? ये gA हजारों वर्ष 
पहले हुए हूँ | “गणानो त्वा गणपति< हवामहे' इस ऋचाको 
सिद्ध करनेवाले एवं श्रृग्वेदके दूसरे मण्डलके मन्त्रद्रश ऋषि 
भीगृत्समद्ने गणेशजीकी प्रवर उपासना की और उनकी 
कृपाका प्रत्यक्ष अनुभव किया | गृत्समद ऋषि गाणपत्य 
धम्प्रदायके आद्यप्रवतक ऐं | इसीलिये इस स्थानका अधिक 
महत्त्व है । 

dada (जिला-कुलाबा) ad aang गणपति देवता 
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दै एवं इन सिद्वि-विनायककी स्थापना *ग्रइलाधवकार श्रीगणेश 
देवज्ञने की थी | यह मन्दिर चौदइवीं शताब्दीसे ही प्रसिद्ध है | 

कनकेश्वर(जिळा-कुलाबा)-ढाई सौ वर्ष पूर्व कन्दाड़के 
लम्बोद्रानन्दस्वामीजीको भगवान्‌ परशुरामने पीले संगमर्मरके 
पत्थरकी सिद्वि-बुद्धि एवं लक्ष-लाभ वालकोसहित श्रीलक्ष्मीः 
गणेशकी एक सुन्दर ए ` कलापूर्ण मूति दी और कहा कि 
q मूर्ति केवल भ्यानके लिये दे, पूजनके लिये नहीं |? 
बादमै श्रीगणेशनीके आदेशानुसार एक दूसरी मूर्ति यहाँपर 
स्थापित की गयी एवं मूल-मूर्ति ताम्ब्रेके एक संदूकमें बंद करके 
रखी हुई दै । उस मूर्तिका दर्शन सबको मिले, इसलिये 
आजकल उसकी एक प्रतिक्कति बनाकर वहाँ रखी हुई है । 
इन श्रीगणेशजीका नाम 'श्रीराम-सिद्धि-विनायक? दै । 

saa ( जिला-कुछाबा )--के श्रीदिगम्बर सिद्धिः 
बिनायकका मन्दिर एक अत्यन्त जाग्रत्‌ देवस्थान है | इस 
मन्दिरका जीर्णाद्वार नाना फडनवीसने करा या था |तीन सौ वर्ष 
प्राचीन यदद मूर्ति 'एकदन्त giri ` 'श्लोकके भावानुसार 
निमित दै । 

डिडघाला ( जिला-थाना )--भारतके प्रसिद्ध कण्व- 
मुनिका आश्रम यहीं था । ढुष्यन्त-शकुन्तलाका गान्घव-विवाइ 
एवं अन्य घटनाएँ यहीं हुई थीं | शकुन्तलाको कण्वमुनिने 
गणेश-त्रत करनेको F था । जिन गणेशकी कृपासे उसे 
उसके पतिकी पुनः प्राप्ति हुई थी, यह वही गणेश-प्रतिमा है | 
इसे 'वरविनायक? या “बिवाइविनायक भी कहते हैं । 

बंबई--यहाँ दो प्रसिद्ध गणपति-मन्दिर हैं । एक है, 
प्रभादेवीका 'सिद्धिविनायक-सन्दिरः और दूसरा है, मूलजी 
जेठा कापड़ मार्केटका “सिद्धिविनायक-मन्द्रिश । ये दोनों 
गणपति-मन्दिर अति प्राचीन हैं । मूछजी जेठा माकेटमै एक 
बार भयानक आग लगी थी, तब यह मन्दिर उससे केवळ 
२५-३० कदम दुर था; फिर भी वह पूणतः बच गया था । 
आगकी ब्वाला दूर-दूरतक फैल गयी, तथापि इस मन्दिरको 
और इसके अंदर मोजूद यशवंतराव पुजारीको कुछ भी आँच 
नहीं आयी | इस अग्निकाण्डमे यह एक चामत्कारिक बात 
हुई कि इस मार्केटमै आनेवाली अनेक गलियोमे आग लग 
गयी थी, परंतु अंद्रके “गणेश चोक?तथा उसकी दूकानोकी 
कोई क्षति नहीं हुई थी । भक्त लोग मानते हैं कि यह 
चमत्कार सिद्धिविनायकका ही है । बंबईमे अनेक गणेश 
मन्दिर है । शिरगाँवके कड़के गणवतिजी और मुभ्वादेवी के 
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गणेशजीके दर्शनके लिये भक्तोक्री भीड़ लगी रहती दै । 
इनके अतिरिक्त वाणगङ्गा, वालकेश्वर, भुलेश्वर, गणेशवाडी, 
वडाला; माटुंगा, काल्यादेवी, मंदार गणेश, बांद्रा आदि 
य्यानोके श्रीगणेश मन्दिर दशनीय है । 


gen ( जिला-रल्लागिरि ia गणपति-मन्दिर 
अष्टविनायकोसे अलग तमुद्रतटवर्ती होकर भी एक प्रख्यात 
देवस्थान है । गणेशजीके दाँत पाफ दिखलायी देते है | 
यहाँकी व्यवस्था ऐसी है क्रि पूयोस्तके समय सूर्यकी किरणे 
ठीक स्वणिम-कलदसे होकर मूर्तिपर पड़ती हैं । 

aaa ( जिला-साँगळी )--यहाँ गणपतिः 
पञ्चायतनका मन्दिर है | बीचमै श्रीसिद्ध-विनायक हैँ | उनकी 
दाहिनी ओर उमा-रामेश्वर और बायी ओर श्रीविष्णुका 
मन्दिर है । 

साँगली--यदाँका गणपति-मन्दिर चमकते हुए काले 
पत्थरका है । ऋष्णानदीके पूर्वी किनारेपर स्थित इस मन्दिरका 
बभा-मण्डप एबं गर्भग्रहका शिखर कलापूण दै | 


बाई ( जिळा-खतारा )-यहाँके ढोल्या-गणपतिके 
देवालयका पिछला हिस्सा मछली -लेसा है, जिससे कृष्णा नदीकी 
aga मन्द्रकी रक्षा होती है । मूर्ति विशाल होनेके कारण 
ही लोग इसे 'ढोल्या ( विशालकाय ) गणेश? कहते हैं । 


सतारा--शद् रके “ढोल्या-गणपति'क। मन्दिर अत्यन्त 
प्राचीन है एवं मृति स्वयंभू है । यद मूर्ति आकारमे काफी 
बड़ी है । भताराके तमी मङ्गलकायं इन्हें अक्षत देकर शुरू 
होते हैं । शहरके पास आजिक्य किलेकी पहाड़ीके उतारपर भी 
गणेश-मन्दिर है । 

सिद्धटेक ( जिळा-अइमदनगर )--यहाँके "सिद्ध- 
विनायक? अष्टविनायरकोमिसे एक हैं । यह प्रसिद्ध एव 
ऐतिहासिक महृत्त्वका स्थान दै । गणेशमृति स्वयंभू है। 
इसकी घैँड दाहिनी ओर छुकी है । 

माळीचाडा(जिळा-अहमदनगर)-यददोक्र। गणपति 
मन्दिर प्राचीन एवं जाग्रत्‌ है | पचास साल पूर्व यहाँके 
गणेशजीको पसीना आने लगा, जो कि यशादिके अनुष्ठाने 
बंद हुआ | तबसे यद्व स्थान अधिक प्रसिद्ध दो गया | 

नासिक--यहाँके मोदकेश्वर 'दिंगस्याक। गणपति? नामसे 
भी प्रसिद्ध हैं | इनकी गणन। छप्पन बिनायकीमे होती है । यदद 
“कामवरद महोत्कट क्षेत्र) है । यहाँकी मूर्ति मोदकाकार है, 


इसील्यि इन्हें 'मोदकेश्वर' कहा जाता है । इसके अतिरिक्त 
नासिक-नगरमे ओर भी सात-आठ गणेश-मन्दिर हैं | 
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परंडोळ ( जिला-जलूगाँव )--भारतके गणेशजीके 
प्रसिद्ध अढाई पीठोमें अर्घपीठकै रूपमे इस स्थानका उल्लेख 
होता है । इसे पद्माल्य-क्षेत्र' कहते हैं एवं इसकी कथा 
गणेशपुराणमै है । गर्भग्रहमे गणेशजीकी दो स्वयंभू मूर्तियोँ 
हैं। एक दाहिनी ओर मुड़ी सूँड़की एवं दूसरी वारी ओर " 
मुड़ी सूँडकी है । यद इक्कीस क्रेत्रोमेसे एक है । p 


कदम्बपुर (जिला-यवतमाळ)--मन्दिरके सामने ही 
“चौमुखी गजानन?की मूर्ति दै । इसकी विशेषता यह हैकि YA 
एक दी पत्थरमें चारों ओर चार गणेश-मूर्तियाँ खुदी हुई हैं । 
हामनेके ma मुख्य चिन्तामणि-गणेशकी मूर्ति दै । 
qaw नामसे इक्कीस गणपतिक्षेत्रमे इसकी गणना है | 


केलझर ( जिला-चधी )--यद्दकी गणेश-प्रतिमा 
पाण्डर्वोके द्वारा स्थापित है | महाभारतकालीन एकचक्रा-नगरी 
ही आधुनिक केलझर है । यहाँ एक अति प्राचीन मन्दिर है | 


आधासा ( जिला-नागपुर )--इक्कोस गणेश कषेत्रम 
यह 'अदोष क्षेत्रःके नामसे प्रसिद्ध है | यह जाग्रत्‌ 
देवस्थान है | मन्दिर टीलेपर एवं पूर्वाभिमुख ÈI यहाँ 
'श्रीशमीविध्नेश? की मूर्ति है । 


लागपुर--शदरमें सीतावर किलेमे गणपतिका पहले 
धना हुआ बड़ा मन्दिर था, जो मुस्लिमकालमे ध्वस्त किया 
गया । उसके अवशेष आज भी दिखलायी देते हैं | मूर्ति 
पेड़के नीचे है | पहले यह मूर्ति स्पष्ट दिखायी देती थी, किंतु 
अब अधिक सिन्दूर लगनेके कारण मूर्ति स्पष्ट नर्ही दीखती 
है । नागपुर RÙ शुक्रवार-ताळावके पास एक उत्तम YA 
गणेश मन्दिर है । पूर्ति दादिनी ओर YA सूँडकी एवं 
तंग्रममरकी है । 


भ्र fai >. ~ ngi 
जिठा ( जिळा-औओरंगाबाद )--यइ गणेशस्थान ^ 

अत्यन्त जागरूक दै और अर्धचन्द्राकार है । गणेश-गुफार्मे 

प्रवेश करनेपर AFI सभा-मण्डप आता है | मण्डपके मध्य. 


MAMA दीवारमे चार फीट ऊँचाईपर मङ्गलमूर्ति है । 


चर्छ ( जिला-औरंगाबाद्‌ )--इक्कीस गणपति- 


क्षेत्रोगेसे यह एक है । यहाँ olaa RAUPA स्थापना 
भीशिवपुत्र स्कन्दने थी थी | 
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सेन्दुवाडा ( जिला-औरंगावाद्‌ )--यहाँ सिन्दूरासुर- 
का राजबाग था । सिन्दूरासुरका अन्त करनेके कारण यहाँके 
श्रीगणेशजी *सिन्दूरान्तक कहलाते हैं । 

सातारा ( जि०-औरंगाबाद )-पदले बाजीराव पेशवा. 
द्वारा यहाँक़ी श्रीगणेशमूर्ति तैयार करवायी गयी थी | मूर्ति 
पंचरसी घातुकी है | इसके ang द्वाश हैं । सूँड बायी 
ओर मुड़ी है । 

राजूर ( जि०-औरंगाबाद )--मारतमै श्रोगणेशके 
सादे तीन AAN यह पूण पीठ माना जाता है । यहाँके 
अति जाग्रत्‌ एवं सिद्धि देनेवाले देव 'वरेण्य पुत्र गणपति? 
कहलाते हैं | पढौँ गणशजीने राजा वरेण्यक्रो गीताक। उपदेश 
दिया था | यहाँका मन्दिर गाँवके पाल एक ऊँचे टीलेपर 
स्थित दै । निरन्तर जलनेवाले तेल-दीपके भन्द प्रकाशमै 
ईश्वरका दर्शन द्वोत। दै । 

गङ्गामसले ( जि०-परभणी )-यद स्थान पुराणोक्त 
है। यहाँ श्रीमालचन्द्र एवं गणेशके तीथक्षेत्रको “भालचन्द्र पुर? 
भी कहते हैं। गणेशजीके इक्कीस गणपति-क्षेत्रोमे इसकी भी 
गणना है । प्राचीनकालमें इसका नाम 'सिद्धाश्रमः-कषेत्र था | 


परभणी--जिलेके 'ओढ्या नांगनाथ-मन्दिरःमे निज 
मन्दिरके दक्षिण दीवारपर गणेशकी कुछ सुन्दर मूतियौ 
हैं | उनमें (द्गम्बर गणेश?) Aa गणेश?) “खड़ा गणेश? 
ल्युद्धि-सिद्धि गणेशः एवं “दशमुज गणेश’ है । 


मानवतरोड ( जि०-परभणी )-स्टेशन्षे २० 
मीलपर गोदावरीके किनारे मुद्रलतीथ दे, जहाँ नदीमे 
एक गणपति-मन्दिर एवं तीथ है । 


नांदेड़--यहाँके aage गणेश?क! भद्दाराष्ट्रके अष्ट 
विनायर्कोके समान दी माहात्म्य दे एवं यह मन्दिर मराठवाडेक 
स्वयम्भू सिद्ध-स्थान है । यह छोटा-सा मन्दिर गोदावरी-असना 
नदियोंके संगमपर नदीमे ही qad बना हुआ हे । 
शिवलिज्ञ एवं उसीके ऊपर गणेशजीकी स्वयम्भू प्रतिमा है 
यह सिंदूर चर्चित है | लोगोकी पढ्‌ घारणा है कि यह प्रतिमा 
प्रतिवर्ष तिल-तिल बढ़ती हे | नांदेड नगरमे तथा नांदेड 
जिलेमे भी कुछ गणपति-मन्दिर एवं क्षेत्र र । 


नवगण राजुरी ( बीढ़ )— a Husaga प्रसिद्ध 


कुछ प्र WA गण K 
huvan Vani पा मन्दिर nations 


EELS 


गणेशक्षेत्र रै । गाँवमें प्रवेश करते दी सरददपर पेशवाई 
ढंगका यह “श्रीनवगणपतिःका मन्दिर है । यहाँ चार गणेश 
मूर्तियां हैं एबं एक चौकोर पत्थरके चार दिशाओंमें हैं । 
प्रत्येक मूर्तिकी बैठक विशिष्ट आसनमै हैं| उनके नाम इस 
प्रकार हैं --यूवकी ओर 'मद्दामङ्गलःशदक्षिणकी ओर 'मयुरेश्‍वर?) 
पश्चिमकी ओर जोषाब्पिखितः तथा उत्तरकी ओर “उत्तिष्ठ 
गणेशःकी मूर्तियाँ हैं । मन्दिरमे चारों गणेशजीके अतिरिक्त एक 
पूजाके गणेश हैँ | वीइके जिलेके आँबेजोगाई तथा नामल 
गाँवके गणेश-मन्दिर भी दशनीय g नामल गाँव इकीस 
NAMNA AU एक 


राक्षस भवन (बीड़ )--श्रविशान गणेशःका मन्दिर 
गोदावरीके दक्षिण किनारेपर गाँचके बाहर दै | विज्ञान 
गणेशकी मूर्ति पदले वर्तमान स्थानके नीचे गुफामै थी । दो 
सी साल पूर्व किसी गणेश-भक्त शंकर बुआ मङ्गलमू्तिजीने 
इसे निकालकर बाहर स्थापित किया । 


खाण्डोले ( गोचा aia गणपति-मन्दिर छोटा 
है, फिर भी सुन्दर है। यह पहाड़के नीचे नारियलके 
gwa है, जिससे इसकी नैसगिक शोभा अप्रतिम दै । 


बांदिवडे ( गोवा )--यहाँकी श्रीगोपाल-गणपतिकी 
मृति जंगलमें मिली थी । इसकी ऊँचाई एक फुट है | 
पहले तो इसे नारियलके पत्तोंसे ढके हुए मण्डपके नीचे 
स्थापित क्रिया गया था, किंतु बादमे ag मूर्ति काफी लोगोकी 
मान्यताको पूरा करनेसे विख्यात ही गयी 


इसके अतिरिक्त महाराष्ट्रमे अनेकों छोटे-बड़े गणपति- 
मन्दिर एवं क्षेत्र तथा तीर्थ और कुण्ड हैं | जेसे--१ यूना 
जिलेके जुन्नर, २ -कोलाब। जिलेके उरण, गरुड, आवास, 
३-थाणा जिलेके अणजूर, मुरबाड; घाणा, ४-स्त्मागिरि 
जिलेके अगरगुळे, हेदवी, आंबोळी, गुहागर, HII, 
दोणवली, केळशी, Aanja: परशुराम, ५ -कोल्हापुर जिलेके 
गणेशवाडी, कोल्हापुर, बीडः इंचनाळ, ६ सातारा 
जिलेके अंगापुर, ७- शोलापुर जिलेके पंढरपुर; अक्कलकोट, 
८--नासिक जिलेके सिन्नर गाँव, श्यम्वकेश्‍वर) गणेशकुण्ड और 
२ गोवाके घारगल; इरमळ तथ! भट्रबाड़ी स्थानोके श्रीगणेश- 
भन्दिरौका दशन श्रीगणेश भक्तोंको अवश्य करना चाहिये | 


— AS * 7 
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द्रविड़-देशमे श्रीगणेश 


( छेखक--श्री एन० FARTI पेयर) एम्‌० ५० ) 


द्रविड़-देश तमिळनाडमे श्रीगणेशजी देवताके रुपम 
सर्ब-साधारणके चित्तको बहुत आकर्षित करते हैँ | नदियोके 
तटपर) पीपल उक्षके नीचे तथा कण्टकाकीण उदेयरम्‌-तृक्षकी 
छायागे बिना किसी प्रकारके आवरणके खुली जगदमें 
सहस्तों छोटी-छोटी नेदिकाओके ऊपर उनकी अर्चना होती 
है | कोई भी घनी या गरीब आदमी सच्ची श्रद्धा-भक्तिसे 
उनके WA कहीं भी स्थान बनवा देता है | इस प्रकार भक्ते 
Kaa गणपतिने एक विशिष्ट स्थान बना लिया है । 


परमककुड़ि--पीपलका YA YA TAI वस्तुतः राजा 
है । उसके नीचे श्रीगणेशजीकी महत्ता बढ़ जाती है । 
परमक्कुड़िके समीप वे एक काँटेदार वृक्षके नीचे अपने भाई 
eah साथ आसीन हैँ | नव-दम्पति अपने वैवाहिक 
जीवनकी सफल्ताके लिये गणेशजीसे प्राथना करते हैं और 
वे उसे पूर्ण भी करते हैं । 

मद्रास--यहाँ कई मन्दिर हैँ | शिव मन्दिर अम्बाजीके 
मन्दिरिसे कुछ ही दूरीपर एक साधारण-सा मन्दिर है | उसमें 
भगवान्‌ शंक्ररकी लिङ्ग-मूति है | मन्दिरमे दी पार्वतीजीकी 
मृति अत्मा मन्दिरमे है । नवग्रह, शिवभक्त-गण, श्रीगणेशजी 
आदि देवताओंकी मूर्तियों भी जगमोहन तथा परिक्रमार्मे 
हैं| इसके अतिरिक्त मइलापुर मुद्दल्लेमे कपालीश्वरका मन्दिर 
दै । प्रधान मन्दिरमे कपालीश्वर शिव-लिङ्ग प्रतिष्ठित है | 
मन्दिरमें दी पार्वतीजी तथा सुत्रह्मण्यस्वामीके प्रथक-प्रथक 
मन्दिर हैँ । मुख्य मन्दिरकी परिक्रमार्मे सुब्रद्ाण्य, पार्वती) 
नटराज) नायनार ( शिवभक्तगण ), गणेश एवं दक्षिणामृति 
आदिके दशन हैं । 


कालहस्ती--थद रेनीगुंटासे १५ मील ह | दक्षिण 
भारतमै भगवान्‌ शंकरके जो पाँच rasg माने जाते हूँ, 
उनमेंसे कालहृस्तीमै वायुतचलिङ्ग-मू्ति है 
भीगणेशजीका मन्दिर दै । 


| परिक्रमामै 


वेङ्कटगिरि--यद्‌ रेनीगुटाछ ३० भील ६ | काशीपेट 
लेमे काशीविश्वेश्वर शिव मन्दिर है । मन्दिरके परिक्रमा- 
मागमे अन्नपूर्णा, कालौरव, सिद्धिविनायक आदि देवताओंकी 
पूर्तियौं मी १ । 


अरुणाचलम्‌ ( तिरुबण्णामले )-विल्लुपुरमसे 
बयालीत मील दूर तिरुवणणामलै स्टेशन दै | अरुणाचल पर्वतके 
नीचे पर्वतसे लगा हुआ अरुणाचलेश्‍वरका विशाल मन्दिर 
है | इस मन्दिरके दूसरे आँगनमै सरोवरके किनारे कई 
मण्डप हैँ, उनमें गणेश आदि देवतार्ओके मन्दिर हैं | 

काञ्ची--यह्‌ चेंगलपटसे बाईल मील दूर है। इः 
नगरके दो माग हँ -शिवकाश्ली और विष्णुकाञ्ची | 
शिवकाश्वीमें VRAA भगवानका मुख्य मन्दिर दै | मन्दिरके 
द्वारके दोनों ओर क्रमशः श्रीकार्तिकेयजी तथा श्रीगगेशजीके 
मन्दिर हैं | मन्दिरकी दो परिक्रमाएँ हैं। पहली परिकमाम अनेक 
मूतिर्योके साथ भगवान्‌ श्रीगणेशजीकी भी भव्य मूर्ति है | 
विष्णुकाश्वीमे भगवान्‌ श्रीवरद्राजका विशाल मन्दिर है। 
भगवानूके निज मन्दिरकी परिक्रमार्मे अण्डाल, घन्वन्तरि 
एवं भ्रीगणेशजीकी मूर्तियाँ हूँ । 

सक्तोत्तरी--एक दूसरा विनायक मन्दिर है । इसमें 
विशालकाय गणेशके दशन और पूजाके लिये हजारों भक्त 
आते हूँ । 

चिद्म्बरम्‌--तमिळनाडगे पूजे जानेवाळे विनायक 
ब्रदाचयके अधिष्ठातृ-देवता ईं । भारतदेशके इस भागम 
प्रायः सारी गणेश-मूर्तियाँ ब्रहाचर्यकी पवित्र भावनाकी 
अभिव्यक्ति हैँ | इस नियमके बहुत ही कम अपवाद मिलते 
हैं । तमिळनाडमें वल्लभ-विनायकको व्यक्त करनेवाली 
दक्षिण MA नारीमूतिके साथ गणेशकी मूति बहुत ही 
EA ६ | इस प्रकारकी एक मूर्ति चिदम्वरमूर्भे श्रीनटराज- 
मन्दिरमे पायी जाती है श्रीवल्लम-गणपति, जो मुख्य शिव- 
मन्द्रिके बहुत समीप प्रतिष्ठित हैं, यद अत्यन्त भक्तिभावसे 
पूजे जाते ईँ | 
तिरुनारेयूर--चिदम्बरमूके समीप  तिरुनारैयूरमें 
भीगणेशजीका एक विशेष मन्दिर है । उसमें जिस मूर्तिकी 
पूजा होती है, उसके विषयर्म पुजारियों और मक्तोर्मि एक 
अपूव दी कथा प्रचलित है । gadi शताब्दी नंत्रि-नामका 
एक कुआरा ब्राह्मण इस शयानम रहता 
एकदम. निरक्षर था, 
ळिये प्रविष्ठ हुआ । 


था | बाल्यकाल वह 
A ` 

किंतु वैदिक पाठझालामे वेदाप्ययनके 

उस पमय उसकी अवस्था नौ वष 
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अधिक न थी | वह इस विनायक मन्दिरके पुजारीका 
इकलौता पुत्र था । माता-पिता उस मन्दिरमे प्रतिदिन 
सनातन रीति-रिवाजके अनुसार पूजा और सेवा आदि करते 
थे | एक दिन उस पुजारीको किसी दूसरी जगद्द अनुष्ठान 
आदि कायसे जाना पड़ा | उसने अपने पुत्र नंबिके ऊपर 
उस दिन पूजा करने और गणेशजीसे वरदान माँगनेका 
कार्य सोप दिया | नंबि निरा बालक था ओर विनायक- 
मन्दिरमे पूजा तथा वेदिकाचारका शान उसमें पर्याप्त नहीं 
था | वह मन्दिरमे गया, मूर्तिके सामने खड़ा हो गया और 
भद्धा-भक्तिपूर्वक भूर्लोके लिये क्षमा-प्रार्थन करके पूजा करने 
JA | उस बालकके अन्तःकरणमें दयाळु प्रभुकी अपूर्व कृपा 
हुई । उसके YA कुछ श्लोक और वेदमन्त्र 
उष्धरित होने लगे ओर उसने अपने ढंगसे देवताके 
अभिषेक और अर्चनाका अनुष्ठान किया । जन ने वेद्य-निवेदनका 
समय आया तो उसने एक छोटे-से पात्रमे ओदन भरकर 
पूर्तिक आगे रखा और पूर्ण भक्तिपूर्वक ह्ृदयसे प्रार्थना 
करने लगा । विघ्नेश्‍वर उस ब्रह्मचारीको मानसिक 
अवस्थाको स्पष्टतः देख रहे थे | नंबि अपनी सरल भाषामें 
अपने टटदयके IRRA व्यक्त करते हुए प्राथना करने 
छृगा--हे मेरे प्रभु विघ्नेश्वर | तुम हमारे प्रभु 
दो; तुम सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता ओर deal हो । तुम्हारे 
एकान्त भक्त, मेरे पिताने अपनी अनुपस्थितिमे मुझको 
अपने स्थानमै तुम्हारी AÀ लगाया है | वे आशा 
लगाये हूँ कि में उनके स्थानमें तुम्हारी सेवा-पूजा करके 
तुम्हें पूण संतुष्ट करूँ । में तुम्हारे चरणोंमे शरणापन्न 
हूँ । मैं प्रार्थना करता हुँ कि तुम अनुग्रह करके प्रसाद 
ग्रहण करो और अपने कृपा-कटाक्षसे मुझको कृताथ करो | 
यदि तुम मेरा यह नेवेद्य स्वीकार न करोगे तो मैं तुम्हारी 
इस चौखटपर अपना सिर फोड़ लूँगा और तुम्हारे सामने 
इस असार संसारसे बिदा हो जाऊँगा |? भगवान्‌ गणपति उस 
नौ बके बालककी इस विचित्र प्रार्थनाको सुनकर दंग र 
गये | नारेयूरके विष्नेश्वरने अपनी सूँडरूपी उस लंबे पाचवे 
दाथको फौरन बढ़ाया और सारे नेवेद्यको उठाकर उस बाळक 
नंबिके देखते-देखते उद्रस्थ कर लिया । वह बालक 
पुजारी आनन्दसे तथा हृदयमे असीम तृत्तिसे देवताके सामने 
नाचने लगा | पूरे एक बंटेतक आनन्दमग्न रद्दनेके बाद उसे 
अपना घर याद आया । थहुत देरसे उसकी माँ घरके 
द्वारपर खड़ी उसकी प्रतीक्षा कर रही थी | उसे बाळकके 
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आमेमें देरी अद्भुत और विलक्षण प्रतीत दो रदी थी | वह तोच 


। थी कि पूजा तो कुछ दी मिनटोमे समाप्त हो जानी 
चाहिये | अपने इकलौते बेटेकी वह प्रतीक्षा कर रही थी 
और घंटेभरसे दोपहरका भोजन बनाकर उसकी राइ देख 
रही थी | वह बालकके इस व्यवद्दारपर चकित शी | उसको 
माता-पिताकी सुधि न थी, बल्कि वह एक अदम्य 
ईश्वरीय शक्तिसे अभिभूत था । नंबि घर पहुँचा और 
उसने गणपतिदेवके प्राकट्यके विषयमै अपनी माताको अवगत 
कराया । माता बाळक्रकी मानसिक दझ्याको पिताकी अपेक्षा 
कहीं अधिक आसानीसे समझ सकती थी | उसने विच्नेश्वरके 
उस कृपापात्र बालकको घरमै ले जाकर उसके खयि विशिष्ट 
भोजन तैयार किया, किंतु उस वालकको उसै ग्रहण करनेकी 
इच्छा न हुई | 

दूसरे दिन पिताके आनेपर माताने उस दिन मन्दिरमे 
घटित अपूर्व घटनाका वर्णन किया और पिताने पूजाका काम 
सँभाला | उसने अपने पुत्रको भी साथ लेकर स्वभावतः 
मन्दिरमे प्रवेश किया । उसने वेद-मन्त्रोंका उच्चारण 
करके शा्जविधिसे paasa किया, देवताके सम्मुख 
नैवेद्य रखा और पिछले दिनके समान उसे ग्रहण करनेकी 
प्रार्थना की | विनायक उस वयस्क पुजारीके समक्ष प्रकट 
न हुए | तब RIA अपने बालकसे अनुरोध किया कि “वह 
पिछले दिनके कमान दी नेवेद्य ग्रहण करनेके लिये देवतासे 
प्रार्थना करे | बाळक देवताके सामने खड़ा दो गया और 
पूर्ववत्‌ उसने बड़े दी अनुनय-विनयपूर्वक प्रभुसे नेवेद्य 
ग्रहणके लिये प्राथना की | विघ्नेश्ररको अपने भक्त ओर 
प्रिय सेवककी प्रार्थनाके आगे gra पड़ा । उन्होंने 
अपने पाँचवें दाथ --सूँड़के द्वारा एक ही लपेटमै सारे 
नेवेद्यको ग्रहण कर लिया । इसपर उसका पिता चिल्ला 
उठा--'नंबि | अब तुम मेरे पुत्र नदीं रहे | अबसे तुम हमारे 
प्रभु नारेयूरके विध्नेश्वरके परभ प्रिय भक्त और शिष्य 
हो गये । उन्होंने तुमको अपनी शरणमे छे लिया है | तुमको 
उनके तत्त्वावघानमें धारे aa और दूसरी अध्यात्म- 
विद्याकी शिक्षा ग्रहण करनी है । वे तुम्हारी सारी मनःकामना 
पूर्ण करेंगे । मेरे कतव्यकी इतिश्री हो गयी । प्रभुके प्रति 
तथा जगतूके प्रति तुम्हारे कतंब्यका भीगणेश हो गया | 
तुम्हारी माँ अपने अभ्यासके अनुसार तुम्हारी देख-भार 
करती रहेगी | इतन! कहकर WA अपने पुत्रको 
गणेशके सिपुर्द कर दिया | 
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तमिळ-साहित्यमे इन गणेशजीको 'पोल्लेपिचिआयुर/क 
नामसे पुकारते हैं | उनकी मूर्ति किसी शिल्पकारके द्वारा 

गढी गयी है | वह एक शुभ gi पातालछोकरे 
स्वयं उद्धत हुई है | अतएव ग्रह एक विटङ्क विनायक 
विग्रह है । बालक नंति इसी विघ्नेश्वरका शिष्य बना | 
उसको स्वयं प्रभुने अपने हाथसे ग्रहण किया | तवसे उसका नाम 
नंबियाण्डार JA पड़ा | उस बालकने अपने देव गुरुसे 
सम्पूण ज्ञातव्य विषर्योकी शिक्षा ग्रहण को और वह एक 
महान्‌ भक्त तथा संस्कृत और तामिळका महान विद्वान्‌ दो 


गया । शिवभक्तोंकी महिमापर उसने एक काव्य 
रचना की है । 
राजाराज चोल नृपति कतिपय प्रसिद्ध मन्दिरोके 


चट्टार्नोपर देवारम्‌_शिवस्तुतिको उत्कीर्ण देखकर चिदम्बरम्‌ 
पचारे | उस स्तुतिकी पूर्ण लिपिका उद्धार करनेकी उनकी 
अभिलाषा हुई । उन्होंने यथासम्भव उसे खोज निकालनेकी 
चेश की, जो स्वयं प्रभुके द्वारा मानवीय दृष्टि अन्तर्हित कर 
दी गयी थी । बे चिदम्बरम्‌ आये | श्रीनटराजके तीन हजार 
भक्तीने मन्दिरकी ओरसे राजाका स्वागत किया ओर उनको 
परामश दिया कि इस उद्देश्यकी सिद्विके aa 
याण्डार नंबिके पास जाना चाहिये | चोल-नपति तिरुनारंयूर 
गये और उस बालकसे उस दिव्य देवारमू-स्तुतिका अनुसंधान 
करनेका अनुरोध किया) जो वहाँ मन्दिरमे कहीं छुत्तावस्थामे 
निहित थी | नंबिने अपने गुरु ओर प्रभुसे प्राथना की । 
उन्दने उसको चिदम्बरम्‌ तदखानेसे स्तोत्रको हूंढ निकालनेका 
आदेश देकर भेजा, जट बह तीन शितभक्तो-- 


अप्पर अर भोजपत्रम 
गया था | 


सम्बन्ध, 
सुन्दरके द्वारा ZILEI रख) 

बह तदखाना तीन इजार त्राह्मणी और चोल-नृपतिकी 
उपस्थितिमे नंबिके द्वारा खोल। गया | प्रेम, भक्ति, प्रार्थना 
और TANAR वद खजाना तहखानेसे निकला | देवारम्‌- 
स्तोत्रीकी संख्या शिव-भक्तोकि द्वारा तहखानेमें रखते समय 
दस लाख थी | भोजपत्रपर लिखित अधिकांश पर्दोको 
दीमक सट कर गये ये | 

नंब्रिके द्वारा उपस्थित किये गये सात भी पर्दोको चोल 
नृपतिने अपने अधिकारमें ZA । उन्होंने उसे लेकर एक 
बढ़ी शोभायात्रा निकाली और सर्वत्र घोषित किया कि 'देवारम- 
स्तोत्रका गुम खजाना अत्र दाथ लग गया है |) भोजपत्र 
देवारम्‌ स्तोत्र एक द्वाथीके शानदार होदेके ऊपर म्व 
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आसनपर रखा गया और नंबियाण्डार ननि उस | 
पास बेठाये गये । दो श्वेत Fn हाथ लेकर 
राजा पीछे बेटे तथा उन सबके ऊपर एक श्वेत 
छत्र लगाकर एक मन्त्री आसीन हुए । उस शोभायात्राने 
चिदम्बरमकी परिक्रमा की और श्रीनटराजके मन्दिरमे विशेष 
पूजाका आयोजन किया गया | इस प्रकार देवारम्‌-स्तोत्रको 
उसके गुप्त amd दूँढ़ने तथा तीन भक्तोके तमिळ वेदके 
रूपमे तमिळ-जनताके सामने लानेमें नंबि निमित्तकारण बने | 


शियाळी-चिदम्वरम्से यद स्थान बारह मीलपर है | 
ağa ब्रह्मपुरीशवर शिव-मन्दिर प्रसिद्ध है | मन्दिरकी . 
परिक्रमामै भगवती पार्वती, श्रीकातिकेय तथा श्रीगगेशजी 
ओर अन्य देवताओंके श्रीविम्रह हैं । 


पिळळेयार पट्टी-कराइकुडिके समीप एक चट्टानको 
तराशकर बिनायक-मन्दिर बनाया गया दै | कराइकुडिके समीप 
एक दूसरा विनायक-मन्दिर है | 


तिरुच्चेङ्गट्टाङ्डि--मायावरम्‌-कराइकुडि लाइनपर 
मायावरमूसे पंद्रह मील दूर TASHA पास यइ स्थान है | यह 
अपने विनायक-मन्दिरके कारण बड़ा विख्यात हे । यहाँ 
भगवान्‌ बिनायक गजवदन न होकर नरवक्त्र ( भनुष्यके 
मुख ) से द्वी विराजते प्रसिद्धि है कि गजमुखासुरका वघ 


इन्दी विनायकद्रार हुआ था | 


कोट्टाइयूर--कराइकुडिके समीप एक बिशेष बिनायक 
हैँ, जिनकी बडी अभ्यथना होती सरोवरके निकट एक 
छायाकार FA है । इस भशेवरके पश्चिमे एक खुला 
प्लेटफार्म ( चत्रूतरा ) है, जिसके चारों ओर न दीवार है 
और न ऊपरसे कोई आच्छादन है | कोई मी भक्त, चाहे 


az किसी भी जातिका दो, बिना किसीकी सद्दायताके सरोवरे 
जल लेकर देवताके अभिपेकके इस देवस्थानमे जा 
सक्ता दै | 

२ ° के 


तिरुप्पुरंपयम्‌ यदद स्थान कुम्भकोणमूसे छः मील 
दूर है । यहाँ एक सरोवरके किनारे दक्षिणामूर्ति तथा गणपतिके 
मन्दिर ई । यहाँके गणपतिक्रा नाम धप्रलयंकती विनायक? है । 
इन्दौने जगत्‌की प्रलयसे रक्षा की थी, ऐसा कहा जाता है । 


तिरुबलम्‌-चुळि- -चोलदेशमै कुम्भकोणमूके पास 
एक छोटा शिवालय है | ८६ स्थान तिरुवलम्‌-चुळि कहलाता 
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है; क्योंकि कावेरी इस स्थानको लगभग चारों ओरसे घेरे हुए 
है । यह मन्दिर अपनी शिल्पकला, पच्चीकारी और चित्रकलाके 
लिये प्रसिद्ध है | इस मन्दिरके सामनेके मण्डपमै एक 
विनायकका विग्रद् है | इस मूर्तिके विषयमै यह किंवदन्ती है कि 
जब देवताओंने अमृत प्राप्त करनेके लिये क्षीरतागरका मन्थनकाय 
आरम्म क्रिया, तब उससे गगनचुम्बी फेन-राशि उत्थित हुई। 
उसी फेनराशिसे यदद गणपतिकी मूर्ति निकली थी । इस विग्रहकी 
रचना विशुद्ध दुग्वफेनसे हुई है | अतएव यहाँ अची करनेवाले 
विग्रहका अभिषेक शुद्ध उदक या गो-दुग्धसे भी नहीं करते । 
वहाँ गणपतिकी पूजा-प्राथना सुनी जाती है ओर भक्तोंकी 
मनः-कामना पूण होती है । कुम्मकोणम-क्षेत्रमे कई गणपति- 
मन्दिर हैं; जिनके सम्त्रन्घमै अनेक पौराणिक गाथाएँ प्रचलित 
हैं। यह क्षेत्र इक्कीस गणपति-केत्रोमेसे एक है । 
पुदुचेरि ( पांडिचेरी )--इस स्थानके समुद्रतटपर श्री- 
गणेशजीका एक मन्दिर है| यद्द मन्दिर विदेशियोंने बनवाया था | 
हा जाता है कि जब इस विनायककी पूजाके लिये भक्त जनताकी 
भीड़ बढ़ने लगी, तब विदेशी शासकोंने इस मूर्तिको समुद्रमें 
फेंकवा दिया । दूसरे ही दिन यहद मूर्ति उसी स्थानपर स्वतः 
विराजित हो गयी। इसे देखकर आश्चर्यचकित विदेशी 
शासकोने भक्तिपूर्वक यहाँ मन्दिर बनवाया । इन गणेशजीकी 
अद्भुत महिमाके विषयमे “भारतियारः ने गाया है । 
तंजौर--कुम्मकोणमसे चौबीस मीलपर तंजौर स्टेशन 
है | वृहदीश्वर-मन्दिर ही यहाँका मुख्य मन्दिर दै | इस शिव- 
मन्दिरके पश्चिम गणेशजीका मन्दिर है । 
कोडसुडी--ईरोदके निकट कोडमुडीमे एक अति 
प्राचीन शिवालय है | उसका पूरा नाम दै--तिरुप्याण्डिकोडमुडी | 
यह शिवमूर्ति मनुष्यके द्वारा विरचित नहीं है; अपितु एक 
भूमिस्थ पद्दाड़ीका उच्च शिखर है | इसी कारण भगवान्‌ 
शंकरका नाम “कोडमुडी है। तमिळ भाषामै “कोडमुडी' 
पर्वतके उच्च शिखरका पर्याय है । इस मन्दिरमें स्थित 
विनायककी मूर्तिका नाम “कावेरीकान्त बिनायक? है ( अर्थात्‌ 
वे विनायक; जो कावेरीको भूतलपर लाये ) | 
त्रिचिनापल्ली--त्रिशीर्षगिरि आधुनिक (तिरुचिरापल्ली) 
की पहाड़ीपर तीन शिखर da पड़ते हैं । उनमें 
सत्रसे ऊँची पहाड़ीपर गणपति विराजमान हूँ | उनको यहाँ 
‹उचिप्पिळळैयारःके नामसे पुकारते हैं; क्‍योंकि वे सर्वोच्च 
मन्दिरमे आसीन है । इस सर्वोच्च देवताका दशन करनेके लिये 
बड़े परिश्रम ओर कठिनाईसे पूजा करनेवाले ऊपर पहाड़ीपर 


चढते हैं | उसी मन्द्रिमं पहाड़ीकी निम्नतम सतहपर एक 
नवाविभूत विनायक हैं | ये गणेश सीकर-विनायककी अपेक्षा 
कहीं अधिक लोकप्रिय देवता हैं; क्योंकि द्वार-मण्डपसे वे मर्कोको 

आमन्त्रित करते हैं ओर जब कभी वे उनके पूजास्थलूमें 
जाते हैं, उनपर अपनी कृपावृष्टि करते हैं । 

जम्बुकेश्वर--यदह स्थान श्रीरज्ञम-नगरका एक अङ्ग 
है । दक्षिणी भारतके पश्चतच्वलिज्ञोंमें जम्चुकेखर आपोलिङ्गम्‌ 
(जल्तत्च-लिङ्ग) माना जाता है | जम्बुकेश्‍वर-मन्दिरके प्राङ्गणके 
बार्यी ओर एक फाटक दै । उससे भीतर जानेपर भगवती 
जगदम्बाका मन्दिर मिलता है | यहाँ अम्बाको “अखिलाण्डेश्वरी? 
कहते हैं | यदद मन्दिर विशाल है | श्रीजगदम्त्राके निज-मन्दिरके 
ठीक सामने गणेशजीक मन्दिर है।इसमें भगवान्‌ शंकराचार्यद्वारा 
प्रतिष्ठित श्रीगणेशजीकी मूर्ति है | यह मूर्ति इस ढंगसे स्थापित रै 
कि जगदम्बाके टीक सामने पड़ती है । अम्बाके निज-मन्दिरमें 
भगवतीकी भव्यं मूति प्रतिष्ठित है । यद मूर्ति तेजोदीप्त है। कहा 
जाता है; यह मूर्ति पहले इतनी उग्र थी कि इसका दर्शन 
करनेवाला वर्दी प्राण त्याग देता था । आद्य शंकराचार्य जब 
यहाँ पघारे, तब उन्होंने जगदम्बाके उम्र तेजको शान्त करनेके 
लिये उनके कानोमै दो हीरकजटित श्रीयन्त्रके कुण्डल पहना 
दिये और उनके सम्मुख श्रीगणेशजीकी मूर्ति स्थापित कर दी | 
पुत्रकी मूर्ति सामने होनेसे जगदम्बाका उग्र तेज वात्सल्यके 
कारण सौम्य हो गया । 

रामेश्वरम्‌--चार दिशाओंके चार घामोमै रामेश्वर 
दक्षिण दिशाका धाम है । द्वादश ज्योतिलिङ्गोमे भी रामेश्वरी 
गणना है । भगवान्‌ श्रीरामने इसकी स्थापना की थी । 
कहते हैं, भगवान्‌ श्रीराम जब यहाँ पघारे) तब उन्होंने पहले 
उणूरमें श्रीगणेशजीकी प्रतिष्ठा की | फिर रामेश्वरम्‌ जाकर 
उन्होंने रामेश्वर-स्थापन तथा पूजन किया । रामेश्‍वर-मन्दिरके 
दक्षिण श्रीपार्वती-मन्दिरका द्वार है । यहाँ श्रीपावतीजीको 
पर्वेतवद्धिनी, कहते हैं | श्रीपावतीजीके मन्दिरकी परिक्रमामे 
पीछे संतान-गणपति तथा पल्लिकोंड पेरुमालके मन्दिर हैं | 
रामेश्वरसे पाम्बन्‌ जानेवाली सड़कपर रामेश्वरसे लगभग 
डेढ़ मील दूर “वन-विनायकः-मन्द्रि है। इसमें साक्षी- 
विनायककी मूर्ति है। रामेश्‍वरधामकी यात्रा करके चलते 
समय इनका दर्शन किया जाता है । 

मडुरा--हलासीक्षेत्र मदुरामै मीनाक्षी और सुन्द्रेधर- 
का एक बहुत बड़ा मन्दिर दै । दोनों देवाल्योके प्राकार 
बहुत लंबे हैं । इस मन्दिरमे विनायककी दिव्य प्रतिमाके 
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Raai एक कथा प्रचलित है | यह मूर्ति एक छोटी चट्टानसे 
ढकी एक गहरी गुफासे खोदकर निकाली गयी है । कहते हैं कि 
यह चट्टान एक बड़ा जलाशय खोदते समय विध्नके रूपमे 
उपस्थित हो गयी थी । दक्षिणभारतके महान्‌ मन्दिर- 
निर्माणकर्ता तिरुमलेनायकने मीनाक्षी और सुन्दरेश्वरके ल्यि 
तेप्पकुलम्‌ बनानेके उद्देश्यसे इस स्थानमै एक बड़ा जलाशय 
खुद्वाया था । भक्त श्रमिकोके एक दलके ऊपर इस कार्यका 
भार सांपा गया था और राजा सरोवर खुदवानेके कार्यकी 
देखभाल करता था । उसने उस चट्टानको देखा और 
श्रमिकको आदेश दिया कि चट्टानको À समय बहुत 
सावधानीसे काम लें | घोरे-थीरे और बहुत सावधानीसे वह 
चट्टान इटायी गयी ओर उसके नीचे जो गुफा थी, उसमे 
यह मदान्‌ विनायक विग्रह पूर्णतः दीसिमान्‌ अवस्थामें 
अवस्थित था | नायक राजाने उस वेभवश्ञाली विग्रहको 
तत्काल केन्द्रीय मन्दिरमें पहुँचाया | उसने अपने इस अभीष्ट 
देवताकी प्रतिष्ठाका विशेष आयोजन किया | 
तिरुप्परंकुत्रमू--यदद मदुरासे पाँच मील दक्षिण दै । 
पर्वतको काटकर यहाँ गुफा बनायी गयी है, जिसमें अति विशाल 
मन्दिर दै । यहाँ निज-मन्दिरमै श्रीकातिकेयखामीकी एक 
प्रमुख भव्य मूर्ति है | इनके अतिरिक्त महाविष्णु, शिव-पार्वती, 
श्रीगणेशजी आदिकी मूर्तियाँ भी मन्दिरमे हैं | यहाँ एक ही 
मण्डपमे एक पंक्तिमे मयूर) नन्दी तथा मूघककी मूर्तियाँ 
बनी हैँ । कहा जाता दै, स्वामी कार्तिकेयका विवाह इसी तीर्थमें 
हुआ था। इस स्थानसे तीन फर्लागपर “शरश्रवण' तालाब 
है । उसे पवित्र तीथ माना जाता है । उसके किनारे श्रीगणेश- 
जीका मन्दिर है । 
चंडियूर तेप्पकुलम्‌--मदुरासे दो मील दूर बेंगे 
( वेगवती ) नदीके दक्षिण यद्द सुविस्तृत सरोवर है। इसी 
सरोवरसे वद्द विशाल गणपति-मूर्ति मिली थी, जो मीनाक्षी- 
मन्दिरसे सुन्द्रेश्वर-मन्दिरमे जाते समय द्वारके सामने ही 
प्रतिष्ठित है । 
तिरुप्पारुणदुराई--माणिकवाचकद्वारा निमित यहाँका 
शिवालय अनेक दृष्टियोंसे निराला है | इस मन्दिरमे 
विनायक्रमूर्तिकी आराधनाका एक विशेष स्थान है।एक लघु 
मण्डपमें, जो चार स्तम्मोसे निर्मित है तथा आच्छादनविहीन 
है, यद अकेली मूर्ति विराजती है | ये Afe उकाण्डा 
विनायकर? नामसे पुकारे जाते हैं; जिसका अर्थ है--वह 


Á 


३ पर्र्षंरूप गणश नता; Gi: # 


विनायक) जिसे सूर्यकी धूप प्रिय लगती है उस मन्दिरके 
अधिष्ठातृ-देव ओर देवीके दर्शनके लिये प्रवेश करनेके पूर्व 
इस विनायककी पूजा करनी पड़ती है । 


कुत्तालम-तेनकाशी स्टेशनसे साढ़े तीन मीलपर 
कुत्तालम-प्रपात है । प्रपातसे थोड़ी दूरपर कुत्तालेश्वर शिव- 
मन्दिर है । मन्दिरकी परिक्रमामै नटराज; श्रीगणेशजी, 
सुब्रह्मण्यम्‌ आदिके श्रीविग्रह हैं । 

तिरुनेल्वेली ( तिन्नेषली )--तेनकाशीसे ४३ मील 8 
दूर ताम्रपर्णी नदीके किनारे तिरुनेल्वेली एक अच्छा नगर है। E 
इस नगरका मुख्य मन्दिर नीलप्पुश्वर-मन्दिर है, जिसके एक 
भागमै शिव-मन्दिर और दूसरे भागमें पार्वती-मन्दिर YA 
इस मन्दिरके द्वारपर गणेशजीकी मूर्ति हे । पार्वतीजीके 
मन्दिरके उपवनमै दक्षिणामूर्ति, गणेशजी, नन्दी तथा 
ुब्रह्मण्यमूकी मूरतियाँ प्रतिष्ठित हैं । 

कन्याकुमारी--यह खान भारतकी दक्षिणी सीमापर 
तिन्नेवलीसे साठ मील है | कन्याकुमारीमे, जहाँ अरबसागर, 
हिंद महासागर तथा बंगालकी खाड़ीके तीनों समुद्रोंका संगम 
है, यह पवित्र तीथं है । समुद्रतटपर जहाँ स्नानका घाट है, 
वहाँ एक छोटा-सा गणेशजीका मन्दिर घाटसे ऊपर दाहिनी 
ओर है । लोग गणेशजीका दर्शन करके कुमारीदेवीका 
दर्शन करने जाते हैं। मन्दिरकी द्वितीय प्राकारके भीतर 
“इन्द्रकान्तविनायक?-नामक गणपति-मन्दिर है | इन गणेशजी- 
की स्थापना देवराज इन्द्रने की थी । कई द्वारोके भीतर 
जानेपर कुमारीदेवीके दर्शन होते हैं । 


शुचीन्द्रम---यह स्थान कन्याकुमारीसे उत्तर आठ मील 
दूर स्थित दै । गोतमके शापसे इन्द्रको यहीं मुक्ति मिली थी | 
यहाँ इन्द्र उस शापसे पवित्र हुए, इसलिये इस स्थानका नाम 
TAER पड़ा | शुचीन्द्रम्‌-मन्दरिमै ब्रह्मा, विष्णु और 7 
महेश--इन तीनोंके अलग-अल्ग मन्दिर हैं। शिव-मन्दिरमें 
पावती, नटराज) सुब्रह्मण्यम्‌ तथा गणेशजी आदिकी 
प्रतिमाएँ हैं। यहाँके धमायागणपतिश, “शक्तिविनायक? तथा ७७७७ 
“वल्भ-विनायकःके श्रीविग्रद दर्शनीय zi 

तिरुवदनाई ताल्डकाके तोंडी-विनायक, मायावरमके 
गणेशत्रय ( ख्ल-विनायक, अगस्त्य-विनायक और कोढी- 
ह है] तिख्कदैयूरके अमृतसिद्धि-विनायक, गुडुवाचेरीके 
सद्भिगणपति, नेगापट्रमूके हेरम्ब-गणपति आदि श्रीगणेश- 
स्थो एवं मन्दिरोंकी तमिळनाडुमे बड़ी ख्याति BI 
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आन्त्र, कर्नाटक तथा केरलके कुछ गणेश-स्थल 


( लेखक---श्रीचल्लपल्लि भास्कर रामक्रः्गमाचायुु एवं ्रीमाणिकराव कोहिरकर ) 


हम्पी--विजयनगर-राज्यकी इस प्राचीन राजधानीको 
अब हम्पी? कहा जाता है | इसका घेरा चौबीस मील है | 
हम्पीके मध्यमें श्रीविरूपाक्ष-मन्दिर है | यह मन्दिर हॉस्पेटसे 
नौ मील दूर है । विरूपाक्षके निज-मन्दिरके उत्तरवाले मण्डप 
भुवनेश्वरीदेवीकी प्रतिमा है और उनसे पश्चिम पावतीजी 
विराजती हैं | उनके समीप ही श्रीगणेशजी तथा नवग्रह विराज- 
मान हैं । विरूपाक्ष-मन्दिरसे अग्निकोणमें पास ही ऊँची भूमिपर 
एक मण्डपमें लगभग बारह हाथ ऊँची बड़े गणेशजीकी मूर्ति 
है। बड़े गणेशजीसे थोड़ी दूर दक्षिण-पश्चिम एक छोटे 
मण्डपम छोटे गणेशजीकी भग्नभूर्ति है | यह स्मरण रखनेकी 
बात है कि यह हृम्पी-नगर दक्षिणके वेभवशाली राज्य 
विजयनगरकी राजधानी था । दक्षिणके मुसल्मानी राज्योंके 
सम्मिल्ति आक्रमणसे यह राज्य ध्वस्त हुआ | आक्रमण- 
कारियोंने उसी समय और पीछे भी यहाँके मन्दिरों तथा 
मूर्तियोको नष्ट-भ्रष्ट किया | 


कुमारस्वामी--यह सुंडूरसे छः मीलकी दूरीपर पढ़ता है। 
यहाँ पर्वतपर स्वामिकार्तिकेयका भव्य मन्दिर है | मुख्य मन्दिरके 
पास हेरम्ब-गणपतिका मन्दिर है । कहा जाता है कि 
गणेशजी और स्वामिकार्तिकेयमें कुछ विवाद हो गया | 
गणेशजीका विवाह पहले हो गया; इससे रुष्ट होकर 
स्वामिकार्तिकेय केलास छोड़कर दक्षिण चले आये और 
यहीं क्रौञ्चगिरिपर उन्होंने अपना निवास बनाया । 
पीछे खामिकार्तिकेयके स्नेहवश भगवान्‌ शंकर तथा पार्वतीजी 
भी केलाससे दक्षिण आकर श्रीशेलपर स्थित हुए । 


गोकर्ण--समुद्र-तटपर छोटी पहाड़ियोंके बीचमै गोकण 
एक छोटा नगर है । यह हुबलीसे सौ मील है । गोकर्णमें 
भगवान्‌ शंकरका आत्मतत्त्वलिज्ञ है। मदावलेश्वर-मन्दिरमे 
आत्मतत्वलिज्ञका दर्शन करके गर्भगहसे बाहर आनेपर 
सभा-मण्डपर्मे गणेश तथा पावतीकी प्रतिमाएँ मिलती हँ । 
मद्दाबलेश्वर-मन्दिरके पास चालीस कदमपर सिद्धगणपतिकी 
मूर्ति हे । इसमें गणेशजीके मस्तकपर रावणद्वारा आघात 


करनेके चिह्न हैं| इनका दशन पूजन करके दी आत्मतत्त्व- 
लिज्ञके दंन पूजनकी विधि दै | इसकी कथा इस 
प्रकार है-- 

कहते हैं कि एक बार रावणने केलासपर तपस्या 
करके भगवान्‌ शंकरसे आत्मतत्त्वलिक्ष प्रास किया | रावण 
जव गोकर्णश्षेत्रमे पहुँचा, तव संध्या AAA आयी । रावणके 
पास आत्मतत्त्वलिज्ञ होनेसे देवता बड़े चिन्तित थे | उनकी 
मायासे रावणको शोचादिकी तीव्र आवश्यकता हुई | देवताओंकी 
प्राथनासे गणेशजी वहाँ रावणके पास ब्रह्मचारीके रूपमै उपस्थित 
हुए । रावणने उन ब्रह्मचारीके हाथमें वह लिज्ञ-विग्रह दे 
दिया और स्वयं शोचादिसे नित्रत्त होनेके लिये चल्म गया | 
इधर सहसा मूर्ति भारी हो गयी । ब्रह्मचारी बने गणेशजीने 
तीन बार नाम लेकर रावणको पुकारा; पर वह नहीं आ 
पाया | और उसके न आनेपर उस त्रह्मचारीने मूर्तिको प्रथ्वीपर 
रख दिया | 

रावण शोचादिसे निव्रृत्त होकर जब वहाँ आया 
तो वह बहुत परिश्रम करनेपर भी उस मूतिको उठा 
न सका । खीझकर उसने गणेशजीके मस्तकपर प्रहार 
किया और निराश होकर लङ्काको चला गया | रावणके प्रह्मरसे 
व्यथित गणेशजी वहॉसे चालीस कदम जाकर खड़े रह गये । 
भगवान्‌ शंकरने प्रकट होकर उन्हें आश्वासन दिया और 
वरदान दिया कि तुम्हारा दर्शन किये बिना जो मेरा 
दरशन-पूजन करेगा, उसे उसका पुण्यफल नहीं प्राप्त होगा |? 
गोकणके 'पट्टविनायकः आर ५केतकी-विनायकः भी 
दशनीय हैं । 

रेजंतल--यह स्थान जहिराबाद रोड ( बीदर ) के पास 
है। यहाँका गणेश-मन्दिर पवतकी गोद्मे स्थित है। ये 
शिवप्रभु महागणपति अद्भत चमत्कारी हैं । कहते हें, शक 
-संवत्‌ १७२३ पोष झुक्लकी विनायकीचतुथीके दिन गणेश-भक्त 
श्रीशिबराम महाराज चितलगिरिने पूजाके समय (जय सिद्ध- 
विनायक? कहकर भूमिपर द्वाथ रखा | तत्काल भोशिवप्रमु 
महागणपतिको मूर्ति मूमिसे साकार प्रकट हो गयी | पश्चात्‌ 
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महाराजने यथाविधि उसकी पूजा की | तमीसे इसकी बड़ी 
मान्यता है | 


अइनविल्लि--प्रसिद्ध शेवक्षेत्र मुक्तीश्वरमसे एक 
किलोमीटरपर अइनविल्लिमै गणपति-क्षेत्र तथा तीन 
किलोमीटरपर भगवान्‌ पण्मुखका क्षेत्र है। अइनविल्लि- 
में स्थित गणपति बड़े प्रसिद्ध तथा प्रत्यक्ष फलदायक हैं | 


( फ्रच ) यानाम--गोदावरी-तटपर स्थित यहाँका 
गणपति-मन्दिर प्रसिद्ध है | यह मन्दिर दक्षिणामिमुख 
है | यहाँके गणपति भी प्रत्यक्ष फलदायक कहे जाते हैं । 
साठ वर्ष पूर्व एक साधुने इस गणपति-मन्दिरमे रहकर 
सैकडौं रोगिर्योको आरोग्य-दान दिया था | 


भद्राचलम्‌--राजमहेन्द्रीसे भद्राचलम्‌ लगभग अस्सी 
मील है । गोदावरीके किनारे भगवान्‌ श्रीरामका यह प्राचीन 
मन्दिर है। मुख्य मन्दिरके अतिरिक्त अन्य मन्दिरोमै 
नुमान्‌ गणेश आदि देवता प्रतिष्ठित हैं | 


विजयवाड़ा--राजमहेन्द्रीसे तिरानबे मीलपर ब्रेजवाड़ा 
( विजयवाड़ा ) एक प्रसिद्ध नगर दै | विजयवाडार्मे एक 
पर्वेतपर पुराना जीण-शीण किला है | उसमें चट्टान काटकर 
कई बौद्धगुफाएँ बनी हैं। विजयवाड़ा नगरके पूर्वोत्तर 
बड़ी पहाड़ीके पादमुलम एक छोटी गुफामै श्रीगणेशजीकी 
मूर्ति है । 


कुरूडमडे ( FAR )--मन्दिरका महाद्रार, प्राकार 
तथा मुखमण्डप विजयनगर-कालका है । मन्दिरमे हरे 
ंगमर्मरकी श्रीसुब्रदमण्यमकी मूर्ति दै । मन्दिरके गर्भगृह 
मद्दागणपतिकी दरे संगमर्मरकी मूर्ति दै | इसकी कारीगरी 
प्रमाणवद्ध एवं सुन्दर दै | मृतिके आगे एक बड़ा चूहा है | 


इडगुंजी ( कनोटक )--यहाँके पञ्चखाद्यप्रिय 
महागणपतिकी मूर्ति द्विदस्त तथा सर्पालंकार-भूषित है । ये 
गणेशजी बालब्रह्मचारी हैं । 


कोकड (कनोटक)--कोकड-गाँवर्मे एक मैदानमें एक 
पेड़के नीचे ये गणेशजी हैं। यहाँके चरवाहे इन गणेशजीको 
ककड़ीका नेवेद्य चढाते हैं | इनका कोई मन्दिर नहीं बना; 
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क्योकि गणेशजीने सपनेमे आकर मन्दिर बनानेके लिये 
मना कर दिया था । 


मंगळूर ( कनोटक )--यहाँके “शरक-गणपति? 
कर्नाटक एवं केरल राज्योंमें जाग्रत्‌-देवताके रूपमे प्रसिद्ध 
हैं । कदा जाता है कि इस मूर्तिक्री स्थापना एक तान्त्रिकने 
की थी | यहाँकी विशेष बात यहद दै कि यहाँपर कुट॒म्बीलोग 
ही गण-इवन करने आते हैं| गणेश चतुर्थीको यहाँ एक दार 
नारियल फोड़े जाते हैं । 


कासरागोड--केरलमे मद्रास-मंगलोर रेलवे लाइनपर 
कासरागोड स्टेशन है | यदद स्थान पयस्विनी नदीपर है। 
श्रीसमथ स्वामी रामदास, पुरन्दरदास आदि संत इस 
स्थानपर आये और रहे ये | इस स्थानके पास A माधुरे- 
नामक स्थानपर श्रीमद्दागणपति-मन्दिर दै । कहते हैं, यह 
प्रतिमा स्वयं उद्धृत है| एक बार एक हरिजन-ख्नी घासके मैदानमै 
घास काट रही थी | अचानक उसका हँसिया प्रतिमासे 
जा टकराया | उस समय गणपतिकी प्रतिमा ३५११ इंच बाहर 
निकली हुई थी | हंसिया ल्गानेसे, कहते हैँ कि उनके अङ्गसे 
रक्त बहने लगा । खरी अत्यन्त आश्चयमें पड़ गयी और उसने 
अन्य लोर्गोको बुलाया । लोगोंने उसी समय वहाँपर भगवानका 
TE बना दिया और पूजा प्रारम्भ हो गयी । यह घटना 
आठ सो वर्ष पुरानी कद्दी जाती है | तबसे मूर्ति लगातार बढ़ती 
जाती है | अव वह १०५४३ इंचकी हो गयी है तथा उसने 
प्रायः समूचे गर्भ-गहको ढक लिया है । 


कनोटकमें कुमढ़ाके लवणेश-गणपति, अग्निहोत्र-गणपति 
और चितामणि-गणपति, शिज्ञीके मद्दागणपति, सिद्धापुरके 
सिद्धगणपति और मधुरेके मदनेश्वर-सिद्धि-विनायकका 
दशन भक्तोको करना चाहिये। कर्नाटक-प्रदेशके श्रीक्षेत्र 
घमस्थल? मुंडाजे, कारकल, सेडी, कुणीगल, हलेविद, 
कडलेकाछ, वेळूर, मुलुर, शिरानी, अणेगड गिब्बल्गुड डे, 
कोडसाद्री, तंबटढे, गिरकेमठ, AO उरकेरी, दालनगदे 
ARO बनवामी, श्रङ्गेरी आदि खार्नेके श्रीगणेश-मन्दिर 
एवं विग्रह दर्शनीय हैं। भक्तोको आमश्रप्रदेशके द्राक्षाराम 


की गणपति प्रतिमाओंका भी दर्शन करना 
चाहिये | 


TS Ts 
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गुजरातके गणेश-स्थल 


गुजरातमें भगवान्‌ गणेशजीकी बढ़ी मान्यता दै । 
गुजरातके कुछ गणेश-मन्दिरोंका विवरण श्रीअरविन्द 
नर्मदाशकरजी शास्त्री, श्रीहिम्मतलाल मूलशंकर काव्यशास्त्री 
और श्रीनमंदाझंकर aa भद्रद्वारा प्रेषित विवरण 
एवं अन्य सूत्रोंके आघारपर दिया जा रहा है | 

मोढेरा--व्रेचराजीसे मोढेरा १८ मील दूर है । 
श्रीमातज्ञीदेवी यद्दौका मुख्य देवस्थान है । यहीं श्रीगणेशजीका 
उप-मन्दिर दै | मोढेरा गाँवके दक्षिण श्रीगणेशनीका एक 
मन्दिर और दै | इसमें सिद्धि और बुद्धि-नामक पत्नियोंके 
साथ भ्रीगणेशजीकी मूर्ति है । 

सोमनाथ--यह पीराष्ट्रका प्रमुख स्थान है और 
भगवान्‌ शंकरके द्वादश ज्योतिलिङ्गोमे सोमनाश-लिङ्ग यहीं है । 
प्राचीन श्षोमनाथ-मन्दिरके पास श्रीअदल्याबाईद्वारा निर्मित एक 
अन्य सोमनाथ-मन्दिर भी दै, जहाँ सोमनाथ-लिङ्ग भूमिके नीचे 
है । मन्दिरके RA दी श्रीगणेशजीका भी मन्दिर है । इसके 
अतिरिक्त नगरमे भी भगवान्‌ श्रीगणेशका एक मन्दिर दै । 
सोमनाथ-नगरके पास भालकतीथ एक स्थान है | यहाँ मोक्ष- 
पीपल है । कहते हैं, यहाँ पीपलके नीचे बैठे हुए भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके चरणमै जरा-नामक व्याघने वाण मारा था । चरणो- 
में लगा हुआ वाण निकालकर भालकुण्डमें फेका गया | भाल: 
कुण्डके पास ही दुर्गकोटि-गणेशजीका मन्दिर है । 

जूनागढु--सौराष्ट्रके इस प्रसिद्ध नगरमें ही भक्त 
भ्रीनरसीमेदरताका धर था । नगरमे रेवतीकुण्डसे आगे 
मुचुकुन्द-मद्दादेव तथा भवनाथ महादेव हैं । मुचुकुन्दः 
महादेवकी स्थापना राजा मुचुकुन्दने की थी । उस मन्दिरकी 
परिक्रमामै श्रीगणेशजीका मन्दिर है | 

सरायर--यद्द स्थान नमंदाके उचरतटपर फतेपुरसे 
चार मीलपर है | यद सागरेश्वर-मन्दिर है । गाँवमें कपर्दीश्रर मन्दिर 
है, जिसे नारेश्वर भी कहते हैं | यहाँ श्रीगणेशजीने तप किया था | 

सूरत-सूरतमे अम्ब्रादेबीका विशाल मन्दिर दै । 
इसमें जो देवी-मूति है, त्र एक खप्नादेशके अनुसार चार a 
वर्ष पहले अहमदाबादसे सूरत लायी गयी थी । देवीके दाहिने 
श्रीगणेशजी और शंकरजी तथा वार्यी ओर बहुचरा- 
देवीकी मूर्ति दै । 

बड़ोद[--यदों कडे गणेश मन्दिर हैं । HAW 
गणेश मन्दिरकी मूर्ति माँदारकी है । भीदुण्डिराज गणपतिका 


मन्दिर शिल्पकला तथा वैभवकी दृष्टिसे वडा विख्यात है एवं 
श्रीविग्रह बहुत भव्य है | नीलकण्ठेश्वर-गणपतिकी रचना भी 
कलापूण है । सिद्धनाथ-गणपतिके मन्दिर-निर्माणकी विशेषता 
यह है कि जव भगवान्‌ सूर्य उत्तरायणसे दक्षिणायन और 
दक्षिणायनसे उत्तरायण जाते समय भूमध्यरेखापर अवस्थित 
होते हैं, तव उनकी किरण मूर्तिपर पड़ती हैं । बड़ोदा 
शहरमें अन्य कई छोटे-छोटे मन्दिर हैं । 

गणेश-बट सीसोद्रा--प्रह नवसारी शह्रके पास है | 
यहाँ बड़े-बड़े वटवृक्षके झुण्ड हैं और उनके बीचमै यह एक 
पक्का बना हुआ मन्दिर है । श्रीगणेशजीकी मूर्ति एक फुट 
ऊँची है | इसकी सूँड बार्यी ओर मुडी है | आगेके थोड़े भागमे 
जलाहरीके साथ महादेव हैं । गणेशजीकी मूर्तिके पास पार्वती- 
माताकी एक प्रतिमा है । इस मन्दिरके आगेके भागमें यहाँ 
जमीनमें एक पट्ट गड़ा हुआ है, जिससे इसके ऐतिहासिक 
HEAR पता चलता है | 


बलसाड--इस नगरमै एक भव्य गणपति-मन्दिर है । 

यह मन्दिर बहुत प्राचीन दै, जिसका जीर्णाद्धार विपुल घन- 

राशि लगाकर A कराया गया है । यहाँ दाहिनी सूँड़वाली 
गणेशमूर्ति चमत्कारिक तथा सिद्धि प्रदान करनेवाली है । 


खम्भात--यहाँ श्रीगणेशजीका स्वतन्त्र मन्दिर ब्राह्मण- 
वाड़ामें दै, जहाँ श्रीगणेशजीकी मनुष्यके कदकी भव्य प्रतिमा 
विराजित है | इसके चार हार्थोमे चार फणवाले सपं हैं 
इसमें सर्पका यशोपवीत भी है । यह मूर्ति बहुत प्राचीन है। 

भ्रांगघ्रा--यहाँकी सात फीट ऊँची एकदन्त-मूर्ति एक 
अखण्ड पत्थरमे उत्कीण है | मन्दिर जोगसर-तालाबके एक 
किनारेपर है । दूसरे किनारेपर अन्य मन्दिर भी हैं । 

गोरज--यहाँके सिद्धि-विनायकक्री मूर्ति चतुभुज है । 
यह मन्दिर पदलेसे ही एक शमीके पेड़के नीचे है | 

अहमदाबाद्‌--मेद्रमै यह मन्दिर पेशवा ओके समयका 
बना हुआ है । भगवान्‌ गणेशकी मूर्ति सिदूरी रंगकी दै । 
इसकी सूँड दाहिनी ओर है | 

धोलका--यदाँ गणेशजीका एक प्राचीन एवं विशाल 
मन्दिर है । यहाँ गणेश जीकी प्रतिमाके समक्ष अखण्ड दीपक 
मदैव जलता रहता है । 
uban पो प्रतिमः 
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खोदते समय मिली थी । बादमें लिंबडी-नरेशने एक भव्य 
मन्दिर बनवा दिया । 

रामक्कुण्ड--तापी नदीके किनारे गणेशजीका मन्दिर 
है। ऐसा कहा जाता है कि कभी ताड़का-वधके बाद 


भगवान्‌ श्रीरामने यहाँ आकर इनका पूजन किया था i 
सेजकपुर--इस ऐतिहासिक ग्राममें पुरातन सम्यता 

तथा संस्कृतिके मग्नावरोष हैं, जिसकी खुदाई करते समय 

विशाल मूर्तियुक्त एक गणेश-मन्दिर भी प्राप्त हुआ है। 


ee 


मध्यप्रदेशके गणेश-स्थान 


मध्यप्रदेशकी आस्तिक जनताकी गणेशजीमें बडी 
आखा है । स्यान-स्यानपर श्रीगणेशके दशनीय स्थल हैं। 
पं० श्रीनायूझंकरजी शुक्क, श्रीमोहरेजी, श्रीनारायणाश्रमखामी- 
जी आदिसे प्राप्त विवरण तथा अन्य सूत्रोके आघारपर 
यहाँके गणेश-स्थानोंकी अल्प झलक प्रस्तुत की जा रही है | 

खोड्- शिवपुरीके पास खोड़ग्राममें घाय-महादेवका 
प्रसिद्ध मन्दिर है । यह मूर्ति एक घाय-बृक्षके नीचे भूमिमें 
पायी गयी थी; इसीसे इन्हें 'घाय-मद्दादेव? कहते हैं | इस मन्दिरका 
स्थान तीन ओर उमंग नदीसे घिरा हुआ है। मुख्य मन्दिरके 
सामने गणेशजीकी मूर्ति है। 

डज्जेन--द्वादश ज्योतिलिज्ञोमिं अत्यन्त प्रसिद्ध मद्दाकाल- 
लिङ्ग यहीं है और महाकालका मन्दिर दी उज्जेनका प्रधान मन्दिर 
है । महाकालेश्वरकी विशाल लिङ्गमूर्तिके एक ओर गणेशजी हैं, 
दूसरी ओर पार्वती और तीसरी ओर खामिकातिक | महाकाल- 
मन्दिरके पास ही बढ़े गणेशका मन्दिर है। यह मूर्ति यद्यपि है तो 
आधुनिक, किंतु बहुत बड़ी और अत्यन्त सुन्दर दै । यहाँके 
घट विनायकके मन्दिर इस प्रकार स्थित हैं---१-मोदी- 
विनायक---महाकालेश्वरके मन्दिरमै कोटितीर्थपर इमलीके 
नीचे । २-प्रमोदविनायक ( लडडूविनायक ) विराट्‌ 
दनुमानके पास रामधाटपर | २-सुमुखविनायक ( स्थिर- 
विनायक या थळ-मद्दागणपति )--गढ़काल्किके मन्दिरके 
पीछे | ४-दुुखबिनायक--मङ्गलनाथकी सड़कपर खाकयोके 
अखाड़ेके पीछे अङ्कपाद ( चित्रगुप्तमाग YA सड़कके पास | 
५-अविन्न विनायक--खाकयोके अखाडेके सामने है, तथा 
६-विन्नविनायक-( विश्नकर्ता ) चिन्तामणि गणेश-मन्दिर 
स्टेशनके पास बहुत प्रसिद्ध है । इन घट-विनायकॉके 
पूजन आदिका वड़ा महत्त्व है | 

यहाँ एक गणेश-तीर्थ भी है, जो पूजाभिपेकके लिये 
रामश्राता श्रील्दमणजीद्वारा स्थापित किया गया माना जाता है | 
उब्जनमें और भी कई गणेश मन्दिर हैं । 


चिन्तामनगणपति--यह स्थान उज्जैनसे चार किलो- 
मीटरकी दूरीपर स्थित है । यहाँ गणेशजीका पुराना मन्दिर दै, 
जो अहिल्यावाई होल्करद्वारा निर्मित है । यहाँपर चेत्र 
महीनेके हर बुधवारको यात्रा लगती दै । 


नवगढ़--( गोडवानी )--श्रीतात्याजी विश्वम्भर पंत 
मोहरेजीने इस मन्दिरका निर्माण करवाया । यह मन्दिर बहुत 
पुराना है | इसमें श्रीगणेशनीकी एक बडी भव्य सिद्धिदायक 
मूर्ति है । इसी मन्दिरमें एक किनारेपर श्रीकृष्ण-राधा- 
रुक्मिणीकी तथा अन्य देवी-देवताओंक्री मूर्तियाँ स्थापित हैं । 
मन्दिरके सामने एक बड़ा शमी-बृक्ष दै, जिसकी पत्तियाँ 
गणेशजीकी पूजाके काममें आती हैं | 


अमरकण्टक--शोण-नमंदाके उद्गमस्थल अमर- 
कण्टके गहन वनमै महर्षि भगुका आश्रम है | यहाँ सिद्ध- 
विनायककी भव्य द्विभुज मूर्ति है | इनके दाहिने-वाये ऋद्धि- 
सिद्धि अवस्थित हैं । मूर्ति सजीव-जैसी लगती है | 


ऑकारेश्वर--अजमेर-खण्डवा-लाइनपर ओंकारेश्वर 
रोड स्टेशन है । द्वादश ज्योतिलिज्ञोंमे ओंकारेश्वरकी भी 


गणना है। श्रीओंकारेश्वरक्री मूर्ति अनगढ़ है। यह मूर्ति . 


मन्द्रिके ठीक शिखरके नीचे न होकर एक ओर हटकर है | 
मूर्तिके चारों ओर जळ भरा रहता है | पासमें ही पार्वतीजीकी 
मूर्ति है | मन्दिरके हातेमें पञ्चमुख गणेशजीकी मूर्ति है । 


पगारा-माण्डवगद्से नर्मदा-प्रवाहके ऊपरकी ओर 


दुस मील दूर यह खान है । यहाँ वक्रतुण्ड गणेशजीका 
मन्दिर दै । 


राजघाट-चिखल्दाके सामने नर्मदाके दक्षिण 
तटपर बड़वानी नगरसे यद स्थान तीन मील दूर है । यहाँ 
अनेकों मन्दिरं, जिनमें भगवान्‌ गणपतिका मन्दिर मुख्य 
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लोणार--मेहंकरसे लोणार पंद्रह मील दूर है । यहाँ 
हाथीकी सूँड़के समान एक प्रपात एक कुण्डमें गिरता है। 
इस पवित्र कुण्डमें;उतरनेके लिये सीढ़ियाँ बनी हैं । पासमें दी 
गणेशजी तथा अन्य देवी-देवताओंके बड़े दशनीय मन्दिर हैं । 


४३९ 


दौर--यहाँ बारह फीट ऊँची विशाळ गणेश 
मूर्ति है । तल रंगसे रँगी मूर्ति बढी सुन्दर लगती है । 
निष्कलङ्केश्वर गणेश--उज्जेनके पास निष्कलङ्केश्वर 
मदादेवके मन्द्रके प्रवेशद्वारमे ही यह गणेशमूति है । 


N 
राजस्थानक 
राजस्थान जिस प्रकार अपनी वीरताके लिये प्रसिद्ध रहा है) 
वेसे ही प्रसिद्ध है अपनी सुद्दढ घर्मनिष्ठा एवं भक्ति-मावनाके 
लिये भी। राजस्थानकी आस्तिक जनताका मस्तक भगवान्‌ 
श्रीगणेशके चरणोंमें सदा द्दी नत है । श्रीगणेशका राजस्थानी 
साहित्यमे स्मरण एवं राजस्थानी भूमिपर गणेश-मन्दिरोंकी 
अवस्थिति इसके प्रबल प्रमाण हैं | अनेक सहयोगियोंके द्वारा 
प्राप्त विवरणके आधारपर आगे इन मन्दिरोंका यत्किचित्‌ 
वणन किया जा रहा है | 
जोधपुर--शहरमे गणपतिके मन्दिर, मूर्तियाँ स्थान- 
स्थानपर दशनीय हैं | चाँद्पोल दरवाजेके बाहर दरवाजेके 
सम्मुख रामेश्‍वरके मन्दिरकी मूर्ति दर्शनीय है । सनावड़ा- 
गणेशजीकी मूर्ति इतनी स्पष्टरूपसे अङ्कित नहीं है, परंतु 
प्रत्येक बुधवारको दर्शनार्थियोंकी भीड़ यहाँ रहती है । 
सोजतियाँ गेटकी छतरीपर हर समय दरानाथियोकी भीड़ 
रहती है । 
पिचियाक ( जोधपुर )--विलाड़ा नगरके उत्तरकी 
ओर स्थित यह ग्राम एक अति प्राचीन एवं ऐतिहासिक 
स्थान है । इस ग्रामके दक्षिण दिशामै राजा बल्कि मन्दिर 
और गजानन्दजीके स्थान दशनीय हैं । इस स्थानपर 
गणेशजीका एक प्राचीन देवालय था; जिसके अवशेषरूपी 
पत्थर ग्रामके आस-पास यत्र-तत्र बिखरे दीख पड़ते हैँ । इस 
स्थानके गणेशजी बड़े चमत्कारी एवं फलदाता माने जाते 
हैं तथा प्रायः रात्रि-जागरणका भी यहाँ आयोजन होता है । 
इस स्थानके आस-पास बिखरे हुए गणेशजीके देवाल्यकी 
छोटी-बड़ी कई प्राचीन भव्य प्रतिमाएँ पिचियाक-प्रामके 
अन्य स्थार्नोपर रली हुई हैं | इन प्रतिमाओमेसे एक बड़ी 
सुन्दर प्रतिमा इसी ग्रामके पासवाले जसवंतसागर-नामक 
बाँध ( झील )में खोदे गये “खारोलोंका लाम्बड़ो? नामक 
अरहठपर रखी हुई है । सम्भव है, गणेशजीकी प्राचीन 
प्रतिमा अन्य स्थानोंपर भी रखी हुई हो । 
घटियाळा--जोधपुरके पास इस जगइपर एक प्राचीन 
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पापाण-स्तम्भ है, जिसपर गणेग-स्तुतिका लेख उत्तीण है । 
इसका समय सन्‌ ८६२ ई० है | स्तम्मके शिखरपर चार गणेश 
चार दिशाओंकी ओर मुँह किये पीठसे पीठ सटाकर बैठे हुए हैं। 


रायपुर ( पाली )--यहाँ गणेशजी महाराजका 
एक प्राचीन मन्दिर दे । गणेशजीकी मूर्ति चमत्कारी होनेसे 
हजारों नर-नारी यहाँ दशनार्थ आते हैं । गणेशजीके मन्दिरके 
सामने ही एक गणेश-तालाब है । यहाँ प्रतिवर्ष भाद्र-शुक्छ 
चोथको गणेशजीकी जयन्ती धुम-घामसे मनायी जाती है। 


जयपुर--यहाँक़ी मोती हूँगरीकी मूर्ति दर्शनीय है। 
यहाँ भी प्रति बुधबारको दरांनाथियोकी भीड़ रहती R I 

यहाँकी पुरानी राजधानी आमेरके मन्दिरोंमे स्थित गणपतिकी 
मूर्तियाँ दशनीय हैं । गलता-तीर्थके शिव-मन्दिरोंमे भी गणपति- 
की मूर्तियाँ देखनेयोग्य हैं । यहाँके विश्वेश्वर-मन्दिरमें 
एक अत्यन्त प्रसिद्ध गणेश-प्रतिमा दै । 

सिद्धगणेश--सवाई-माधोपुर स्टेशनसे पाँच मील बूर 
एक पर्वतश्ञिखरपर सिद्धगणेशका मन्द्र है । कहा जाता है 
कि ये गणेशजी मेवाड़के इतिद्दास-प्रसिद्ध राणा इम्मीरके 
आराध्यदेव थे | 

चोथका वरवाड़ा--सवाई-माधोपुरके बीच इस 
स्थानसे कुछ दूर पहाड़पर चोध माताजीका मन्दिर है । वहाँ 
एक गणेश-मूति है, जिसके आगे विगत कई वर्षोसे एक अखण्ड- 
ज्योति जल रदी है । 

खसँधन ( बूँदी )--आमूणआमके श्रीपश्चाज्ञ साइको 
इसका स्वप्नादेश हुआ । साथ ही कुछ चमत्कार भी हुए | अतः 
उन्होने बझँधनमै गणेशजीका मन्दिर बनवा दिया। इसमें 
उपस्थित गणेशजीके पूजनसे अन्य भक्तोकी भी कामनाएँ पूण 
हुई, अतः क्रमशः जन-सहयोगसे मन्दिरका विस्तार होता 
गया । मन्दिरके पास एक कुण्ड भी है । इस क्षेत्रका यहद 
प्रसिद्ध मन्दिर है | 
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रणथम्भौर--सवाई-माघोपुर स्टेशने दक्षिणः 
पूर्वकी ओर गिरिःशङ्कलाओंसे घिरा भारतीय इतिहासमें 
सुप्रसिद्ध वीर इम्मीरका रणशम्मौर-दुरं पर्वतके ऊपर बना 
हुआ है । यहाँ लाखों निवासियोंके आराध्य “सिद्धिदाता 
भगवान्‌ गजानन?का सुप्रसिद्ध तीर्थ है । मुसस्मा्नोके बहुत 
दिनोतक अधिकारमें रहनेके कारण प्राचीन मन्दिर तो नष्ट 
कर दिया गया, पर भगवान्‌ गजाननके श्रीविग्रदकी केवल 
सूँडमात्र ही पूणरूपसे अक्षुण्ण है । दोनों ओर ऋद्धि- 
सिद्धिकी परम मनोरम प्रतिमा हार्थोमे चॅवर ल्यि शोभित 
हैं | यह स्थान गणपतिका सिद्धपीठ है । मन्दिर आधुनिक 
है, पर बड़ा ही भव्य एवं दशनीय दै । यहाँ सभी प्रकारके 
मङ्गलअनुष्ठान और मनः-कामनाएँ सिद्ध होती हैं | राजः 
खानकी प्राचीन ख्याली, वार्ताओं, शिलालेखों तथा ताम्रपत्रोंमे 
विक्रमकी छठी शताब्दीसे ही अनेक स्थानोपर इनका भव्य 
वर्णन मिलता है । आघाढ और क्रातिक-मासेमें खेतौकी 
बुवाईके पूव यहाँका कृषकवर्ग गणपति-नोतन ( निमन्त्रण 
देने ) के ल्यि सदखोंकी संख्यामै नित्य आता दै । विवाइ- 
शादियोंके समय तो गणेशजीको नोतनेवालोंका ताँता ही 
लगा रता है । 


श्रीकेशबराय पाटण--यंह स्थान कोटा-जंकशनसे 
पाँच मील दूर है । यहाँ चर्मण्वती ( चम्बल ) नदीमै विष्णुतीरथ 
है । उसके तटपर भगवान्‌ श्रीकेशवरायकी चतुभुंज मूतिका 
मुख्य पीठ स्थित दै | मुख्य मन्दिरके चारों ओर मण्डपमें 
कई देवताओंके मन्दिर हैं; उनमेंसे एक मन्दिर गणेशजी- 
कामीदै। 


उद्यपुर--घाटेश्वर मन्द्रिकें बाह्र तोरण-सदृश दो 
खर्मापर गणेशजी एवं नारद्जीके मन्दिर हं | ये मन्दिर 
मैवाड़की उत्कृष्ट शिल्पक्रतिके नमुने हैं । 


चित्तौड़गढ़ --गणेशपोलकें पाकी एव प्रत्येक 
द्वारपर अङ्कित गणपतिकी मूर्तियाँ दशकके मनको अकस्मात्‌ 
मोह लेती हैं | जित भूमिपर बार-बार सतिर्योनि अपने 
सतीत्वकी रक्षाके लिये जीते-जी आगमे जलकर अपनी 
कञ्चन-सी कमनीय कायाको भस्मकर अपने नामको अमर कर 
दिया, वहाँ भी मङ्गलदाता गज!ननक्री कई मूर्तियाँ दर्शनीय 
हं । उदयपुर शरमं गणेशघाटीकी गणेश-मूर्तियाँ एवं किलेके 
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zaa अङ्कित मूतियों भी दर्शनीय हैं । A 
भी गणपतिकी छोटी-बडी मूर्तियाँ देखनेयोग्य हूँ । 


एकलिझुजी--उदयपुरसे नाथद्वारा जाते समय मागें 
इल्दीघारी और एकलिङ्गजीका स्थान आता है । एकलिङ्गजी- 
का मन्दिर विद्याल है | ये मेवाड़के राजाओके आराध्यदेव 
हैं । मन्दिरसे थोड़ी दी दूरपर इन्द्रसागर नामक स्थान है। 
सरोवरके पास गणेशजीका एक मन्दिर है । 


गोगुन्दा ( उदयपुर )--यइँसि दो मीलकी दूरीपर 
गणेशजीका विग्रह स्थित है | यह मन्दिर बड़ा ही सुन्दर 
है । यहाँपर वर्षमै एक वार गणेदाचतुर्थापर विशाल मेला 
आयोजित किया जाता है । 

सोहागपुर--इसके पास ही भग्नाबस्थामे एक शिव-मन्दिर 
है । मन्द्रके सभामण्डपके ऊपरी भाग ( Bracket ) 
पर उत्कीर्ण नृत्य करती हुई गणेशमूति दै । इस मूतिके 
छः हाथ हैं । 

शंकरगढ़--यहाँ अनेक मन्दिर हँ, जिनमें एक जगह 
बृत्यमुद्रामै एक षडभुजी गणेश-मूर्ति है । 


जालोर- -जालोर-दुर्गकी गणपतिकी मूर्तियाँ दशनीय 
हैं | मकरानेके पत्थरपर बनी हुई मूर्तियाँ देखकर मन-मयूर 
नाच उठता है । प्राचीन कालकी स्थापत्य-कलाका सुन्दर 
रूप यहाँके किलेमे दृष्टिगोचर होता है । 


नागौर--ल्गभग सातवाँ शताब्दीमें बने नागोरके 
giù गणपतिकी विशाल मूर्ति दर्शनीय है । यद्यपि पूर्ण 
देखमाल्के अभावमें किलेकी मूर्तिका दृश्य इतना मनोरम 
नहीं रद गया है, तथापि यहाँ प्राचीन काल्की पूजाका स्वरूप 
अवश्य दृष्टिगोचर होता है | 

भीलवाड़ा--यहाँ श्रीमूलचन्द्र  घीयाद्वारा 


निर्मित 
श्रीसिद्ध-गणेश-मन्दिरके विग्रह विशेष दशनीय हैं । 


इसी प्रकार अलवर, कोटा, सिरोही, बॉसवाड़ा, NUG 


प्रतापगढ़, बीकानेर, पुष्कर, अजमेर आदि स्थानोंपर भी 
भगवान्‌ गणेशके स्वतन्त्र मन्दिर हैं और कहीं वे श्रीराम- 
मन्दिर अथवा श्रीशिव-मन्दिरके अज्ञरूपमें भी विराजित हैं | 


राजस्थानियोंके मध्य ( चाहे वे सनातनी हों अथवा जेनी ) 
श्रीगणेशकी बड़ी मान्यता है | 
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CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


A, 


है| 


J 


# नेपालके गणेश-स्थल % 


TI 


४४१ 


पंजाब-काःमीरके गणेश-स्थल 


पटियाला (पंजाब)--त्रीनैनादेवीजी, श्रीगौरीदेवीजी, 
श्रीसस्यनारायणजी आदिके मन्दिरोमें श्रीगणेशकी सुन्दर 
मूर्तियाँ प्रतिष्ठित हैं । 


अचले*बर---अमृतसर-पठानकोट लाइनमै बटाला 
स्टेशनसे चार मीलपर यह स्थान है | यह स्थान भगवान्‌ श्री- 
गणेशकी लीलास्थली रह चुकी है | मन्दिरके समीप एक सुविस्तृत 
सरोवर है | यहाँ मुख्य मन्दिरमै शिवलिङ्ग तथा स्वामि- 
कार्तिककी मूर्ति है । उत्तर भारतमै खामिकार्तिक्रका यह एक 
ही मन्दिर है । कहा जाता है कि एक बार पारस्परिक श्रेष्ठताको 
लेकर गणेशजी तथा स्वामिकातिकमे विवाद हो गया | भगवान्‌ 
शंकरने इन लोगोंसे एय्वी-प्रदक्षिणा करके भ्रेष्ठताका निर्णय कर 
लेनेका निर्देश दिया । इसपर गणेशजीने माता-पिताकी ही 
परिक्रमा कर ली और वे ही विजयी माने गये । एथ्वी-परिक्रमा- 
को निकले स्वामिकार्तिकको मार्गमै जब यह समाचार मिला तो 
उन्होंने अपनी आगेकी यात्रा व्यर्थ समझी और वे वहीं 
अचलरूपमें समाधिमें स्थित हो गये | पीछे भगवान्‌ शिव 
पार्वतीजीके साथ वहीं उनसे मिलने आये । 


बैजनाथ ( काँगड़ा )--बैजनाथके TEATA 
यहाँके प्रसिद्ध एक शिव-मन्दिरमें अवस्थित हैं | इनके द्वाथमे 
वे ही आयुध हें, जिनका वणन श्रीज्ञानदेवने अपने ग्रन्थ 
भावार्थ-दीपिकार्मे किया है | 


गणेशबल ( काइमीर )- यहाँ गणेशजीके रूपमें 
पूजित एक विशाल स्वयम्भू-शिला है । 


हरिपर्वत-यह स्थान श्रीनगर ( काशमीर )के पास है | 
यहाँ गणपतिका विग्रह एक टीलेके नीचे दै | इनका नाम 
“मीमस्वामी? है । इसमें गणेशजीका मस्तक स्पष्ट दीखता है । 


गणेशघाटी--यहाँ एक अति प्रसिद्ध खयम्भू-गणेश- 
मूर्ति है। यहाँ प्रकृतिके प्रभावसे एक चट्टानका आकार 
गणेशजी-जेसा हो गया है, जिसमें उनकी सूँड लटकी 
दीखती है । 


अमरनाथ--यहाँ जो बर्फके लिङ्ग बनते हैं, उनमें एकको 
पार्वती एवं दूसरेको “गणेश? कहा जाता है | 


— ers ` 


नेपाळके गणेश-स्थळ 


जनकपुर--जनकपुरमे विशेष प्रख्यात दो मन्दिर 
हँ । एक टीकमगढ्की रानीका बनवाया हुआ जानकीजीका 
नौलखा-मन्दिर तथा दूसरा नेपालनरेशका बनवाया हुआ 
स्वण-शिखरवाला राम-मन्द्र । इसी राम-मन्द्रिके घेरेमे 
गणेशजीकी भी सिद्ध प्रतिमा है । 


फुळहर--जनकपुरसे दस मील दक्षिण यह स्थान है। 
जहाँ जानकी-रामका प्रथम दर्शन पुष्पवाटिकामे हुआ था 
और सीताने गिरिजाकी स्तुति भी की थी । इसी स्थानपर 
गणेशजीका भी विग्रह है | 

भाटगाँच-यद्द काठमाण्डूसे आठ सीलकी दूरीपर 
है और प्राचीन भेवाड-राजवंशकी तीन राजधानियोंमेंसे 


एक है । यहाँ देवी भवानी आंद कई दूसरे मन्दिर भी बड़े 
आकर्षक हैं । यहाँका सूर्यविनायक-गणेशका मन्दिर अत्यन्त 
भव्य है । मन्दिरिके समक्ष एक स्तूप है; जिसके सिरेपर 
कमल बना है । कमलके ऊपर गणेशजीका वाहन चूहा है | 
इसकी बायीं ओर घंटा है, जिसके बगलमे कई क्षुद्र 
घण्टिकाएँ हैं । 


गोखौ- पश्चिम नेपालके इस स्थानपर गुरु गोरखनाथ- 
जीका एक विशाल मन्दिर है | इसके पास ही गणेशजीका 
मन्दिर है, जो बड़ा प्रसिद्ध हे । नेपालके प्रसिद्ध 
गणपतियोमेसे ये एक माने जाते हैं । गोर्खाक्षेत्रके निवासी 
इन्हें 'विजय-गणपति? या “कासना-गणेश भी कहते हैं । 


— ADS 
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उत्तरप्रदेशके 
उत्तरप्रदेशके गणेश-स्थल 
mai शिला ( टिहरी गढ़वाल )-इस qaaa श्रीमोटागणेशका मन्दिर 3 तथा 
क्षेत्रे एक गाणेश्वरी शिला है |वह लाल रंगकी है एवं श्रीकात्यायनी मन्दिरका श्रीसिद्धगणेशका श्रीविग्रह दशनीय है।# 
इसका आकार हाथी-जैसा विशाल है । अयोध्या--यहाँ श्रीगणेशजीका कोई स्वतन्त्र 
सोमद्वार ( सोम प्रयाग )--यह खान केदारनाथ- नहीं है | मणिपर्वतके दक्षिण एक गणेश-कुण्ड है । वहीं पासे 
के मार्गमें त्रियुगी-नारायणके पास पड़ता है । यहाँ सोमनदी सहखशीर्षा मन्दिर और गणेश-मन्दिरके अलग-अलग 
मन्दाकिनीमे मिलती है | पुलपार एक मीलपर छिन्नमस्तक भेगनावशेष भी हैं) जिन्हें यवनोने धराशायी कर दिया था। 
गणपतिका मन्दिर है | महादेवजीने गणेशजीका सिर भ्रमसे सु) लोग 0 © En Ea प्रतिमा वही है < 
N उन्हें आज कल 7 Ti कच स 
यहीं काटा था ओर पीछेसे हाथीका सिर लगाकर उ शी चाउ रखी है । मूर्ति Si ड YA १ 
a ल्यि त A f T के A a 
जी बन गया “जक 
वित कर दिया । यह K भी इसीलिये तीथ बन गया | गणेश-प्रतिमा डेढ़ इजार वर्षसे भी पुरानी है । वैसी ही एक 
केदारनाथ--त्रदरीनाथके यात्री केदारनाथ प्रायः प्रतिमा भरत-कुण्डपर थी; जिसे कोई विदेशी पर्यटक दो-तीन 
जाते ही हैं | यह मन्दिर अत्यन्त प्राचीन है | लोगोंका कहना वर्ष पहले चुरा ले गया | नागेश्वरनाथ-मन्दिर और सीता- 
है कि यह मन्दिर _पाण्डवोंके समयका बना हुआ दै । कुण्डपर भी एक गणेश-प्रतिमा है, जो लगभग चार-पाँच सौ वर्षकी 
मुख्यद्वारपर पहले गणेशजीका पूजन होता है और इसके वाद हे | हनुमानगढ़ीसे थोड़ी दूरपर अयोध्यानरेशके महे 
यात्री मन्द्रिके अंदर जाते हैं । एक पञ्चमन्दिर है, जिसमें गणेशजीका भी एक मन्दिर है । | 
काँडी चट्टी--दरिद्वारसे काँडी ४५वें मीलपर है G शा | 
nn gule शोते चित्रकूट--यहाँ चित्रकूट एवं करवीके बीच गणेशकुण्ड 
चट्टीसे कुछ दूरपर शुकदेव और गणेशजीके दर्शन होते हैं । एवं गणेशजीका एक प्राचीन मन्दिर है | y 
कुबेरशिला--इस रमणीक खानसे सुन्दर हिमाच्छादित प्रयाग--ऐसे तो सिद्धिसदन 
क दिखायी दसद्न गजवदन विनायक्रकी 
इवेत पर्वत-माला दिखायी देती है। यहाँ गणेशजीका एक छोटा-सा बहुत-सी मूर्तियाँ प्रयागमें जगह-जगहपर स्थापित हैं, किंतु 
मन्दिर है | यहासे बद्रीनाथके मन्दिरके भी दर्शन होते हैं | महामना माल्वीयनगर और झंझरियापुलकी विशाल 
बद्रीनाथ--भारतके चार प्रधान धार्मेमेंस यह एक मूर्तियाँ अपने ढं गकी निराली ही हैं | इन दोनों मूर्तियोंसे भी 
है। श्रीबद्रीनारायणजीकी मूर्ति काले पत्थरी बनी है | पासर्मे अधिक भव्य मूर्ति गज्ञाके किनारे कमलनाल्तीर्थ तथा za- 
उसी सिंहासनपर नर-नारायण; _ कुबेर उद्धवजी, गरुड़जी श्वमेध मदादेवके संनिकट प्राचीन, बहुत बड़ी, बहुत 
और ढक्ष्मीजी हैं | पासमें ही गणेशजी और वीणा ल्यि हुए सुन्दर बढे गणेशजी/के नामसे पुकारी जातो है । प्रयागको 
नारद्जी विराजमान ¥ | “ओंकार-गणेशकक्षेत्र कहा जाता है । 
गणदागुफा- वद्रीनाथसे २ मील दूर भाणा आमके वाराणसी-प्रसिद्ध अन्नपूर्णा-मन्दिरकी पक्चिमी गलीकी 
निकट,व्यासशुफाके समीप दी गणेश-गुफा है । यहाँ श्रीगणेशकी दाहिनी मोड़पर सर्वफलप्रद ्ीढुण्डिराज गणेश विराजमान 
अनगढ़ आक्रतिस्वरूप एक पाघाण है | कहते हैं, यहीं हैं | काशीके समस्त विनायक-विग्रहोंमें सर्वाधिक क... 
ब्यासद्वारा वर्णित पुराणोंको श्रीगणेशने लिपिवद्ध किया था ॥ खान इन्दं ही प्राम है निरी लवोधिक]पुज्य wi 
E ९९ हा प्रात ह । काशी-निवासके ल्यि इनकी कृपा 
ER R, न्द्रम भी श्रीगणेश-विग्रह है | नितान्त अपेक्षित मानी जाती है tt 
यइ प्रतिमा काले पाषाणकी दै तथा कलाकी दृष्टिसे महत्त्वपूर्ण गोर खे उ. ब 
शिति : Ragi प्रसिद्ध श्रीगोरख Pa 
कि यका a लतव | NS A z Amana 
स्थापित है । 0124 | नवअतिष्ठित विग्रह दर्शनीय है | 
हरिद्वार-यहाँ गणेशघाट है, जहाँ गणेशकी पक लूता T गोरखपुरसे पेंतालीस मील दूर इस 
विशालकाय मूर्ति है । 4 maia एक छोटा-सा, किंतु स्वतन्त्र तथा 


a श्रीसिद्धगणेशका विस्तृत विवरण इसी C a ओसिङगगेशका विस्तृत विवरण इसी बडे अन्यत्र देखन 


1 काशीके विनायक-विम्रद्दोंका विस्तृत परिचय इसी agh पृष्ठ 


सिद्धिप्रदायक मन्दिर है | 


w । 
४४८-४५० पर दिया जा रहा है । 
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# बिहार आवसके गणेश- तल ४४४ 
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NN 


बिहारआन्तके गणेश-स्थल 


बिहारशरीफ--यहाँके “बढ़े afol अन्य देवी- 
देवताओंके साथ भगवान्‌ गणेशकी -संगमर्मरकी बनी हुई 
एक आकर्षक प्रतिमा दै | यहाँका दूसरा मन्दिर चंदियाह्-गणेश- 
जीका है | यद्यपि इस मन्दिरकी प्रतिमा कई बार चोरी गयी, 


तथापि श्रद्धा भक्तीने हर बार नव-निमित प्रतिमा 
स्थापित करवायी | यह जनताकी श्रद्धाका द्योतक है । 


सोहसराय--यहाँ बुढ़बा-गणेशजीका एक भग्न 
मन्दिर है । यहाँ मेला भी लगा करता है | यहाँका दूसरा मन्दिर 
जवनका गणेशजीका दै, जो कई सौ वर्ष पुराना है | 


गया--श्रीरामशिलाके समीप भगवान्‌ श्रीगणेशका 
अति मनोहर मन्दिर है । यहाका श्रीविग्नह अतीव भव्य 
और ह ण दोनेके कारण दर्शकोंको अपनी ओर आकृष्ट 
करता रहता है। 

गणेश-स्थान, माँझा--इथुआ रेलवे स्टेशनसे तीन 
मील दूर यइ श्रीगणेशजीका एक स्वतन्त्र मन्दिर है; जो 
इथुआनरेश श्रीकृष्णप्रताप शाह्दीका बनवाया हुआ है । 
यहाँ मेला भी लगता है | 


बड़का-गाँव--सीवानसे तीन मीलकी दूरीपर स्थित 
इस ग्रामर्म श्रीगणेशजीका एक स्वतन्त्र मन्दिर है । यहाँ दूर- 
दूरसे दशनार्थी आते हैं । 

खडरम--यह ग्राम सीवानसे दक्षिण-पूर्वके कोटेपर 
लगभग दो मीलपर है। यहाँ श्रीगणेशजीके विशाल एवं 
प्राचीन मन्द्रिके भग्नावशेष हैं । यहाँ श्रीगणेशजीकी विशाल 
काले पत्थरकी बनी हुई एक प्राचीन मूर्ति है । 

चेदौळ--मुजफफरपुरसे सत्रह मीलपर जनाद्‌ वेदौ 
नामक ग्रामसे दक्षिण ओर एक सरोवर है | उस सरोवरसे 
आजसे लगभग सौ वर्ष पूर्व बहुत-सी गुप्तकालीन मूर्तियाँ--- 
शंकर) नारायण एवं शेषशायीकी निकली हैं | उसीमे एक 
भव्य प्रतिमा गणेशजीकी भी है । 

'देकुली- -सीतामढीसे बारह मीलपर भुवनेश्वरनाथ 
महादेवका खान दै | यहाँपर एक मन्दिर स्थूलकाय गणेशजी- 
का भी है। 

कन्हौळी गजपति--सीतामढीसै बारह मील दक्षिण 
इस गावें एक ब्राह्मणके यहाँ २५० aA पूजित एक भव्य 
गणेश-विग्रह है, जो अत्यन्त मनोहारी है | 

पुनौरा--यरह स्थान सीतामदीसे तीन मील पश्चिम है। 


कुछ लोगोंकी मान्यताके अनुसार यहीं भूमिसे जानकीजी प्रकट 
हुई थीं । यहाँ श्रीमह्यदेव-मन्दिररमे एक भव्य गणेश-विग्रह है । 

राजनगर--यहाँ गणेशजीका एक अत्यन्त मनोरम, 
भव्य एवं विशाल मन्दिर है, जिसे द्रभ॑ गानरेश-रामेश्वर- 
सिंहने बनवाया है। पासमें ही एक सरोवर भी है । यह 
द्रभंगा-जयनगर लाइनमें पड़ता है । यहाँ स्टेशन भी है | 

वासुकिनाथ- -वैध्यनाथघामसे अद्दाईस मीलकी दूरीपर 
वासुकिनाथ महादेव हैं । यहाँपर श्रीगणेशनीका एक 
भव्य विग्रह है । विहारमें वैद्यनाथधामके बाद वासुकिनाथकी 
हदी अधिक प्रसिद्धि है । 

सीतामढ़ी--रक्सौर-दरभंगा YA लाइनपर सीतामढी 
स्टेशन दै, जहाँ भगवती सीताका प्राकट्य हुआ था । यहाँ 
एक घेरेक्के भीतर श्रीसीताजीका मन्दिर है । मुख्य-मन्दिरके 
पास श्रीगणेशजीका मन्दिर है | 

अजगेबीनाथ--हबड़ा-क्यूल. लाइनपर भागलपुर 
जंकशनसे पंद्रह मील दूर सुल्तानगंज स्टेशन है । 
स्टेशनसे थोड़ी दूर उत्तर जहाँगीरा गाँवके पास गज्ञाजीकी 
बीच धारामे एक चट्टानपर “अजगैबीनाथः-महादेवका 
मन्दिर है । कहा जाता है कि यही जहऋषिका आश्रम था। 
आस-पास और मी कई पुराने मन्दिर हैं | एक ओर चड्रानपर 
काटकर गणेश, सूर्य, विष्णुभगवान्‌) देवी तथा हनुमानजी 
आदिकी मूर्तियाँ बनायी गयी हैं । 

वेद्यनाथधाम--यह हबड़ा पटना लाइनपर जसीडीह 
amd पास है । श्रीपैद्यनाथ-लिज्ञ द्वादश ज्योतिर्लिज्ञोमेंसे 
एक है । श्रीवेद्यनाथ-मन्दिरके RA ही अनेक मन्दिर 
हैं, जिनमें एक मन्दिर भगवान्‌ श्रीगणेशका भी है । 

श्रीमहादेव सिमरिया--यह स्थान क्यूछ-गया 
लाइनपर स्थित शेखपुरा स्टेशनके पास है । इस स्थानपर 
AAAA महादेवका विशाल मन्दिर है | मुख्य मन्दिरके 
अतिरिक्त यहाँ श्रीगणेशजीका भी एक प्रसिद्ध स्थान है | 

राजगृह--यद एक बौद्ध तीर्थस्थल है । यहाँ विपुलाचल- 
पर्वतके दक्षिणमै एक सुन्दर गणेश-मन्दिर है । इनके सिवा 
शाहाबाद जिलेके अन्तर्गत रामगढ़, मसाई तथा राँची- 
जिलेके जगरनाथपुर और भागलपुर-उचैठाके श्रीगणेश- 
विग्रह दर्शनीय है | 


तो सीना 5 
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उत्कलप्रदेशकै श्रीगणेश-सम्बन्धी तीर्थ, मन्दिर एवं प्रतिमाएँ 


प्राचीनकाल्से उत्कल-प्रदेश धमक्षेत्रके रूपमे प्रख्यात 
रहा है | उस प्रदेशमे पञ्चदेवोके पाँच प्रसिद्ध क्षेत्र हैं । 
भुवनेश्वर शैवक्षेत्र, पुरी वेष्णबक्षेत्र+ कोणार्कं NAT 
जाजपुर ( विरजा ) शात्तक्षेत्र एवं महाविनायक 
गाणपत्यक्षत्रके रूपमे प्रसिद्ध है | इस प्रकार पाँच प्रसिद्ध 
क्षेत्रोसेसमन्वित'होनेका महान्‌ गौरव उत्कल-प्रदेशको प्राप्त है। 


महाविनायकक्षेत्र कटक-जिलेमै हरिदासपुर स्टेशनसे 
चार मीलकी दूरीपर अवस्थित है । यहाँ महाविनायकका 
भव्य मन्दिर एवं तीथं है कह्दा जाता है कि जब रावण 
केलाससहित सपरिवार भगवान्‌ शंकरको उठाकर लङ्का छे 
जा रहा था, तब भगवान्‌ शंकर यहाँ कुछ देर विश्राम- 
के लिये रुके थे | यहाँ महाविनायकका मन्दिर एवं क्षेत्र 


होनेके कारण यह स्थान 'मद्दाबिनायक-नामसे ही प्रसिद्ध 
हो गयाहै। | 


्रीजगन्नाथपुरी-यद भारतके चार प्रधान घामोमेसे 
एक है । श्रीजगन्नाथजीके मन्दिरमे कई गणेश-विग्रह हैं) 
जो इस प्रकार हैँ 


(क) क्णटक-गणपति--जगन्नाथ-मन्द्रिके अन्त- 
ग्रहके पश्चिमके प्रवेझ-पथमें एक रमणीय मन्द्रिके अंदर 
श्रीकर्णीटक-गणेशजीकी मूर्ति विराजमान है । ये गणेशजी 
(उच्छिष्टगणेश» अथवा 'भण्ड-ाणपतिशके नामसे प्रसिद्ध हैं। 
इनकी स्थापना प्रतापी राजा पुरुषोत्तम देव गजपतिने सम्भवत; 
५००;वर्ष पूर्व कर्णोटक-विजयके प्रतीकके रूपमै की थी । 

(ख) नृत्यगणपति-श्रीजगन्नाथ-मन्दिरके प्राङ्गणमे माता 
बिमलादेवीजीके मन्द्रके सामने सुरम्य मन्दिरमे रमणीय 
नृत्यगणेशजीकी मूर्ति विराजमान है | ऐसी मान्यता है कि राजा 
अनङ्ग भीमदेव इस सुंदर गणेश-प्रतिमाके प्रतिष्ठाता हैं । 

(ग) कल्पगणपति-श्रीजगन्नाथ-मन्द्रिके प्राचीनतम 
कल्प-दरक्षके नीचे कल्प-गणपतिजी स्वतन्त्र मन्दिरमै विद्यमान हैं। 
स्वयं ब्रह्माजीने इन गणेशभगवानके पूजनोपरान्त भगवान्‌ 
श्रीजगन्नाथके दशन किये थे | 

( घ )चारगणपति-१०४००के लगभग श्रीअनन्तवर्म 
चोडगंगदेवने जगन्नाथपुरीके मन्दिरको दूसरे ढंगसे बनवाना 
छुरू किया और उसी दिन उन्होंने चारगणपति-यिम्रहकी स्थापना 
की । यहाँ ज्येष्ठ पूर्णिमाको विशेष उत्सव होता है।इस दिन 


श्रीजगन्नाथजी; सुभद्रा तथा बलरामजीकी स्नान-यात्रा होती है | 
ये श्रीविग्रह स्नानमण्डपमें ले जाये जाते हैं। वहाँ उन्हें १०८ 
कळशोंके जलसे स्नान कराया जाता है । स्नानके पश्चात्‌ भगवानका 
गणेशवेषमें श्रङ्गार होता है । कहा जाता है कि इस अवसरपर 
श्रीजगन्नाथजीने एक गणेश-भक्तको गणेशरूपमे दर्शन 
दिया था । इसके पश्चात्‌ पंद्रह दिनोंतक मन्दिर बंद रहता है | 


( ङ ) पञ्च-विनायक-पुरी-नगरके उत्तरें सिद्ध 
हनुमानजीके मन्दिरमे पञ्च-मस्तक-विरिष्ट गणेशजीका भव्य 
विग्रह है; जो आद्य शंकराचाय द्वारा स्थापित है | 


( च ) मरणिकर्णिका-गणेश-पुरीके कपाल-भोचन 
महादेवजीके प्राङ्गणमें मणिक्रणिका-कुण्ड तथा मणिकर्णिका- 
गणेशजीके अति मनोरम विग्रह स्वतन्त्र मन्दिरोमें विराजित 
हैं । यहाँका पूजा-विधान आधर्वणीय धाणेशकल्पःके 
अनुसार होता है । 


पुरीमै “सिद्धविनायकःका प्रसिद्ध मन्दिर भी हैं; 
जिसमें सिद्धविनायककी लगभग आठ फीट ऊँची दशनीय 


मृति है । 


पुरीके निकट ही उत्कल-प्रदेशकी वर्तमान राजधानी 
भुवनेश्वर दै, जो कभी मन्द्रोंके नगरके रूपमै प्रसिद्ध रही 
है | इस नगरके प्राचीन मागमे तथा उसके आस-पास 
अनेकों मन्दिर एबं प्राचीन मन्द्रोंके भग्नावशेष हैं । 
भुवनेश्वरके सभी मन्दिरोमे पाश्वदेवताके रूपमै गणेदाजीकी 
विविध प्रतिमाएँ मिलती हैं | यहाँके प्रसिद्ध लिङ्गराज-मन्द्र 
( Ri शताब्दी ३० )में सिंहृद्वारसे प्रवेश करते ही 
सबसे पहले भगवान्‌ गणेशकी लगभग दस फीट ऊँची 
विशालकाय प्रतिमाके दर्शन होते हैँ | मूर्तिकला, स्थापत्यकला, 
MET आदिकी दृष्टिसे यह भुवनेश्वर-प्रतिमा 
1 है । ध्यानमन्त्रके अनुसार यह 

i > 7 अगणपति/की हे, परंतु यह “एकाम्रगणपतिःके नाम- 
कुछ दूर (eR PR यात 
त गणेश-मन्दिरिकी प्रतिमा 


आर अकार-शित्पादिये लिज्ञराज-मन्दिरमें स्थित श्रीगणेश- 
प्रतिमाके समान ही है | 


तक भुवनेश्वरकी पश्चिम दिशमै लगभग 
की दूरापर उद्यगिरि-नामक दर्शनीय पद 
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है | यहाँ लेनघमसे सम्बन्धित अनेक महत्त्वपूर्ण पर्वतीय 
गुम्फाएँ भी हैं | उन्दीर्म एक गणेश-गुम्फा भी है | इस गुग्फाके 
अंदर दीवारमें गणेशकी सुन्दर मूर्ति उद्द्धित है । 


भुवनेश्वरर्मे मुक्तेश्वरका बाढका-प्रस्तरसे निर्मित मन्दिर 
अत्यन्त सुन्दर हैं एवं भारतके अत्यन्त प्राचीन तीन 
मन्दिरोमें इसकी गणना होती है। इसका निर्माण सन्‌ ८०० एवं 
१०६० ई० के बीच हुआ | इस मन्दिरमें नत्यगणेशकी 
अष्टभुजा मूर्ति है | इस ai गणेश सबसे ऊपरके 
दो हाथोंमे सिरके ऊपर सर्पको पकड़े हुए हैं। शेष छः 
हार्थोमेसे दो हाथ अब गायब हैं | अवशिष्ट चार हाथोंमें 
मोदक, कुठार, भग्न-गजदन्त एवं कमल हैं | इस प्रतिमाकी 
बायी ओर एक सेवक खड़ा हुआ भँजीरा ( झॉझ ) बजा 
रहा है तथा दायी ओर खड़ा दूसरा सेवक अङ्कथ-मुदङ्गपर 
थाप दे रहा है | 


परमेश्वर-मन्दिर ( ६५०३० ) की गणना भुवनेश्वरके 
अति प्राचीन मन्दिरोमें होती है | यह अतिशय अलंकृत- 
शेलीर्मे निमित सुन्दर मन्दिर है । इसकी दीवारोंके आलेमें 
बिभिन्न देवी-देवताओंकी मूर्तियाँ हैं | ऐसे ही एक आलेमे 
शिव-पार्वतीके साथ गणेराकी सुन्दर छोटी-सी मूर्ति है । यह 
मूर्ति देवीवाहन सिंह एवं शिवबाइन वृषके मध्यमें स्थित है | 
इसी मन्दिरके जगमोइनमें शिवचरितके दृश्य प्रतिमा-शोलीमें 
uu हैं । एक दृश्य दै--रावणद्वारा शिव-परिवारको 
केला ससहित उठाकर ले जानेका | उस इश्यमै कुठार उठाये 
हुए आतङ्कित गणेशका अङ्कन हुआ है। उसी मन्दिरकी 
चारदीवारीकी पूर्व दिशाकी दीवारमें शिव-विवाहका दृश्य 
szga हैं । उस प्रतिमा-हश्यमै शिवकी दाहिनी ओर 
अग्निदेव दोनों ओर ज्वाला उगलते हुए बेठे हैं तथा अग्निके 
नीचे गणेशकी लघुकाय प्रतिमा है । 


भुवनेश्वरके शैव-मन्दिरौमै नटराज शंकरकी अनेक 
प्रतिमाएँ हैं । प्रत्येक नटराज-प्रतिमाके साथ उसकी दाहिनी 
ओर गणेशकी प्रतिमा दै । मुक्तेश्रर-मन्दिर्के प्राङ्गणमे 
अवस्थापित नटराजकी विशाल प्रतिमा विशेषरूपसे अवलोक- 
नीय है । इन प्रतिमाओके साथ गणेश दाहिने हाथमे मूलकन्द 
एवं बायें हाथमें मोदकपात्र ( जिसपर गजाननका ढ़ टिका 
हुआ है ) धारण किये हुए दिखाये गये हैं । परमेश्वर-मन्दिर- 
वर्गकी नटराज-प्रतिमाओंके साथ गणेशकी पतिमा नहीं है । 


४४५ 


परशुरामेश्वरके जगमोहन एवं वेताल-मन्दिर ( ७७५ ई० ) 
की दीवारोंके आलेमें सत्तमातृकाओंके साथ गणपतिकी 
प्रतिमा मिलती है । यहाँ गणेशके हार्थोमे कुठार, मोदक? 
अक्षमाला एवं मूलक-कन्द है । प्रतिमा मूपकरद्वित है | वेताल- 
मन्दिरमें गणेश-प्रतिमाके नीचे आधारपर स्थित पूजापात्रर्मे 
दो कटहल मोदक एवं मध्यमे पुष्प रखे हुए हैं । 

भरतेश्वर-मन्द्रिके द्वारका टूटा हुआ ऊपरी भाग 
( करगहना ) उड़ीसाके सरकारी म्यूजियममें सुरक्षित है । 
इसपर सजावटके ल्यि उत्कीण [पूर्तियोंमे सिद्ध, विद्याधर 
एवं तपस्वीगण गणेशको प्रणाम करनेके लिये शीघ्रतापूवक 
आते हुए दिखाये गये हैँ । 

गणेशके मन्दिर एवं तीर्थ उडीसामे प्रायः सवत्र ही मिल 
जाते हैं जिननेसे कुछका परिचय दिया जा रहा है-- 

सइणुआ-पुरी-जिलेके काकटपुर थानाके पास नइगुआ- 
नामक ग्रामके मन्दिरमे भोगद-गणेशकी विचित्र मूर्ति पूजित 
होती थी। किंतु सम्प्रति वहाँ एक हाथीकी मूर्ति पूजित होती है। 
साथ ही पूजाके समय भोगद्‌-गणनाथका ध्यान भी किया जाता है। 

गोप-यह स्थान पुरीसे कुछ दूर दै । ऐतिहासिक तथ्योंसे 
विदित होता है कि राजा भानुदेवने अपने पुरोहित वामदेव- 
याजिसे एक महागाणपत्य-यज्ञ करवाया था । यज्ञकी समाप्तिके 
बाद यहाँ ब्राहार्णोको गणेशभगवानकी खद्रिकाष्ठकी मूर्ति 
दानमै दी थी । यहाँ खदिर-गणपतिकी पूजा प्रचलित है | 

कटक-यहाँ नगरकी कालीगलीके पास वरद-गणनाथके 
नामपर एक मुहल्ला और मन्दिर है, जिसमें गणेशजीकी 
प्राचीन मूर्ति विराजित है । महाराष्ट्रशासनकाल्में श्रीरघुजी 
भोंसलेने इनकी सेवा-पूजाके लिये जमीन तथा अथकी 
व्यवस्था की थी | 

गणेश-घाट-गणेश--प्राचीन कालमे कटकके श्रीनगरकी 
रक्षाके RA मकटकेसरीद्वारा काठयोड़ि नदीपर प्रस्तर- 
बाँधका निर्माण हुआ था । उक्त महान्‌ बाँधके निर्माणमै 
विघ्न-विनाशके लिये वहीं श्रीगणेशजीकी मूर्ति स्थापित हुई थी 
और गणेश-घाट भी बनवाया गया था। 

महावीणा पवेत--यहाँ उत्कल प्रान्तका प्रधान 
गाणपत्य-पीठ है । यह स्थान कटक जिलेमै चण्डिखोल 
पर्वतमालान्तर्गत है । यहॉपर महाविनायक श्रोगगेशजीका 
सुन्दर मन्दिर है । मूतिकी सेवः-पूजा उड्डमरेश्वर-महातन्त्रके 
अनुसार होती है । 
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शुहा-गणपति--उत्कलके उदयाचल-पव॑तमे प्राचीनतम 
गुहा-मन्दिर विद्यमान हैं । वहाँकी गणेश-गुम्फा अति प्राचीन 
है । इसमें गाणपत्य सम्प्रदायकी प्राचीन गणेशमूर्तियाँ प्रतिष्ठित 
थीं; किंतु सम्प्रति ये मूर्तियाँ हटा दी गयी हैं । 


_ याजपुर--हवड़ा-वाल्टेयर लाइनपर कटकसे चोवालीस 
मील पहले ही याजपुर-क्योझर-रोड स्टेशन है । याजपुर नामि- 
गयाक्षेत्र माना जाता है । यहाँ श्राद्ध-त्पण आदिका महत्त्व 
है । कहते हैं कि यहाँ पहले ब्रह्माजीने यज्ञ किया था | यहाँ 
वैतरणी-नदीके घाटपर मन्दिर हैं | इनमेंसे एक मन्दिरमे 
श्रीगणेशजीकी सुन्दर मूर्ति है । 

घेनकानल RA “कविलास?-नामक MÄ 
श्रीगणेशका सुन्दर महिमाशाली मन्दिर है | वहरामपुर जिलेगे 
बहरामपुरसे दक्षिण दिद्यार्मे ७-८ मीलकी दूरीपर GAD 
नामक महत्त्व पूर्ण गणेशती्थ है | यहाँके मन्दिरकी गणपति- 
प्रतिमा “पञ्चम गणेश, के नामसे प्रसिद्ध है । कोरापुट जिलेमे 
कोरापुटसे दक्षिण दिशामें लगभग २८ मीलकी दूरीपर नन्दपुर- 
नामक रमणीय पर्वतीय स्थान है । यहाँ केवळ एक कृष्ण- 
प्रस्तर-स्वण्डसे निमित गणैशकी लगभग दस फीट ऊँची 
विज्ञालकाय प्रतिमा एवं भव्य मन्दिर है | कहते हैं कि इस 
मूर्तिकी प्रतिष्ठापना चन्द्रगुप्त विक्रमाकके द्वारा हुई थी | गणेश- 
जन्म- चतुर्थके दिन यहाँ भारी मेला लगता है । इसी प्रकारका 
एक अन्य प्रसिद्ध गणेशस्थान है--“ओणकाडेल' । यह 
कोरापुटसे ५५ मीलकी दूरीपर जयपुर-ळाभतापीट-मार्गपर स्थित 
है | माघ-मासकी चतुर्थीको यहाँ विशेष पूजा-समारोह होता दै | 

गणेश-प्रतिमाका निर्माण भुवनेश्वर-प्रतिमा-शिल्पका एक 
प्रिय विषय रहा है । विभिन्न युगोमे भुवनेश्वरके मन्दिरोमै 
गणेशकी नाना प्रकारकी प्रतिमाओंका निर्माण हुआ है, जो 
शिल्पकळा, संस्कृति एवं धर्मके विकासके विविध चरणोंका 
संकेत करती हैं। भुवनेश्वरकी गणेश-प्रतिमाओंकी जो विशेपताएँ 
हैं, वे हदी उड़ीसा एवं उत्तर-भारतके अन्य भागोंमें उपलब्ध 
गणपति-प्रतिमाऔमै भी मिलती हैं | 

भुवनेश्वरकी गणेश-प्रतिमाओंको मुख्यरूपसे दो त्रगोमि 
विभक्त किया जा सकता है | एक वर्ग तो गणेशके प्रसिद्ध 
वाहन मूपक्रसे रदित प्रतिमा का है, जिनके ऊर्व दक्षिणहस्त- 
में मूलक-कन्द दै तथा दूसरा वर्ग मृपकसहित प्रतिमाओंका l 
za वर्गकी प्रतिमाओंके दाहिने ऊर्ध्व हस्ते मूळक-कन्द्के स्थानपर 
भग्न-गाजदन्त है । ये दोनों वर्ग संस्कृति एवं इतिहासकी 
दृष्टिसे भिन्न-भिन्न युगोंके दैँ | एक तीसरा वर्ग इन दोनोंके 


मध्यवती कालका भी दै, जिस वगंकी प्रतिमाओमे विशेषताएँ 
तो प्रथम वर्गकी ही हैं, परंतु साथमै मुषक भी दै । ऐसी 
प्रतिमा संख्यामें बहुत कम हैं । 

प्रथमवर्गकी मूषकरहित सभी प्रतिमाएँ बेठी हुई 
श्थितिर्मे, आसनस्थ मुद्रामे हैं | शायद ही इस वर्गकी कोई 
प्रतिमा खड़ी हुई खितिमै मिले | इस वर्गके चतुभुज गणेश- 
के हार्थोर्मे मूलक-कन्दः जपमाला, उठा हुआ कुठार और 
मोदकपात्र है | इनमें सपको कमरबंद एवं यज्ञोपवीतके रूपमें 
चारण किया गया है । इन मूर्तियोके सिरपर जटा-मुकुट नहीं 
है । प्रतिमाके नीचे आधार-प्रस्तर या तो सादा है था उसके 
नीचे तिपाई निर्मित है, जिसपर पूजापात्रमे फल-फूल रखे हुए 
हैं एवं जिसके दोनों ओर दो सिंह एक दूसरेकी ओर देखते 
हुए स्थित हैं | मूषकका अभाव इन मूर्तियोंकी विशेषता है । 
ये मूर्तियाँ गणेदाकी प्राचीनतम मूर्तियाँ हैं, जिनका निर्माण 
लगभग छटी-सातत्रीं शताब्दीमें हुआ है । वृहत्संहिताके 
प्रतिमाध्यायमे गणपति-मूर्तिकी इन्हीं विशेषताओंका उल्लेख 
मिलता दै | 

इस वर्गकी मूर्तियोकि दो उपभेद दो सकते हैं | एक 
भेद तो प्रतिमामै गजाननकी सूँड़के दायी या वार्यी ओर मुडे 
हुए होनेपर निर्भर है एवं दूसरा भेद प्रतिमाके सिरपर जटा- 
मुकुट होने एवं प्रतिमाधारपर रखे पूजापात्रम एक या दो 
कटहलके फलोंके होनेके कारण है | 

दूसरे वर्गकी सभी प्रतिमाएँ खड़ी हुई मुद्रामे निर्मित 
हैं एवं उन सबके साथ मूपक अवइय है | इन प्रतिमाओंके 
ऊपरके दाहिने हाथमै भग्न-गजदन्त है तथा नीचेके दाहिने 
हाथमे जपमाला । दूसरी ओर ऊपरके बाथें हाथमै मोदकः 
पात्र है, जिसपर सूँड स्थापित है एवं नीचेके वामहस्तमें कुठार 
है । सर्प यशोपवीतके रूपमै है | सिरपर जटा-मुकुट दै । 
प्रतिमाक्रा आधार-प्रस्तर पूण विकसित कमळके रूपमे है | 
मूपक् या तो देवमूतिके एक ओर है या आधारम्रस्तरपर 
देवताके चरणोंके नीचे । 

प्रथमवर्गकी मूपकरहित गणेश-प्रतिमाएँ सातर्वी- 
आठवीं शताब्दी इस्वीयुगके परशुरामेश्वर, वैताल तथा 
शिशिरेशरके मन्दिरोमै मिलती हैं | उनके अतिरिक्त ये इनसे 
प्राचीनकालके भरतेश्वर, म्वणजालेश्वर, मार्कण्डेयेश्वर, मोहिनी 
एवं बहिरंगे्वर आदि मन्दिरोमे भी पायी जाती हैं | प्राचीन- 
कालक मन्दिरोके अङ्ग होनेके कारण इस वर्गकी प्रतिमाओंको 
न मूर्तिकलाका रूप मानना चाहिये | 

एब य॒मेश्वरके डतरा 


नि लै ) A । हु हीन मन्दिरोमें 
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भी इस वर्गकी पुनः स्थापित प्रतिमाएँ मिलती हैं | चिन्ता- 
मणीश्वर एबं भारतीमठमै भी ऐसी प्रतिमाएँ उपलब्ध है, 
दूसरे प्राचीन भग मन्दिरोसे लाकर पुनः वहाँ स्थापित 
की गयी हैं | 

प्रथमवगकी गणेश-प्रतिमाका एक प्रथम उपमेद्‌ वह 
है, जिसमें गजाननकी सूँड वायां ओर मुड़ी हुई है । ऐसी 
मूर्ति परमेश्वर-मन्दिर ( ६५० $o )में पाइवदेवताके रूपमै 
दक्षिण दिशाकी भित्तिके आलेभ प्रतिष्ठित हैं | चिन्तामणीशवर, 
रामेश्वर एवं भारती-मठमें इस वर्गकी प्रतिमाएँ अन्य 
किन्दा भग्न प्राचीन मन्दिरोंसे लाकर प्रतिष्ठापित की गयी हैं । 
यमेश्वरमें मूल-मन्दिरके निर्माण होनेके बहुत पीछे जाकर 
उस वर्गकी गणेझा-प्रतिमाओंको कहींसे लाकर स्थापित किया 
गया है । परशुरामेश्वर, चिन्तामणीश्वर एवं भारती-मठकी 
गणपति-प्रतिमाओंकी एक विशेषता यह हे कि प्रतिमाधारके 
नीचे दोनों ओर दो सिंह परस्पर सम्मुख इष्टि रखे 
हुए स्थित हैं । 

इस वर्गकी प्रतिमाका दूसरा उपभेद वह है, जिसमें 
गजाननकी सूँड दाहिनी ओर मुड़ी हुई है । इस प्रकारकी 
प्रतिमाएँ बेताल-मन्दिर, शिशिरेश्वर-मन्द्र एबं उदयगिरि 
पर स्थित गणेश-गुम्फामें ¥ । 

गणेश-गुम्फाके समीप ही उपलब्ध प्रस्तर-लेखसे यहद 
ज्ञात होता है कि इस pÀ स्थित गणेदा-मूर्तिका नाम 
धाजास्यमुर्तिश है एवं इसका निर्माण भौम राजा शान्तिकर 
देवके समयमे ८०० ई०में हुआ है। इस मूर्तिके साथ भी 
मूषक है, जो प्रतिमाधारपर रखे मोदक-पात्रसे मोदकको 
चुराते हुए दिखाया गया है । इसी कोटिकी दो मूर्तियां 
और भी हैं-एक तो लिङ्गराज-मन्द्रमें एवं दूसरी उड़ीसा 
सरकारके म्यूजियम में ।( पहले यह मूर्ति दूदवावाला घमशालाके 
निकट एक छोटे-से मन्दिरिमै थी ) लिङ्गराज-मन्दिरकी 
गणेदा-प्रतिमासे दाहिनी ओर एक महिला मोदक-पात्र हाथमे 
लिये हुए बैठी दै, जिससे मूषकको मोदक चुराते हुए 
दिखाया गया है । दूसरी मूर्तिमे केवळ मूषक ही देवतासे 
दाहिनी ओर है । देव-प्रतिमासे दूसरी ओर बार्या तरफ 
कटददळ रखा हुआ है । इन तीनों मूर्तियोंके साथ यद्यपि 
मूघक है, तथापि इनकी सभी विशेषताएं प्रथमवर्गकी 


गणपति-प्रतिमाओंकी हैं | अतः इनका निर्माण-काल प्रथम 
एवं द्वितीय वर्गकी प्रतिमाओंके निर्माण-कालके मध्यमें रखा 
जा सकता है। 
मूषक ( वाइन )-सहित द्वितीय वगंकी प्रतिमा सबसे 
पहले मुक्तेश्वर ( ८००-१०६० ई०के मध्य )में मिलती है। 
इसके बाद,इस वर्गकी गणेश-प्रतिमाएँ IAAT (१०६०६२) 
केदारेश्वर ( ११०० ई० ), मेघेश्वर ( ११९५ ई० ) के युगके 
मन्दिरोमे तथा इनके बाद निर्मित सभी शेव मन्द्रो--- 
लिङ्गराज, सिद्धेश्वर; रामेश्वर) भास्करेश्वर, यमेश्वर, AYTO 
ईशानेश्वर--आदिमें मिलती हैं | मुक्तेश्वर-मन्द्रकी भित्तिके 
दक्षिण-पूर्व-कोनेमें स्थित छोटी-सी गणेश-प्रतियाके साथ 
जो मूषक है, वह अपने पिछले पेरोपर खड़ा है | 
उड़ीसामें उपलब्ध गणपतिकी सभी प्रतिमाएँ. कृष्ण- 
प्रस्तरसे निर्मित हैं | ऐसा सम्भवतः आगमःप्रभावके कारणसे 
हैं। सनत्कुमारसंहिताके अनुसार कलियुरमें कृष्णप्रस्तर- 
खण्डसे निर्मित श्यामवणके देवविम्रहकी उपासना शुभ एवं 
मङ्गलदायिनी है । भुवनेश्‍वरके मन्दिराँम उपलब्ध गणेश- 
प्रतिमाओंमें शिल्पकलाकी zeA एक और मेद परिलक्षित 
होता है। प्राचीनकालमै गणेश-प्रतिमाका निर्माण एक ही 
विशाल कृष्ण प्रस्तरखण्डसे होता था एवं उस निर्मित 
प्रतिमाको लाकर मन्दिरमे मुख्य या पाइवदेवताके रूपमै 
प्रतिष्ठित किया जाता था या ल्घुदेवमूतिको मन्दिरकी 
चारदिवारीके आलेमे स्थापित किया जाता था। परमेश्वर- 
मन्दिर-वगके सन्दिरोंमे ऐसी ही मूर्तियाँ हें | पीछे जाकर 
जत्र पुरातत्व-संग्राहकोंद्रार ऐसी मूर्तियाँ मन्दिरोंसे 
हटाकर चुरायी जाने लगी, तब भौम-युगके शिल्पकाराने 
इस शैलीको बदल दिया । वे मन्द्रिकी दोवारके अङ्गरूपमे 
प्रतिमाओंका निर्माण करने लगे | मन्दिरके अङ्गभूत प्रस्तर- 
खण्डके दो-तीन टुकडाँसे प्रतिमाका निर्माण करनेकी शेली 
प्रचलित हुई । दीवारका अङ्ग होनेसे प्रतिमाको निकालकर 
चुरा ले जाना सम्भव नहीं था । इस प्रकार देव-विग्नहोंको 
सुरक्षित रखा गया | नर्वा शताब्दी एवं उसके बादकी 
उत्तरकालीन देवमूर्तियाँ इसी शैलीमै दीवारके प्रस्तरलण्डोसे 
बनी हैं एवं मन्दिरके अङ्गके रूपसे सुरक्षित हैं ।% 
--+सोमचेसन्य औवास्दव 


—A BES 


% इस e वित ओगणेशकी अतिमाओंके चित्र ओकृष्णचन्द्र 


‘Archeological remains at 


पाणिग्रदी-छिखित ग्रम्थ 


Bhubaneshwar» में उपछब्ध हें । इस लेखकी गणपति-प्रतिमा-विवेचन-सम्बस्थी अधिकांश सामग्री इसी ग्रन्यसे छी गयी है? 


जिसके छिये लेखक मीपाणिप्रहीका भाभारी है । 
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बंगाल और आसाम के 


ISTR ( बंगाल )--अजीमगंज स्टेशनके पास इस 
गाँवमें अनेक देवालय हैं, जिनमें अष्टमुज गणेशका भी एक 


श्रेष्ठ मन्दिर है | 


(aN 


श्रीगणेश स्थल 


` गोहाटी ( असम ) कामाक्षादेवीके मन्दिरमे 


श्रीगणेशजीका एक सुन्दर विग्रह है । 


काशीके छप्पन विनायक 


भारतीय देवताओंमें शिव-पुत्र गणेशकी अत्यधिक महत्ता 
है। लोकप्रिय देवताके रूपमै इनका स्थान सर्वोपरि है । प्रायः 


( ढेखक--श्रीअवधेशनारायणसिंहजी ) A 
मिलता है । तृतीयावरणके अन्तर्गत वक्रतुण्डविनायक) 
एकदन्तविनायक; आ त्रिमुखविनायक, पञ्चास्थविनायक, 
हेरम्बविनायक/ विश्ञराजविनायक, वरदविनायक और «= 


सम्पूर्ण भारतमें गणेशकी पूजा की जाती है । काशीकी सुरम्य 
स्थलीमै गणेशकी कई प्रतिमाएँ स्थापित हैं| सभी गणेश-मूर्तियोमें 
अन्नपूर्णा-मन्द्रिके पश्चिममै गलीकी मोड़पर स्थित ढुण्ढिराज 
विनायककी विशेष प्रतिष्ठा है। ढुण्डिराज गणेश ही काशीके सात 
आवरणोंमें प्रत्येक आवरणमै आठ रूप घारणकर छप्पन विनायक 
हो गये हैं । गणेशकी संख्या छप्पन होनेके कारण इन्हें “छप्पन 
विनायक?की संज्ञा दी गयी है | छप्पन विनायक सात आवरणोंपर 
रक्षाके निमित्त विराजमान होकर आततायियोंका निग्रह एवं 
उच्चाटन करते तथा अपने भक्तोंकों सिद्धि देते रहते हैं । 


काशीके छप्पन विनायकोंके नामों औरउनकी स्थितियोका 
उल्लेख काशीखण्डमें मिलता है । जो लोग छप्पन विनायकोका 
स्मरण करते हैं; उनका कल्याण होता है और उनके सभी 
कष्ट दूर दो जाते हैं 

काशीखण्डके ५७वें अध्यायमे लिखा है-- 

षट्पञ्चाशद्‌ गजमुखानेतान्‌ यः संस्मरिष्यति । 

वुरदेद्यान्तरस्थो$पे स सतो ज्ञानमाप्नुयात्‌ ॥ 

इमे गणेश्वराः सर्वे स्मर्तव्या यत्र कुत्रचित्‌ । 

मह्दाविपत्ससुद्वान्तः पतन्तं पान्ति मानवम्‌ ॥ 

( स्कन्द, काशीखं ०, ५७ । ११५-११७ ) 

इस वचनके अनुसार काशीके छप्पन विनायक 
सात आवरणोंमे विभक्त हैं | प्रथमावरणके अन्तर्गत अर्क 
विनायक; दुर्गविनायक, भीमचण्डविनायक) देहलीविनायक; 
उद्दण्डवनायक; पादापाणिविनायकः खर्ववनायक तथा 
सिद्धिविनायकका वर्णन किया गया है । द्वितीयावरणके 
अन्तर्गत लम्त्रोदरविनायक, कूटदन्तविनायक) शालकटङ्क- 
विनायक, कृष्माण्डविनायक, मुण्डविनायक; विकटदन्त- 
विनायक; राजपुत्रविनायक एवं प्रणवविनायकका उल्लेख 


TITS ~ ल एस 
# इसके संदर्भम इसी अङ्कूके पृष्ठ ४१९-२० भी देखने चाहिये । 
| प्रयत्न करनेपर ,भी इस पदेशे गजेश-स्थर्लोका वित्रे विवरण उपल 
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मोदकप्रियविनायकके विग्रह प्रसिद्ध हँ । चतुर्थावरणके 
अन्तर्गत अभयदविनायक, सिंहतुण्डविनायक; ;कूणिताक्ष- 
विनायक) क्षिप्रप्रसादविनायक) चिन्तामणिविनायक, दन्तददस्त- 
विनायक) पिचिण्डिलविनायक तथा उद्दण्डमुण्डविनायकके 
नाम आते हैं । पाँचवें आवरणमै स्थूलद्न्तविनायक) 
कलिप्रियविनायक) चतुर्दन्तविनायक) द्वितुण्डविनायक, ज्येष्ठ- 
विनायक, गजविनायक, कालबिनायक एवं नागेशविनायकका 
उल्लेख हुआ है । छठे आवरणके अन्तर्गत मणिकर्ण- 
विनायक, आशाविनायक, सुष्टिविनायक) यक्षविनायक, 
गजकर्णविनायक) चित्रघण्टविनायक, स्थूलजङ्खविनायक और 
मङ्गलविनायकका नामोल्लेख हुआ है । मोदविनायक) 
प्रमोदविनायक, सुमुखविनायक, दुर्मुखविनायक, गणनाथ- 
विनायक; ज्ञानविनायक, द्वारविनायक तथा अविमुक्त- 
बिनायककी प्रतिमा सातवें आवरणके अन्तरत प्रसिद्ध हैं | 

उपयुक्त छप्पन विनायकोमेंसे छःके दो-दो नाम मिळते 
हैं । लम्बोद्रविनायक, वक्रतुण्डविनायक) दन्तहस्तविनायक, 
द्वितुण्डविनायक) गजविनायक तथा स्थूलजङ्घविनायक्--ये > 
क्रमशः चिन्तामणिविनायक) सरस्वतीविनायक) हृस्तदन्त- 
विनायक) द्विमुखविनायक, राजविनायक और भित्रविनायकके 
नामसे पुकारे जाते हैं । 


A 


i ~ भि 
a वेसे काशीखण्डमै प्रमाणित इन सभी विनायकोकी 5 
बढी महत्ता है, किंतु पञ्चक्रोशी-यात्राकी दृष्टिसे केवल दस 

गणेश ही अधिक महत्त्वपूर्ण हैं | इनके नाम हैं--अङ्काविनायक, 
हुगविनायक) देहलीविनायक, उद्दण्डविनायक, पाशपाणि- 
विनायक, सिद्धिविनायक, मोदविनायक, प्रमोदविनायक) 
सुमुखविनायक आर दुमुखविनायक | 
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छप्पन विनयाकोंमें सुप्रसिद्ध देदळीविनायकका मन्दिर 
वाराणसी-नगरसे १२-१३ मील पश्चिम तथा रामेश्वरसे e- 
दो मील दक्षिण पञ्चक्रोशी-मार्गमें काशीके पश्चिमद्रार 
देहलीविनायक-नामक तीथस्थानपर स्थित है | देदलीविनायक- 
मन्दिरका निर्माण लेखपट्टके आधारपर संवत्‌ १८४८ ज्ञात 
होता है; किंतु मन्दिर विग्रहकी स्थापना पुरानी है । इस मन्दिर- 
की ऊँचाई ४५-५० फीट दै | प्रवेशके लिये उत्तर, दक्षिण 
और पूर्व दिशामे कुल तीन द्वार हैं । मुख्य प्रवेशद्वार उत्तर- 
दिशामें है, जिसपर “देहलीविनायक्र--काशीखण्ड? नामका 
शिलालेख लगा है । देहलीविनायक-मन्दिरका भीतरी कक्ष 
लगभग ११ फीट लंबा, ११ फीट चोड़ा वर्गाकार है | इस 
कक्षमै पश्चिमकी दीवारमें ३ फीट ऊंची गणेशकी प्रतिमा 
स्थापित है | यह मूर्ति गणेश-वाहन चूहेपर स्थापित की गयी है 
चतुभुज गणेशके चारों हार्थोमे चार वस्तुएँ दिखायी 
पड़ती हैं । एक द्वाथमें वे शस्त्र ओर दूसरे हाथमें 
माला धारण किये हुए हैं । तीसरे हाथमै वे फल लिये 
हुए प्रतीत होते हैं और उनके चोथे g एक 
लड्डू है, जिसे पकड़कर वे खानेकी मुद्रामें दृष्टिगत दोते हैं | 
मूर्ति अति श्रेष्ठ है | इस मूर्तिपर पञ्चक्रोशीके यात्री लडु, लावा, 
ईख ओर सत्तू चढ़ाते हैं । 'काशीखण्ड'के अनुसार 
भगवान्‌ शशिशेखर शंकरने इन विनायकको द्वारपालके रूपमें 
प्रतिष्ठित कर काशीके पश्चिमी भागकी रक्षा करनेका आदेश 
दिया दे । देहलीविनायक मूर्तिके उत्तरमै १ फुट ८ इंच ऊँची 
बसिंहभगवानक्की प्रतिमा स्थापित है । द्वारगणेशके-निकट 
दी पूर्वोत्तर दिशामै एक नन्दीकी मूति है तथा सात 
शिवलिङ्ग भी स्थापित हैं । 

(उद्दण्डविनायक'का यह मन्दिर देहलीविनायक और 
रामेश्वर-तीर्थके मध्य भुइली-आमके पूर्व पञ्चक्रोशी-मार्गमै 
पड़ता है | पञ्चक्रोशी-सड़कसे तीन सीढ़ियाँ चढ़नेके बाद 
मन्दिरके बरामदेमै प्रवेश होता है | उद्दण्डविनायक-मन्दिरका 
बरामदा उत्तर-दक्षिण ७ फीट ९ इंच लंबा तथा पूर्व-पश्चिम 
६ फीट चौडा है | इसकी ऊँचाई लगभग ६॥ फीट है । 
बरामदेके पूर्वी द्वारसे प्रवेश करनेपर उद्दण्डविनायक- 
मन्दिरका भीतरी कक्ष है, जो करीब ५ फीट लंबा और ५ फीट 
चौड़ा वर्गाकार है | इसमें दीपक जलानेके लिये ताखे बने 
हुए हैं । कक्षके दक्षिणकी दीवारमे उद्दण्डविनायक्रकी प्रतिमा 
स्थित है | सवंदा बड़े उद्दण्ड विध्नोंको दण्ड देनेवाले ये 
विनायक 'उद्दण्डविनायक? कहे जाते हैं। उरृण्डविनायककी 
मूर्तिकी ऊँचाई लगमग ४ फीट है । इनका पेट निकला हुआ 
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है । ऐसा लगता दै, थे पद्मासन लगाकर बैठे हैं | इनकी मूर्ति 
अस्पष्ट मालूम पड़ती है | गणेशके दाथ दिखायी नहीं पड़ते | 
मन्दिरके पूवकी दीवारमें “उददण्डविनायकः--काशीखण्ड 
अङ्कित है | 

पञ्चास्यविनायक-मन्द्रि, पिशाचमोचन-सरोवरके पूर्व भाग- 
में भूतनाथके पीछे स्थित हैं । ये गणेश वाराणसीपुरीकी रक्षा 
करते हैं | पश्चास्यविनायक-मूर्तिकी ऊंचाई २॥-३ फीट है । 
इस मूर्तिमे गणेशजी बैठे हुए दिखायी पड़ते हैं | इनका मुख 
पूर्वदिशामें है । पञ्चास्यविनावकके चार हाथ हैं | दो दार्थोमै 
क्रमसे वे Ra और aa धारण किये हुए हैं । शेष दो 
हाथ उनकी जाँधपर हैं | गणेशके निकट दक्षिण दिशामै एक 
प्रस्तरका शिवलिङ्ग स्थापित दै | शिवलिज्ञके निकट क्रमशः दुर्गा, 
अएमुजी दुर्गा ओर विष्णुभगवानकी प्रतिमाएँ स्थापित हैं । 

त्रिमुखविनायक्रकी मूर्ति सिगरा-नामक स्थानपर है | इनके 
मुख क्रमशः वानर; सिंह और हस्तीके हैं, इसील्यि इनको 
'त्रिमुखविनायक? कहते हैं| ये गणेश काशीके भयइता 
कहे जाते हैं । 

“हेरम्बविनायक?का मन्दिर काशी अनाथाल्यके निकट 
बाल्मीकिके टीलेपर स्थित है । यह टीला महर्षि वाल्मीकिकी 
तपःस्थली बताया जाता है | पक्की सड़कसे इस रीलेकी ऊँचाई 
७०-८० फीट या इससे भी अधिक दै | सड़कसे ४२ सीढ़ियों 
चढ्नेके पश्चात्‌ हम वाल्मीकिके टीलेपर पटुँचते हैं । यहाँ 
लगभग १४ फीट लंबा ओर उतना ही चौड़ा एक मन्दिर है, 
जिसमें हेरम्बविनायककी एक फुट ऊँची प्रतिमा स्थापित है । 
इसमें गणेशजी बेठे हुए दिखाये गये हैं | हेरम्बविनायकके निकट 
मन्दिरकी पश्चिमी दीवारमें महर्षि वाल्मीकिकी मूर्ति चित्रित 
है। इस मूर्तिके समक्ष एक सुन्दर शिवलिङ्ग स्थापित है । 


८दन्तहस्तविनायक?की मूर्ति 'आज-कार्यालयःके निकट स्मित 
बड़े गणेराके घेरेमें है । मन्दिरके उत्तरी द्वारसे हम बड़े गणेश- 
के घेरेमें प्रविष्ट होते हैं | यहाँसे कुछ दूर जानेपर एक 
बरामदेमे पूर्वकी दीवारमे दन्तहस्तविनायककी दाई फीट ऊँची 
प्रतिमा स्थित है । दन्तहस्तविनायकके दस हाथ हैं | उनका 
एक हाथ मुँहमे है । ऐसा जान पड़ता है कि वे कुछ भक्षण 
कर रहे हैं। एक हाथके सहारे वे लक्ष्मीको धारण किये 
हुए हैं । इन गणेशके चरणोंके निकट उनका वाइन चूहा 
भी दृष्टिगत होता है । गणेशकी बायाँ और दायीं ओर सिद्धि- 
बुद्धिकी मूर्तियाँ हैं | 
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ऽजयष्ठविनायकशकी मूर्ति काशीपुरा मुहल्लेमें कालीदेवीके 
मन्दिरके निकट स्थित है । यह मूर्ति ज्येष्ठेश्वर महादेव 
( काशीखण्डमें प्रमाणित) के मन्दिरमे पश्चिमी दीवारमें स्थापित 
है । ज्येष्ठविनायक खड़े दिखायी पड़ते हैं | इनकी ऊंचाई 
करीब दो फीट है । ज्येष्ठविनायक सब विनायकोंमें जेठे 
बताये गये हैं । ज्येष्ठ मासकी शुक्क चतुर्दशीके दिन ज्येष्ठता 
पानेके लिये लोग इनकी पूजा करते हैं । 


“मोद्विनायक?की प्रतिमा काशी करवटमै एक पण्डितजीके 
मक्रानमें स्थित है | इस मूर्तिकी ऊँचाई करीव 
एक फोट है | मोदविनायक बेठे हुए दृष्टिगत होते हैं । 
मोदविनायक-मूर्तिके दक्षिण करीब ३० फीटकी गहराईमें 
भीमशंकर ( भीमेश्वर ) स्थित हैं | भीमेश्‍वरका वर्णन काशी- 
खण्डके F अध्यायमें किया गया है । मोदविनायक- 


मन्दिरमै प्रतिमास कृष्ण गणेराचतुर्थीके दिन स्कन्द्पुराणमै 
वर्णित ‹संकष्ट-गणेशचतुर्थी-्रत-कथा? होती है | 
“प्रमोदविनायकःकी प्रतिमा कचौडीगलीमै एक 
अग्मिहोत्रीजीके मकानके पास स्थित है | इन गणेशकी ऊँचाई 
एक-डेढ फुट है । प्रमोदविनायक खड़े दृष्टिगत होते F | 
इस मूर्तिके निकट ९ शिवलिङ्ग तथा ४ नन्दीकी मूर्तियाँ हैं । 
पुमुखबिनायक'की प्रतिमा श्रीखत्रीजीके 
एक कक्षम स्थित है | इस मूर्तिकी ऊंचाई ४-४॥ फीट 
औरचोड़ाई २।-२॥ फीट है | ये गणेश बेठे हुए दिखाये गये हैं | 


६दुमुंखविनायक?की मूर्ति सुमुखविनायकके निकट स्थित = 


है । इस मूतिकी ऊँचाई ३ फीट है । दो भुजाओंवाले 
दुर्मुखविनायक्रके एक gÀ ag है और उनका दूसरा 
हाथ घुटनेपर दै | इस मूर्तिके निकट एक ब्रह्माकी और एक 
नन्दीकी मूर्ति स्थापित है । 


— Se + 


बृन्दावनके सिद्धगणेश 


( ठेखक--महन्त स्वामी औविद्यानन्दजी महाराज ) 


श्रीराधाबाग दृन्दावनका एक प्रसिद्ध मन्द्र है, जहाँ 
भगवती कात्यायनीका दिव्य श्रीविग्रह प्रतिष्ठित दै । 
श्रीकात्यायनी-पीठमें स्थित गणपतिकी मूर्तिका भी एक विचित्र 
इतिहास दै, जो इस प्रकार है-- 
एक अंग्रेज श्रीडब्दू० आर० यूल कल्कत्तेमे मेसर्स 
एटलस इंस्योरेंस कंपनी लिमिटेडमे ईस्टर्न सेक्रेटरीके पद्पर 
कार्य करते थे | इस कंपनीका कार्योलय ४) FERI रोडपर स्थित 
था | इनकी पत्नी श्रीमती यूलने सन्‌ १९११ या १९१२ 
ई०के लामग जयपुरसे एक श्रीगणपतिकी मूर्ति खरीदी,जब कि 
वे इंग्लैंड जा रही थीं । वे अपने पतिको कलकत्ता छोड़कर 
इंग्लैंड चली गर्या तथा उन्होंने अपनी AFA कारनिसपर 
, गणपतिजीकी प्रतिमा सजा दी । 
एक दिन श्रीमती यूलके घर भोज हुआ तथा उनके 
मित्राने गणेशजीकी प्रतिमाको देखकर उनसे पूछा--“यह 
क्या है ? 
श्रीमती यूलने उत्तर दिया--'यद्द हिंदुओंका सँडवाला 
देवता है? । उनके मित्रोंने गणेशजीकी मूर्तिको बीचकी 
मेजपर रखकर उनका उपदास करना आरम्भ किया | 
किसीने गणपतिके मुखके पास चम्मच लाकर पूछा--“इसका 
Še इर है 9 


जत्र भोज समाप्त दो गया, तब रात्रिमें श्रीमती यूलकी 
पुत्रीको ज्वर हो गया, जो बादमें बड़े वेगसे बढ़ता गया । 
वह अपने तेज ज्वरमें चिल्लाने लगी, "हाय | सूँडवाला 
खिलौना मुझे निगलनेको आ रदा है | डाक्टरोंने सोचा कि 
वह संनिपातमें बोल रद्दी है; किंतु वह रात-दिन यही 
शब्द दुहराती रद्दी एवं अत्यन्त भयभीत हो गयी । श्रीमती 
यूलने यह सब वृत्तान्त अपने पतिको कलकत्ते लिखकर भेजा | 
उनकी पुत्रीको किसी भी औषधने लाभ नहीं किया । 

एक दिन श्रीमती यूलने खप्नमै देखा कि वे अपने 
बागके संलापणहमे बेटी हैं । सूर्यास्त हो रहा है । अचानक उन्हे 


प्रतीत हुआ कि एक घुँघराले बाल और मशाल-सी जळती) ४ 


आँखोंवाला पुरुष दाथमै भाला लिये, INIR सवार, बढ्ते 
हुए अन्धकारसे उन्दीकी ओर आ रहा है एवं कह रद्दा है-- 


मिरे पुत्र सूँडवाले देवताको तत्काल भारत भेज; अन्यथा 


तुम्हारे सारे परिवारका नाश कर 
अत्यधिक भयभीत होकर जाग उठीं । दूसरे दिन प्रातः ही 
उन्होंने उस खिलोनेका पार्सल बनाकर पहली डाकसे ही अपने 
पतिके पास भारत भेज दिया । श्रीयूल साहबको पार्सल मिला 
और उन्होंने श्रीगणेशजीकी प्रतिमाको कंपनीके कार्योल्यर्मे रख 


si | क णे तीन दिन रहे, पर उन तीन दिर्नो- 


दूँगा |? वे 
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भीड़ लगी रही । कार्याल्यका सारा कार्य रुक गया । 
भीयूलने अपने अधीनस्थ इंस्योरेस एजेंट श्रीकेदारबाबूसे 
पूछा कि इस देवताका क्या करना चाहिये b 
अन्तर्मे केदारवाबू गणेशजीको अपने घर ७, अभयचरण 
मित्र स्ट्रीटर्म ले गये एवं वहाँ उनकी पूजा प्रारम्भ 
करवा दी | तबसे सभी श्रीकेदारवाबूके घरपर ही 
जाने लगे | 


इधर दृन्दावनर्मे स्वामी केशवानन्दजी महाराज कात्या- 
यनी-देवीकी पञ्चायतन पूजन-विधिसे प्रतिष्ठाके लिये सनातन- 
घर्मकी पाँच प्रमुख मूर्तियोंका प्रबन्ध कर रहे ये | 
श्रीकात्यायनो-देवोक़ो अश्थातुते निर्मित मूर्ति कल्कत्तेमें 
तैयार हो रही थी तथा भैरव चन्द्रशेखरकी मूर्ति जयपुरमें 
बन गयी थी । जव कि महाराज गणेशजीकी प्रतिमाके विषयमे 
विचार कर रहे थे, तब उन्हें माका खप्नादेश हुआ कि (सिद्ध- 
गणेशकी एक प्रतिमा कलकत्तेमें केदारबाबूके घरपर है । 
जब तुम कल्कत्तेसे मेरी प्रतिमा लाओ, तब मेरे साथ मेरे ga- 
को भी लेते आना |? अतः स्वामी श्रीकेशवानन्दजीने अन्य चार 
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मूर्तियोंके बननेपर गणपतिकी मूर्ति बनत्रानेका प्रयत्न नहीं किया । 


अन्तर्मे जब स्वामी श्रीकेशवानन्द्जी श्रीश्रीकात्यायनी 
माँकी अष्टघातुकी मूर्ति पसंद करके लानेके लिये कलकचे 
गये, तब केदारबाबूने उनके पास आकर कहा--“गुरुदेव | मै 
आपके पास वृन्दावन ही आनेका विचार कर रहा था | मैं 
बड़ी आपत्तिमें हूँ | मेरे पास पिछले कुछ दिनोंसे एक 
गणेशजीकी प्रतिमा है | प्रतिदिन रात्रिको स्वप्नर्मे वे मुझसे 
कहते हैं कि “जब श्रीश्रीकात्यायनी माँकी मूर्ति वृन्दावन 
जायेगी तो मुझे भी वहाँ मेज देना |? कृपया आप इन्हें स्वीकार 
करें |? गुरुदेवने कदा--'बहुत अच्छा, तुम वह मूति 
स्टेशनपर ले आना । मैं तूफान एक्सप्रेससे जाऊँगा। जब माँ 
जायगी तो उनक्रा पुत्र भी उनके साथ ही जायगा | सिद्ध- 
गणेशजीकी यही मूर्ति भगवती कात्यायनीजीके राधाबाग- 
मन्दिरमै प्रतिष्ठित है। 

युगलविहार-घमशालाके पास “श्रीमोटे गणेश?का एक 
विशाल मन्दिर दै । मन्दिरमें श्रीगणेशनीकी विशाल मूर्ति 
है । इनकी वृन्दावनमे बड़ी मान्यता दै । 


— SSS - 


विदेशोंके गणेश-विग्रह और मन्दिर 


( रेखक-_श्रीगणेशप्रसादजी जेन ) 


उन सभी देशॉमें, जिनपर भारतीय-संस्कृतिका प्रभाव 
पड़ा या भारतीय जाकर बस गये, भारतीय देवताओंकी 
उपासनाका स्पष्ट प्रभाव दीखता है । भारतीय संस्कृतिका प्रभाव 
पश्चिममै gam उत्तरम चीन और ईशानकोणे 
जापानतक फेला हुआ था | 


मल्यद्वीप-पुञ्जमें जो धाणेशकी प्रस्तरनि्मित या घातु- 
निर्मित प्रतिमाएँ मिलती हैं? वे सामान्यतः भारतीय 
प्रतिमाओके सदरा तो हैं दी, किंतु उनमें अन्य अनेक विशेषताएँ 
भी हैं | भारतीय गणेग-प्रतिमाएँ प्रायः पद्मासन, स्वस्तिकासन 
या अद्धीसनसे बैठी मिलती हैं | इन आसनोंमें पाँव प्रायः 
एक-दूसरेके ऊपर-नीचे होते दें । किंतु जावा आदिकी मूर्तियोमै 
८गगेश? इस प्रकार पालथी मारकर ब्रेठे हैं कि दोनों पॉव 
भूमिपर समरूप पड़े हैं एवं उनके तलवे मिले हुए हैं। भारतमें 
सँड प्रायः बीचमै दी दाहिनी या बार्यी ओर मुड़ी होती दै; 
किंतु विदेशोमे वह बिल्कुल सीधी जाकर सिरेपर मुड़ती है। 
कतिपय प्रतिमाओके A मुण्डमाक है ओर उनके 


सिंहासनमें भी मुण्ड खुदे हैं | 'बालीशके जमत्ररन-स्थानकी एक 
मूर्तिके सिंहासनके चारों ओर अभिशिखाएँ बनी हुई हैं 
और उनके दाहिने हाथमे मसाल है । 

जावामें नदियोंके घाटों और दूसरे भयके स्थानोंपर गणेश- 
जीकी मूर्तियाँ उपलब्ध हैं । बाकी श्रीगणेशकी स्थानक 
मूर्ती विशेष उल्लेखनीय दै । यहाँ गणेशका कोई स्वतन्त्र 
मन्दिर नहीं है। झिव-मन्दिरमे ही इनकी पूजा होती दै । वर्मा- 
में “गणेशजीःकी अधिक मूर्तियां हैं । यहाँ इन्हें 'महापिएन? 
कहा जाता है । “पिएन? विनायकका विकृतरूप हो या विघ्न- 
शब्दका रूपान्तर ( जिससे गणेशजी “विघ्नेश्वर? कहलाये ) 
“पिएन” हो सकता है । 

स्पामदेशमै भी गणेशजीकी अनेक मूतियाँ हे । इनमें 
अनेक कलात्मक ओर सुन्दर हैं । मूतिकलाकी जिस 
शैलीके अनुसार ये निमित हुई हैं, उसको “अयूथियन' 
कहते हैं; क्योंकि उन दिनों स्यामदेशकी राजधानीका नाम 
भी अयूथिया ( अयोध्या ) था । 

“स्यामदेशके निवासी मंगोल हैं; परंतु उनकी संस्कृति 
आर्य-संस्कृतिसे ओत-प्रोत है । पहले तो वैदिक-घर्म ही aha 
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राजघर्म था; आज वे लोग बोद्ध हो गये दै । किंतु राज्याभिषेक 
आदि आज भी वैदिक-विघिसे ही होते हैं । 


कंबोडिया एशिया महाद्वीपके उस भागका ठकड़ा हैः 
जिते हिंद चीन? कहा जाता है । यहाँ“गणेशजीःको “केनेस? 
कहते हैं | कंबोडिया स्यामसे पूर्व है । इसका प्राचीन नाम 
“कम्बुज था | यह देश अपनी मूति-राशिके स्थि प्रसिद्ध है। 
यहाँकी श्रीगणेशकी आसन कांस्य-मूति विशेष विख्यात R | 
पुरानी राजधानी “अडुरवटःको 'प्रतिमाओकी खान? कहा 
जाता है | यहाँकी गणेश-मूर्तियाँ रूप एवं कलामें भिन्न पायी 
जाती हैं| 


चीनमै गणेशजीका प्रवेश 'बिनायकः-रूपमे ही हुआ 
होगा । उनकी मूर्तियाँ चीनी यात्री अपने साथ ले गये होंगे । 
वहाँ जाकर उनकी प्रतिष्ठा बढ़ गयी । कारण स्पष्ट है कि 
“जातकके कथानुसार 'बुद्धदेव?की माताको खप्न हुआ कि एक 
हाथी उनके कोखमें प्रवेश कर रहा दै | उसी गर्भसे तथागत 
बुद्ध जन्मे ये | इसल्यि चीनमै हाथी बुद्धका प्रतीक मानकर 
पूजा जाता है । सम्भवतः इसी कारण इस्तिमुख गणेश भी 
उनके आराध्य देवता हो गये दो |” 


चीनके ठुनहु-आज्गमें एक गुफाकी दीवारपर मूरतियाँ बनी 
हैं। ये मूर्तियाँ उसी ढंगकी हैं; जेसी कि अजन्ताकी हैं। 
इनको या तो भारतीय ARTIA चित्रित किया है या उनके 
चीनी शिष्याने | इनमें बुद्ध-मृतियोंके अतिरिक्त सूर्य, चन्द्र, 
कामदेव आदिके साथ-साथ गणेशजीकी भी मूर्ति दै । उन्होंने 
सिरपर पगड़ी और पॉँवर्म सलवार पहन रखा है । कुङ्ग-हिस- 
एनके गुफा-मन्दिरमे जो मृति दे, उसके साथ उसके निर्माणक्री 
तिथि ( सं० ५८८ ) अङ्कित दै । इतनी प्राचीन मूर्ति 
कदाचित्‌ भारतमै भी उपलब्ध नहीं है । यह विनायककी मूर्ति 
है| इसपर चीनी-भाप्रामे लिखा दै कि “यह दाथिर्योके अमानुष 
राजाकी मृतिं दै |? वहीं नागों, मछलियों तथा पेड़ोंके अमानुष 
राजाओंकी भी मूर्तियाँ दैं। चीनमें गणेशजी दो नामोंसे 
प्रख्यात हैँ-“विनायक और ५कांगितेन) | यहाँ अन्य 
देवताओंकी अपेक्षा विनायकःपूजनका विशेष महत्त्व है । 
नृत्यगणपतिकी पूजा यहाँ विशेषरूपे होती है | 


जापानके कोबो दाइशी ( सुप्रसिद्ध ) विद्वानने चीनके 
बौद्धाचायेसि शिक्षा प्रहणकर १९वीं शतीमें अपने यहाँ 
“विनायक?-पूजन प्रचलित कर दिया था । अब यहाँके 


दिङ्गवैन-सम्प्रदायमे भी विनायक qara का प्रचलन जारी है। 
CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jami 
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तिब्वतमें प्रत्येके मठके अधीक्षकके रूपर्म विनायक 
( गणपति )पूजन प्रचलित है । बोनिर्या तथा वालीद्वीपर्म 
गणेशःपूजनके प्रति अत्यधिक श्रद्धा है | यहाँ बड़े ही समारोइ- 
पूर्वक गणेशःपूजनके सभी कृत्य होते हैं | नेपालमै बोद्ध-घर्मके 
साथ-साथ हेरम्ब और विनायकके नामसे गणपति- 
मूर्तिका पूजन देशभरमें बड़ी भक्ति ओर श्रद्धासे होता है। 
बहाँकी सिंहवाहिनी शक्ति-सद्धित मूषकवाहन हेरम्बकी मूरति 
विशेष प्रख्यात है | 

अमेरिकामै लम्ब्रोदर गणेशकी मूर्ति मिलती है । दीवान 
श्रीचम्मनलालने अपनी रचना “हिंदू-अमेरिका?में विस्तृतरूपसे 
गणेश-पूजापर प्रकाश डाला है | कोलंबसद्वारा अमेरिकाका 
आविष्कार होनेके पूर्व ही वहाँ गणेश, सूर्य आदि भारतीय 
देवताओंकी मूर्तियाँ उपलब्ध हो चुकी थीं | इससे सिद्ध है 
कि भारतीर्योने इस्वी सनसे बहुत वर्षौ पूर्व अमेरिकामै भी 
अपना उपनिवेश स्थापित कर लिया था | 


यूना-निवासी गगे तक पूजन “ओरेनस?के नामसे करते 
हे | उनके धामिक-्रन्थोमें ओरेनसकी अत्यधिक महत्ताका 
वर्णन उपलब्ध है। हिंदू-धमं अन्थोंके अनुसार गणेश 'लक्षसिन्दूर- 
बदन? कहलाते हैं | यूनानियोके 'ओरेनस? और भारतीयोके 
“अरुणास्य? सम्बोधन एक-से प्रतीत होते हैं । 'अरुणास्यःका 
अपश्रंशरूप 'ओरेनस, प्रतीत होता है । 


ईरानी पारसियोंमें “अह्ुस्मज्दा? नामसे गणेशकी उपासना 
की जाती है । 'नेन्दवस्ताःकी पचासौं आयते “अहुरमज्दा?की 
लोकोत्तर शक्तियोंका वर्णन करती हैं| फारसी-भाषामे “ख” 
प्रायः P कारमै परिवर्तित हो उच्चरित होता दै । “सपः कों 
“इह, मास? को “माह? आदि बोलते हैं | इसी प्रकार “अहुरमज्दा? 


भी “असुरमदहाःका ही अपभ्रंश होना चाहिये । हिंदू-पुराणो मै छै 


“णेशद्वारा असुरोके पराजित होनेकी अनेक गाथाएँ हैं । 
इसीलिये गणेश agug ( असुरोंका मद्‌ हरने- 
वाला ) नामसे विख्यात हैं और यह नाम अन्वर्थक भी है | 

चीनी और जापानी बौद्ध त्रिमूर्ति गणेशकी उपासना 
(फो) नामसे करते हैं। मिलदेशके इतिहातश wA 
लिखा है कि “सब देवोंका बह अग्रिम है जिसका | विभाग 
नहीं हो सकता; जो बुद्धिका अधिष्ठाता है, उसका नाम 
एकटोन? है | सम्भवतः वे देव “गणेश, ही हैं; क्योंकि 
येही अग्रपूजनीय हैं | ओर “एकटोन?-शब्द एकद्न्तका ही 
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श्रीमती एलिस WAA अपनी पुस्तक “गणेश, में जो १९३६ 
मॅऑक्सफोड युनिवसिंटीप्रेससे प्रकाशित हुई दै, गणेश पूजन 
आदिपर विस्तृत विवेचना की दै । एलिस गेट्टीके कथनानुसार 
तमिळ भाषामें गणेशका नाम--*पिल्लेयर?) भोटमें “सोम्सदान) 
बर्मामै धमद्दापिएनः, मंगोल्यामे धवातरलारुमलागान्‌?) 
कंबोडियामे “पाट्टकेनीज” जापानीमे 'कांगितेनश और चीनीमें 
(कुआन-शी-तिएन? आदि-आदि हैं । 

उपयुक्त तथ्यों और प्रमार्णोसे यह सिद्ध दै कि उत्तरी 
मंगोलियासे लेकर दक्षिणमे बालीद्वीपतक और जापानसे 


डे 


=- AAA VA Wu A AA 


अमेरिकातकर्मे श्रीगणेशका पूजन पद्धति-अनुसार भिन्न-मिन्न 
प्रकारोसे अति प्राचीनकाल, बल्कि आदिकाल्से ही 
प्रचलित था | 

दक्षिण अमेरिकाके व्राजील-नामके स्थानकी खुदाई जो 
गणेशकी मूर्ति मिली है, उसे पुरातत्वविदोंने चार पाँच इजार 
वर्ष प्राचीन माना है। इससे वदद सिद्ध है कि कोलंवसके 
जन्मके पूर्वकाल्से ही अमेरिकी-जनतामे श्रीगणेश श्रद्धाके 
पात्र रहे और उनका पूजन आदि होता रद्द | आज भी 
गणेशके भक्त वहाँ विद्यमान हैं । 


DS m 


बिदेशोंमें श्रीगणेश-पूजा 


( ढेखक- पं० श्रीहिमांशुशैखरजी झा, एम्‌० ५० ) 


सर्वल्रेकवन्दित भगवान्‌ गणेशकी अचेनाका आलोक 
कवळ भारतवर्षको दी नहीं) प्रत्युत विश्वके अन्य अञ्चलोको 
भी सदियोंसे उद्भासित करता आया है । वाचस्पति विनायक- 
की आराघनाका जो प्रदीप अनेक शताब्दिर्योके पूर्व भारतेतर 
राष्ट्रॅमिं जलाया गया था वह आज भी निर्धूम और निष्कम्प 
जल रहा हैं | इससे लोकभावन भगवान्‌ गणेशके प्रति लोकः 
मानसे ब्याप्त श्रद्धा और प्रेमका पता चलता है। 

विदेशमै  श्रीगणेशःपूजाके सम्बन्धे ऑक्सफोरडके 
ata Ya प्रकाशित “गणेश--ए. मोनोग्राफ ऑफ द 
एलीफैंट-फेस्ड गॉड?'-नामक पुस्तकमें विशद वर्णन किया 
गया है | इस पुस्तकमै प्रकाशित तथ्योंके अनुसार भारतके 
अतिरिक्त चीन, चीनी तुर्किस्तान, तिब्बत, जापान) बर्मा, 
स्याम, दिंद-चीन, जावा, बाली तथा बोर्नियोम भी श्रीगणेशकी 
प्रतिमाएँ मिलती हैं| इन मूर्तियोंसे उन-उन देशोंमे श्रीगणेशके 
नाम और पूजनके प्रसारका पता चलता है । बोनियोकी 
श्रीगणेशकी आसन कांस्य मूर्ति विशेष प्रसिद्ध है । चीनमें श्री- 
गणेशकी दो मूर्तियाँ एक साथ जुड़ी हुई खड़ी मुद्रामै पायी जाती 
हैं। चीनी भाषामे भगवान्‌ श्रीगणेशका नाम है--“कुआन-शी- 
तिएन? ! जापानमें विघ्नेश श्रीगणेशकी जो मूर्तियाँ मिली हैं 
उनके दो अथवा चार हाथ दिखाये गये हैं। जापानी भाषामें 
भगवान्‌ श्रीगणेशको 'कांगितेनःके नामसे सम्बोधित किया 


जाता है । चीन और जापानके अतिरिक्त जावार्मे भी 


१. “गणेश-ए मोनोग्राफ भॉफ द एळीफेट-फेस्ड गोंड!-- 
एकि गेट्टी) उलरिन्डन प्रेस, जांगल लोड, युनाइटेड  किंग्धम । 


श्रीगणेश-पूजनके प्रमाण मिलते हैं. । 'शेवमत? नामक 
पुस्तकके लेखकके मतानुसार जावामें ब्राह्मणघर्मका प्रचार 
प्राचीनकालमें ही हो चुका था | आठवीं झतीके उत्तरा 
अथवा नवीं शतीके पूर्वाधतक वहाँ गणेश पूजाका प्रचार 
भी हो गया था। जावा-स्थित “च?डी-बनोन?-नामक शिवमन्दिर- 
मै ब्रह्मा, विष्णु एवं मह्देशके साथ गणेशकी मूर्ति भी 
अङ्कित है । तिन्बतमें भी गणेशकी प्रतिमाएँ पायी जाती 
हैं। तिन्त्रतमै शेव एवं बौद -दोनों दी प्रकारके मन्दिरोमे 
गणेशजीकी मूर्तियाँ पायी गयी हैं | नेपालमै भी गणेशपूजा- 
के सम्बन्धर्मे प्रमाण मिले हैं | नेपाली राजधानी काठमाण्डू- 
में गणेशकी प्रतिमा पायी गयी हैं । नेपालमै “सूय-विनायक?- 
के रूपमे भगवान्‌ श्रीगणेश पूजा की जाती थी | 
स्याममें भी श्रीगणेशकी प्रतिकृति मिली है | चंपाकी 
तरह कंतरोडियामें शिवोप;सनाके प्रमाण उपलब्ध होते हैं । 
इन क्षेत्रॉमे गणपतिःविग्रह पाये जाते हैं | हिंद-चीनमें अन्य 
देवताओंके साथ गणपतिको प्रतिमा भी पायी जाती है। 
वहाँ ऐसे शिलालेख मिले टें, जिनसे यह ज्ञात होता है कि उस 
क्षेत्रमै अनेक शतान्दियों-ूते भगवान्‌ गणेशके नामका 
प्रचार दो गया “था । तिब्बत) बर्मा, स्याम हिंद-चीन 
जावा, बाली, MAD चीन, जापान तथा खोतानके 


अतिरिक्त उत्तरी मंगोलियाने भी श्रीगणेश-पूजाका प्रचार 
द्‌ न हे. दि 
२ “हेवमत'---डो० यदुबंशी, बिद्ार-राष्ट्रभाषा-परिषद, 


पटना ( १९५५ ई० ) । 
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था। “पुराण विमर्श? के छेखकके मतानुसार “नेपाल्म वौद्धघमके 
साथ ही गणपति-पूजाका भी प्रचलन है और वहसे 
गणेशोपासनाका प्रसार खोतान; चीनी तुर्किस्तान तथा तिब्बतमें 
भी हुआ | चीनी तुकिस्तानसे प्रात चतुर्भुज गणेशका भित्ति- 
चित्र विशेष महत्त्वपूण है | नवम शतीके बाद जापानमें भी 
श्रीगणेशकी पूजा आरम्भ हुई |? “पुराण-विमशं? नामक पुस्तक- 
में अमेरिकामै भी श्रीगणेशकी मूर्तिके मिलनेका उल्लेख है। 
इस प्रकार भारतके बाहर भी यत्रतत्र न्यूनाधिक मात्रामे 
वक्रतुण्ड श्रीगणेशकी पूजा प्रचलित रद्दी है। 

भले ही भगवान्‌ गणेशके नाम तथा गुर्णोसे संसारके 


अधिकांश मानव अपरिचित हों तथा उनकी पूजामात्र भारत 
एवं भारतेतर कुछ क्षेत्रोतक ही सीमित हो? परंतु प्राणिर्याकी 
बुद्धि-रूपिणी गुहाओंमें तो ज्योतियोंकी भी ज्योति परमात्मा 
सदा विराजमान हैं दी | ब्रह्माण्डका कोई ऐसा भाग नहीं है; 
जहाँ परमत्रह्म श्रीगणेशका निवास न हो तथा कोई ऐसा जीव 
नहीं है, जो उनसे रहित दो-- 


ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते । 
ज्ञानं जेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्‌ ॥ 
(गीता १३ । १७) 


ना SE 


उद्यवर्ष ( जापान ) में गणेश 


( ळेखक--ढा० श्रीकोकेशचन्द्र, डी० fzo ) 


देवत्वका वह प्रकटीकरण, जिसे हमारी इन्द्रियाँ समझ 
सके, गणोंके रूपमै अभिव्यक्त किया जाता है । जो भी 
गण्य-बुद्धिगम्य हैं, वे गण हैं-“गण्यन्ते बुद्धचन्ते ते गणाः? 
यह गण दी सुष्टिके अस्तित्वका मूलतत्त्व है और इन गर्णोका 
अधिपति “गणपतिः ही सुष्टिका स्वामी है। गजशीष-मानव 
अर्थात्‌ गणपति लघु त्रह्माण्डकी महत्‌ ब्रह्माण्डसे एकता 
अभिव्यक्त करता है, जिसमें मदतूको गजके रूपर्मे चित्रित 
किया गया है। गणपति लम्बोदर हैं; क्योकि “नाना विश्व 
उन्दीके उद्रसे उत्पन्न हुए हैं--तस्योदरात्‌ ससुरपन्नं 
नाना विश्वम्‌ |! किंतु वे स्वयं इन सबसे परे हैं | 
जापानकी आत्माने कोबो दाइशिके विलक्षण व्यक्तित्वके 
रूपमै पारगामी मार्ग अपने RÀ चुना; इसलिये जापानकी Ja- 
प्रणाली अर्थात्‌ मन्त्र-यानमै गणेश भी अन्तर्भूत हो गये | 
सन्‌ ८०४में कोबों दाइशि (७७४-८३५ ६० ) “घर्मकी 
खोजशमै चीन गया, जहाँ aAa और अमोत्रवञ्र- 
जेसे महान्‌ भारतीय आचार्योद्वारा मूल ग्रन्थों और भाष्योंके 
किये गये चीनी अनुवादोंके कारण यह गुद्य-प्रणाली अपने 
उच्चतम शिखरपर पहुँची हुई श्री । 
अमोधवज्र या अमोघज्ञान ( सन्‌ ७०५-७७४ ई० ) एक 
भारतीय ब्राह्मण था, जो सन्‌ ७२० $० में चीनकी राजधानी 
छो-याडः पहुँचा और लो-याङके कुआङ-फू-मन्दिरमै उसे दीक्षित 
किया गया । चनी सम्राटने उसपर विशेष कपात्रृष्टि की 
आर अपने राज-द्रवारमें उसे अत्यधिक सम्मान प्रदान किया | 
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युआन्‌-चाउने अपने धवाग्मिता और प्रज्ञाके त्रिपिटक- 
भदन्त अमोघकी संस्मरणावळी'में उसे “प्राचीनो और नवीनोंमें 
अप्रतिम? कहा है | उसने साम्राज्यके विविध मठोंमें बिखरी 
हुई संस्कृत पाण्डुलिपियाँ एकत्र करायी तथा उनका 
पुनरुद्धार, अनुवाद ओर प्रचार कराया । वञ्रवोधिके 
अधीन अमोघने 'वज्रधातुकल्प'का मुख्यरूपसे अध्ययन 
किया | उसके इस वेचारिक विकासका आधारतत्त्व यही 
बना कि “आचरण और उपलब्धिकी दृष्टिसे लोक- प्रचलित घर्सकी 
अपेक्षा मन्त्रयानकी रीति ही अधिक उपयोगी और कार्यक्षम 
है | जटिल मन्त्रवानी ग्रन्थोको चीनीमें अनूदित करना लगभग 
असम्भव था | यह अमोघवज्रकी ही. प्रतिमा और अपने 
जीवनमै अधिक समयतक चीनर्मे रहनेके कारण चीनी 
भाषापर उसके अधिकारके वशकी बात थी कि कठिन 
संस्कृत-विषयवस्तु प्रवाहपूर्ण सुन्दर चीनीमें अनूदित की 
जा सकी | उसने 'बज्रघातुकल्प'के अंशोंका चोनीमें अनुवाद 
किया, जो “चिनू-काड-तिड-ईे चिवे जु-लई-चन-शिह-तरो-चडू- 
घ्येन-चड-ता-चियाओ-ब्राड-चिड्र नामसे वज्रशेखर योगसूचके 
प्रथम संग्रहका एक भाग दै, जिसका संस्कृत रूपान्तर 
“वज्रदेखर-सर्वतथागत-तत्तसंग्रह-मदायान.प्रत्युत्यन्नमिसम्युद्ध- 
महदतन्त्रराज सुघः होगा । अतः आगेके लिये वज्रधातुकल्प 
गुह्य तन्त्रयोगकी विविध ध्यान-पद्धतियोंका आधार बन 
गया; जिनमै गणेशको सम्मानपूर्ण स्थान मिला हुआ है | 
अमोघवज़के प्रतिभावान्‌ चीनी शिष्य हुई-कुओ 
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( सन्‌ ७४६-८०५ ई० ) से AA दाइशिने मन्त्रयानकी 
दीक्षा या अभिप्रेक प्राप्त किया | कोबो दाइशिने मन्त्रयानके नये 
मार्गका सारतत्त्व छिया, जिसका रोपण तो चीनमें किया गया 
था, परंतु वह पुष्पित और फलित हुआ जापानमैं । 
सन्‌ ८०६ ई०में जत्र कोबो जापान लोटा, तब उसमें गहन 


, देवताओंने अवतार ले लिया था | ददोमने निम्न वासनाओंको 


समाप्त कर दिया ओर उसका सम्पूर्ण अस्तित्व एक नयी 
इष्टिसे जगमग-जगमग कर रहा था। 

वज्रधातुकी विवेचना करनेवाले सूत्रोंके साथ कोत्रो 
दाइशि अपने साथ वज्रधातु-मण्डलके रूपमै उनके चित्र 
भी ले गया । इन्हें हुई-कुओने कोबो दाइशिके लिये 
adai अनुसार प्रसिद्ध चित्रकार ली-चनसे चित्रित 
करवाया) जिसकी इस कार्यमें सहायता दससे अधिक अन्य 
चित्रकारोंने की । मूल-मण्डल बहुरंगी था; केन्द्रीय वज्रधातु- 
मण्डलमें महाभूतमण्डल-नामक केन्द्रीय वर्गके बाह्म-इत्तमें 
गणेश या विनायक पाँच रूपोंमें अभिव्यक्त किये गये | इसलिये 
जापानमें गणेश-पूजाका सर्वप्रथम उल्लेख सन्‌ ८०६ ई० 
माना जायगा, जिस वर्ष कोबो दाइशि खदेश अर्थात्‌ जापान 
ळौटकर आया था | 

जापानीमें गणेशके नाम विनायक, शोदेन और कांगितेन 
हें । हिजोकीमें सामान्यतः “विनायकः शब्दका प्रयोग हुआ 
है । कांगितेनका अर्थ “सुख-समृद्धि और कुदालताका 
देवता? दै । झोदेनको संस्क्ृतमें ‹आरयदेव? कहा जा सकता 
है । इनके अतिरिक्त उनके विशिष्ट रूपोंके एथक-प्रथक्‌ 
नाम भी हैं । 

वञ्रधातु-मण्डलमे गणेशके पाँच रूप इस प्रकार चित्रित हैं- 

१-विनायक अथवा विनायकेन अथवा कांगितेन-- 
जापानीमे जिसका अर्थ है--“भाग्य-देवता? । इसके एक 
हाथमे मूळी है तथा दूसरेमें लडडू । i 

२-हिजोकीके अनुसार, जिसमें कोवो दाइशिने 
मन्त्रयानके सिद्धान्तपर अपनी टिप्पणियाँ संग्रहीत की हैं, 
प्रदक्षिणा उत्तर-पूर्वके कोनेसे आरम्भ की जाती है | पूर्वमे 
बड्जच्छिन्न हैं जिसे जापानीमे 'कोंगो-जाई-तेन? कहते हैँ । 
हिजोकी इसे 'छत्र-विनायक? कहता है । ये श्वेत छत्रधारी हैं | 

३-दक्षिणमे वज्रमक्षण हे, जिसे जापानीमें ‹कोगों-जिकी-तेन? 
कहते हैँ | हिजोकीमै इसे “माल्यविनायकः कहा गया है । 
ब्द पुष्प-माढाडे अकुत है । 


४-पस्चिमरमे “वज़्वासिन? दै, जिसे जापानीमें कोंगो- 
एतेन? कहते हैं | दिजोकीके अनुसार यदद घनुषवाणघारी 
विनायक अर्थात्‌ “धनुर्विनायक? है । 

५-उत्तरमें “जयश है; जिसे जापानीमें 'जोबुकुतेन? कहते 
हैं | हिजोकीके अनुसार यद खज्गधारी है ओर इसका 
वण रक्ताभ है | यद “ख्ग-विनायक? दै । 

यह द्रष्टव्य है कि दविजोकीके अनुसार गणेशके सभी 
रूपाभिधानोंके साथ “विनायक? संज्ञा दी हुई है । कोबो 
दाइशिने इसे हुई-कुओसे उस मौखिक परम्पराद्वारा ग्ण 
किया दोगा, जो पोछेकी ओर अमोघबञ्र ओर वञ्रबोधितक 
हुँचती है । गणेशके ये पाँचों रूप मन्त्रयानकी रक्षा 
करनेवाले बीस देवताओंमें सम्मिलित किये गये दं । इनकी 
गणना 'कांगोचोयुग-चूर्याकुशुत्‌सुनेनजुक्यो? में भी की गयी है; 
जिसका अनुवाद ताङ्वंशके समय सन्‌ ७२३ WA वज्रबोधिने 
किया था | गणेशके विविध रूपोके नाम ओर स्थान अन्थ- 
maù थोड़े-थोड़े भिन्न हैं; जेसे कि “कियाओ वाङ IA 
देखनेको मिलता है | इसका चोनी अनुवाद उत्तर TT- 
कालम सन्‌ ९८०-१००० ई०में संस्कृतके “सबंतथागततत््व- 
सं्रहश-नामक अन्थसे दानपाळने किया | पश्च-गणेशोंकी गणना 
'केंगोजुरोकुसोनशमें भी की गयी है । 


बज्रधातु-मण्डलके अन्य नो भागोंमें पञ्च-गणेशोंमेसे प्रत्येक- 
के और रूपोंका उल्लेख भी है । इन नो भागोंके नाम 
इस प्रकार हैं-१-वज्रधातु-महाभूतसण्डल, २-समयमण्डल) 
३-सूक्ष्ममण्डल, ४-पूजामण्डल, aam, ६- 
एकमुद्रामण्डल, ७-नयमण्डल, ८-त्रैलोक्यविजय-कमं 
मण्डल तथा ९-त्रेलोक्यविजय-समयमण्डल | ऊपर बताये 
रूपोंका वणन और अङ्कन पहले मददाभूतमण्डलके अनुसार है | 


दूसरे समय-मण्डल अर्थात्‌ धारणी-मण्डल्में गणेशके 
रूप, मददासूतमण्डलके रूपोंका समय अर्थात्‌ गुझ रूप है । 
इसमें प्रत्येक देवताको किसी प्रतीक अथवा उसकी एक या 
एकाधिक विशिष्ट वस्तुओके अङ्कनसे प्रकट किया गया है । 
wawa अर्थ ब्रत या संकल्प या देवताको मूलभूत विशिष्टता 
है । समय-रूपमें पञ्व-गणेशोके अङ्कनमै उनके विशेष ui 
कमल-पत्रोपर अङ्कित किया गया है, जिनसे किरणें प्रतिभासित 
हो रही हैं। विनायकका प्रतीक लड्डू रखा गया है । इन्हे 
छेखककी “दि इसोटेरिक इकानोम्राफी आफ जेपेनीज is 
पुखकमे भी देखा ना सकता हे | 
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तीसरे सूक्ष्म-सण्डल्म देवताओंको वज्र अथोत्‌ परमके 
सूक्ष और अनश्वर ज्ञानके रूपमै दिखाया गया है । 
इसीलिये 'शे पा हुएई चे कुएई” इसे (सूक्ष्म-बज्र-मण्डलः 
कहता है। चितरोमे देवताओको त्रिञ्ूली IAR अधिष्ठित 
दिखाया गया है | बीस देवता; जिनमें पञ्च-गणेश भी हैं 
बञ्रपर अधिष्ठित नहीं हँ, इसल्यि उनके रूप, दस्तमुद्राआमे 
सामान्य परिवर्तनके अतिरिक्त) प्रथम महाभूत-मण्डलके समान 
ही हैं। इनके चित्र भी लेखककी अंग्रेजी पुस्तक “दि 
इसोटरिक इकानोग्राफी आफ जेपेनीज मण्डल्स? मै देखे जा 
सकते हैं | 


चोथे पूजामण्डलमें पञ्च णेशोंकी स्थिति पहले मण्डलके 
समान दी दै | इन्हें भी उपर्युक्त पुस्तकमे देखा जा सकता है । 
मूल काप्ठचित्रोंमें, जिनसे पुनरङ्कन किया गया है, माल्य- 
विनायक ओर खङ्गःविनायक दो वार हैं तथा छत्रविनायक 
"और धनुविनायक नहीं हैं। विनायक वहाँ ६७२ संख्या- 
पर है | 

आठवें अर्थात्‌ त्रैलोक्यविजय-कर्ममण्डल्मे भी देवाङ्कन 
प्रथम मद्दाभूत-मण्डलके ही समान है । नवें त्रैलोक्यविजय- 
छमय-मांडलमं पञ्चरणेर्शोका अङ्कन द्वितीय समय-मण्डल- 
जेसा है | इन्हें कमलपत्रपर आसीन अङ्कित किया गया है) 
निसके चतुदिक ज्वालाएँ बनायी गयी हैं । इन्हें भी उपर्युक्त 
पुस्तकर्मे देखा जा सकता है | 


पञ्चगणेशोके चितराङ्कनको दो वर्गोर्मे रखा जा सकता है-- 
(१ ) मानवपशु-आरोपित, जेसा भारतमें है और (२) 
प्रतीक या समयरूपी, जिसकी परम्परा भारतमै ga हो गयी 
है; यद्यपि मूल संस्कृत-परन्थोके चीनी और तिब्बती अनुवार्दोसे 
यह देखी जा सकती है | 


वञ्जघावुमण्डलके अतिरिक्त कोनो दाइशि 'महाकरुणगर्म- 
मण्डल? भी छाया था । इसके AIAD गणपतिको परशु और 
मूलीद्वारा अङ्कित किया गया है | जापानीमें इसका नाम 
“बिनायक? तथा लिद्धम-लिपिमे “गणपत? दिया गया है और 
इसका बीज पा? है |. 

९ वीं शताब्दीकी हस्तळिपिमें परशु और मूलीवाळे 
गणेशका एक सुन्दर चित्र क्योतोके दाइगोजी-विद्दारमे रखा 
हुआ है | यद इस्तलिपि सन्‌ ८२१ ६० में छिखी गयी तथा 
इसका शीपक *शिछु-गोम-होनजन-नरविनी-केनजोकु-जुजो? : 


* वस्नपर सोने-चाँदीकी रेवाओमे 
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अर्थात्‌ “चतुर्विध द्वोमके प्रधान देवता और उनके परिचरोके 
चित्रः है। 

जापानी पूजा-पद्धतिमै भक्तके अन्तसक्रो रूपान्तरित करनेके 
लिये देवताओंके WA स्थितिको मनमै बेठानेमै मुद्राओंका 
अविभाज्य अंश है । जापानी ग्रन्थ “दाइनिचिक्यो'के अनुसार 
मुद्रा हस्त-संकेत, विचारों, समपंणों, घारणी-मन्त्रों--सभी 
कुछको, जो;रूपसे परे है, दृश्यमान रूप प्रदान करती हैं, जिससे 
चिन्तनके कषेत्रम भौतिक जगतूसे परेकी स्थिति सुद्दढ हो जाती 
है । पूजाके लोकप्रिय मुद्रा-अन्धमें, जिसका नाम “दिंगो-मिक्रयो- 
TRER अर्थात्‌ 'मन्त्रयान-मुद्राओंके उद्रेखणोका संग्रह? है, 
विनायककी मुद्रा भी दी हुई है । 

Qa ( आर्यदेव ) या गणपतिकी भी दो मुद्राएँ हैं । 
महाकरुणोद्धव-महामण्डलके 'बुसेत्सु-दईवीरुशन-जोबुत्सु- 
जिम्ब्ेन-काजी-क्यो-श-शिर्गो-ग्यो-दाइदी-तइजोशो-द्‌ई-मन्द्र-ओ- 
फुत्सु-नेजु-गिकी नामक कल्पमें पञ्च-गणेशोंकी अलग-अलग 
मुद्राएँ और मन्त्र दिये गये ह~ 

१-विनायक और उसकी देवी | साथमै 'ओ वज्र 
बिनाय हुम्‌? मन्त्र aa और चज्जछिन्नी, 
र-वज्रभक्षण और बज्रभक्षिणी, ४ वज्रवासिन्‌ और 
बञ्जवासिनी तथा ५-वञ्जजय और वज़जयी | 

गणेशको बीजरूपमे भी चित्रित किया गयाहै | बीज अक्षरको 
जापानीमें|शुजिः कहते हैं; बीज-मन्त्रके उच्चारणसे भक्तमे उसकी 
शक्ति और सत्त्व व्याप्त हो जाते हैं और उस देवता और भक्ति- 
कर्तामै आध्यात्मिक सांनिध्य स्थापित दो जाता है । क्वाम्बुन-युग 
( सन्‌ १६६१-७३६० ) में भिक्षु चोजेनद्वारा प्रकाशित gR- 
R बीज-संग्रहमें पृष्ठ ५९ पर गणेशका बीज धाः? या “गःगः?- 
की यह परम्परा आजतक सुललित सिद्धम्‌-लिपिमै दी हुई है। 
यह बीज परम्परा यथावत्‌ चली आ रही है | बोनशु-शित्तान-शुजि 
RT नामक आधुनिक (सिद्धम:बीजसंग्रह)में चोजेनद्वारा बनाये 
हुए बीज उद्धत किये गये हैं। WA गणेशके दो 


S स्वरूप चित्रणके प्रतीक हुँ । 
दूसरा बीजाक्षर “कं! 


मन्त्रसे संयुक्त है | 
कोबो दाइशिद्वारा सन्‌ ८ ० 

बहुरंगी-मण्डलसे ळगभग सन्‌ ८ 

मण्डछ चित्रित किया गया | 


हे, जो खळ गः रः g साहा? 


६ ई०में चीनसे लाये गये मूल 
२४ ई “में टैंको-युगमे ताकाओ- 
इसकी अनुकृति बगनी कौशेय 
की गयी | इस समय यह जिंगोची 
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# उद्यवर्षे ( जापान ) में गणेश % 


विहारमे सुरक्षित है । इसमें सभी पश्च-गणेश अपने सम्पूण 


w वञ्रधातु-मण्डलके छः उपमण्डलोमे चित्रित किये 


- गये हैं | 


मूल बहुरंगी-मण्डलकी दूसरी प्रति तोजी-विहारमें 
रखी हुई है । ९र्वी शताब्दीके अन्तमै इसकी पहली 
प्रतिलिपि तैयार की गयी । इसकी खोज एक काले लाक्षित 
बक्समै १९३४ ई०मे की गयी, जिसके ढक्कनकी पीठपर ८९९ 
Sela लक्षित अभिलेख भी है | यह शिंगोन-इन-मन्दिरमें 
रखी हुई है । इसमें पञ्चगणेशोके सभी रूप बनाये हुए हैं । 


केन्कूय-युग (११९०--११९८ ई०) में मूल तोजो-मण्डलसे 
कोशेय( रेशमी jaan वज्रधातुमण्डल चित्रित किया 
गया | इसमें छः उपमण्डलोमें आये हुए पञ्च-गणेशोंके सभी 
रूप विद्यमान हैं । वज्रधातु-मण्डलकी निम्नलिखित हस्त- 
लिपियोंमें भी पश्च-गणेश अपने लोकम्रचलित तथा गुह्य 
रूपौमें दिखाये गये हैं । 

१-कोजानजी-हस्तलिपिमे कामाकुरा-कालकी समास्तिके 
लगभग १४ वी शताब्दौमें ताकाओ-मण्डलकी नयी प्रतिलिपि 
तैयार की गयी, जो क्याताके कोजानजी-विहारको सौंपी गयी । 


२-केईशो-इन-हस्तलिपिमें १६९२ ई०में भिक्षु ञ्चकाकुने 
दाता केईशो-इनके लिये मण्डल चित्रित किया | यह प्रति तोजी 
बिह्दारमें उपयोग की जाती 

३-१७७३६०मे काष्ठ-लण्डोसि छपाई करानेके लिये कोया- 
सानके भिक्षु जोतोने शिमिजु नोब्रुमाससे तोजी-मण्डलक्री 
प्रतिलिपि कराया | इसका आकार घटाकर मूळ-मण्डलका 
चोथाई रखा गया । काष्ठखण्ड आगमे जलकर नष्ट हो गये । 

४-द्वसेदेरा-हस्तलिपिमें १८३४ ई०मे कोबो दाइशिके 
निर्वाणी १०००बीं ANPÈ स्मारकस्वरूप बुजान- 
केन्द्रके भिक्षु युको ओर काइन्योने चित्रकार तोझुकू हासेगावाको 
तोजी-मण्डलकी प्रतिलिपि करनेके लिये नियुक्त किया । 

५-ओमुमै काष्ठ-मुद्रित संस्करणमे १८६९ ई०में शिमा- 
प्रान्तके सोम्पोने भिक्षु होऊनसे काष्ठफलक तैयार कराये । 
झुद्धताकी दृष्टिसे ये बहुत सुन्दर हैं । 

बज्रधातु-मण्डलपर लिखे गये विभिन्न ग्रन्थोमें पञ्चः 
गणेश अपने विविध रूपोंमें चित्रित किये गये है--- 
दाईगोजी-विहार 


१-कोंगो-काइ-मन्दर) क्योतोमे 


रखाया हुआ । 
To अं० ५८-- 


२-ईशीयामाजी-विहारमें रखे हुए कोंगो-काइ-सम्मय- 
मन्द्र-जूमे पश्च-गणेशोके केवळ समय-रूप दिखाये गये हैं । 


३-सम्मय-ग्यो-होरिन-इन-बोनमें, जो पहले होरिन-इन- 
बिहारमें थी ओर इस समय दाइगोजी-विद्वार, क्योतोमें 
सुरक्षित है, पञ्च-गणेयोंके प्रतीक रूप चित्रित किये गये हैं । 


४-गोहित्स-शिश्ञु-गोमा-दान-संजुशिची-सोन-केंगी-सम्मय- 
ग्यो, अर्थात्‌ “चार प्रकारकी द्दोम-ेदिकाओंके लिये सैंतीस 
देवताओं तथा भद्रकल्पके सोलह बोधिसत्त्वोके समय-प्रतीकः जो 
क्योतोके दाइगोजी-विहारमें रखी हुई है, पञ्च-गणेर्शोको 
उनके समय-रूपमें चित्रित किया गया है । 


महाकरुणा-गम-मण्डलके विनायकके प्रधान रूप ( मूली 
और परञचयुक्त ) तथा वञ्रधातु-मण्डलके विविध रूपोंके 
अतिरिक्त जापानमें गणेशके अन्य रूप भी मिलते हैं । 
बञ्चघातु-मण्डलमें गणेशके रूप द्विभुज हैं, परंतु अन्यत्र गणेश 
चतुभुंज या षड्भुज या युग्म-रूपमे चित्रित किये गये हैं । 
वञ्रधातु-मण्डलमें पञ्चगणेशोंके अतिरिक्त चार गणेशोंका 
भी अङ्कन उपलब्ध होता दै, जिनका सर्वप्रथम १२ वीं शतीमे 
शिनकाकु, १३ वीं शतीमें शोचों और उसके बाद जु-जोशों- 
द्वारा चित्रण किया गया है । इनमेंसे कुछ अम्ग्रा-अलग 
अन्य ग्रन्थ-मालाओमे भी चित्रित किये गये हैं, जिनका 
बणन आगे दिया जा रहा है । 

चार गणेश 

शिनकाकु ( ११८० ६० ) ने बेस्सोनजाक्कीमें देवताओंका 
वर्णन किया दै, जो इस समय निन्नाजो-विहार, क्योतोकी ५७ 
हस्तलिपियोंमें सुरक्षित हे | अपने ग्रन्थराजमें शिनकाकुने 
गणेरा-मूर्तियोंका वर्णन किया है, उनका मन्त्र दिया है तथा 
चार रूपोंमें स्थानक शोदेन या गणेशका अडून किया है । 


१३ वीं झताब्दीमे तेन्दाई-सम्प्रदायके शोचो ( १२०५ 
१२८२ ई० )ने देवताओके विषयमै अपना aaa- 
नामक एक विशाल ग्रन्थ लिखा । असव मन्त्रमें “अ? ( अज ) 
अजन्मे तथागत) कमल तथा धव? aa लिये 
हैं; ये तीनों बीजाक्षर “महाकरुणोद्भव-मण्डळ)के प्रत्येक देवताके 
लिये प्रयुक्त होते हैं | इस ग्रन्धके १४९वें खण्डमे 
लेखकने “कांगितेन या गणेश और उनकी पूजाका वर्णन 
किया दे । पहले सिद्धम्‌-लिपिमै संस्कृत-नाम “गणपतिः 
दिया गया है। उसके बाद जापानी नाम “विनायक और 


धस्‌? 
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% परत्रह्मरूपं 
“शोदेन? दिये गये हैं । चार गणेशोंके चित्रोमेसे एकमे 
गणेश पूजाकी तीन वेदियोकी व्यवस्था है; जो क्रमशः प्रभात) 
मध्याह्न तथा रात्रिपूजासे सम्बद्ध है; दुसरेसे विनायकदेवकी 
सामान्य पूजा कढी ( रसा ), भात, रोटी, मूली और 
होमाभि आदिसे संयुक्त हैं । 

खण्ड १०५ में उद्क-गणपतिकी पूजाका विधान वर्णित 
है । (ताइशो जुजो के नवें खण्डके पृष्ठ ४८७पर उदक- 
गणपतिकी वेदीकी व्यवस्था दी गयी है । जुजो-शो 
अर्थात्‌ चुने हुए चित्र दस आवलियोमे एन्तसुजी- 
बिद्दार ( कोयसानमें ) सुरक्षित हैँ और उसमें चार 
गणेशोके चित्र दिये हुए हैं-- 

१--घडभुज-गणेशके AÑ 
पाश; खञ्ज, कमण्डलु और चक्र हैं । 

२--चतुभुंज-गणेराके चार हाथोंमें लड्डू, परशु, 
गदा और हस्तिदन्त हैं । 

३--सुवणगणपतिके छः हार्थोमि अङ्कुश, गदा; पाश, 
लड्डू, खन्ग और वज्र-असि हैं । 

४--युग्मगणेश | 


अन्य रूप 
शिनकाकुने दो खण्डोमै “शोसोन-जुजो? अर्थात्‌ 'देव- 
चित्रावली? भी तैयार की, जो तोजी-विहार, क्वोतोके 
काँची-इन-मन्दिरमै सुरक्षित है । इसमें गणेशके छः 
रूप चित्रित हें, जिनमें पड्भुजगणेश तथा सुवणंगणपतिका एक 
अन्य रूप- यै दो नये हैं । 


गदा, हस्तिदन्त, 


काकुजेनने ( ११८३-१२१३ के लगभग ) सभी 
देवताओंका विस्तृत अध्ययन लेखबद्ध किया और उनके चित्र 
भी बनाये । ये क्योताँके काजूजी-विहारमै १३६ आवलियोंमें 
सुरक्षित हैं तथा कोयसान और तोक्योके विह्दारोमें भी इनकी 
प्रतिकृतियाँ उपलब्ध हूँ । इसमें विस्तृत वर्णनसहित गणेशके 
नो विभिन्न रूप चित्रित किये _गये हैं। १ युग्मगणेशः २ 
चवुशुजगणेश | 

१-_ agian a हाथोंमें पाश, (१ ),वज्र और 
परशु हैं । 
२->-घड भुज-गणेश-- इनके 
अङ्कुश, खङ्गः g और चक्र हैं । 


हार्थोमें पाश, गदा, 


गणेशं नताः स्मः हे 
७ 
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सर 

३--घड़भुज-गणेश--इनके हार्थोमै गदा, अङ्कुश, 
पाशः खङ्ग, लड्डू और चक्र हैं । 

४--त्रिमुख-चतुभुज-गणेरा--इनके दो हाथ जु 

हुए हैं और अन्य दोमें मूली ओर लड्डू हैं । 

५--त्रिमुख-चतुभंज-गणेश--इनके चार 


aii 
गदा? `° खङ्ग, लडडू; हैं | 
६--युग्मगज-शीघर-वराहशीर्ष गणेश--यह हाथीके 
मस्तक और वराहके मस्तकसे शोभित युग्मगणेश है | न 


गणेशके ऊपर वर्णित रूप अन्य ग्रन्थोमें भी दुहराये गये ॐ 
हैं, जिनमें gam वर्णन नीचे दिया जाता है । इनमें कोई 
विशिष्टता तो नहीं है, परंतु उनके हार्थोके क्रममें थोड़ा- २ | 
बहुत अन्तर है | 

तोजी-विहा रमें युग्मगणेशकी एक शोतेन-जो या परत 
है | यह चिनकाई ( १०९१-११५२ ई० ) ने बनायी । ताइशो- 
जुजो भाग ७ में इसका उल्लेख है | 

१४वीं शताब्दीरमे रयोसोन ( १२७९-१३४९ ई० ) ने 
१६७ आवलियोंके 'ब्याकु-होक्कु-शा? अर्थात्‌ श्वेतमणि मौखिक 
परम्पराएँ वनार्यी, जो कांगो-सम्मई-इन-विहार, कायसानमें 
सुरक्षित हैं । इसके १३० से १३४ खण्डोंमें गणेश-पूजा-विधिका 
वणन है । 

(शिका-शो-जुजो अर्थात्‌ “चार आचार्योद्वारा उतारे गये 
Rabi गणेशके चार रूप दिये गये हैं-- 

१--पडभुज-गणेरा; 

२--विनायक ( मूली ओर परशुसे युक्त ), 
३-सुवणगणपति और 
४- षड भुज युग्मरूप | 


एइहानद्वारा संकल्ति 'जो-बोदाई-शूःके एक अध्यायमें २४ 1 


गणेशकी साधनापर प्रकाश डाला गया 3 | 


कानाजावा-चुन्को, कानाजावामें रखायी हुई “शोजोन-जुजो- 
च का तीन आवलियोमें गणेशके चार रूप चित्रित क्रिये 


गये ह--१-पड्‌भुज-गणेर) २-युग्म-गणेश) ३-विनायक और 
४-पड्भुज-गणेश | 


इस प्रकार ज्ञात होता है कि जापान गणेशके मूर्ति- 
अकुनम बहुत सम्पन्न है | जापानमें अङ्कित विभिन्न 


मूतियोका सार इस प्रकार दिया जा सकता है-- 


१- विनायक ( परशु और मूलीयुक्त )— 
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SN 
पञ्चगणश ( सभी द्विभुज ) 

२--विनायक ( लडडू और मूळी ) | 

--छत्रःविनायक या वज्रछिन्न ( छत्र ) | 
४--माल्य-विनायक या वज्रभक्षण ( माला ) | 
८--धनुविनायक या चञ्रवातिन्‌ ( धनुष 

और वाण )। £ 

६--खङ्ग-विनायक या ( जय खङ्ग ) । 
सभीके गुह्य रूप, बीज और मुद्राएँ हैं । 


A 
चार गणश 
७--घषड्भुज-गणेश ( हार्थोमे गदा, हस्तिदन्त, पाश, 
खड्क, कमण्डलु, चक्र ) | 
८--चतुभुंज-गणेश ( हाथोंमें लड्डू, परशु, गदा, 
हस्तिदन्त ) | 
९--सुवणगणपति ( छः द्वाथोमें अङ्कुश) गदा, पाश 
लड्डू, खङ्ग और वञ्र-असि )। 
१०--युग्मगणेश | 
अन्य रूप 
११--घडभुज गणेश ( हाथोंमें चक्र, हस्तिदन्त, गदा, 
खङ्गः कमण्डल; पारा ) | 
१२--सुवर्णणणपति ( छः हाथोभे मूली, बज्र, पाश; 
खङ्ग) लड्‌ डू, वञ्र-असि )) 


१३-चतुर्मुजगणेश RA पादा, वज्र, परशु तथाः ` ") । 


४५९ 


१४--पड्भुज-गणेरा ( हार्थोर्मे पाश) गदा, अङ्कुश 
खडग, gag चक्र )। 
=$ 


१५--प्रडमुज-गणेश ( हार्थोमै गदा, अङ्कुश) पारा) 
खङ्ग, लड्डू, चक्र ( १४ का एक विभेद ) | 


१६--त्रिमुख-चतुमुँज-गणेश ( दो हाथ जुड़े हुर 
अन्य दो हार्थामे मूली और लड्डू ) | 


१७- त्रिमुख-चतुमुँज-गणेश ( हार्थोमे गदा, 
खड्ग, लड्डू, JI 
१८- युग्म-गजशीप-वरादशीर्ष गणेश । 
जापानमें आजकल भी गणेशकी पूजा की जाती है । 
ताक ओके जिंगोजी-विददारमे गुह्य युग्म-गणेशको जो एक विशेष 
मन्दिर समर्पित है, प्रत्येक वर्ष उनका पूजन होता है । अन्य 
मन्त्रयानी-बिहाराँमै भी गणेशको समर्पित किये गये विशेष 
मन्दिर हैं। कोयसानमै पिछली बार ठहरनेपर में रेल्वे 
स्टेशन जानेवाली बसकी प्रतीक्षामें एक बेंचपर बैठा था | 
जिज्ञासावश भीतर दूकानमै गया तो देखा, वहाँ “खेत 
काष्ठःके गणेशकी एक स्थानक-प्रतिमा रखी है । वारंवार देनेके 
लिये कहनेपर भी दूकानदार केवळ मुस्कराता और विनम्रतापूर्वक 
बन्दना करता रहा । खेद है कि मेरी इच्छा पूरी नहीं हो 
सकी । गणेशकी अतिप्लावी करुणाकी आभा जापानके 
पूजामय ृदयोंमें अभी भी जगमगा रही है । 
( रूपान्तरकर्ता-श्रीत्राबूरामजी वमौ ) 


-—— ee 
मषकव्वजक प्यानका माहाल्य 


qrg aget 
रक्तं लस्बोदर॑ शुूर्पकर्णक 


[शमङ्कशधारिणम्‌ । अभयं वरदं हस्तेर्बिश्राण सूषकध्वजम्‌ ॥ 
रक्तवाससम्‌ । रक्तगन्धाचुलिधाङ्गै रक्तपुष्पः खुपूजितम्‌ ॥ 


भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम्‌ । आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात्परस्‌॥ 


एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां 


वरः । 
( गणपत्यथबेशोषोपनिपद्‌ ) 


“एकदन्त, चतुभुज, चारों हाथोंमें पाश, अङ्कुशः अभय ओर वरदानकी मुद्रा धारण किये हुए तथा मूषक- 
चिकी ध्वजा लिये हुए) रक्तवर्ण, लंबे उदरवाले, सूप-जेसे बड़े-बड़े कानोंवाले, रक्तवस्त्रधारी, शरीरपर रक्त चन्दनका 
लेप किये हुए, रक्त पुष्पोंसे भलीभाँति पूजित, भक्तके ऊपर अनुकम्पा करनेवाले देवता, जगतूके कारण, अच्युत, सृष्टिके 


आदिमे आविर्भूत) प्रकृति और पुरुषसे परे मूषकध्वज श्रीगणेशजीका जो नित्य ध्यान करता हैः 


श्रेष्ठ है |? 


बह योगी सब योगियोंमें 


aH 
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गाणपत्य-सम्प्रदाय 


( लेखक-श्रीरासमोहन चक्रवर्ती, एम्‌० ८०, पुराणरत्न, विद्याविनोद, पी-एच्‌० वि० ) _ 


गणेशका पर्यायवाची 'गणपति?-शब्द अत्यन्त प्राचीन 
है | ऋग्वेद २ | २३ | १ मन्त्रमै “गणपति? शब्दका प्रथम बार 
उल्लेख हुआ हे--'गणानां स्वा गणपतिं हवामहे? । 
तैत्तिरीय-आरण्यकके १० | १ | ५ मन्त्रम भी इस देवताके 
गायत्रीमन्त्रमें वक्रतुण्ड) और :दन्ती!-शब्दका उल्लेख 
हुआ दै | जैसे ; 
“तत्पुरुषाय विग्रहे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्‌ ॥? 


इससे ज्ञात होता है कि गणेश-उपासना अति प्राचीन 
काल्से हिंदू-समाजमें प्रचलति दै । पुराणोंमे शिवपुराण, स्कन्द- 
पुराण, अम्निपुराण तथा ब्रह्मवेवत्तपुरण आदिमे गणेशजीके 
सम्बन्धमें बहुत-सी आख्यायिकाएँ तच्वचिन्तन और पूजा- 
पद्धतियाँ आदि मिळती हैं | गणेशजीके नामसे एक उपपुराण 
भी दै, जिसका नाम “ाणेशपुराण है | गणपति सर्वतोभावेन 
जन-साधारणके देवता हैं तथा यह भी उनकी प्रतिष्ठाका 
एक कारण है । इसका एक दूसरा कारण यह था कि 
वे केवळ विघ्नराज? या 'विघ्नविनाराक;के रूपमै ही प्रसिद्ध 
न थे, वल्कि सिद्विदाताके रूपमै भी उनकी ख्याति थी । 
यह विश्वास भी जन-साधारणमे बद्धमूल रहा कि उनका स्मरण 
करके कोई झुम कार्य प्रारम्भ करनेपर वह पूर्णतः और बिना 
किसी विन्न-त्राधाके सुसम्पन्न होगा तथा वाञ्छित फलकी प्रात 
होगी, इस कारण सनातनमतावलम्त्री देवसमूहके अन्तर्गत 
होते हुए भी गणेशजीने बौद्ध और जैनमतावलम्बियोंके 
देवताओंमें भी श्रेष्ठ थान प्राप्त किया है । 


सनातनमतावलम्बियोंमे. मुख्यतः पाँच सम्प्रदाय 
हैं--वेष्णव, शैव, शाक्त, सौर और गाणपत्य, जो 
क्रमशः भगवान्‌ विष्णु, भगवान्‌ शिव; भगवती शक्ति, 
भगवान्‌ सूर्य और भगवान्‌ गणेशकी आराधना मुख्य रूपमे 
करते हैं । गाणपत्य-सम्प्रदायके साधक गणपतिकी ही परत्रह्मके 
रूपम भावना तथा उपासना करते हैं। वे छः दलोम बरे 
हैं. और एक-एक दल प्रथकश्रथक्‌ रीतिसे गणपतितरी 
उपासना करता है--यथा महागणपति, हरिद्रागणपति, 
उब्छिष्टगणपति, हेरम्बगणपति, स्वणगणपति और संतान- 
गणपति । आनन्दगिरि या अनन्तानन्दगिरि-रचित “शंकर- 
विजय? काव्यके डिण्डिम-भाष्यमें भाष्यकार धनपतिने गाणपत्य- 


सम्प्रदायकी विभिन्न शाखाओंका जो संक्षिप्त विवरण दिया 3, 
उससे ज्ञात होता है क्रि वे वामाचारी कोल-तन्त्रके अनुयायी 
थे | उनके मतसे गणेश आनन्दस्वरूप परमात्मा हैं तथा ब्रह्मा 
आदि देवता उनके अंशमात्र हैं | इस अंश-अंशीमें 
स्वरूपतः पार्थक्य नहीं है | यह उनके मतसे श्रुति-सम्मत है | 
यथा-- 


आनन्दात्मा गणेशोऽयं तदंशाः  पद्मजादयः | 

अंशांशिनोरमेदस्तु वेदे सम्यक्‌ प्रक्रीतितः ॥ 

कुछ विद्वानोंके मतसे आद्य शंकराचार्यके अद्वेत मतके 
प्रसारसे गाणपत्य-सम्प्रदायकी मान्यताएँ भी प्रभावित हुई 
और ' गणपति-उपासनाक्रा विस्तार कुछ अवरुद्ध हो गया; 
किंतु वह उपासना लुप्त न हुई | पूर्व-बङ्गके रामपालके 
ध्वंसावशेषमें प्राप्त एक मध्ययुगीय हेरम्ब-गणपतिकी 
प्रस्तरमूर्तिस उपयुक्त बात प्रमाणित होती है । 


श्रीमत्कृष्णानन्द आगमवागीश ( १६ वीं शताब्दी ) 
ने अपने सुप्रसिद्ध ्तन्त्रसार/-नामक बंगला तान्त्रिक ग्रन्थके 
चतुर्थ परिच्छेदम एक 'गणेशस्तोत्रःका संकलन किया है, जिसमें 
गाणपत्य-सम्प्रदायमें प्रचलित तत््वमावनाका सुन्दर निदर्शन 
हुआ है | 

श्रीगणेश वेदान्तप्रतिपाद्य ब्रह्मतच्व हैँ । वे प्रणव-स्वरूप 
हैं। इस सम्बन्धमै गणेश-स्तोत्रमे लिखा है 
ओऔंकारमाथं प्रवदन्ति संतो वाचः श्रुतीनामपि यं गृणन्ति । 


गजाननं देवगणानताङघ्रि भजे$हमर्धेन्दुकृतावतंसम्‌ ॥ 


“सत्पुरुष जिनको आदि अक्षर ८३० कहते हैं तथा 
श्रुतियोंके वचन भी जिनका स्तवन करते हैं, देवगण जिनके 
पाद-पद्ममे प्रणत होकर रहते हैं और अर्द्धचन्द्र जिनके 
सिरका आभूषण है, मैं उन गजाननका भजन करता हूँ (7? 


TAA द्वितीय परिच्छेदर्म विभिन्न गाणपत्य- 
सम्परदायोंके उपास्य ( १ ) महागणेश’ ( २ ) हेरम्बगणेश, 
( ३ ) हरिदा-गणेश तथा (४) उच्छिष्टगणेशके मन्त्र, 
ध्यानयूज़ा और प्रयोगविधि विस्तृत रूपसे वर्णित हैं । 


गाणपत्य-सम्पदायकी छः शाखाओमेसे चार शाखाओंकी पूजा- 
पद्धतिकी एक झलक 


क संक्षेप यहाँ म 
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( १ ) महागणेश या महागणपति 

“तन्त्रसारमें महागणेशके विविध ध्यान और मन्त्र दीख 
पड़ते हे--(क ) महागणपति दशभुज और रक्त वर्णके हैं तथा 
( ख ) प्रकारान्तरसे महागणपति चतुर्भुज और गौरवर्ण भी हैं । 


महागणपतिलोक--धतन्त्रसारशमे “महागणपति- 


लोक!का निम्नोक्त वर्णन देखा जाता दै-- 


नवरत्नमयं द्वीपं स्मरेदिक्वरसाम्बुधौ । 
तद्वी चिधो तप्यन्तं मन्दमाख्तसेवितम्‌ ॥ 
मन्दारपारिजातादिक ढ्पवृक्षलताकुछम्‌ l 
उन्ूूतरत्नच्छायाभिरर्णीकृतभूतलम्‌ ॥ 
उद्यह्दिनकरेन्दुभ्यामुद्वासितदिंगन्तरस्‌ । 
तस्य मध्ये पारिजात नवरत्नमयं स्मरेत्‌ ॥ 


ऋतुभिः सेवितं पडभिरनिशं प्रीतिवद्धैनेः । 
तस्याधस्तान्महापीठे रचिते मातृकाम्बुजे ॥ 


षट्कोणान्तस्रिकोणस्थं महागणपतिं स्मरेत्‌ ॥ 
(द्वितीय परिच्छेदर्मे उद्धत ८ शारदातिलक' १३ । ३२-३४) 


(साधक ध्यानमें देखे कि इक्षुरसमय सिन्धुम नवरत्नमय 
द्वीप है । इस द्वीपका प्रान्तभाग उस सिन्धुकी लहरोसे प्रश्षाल्ति 
और मन्द-मन्द समीरणसे परिसेवित है तथा वह मन्दार)पारिजात 
और कल्प-ब्रक्षकी लता आदिसे परिपूण है। उद्गत रऱ्नोंकी कान्तिसे 
उस द्वीपका भूतल अरुणीकृत है तथा उदीयमान सूर्य और 
चनद्रके द्वारा दिग-दिगन्तर आलोकित है । उस द्वीपके 
मध्यमागमें नवरत्नमय पारिजात-तरक्षका चिन्तन करे 
उस स्थानकी प्रीतिवर्धिनी छः ऋतुएँ निरन्तर सेवा करती 
हैं । उस पारिजात-ृक्षके नीचे एक मद्दापीठ दै | उसके ऊपर 
पञ्चाशत्‌-मातृका ( वण) मय कमल अङ्कित है । उसकी 

कर्णिकामै षट्कोण है और उसके भीतर एक त्रिकोणमण्डल है, 
जिसमें महागणपति विराजमान हैं, उनका स्मरण करे |? 


( क ) दशभुज, रक्तवण मद्दागणपतिका ध्यान इस 
प्रकार है--- 
हस्तीन्द्राननमिन्दुचूडमरुणच्छायं त्रिनेत्रं रसा- 


aher प्रियया सपग्मकरया स्वाङ्कस्थया संततम्‌ । 
वीजापूरगदाधबुखिशिखयुकचक्राब्जपाशोस्पल- 
रह्यम्रस्वचिषाणरस्नकलशान्‌ हस्तेवंहन्तं भजे॥ 


( तन्त्रसार, परि० २; Mo ति० १३ । ३६ ) 


४६१ 


>“ न्न स्स्स क्स स्स्स वका त. 


“श्रीमहागणपतिका मुख श्रेष्ठ हाथीका है । उनके सिरमे 

adaa विराजित है । उनके देदकी कान्ति अरुणवर्णकी 
है । वे त्रिनयन हैं और अपनी गोदमें स्थित पद्महस्ता प्रियाके 
द्वारा सप्रेम आलिङ्गित हैं | वे दस सुजाओंमें क्रमशः 
दाडिम, गदा, धनुष) त्रिशूळ, चक्र, पद्म, ,पाश, उत्पल 
धान्यगुच्छ, स्वदन्त और रत्नक्रलश धारण किये हुए हैं 
इस प्रकारके मद्दागणपतिका ध्यान करें |? 

गण्डपालीरालद्दानपूरछालसमानसान l 

द्विरेफान्‌ कर्णतालाभ्यां वारयन्त सहुमुंहः ॥ 

कराम्र'रएतमाणिक्यकुम्भवकत्रविनिःसते: | 
wa प्रीणयन्तं साधकान्‌ सदविह्वलस्‌ । 

माणिक्यमुकुटोपेत रत्नाभरणभूषितम्‌ u 

( तन्त्रसार, Ro २ तथा Mo Ro १३ । ३७-३८ ) 

“महागणपतिके गण्डयुगलसे जो मद्प्रवाह झर रहा है, 
उसका पान करनेकी लाल्सासे युक्त भ्रम-समूह निरन्तर 
उसके चारों ओर भ्रमण करता रहता दै । वे कण-संचाल्नके 
द्वारा उन भ्रमरोका बारंबार निवारण करते रहते हैं। 
वे अपने हाथके अग्रभागमें धारण किये हुए माणिक्य-कुम्भसे 
विनिस्सुत रत्नोंकी वर्षोके द्वारा साधकोंको परितृत्त करते 
हैं | वे स्वयं मदविह्ृल रहते हैँ । उनके मस्तकपर माणिक्य- 
निर्मित मुकुट विराजित है और उनके सर्वाङ्ग रत्नाभरणोसे 
भूषित हैं | महागणपतिके इस रूपका मैं ध्यान करता हूँ ।' 

उपर्युक्त ध्यानसम्मत महांगणपतिका अष्टाविंशति 
अक्षरोंका मन्त्र है--/३ श्रीं हीं क्लीं ग्छौं गं गणपतये 
वर वरद सवंजनं मे वशमानय स्वाहा ।! 

( ख ) मद्दागणपतिका ध्यान-- 

इसमें मुक्ताके समान गोरवर्ण, चतुभुज गजाननका 
क्रोघमें स्थित शक्तिसहित ध्यान करते हुए द्वादशाक्षर सन्त्र- 
के जपका विधान हे--“ॐ हीं गं हीं महागणपतये स्वाहा ।' 

उपयुक्त ध्यानसम्मत महाराणपतिका एकादशाक्षर मन्त्र 
है--'४ हां गं हीं वशमानय स्वाहा ।' 

( २ ) हेरस्वगणपति-- 

“तन्त्रसारःमे हेरम्बगणपतिके भी दो प्रकारके ध्यान और 
मन्त्र हैं-( क ) पञ्चहस्तिमुख, दशभुज और सिंहवाहन | 
तथा ( ख ) चतुभुज-हेरम्ब | 

( क ) हेरम्बगणपतिका भ्यान इस प्रकार है--- 
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मुक्ताकाञ्चननीलकुन्दघुसणच्छायेखिनेत्रान्विते- “गं क्षिप्रप्रसादनाय नमः |? 


नोगास्येहंरिवाहनं शशिधरं हेरम्बमकंप्रभम्‌ । 
इस दानमभीतिमोदकरदान्‌ टङ्ग शिरोऽक्षास्मिकां 
मालां मुद्रमझुशं जिशिखिक दोर्भिदधानं भजे ॥ 
( तन्त्रसार, परि २, Mo ति० १३ । १०९ ) 
“हेरम्बगणपति पाँच हस्तिमुखौसे युक्त हैं | चार हस्तिमुख 
चारों ओर और एक ऊर्व दिदामें है | उनका ऊर्ध्व हस्तिमुख 
मुक्तावणका है | दूसरे चार हस्तिमुख क्रमशः काञ्चन, नील, कुन्द 
(सवेत) और कुडुमवणके हैं। प्रत्येक हसतमुख तीन नेत्रोंवाला 
है । वे सिंहवाहन हैं। उनके कपालमै चन्द्रका विराजित है और 
देहकी कान्ति सूर्यके समान प्रभायुक्त है | वे बल पत है और अपनी 
दस भुजाओंमें वर ओर अभयमुद्रा तथा क्रमशः मोदक, दन्त, 
टङ्क, सिर, अक्षमाला) मुट्टर, अङ्कुश और GaS धारण 
करते हैं | मैं उन भगवान्‌ हेरम्बको भजता हूँ | 
उक्त ध्यानसम्मत हेरम्ब्रगणपतिका चतुरक्षर मन्त्र 
है--'#* गूं नमः ।? 'तन्त्रसार'के चतुर्थ परिच्छेदे जो 


धाणेशस्तोत्र) मिलता है, उसमें हेरम्बकत्वकी भावना इस प्रकार 


मदोल्रसत्पञ्चमुखेरजस्रम ध्यापयन्तं सकलागमार्थान्‌ | 
देवानृषीन्‌ भक्तजनेक्रमित्रं हेरम्बमक्रीरुणमा श्रयामि ॥ 
( तन्त्रसार) परि० २ तथा शा० ति० १३ । ४१ ) 
“जो मदोल्लसित पञ्चमुखोंद्रारा देवता और ऋषियोंको 
निरन्तर सारे आगर्मोका अर्थ पढ़ाते रहते हैं, भक्तोंके 
एकमात्र परम मित्र हैं और सूर्यके समान अरुणवर्ण हैं, उन 
हेरम्बदेवका में आश्रय लेता हूँ | 
( ख ) हेरस्बगणपतिका प्रकारान्तरसे व्यान-- 
तन्त्रसार) (परिच्छेद) हेरम्व-मन्त्र ) में चतुर्भुज देरम्वके 
इस प्रकार ध्यान और मन्त्र प्राप्त होते हैं--- 
qarga कल्पछतां चिपाणं दघत्सुजुण्डाहितबीजपूरः | 
रक्तM्नरमेत्रस्तरणेन्दुमोलिहीरोज्ज्वलो हस्तिसुखोऽवताद्‌ व: ॥ 
'हेरम्बगणपतिकी चार भुजाओंमें क्रमश; पाद; अ 
कल्पलता और गजदन्त हें | उनकी सूँड़के ऊपर एक दाड़िम- 
फल दै । उनका शरीर रक्त वर्णका है। | वे त्रिनयन हैं और उनके 
सिरपर तरुण चन्द्र सुशोभित RI गलेमे उज्ज्वल हार 
प्रकाशित हो रहा दै। वे गजानन देरम्बदेव तुम्हारी रक्षा करें |) 


कुरा, 
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उपर्युक्त ध्यानसम्मत चतुर्भुजद्देरम्वका R मन्त्र है- 


( ३ ) हरिद्वागणपति-- 

TRA द्वितीय परिच्छेदमै हरिद्रागणपतिके 
निम्नाङ्कित ध्यान और सन्त्र प्रप्त होते हैं-- 

हरिद्राभं चतुर्बाहुं हारिद्रवसन विमुस्‌ । 
पाशाछुशधर देव मोदकं दन्तमेच च ॥ 

“हरिद्रा 'गणपति?का शरीर प्रीतवणका है | वे चतुभुज हैं तथा 
हरिद्रारज्ञित वस्न ही धारण भी करते हैं। उनके चारों erdi 
क्रमशः पादा, अङ्कुश, मोदक और दन्त विराजित हैं | 

हरिद्रागणपतिका एकाक्षर मन्त्र है--“ग्लम्‌? 

'तनत्रसार’के चतुर्थ परिच्छेदमें “हरिद्रागणपतिःका 
कवच भी उपलब्ध होता है | 

(४ )उच्छिषटगणपति-- 

'तन्त्रसारशके द्वितीय परिच्छेदमें गाणपत्य-सम्प्रदायके 
अन्तर्गत उच्छिष्टगणपतिका ध्यान, मन्त्र, पूजा और प्रयोग- 
विधि प्राप्त होती है । उच्छिष्टगणपति aaga और रक्तवर्ण 
हैं । उनका ध्यान इस प्रकार है-- 

रक्तमूति गणेश च सर्वाभरणभूषितम्‌ । 
रक्तवस्त्रं त्रिनेत्रं च रक्तप्मासने स्थितस्‌ ॥ 
aji महाकायं द्विदन्तं सस्मिताननम्‌ । 
इप्ट च दक्षिणे हस्ते दन्तं च तदधः करे ॥ 
पाशाङ्कुशौ च हस्ताभ्यां जटामण्डलवेष्टितम्‌ | 
ललाटं चन्द्ररेखाक्यं सर्वोलंकारभूषितस्‌ ॥ 

“उच्छिष्टणपतिकी मूर्ति रक्तवण तथा सत्र 
प्रकारके आमभूषणेंसे सुशोभित है । उनके 
परिधेय वस्त्र रक्तवण हैं । वे त्रिनयन हैं और रक्तवर्णके 
पद्मातनपर आसीन हैं | उनके चार हाथ हैं, शरीर 
विशाळ है, दो दन्त हैं और मुखपर हाप्यछटा है। उनके दक्षिण 
भागके ऊपरवाले हाथमै वरमुद्रा और निचले हाथमे एक दन्तका 
दशन होता है। वाममागके ऊपरवाले हाथमे पाश तथा निचले 
WA अङ्कुश विद्यमान है| उनका सिर जटामण्डलसे 
वेश्ति है तथा उनके ललाटपर अद्धचन्द्र सुशोभित है | वे 
सब प्रकारके अल्कारोंसे विभूषित हैं | 

उच्छि्टगणपतिका E पिशाचिनिखे स्वाहा ।? 

'तन्तरसारामे उच्छिष्टयणपतिकी पूजा-विधिके विषयमै लिखा 

कि उच्छिश्युखले और aÈ 


हि आुचि-अवस्थामें ही इस देवताके 
न्त्रजप और पूजा आदि कार्य 
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——— TT 
TAA मतसे इस देवताकी आराधनामें पूजा नहीं करनी 
पड़ती, केवळ मानसिक जप ही करना होता है। गर्गमुनि कहते 
हैं कि इनका साधक निर्जन वनगे बैठकर रक्तचन्दनसे छित 
ताम्वूळ चबाते हुए इनकी पूजा करे | दूसरे तन्त्रके मतसे 
देवताकी अर्चना करके मोदक चवाते हुए मन्त्र-जप करना 
पड़ता हे । 'गुमुनिका मत है कि “उच्छिष्ट गणपतिकी 
आराधनामें फल खाते हुए जप करे |? 
उच्छिष्टगणपति-पूजनका माहात्म्य इस प्रकार FE गवा 
है-राजद्वारपर, अरण्य, सभा, गोत्र-समाज, विवाद, व्यवहार, 
युद्धशत्रुसंकट, नौका, कानन और द्युतकार्यमै, विपदूके समय; 
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ग्रामदाह तथा चौर-भयमै, सिंह-व्याप्र आदिके भयके समय 
उच्छिष्टगणतिका मन्त्रजप करनेसे सब विन्न दूर हो जाते हैं । 
इत मन्त्रसे दरा सह होम करनेपर राजा तत्काल वशीभूत 
होता दै | उक्त मन्त्रका एक कोटि जप करनेपर साधकको 
अणिमा आदि अष्ट सिद्धियाँ प्राप्त होती हँ, उसमें आकादा- 
गमनकी शक्ति उत्पन्न होती है तथा सर्वशताकी प्राप्ति होती है । 

हेरम्बगणपति सम्प्रदाय, ख्वर्णगणपति-सम्पदाय एबं 
संतान-गणपति-सम्प्रदायके उपासकोंकी पूजा-पद्धति सामान्यतः 
वेदिक विधानके अनुसार देखनेमें आती है । 


— ep 


गुरु गणेश 
( केखक श्रीपरिपूर्णानन्दजी वर्मा ) 


महादेव गणेशके विषयमै बहुत-सी भ्रान्तियॉ भी हैं एवं 
कुतर्क भी । उदाहरणके लिये पञ्चमुख गणेशकी मूर्ति दक्षिण 
भारतमै देखकर लोग पूछते हें कि थ्रह्माके चार ही मुख 
हे--चारों बेदोंके प्रतीक; पर गणेशके पाँच मुख कैसे हो 
गये । क्या वे उनसे भी बड़े हैं ७ 

देव-परित्रारमें बड़े-छोटेका प्रन नहीं उठता । एक ही 
परमात्माके भिन्न गुणोंको व्यक्त करनेवाली विभूतियोंके भिन्न 
रूप हैं । दुर्गाततरातीमें जब निशुम्भने देवियोकी सेनाको 
देखकर कहा कि 'तुम तो अन्य देवियोंका सहारा लेकर 
लड़ रही हो?» उस समय भगवतीने कहा था; “अहं विभूत्या 
बहुभिः" o अपनी ऐश्वर्य-शक्तिसे अनेक रूप धारण 
करके युद्धनूमिमें खड़ी थी; देखो, अब उन्हें समेट लेती हूँ |? 
फिर तो निश॒म्भके देखते-ही-देखते समूची देवी-सेना भगवतीके 
झारीरमें विलीन हो गयी | 


हमारे प्रत्येक देवता भिन्न-भिन्न विभूतिके द्योतक या 
परिचायक हैं | जिनकी, जेसी, जहाँ रुचि हो, बह बेसी, 
वहाँ उपासना करे | इसील्यि प्रत्येक देव परिवार प्रतीकात्मक 
है । स्कन्दपुराणमें दक्षिण भारतसे सम्बद्ध मृगमुखवाली 
मृगमुखीकी तथा बकरीके सुखवाली शतश्चज्ञ-कन्याकी गाथा 
है | गणेशका मुख भी एक महान्‌ देवी-विभूतिको प्रकट 
करता है । 

रही बात पश्चमुख-गणेशकी । गौताशास्त्रने जीवनके 
सम्बन्धर्म जो अकाट्य सिद्धान्त प्रतिपादित किये हैं, उनके 
अनुसार प्रत्येक कर्मके पाँच हेतु हैं अधिष्ठान: कर्ता, 


करण) विविध चेष्टा ओर देव | इनमेंसे करण पंद्रह इँ-- 
श्रोत्रादि पाँच ज्ञानकरण, वागू आदि पाँच कर्मकरण तथा 
प्राणादि पाँच वायु चेष्टाकरण । इन पाँचौं त्रिविध करणों 
तथा पाँच हेतुओंका अपनेमै समन्वयकर; इस विनाशवान्‌ 
शरीरकी सव वि्नतवाधाएँ हरकर हमें सन्मार्गपर 
लगानेवाले ये “गणेश? हैं । 
A ~ ९ 
गणपात प्रातमाका अथ 

गणपति हैं कौन ? गणोंके गणपति | “गणानां त्वा 
गणपति?-- इस श्रुतिके अनुसार वे गणोंके अधिपति हैं । 
गणपति-प्रतिमाका क्या अथे दै -इसका स्पष्टरूपसे निरूपण 
एक बार स्वर्गीय डॉ० भगवानदासजीने किया था । बह व्याख्या 
प्रायः हम भूल गये हे | यदि नित्य गणेशके अनके समय 
हम उसे ध्यानमें रखें, यदि उनके रूपका हम एक अंश 
भी अपने जीवनमें उतार सकें) यदि हमारे नेता गणेशका यह 
अर्थ समझ लें तो आज हम और हमारा देश ही बदल जाय । 

जिसके नेत्र इतने छोटे हैं कि वह दूसरेके अवगुण 
देखता ही नहीं याबहुत कम देखता है; जिसके कान इतने 
बड़े हें कि सब ओरकी) सभी बातें उसके क.नमें पड़ जाती 
हैं; पर उसका पेट इतना गम्भीर है कि सब कुछ पेरमै ही 
रख लेता है) गहरे पेटका दे--दूसरेकी निन्दा या बकवाससे 
समय नष्ट नहीं करता, जो फुँक-फुककर हाथीकी तरह पेर 
रखता है तथा जिसकी सवारी चूहा दै-य.नी चूहा जितनी 
दूर जाता हे; बड़ी तेजीसे जाता है; फिर रुककर चरो 
ओरकी स्थिति देग्वकर तीत्रगतिसे आगे बहता है-- 
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MM कट पण 


ऐसे जो देवता हैं) वे ही “गणेश या “गणपति? हो सकते हँ । 
उन्दीके दोनों हाथोमे लड्डू हे यश तथा कीर्ति है; दोनों 
ओर सिद्धि और बुद्धि हैं । ऐसे गणेशको इम गणपति मानते 
हैं और उनकी उपासना करते हैं । 

गणपतिका यह सांसारिक अर्थ हुआ । लेखके आरम्भमें 


ia aa AA AA AA AAA 


हम आध्यात्मिक अर्थ दे चुके हैं | इन दोनोंके सामज्ञस्य 
तथा देव-परिवारके इस सर्वोपरि देवताकी उपासनासे ही 
कार्य-सिद्धि होती है । जो व्यक्ति “गणेश-सहस्तनामःका 
जप तथा विधिपूर्वक दृवनका अनुष्ठान करता दै, उसके 
लिये सिद्धि तथा सफलता अवश्यम्भावी है । 


“मोदकप्रिय मुद-मंगठदाता' 


( ढेखक- श्रीक्रष्णदत्तजी भट्ट ) 


जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा । 

माता तेरी पारबती, पिता मह्दादेवा ॥ 
पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा । 
लदुअनको भोग लगे, संत करें सेवा ॥ 


एकदन्त दुयावन्त चार भुजाधारी | 
मस्तक सेंदूर सोहे मूसकी सवारी ॥ 
जय गणेंश० ॥ 
8 छ 8 


गणराज्य भारतमै गणदेवताका राज्य है शताब्दियोंसे । 
बैदिक कालसे ही हम प्रार्थना करते आ रहे हैं-- 


हवामहे ।? 

परात्पर ब्रह्मका नाम है--महागणाधिपति | 

गजानन हैं--परात्पर ब्रह्मके अवतार | 

कहा जाता है कि महागणाधिपतिने ही अपनी इच्छासे 
अनन्त विश्वोका निर्माण किया । प्रत्येक विश्वमै अनन्त 
ब्रह्माण्डोकी रचना की और प्रत्येक ब्रह्माण्डभ अपने अंशसे 
त्रिमूर्ति प्रकट की । 

तो ऐसे हैं हमारे आदिदेव गणपति, गणेश, गजानन | 

3 श्र ॥ 

गणेशजीकी और विशेषताओंकी बात छोड़कर मुझे तो 
एक ही विशेषता सबसे अच्छी लगती दै और वह दै उनका 
मोदक-प्रिय होना । 

मोदक; 33, लाडू ! 

क्या वदया चीज ! 


“गणानां स्वा गणपति 


मीठा-मीठा, गोल-गोल ! देखनेमें बढ़िया, खानेमें 
बढ़िया ! कुछ लोगोंके मुँहमे इमली) नीबू? खटाई, अचार और 


JAR नामसे पानी भर आता दै; पर यहाँ तो लबु देखकर 
वेसा ही हाल होता दै | 


लाडू कैसा भी हो, वेसनका हो या मोतीचूरका--देखते 


| दै A 
ही तबीयत फड़क उठती है| पचास साल पहले लडू जेता ७ 2 


~ 
अच्छा लगता था, आज भी वेसा ही अच्छा लगता दै । 


रामकृष्ण परमहंसको जलेबी बहुत प्रिय थी । पेट भरा 
रहता, फिर भी जलेत्री आती तो उसे पा लेते । लोग पूछते तो 
कहते-*स्टेशनपर तमाम गाड़ियाँ खड़ी हो; पर अचानक 
बाइसरायकी गाड़ी आ जाय; तो उसे तुरंत “लाइन क्लीयर’ 
मिल जाता है । वही हाळ मेरे लिये जलेबीका है !? 

कोई पैंतीस साल पहलेकी बात है । काशी आनेपर एक 
बन्धुसे परिचय बढ़ा | उनका सबसे छोटा भाई उस समय 
आठ-दस सालका रहा होगा । वह जव मुझे देखता तो जोरसे 
कह उठता--- 

भट्ट फढी चट्ट लाडू गप्प, टका दक्षिणा !' 


सोचता, शायद ऐसा कहनेसे में चिटुँगा, पर लाडू गप्प 
करनेमे चिढ्नेका सवाल ही कहाँ था ? 


4 x > 
हाँ, तो हमारे गणेशदादा भी हमारी ही बिरादरीके हैं । 
बचपनसे लाडूके शौकीन । 


बड़ी मुसीबत रहती जगजननीको | भभूतिया बाबा 
शंकरके घर, जहाँ भूँजी भाँगका ठिकाना न होता, वहाँ 
“पूत मोदक को मचले !? 
आप बिस चाखें, भैया घटमुख राखे देखि 
~ 
आसन में राखे बस बात जाको अचले । 
भूतन A A और 
भूतन के छेया, आस-पाप के रखेया और 
काली के नथंया हूँ के ध्यान हूँ ते न चले ॥ 
बेल-बाघ-बाहन, बसनको गयंद खाल, 
Y - WALA 
भाग को धतूरे को पसारि देत अँचले । 
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पिताजीके तबेलेका हाल तो ओर भी बुरा है । 
जब देखिये--'रारि सी मची है त्रिपुरारि के तबेछा में! । 


बार बार बेळ को निपट उँचो नाद सुनि 
हुंकरत. बाब बिरानो रस रेला में । 
“भूघर' भनत ताकी यास पाइ सोर करि 
कुत्ता कोतवाल को बगानो बगमेळा में ॥ 
फुंकरत मूषक को दूषक भुजंग तासों 
जंग करिब्रे को झुक्यो मोर हद हेळा में । 
आपस में पारषद कहत पुकारि कछु 
रारि सी मच्ची है त्रिपुरारि के तबेळा में ॥ 
अब भला बताइये, त्रिपुरारिकी हालत क्या होगी ? इस 
घमा-चोकड़ीसे किसकी तबीयत न खीझ उठेगी ? जो देखो, 
दूसरेपर गुर्री रद्दा है । एक-दूसरेको फाड़ खानेको तेयार है । 
तब शिवजी यदि धूनी रमानेक्रो त्रिशूळ लेकर चल पडे 
तो इसमें आश्चर्यकी क्या बात ? 
आपु को बाहन बेळ बली बनिताहू को बाहन सिंहहि पेखि के । 
मूसे को बाहन हैं सुत एक सुदूजो मयूर के पच्छ बिसेखि कं ॥ 
भूषन है कबि “चैन! फनिंद॒ के घेर परे सब ते सब लेखि के । 
तीनहुँ लोक के ईस गिरीस सु जोगी भए घर की गति देखि के ॥ 
विषमता ही विष्रमता । 
“बिरोध ही विरोध | 
कहीं बेळ तो कहीं बाघ । कहीं चूहा तो कहीं साप । 
शिवका तबेला माने विरोधाभासोंका जमघट । 
और इन सारे बेर-विरोधोके कालकूटको पी जानेवाला, 
हँसते-हँसते गटक जानेवाला ही तो नीलकण्ठ है, सदाशिव 
है, शंकर है । 
उसीके यहाँ माळ मलीदा, मेवा-मिष्ठान्न नही, भौंग और 
घतूरा चलता है । गरीब-से-गरीबके लिये गुंजाइश । 


उसीके गण हैं-- "कोड सुख हीन थिपुर सुख काहू ।' 
( मानस १। ९२ । ३६ ) नंगे-छूले -ठँगड़े- दरिद्र) 


तर्वहारा--ऐेंडे-बेंडे-टेढे ! 


४. `~ ७ 
ॐ मोदकपिय झुद-मंगलदाता' # 
Vinay Avasthi Sahib Bhuvan र 


४5५ 
ani Trust Donations 


जिन्हें कहीं ठिकाना नही, उन्दें शिवजीकी बारातमें 
बराती बननेका सौभाग्य हासिल है । 


भोलेबाबाके दरबारमें किसीका प्रवेश निषिद्ध नहीं । 


ka जू * 
हाँ, तो इन्हीं विरोघाभासोंके बीच पलते हैं--गणेशजी | 
कोन गणेशजी ! 


वही, जो शिवजीके तपूत हैं--ओर वही, जिनकी 
पूजा करते हैं अपने विवाहके अवसरपर शिवजी भवानीके 
साथ--- 

मुनि अनुसासन गनपतिहि पूजेउ संसु भवनि । 

कोड सुनि संसय करे जनि सुर अनादि जियें जानि ॥ 

(मानस १ । १०० ) 

इन गणेशजीकी पूजा सबसे पहले की जाती है | 

प्रत्येक मङ्गल-कायमै पहला नंबर गणेशजीका | 

विद्या पढ़ने चलिये, गुरुजी पाटीपर लिख हेंगे-- 
सिरम !' 

पढ़ो बेटा, “४० नमः सिद्धम्‌ ।' 

बच्चा ठीक नहीं बोल पाता । 'ओनाम।सीधम !? कहकर 
किसी प्रकार पीछा छुड़ाता है । और सिद्धि-सदन गणेशजी 
इतनेसे ही खुदा | 

दीवालीमै लक्ष्मी-पूजन करिये । गणेश-लक्ष्मीकी पूजा 
करिये | नयी बहीमे सबसे ऊपर लिखिये---'श्रीग गेशाय नमः । ` 

विवाइ-शादी है, कथा-पूजा है--सबसे पहले गणेश- 
जीका पूजन अनिवार्य । 

पत्र लिखिये ! पुस्तक लिखिये, सबमें गणेशकी वन्दना 
सबसे पहले | 


ॐ नमः 


4 क्ष श्र 

तुलसीबाबा दर्खास्त लिखते हैं--रामजीको; किंतु 
“विनयपत्रिका?का श्रीगणेश करते इँ--गणेश-वन्द्नासे-- 
गाइये गनपति जगबंदन । संकर-सुवन भवानी-नंदन ॥ 
सिद्धि-लदन गज-बदन बिनायक। कृपा-सिंधु सुंदर सब लायक 
मोदक-प्रिय मुद-मंगल-दाता । बिद्या-बारिधि बुद्धि-बिधाता ॥ 

धन्य हो; गणेशजी ! सारा संसार तुम्हारी वन्दना करता 
है । तुम शंकर-सुअन हो, भवानी नन्दन हो । सिद्धियोके 
सदन हो, गजबदन हो, समस्त विज्ञोके नाशक हो । कृपासिन्धु 
हो, सुन्दर हो, सब तरहसे लायक हो, योग्य हो । मोदक 
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प्रिय हो, मुद भी देते हो, मङ्गल भी देते हो । विद्या-सागर 
हो एवं बुद्धिके विधाता हो | 

ये सब गुण आपमें हैं । 

दखोस्तर्मे इतनी प्रशस्ति गणेशजीकी कर लेनेके बाद 
असली मुद्दा, तनकीहका मुद्दा पेश करते हैं; तुलसीदासजी | 
“माँगत तुळसिदास कर जोरे । बसि राम सिय मानस मोरे ॥' 

गोसाईजीसे पूछनेकी ब्रात यह है कि “महाराज ! राम-सिय- 
को जब मानसमे बैठाना था, तब राम-सियसे ही दखीस्त करनी 
चाहिये थी १ गणेशजीसे प्रार्थना करनेकी कोन जरूरत थी ! 
गणेशजी कोई पेशकार हें रामजीके ?? 

न हों पेशकार । पर कायदा यही है कि इर दर्खास्त 
इसी ङ्योढीसे पहले पास होनी चाहिये | पहले लड्‌ डू 
चढाइये गणेशजीको | उसके बाद आपकी रपट लिखी 
जायगी--'सिद्धि करहु गनपति सुमिरि !' नहीं तो खाते 
रहिये धक्के, कोई पूछनेवाला नहीं १ 

मे ऊ # 

सवाल है कि गणेशजीको यह रुतबा मिल केसे गया ! 

कहते हैं कि एक बार देवताओंमें यह विवाद छिड़ 
गया कि सबसे पहले किसकी पूजा की जाय । 

आज मिनिस्टरकी एक कुर्सी खाली होती है तो एक 
खो एक दखोस्तें पहुँच जाती हैं | जो देखिये, अपनेको तीस- 
मारखाँ बताकर कुर्सीका दावा करने लगता है | 

देवताओंके दरबारमें भी यही हाल था | 

सब अपनी-अपनी पीठ ठोक रहे थे | 

बड़ी मुरिकलसे तय यह हुआ कि “सारे ब्रह्माण्डकी 
परिक्रमा करके जो सबसे पहले लौट आये, उसीको यइ ओइदा 
मिलेगा ।? 

बस) दौड़ शुरू हो गयी | 

सब अपने-अपने वाहन लेकर निकल पड़े | 

एक-से-एक तेज EAA बाजार था | 

गणेशजी भी इस प्रतियोगिता ( कम्पटीशन ) में शामिल 
चे | पर इनका वाइन ठइरा--'चूहा? | 

मूषकराज क्रिताव्र-कापियाँ कुतरनेमे तो तेज हैँ, पर इस 
रैकेट-दौड़में पार पाना उनके वशकी बात कहाँ थी | 

अजीब परेशानी थी गणेशजीके सामने । 

कहनेवाले कहते हैँ कि नारदजीने आकर गणेशजीको 


अकल सुझायी । पर हमारी मान्यता है कि गणेशजी तो स्वयं 
विद्या-वारिधि, बुद्धि-विधाता हैं; उन्होंने स्वयं ही अकल 
लगायी होगी | जो हो, हुआ यह कि गणेशजीने (राम, नाम 
लिखकर उसीकी परिक्रमा कर डाली | 

मिनटोंका तो काम था | 

खरहे दौड़ते रह गये | कछुआ फर्स्ट आ गया । 
राम-नामकी महिमा ! गणेशजी खूब समझते हैं-- 
“महिमा जासु जान गनराऊ । प्रथम पूजिअत नाम प्रभा ॥' 

& ॥ # 


काश्चीमे “बड़े गणेश?पर गणेशजीकी एक विशालकाय 


मूर्ति दै | 


एकाघ बार गणेश-चतुर्थीपर मैने भी उसके दशन किये हैं। 
क्या कहना है गणेशजीके ARIT | 


एक तो बिशाल काया, दूसरे ऊपरसे नीचेतक लड़ डू- 
ही-लडडू | 

दो-चार, दस-वीस लड्डु नहीं--दजारों । 

देखकर तबीयत खुश हो जाती है । 


मन्दिरके आस-पास रास्तेमें फलोगोतक लड डुओंकी पीली, 
गुलाबी, लाल कतारें | बेसनके, मोतीचूरके | किसीके पास 
आलूके, किसीके पास शकरकन्दके | 


लम्ब्रोदरको क्या चाहिये ? लडडू, लड डू, लड डू | 
दाँत तो एक है, चबायेंगे केसे ! 


लड्डू लिया--गप्पसे उद्रस्थ कर लिया। एक-दो-चार 
दसः" "| भक्तोंकी रेलपेल मची है । गणेशजी लड छू उड़ा 
रहे हैं । 
# * # 
_ लडडू मिळे कि तबीयत खुश- “जा बेटा, तेरा कल्याण 
होगा | 


wai सहज ही आशीर्वाद निकलता है । गणेशजी _ 


मोदक पाते ही मुद और मङ्गल बाँटने लगते हैं । 
लेकिन एक बात है---गणेशजी विनायक भी हँ | 
विनायक माने R | 
आप उन्हे लडडू नहीं चढ़ाये तो समझ लीजिये कि 
खेर नहीं | क्‍या तमाशा करते हैं विनायक ! 
आप कोई काम करनेमें समर्थ हैं, कर सकते हूँ, 
करने जाते हैं, पर आप उस कामको कर ही नहीं पाते | 
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आप मतल्बके काम नहीं कर पाते, व्यथंके काम 
करने लगते हूँ । 


मिट्टीके ढेले उठाकर पीसने लगते हैं; घास काटने लगते 
हैं; अपनी उँगलियोंसे अपने ही शरीरपर लिखने लगते हैं | 


सपना देखते हैं तो पानी, ऊंट, सूअर) मुण्डित मस्तकवाले 
आदमी दीखते हैं | इवामै उडते हैं तो लगता है, कोई 
पीछा कर रहा है ! 

क डे * 

विनायकके इन उत्पातोसे बचनेका उपाय ! 

उपाय भी विनायक । 

तुम्हीने ददे दिया, तुम्हीं दवा देना । 

विनायक विश्ननाशन भी हैं । 

'पव॑विश्नोपशान्तये '---गणेशजीकी पूजा कर लीजिये | 


| ns WA 
Vinay «०9 RT जीवनमै TRR rus शिना 


४६७ 


“जय गणेश देवा? कहकर लड़ डुर्ओँका भोग लगा दीजिये - 
विप्न-बाधाएँ कपूर बनकर उड़ जायँगी | 
दो Ssg चढ़ाये कि काम बना | 
निषाद कहता है-- 
“तजउँ प्रान रघुनाथ निहोरें । दुइ हाथ मुद मोदक मोर ॥' 
(मानस २। १८९।३) 
आपको तो निषाद-जेसा खतरा उठानेकी भी जरूरत 
नहीं । सिर्फ दो लडडू चढानेकी देर है | फिर वह प्रसाद भी 
तो आपके ही द्वाथमें रहेगा । gg हाथ मुद 'मोदक” हैं । 
लोक भी बनेगा, परलोक भी । मुद्‌ भी) मंगळ मी । 
आइये--गणेशजीसे हम प्रार्थना करे--*महाराज | ऐसी 
कृपा करो कि दम जो शुभ काय करे) वह सव निविन्न पूरा हो?-- 
वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यंकोदिसमप्रभ । 
RAN कुरु मे देव adeg सर्वदा ॥ 


— A BT 


देनिक जीवनमें गणेशका स्थान 
( ठेखक--श्रीरामकृष्णप्रसादजी ) 


देशमै शायद ही ऐसा कोई हिंदू-परिवार होगा, जहाँ 
श्रीगणेशजीकी पूजा न होती हो । सभी हिंदू-परिवारोंमे 
श्रीगणेशकी पूजा व्याप्त है। “गणेश?-शब्दका विग्र हे गण 
ईशा । घाण’का अर्थ देवताओका समूह और “ईशःका अर्थ 
उसका स्वामी है । अतएव भाणेशशका अर्थ हुआ “देवताओंके 
समूहका स्वामी?) जो परमपिता परमेश्वरके अतिरिक्त अन्य 
कोई हो ही नहीं सकता | अतएव गणेशकी पूजासे हम प्रभु 
परमेश्वरकी ही पूजा करते हैं । 

श्रीगणेशजीके पिता जगद्‌-विख्यात श्रीशिवजी हैं | इनकी 
माता जगजननी श्रीपार्वतीजी हैं और इनके भाई युद्धविद्या- 
विशारद श्रीकार्तिकेयजी हैं | ऐसे छोटे और महान्‌ परिवारे 
एक सद्स्य श्रीगणेशजी हैं | इनके विषयमै केवल इतना ही 
संकेत करना आवश्यक होगा कि यदि महाभारतके रचयिता 
श्रीवेदव्यासको श्रीगणेशजी-जेसा लिखिनेवाला न मिला होता 
तो यह अपम्भव था कि महाभारत-जसा [महान्‌ ग्रन्थ आज 
इमलोर्गोको देखनेको मिला होता । श्रीगणेशजीके गुर्णोकी 
महत्ताको समझते हुए ही अपने शाख्कारोंने इनकी पुजाको 
प्रथम स्थान दिया है । 


विद्यारम्भे Amg च प्रवेशे निर्गमे तथा । 
संग्रामे संकटे चैव विध्नस्तस्य न जायते ॥ 


सभी हिंदू-परिवारोंमे बच्चोंकी जब विद्या-आरम्भ करायी 
जाती है, तब उनसे गणेशजीका पूजन कराया जाता है, जिससे 
भविष्यमै बच्चा पदे, इच्छानुकूल विद्या प्राप्त करे, परीक्षा 
उत्तीण हो और वह श्रेष्ठ विद्वान्‌ बने । ठीक उसी प्रकार 
विवाइके लिये भी पद-पदपर गणेश-स्सरण होता है, 
जिससे वर या कन्याके मनोनुकूल जोड़ा मिले, भविष्यमें 
दोनोंका जीवन सुखी हो और वे योग्य संतान प्राप्त करें | टीक 
इसी प्रकार घरसे बाहर जानेके समय प्रायः गणेश-स्मरण 
किया जाता है, जिससे यात्रा सानन्द सम्पन्न हो । व्यापार- 
ब्यवसायके करनेके पूर्वं भी रणेशजीकी वन्दना की जाती है, 
जिससे लाभ हो । किसान तो गणेशजीको याद करना भूलते 
ही नहीं । गणेश-चतुर्थीके दिन उनके मन्दिरोमे पूजाके 
घड़ी-घंट बजते ही हैं | इस प्रकार श्रीगणेशजी जीवनके 
प्रत्येक कायमें हमारे साथ रहते हैं और उनकी कृपासे हम 
मङ्गलको प्राप्त करते Ë 


आनि SCE 
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गणतन्त्रके आदि प्रणेता एवं नेता गणेश 


( रेखक--श्रो बजरंगबली जी बरह्मचारी) एम्‌, 


Uai प्रत्येक युगमे भारतका प्रधान घर्म रहा है। 
इस देशका 'गणपति'- राष्ट्रपति बही बन सकता Le 
देशको भौतिक ऋद्धि-सिद्धि-समृद्धिसि परिपूर्ण कर छोगोको 
परमात्मतच्वकी ओर भी अग्रसर कर सके | इसके ल्यि 
आवश्यकता है--सत्‌-असत्‌-विवेचनी बुद्धिकी । यही हेतु 
है कि हमारे “गणपति” राष्ट्रपतिका सिर हाथीके समान; धड़ 
मनुष्य-जेसा तथा वाहन भी चूहे-जैसा ही होना चाहिये | हाथीकी 
एक यह भी विशेषता है कि वह कभी जोशमें नहीं आता; 
किंतु यदि परिस्थितिवश उसे जोश आ जाय तो उसका जोश 
कभी व्यर्थ नहीं जाता | इसी प्रकार “राष्ट्रपति'मै भी गुरुता 
और गरम्भीरता--दोनों होनी चाहिये । गणपतिके वाहन 
मूघककी भी कुछ विशेषताएँ हैं | चूहा बिलके अंदर गुप्त 
रहता दै, पर आवश्यकता पड़नेपर किसी वस्तुको नष्ट करनेके 
पहले उसकी जड़ें काट देता है | उसी प्रकार राष्ट्रपतिको 
भी अपनी नीति गुप्त रखनी चाहिये और विपक्षी राष्ट्रौका 
विनाश करनेके पहले उनकी लोक-प्रतिष्ठाको भङ्ग करना 


चाहिये । प्रचारद्वारा उनकी अन्ताराष्ट्रीय स्थितिको निवेल 
बना देना चाहिये । 


हमारे बुद्धिमान्‌ गणेशजीमे बुद्धिकी विशिष्टता भी है । 
इसील्यि उन्हें ऋद्धि-सिद्धि-दाताके साथ थुद्धि-विधाताः भी 
कहा जाता दै । बुद्धिमान्‌ होनेके कारण ही वे प्रथम-पूज्य-पद्‌ 
प्राप्त करनेमें समथ हो सके हैं । प्रथम पूज्य होनेकी कथाका 
वर्णन भिन्न-भिन्न ढंगसे हुआ है; किंतु गणेशजीको यह 
राष्ट्रपतिका प्रथम-पूज्य पद केवल तम्मानमै नहीं, अपितु 
कठिन परीक्षाके बाद प्राप्त हुआ है | इस ८गणपति/के प्रथम- 
पुन्य पदकी लिखित परीक्षामे वेदव्यासद्दारा गणेशजीको 
योग्यता क्रमके अनुसार प्रथम स्थान दिया गया | गणेशजी 
इतनी द्रुतगतिसे लिखते थे कि उतनी शीघ्रतासे व्यासजी 
इलोकोकी रचना ही नही कर पा रहे थे | फलस्वरूप उन्हें 
यह प्रतिबन्ध ama पड़ा कि इलोकका अर्थ समझे बिना 


०००) साहित्यरत्न ) 


वे ( गणेशजी ) उसे लिपित्रद्ध न करें | भगवान्‌ वेद्‌ 
व्यासद्वारा रचित इलोकोंके अथ-गाम्मीयंको समझते हुए उसे 
द्रतगतिसे लिखना गणेशजीकी बौद्धिक प्रतिभाका अनुपम 
उदाहरण दै । इसी प्रकार एक और भी परीक्षा हुई । उस 
प्रथम-पूज्य पदके अम्यर्थियो--सभी देवताओंके समक्ष सम्पूण 
विश्वकी परिक्रमा करके सवप्रथम आनेका प्रश्‍न रखा गया | 
अन्य देवता प्रश्‍नकी वारीकी न समझकर शारीरिक भाग 
दौड़ करने लो, किंतु गणेशजीने अपनी सुक्ष्म सूझ-बूझसे 
विश्वकी परिक्रमा विश्व-निर्माता श्रीरामके नामकी परिक्रमा 
लगाकर कर ली । बुद्धि-कोशलद्वारा इसमें भी उन्होंने प्रथम 
स्थान प्राप्त कर ख्या तथा समस्त जनमतको अपनी ओर 
आकृष्ट कर स्व॑सम्मतिसे “गणपति?-- रराष्ट्रपतिश्के प्रथम- 
पूज्य पद्पर प्रतिष्ठित हो गये |. 


ऐसे बुद्धिमानके गणपति--राष्ट्रपति बनते ही सारा देश 
घन-जनसे सम्पन्न होने लगा | स्वयं सिद्धि-बुद्धि अनुचरी-- 
अर्धौज्ञिनी वनकर गणपतिकी सेवा करने लगीं | क्षेम और 
लाभ पुत्र बनकर सम्पूण समाजके कुशल-सेमके YA 
कार्यम जुट पड़े | भौतिक समृद्विके साथ-साथ अन्तःशान्ति 
और अनिर्वचनीय आनन्द्की प्रापतिसे लोग कृतकृत्य हो उठे | 
रिणामस्वरूप राष्ट्रके नेता, प्रणेता, कर्णधार--गणपति 
( राष्ट्रपति ) की स्तुति-प्रशस्तिके जयकारोंसे सभी दिग॒दिगन्त 
यूजने लगे, जितकी प्रतिध्वनि आज भी गणेशजीकी वन्दनाके 
माध्यमसे सुननेक्रो मिलती दै | सभी देवताओंने गणेशजीकी 
इस राष्ट्रसेवासे प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया | 

"गगेशो 


Raa हि सर्वकामफलप्रद: ।' 


गणतन्त्रके निर्माता गणेशजीके आदर्शोको अपनाकर 
आजका यह गणतन्त्र---प्रजातन्त्र-शासन भी देशका सर्वाङ्गीण 
सावभोमिक विकासकर राष्ट्रको सम्पूण प्रभुस्व-सम्पन्न 


लोकतन्त्रात्मक शक्तिशाली राष्ट्रके रूपर्म संसारके समक्ष 
उपस्थित कर सकता है | 


SIA 
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ष्ट्रोद्रारक श्रीगणपति 


( लेखक--श्रीत्रिभुवनदास दामोदरदास सेठ ) 


गणेशजीका जन्म राष्ट्रके अभ्युद्यकी प्रेरणा देता दै । 


/ गणेशजीके जन्मके पहले संघभावका बिल्कुल ही अस्तित्व 


न या । गणेशजीने दस वर्षमै सबको संगठित और उन्नत 
किया, जिससे वे सम्मानके पात्र बने | इतना ही नहीं) 


प्रसिद्ध हैं। गणेशजीम अनुपम बुद्धिमत्ता दै । जो काम 
दूसरोंसे नहीं हो सक्ता, उसे वे अपनी बुद्धि और 
TA सहज ही कर लेते हैं । दूरदष्टि, प्रज्ञा, बुद्धि और 
घारणाशक्तिका अद्भुत सम्मिश्रण गणेशजीमै पाया जाता है । 


उनका स्थान WÄ प्रथम हुआ अबतक 
न ह i म हुआ, जो स्थान अबतक चला इन तिनायकका उपनयन कश्यप ऋषिके आश्रममें हुआ 
1 रहा है । गणेशजीने धूम्राक्ष, नरान्तक) देवान्तक आदि भा | उस au] यज्ञ तो होता ही रहता या; वहाँ 
राक्षसोंका नाश किया, जो राज्य करते सजने केः i 
i व न k या, जो राज्य करते समय सजनोंको बढुकको लाकर उसे यज्ञोपवीत, कौपीन, दण्ड एवं मेखला भी 
YA पीड़ित क । इससे गणेशजी सवपूज्य बन गये तथा धारण कराये गये | तब बिनायकने भिक्षा माँगी ! भिक्षामें 


विप्ननाशक माने गये । एक पतित राष्ट्र या जातिकी उन्नति 
थोड़े समयमै केसे हो गयी, यह राष्ट्रीय उन्नतिके ल्यि आदर्श 
है, अनुकरणीय है | यह उन्नति गणेशजीके संगठन और 
बुद्धिके बलसे सम्पन्न हुई । 

गणेशजीकी धारी योजनाएँ गुप्त रहती थीं; उनके 
अनुसार काम हो जानेपर ही सबको पता चलता था। 
गणेशजीकी विद्वत्ता अपार थी, जिससे छोटी उम्रमें ही वे सारे 
शास्रौको सीख गये | 

गणेशजी पाखण्डवादका खण्डन करके शास्त्रका सार 
लेकर सबकी एकरूपता करनेमें अद्वितीय हैं | वे श्रेष्ठ वक्ता 
एवं ब्रह्मविद्याके स्वामी हैं | इस कारण उनकी योजनाओंमें 
अध्यात्मविद्याकी प्रधानता रही है । गणेशजी महान्‌ 
गणितज्ञ और इतिहासके ज्ञाता है तथा “गणक गणितागम- 
सारचित्‌ गणकइलाष्य? कहे गये दें | 

zaa भी गणेशजी अजेय हैं । कार्तिकेय सेनापति थे, 
परंतु राष्ट्र-संगठनके विषयमै वे इतने प्रख्यात न थे। गणेशजी 
राष्टू-संगठन और सेना-संचालन--दोनों ही कार्येमिं जगत्‌- 


वरुणदेवने विनायकको पाश? दिया और उस पाशसे शात्रुओं- 
को बाँधनेक्री रीति सिखलायी । भगवान्‌ शंकरने au 
प्रदान किया और इन्रुरपर उसे चलानेकी रीति सिखला 
दी । परशुरामजीकी माता रेणुकादेवीने 'फरसाः-प्रदान किया 
और आशीर्वाद दिया कि “तू शन्नुऔका विनाश करेगा? | 
इस प्रकार वहाँ उपस्थित देवताओंने विनायकको अस्नन 
शस्त्र प्रदान किये और सबने सामूहिकरूपसे आशीर्वाद 
दिया कि “इन aA तू शीघ्र दुर्टाका नाश करेगा? | 
इस प्रकार राष्ट्रोद्धारके कार्यमै गणपतिको अलौकिक स्थान 
प्राप्त हो गया । 

गणपतिका राष्ट्र-संगठन-तत््व बड़ा दी सरल और 
बोधप्रद है तथा वइ उन्नतिमे सहायक हे । हिंदुओंके घर- 
घर गणेशकी पूजा होती है; परंतु गणेशजीके द्वारा किये 
गये कार्योकी ओर रत्तीभर भी भ्यान नहीं दिया जाता । 
उनको समझनेका भी प्रयत्न नहीं किया जाता, तब फिर 
उनके आचरणकी तो बात ही कैसे की जा सकती है। किंतु जो 
राष्ट्र उनका अनुसरण करता है; वह उन्नत बनता है । 


हक 
जय जय मतंग-आनन : | 

~ | SE | 
ya गान सरस अलि करत परस मद मोद रंग रचि। y 

Rn उघरत ताल रसाल करन चळ चाळ चोप सचि॥ रश 

y चिंतामनिमय जटित हेमभूषनगन बऊञ्त। y 

Y चलत लोल गति ggo अंग नवतुंड वबसज्ञत ॥ Y 

Rs छखि प्रनति समय सुख तात को बिहँसि मातु लिय लाय उर । Yy 

a ज्य जय मतंग-आलन अमल, जय जय जय तिहँ-छोक-शुर ॥ फ 


Wadai “डी 


- महाकवि गुमान सिश्र 
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लोकमान्य तिलकद्वारा प्रतित गणेशोत्सव 


( केखक-श्रीकाशीनाथजी सोमण) एम्‌० ००) साहित्यरत्न ) 


पराघीन देशका स्वातर्य-संग्राम उसी दिनसे आरम्भ 
होता है, जिस दिनसे उसके पेरोमें गुलामीकी जंजीर पड़ी 
है । और उस गुलामीको नष्ट करनेके कई मार्ग हो सकते हँ | 
शत्रुके पॉव पढ़नेसे लेकर उसके पेरोंको खींचनेतक सभी माग 
वैध ही हैं | अपना देश भी उसके लिये अपवाद नहीं है । 
इसीलिये स्वराज्यकी प्राप्तिके लिये 'साधनाना अनेकता?- यह 
लोकमान्यका साधन-सूत्र था | खराज्यकी प्राप्तिके मार्गपर 
जिस साघनसे एक पेर भी आगे पड़ता हो, उस साधनका 
उपयोग करनेमै लोकमान्य कभी हिचकिचाते नहीं ये। 
इसी इष्टिसे महाराष्ट्रमै लोकमान्यने सर्वजनीन गणेशोत्सव 
शुरू किया था । गणेशोत्सव-जेसे धार्मिक और शिवाजी- 
जयन्ती -जेसे - ऐतिहासिक उत्सर्वोका उपयोग स्वातन्तरय-संग्रामके 
साधन समझकर ही क्रिया गया । घर-घरमै व्यक्तिगत रूपसे 
मनाये जानेवाले गणेशोत्सवको उन्होने सार्वजनिक समष्टिरूप 
दिया; गणेशोत्सवको जन-जागरणका एक प्रभावशाली साधन 
बना डाला | 


किसीके मनमें यह वात आ सकती है कि 'लोकमान्यने 
राम, कृष्ण, शंकर, विष्णु आदिके स्थानपर गणेशजीको 
ही क्यों चुना ?' उसके कई कारण हैं | सनातन वैदिक 
हिंदूघमके उपास्य देवताओंमें श्रीगणेशनीका मह्त्व 
असाधारण है । चाहे जो ngama हो, बिना गणेश- 
पूजनके उसका आरम्भ हो ही नहीं सकता । यहाँतक कि 
अन्य किसी देवताका पूजन या महोत्सव मनाते समय भी 
पहले महागणपतिका पूजन और स्मरण किया जाता है । 
श्रीगणेशजीका इतना महत्त्व इसील्यि है कि वे विघ्नहर ži 
गणेशजी वेदकालसे ही परिचित एवं पूज्य माने जाते हैं | 
ऋग्वेद “गणानां त्वा गणपतिम्‌'-नामक ऋचाको ८गणपति- 
सूक्त) कहते दै | “गणपति-अथर्वश्ीर्ष)में गणपतिको ओंक्राररूप 
« माना गया हैं। उसी रूपमें गणेशजीकी प्रार्थना और पूजाकी 
परम्परा अखण्डरूपसे चलती आयी है | कोई किसी भी 
देवताका उपासक क्यों न हो, वह गणेशजीका विरोधी नहीं 
हो सकता । गणपतिका प्रथम वन्दन करके ही उपासक अपने 
उपास्य देवताकी पूजा किया करता है | 


kua शव वैष्णव जेसे कड उपासना-पंथ # i 


इनमें गणपतिकी उपासना करनेवालेको “गाणपत्यः कहा जाता 
हैं | उत्तर भारतकी अपेक्षा दक्षिण भारतमे यद्द उपासना 
अधिक प्रचलित दै । महाराष्ट्रमे गणपतिके उपासक अधिक 
हैं | पेशवाओंके राजत्व-कालमें गणेशोत्सव बड़ी धूम-घामसे 
मनाया जाता था । पेशवा-शासक स्वयं गणपतिके उपासक थे | 
सवाई माधवराव पेशवाके शासनकालमें तो पूनाके प्रसिद्ध 
शनिवारवाड़ा-नामक राजमहलमै भव्य गणेशोत्सव मनाया 
जाता था । अंग्रेजोके आते ही पेशवा-शासन लाभग समाप्त- 
प्राय हो गया, पर गणेशोत्सवकी परम्परा बनी दी रही | 
मजूमदार, पटवर्धन, दीक्षित आदि सरदारोंके परिवारोमे 
गणेशोत्सव ठाट-बाटसे मनाया जाता रहा | 


पर गणेशोत्सवको सार्वजनिक रूप देनेके केवल ये ही 
कुछ कारण नहीं थे | अंग्रेजी शासन यहाँ स्थिर हो चुका 
था । लोगोंके विचारोंमें भ्रष्टता आने लगी थी। धर्मके सम्बन्ध 
लोग उदासीन-से दिखायी देने लगे । युवकवर्गम अपने 
आचार-विचारोंके प्रति घृणा और अंग्रेजी आचार-विचारोंके 
प्रति प्रेम बढ़ने लगा था | सारे समाजमें गरमाहट पैदा कर 
राष्ट्रीय भावनाको जगाना आवश्यक था । लोकमान्यने 
सोचा कि गणेशजी ही एक ऐसे देवता हैं कि जो समाजके 
सभी स्तरोमे पूजनीय हैं । उन्हींका उत्सव मनाकर 
अस्त-व्यस्त समाजको संघटित किया जा सकेगा; नवयुवकोंगें 
राष्ट्रीय भाव प्रज्वलित किये जा सकेंगे एवं राजनीतिक 
आन्दोलनको बढावा मिल सकेगा | गणेशोत्सव एक धार्मिक 
उत्सव होनेके कारण अंग्रेज शासक भी उसमें दखल नहीं 
दे सकेंगे | धार्मिक adi हस्तक्षेप करनेसे पहले शासकोको 
कई बार सोचना होगा । इसके अतिरिक्त गणेशोत्सव शुरू 
करनेमै और भी एक कारण था । ईसाइयों तथा मुसल्मागोंके 
क्रिसमस या मुहरंम-जेसे मद्दोत्सवोंमें, ताजियोंके जुदूसमें हिंदू- 
समाजके निम्न श्रेणीके लोग भी सम्मिलित हुआ करते थे | 
यह देखकर लोकमान्यके दिलमें बेचैनी महसूस होती थी | अतः 
उत्सवप्रिय जनताको एक ऐसा महोत्सव मिलना चाहिये था, 
जिसमें हिंदू समाजके सभी बर्ग एक साथ सम्मिलित हो 
वी विचार मनले a बुम हन तजु 
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गणेशोत्सवकी कल्पना उदित हुई । सन्‌ १८९३ मे 
कल्पना कार्यान्वित हो गयी | 


लोकमान्य तिलकने गणेशोत्सवको स्वाधीनताके 
आन्दोलनका एक प्रभावशाली साधन बनाया । उन्होंने 
गणेझोत्सवको राष्ट्रीय महोत्सवके रूपमै ही प्रसारित किया | 
फिर भी, जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, सार्वजनिक था 
गणेशोत्सव मनानेके पीछे यह मी एक विचार कायं कर रहा था 
` कि अन्य धमंवार्लोके त्यौहार, जुलूस आदिका बुरा असर हिंदू. 
समाजके नवयुवकोपर न पड़े | सन्‌ १८९३ में ही गणेशोत्सवको 
सावजनिक रूप मिलनेका भी यही कारण था । सन्‌१८९ ३में बंबई 
तथा महाराष्ट्रकै चंद अन्य नगरोमें भी हिंदू-मुस्लिम दंगे हुए । 
इसी सम्बन्धमै पूना एक समा हुई | मुस्लिम-उपद्रवोंका 
सामना करनेके लिये हिंदू-समाजो किस प्रकार संगठित 
किया जाय, इस बारेमै उस सभामें विचार हुआ । सार्वजनिक 
गणेशोत्सव उसी विचारकी फलश्रुति थी | महाराष्ट्रमे भाद्रपद 
और माघ-मासकी शुक्लचतुर्थी-तिथिको गणेश-देवताका 
उत्सव मनानेकी परम्परागत परिपाटी है । अब यह तय 
हुआ कि भाद्रपद-शुक्ल-चतुथीसि लेकर भाद्रपद-शुक्ल-चतुदशी 
( अनन्तचदुर्दशी ) तक गणेशोत्सव मनाया जाय | za 
दिनके इस सार्वजनिक गणेशोत्सवम धार्मिक पूजा-अर्चाके साथ- 
साथ कीर्तन-प्रवचन-व्याख्यान भी आयोजित किये जाय | 
समाजको खराज्यके आन्दोलन-हेतु सुसंगठित बनानेका प्रयत्न 
किया जाय | प्रसिद्ध क्रान्तिकारी नेता स्वर्गीय खानखोजेने लिखा 
हैकि थुनामें तिलकजीके नेतृत्वमें गणेशोत्सवका प्रारम्भ हुआ। 
वह केवल कोई धार्मिक उत्सव नहीं था, देशभक्तिके प्रसारके 
लिये झुरू हुआ एक राष्ट्रीय महोत्सव था | उसे चंद 
ही दिनोमे राष्ट्रधमका स्वरूप प्राप्त हुआ । पूनासे प्रेरणा 
लेकर वर्धा, नागपुर, अमरावती आदि नगरोंमे भी गणेशोत्सव 
मनाया जाने लगा |! खानखोजे आगे चलकर लिखते हैं कि 
“गणानां त्वा गणपतिं हवामहे '---इस व्यापक दृष्टिसे गणराज्य 
दिलानेवाले गणपति हमारे स्वातन्त्र्यके देवता हैं, इस प्रकारका 
प्रचार शुरू हुआ । गणेशोत्सवके माध्यमसे प्रभावशाली और 
देशभक्त वक्ता एवं कीर्तनकारोंके द्वारा क्रान्तिकारी 
कार्यकर्ताओंको इकद्दा करनेका काम सुलभ हुआ | धार्मिक 
उत्सव A कारण पुलिस भी गणेशोत्सवर्मे हस्तक्षेप 
करनेमें हिचकिचाती थी । खुद लोकमान्य तथा अन्य 


पूनामै यह 


राजनीतिक कार्यकर्ता गणेशोत्सवके अवसरपर व्याख्यान- 
द्वारा स्वराजका ही प्रचार किया करते थे |? 


गणेशोत्सवके अवसरपर दिये गये एक व्याख्यानमै 
लोकमान्यने कद्दा था कि “पाणपतिकी आराधना करते समय 
खराज्य, वेराज्य, पारमेष्ट्य राज्यकी माँग करनेकी परिपाटी 
प्राचीन समयसे चली आयी है । ये शब्द जिस मन्त्रमै आये हैं, 
वह कोई नया नहा | वंगालके विभाजन-जैंसे आन्दोलनके 
वाद वह मन्त्र गठित नहीं हुआ । वह हमारा प्राचीन मन्त्र 
है । हाँ, हम उसे अंग्रेजोंके यहाँ आनेके बाद भूल-से गये 
हैं| मन्त्रके प्राचीनत्वका स्मरण दिलानेके लिये ही इम यइ 
गणेशोत्सव मना रहे हैं | इस मन्त्रमै कई शब्द हैं । सभी 
समानार्थी नहीं हैं । यों ही फिजूल शब्दोंका इस्तेमाल करनेकी 
हमारे ऋषियोंकी आदत नहीं थी | अतः नाइकका शन्द्जाल 
नहीं बनायें | मन्त्रकी प्रथम सीढ़ीसे शुरू करें, अन्तिम 
खीढीतक गजानन देवता आपको पहुँचा देंगे |» 


“गणपत्ति' शब्दसे ही प्रतीत होता है कि वे गर्णोके पति 
है--गणोंके अधिपति हैं | यानी सत्र समाजके--जनताके--- 
ये राष्ट्र-देवता हैं | समाजमें इकाईका भाव केसे पैदा किया 
जा सकता है, इस अनुशासनके पालनको पाठ भी हमें गणेश 
देवताकी उपासनासे मिलता है | आत्मसंयम कैसे किया 
जाय, इसकी शिक्षा भी हमें गणेशोत्सवसे मिलती है; क्योंकि 
गणेश-देवता बुद्धि और शक्ति, दोनोंके प्रतीक हैं । 


लोकमान्यने राष्ट्रोद्दारका विशिष्ट उद्देश्य मनमै रखकर 
इस राष्ट्रीय उत्सवको प्रवतित किया था | तिलकसे प्रेरणा 
लेकर अन्य राजनीतिक का र्यकर्ताओंने भी इसमें जी-जानसे हाथ 
बँटाया । हिंदुओंको संगठित करनेका एक साधन समझकर 
गणेशोत्सव शुरू किया गया। शुरू-शुरूमे वह एक धार्मिक 
उत्सवके रूपमै मनाया गया, पर कुछ ही वषोमे गणेशोत्सबको 
राष्ट्रीय रूप प्रास हुआ | सब भारतीय एक हैं--इस प्रकार 
एकताका मन्त्र इस महोत्सवसे दिया गया । व्यक्तिगतरूपसे 
घर-घरमें छुआछूतका भाव भले ही रद्दा हो, गणेशोत्सवके 
अवसरपर समान स्तरपर ही सभी काम करने लगे | यहाँतक 
कि पूनामै मुसल्मान-समाजकी ओरसे भी राष्ट्रीय भावनासे 
गणेशोत्सव मनाया गया । रणेशोत्सवमें होनेवाली सभाओं- 
में मुस्लिम नेता भी सम्मिलित होने लगे | इस सम्बन्धमै 
सन्‌ १९०८ की एक घटनाका उल्लेख करना अनुचित न 
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होगा । लोकमान्य तिलकके “केसरी-कार्योल्यमें प्रसिद्ध नेता 
श्रीसेय्यद हैद्री रेझाका व्याख्यान हुआ । आपका विषय था-- 
(हिंदू-सुस्लिम-आपसी-सम्बन्थ? । उसी समय पूनाके जिलाधीश 
महोदयने रेझा साहबको मिलनेके लिये बुलाया । उन्होने 
उनको समझाया) क्या आपको यह मालूम नहीं कि यह गणेशोत्सव 
मुसल्मानोंके खिलाफ है; किंतु फिर भी आप उसमे सम्मिलित 
हो रहे हैं | ऐसा ही है तो फिर आप हिंदू ही क्‍यों नहीं हो 
जाते ? रेझा साहबने झट उत्तर दिया--'ऐसा होना न 
होना मेरी मर्जीपर निर्भर है; उसमें आपके दखल देनेकी 
कोई जरूरत नहीं | रेझाजीका वह व्याख्यान श्रीमान्‌ 
नरगिंह चिन्तामणि केलकरकी अध्यक्षतामै सम्पन्न हुआ था । 
सार्वजनिक गणेशोत्सवमै सामाजिक-धामिंक सुधार तथा 
राष्ट्रीय भावनाको प्रखर बनानेका काम गीत-गायकोंने किया, 
जिन्हें उस समय धमेळा? नाभसे सम्बोधित किया जाता था | 
मेळा यानी मण्डली । बालक-बालिकाओं तथा युवर्कोका एक 
गुट होता था, जिसके सभी सदस्य विशिष्ट गणवेशधारी 
हुआ करते ये और यह अनुशासित मण्डली गणेशोत्सवके 
सुअवसरपर राष्ट्रीय गीत गाया करती थी | गणेशोत्सवके 
प्रति समाजको आकर्षित करनेका बहुमूल्य काय इस मेळा. 
मण्डलीने किया । इस मेळा-मण्डलीके बिना सार्वजनिक 
गणेशोत्सव इतना प्रख्यात कभी न हो पाता । मेळा- 
मण्डलीका नाम गणेशोत्सवके साथ जुड़ा हुआ है | 


पूनामे १८९३ ई०मे एक राष्ट्रीय मद्दोत्सवके रूपमे 
गणैशोत्सवकी नींव डाली गयी । लोकमान्यको प्रेरणासे 
मददाराष्ट्रमरमं उसका विस्तार हुआ । महाराष्ट्रका प्रत्येक 
नगर और नगरका मुइल्ला-मुइल्ला “गणपति बाप्पा मोरया” 
के जयघोषसे गूँज उठा । महाराष्ट्रके बाहर भी aa 
नगरोंमें मराठी-भाषी समाजने ' स्थानीय समाजके सद्दयोगसे 
गणेशोत्सव मनाया) जो प्रथा आजतक प्रचलित है | इस प्रकार 
काइमीरसे कन्याकुमारीतक और कराचीसे कलकत्तातक 


YA 
९४ 
Ny 
y गज-मुख-धान्य-मञ्जरी राजत, 
ğ अखिल भमङ्गलह्दर, a-ga, 


श्रीसिद्धिसहित गणराज प्रणाम ॥ 
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गणेशोत्सव सार्वजनिक रूपमें मनानेकी प्रथा प्रारम्भ हुई | 
यहाँतक कि भारतके बाइर अदन) नेरोबी, लंदन आदि 
स्थानोंमे भी गणेशोत्सव मनाया जाने लगा । १९२० ई०मे लोक- 
मान्य तो चल बसे, पर गणेशोत्सव मनानेकी परिपाटी ज्यो-की-त्या 
चाळू रही । महात्माजीके नेतृत्वमै स्वराज्यके नये-नये आन्दोलन 
शुरू हुए | गणेशोत्सवोमें उन सभी आन्दोल्नोका प्रचार 
किया गया | जन-जागतिका ब्रत चलता रहा | १९४७ Ro] 
देश स्वतन्त्र हुआ; अतः गणेशोत्सवके स्वरूपमे अपने- 
आप परिवर्तन होने लगा | अबतक वह स्वराज्य-प्राप्तिका 
एक साधन समझा गया था, अब प्राप्त स्वराज्यको सुराज्य 
कैसे बनाया जाय, इस सम्बन्धकी जन-जाग्रतिका कार्य 
गणेशोत्सवके द्वारा होने लगा । सार्वजनिक गणेशोत्सबोंकी 
संख्या बढ़ गयी । पहले विदेशी सत्ताके प्रति जनतामें 
असंतोष पैदा करनेकी दृष्टिसे गणेशोत्सवका उपयोग किया 
गया; स्वाधीनता-प्रासतिके वाद अब वह भूमिका नहीं रद्दी । 
इसी कारण गणेशोत्सवके कार्यक्रममै व्याख्यान, प्रवचन, 
राष्ट्रीय गीत-गायन आदि कार्यक्रमोंपर जो बल दिया जाता 
था, वह अब नहीं रहा । गणेशोत्सवके उद्देश्यका रुख दी 
बदल गया | अब रोशनीकी सजावटकी जगमगाहटकी ओर 
अधिक ध्यान दिया जाने लगा । वैसा होना स्वाभाविक भी था | 
आज सन्‌ १९७३में गणेशोत्सवका प्रारम्भ हुए ८० वर्ष बीत 
जानेके बाद भी सार्वजनिक गणेशोत्सवका सिलसिला ज्याँ- 
का-त्यो बना है । लोकमान्यके समयमै पूनामै सावजनिक रूपसे 
मनाये जानेवाले गणेशोत्सवॉकी संख्या कोई सौ रही होगी, पर 
अब वह संख्या लगभग इजारतक हो गयी है । गणेशोत्सवको 
प्रारम्म हुए १९५२ ई०में साठ वषे पूरे हो चुके थे, उसीके 
उपलक्षमै पूनामै गणेशोत्सवका हीरक-महोत्सव मनाया गया | 
१९५२ ई०में ही २६ जनवरीको भारत गणराज्य घोषित -. 
किया गया | अब भी प्राप्त स्वातन्त्यकी रक्षा और सुराज्यकी 
साधना-हेतु गणेशोत्सवका उपयोग किया जा सकता है | 
इसके लिये लोकमान्यकी प्रेरणा हमें हमेशा मिलती रहेगी । 


~ 


विपद्‌-विघ्न-चारण, शुभधाम । 


EYELE 


P 


= Re” 00 S 
१9: A सिद्धिसहित A 
| श्री गणराज प्रणाम !' 

रक्तवण शुभ, एकदन्त शुचि, ध्वज-मूषक, शोभित शशि भाल । 
18 कर-कजऱ्युग, कम्बु, पाश, पुस्तक, त्रिशूलवर, चक्र, माळ ॥ 
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श्रीगणेशगीता और श्रीमद्भगवट्रीता--एक तुलनात्मक अध्ययन 


( मेखक--श्रीनागोराब बासरकर, एडवोकेट ) 


| 
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गणेश गाणेशाः शिवमिति च शेवाश्र विबुधा 
रविं सौरा विष्णु प्रथमपुरुषं विष्णुभजक्रा: | 
ade शाक्ता जगदुदयमूलां परशिवां 
न जाने कि तस्मै नम इति पर ब्रह्म सकलस्‌ ॥ 
( पुष्पदन्तकृत गणेशमहिम्नःस्तोत्रम्‌ २ ) 


यह योग बताया | परंतु इन दोनों गीताओंर्मे दोनों श्रोताओकी 
मनःस्थिति और परिस्थितियाँ भिन्न हैं । मगवद्गीताके प्रथम 
अध्यायसे स्पष्ट है कि मोहके कारण अजुनकी मूढ- 
अवस्था दो गयी थी; वह अपने कर्तब्यका भी ठीक-ठीक 
निर्णय नहीं कर पाता था और निष्क्रियता, विमूढ़ता, 


“जिस एक तत्वको गणपतिके उपासक गणेश”) शेव नपुंसकता, श्रान्तता एवं शिथिलता आदिसे भी आक्रान्त 
| विद्वान्‌ शिव”) सूर्योपासक (सूर्य, विष्णुभक्त “आदि पुरुष था | परंतु राजा वरेण्यकी ऐसी विमोइ-अस्त अवस्था नहीं यी; 
| विष्णु, तथा शक्तिके उपासक जगतूकी उत्पत्तिकी मूल अपितु वह साघनचतुष्टय-सम्पन्न मुमुक्षु स्थितिमे था | वह 

कारणभूता (परा शिवा? कहते हैं, वह वास्तवमें क्या है ! YA घर्म तथा कर्तव्यको जानता था | उसने घम युक्त 
| यह मैं नहीं जानता; किंतु सव कुछ परबरमस्वरूप है; राज्य किया था । उसके मनमे केवळ एक ही पश्चाचाप 
| इसलिये ब्रह्ममावसे दी उस अद्वितीय तत्वके प्रति मेरा था । उसे बड़ा खेद था कि हाय | मैं केसा अभागा 
नमस्कार है |” हूँ कि स्वयं भगवान्‌ गणेशजीने मेरे घर जन्म छ्या, 
x उसपर भी मैंने उन्हें कुरूप पुत्र मानकर सरोवरपर त्याग 
जिस प्रकार श्रीमद्भगवद्गीता महाभारतके भीष्मपबका एक दिया। यह अच्छा हुआ कि यह बालक मुनि पराशरजीको 
भाग है, उसी प्रकार श्रीगणेशपुराणके क्रीडाखण्डके अध्याय मिला और उन्होंने उसका पालन-पोषण किया । इसी नौ वर्षके 
१३८-१४८ को 'गणेशगीता कहते हैं | श्रीमद्धगवद्रीताके वालक गजाननने सिन्दूरासुरका संहार करके भूभार हाया 
| १८ अभ्यायोमें ७०० श्लोक हैं तो 'श्रीगणेशगीताःके ११ है | अब मैं उन्हीं गजाननसे चरणाश्रयकी याचना करूँगा | 
| अध्यायोमें ४१४ इलोक हँ । भगवद्वीताका wh उपदेश युद्धके तद्नन्तर राजाने उनसे प्रार्थना की-- 
आरम्भमें कुरुक्षेत्रकी पावन भूमिपर अजुनके प्रति दिया 
| गया था तो गणेशगीताका उपदेश युद्धके वाद राजूरकी पवित्र विष्नेइवर महाबाहो लव॑दिदयाविशारद l 
| स्थलीमें नरेश वरेण्यके प्रति किया गया था । यह स्थान जालना स्वशास्त्राय॑तत्वज्ञ॒योग॑ मे वक्तमहंसि ॥ 
स्टेशनसे चौदद्द मीलपर स्थित दै । भगवद्गीताके अनुकरणमें ( गणेशगीता १। ५ ) 
an सैकड़ों अन्य गीताओंकी रचना हुई दै, जिनमें कुछ ये R mag विघ्नेश्वर | आप सब शानो तथा विद्यार्ओके 
हैँ--रामगीता, इंसगीता, गुरुगीता, अवधूतगीता, पाण्डवगीता शाता हैं | मुझे विमुक्तिके ल्यि योगका उपदेश कीजिये | 
आदि। इनमें भी धाणेशगीताशको एक महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त दै। इसके उत्तरमें गजाननने कहा-- 
७ इन सारी गीताओंके विषय भिन्न-भिन्न दोनेपर भी गणेशगीतामे सम्यग्भ्यतसिता राजन्‌ ARRASTEA । 
वे ही विषय आये हैं, जो श्रीमद्भागवद्वीतामे हैं । गणेशगीता ऋणु गीतो प्रवक्ष्यामि योगास्एतमर्यी नृप ॥ 
तथा भगवद्गीतामे कर्मयोग-सांख्ययोग-भक्तियोगपरक जो ( गणेशगोता १1६ ) 
00. वर्णन आये हैं, वे भी प्रायः समान भावमय हँ । गणेशगीतार्मे राजन तर बडि मेर र रच 
योगसाधन) प्राणायाम, तान्त्रिकपूजा, मानसपूजा, सगुणोपासना ., ै उग योगामतसे भरी गीता क 
इत्यादिको विस्तारके साथ समझाया गया है और विभूतियोग, £ | मे ठन गात e पि री ऱ्य 
विश्वरूपदर्शन आदिका संक्षेपर्मे वर्णन किया गया है | उसमें कहकर श्रीरणेशने 'सांख्यसाराथ?-नामक प्रथम अभ्यायमें योगका 
है, पर उपदेश देकर उन्हे शान्तिका माग बतलाया | स्थितप्रश पुरुषका 
| aa विव ना ह जो वर्णन किया, वह भगवद्गीताके दूसरे अभ्यायमें भी आया है | 
जिस प्रकार अर्जुनको भगवान्‌ श्रीकृष्णने योगमार्गका तद्नुसार ही औगणेशजीने कहा--“सच्चे योगयुक्त पुरके 
उपदेश किया, उसी प्रकार राजा वरेण्यको भीगजाननने लक्षण तो ओर ही होते दै । वे तृष्णासे मुक्त, इयामय, 
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जगतूका उद्धार करनेवाले, हृद्यस्थित परत्रह्मको सदा 
ही सर्वत्र स्यात्त देखनेवाळे और शर्वदा संतुष्ट रहनेवाले होते 
हैं। उनकी इृष्टिमे सोना; मिट्टी, पत्यर---सव समान है ।? 


क्षिवे विष्णो च शक्ती च सूर्ये मयि नराधिप । 
agga: स सम्यग्योगो मतो मम ॥ 
( गणेशगीता १। २१ ) 
“नरेश्वर ! शिव, विष्णु, शक्ति, सूय तथा मुझमें भी जो 
अमेद्‌-बुद्धि है, वही मेरे मतमें उत्तम योग है | 
“मै ही सब कुछ हूँ और मुझसे ही सब हैं । मै ही सत्‌, 
चित्‌ और आनन्दरूप ब्रह्म हुँ | - 
asu शरूासघातेरदाद्यामनकेनत च ॥ 
ai भूप भुदनेरश्चोष्यं मारुतेन च। 
भवध्यं वध्यमानेऽपि शारीरे$स्मिन नराधिप ॥ 
( गणेशगीता १। ३१-३२ ) 
WA उसका छेदन नहीं कर सकते, अग्नि उसे जला 
नहीं भकती, जल उसे भिगो नहीं सकता, वायु उसे सुखा 
नहीं सकती और नरेश्वर | इस शरीरका बघ होनेपर भी वह 
अवध्य है |? भगवद्गीताके दूसरे अध्यायके श्लोक १८, २०, 
२३-२४ में भी यही कद्दा गया है | 
यामिमां पुष्पितां वाचं प्रशंसन्ति श्रुतीरिताम्‌ | 
ब्रयीवादरता मूढाख्ततोऽन्यन्मन्यतेऽपि न ॥ 
( गणेशगीता १ । ३३ ) 
“पुष्पित लताके समान आपातरम्य अक्षय्यं सुक्ृतं भवति? 
इत्यादि वेदवाक्यासे मोहित मूढ़लेग यज्ञादिकी ही प्रशंसा करते 
हैं। उससे अलग दूसरा कोई श्रेय-साघन माननेको भी वे 
छोग तयार नहीं होते | अतः खर्ग-ऐश्वर्यकी भोगबुद्धिर्म 
आसक्त वे स्वयं सारके बन्घनर्मे पढ़ते हैं |) अतः मुनो-- 
यस्थ यद्विहितं छम aaa मदर्पणम्‌ । 
ततोऽस्य फ्मंचीजानासुच्छिन्नाः GARFU: ॥ 
( गणेशगीता १| ३६) 
“वर्णाश्रम-धर्मयुक्त कर्मोका अनुष्ठान करके मुझे अर्पण 
करनेपर उनके पाप-पुण्यरूप बीजाछुर नष्ट हो जाते हैँ p 
पंसा ही भगवद्गीताके दूसरे अध्यायर्मे श्लोक ४२से ४६ 
तक कट्टा गया है | 
धर्माधर्मो जहातीइ तयाउत्यक उभावपि । 
अतो योगाय युञ्जीत योगो Ay कौषाळम्‌ ॥ 
( गणेश्गीता १ । ४९ ) 
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इस प्रकार आत्मानात्मविवेक-बुद्धिसे युक्त पुरुष पाप- 
YA युक्त हो जाता दै | यही योग विधियुक्त कम्र सच्ची 
कुशलता है |? छेदा योगी 'खित-प्रज' कहलाता है। गणेश- 
गीताके अ० १ बडोक ५३से ६४तक पेले स्थितप्रशके लक्षण 
दिवे गये हँ | ये ही बातें भगवद्गीताके दुसरे अध्यायके इलोक 
५६से ७१तक बतलायी गयी है | 


एवं व्रह्मघियं भूप थो विजानाति दैवतः । 
तुर्यामवस्थां प्राप्यापि नीवन्सुक्ति प्रयास्यति ॥ 
( गणेशगीता १। ६९) रै 


“भूप | यदि देवकी अनुकूलतासे ब्ृद्धावस्थामै भी ऐसी -- & क 
aak प्राप्त हो जाती है तो वह मी जीवन्मुक्तिको प्रास 
होगा |? यद्दी बात भयबड्ढीदार्म मी कष्टी गयी दे 

पुषा ब्राह्मी स्थितिः पाथं नैनां प्राप्य विसुझाति । 

स्थित्वास्यामन्तक्राळेऽपि त्रहमनिर्वाणः्टृच्छति ॥ 

( भगवङ्कीवा २ । ७२ ) 

इप आझी लितिको प्राप्त पुरुष कभी मोहित नहीं | 
शेता ओर अन्तकाळमें भी इसमें निष्ठाको प्रास होकर | 
वह ब्रह्मे विलीन हो जाता है |» 


“कमेयोग?-नामक दूसरे अध्यायमे श्रीगजाननने वरेण्यको 
कमयोगका उपदेश दिया | “सांख्यसाराथ?-नामक पिछले 
प्रथम अभ्यायमे शानका प्रकाशमय मार्ग बतलाया गया था; 
परंतु केवल मार्ग देख डेना ही पर्या नहीं; उसपर चलना भी 
आवश्यक है तथा भद्धा या भक्तिकी भी इसमें आवश्यकता 
पड़ती है | गणेशगीताके पके अध्याय इलोक ३४ तया | 
३८म कुछ विरोधामास-सा दिखायी देनेसे वरेण्यने भी इस 
धम्यन्धमे अछुन-लेसा ही प्रश्न किया-- 


mae कर्मनिष्टा द्वयं प्रोष त्वया विभो । ह: 
अवधारय वदेक से Aidaan चु किम्‌ ॥ 

; ( गणेशगीता २ । २) 
अभो | आपने डाननिष् और कर्मनिष्ठा दोनोंका वर्णन” 


किया दै | अब यह निश्चय करके बताइये कि इन दोनोंमें 
इये वि नोमें 
कोन मेरे लिये कल्याणकारी है p Di 


भगवद्गीताके तीसरे अध्यायके 
मी ऐसा ही अनुरोध किया है | 
खमाववार्ळोके छिये “बुद्धियोग, 
लिये +कर्मवोग? बताया गया 


दूसरे इलेकर्मे अजुनने 
भीगजाननने कहा कि “स्थिर 
रे ही अखिर स्वभाववार्लोके 
। बिधि s आह 
आय हला 
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# श्रीगणेशग्रीता शर aana EA * 


विषादसे कोई त्याग देता है तो वह निष्कियताको नहीं प्राप्त 
होगा | कोई क्षणभर भी बिना कर्म किये नहीं रह सकता; 
मायाके स्वभावानुसार तीनों गुण उससे कम करवाते हैं । 
कर्मेन्द्रियको रोककर मनसे विषयोका चिन्तन भी निन्द्य कर्म 
है; अतः केवल परमेश्वरकी प्रीतिके लिये कम करनेवाला ही 
रेष्ठ पुरुष और सच्चा कर्मयोगी है > 

मदर्थे यानि क्रमोणि तानि बन्नन्ति न कचित्‌ । 


za तथ्य मगवद्वीतार्मे कह गया है-- 
अयान ai विगुणः परधर्मात्‌ खजुष्ठितात्‌ । 
mai निधन धेय: परधमों भयावहः ॥ 
aR ६ । १५ ) 
८विज्ञानयोग?-नामक तीसरे अध्यायमै भगवान्‌ गजाननने 
भी अपने अवतार घारणके सम्बन्बर्मे ते दी मातें aari हैं, 


ooo 


जो भगवद्रीताके चौथे अध्यायमे कहदी गयी हैं | गणेशगीताके 
“वैघसंन्यासयोग?-नामक चोथे अध्यायमें योगाम्यास तथा 
प्राणायामके सम्बन्तरमें जो विशेष बातें वतलायी गयी हैं) वे 
इस प्रकार हैं:-- 

“प्राणायामके तीन प्रकार हे---वारद्द वर्णोके उच्चारण 
करनेतकके समयतक जो प्राणायाम किया जाय, वह “लु? 
चोवीस वर्णोके उञ्चारणका समय लेनेवाला “मध्यम” तया छत्तीस 
वर्णोके उच्चारणका समय ळेनेवाला “उत्तम? प्राणायाम है | 


Bd सवासनमिदं कर्म वध्नाति देहिनं घलात्‌॥ 
क ( गभेश्षगोता २ । * ) प्राणायामका अम्यास करनेसे भूत और भविष्यको बातोका 
जो कर्म मेरे लिये किये जते है, दे कहीं और कमी श होने लगता है? a 
कर्ताको बाँधते नहीं हैं | वासना या फलासक्तिपूर्वक किया “अतीतानागतज्ञानी ततः स्याञ्नगतीतके ॥' 
गया यह कर्म देइघारीको बल्युबक बाँध लेता है |? ( गणेशगीता vi १६ ) 
मैंने दही सारे वण और उनके घर्म एक साथ उत्पन्न किये बारह उत्तम प्राणायाम होनेतक चित्त स्थिर करनेको 
हृ । वे ही घर्म-कर्म-यजञ हैं | इसे निष्काम बुद्धिसे ऋरनेपर 'घारणाः कहते हैं | दो घारणाओंको “योग? कहते हें । इस 
यह कल्पत्रक्ष-सा फल देता है-- योगका अभ्यास करनेसे साघकको “त्रिकालज्ञान? प्राप्त होता है। 
चरणान्‌ सुप्ट्वावदं चाहं सयज्ञांस्तान्‌ पुरा प्रिय । “योगबृत्तिप्रशंसनयोगश-नामक पांचवें अध्यायर्मे योगाभ्यासः 
यज्ञेन ऋध्यतामेष कामदः FETITA ॥ क अनुकूल-प्रतिकूल देश-काल पात्रकी चर्चा की गयी है-- 
Cr 05००५ तज्ञः श्रान्तो म्याकुळो धा क्षुधितो ब्यग्नचित्तकः | 
भगवद्गीता ३। ७-१० के भाव भौ इसके समानार्थक हैं | कालेऽतिश्षीतेऽत्युष्णे वानिळागन्यम्बुसमाकुळ ॥ 
उपरिनिर्दिष्ट गणेशगीताके लोकसे यह स्पष्ठ शात होता है कि सध्वनावतिजीणें गोः स्थाने साग्नो जळान्तिके । 
वर्णाश्रमघर्मके अनुसार विधियुक्त कर्मको निष्काम भावये कूपकूछे इसशाने च नद्या. भिसो च मगरे | 
केवल ईरवरार्पण-ुद्धिसे करना दी "यश! है | ऐसे यरका जो चैत्ये सवल्मिके देशे पिशाचादिसमाबृते । 
वर्णन भगवद्गीता आया है, वही गणेशगीतार्मे भी नाभ्यसेद्‌ योगविद्‌ योगं योगध्यानपरायणः ॥ 
उपलन्ध है-- { गणशगीसा ७ । ७-९ ) 
शस्तोऽगुणो निजो भमंः दाक्गाइन्यस्य बर्सः । “जो संत, शन्त ( शरका-मोंदा ) व्याकुळ, भूखा 
निजे तस्मिन्‌ gA: क्यो परत्र भयदः परः ॥ अथवा ब्यग्रचित्त हो, वह योगाभ्यास न करें । जहों अत्यन्त 
NY ( वणेशगीता २ ¦ २५ ) तर्दी या अत्यन्त गर्मी हो; वायु, अग्नि ओर जङ--तीनोखे 
अपना घर्म गुणरद्दित हो तो भी दूसरेके साङ्गोपाङ्ग जो स्थान व्यास हो; जहो कोलाइल होता हो; जो स्थान अधिक 
बर्से उत्तम है । अपने घमं मर जाना भी परलोकमे जीण खंडहर हो; वहाँ, ओर अग्नियुक्त गोशालमे) जलके 
न्हे कल्याणकारी है, परंतु दूसरेका घर्म मय देनेवाला है ।' निकट, कुएँके किनारे, इमशान-भूमिमें; नदीमे, दीवारपर, KAT 


ध्वनिसे युक्त सूखे पर्तोकी राशिपर, जहाँ बाँबी रगो दो, एसे 
Jagd नीचे और पिशाच आदिसे घिरे हुए स्थानमै 
वोग भ्यानपरायण योगवेत्ता पूरुष योगा*्य'ः* न करे ७ 

उपरिनिदिष्ट स्थिति एवं देश-कालको योगाभ्यासक लिए 
अयोग्य बताया दै । अविहिति रीतिसे योगाभ्यास करनेपर 
me स्थानपर दानि होनेकी सम्भावना रहती है । 
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ua मूकत्व बाधियं मन्दता ज्वर: । 
जडता जायते सथो दोषाज्ञानादे योगिनः ॥ 
एते दोषाः परित्याज्या योगाभ्यसनशाछिना । 
अनादरे हि चेतेघां स्मतिळोपादयो ध्रुवम्‌ ॥ 

( गणेशगीता ५ । १०-११ ) 


“इन दोषयुक्त स्थार्नाका शान न होनेसे योगके साघकको 
शीघ्र ही स्मरण-शक्तिका लोप, गूँगापन) वहरापन; मन्दता 
( आलस्य ), स्वर और जडता आदि दोष प्रास होते हैं । 
योगाम्यासञ्चाळी पुरुषको इन दोषोका परित्याग कर देना 
चाहिये | इनकी अवहेलना करनेपर स्मृति-लोप आदि दोष 
निश्चय ही प्राप्त होते हैं |? 


योगीको सदा संयमी रहना चाहिये | राजा वरेण्यने भी 
अज्लुनकी तरह वही शङ्का प्रकट की कि “यदि कोई योगभ्रष्ट दो 
जाय तो उसकी क्या गति होगी !) उत्तरमें भगवान्‌ गणेशने 
कहा- “ऐसा योगी अपने योग्यतानुसार स्वर्गके भोर्गोको 
भोगकर उच्चकुलम जन्म ळेता तथा फिर योगाभ्यास करके 
मुझको प्रास होता है !? 


“न हि पुण्यकृतां फश्चिन्नरकं प्रतिपद्यते ।' 

( गणेशगीता ५ । २ ६) 
“पुण्य कर्म करनेवालमिंसे कोई भी नरकमें नहीं पड़ता | 
इसीको भगवद्रीतार्मे इस प्रकार कहा गया है-- 


“न हि कल्याणकृत्‌ कश्चिद्‌ दुर्गतिं तात गच्छति ॥' 
(भगवद्रीता ६ । ४० ) 
“बुद्धियोगश-नामक छठे अभ्य।यमें कहा गया है--'अपने 
किसी पूर्व सुकृतके कारण ही मनुष्य मुझे जाननेकी इच्छा 
करेगा | जिसका जैसा भाव होता दै, तदनुरूप दी मैं उसकी 
इच्छा पृण करता हुँ । अन्तकालमें मेरी इच्छा करनेवाला 
मुझमें मिलता है | मेरे तत्वको जाननेवाळे भक्तोंका योगक्षेम 
मैं चलाता हुँ ॥ 
‹ उपासनायोग?-नामक सातर्वे अध्यायमें भक्तियोगका वर्णन 
हे । यहाँ सगुण भक्तिको ही “उपासना? कहा गया है-- 


च्यानाद्येरपचारँमां तथा पश्चास्ततादिभि:ः ॥ 
म्नानवखाद्यलकार सुगन्ध भूपदी पके: | 
dà: फकताम्बूलेर्देक्षिणभिश्च योऽचयेत्‌ ॥ 
amira चेव तस्येष्टं पूरयाम्यहम्‌ । 
एवं प्रतिदिन भक्त्या मङ्गक्तो मां समर्चय्रेत ॥ 


XA TABANI Rust Donations 


कुर्वीत स्थिरचेतसा । 
पुष्पमूळजलादिभिः ॥ 
( गणेशगीता ७ | ६-९ ) 
“जो मनुष्य भ्यान आदि, पञ्चामृत आदि तथा स्नान, 
बस्न, अलंकार, सुगन्ध, धूप, दीप, नेवेद्य, फल, ताम्बूल और 
दक्षिणा आदि उपचारोद्वारा भक्तियुक्त एकाम्र-चित्तसे मेरी 
अचना करता दै, मैं उसका अभीष्ट पूर्ण करता हूँ । मेरा 
भक्त इसी प्रकार प्रतिदिन भक्तिभावसे मेरी पूजा करे | अथवा 
सुस्थिर चित्तसे मानसी पूजा करे या फल, पत्र, पुष्प, मूल 
और जलादिके द्वारा प्रयत्नपूर्वक मेरी अचना करे |? 


तान्त्रिक, मानसी, पत्र-पुष्पादि-- ऐसे पूजाके तीन प्रकारोमिंसे 
किसी भी एक प्रकारसे पूजा करनी चाहिये | परंतु निष्काम 
भावसे की गयी पूजा श्रेयस्कर है । मेरा द्वेष करते हुए किसी दूसरे 
देवताके प्रति की हुई पूजा भी मुझे ही प्राप्त होगी; परंतु वह विधि- 
विरुद्ध है | ऐसा प्राणी दुःख भोगकर रास्तेपर आ जायगा। पूजामे 
भूतशुद्धि, प्राणायाम, न्यास, मन्त्र-जप एवं स्तोत्र-पाठ आवश्यक 
हं । पूजामें अधिकार सभीका है । मैं ही सारे विश्वमै परिव्याप्त 
हूँ | जो मेरी इन विभूतियोंको जानकर मेरी उपासना करता है, 
बह कभी नष्ट नहीं होता | 

ATA जो-जो अतिशय श्रेष्ठ वस्तु है, वह मेरी विभूति है; 
ऐसा समझो-- 


अथचा 
अथवा 


मानसीं पूजां 
फलपत्राथे: 


'यद्यच्ेष्ठतमं ळोके पा विभूतिर्निबोध मे ।' 
( गणेशगीता ७ । २५ ) 
€ ~ 
इसीके तमानाथक भाव भगवद्वीतामे भी प्रास होते रन 


'यद्यदविभूतिमत्‌ सत्वं श्रीमदूजितमेव वा | 


(गीता १० । ४१ ) 
विश्वरूपद्शनयोग?-न(मक आठवे अध्यायमें श्रीगणेशने 
भी भक्त वरेण्यको विश्वरूपका दर्शन कराया दै | जैसे 
रत उत्पन्न सारे जलबिन्दु समुद्रमे दी लीन होते देखे 
जाते इ, वेसे ही अनेक विश्व भगवान्‌ गणेशके उस विशाल 
रूपम समाते ही जा रहे थे | वरेण्य उस अनन्तरूपसे भयभीत 
दोकर फिर उसी सौम्य रूपको दिखलानेके ल्यि प्राथना करते 
| इसपर गणेशजीने सगुण रूप धारण क्रिया और बतलाया 

ॐ धगुणोपासना ही मुझे अधिक मान्य है-- 


या 
यो मां मूतिंधर भक्तया AFA: परिसेवते । 
" म मान्योडनन्यभक्तिनियुज्य हृद्यं मयि ॥ 
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“राजन्‌ | जो मेरा भक्त मुझमें अपना मन लगाकर 
अनन्यभक्ति रखते हुए प्रेमपूर्वक मुझ साकार ईश्वरका 
सेवन करता दै, वह मेरे लिये समादरके योग्य हवै 
'्षेत्रशातृज्ञानशेयविवेकयोग?-नामक नर्वे अध्यायमै क्षेत्र- 
WATA शान तथा सत्त्व-रज-तम आदि तीनों गुर्णोके लक्षण भी 
वतला दिये और संक्षेपसे कह दिया-- 


येन येन हि रूपेण जनो मां पयुंपासते । 
तथा तथा दृशंयामि तस्मे रूपं सुभक्तितः ॥ 
( गणेशगोता ९ । ४० ) 
“लोग जिस-जिस रूपमे मेरी उपासना करते हैं, उनकी 
उत्तम भक्तिसे प्रसन्न होकर मैं उन्हें उसी-उसी रूपमे दर्शन 
देता हँ p 
अब भ्रीमद्धगवद्वीतासे इसकी तुलना करे--- 
यो यो यां यां तनु भक्तः श्रद्धयाचितुमिच्छति । 
तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्‌ ॥ 
( गीता ७। २१ ) 
“उपदेशयोग?-नामक दसवें अध्यायमै देवी, आसुरी 
ओर राक्षसी---ऐसी तीन प्रकारकी प्रकृतियोंके लक्षण बतलाये 
गये हैं, जब कि भगवद्वीतामै केवल दैबी और आसुरी दो ही 
प्रकारकी प्रकृतिर्योका वर्णन किया गया है | दैवी प्रकृतिके लक्षण 
अपैशुन्य, अक्रोध, घैयं, तेज, अभय, अमानित्व आदि हें, 
जो मुक्ति प्रदान करते हैं। अतिवाद, अभिमान, गर्व, 
भोगेच्छा आदि आसुरी स्व भावके चिह्न हँ, जो पहले भोग तथा 
बादमें दुःख प्रदान करते हैं। निष्ठुरता, मद, मोह, द्वेष, 
करता, जारण-मारणादि प्रयोग, अविश्वास) अपवित्रता, निन्दा, 
भय एवं असत्य आदि राक्षसी प्रकृतिके गुण हैं, जो नरक 
और दुःख देनेवाले हैं। पूर्वक्रत पार्पोके कारण ही नारकी जीव 
पुनः संसारमै कुबडे, अन्धे, पङ्कः एवं दीन-हीन होकर उत्पन्न 
होते ह 
ट्रैवान्निःसृत्य नरकाञ्जायन्ते भुवि कुब्जाः । 
जात्यन्धाः YA दीना द्वीनजातिपु ते नृप ॥ 
x x x x 
कामो ळोभस्तथा क्रोधो दम्भइचस्वार इत्यमी | 
महाद्वाराणि बीचीनां तस्मादेतांस्तु वज॑येत्‌ ॥ 
( गणेशगोता १० । १३, २३ ) 
“नरेश्वर | दैववश नरकसे निकलकर वे प्रथ्वीपर कुबडे, 
जन्मके अंधे) पल्लु और दीन होकर दीन जातियोंमें जन्म लेते हैं |? 
x x x 


(काम, क्रोध, लोभ ओर दम्भ--ये चार नरकोके महाद्वार 
हैं। अतः इनका त्याग कर देना चाहिये |” 

अतः देवी-प्रकृतिका आश्रय लेकर मोक्षका साघन 
करना चाहिये | 


“त्रिविधव स्तुविवेकरनिरूपणयोग’-नामक अन्तिम ग्यारहवें 
अष्यायमे कायिक, वाचिक तथा मानसिक भेद्से तपक्े 
तीन प्रकार बताये गये हैं ऋजुता, भद्धा, शोच 
(शुद्धता ), ब्रह्मचयं और देव-द्विज-पूजन आदि “कायिक तप’ 
है, सत्य और प्रियभाषण “वाचिक तप? है एवं निष्कपटता, 
समाधान) शान्ति और दया आदि “मानसिक तप)के प्रकार हैं | 
तीन गुर्णोके सम्बन्धके कारण भी तपके तीन प्रकार और होते हैं । 
इन्ही तीन गुर्णोके कारण यज्ञ, दान, ज्ञान, कर्म, कर्ता, सुख 
इत्यादिके भी तीन-तीन भेद हो जाते हैं । इनमें सत्त्वगुण श्रेष्ठ 
और मोक्षदायक है | चातुर्वण्यं भी इन्हीं गुणोंके आघारपर 
प्रतिष्ठित हुए हैं | प्रत्येकके धर्म भी अलग-अलग हें -- 


स्वस्वकमरता एते मरयरप्योखिछक्कारिणः । 
मरप्रसादात्‌ स्थिर स्थानं यान्ति ते परम नुप ॥ 
( गणेशगीसा ११ । ३४ ) 


“राजन्‌ ! अपने-अपने कर्मोमे लगे हुए ये चारों बर्णोके 
लोग मुझे समर्पित करके यदि समस्त कर्मोका अनुष्ठान करते 
हैं तो मेरी कृपासे सुस्थिर परम पदको प्राप्त होते हैं | 

इसी भावकी झलक भगवद्गीतामे भी दिखलायी 
पड़ती है-- 

यतः प्रबृत्तिभुँतानो येन aiz ततम्‌ । 

स्वकमेणा तमभ्यच्यं सिद्धिं विन्दति मानवः ॥ 

(गोता १८ । ४६ ) 

जिस प्रकार भगवद्गीता ओर गणेशगीताक़ा आरम्भ 

भिन्न-भिन्न परिस्थितियोमें हुआ था, उसी तरह इन दोनों 

गीताओंके श्रवणका परिणाम भी भिन्न-भिन्न हुआ । अजुन 

अपने क्षात्र-धर्मके अनुसार युद्ध करनेको तेयार हो गये, 

परंतु राजा वरेण्य पुत्रको राज्यभार सौंपकर वेगपूवक बनमें 

चले गये। वहाँ उन्होने योगका आश्रय ले मोक्ष प्राप्त कर लिया- 
स्यक्स्वा राज्यं कुटुम्बं च कान्तार प्रययौ रयात्‌ । 
उपदिष्ट यथा योगमास्थाय सुक्तिमासबान्‌ ॥ 

९ गणेशगीता ११ । ३८ ) 


उस मुक्त-स्थितिका वणन इस प्रकार किया गया है-- 


x 
८८-७0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


SUS oh 


pi 


यया w जले क्षिप्त जळमेव हि ज्ञायते । 

तथा waw: सोऽपि तन्मयस्वसुपाययौ ४ 

Ha प्रकार जल जल्में मिलनेपर जल ही हो जाता 
है, उसी प्रकार ब्र्मूूपी गणेशका चिन्तन करते हुए राजा 
बरेण्य भी उस ब्रह्मरूपर्म समा गये | 

प्रचारकी दृष्टिते गणेशगीताका प्रचार अप्यस्प दै । 
भगबद्गीताका प्रचार अनन्त गुना 


यं गणेद्रां नता स्म: है 
via kana Uvan Vani Trust Donations — 


क | AA 


है। गणेञ्चगीतापर भाष्य 


भी बहुत ही कम लिखे गये हैं, जब कि भगवद्गीतापर लिखे 
गये मा्ष्यौकी संख्या करनी कठिन है । इतना होनेपर 
भी दोनों गीताओंकी फलश्रुति एक ही है। साघक इन 
दोनेमिंसे चाहे भगवद्गीताका आश्रय ले) चाहे गणेशगीताका, 
किसी भी गीताके अनुसार साघन-भजन करनेपर प्रत्येक 
हाघकको समान प्रकारकी त्राल्ली खितिकी प्राप्ति होगी। यइ 
इसलिये कि दोनोका प्रतिपाद्य विषय एक ही है तथा विषयकी 
प्रतिपादन जैँी भी लगभग एक-सी है। 


श्रीगणेश-सा हित्य संकेतिका 


भगवान्‌. भीगणेशकी मान्यता और उनकी आरांघना 


श्रील मेक्सिको 
प्रचलित दै | जैसे- नेपाल) तिब्बत) चीन) जापान) जावा? गमी, भीलंका तथा मेकि 


जवळ भारतमे ही नदीश अपितु भारतेतर अनेक देशमै भौ 
पको आदि | जिन-जिन अन्य देशा 


और भारतके विभिन्न प्रदेशेमिं भगवान्‌ श्रीगणेशकी मूर्तियों पायी जाती हैं तथा उनकी आराघना की जाती है? उन-उन 
देशों और प्रदेशोकी तत्तत-भाषाओमै औगगेश-सम्बन्धी प्रभूत साहित्य अवश्य उपलब्ध होना चाहिये । उस सम्पूण 


साहित्यकी तालिका हमें प्राप्त नहीं हो सकी है | फिर भी 


कृपापूर्ण सहयोगके आघारपर प्रस्तुत “श्रीगणेश-सादित्य-संकेतिका? 


महानुभार्वोमै प्रमुख ई-( १ ) श्रीअमरेन्ट्रजी गाढगील, 
श्रीसुखमयजी भद्राचाय; 


शान्तिनिकेतन, ( ४) भीउमियाशंकरजी ठाकर) 


c 


देशके कतिपय मूर्धन्य विद्वानों एवं श्रीगणेश-आराघर्कोके 
जैयार की गयी है । उसमे सहयोग प्रदान करनेवाले 
पूना, ( २ ) भीशिवनारायणजी खन्ना, कलकत्ता; ( हे ) 
आनन्द, ( ५ ) डा Ae एस० 


दक्षिणामूर्ति, मैसूर, ( ६ ) डा० श्री के० Ao नीलकण्ठमू, भेसूर, ( ७ ) पद्मश्री सदाश्चिवरथ शर्मा, पुरी, (८ ) श्री 


बी० आर० के० आचार्युछ, वेमावरम्‌, (९ ) भी एस» 
शौरिराजन; शिरोमणि, नेलवेलि ओर ( ११ ) श्रीरासमो्टन 


आदि | इम इन सभी कृपाल महानुभारवोके हृदये आभारी UU 


त्सकेतिकाःके सभी ग्रन्थोंकी मान्यता इस विशेषाङ्कके 


अनुसार सभीने अपनी-अपनी आँखेसि श्रीगणेशको देखा है । तालिकार्मे प्रयुक्त 
चाह्यि--छे०--छेखक, स०--सम्पादक, अ०-अनुवादक, प्र०--अकाश्चक, 


& ७ 


१-गणेशपुराण ऋ 

२-श्रीमुद्दळपुराण%-रचयिता-मुह्ठल yÑ; प्र०--- 
श्रीमन्त बापूसाहेव अर्थात्‌ गणपति हरिददर 
पटवर्दन; राजा साहेब कुसन्दवाड संस्थान) 
कुसन्द्वाड; एष्ठ-९०७ 

३-पद्मपुराण-( सष्टिखण्ड, अध्याय ६१-६२ ) 

४-भविष्यपुराण-( च्वतुर्थ-उत्तरपव) अ० ३१-३३) 

५-वराहपुराण-( अध्याय २३ ) | 

क हा पव र.) 

(किक Rak लिये मान, १९७४ का अळू देखना 
चाहिये । दोनों अर्न्योकी प्रतियों अब प्रायः अप्राष्य हैं । 
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आर सारङ्गपाणि, एमू० Zo ( १० ) ५० श्री ए० वी० 
Ee 


चक्रवर्ती; एम० ८०) पी-एच्‌०वी०, पुराणरक्ष) विद्याविनोद 


अनुरूप ही हो, यह सम्भव नहीं है | 'भिन्नरुचिहिं लोकः'--के 
सांकेतिक चिह्लीका अर्थ इस प्रकार समझना 
पू०--पृष्ठ-संख्य़ा | 
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७ शिवपुराण-( २० do, कु० खं० १३--२१ ) 
८-गरुडपुराण-( सारोद्धार; १५ वॉ अध्याय ) 
९-ब्रह्मपुराण-( अध्याय ३९ ) 
१०-ब्रहमचैवत्तेपुराण-( गणपतिखण्ड ) 
११-स्कन्द्पुराण-( का० खं० ५५-५७ ) 
१२-अप्निपुराण-(अ० ७१) १७९) ३१३) ३१८) ३४८) 
१३६-अश्ञाण्डपुराण-( अन्याय १--५ ) 
१४-सौरपुराण-( ४३ वो अध्याय ) 
१५-विष्णुधमोत्तरपुराण-( खं ३, अ० १०४ ) 
१६-नारदपुराण-(अध्याय ५१, ६५, ६६, १४३ ) 
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१७-याशवल्क्यस्स्ृति ( विनायक-शान्ति प्रकरण ) 

१८-गणेशभारावत ( यह इस समय प्रायः अप्राप्य Yi 
मराठी विद्वानोंके अनुसार इसकी प्रोक-धंस्या 
२१,००० कही जाती है| ) 

१९.-गणपत्युप निषबू 

२०-ह्रस्य-उपनिषद्‌ 

२१ -गणेशपूर्वतापिन्युपनिषद्‌ 

२२-गणिशोत्तरतापिन्युपनिषद्‌ 

२३-गणपति सूक्त 

२४-ब्रह्मणस्पतिखुक्तम्‌-सं०-विदयाविनोद्‌ नारायण वामन- 
MÀ आंजलेंकर; प्र०--शंगाघर महादेव 
केलकर) बंदर रोड, रत्नागिरि; पु०-९२ 

२५-तन्च्रसार [ भीगणेश-सम्बन्धी अंश ] सं०-ज्ीकृष्णा- 
नन्द्‌ आगमवागीय भट्घाचाय, म०-भोलम्या 
संस्कृत-सीरीज) वाराणसी-१ 

२६-गणेशगीता-रीकाकार नीलकण्ठ; 
आश्रम-प्रेस, पूना; ९०-१८२ 


अ०-आनन्द्‌- 


` २७-गणेशगीताशस्म्‌- सं० व प्र०--हैरम्बराज बाळ- 


शास्त्री, योगीन्द्र मठ, मोरगौव, पूना; प्र०-६८ 
२८-ग गशतस्वसुघालहरी--छे०-कवि भीनीलकण्ठजी 
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श्रीवेङ्कटेश्वर स्टीम्‌ प्रेस, बम्बई ) 
३१-वबननायकमाहात्म्यम्‌--खं०-बाखुदेवशाल्ली पणशीकर; 
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स्ट्रीट, वम्बई; ए०-५१ 


४७२, 


३३-शारदातिळकतन्त्रम्‌ [ श्रीगणेश-सम्बन्धी अंश ]- 
( प्र-आगमानुसंघान-समिति, ७१, चलता 
मागान, कलकत्ता ) 
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३७-गणेशसहस्तनाम-भास्कररायप्रणीत. खद्योतभाष्या 
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३८- गणेशस्तोत्राणि-सं०-तंजापुरि कृष्णायं राजगोपालन; 
प्र०-निर्णयसागर प्रेस, डॉ० एम्‌० वी० वेलकर 
स्ट्रीट, बम्बई-२; छु०--९२ 
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चिन्तामणिराव बालकृष्ण घड़फले; ए०--२८ 
४०-शणपतितत्वरत्नस्‌-प्र०-चिन्तामणि बालकृष्ण 
बडफळे, राजराजेश्वर मुद्रणालय, काशी; ए०-३० 
४१-महागणत्यथवशीर्ष-अ०-केशव भिकाजी ढवळे, 


amg; प०-४८ के 
४े२-सद्दागणपतिसपयोपद्धति-खं०-ती० वी० स्वामि- 
शास्त्री; प्र०-गणेशभक्त-मण्डली, गुहानन्द- 


मण्डली) पाझवनथंगाळ, मद्रास २७; ए्‌०-१४८ 
४३-उच्छिष्गणपत्युच्छिष्टचाण्डालिन्युपासना- 
प्र०-भीवेक्कटेश्वर स्टीम्‌ प्रेस, बम्बई; ए०-८९ 


४४-( गकारादि ) श्रीगणेशसदस्थनामस्तोत्रमू-प्र०- 
गीताप्रेस, गोरखपुर) ए०-६४ 


३२-शाक्तप्रमोढ्‌ः [ भीगणेश-सम्बन्धी अंश ] (प्र- ४५-भ्ीगणेश-आराधना-छे ०-नारायणशास््री जोशी; 
Wa यन्त्राळयश कल्याण, बम्बई ) प्र०-मयूरेश प्रकाशन, बम्बई ए०-९६ 
> हिंदी भाषा 
१-गणेश-ळे०-डा० भीसम्पूर्णीनन्द; प्र०-काशी भीरणछोड़दास उद्धव, प्र०-श्रीरणछोड प्रकाशन 


विद्यापीठ, वाराणसी; प०-५ ० 
२-भ्रीगणेशमीमांसा-( सम्पूर्ण कुतक-कर्तन ) छे०- 
“श्रीकृष्ण प्र०-हैन्बार, के० २४ | ८ रामघाट, 
वाराणसी; छू०--९५ 
न्यू घगणपति परिचय और गणपति खंगील-के ०- 


मन्दिर, भीरणछोड़ टीकम मन्दिर, सहिदपुर) 
मालवा; ए०-६४ 

४-गणेश्चचालीखा, गणेशाष्टक-  छे०-अवघ- 
विहारी; प्र०-भीछोकनाथ पुस्तकालय, १७३, 
मारमा MA रोड, कखकसा-७ 
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४८० ॐ परब्रह्मरूपं गणेशं नताः स्मः ॐ 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


५-गणेशका वैदिक तथा] पौराणिक खरूप-ले०- 
इंसराज, गणेशकोश-मण्डल पुस्तकालय 
६-माघ-भादो गणेशचतुर्थीव्रतकथा-प्र०- मास्टर 
खेलाड़ीलाल एंड संस, वाराणसी 
७-गणेशकथा-रे०-भगवानदास अवस्थी; प्र०- 
ज्ञानलोक, प्रयाग 
८-गणिशपुराण-अ० मोतीलाल, प्र०-गणेशीलाल 
लक्ष्मीनारायण, मुरादाबाद; ए०-८८ 
९,-गणिदा-आराधना-रे०-राजेश दीक्षित, प्र०-देदाती 
पुस्तक-भण्डार, दिल्ली; ०-२०८ 
१०-श्रीगणेश और अन्य कथाएँ-छे०-श्रीनाथसिंइ; 
प्र°-'दीदी?-का्यील्य, इलाहाबाद 
११-गणेशाङ्क-मासिक "कल्याणका प्रस्तुत विशेषाङ्क, 
जनवरी, १९७४ सं०-चिम्मनलाल गोस्वामी, 


प्र०-मोतीलाल जालान) पो०-गीताप्रेस, गोरखपुर 


( उ० प्र० ); To—L yo 


१२-गणेशगीता-[ मूल संस्कृत हिंदी adafa ] 


अ०-पं० ज्वालाप्रसाद्‌ मिश्र, प्र०-श्रीवेक्कटेश्वर 
स्टीम्‌ प्रेस, बम्बई। ए०-१२४ 


१३-गणपति-सम्भवम्‌-[ मूल संस्कृत हिंदी अर्थसहित ] 


ळे०-पं० प्रभुदत्त शास्री; प्र०-अचंना 
प्रकाशन; ७६ रामदास पेठ, नागपुर; ए०-२७२ 
१४-श्रीगणेशपुराण-[ भाषानुवाद प्रथम भाग ] भ०- 
S 
पूणचन्द्र कासलीवाल, जयपुर; मुद्रक-हरिहर 
इलेक्ट्रिक मशीन प्रेस, छत्ता, मधुरा; ए०--१४१ 
१५-श्रीगणेश-छे०-पं० श्रीमाघवाचार्य शास्त्री; प्र०- 
माघव पुस्तकालय, कमलानगर, दिल्ली; प०-५६ 


मराठी भाषा 


१-चिस्तामणिविजय-ले०--कवि घुंडीदास; प्र०- 
प्रमिला शिवराम आवटी, रानडे रोड, मुकुन्द 
विल्डिंग; दादर, aa; प्र०-३६० 

२-गणेशपुराण-( मूल संस्कृत और मराठी भाषान्तर ) 
ao श्रीविष्णुशास्त्री बापट; प्र०-दामोदर लक्ष्मण 
लेले, MATA छापखाना, वाई; प्र०-९३३ 


३-गणेशपुराण-ले ० एवं प्र कवि बलभीम मोरेश्‍वर 
भट, ४०६, नारायण) पूना २; ए०-४८२ 

४-गणेशप्रताप-छे०-कवि कै० विनायक महादेव नातू; 
प्र-श्रीमयूरेश प्रकाशन, सक्मिणीनिवास, 
ब्लाक क्र० २, मोरबाग रस्ता, दादर, वम्बई- 
१४; ए०-४८२ 

५-भीगणेशप्रभाव-छे० एबं प्र०-श्रीपाद नारायण 
सातघर, एडवोकेट, न्यू बम्बई आगरारोड, कुला, 
बम्बर; ए०-२११ 3 

६-श्वीगणशलीलाम्ृत-प्र०-मु० नारायण रामचन्द्र 
सोहनी, जगदीश्वर छापाखाना, बम्बई; पृ९-८६ 

७-गणेशविजय-छे०-श्रीमत्‌ गणेशयोगीन्द्राचार्य; + एवं 
प्र०-श्रीदेरम्बराज बाल्शास्त्री शमी, श्रीयोगीन्द्रमठ 
संस्थान) मोरगाव, जिला- पूना; ए०-प्रथम खण्ड 
४४८, द्वितीय खं० ३८२, go खण्ड ६७५ 

८-गणेशविलास-ढे०-एकनाथ महाराज; क्यात 


चिन्तामण जोशी, श्रीबल्लालविनायक छापाखाना, 
मुरुड, जंजिरा; पृ०-९८ 


९-श्रीगणेश-शारदा-सहुरु--छे ०-सदाशिव कृष्ण 
फड़के; प्र०-स्वाध्याय-मण्डल, पारडी, सूरत; 
प०-१५२ 

१०-श्वीमङ्गलमूर्ति--छे०-सदाशिव कृष्ण फडके; प्र०- 
केशव भिकाजी ढवले, बनामहाल लेन, बम्बई-- 
४; ०-१९० 

११-मङ्गळमूति श्रीगणेश-ळे०-पु० रा० बेहरे; प्र०- 
ao मनोरमा पु० बेहरे, रामेश्वरनिवास, 
जोगेश्‍वरी, (पूर्व ) वम्बई; ०-१०८ 

१२-मङ्गलमूर्ति गणेशा-ळे०-पं० श्रीपाद दामोदर 
सातवलेकर; प्र०-खाध्याय-मण्डल, पारडी, 
जि० सूरत; ए०-१६४ 

१२ मुद्वलपुराण--भ०-चिन्तामण गङ्गाघर भानु; ए०- 
२६७ 

१४-श्रीमद्योगीस्द्रविजय--ळे०-श्रीअकुशधारी योगीन्द्र 
महाराज) स० एवं प्र०-हेरम्बराज बाल्शास्त्रीशर्मा, 

योगीन्द्रमठ, मोरगाव, पूना; ष०-२३४० 


HA मद्योगी n 
१५ श्रीमद्योगोश्वरी-छे०-ओमद्रणेशयोगीन्द्राचारय; प्र 


बाल्शाल्लीशर्मा) योगीन्द्रमङ, मोरगाव, 


प्र- 


श्रीराम प्रकाशन, ठाङुरद्वार 
१७-गणपतीची गोष्ट naomi ॥ 2204 


कपनी, २, राउण्ड विल्डिग, काळबादेवी रोड; 
२; पृ०-१ 


८८-७0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ae 


fp maai aaa aa maa aaa aa aa २ 


Vinay ००५३ पिका लाहितससंकेतिक्ा ८१६1०5 ४८१ 


१८-गणपतीच्या गोष्टी--ले०-क० मा० Fo RR 
प्र०-ताडदेव बुकडिपो, ताडदेव, बम्बई-७: 
पृ०-रेर 

१९-गणपतीच्या गंमती--ले०-पु० रा० बेहेरे; प्र०- 
सौ० सुधा गजानन रायक्रर,कमला-निवास, ए 
ब्लाक, मुगभाट, वम्बई--४; पृ०-२४ 

२०-महागणपति--ले०-त्र्यं] ग० बापट; प्र०-दू० To 
कोपर्डकर, ५२९ सदाशिव, पूना; प्०-३१ 

२१-मुलांचा गणपती- छे०-शं० रा० देवले और वि० 
न० गोंघलेकर; प्र०-वीनस प्रकाशन, ४१०), 
शनिवार पेठ; पूना-२; पए०-३२ 

२२-मङ्गलमूर्ति-ले० एवं प्र०-दा० बिष 
कोल्हापुर; प्रू०-३० 

२३-अप्टविनायक-ले०-सदानन्द चेंदवणकरः प्र०- 
साहित्य-रसमाला प्रकाशन) नितीन मैंशन, ७वीं 
खेतवाड़ी, बम्बई ४; ०-६१ 

२४-श्रीअष्टविनायक-ले०-द्‌० मऽ खेर; प्र०-आनन्द्‌- 
कार्यालय प्रकाशन १०१५, सदाशिव) पूना २; 
ए०-१२० 

२५-अष्टविनायक कथा-ले०-दत्ताजी कुलकर्णी; प्र०- 
नलिनी प्रकाशन, ९७७, सदाशिव पेठ; पूना २; 
पू०-३० 

२६-श्रीअष्टविनायक मार्गद्शिका-ले० एवं प्र०-म० 
ना० सोमण, PA टेरेस, दूसरा बाबुलनाथ 
क्रॉस रोड, बम्बई ७; ०-४२ 

२७-एकविशति गाणेशक्षेत्र महिमा-ले० एवं To- 
zaw बालशास्त्रीशामौ, योगीन्द्रमठ, मोरगाव, 


कुलकर्णी, 


पूना; पृ०-१४६ 
~ >. e ९ 
२८-गणपतिपुळे माहात्म्यवर्णन-ळे०-के० जनादन 
विठ्ठल पाठक, गणपतिपुर्ठे, रत्नागिरि; ए०-५२ 
२९-गणपतिपुळे क्षेत्राची संक्षिप्त माहिती-ळे०- 
प्रभाकर" वासुदेव शास्त्री दोंड्ये; प्र०-द्‌० वा० 


शेंड्ये, पूना; ए०-१२ 


३०-श्रीगणेश कथासार-छे०-रामराव मोहनीराज शास्त्री; 


प्र०-गणपति-संस्थान, राजूर, औरंगाबाद; 
पृ०-२६ 

३१-गिरगाँचचा फडके श्रीगणपती-छे०-सदानन्द्‌ 
चेंदवणकर? प्र०-निणयसागर प्रेस, डाँ० एम्‌० बी० 


बेलकर स्ट्रीट) बम्बई २; प०-१६ 


३२-टिटवाळा श्रीमहागणपति दशंन-ले०-शि० Ao 
घेसास; प्र०-जयदिंद प्रकाशन, झावबाची वाडी? 
बम्बई २; ए०-१६ 

३३-पुण्याँतील एक जागृत दैवत-ले०-दामोद्रशासतरी 
दाते; प्र०-सौ० नलिनी दामोदर दाते, १२२) 
शनिवार; नेने घाट, पूना २३ ए०-८ 

३४-फडके श्रीगणपति-मन्दिर --ले०-शि० मो० Aa; 
प्र०-जयहिंद्‌-प्रकाशन) झावताची वाडी) बम्बई-२: 
पृ०-१६ 

३५-श्रीभूस्वानन्दक्षेत्रमहिमा मोरेश्वर क्षेत्रवणन - 
ले० एवं प्र०-हेरम्बराज बालशास्रीशर्मा, 
योगीन्द्रमठ, मोरगाव; पूना; ०-८४ 

३६ महाराष्ट्रोतील महागणपति--ले०-सदानन्द चेंदवण- 
कर; प्र०-निर्णयसागर प्रेस, डाँ० एम्‌० बी» बेलकर 
स्ट्रीट; बम्बई- २; प्र-१२६ 

३७-लक्षविनायक-माहात्म्य--लक्षविनायक-सप्तशती 
छे० एवं प्र०- हेरम्बराज बालशास्रीशार्मा, 
योगीन्द्रमठ, मोरगाँव, पूना; ए०-१२२ 

३८-सिद्धिविनायकद्शन--छे ०-यशवंत 
प्र०-जयहिन्द-प्रकाशन),. SAA 
बम्बई-२; ए०-१६ 

३९-आकारस्वरूप ( श्रीगणेश) चिस्तामणीस्तवन 
-ले०-कवि रा? गोऽ परांजपे; प्र०-प्रकाश 
संजीवन औषधाल्य, श्रीगिरीधारी भुवन, सदाशिव 
गली, गिरगाव, बम्बई-४; एछ०-१२ 

४०-श्रीअष्टविनायक स्तोत्र व माहात्स्य--प्र०-सौ ० मेधा 
माधव परचुरे, रुक्मिणी-निवास, दादर; बम्बई 
१४; ए०-२८ 

४१-आरती-संग्रह--प्र०-सौ० जयश्री धनेश्वर, जयलक्ष्मी 
प्रकाशन,शिवाजी पार्क, दादर; बभ्वई २८; ए०-१८ 

3२-उपासनामार्गाचें तस्व---छे० एवं प्र०-हेरम्बराज 
बालशास्नीशमौ, योगीन्द्रमठ, मोरगाँव, पूना; 
Yo-YY 

४३--गणपत्यथवेशीष--अ०-डा० सीऽ गऽ देसाई; प्र०- 
आर» वी० मजीठिआ, भानु मैंशन, खजुरी तलाव) 
कांदिवली; बम्बई ६७; एु०-२२ 

४४-गणपति पुष्पहार - प्र०-सीताराम नारायण लेले शास्त्री) 
नवी अमृतवाडी, रूम नेर २१३) बम्बदे-४; 
पु०-१६ 


रामकृष्ण; 


वाडा; 
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ह. e. लक 


४८२ * KANZI 


AA AA AAA Ka WA 
— 


४५-गणपतिः प्रमुख अवतार च आराधना- रे०- 
अनंत वासुदेव मराठे; प्र०-_निर्णयसागर प्रेस, 
डॉ० एम्‌» बी० बेलकर स्ट्रीटबम्बई-२; पृ०-८६ 
४६-गणपतीचीं एकवीस स्तोत्रै- प्र०--ग० Fo 
रायकर; जयहिंद-प्रकाशन, झावबाची वाडी; 
बम्बई-२; प्रु०-५० 
४७-गणपतिस्तोत्र-प्र०--ग० का० रायकर, जयहिंद 
प्रकाशन, झावबाची वाडी, वम्वई-२; प्ृ०-१६ 
४८-गणेश-उपासना--प्र०-ग० मो० काले, पु० ग० 
पटवर्धन, रावपुरा, बड़ौदा; ए०-११६ 
४२ श्रीगणेश उपासनाः दैनिक नित्यकर्म -प्र०- 
चितामण गणेश पाठक ( कडूसकर ), ३८३, 
शनिवार पेठ, पूना-२; ०-२४ | 
५०-गणेशगीता [ सार्थ ]- अ०-दत्तातरेय रघुनाथशाख्नी 
देवधर; प्र०-विनायक रंगो फड़के, गणेश-मन्दिर, 
फड़के वाड़ी, बसई, थाना; पृ०-१२८ 
५१-गणेशगीता--#०--निरंजनदास बल्लाल} प्र०-जग- 


द्वितेच्छु छापाखाना, शनिवार पेठ, मेहुणपुरा, 
पूना; ०-२७७ 


कमण महादेव 
जोशी, १७, मोघेभवन, गोखले रोड़ (नाथ ), 
दादर, बम्बई-२८; प०-१२८ 
[ सार्थ ]--अ०-अ० वि० 
काणे; Roa एंड कंपनी, ठाकुरद्वार, 
बम्बई-२; प्रु०-२४ 
५५-गणेशबरदस्तोत्र--छे०-कवि HARM; प्र०-सौ० 
SANAA नारायण देशपाण्डे, इन्द्रानिवास, न्यू 
वम्बई-आगरा-रोड, कुली, वम्बई-७०; प्रृ०-३२ 
बल्लाळ बि c ५ 
Seaga विनायकदर्शन --ले० एवं प्र ०--गजानन 
कि i धारण, वकील) पाली, कुलाबा; प०-३० 
५७-गणिङ आया-छे०-गणपति हरिहर पटवर्धन, 
माधवपुर) बेलग्राम 
गण > > 
५८--गणेशाथर्वशीषपै--ळे०-सिद्देश्रर शास्त्री चित्राव; 
. > हु 2 
अ०--द० To दाते, रे ९५॥ २) सदाशिव पेट, 
पूना-२; छू०-२० 
५९ -गणेशमठादर्श 


श्रीमद्योगीर ड 


एवं Ho Runa वालयास्त्रीशामी; 
योगीन्द्रमठ; मोरगाव, पूना; प्र०-८८ 


ogai गणेशं नताः 
Vinay Ava: ahib Bhuvan Vani 


क 
Fst Donations 


= mame. जा पुरु 


६०-पदांचा गाथा--प्र०-विश्वस्त, श्रीदेव-संस्थान, 
चिंचवड, पूना; ए०-११२ 

६१- भाद्रपद महिना सणवते व उत्सव--डे०- 
वैद्य गंगाधर वासुदेव साठे; प्र०-अ० Ho 
मेहेंदळे, १९८, सदाशिव; पूना-२; पृ०---४८ 

६२-महागणपति अथवंशीष--ले०-य० वि० शालिग्राम; 
प्र०-गणेशपीठ-प्रकाशन, २२ | ३२२, लोक- , 


मान्यनगर, पूना-९; ए०--२८ 2 |, 
६३-मङ्गलप्रभु-गुणगान-_रे०- कवि यति श्रीनारायणा- 
नन्द सरस्वती; प्र०-समर्थसेवामण्डल) सञनगढु) ay | | 


सतारा; ए०-५६ 

६४-संकट मुक्तता व इच्छापूर्ति--ले० एवं प्र०-गोपाल 
लक्ष्मण बोटेकर, भुसावल; ए०--३४ 

६५-संकष्टीचतुर्थी-स्तोत्--छे०-डा० Ho वि० खरे; 
प्र--सेवा-मुद्रणाल्य, १६७ बी) कोल्हापुर; 
पृ०-१४ 

६६-श्रीसत्यविनायकत्रतपूज्ञा साथ कथा--प्र०- 
निर्णयसागर प्रेस, डॉ० grozio बेलकर स्ट्रीट, 
बम्बई-२; पृ०-४० 

६७-श्रीसिद्धिविनायकपूजा सार्थं कथा--प्र०- 
निर्णयसागर प्रेस, डॉ० एम्‌० बी० वेलकर स्ट्रीट, 
बम्बई-२; घु०-३२ 

६८-गणेशोत्सवार्ची साठ वर्षे--पं०-ज० स० करंदीकर; 
प्र०-( सावेजनिक गणेशोत्सव ) हीरक महोत्सव 
मण्डल) गायकवाडबाडा, ५६८, नारायण- 
पेठ; पूना-२; पृ०-५९६ 

-gena “गणेशांङ्क“--( सितम्बर १९३५-३६ )- ~, 
सं०-श्री दा० सातवलेकर, स्वाध्याय-मण्डल, 
पारडी, सूरत 


७०-भालचंद-मासिक 'गणेशाडू? ( सितम्बर १९६७ ee 
नासिक | 

७१--/प्रसाद!, 'गणेशाङ्क--सं०-श्रीमनोहर य. जोशी; | 
म०-प्रसाद प्रकाशन, १८९२, सदाशिव, पूना-२; 
प्र०-९६ 

७२-श्रीगणेश कोश--सं०-श्रीअमरेन्द्र गाडगील) 
श्रीगणेश-कोश-मण्डल, ११ 
पूना-२; प्ृ०-६३२ 


प्र- 

९४, सदाशिव पेठ; | 
| 
| 
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fp आवज ही 


J 


J 


Vinay र श्रीगणेश-साहित्य-संकेतिक्षा Si ns ४८३ 
गुजराती भाषा 


१-सत्यविनायक-कथा--ले० एवं प्र०-श्रीइच्छाराम 
सूयराम देसाई, गुजराती प्रिंटिंग प्रेस, फोट, 
वम्बई-१; प्र०-८० 

२-गणपति-पूजा-विधि--ले० एवं प्र०-श्रीइच्छाराम 
सूयेराम देसाई; गुजराती प्रिटिंग प्रेस, पोर्ट, 
बम्वई-१; Wo gua 

३-गणपति-अध्यात्मज्ञान--ले० एवं प्र०-श्रीइच्छाराम 
सूर्यराम देसाई, गुजराती प्रिंटिंग प्रेस, फोर्ट, 
बम्बई-१; 

४-गणेशसहर्न-नामावलि-ले० एवं प्र०-श्रीइच्छाराम 
सूर्यराम देसाई, गुजराती प्रिंटिंग प्रेस, फोर्ट, 
बम्बई-१; पृ०-५० 

५-गणपति-अथवेशीषे--ळे० एवं प्र०-श्रीइच्छाराम 
सूयराम देसाई, गुजराती प्रिंटिंग प्रेस, पोर्ट) 
बम्बई-१; प०-४० 

६-गणपति-एकाक्षर-मन्त्र-छे० एवं प्र०-श्रीइच्छाराम 
सूर्यराम देसाई, गुजराती प्रिंटिंग प्रेस, फोर्ट, 
बम्बई-१; पए०-२४ 

७-गणपति-उपास ना--प्र-महादेव रामचन्द्र जागुष्टे, 
मण दरवाजा, अहमदाबाद; ए०-१०० 

८-गणपति अथवेशीषं-प्र०-मह्दादेव रामचन्द्र जागुष्टे, 
मण दरवाजा, अहमदाबाद; ए०-२४ 

९-गणपति-उपासना--ले ० -रमाशंकर मुक्ताशंकर जोषी, 
्०-हरिदर पुस्तकालय, टावर रोड, 
सूरत; ए०-१०० 


१०-गणपति-पूजा-कथा--प्र०-हरिहर पुस्तकालय, टावर 
रोड, सूरत; ए०-४८ 
११-गणपति-सहस्ननामावलि-प्र ०-हरिहर पुस्तकालय, 
टावर रोड, सूरत; प्र०-३२ 
१२-गणेश-पूजन-विधि-प्र०-सेठ माणेकलाल व्रजभूषण- 
दास, ९, सी०पी० टँक रोड, बम्बई ४; ए०-१३२ 
१२-गणेश-सहस्न-नामावलि- प्र०-सेठ माणेकलाल 
ब्रजभूषणदास, ९, सी० पी० टैंक रोड, वम्बई- 
Yi पृ०-४० 
१४-गणपति-अध्यात्मज्ञान--छे ०-रमाशंकर मुक्ताशंकर 
जोषी; प्र०-सेठ माणेकलाल ब्रजमूषणदास, ९, 
सी० पी० टेंक रोड, बम्बई-४; ए०-३२ 
१५-गणपति पकाक्षर-मन्त्र- ले०-श्रीरमागंकर मुक्ता- 
शंकर जोषी; प्र०-सेठ माणेकलाल ब्रजभूषणदास, 
९, सी» पी० टेंक रोड, बम्बई ४; प्र०-१६ 
१६-सिद्धिदायक बीजमंत्रो--ले०-उमियाइांकर ठाकर; 
प्र०-जयन्तीलाल ठाकर, गायत्री-गीत-मंजरी-सदन, 
र घोबी फलिया, आनन्द; गुजरात; ए०-२४४ 
१७-७३“कार ब्रह्म-उपासना अने मूर्तिपूजा- छे०- 
ब्रह्मचारी PÄRAST महाराज, प्र०- 
श्रीगणपति-मन्दिर, छुणावडा, गुजरात; ए०-२६४ 
१८-गणेशमहिम्नस्तोत्- ले०-बिनायक योगी महाराज 
१९-सत्यविन्नायक-कथा--ले ०-विनायक योगी महाराज 


RAS भाषा 


१-गणेशपुराण ( आठ भाग )--भ०-हानगत यशेश्वर 
शास्री; प्र०-जयचामराजेन्द्र-्रन्थमाळा, मैसूर 

२-गणेशपुराण--भ०-चन्द्रशेखर शारी, प्र-पेळेस 
लाइब्रेरी मैसूर; पृ०-५०० 

३-गणेद्योपासना-प्रकाश--ळे ०-रामचन्द्रशास््री 'सूरिः, 
प्र-श्रीसिद्धिविनायक-वदिक-विद्यापीठम, भी- 
सिद्धक्षेत्र, इडगुजि 

४-गणपतिय कल्पने-ले०-एस्‌० के० रामचन्द्रराव, 
प्र०-सुरमा प्रकाशन) बंगलोर-११ 

५-भविष्यपुराण ( विनायक-चतुर्थी-कथा )--भ०- 
बी० चेन्नकेशवयूया; प्र०-जयचामराजेन्द्र HA- 
माळा; मैसूर 


६-लिङ्गपुराण ( विनायककी कथा )-अ०-एडतोरे 
चन्द्रशेखर शास्री; प्र०-जयचामराजेन्द्र - 
अन्थमाला, मेसूर 

७-शिवपुराण (विनायककी कथा )-छे०-हासनद्‌ पण्डित 
वेङ्कटराव; प्र२-जवचामराजेन्दरअन्थमाळा, मैसूर 

८-वराहपुराण ( विनायककी कथा )--अ०-स० To 
वरदाचाय; प्र०-जयच/मराजेन्द्र-म््थमाला, मैसूर 

९-वराहपुराण ( विनायकको कथा )--अ०-पं० 
पण्ढरीनाथाचायं गल्गलि; प्र०-बेद्पुराण- 
साहित्यमाला टूस्ट) गदग 
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०-मोटगानहल्लि 
१०-स्कन्दपुराण( विनायककी कथा )--अ म 
सुत्रह्मण्यश्ास्री; प्र०-जयचामराजेन्द्र-प्रन्थमाला) 


मैसूर 
११-त्रहझवेवतेपुराण ( विनायककी कथा je 
wo ङृष्णप्याः प्र-जयचामराजेन्द्र- 


ग्रन्थमाला) मैसूर रर 
१२-पद्मपुराण ( विनायककी कथा )-अ०- 
सूर्यतारायणशासतरीः प्र०-जयचामराजिन्द्रअन्थ- 
माला; मैसूर 
१३-गणेरा-द्रेन- tA पु० तिं नरसिंद्दाचार 10- 
गीता बुक हाउस, मेसूर ०-२०० 
उपर्युक्त सभी रचनाएँ वतमान युगक्री हैँ । 


स्व? आर० नरसिंद्दचायजीने 'कर्णीटक-कवि-चरित?) 


प्र ३ गणेश नंताः स्मः के 
HRAT Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


भागरेमें निम्नाङ्कित = कित रता और उल और उल्लेख 
किया है-- 
१४-गणपति-_ले०-वसण्णा; ए०-२०० 
१५-विष्नेश्वर व्रतकढप ( तीन अध्याय )-छे०-कळले- 
नंजरनाज ( १८वी शती ) 

१६-विनायक स्तोत्र रगळे-रे०-अज्ञातश १८वीं शती 
१७-विनायकाप्रक--ले०-अज्ञात; ्टर्वी शती 

इसी प्रकार कन्नड-भाषाके प्राचीन तथा मध्यकालीन 
कवियोंके--हरिहर) राघवाङ्क, रुद्रमट्ट, कुमारव्यास, कुमार 4 
वाल्मीकि, लक्ष्मीश आदिके काव्योमें पुरन्द्रदास-जेसे गीतकारो- 
के पदोर्मे शतक तथा यशोगानोमे गणपतिकी स्तुतियाँ भी प्राप्त 


होती है । 


तेलुगु भाषा 


१-महागणपतिदातकमु-रे०-गुंटपल्लि रमण कवि 

२-गणेश्वरदातकसु-ले०-वेदुल वेकटशास्त्री 

३-गणपतिशतकसु-ले०-त्री० शेषम्मा; नायनिवार 

४-गणनाथमुनिशतकमु-ळे०-श्रीरामुल गुप्त र 

५-विनायकरातकसु-ले०-वहुजनपल्लि सीतारामाचायुल 
उपयुक्त पाँचों दतकोंके सम्त्रन्धमै विवरण स्व० 
aR सुब्वारावजोकी पुस्तक “शतक कबुल 

चरित्रमुश्में उपलब्ध होता दै । श्रीनिडदवोल 
बैंकटरावकी भूमिकाके साथ इसका प्रकाशन 
“कमल कुटीर; नरसापुरम्‌?से हुआ दै | 

६-अष्टादश पुराणसारमु-( विनायकको कथा चार 
भाग )--छे०-वेमूरि जगन्नाथ शर्मा; प्र०-रामा 
एंड को०, एलूरु 

७-वराहपुराण ( विनायककी कथा )-- 
ळे०-( १ ) मल्ल्य मल्यमारुत » प्राचीन कवि 
कवि (२) चंद इरिभट्ट 

८-श्वीगणपति विलासमु-छे०-चिडुकूरि रामभद्र श्र; 
अ०-श्रीतिरुपति वेङ्कटेश्वर बुकडिपो, पो०-- 
राजमहेन्द्री, जि० पूर्वी गोदावरी (आन्ध्र); ए०-२० 


९-श्रीगणेश्वरीयस्ु-ले० एवं प्र०-सुवनगिरि विजय 
रामुछु, गुंटूर (ara) ४०-९४ 
१०-गणोदयमु-ळे०-चिलकलमर्रि नारायण कवि; प्र०- 
चि० नरसिंद्वाच।युछ, काकिनाडा, पूर्वी गोदावरी 
(ara ); ए०-४६ 
११-गणपति ( विभ्नराजावतारमु )-ले०-वद्वत्कवि? मल्लादि 
अच्युतरामशास्त्री; प्र-के० कोदण्ड रामयुय, 
वेजवाडा, कृष्णा; ०-३२ 
१२-गजानन विजयमु-छे० एवं ग्र०-श्रीपाद कृष्णमूर्ति 
शास्त्री; राजमहेन्द्री, पूर्वी गोदावरी; ०-३२ 
१३-श्रीगजानन चरित्र-ले०-बुलुसु रामळिङ्गस्वामी 
१४-गणेश्वरीयसु-ले०-के साम्बाशिवराजु; प्र०-जी० वर- 
लक्ष्मी, मद्रास; ए०--१७४ 
१५-गणपतिशतकसु-ळे०-मंडपाक पार्वतीश्वर कवि ( १९ 
बीं शती ) > 
१६-विनायक शतकसु-छे०-बहुजन पछि सीतारामा- 
चार्युद्ध ( १९ बीं शती ) 
१७-विष्नेश्वर कब्याणमु-ले०-शाहजी महराज ( १८ 
बीं शती ) 


खाएर, 


तमिल भाषा 


१-तिरुमंत्तिरम्‌ ( प्रार्थना-गीत )-छे०-तिरुमूलर; 
प्र०-कुमरगुरुपरन पदिप्पगम्‌, श्रीवेकुण्ठम्‌ 
२-पेरियपुराणम्‌ (पार्थना-गोत)-के०-चेक्किळःर (१ १वीं 
शती ); प्र०-कुमरगुरुपरन पदिप्पगम्‌, श्रीवैकुण्ठम 
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YA जने ` S , e णो, 

३े-पुरप्पोरुळ वेण्वामाळे ( प्रार्थना-गीत )-ले०- 
ऐयनार्तिनार ( ११वीं शती Ji प्र उ. वे. 
स्वामिनाथ ऐयर, मद्रास 


४-केरळाडमू ( एक गीत १-० कल्लाडनार 
i Gyaan Kosha 


“g 


oh 


क औगणेश-सादित्य-संकेतिका pa 


४८५ 


( ११वीं शती ); प्र० AT ५० को०; मद्रास | 

५-तक्कयाकप्परणि ( प्राथना-गीत )-ले०-ओट्रक्कत्तर 
( श्खीँ शती ); प्र०-उ. वे. खामिनाथ 
ऐयर, मद्रास 

६-कलिगत्तुप्परणि ( प्रार्थना-गीत )-ले०-जय कोण्डार 
(१२वीं शती); प्र०-एस० राजन्‌, मद्रास 

७-विल्लि भारतम्‌ ( प्राथना-गीत )-ले०-चेव्वेच्चडुवार 
( १४र्वी शती ); प्र०-मर एंड Flo, मद्रास 

-चोक्कनाथर उला ( प्राथना-गीत )-ले०-तिरुमले 

नायकर ( १६वी गती ); प्र०-उ. वे. 
स्वामिनाथ ऐयर-संस्करण | 

९-तिरुप्पुकळ्‌ ( एक गीत )-ले ०-अरुणगिरिन|थकर 
( १७वी दाती ); प्र०-शेवसिद्धान्त नूर- 
पदिप्पुक्कळ-गम्‌, मद्रास 

१०-नन्नेरि (प्रार्थना-गीत )--छे०-शिवप्रकाश स्वामिगल 
( १७ वी दाती ) 

११-कुमरशुरुपरर प्रबन्धम्‌ ( चार AAH )--ले०- 
कुमरगुरुपरर्‌ ( १७वीं दाती )( मीनाक्षियम्मे 


पिळळ तमिळ ) प्र-उ. वे. स्वामिनांथ 
ऐयर-संस्करण 

१२-कारिवक्कळंवकम्‌ ( प्रार्थना-गीत )--ले०-वही; 
Ho -वही 

१३-मदरे मीनाक्षियम्मे कुरम्‌ ( प्राथना-गीत )-ले०- 
वदी; प्र०-वही 

१४-चिदंवर मुम्मणिक्कोब ( प्राथना-गीत )-ले०-वहीः 
प्र० 

१५-सुत्तककुमारखामि पिळळेत्तमिळ््‌ (प्राथना गीत )- 
ळे०-वही; प्र-वद्दी 

१६-तिरुवारूर नान सणिमाले ( प्रार्थना-गीत )--डै०- 
वही; प्र० 

१७-मदुरैक्कलंबकम्‌ ( प्रार्थनागीत )--ळे०-वही? 
प्र०-वही 


१८-कुटरालककुरवंजि ( प्रापना-गीत )-के० तिरिकूड 
राचप्पकबिरायर ( eoi शती )) प्र०- 
एस, राजम्‌ मद्रास 
१९.-तिरुविळैयाडरपुराणम्‌  ( प्रार्थना-गीत )-छै०- 
रंज्योति मुनिवर ( १८वीं शती ) Te- 
काझी मठम्‌, तिरुप्पनदाळ 
२०-विनायकर पुराणम्‌ रे०-कचियः 
( १८वीं शती ) १ 
२१-विनायकर katani 


मुनिवर 


२२-विनायकर अगवळू-ळे०-ओवेयार्‌ ( ११वीं शती » 
प्रकाशी मठम्‌, तिरुप्पनंदाळ 
२३-तिरुवरुटपा ( गणपतिस्तोत्र-दस गीत )-छे०- 
रामलिङ्ग अडिगळ ( १९वी शती )) प्र०- 
JA समरस शुद्ध सन्मार्ग-संघम्‌; मद्रास 
२४-विनायक्रर नानमणिमाले ( भारतियार कबितेगळ, 
चालीस गीत )--छे०-सुब्रह्मण्य भारतियार, 
( बीसर्वी शती ); प्र-शक्तिःकार्यालय, मद्रास 
२-कल्पत्रयम्‌-रे०-स्वामीनाथ गुरुक्कल; प्र०-गणेश- 
कोश-मण्डल पुस्तकालय 
२६-गणेशाल्यपरार्थ नित्यपूज्ञाक्रमः-रे०-के ए० 
सदारत्न गुरुक्कल) गणेश-कोश-मण्डल पुस्तकालय 
२७-विष्नेश्वर प्रतिष्ठाविधि-छे०-अघोर शिवाचाय; 
प्र०-गणेश-कोश-मण्डल पुस्तकालय 
२८-विनायकर कोत्तु--प्र० अ०-रंगस्वामी मुदलियार 
एंड संस, मद्रास; ए०-९६८ 
२०.-विनायकर- छे०-कृपानन्द वारि, प्र०-तिरुप्पुगल- 
अमृतम्‌ प्रेस, मद्रास- ९} ४० gx 
३०-गाणपत्यम्‌-रे०-शेन्दिल तुरवि; 
दिप्पगम्‌, तिरुचेन्दूर, ए०-१२८ 
१-अरूटकवि अमुद्स--छे ०-नारण दुरक्‍्कण्णनू; प्र०- 
देवीपदिप्पगम्‌, मद्रास-१; ए०-१२५९ 
३२-विनायकपुराणम्‌ ( गद्य )--प० श्रीमहालिङ्गस्वामी 
देवस्थानम्‌, तिरुविठेमरुदूर; ए०-४२१ 
३३-विनायकर वलिउडप्पाटठुनूल--ले०-सी-अरण 
बठिवेळ मुदलियार; प्र०-कज्चि एकबर नूपदिष्पु 
कळ्गम्‌, कांचीपुरम्‌; ए०-१२४ 
३४-वलिपाठठुमळर्‌--ळे*-प०अ० सुन्रमणियन्‌] प्र०- 
१७०, लिंगचेटटि गली, मद्रास-१; ए०-२८ 
३५-विन्ञायकर भंजरी--ळे०-चे? वे० लंबुलिंगम्‌; प्र०- 
आनंद विलासम्‌, भिक्षांडार कोयिळ; इ०-३९ 
३६-विनायकर पुगळनूको दै--के०-कळगमूके कविगण 
(संकलन ); प्र०-शेवसिद्धान्त FAT मद्रास-१; 
yo ल्य १ KA १ 
३७-विनायकर अहवलुम्‌ विनायकर_ कवच सुम्‌ 
प्र०-देवसिद्धान्त कळगमू, मद्रास -१; ए०-८ 
३८-विनायक-पुराणवचनम--छे०-सु> अ9 रामखामी 
पुलवर्‌, भ्रन-शातसिदध।न्त-कळगम्‌ मद्रात-१; 
पू ०-४ ५४ 


प्रर-शास्ता 
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३९-पिळळेयार वलिपाडु--प्र०-दोवसिद्वान्तकळग 


मद्रास-१३ ए०-१६ न 
४०-पिळळेयारपट्टि थलवरलारु-एडै "शा गा कक 
प्र०-साउथ इंडिया प्रेस, कारेकुडी; ४०-८० 
४१-पिललेयार--छे ०-पिं० श्री० आचार्य; प्र०-अमुद- 


kwan, मद्रास-१८; ए०-८५ है 
रा दंडपाणि देशिकर्‌? Ao- 


`A 

तिस्वावडुदुरै आधीनम्‌ (मठ ) तिरुवावडुदुर) 
पृ०-१३४ 

४३-श्वीगणेशर तिरुप्पुगल ( १०० पद्‌ जले ०-शै० 
को० गणपति AU प्र०-गणनायकर 
अच्चुकूडम्‌, मद्रास; पृ०-८० WA 

४४-विन्नायक प्रभाव ai कस्य 
एकांबर मुदलियार) प्र०-गणेश यंत्रशाळ, मद्रास; 
पृ०-८४ 


४५-विनायक मान्मिय सारम्‌-छे०-आरुमुग मुदलियार) 


प्र०-गणेश यंत्रशाळे, मद्रास; To- 
४६-विनायकपुराणम्‌--छे०-कचियप्प मुनिवर) प्र०- 
मुरुगेश मुदलियार; ए०-२५० 

_--ले०-कच्चियप्प मुनिवर) प्र०- 


४७- 
भानुकवि; ए०-५८२ हा 
= A रामस्वाम 
४८-शेलव तिरबुकोल_रे०-खु० अ° रामस्व 
पुलवर; प०-८० 


४९-मुद्दलपुराणम्‌--( संस्कृत मूळ तमिळ अनुवादसहित ) 
अ० do टा० टी० एस० राजगोपालयूयर; प्र०- 
टी० एस० राजगोपालय्‌यर; एृ०-३०० 

५०-वेल्लैपिल्लैयार कुरवंजी--ले०-विद्वान्‌ वि 
शोक्कलिङ्गम्‌; प्र-राजा सरबोजी सरस्वती- 
बहाल लाइब्रेरी; तंजौर 

५१-विनायकर स्तोत्रपटळ-_छे०-गणपति देशिकर 

५२-गणपति--ले०-दण्डपणि देशिकर 

५३-गणपति बलिपाडु (गाणपत्यम्‌)--छे०-शेन्दिल तुरवि 


मल्यालम्‌ भाषा 


१-गणपति--छे०-वल्लत्तोल नारायण मेनन; प्र०- 
बल्लत्तोल ग्रन्थाल्यम्‌) चिरुतुरुत्ति} ०-१०० 
२-शिष्यनुम्‌ मगनुम्‌--छे०-वदी} प्र-वही 


३-गणपति प्रातळ--छे०-कुंजन नंपियार; प्र०-एस; 


टी० रेडियार एंड संस, कोल्लम 


बंगला भाषा 


१-ऋग्वेदीय gas उपनिषद्‌-सं०-महेशचन्द्र पाल; 
प्र०-वेद्मन्द्रि, कलकत्ता; ०-१२० 
२-लक्ष्मी ओ गणेश-ले०-अमूल्यचरण विद्याभूषण; 


बन्य्योपाध्यायः प्र०-श्री केश We 
मुखोपाध्याय, ६ | १ ए, वाञ्छराम अक्रूर लेन, 
कल्कत्ता-१२; घु०-८०२ 


| पुरोगामी  प्र०-कल्कत्ता;  प्रु०-९ ३८ ४-देवदेवी ओ तांदेर चाहन-ले०-स्वामी वि 
| ३-पञ्जचोपासना ( गणपति-अंश )-ले०-श्रीजितेन्द्रनाथ प्र-भारत-सेवाश्रम-संघ, कलकत्ता; ४ 
उड्या भापा 


> 
१-ब्रहमचेवतपुराण | 
कवि; प्र०--धमग्रन्थ स्टोर, कटक) 


२-श्रीगणेशाषुराण-अ०-वासुदेव विप्रदास; प्र०-घर्म- 


ग्रन्थ स्टोर, कटक 


गणेशखण्ड-अ०--श्षेत्रमोहन 


४-गणेश-विशेषाङ्क-( जगन्नाथ-मन्दिर खपत्र )- 
श्रीमन्दिर-समाचार?; सं०-प० सदाशिवरथ शर्मा 
५-स्कन्द्पुराणोक्त बिनायकव्रतविधि ( उड्या 
अनुवादसदित ) प्र०-श्रीजगन्नाथसिँह, उड़ीसा 


~ A z जगन्नाथ-कम्पनी र 
३-गणेशविभूति-छे०-भूपति भंग प्र०-राघाररण ६-गणेश-पोडशोपचार पूजा-विधि-प्र ०-घमंम्रन्थ- 
पुकार) परी x स्टोर, कटक 
अंग्रजी भाषा 


1-0 &7॥'1-ले०-हरिदास मित्र; प्र०-शान्ति- 


निकेतन प्रेस, शान्तिनिकेतन; प्र०-१२० 
2-GANESA (A 


प्र०-मुंशीराम मनोहरलाल; नयी दिल्ली; प०-१०३ 
3-( SHRI ) GANESH-30-s इब; प्र०- 


Sto go नटेशन एंड Fo मद्रास; पृ०-१६ 


Monograph on the 
Elephant-Faced (७00)-छे ०-एलिस गेट्टी; 


4-GANESH (Clue to a Cult and a 
Culture)-हे०-टी० जी० अर्वमूथन; प्र०- 
अमृत संघ; मद्रास; ०-२४ 

5-Ganesh-Gita ( A Study Translation 
with Notes )-(नीलकण्ठी टीकासहित)-ळे०- 
कियोशी योरोई; माउटन; हेग; प०-२०१ 
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श्रीगणेशप्रिय चतुर्थीव्रत-माहात्म्य एवं व्रतविधि 


चतुर्थीतिथिकी श्रेष्ठता 

शिवपु [णक्री कथा है---इवेतकल्पर्मे जब भगवान्‌ 
शंकरके अमोघ त्रिशूलसे पावतीनन्दन दण्डपाणिका मस्तक 
कट गया, तब पुत्रवत्सला जगजननी शिवा अत्यन्त दुःखी 
हुई । उन्होंने बहुत-सी शक्तियोंको उत्पन्न किया और उन्हे 
प्रलय मचानेकी आज्ञा दे दी | उन परम तेजस्विनी शक्तियोंने 
सर्वत्र संहार करना प्रारम्भ किया | प्रलयका दृश्य उपस्थित 
हो गया। देवगण हाहाकार करने लगे | तब समस्त 
भयनाशिनी जगदम्वाको प्रसन्न करनेके लिये देवताओंने 
उत्तर दिशासे हाथीका सिर लाकर शिवा-पुत्रके धड़से जोड़ 
दिया । महेश्वरके तेजसे पार्वतीका प्रिय पुत्र जीवित 
हो गया । 


अपने पुत्र गजमुखको जीवित देखकर त्रैलोक्यजननी 
शिवा अत्यन्त प्रसन्न हुईं | उस समय दयामयी पार्वतीको 
प्रसन्न करनेके ल्थयि ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि सभी 
देवताओंने वहीं गणेशको ०सर्वाध्यक्षः घोषित कर दिया | 

उसी समय अत्यन्त प्रसन्न देवाधिदेव महादेवने अपने 
वीर पुत्र गजाननको अनेक वर प्रदान करते हुए कहा-- 
“विप्ननाशके कार्यमै तेरा नाम सर्वश्रेष्ठ होगा | तू सबका पूज्य 
है, अतः अब मेरे सम्पूण गर्णोका अध्यक्ष हो जा )? 

तदनन्तर परम प्रसन्न भक्तवतसल आशुतोषने गणपतिको 
पुनः वर प्रदान करते हुए कहा--'गणेइवर ! तू भाद्रपद्‌- 
मासके कृष्णपक्षकी चतुर्थी तिथिको चन्द्रमाका शुभोदय होनेपर 
उत्पन्न हुआ है । जिस समय गिरिजाके सुन्दर चित्तसे तेरा 
रूप प्रकट हुआ; उस समय रात्रिका प्रथम प्रहर बीत रहा 
था | इसलिये उसी दिनसे आरम्भ करके उसी तिथिमें 
प्रसन्नताके साथ ( प्रतिमास ) तेरा उत्तम व्रत करना चाहिये | 


बह ब्रत परम शोभन तथा सम्पूर्ण सिद्धियोंका प्रदाता होगा |# 
i BSR ye 


# चतुर्ग्या त्वं समुत्पन्नो भाद्रे मासि गणेश्वर । 

अस्तिते च तथा पक्षे चन्द्रस्योदयने शुभे ॥ 

प्रथमे च तवा यामे गिरिजायाः सुचेतसः । 

आविर्बभूव ते रूपं यस्मात्ते TA 

तस्मात्तद्विनमारभ्य तस्यामेव तियौ मुदा । 

रतं कार्य विशेषेण सर्वसिद्धये सुशोभनम्‌॥ 
( शिवपु०) azto कु०खं० १८ । ३५-३७ ) 


फिर ब्रतकी विधि बतलाते हुए सर्बसुह्ददू प्रभु 
ार्वतीवल्लमने गणेश-चतुर्थीके दिन अत्यन्त श्रद्धा-भक्तिः 
पूर्वक गजमुखको प्रसन्न करनेके ल्थि किये गये ब्रत, 
उपवास एवं पूजनके माहात्म्यका गान किया और कहा-- 
“जो लोग नाना प्रकारके उपचारोंसे भक्तिपूवक तेरी पूजा 
करेंगे, उनके विर्धोका सदाके ल्यि नाश हो जायगा और 
उनकी कार्यसिद्धि होती रहेगी । सभी वर्णके लोगोंको) 
विशेषकर स्त्रियोको यह पूजा अवश्य करनी चाहिये तथा 
अभ्युद्यकी कामना करनेवाले राजाओंके लिये भी यह व्रत 
अवइ्यकतंव्य है | ब्रती मनुष्य जिस-जिस वस्तुकी कामना 
करता है, उसे निश्चय ही वह वस्तु प्राप्त हो जाती है; 
अतः जिसे किसी वस्तुकी अभिलाषा हो, उसे अवश्य तेरी 
सेवा करनी चाहिये VH 

# č č 

(गणेशपुराण'मै भाद्रपद-शुक्ल-चतुर्थीको मध्याहुकालमे भी 
आदिदेव गणेशके पूजनका माहात्म्य बताया गया है । कथा 
इस प्रकार है--गणेश-दर्शनकी तीब्र लालसासे शिवप्रिया 
लेखनाद्रिके एक रमणीय स्थानपर गणेशका ध्यान करते 
हुए उनके एकाक्षरी मन्त्रका जप करने लगी | इस प्रकार 
बारह वर्षतक कठोर तप करनेपर गुणवल्लभ गुणेश संतुष्ट 
हुए और पावतीके सम्मुख प्रकट होकर उन्होंने उनके 
पुत्रके रूपमै अवतरित होनेक्रा वचन दिया । 

भाद्र-शुक्ल-चतुर्थीका मध्याहकाल था । उस दिन 
चन्द्रवार, स्वातिनक्षत्र एवं सिंहलग्नका योग था | पाँच 
शुभ ग्रह एकत्र थे । जगजननी शिवाने गणेशजीकी 
घोडशोपचारसे पूजा की और उसी समय उनके सम्मुख 
अमित महिमामय, कुन्द्धवल, घड भुज, त्रिनयन भगवान्‌ 
गुणेश पुत्ररूपमें प्रकट हो गये । 

भक्तसुखदायक परमप्रभु गुणेशकी प्राकस्य-तिथि होनेके 
कारण भाद्रपद्‌-शुक्ल-चतुर्थी दयाधाम गुणेशकी वरदा तिथि 
प्रख्यात हुई । उस दिन मध्याहकालमे भगवान्‌ गणेशकी 
मृन्मयी मूतिकी श्रद्धा-भत्तिपूर्ण पूजा एवं सङ्गलमूति प्रभुके 


स्मरण, चिन्तन एवं नाम-जपका अमित माहात्म्य है । बह 


+ यं यं कामयते यो वे तं तमाप्नोति निश्चितम्‌ । 
अतः कामयमानेन तेन सेव्यः सदा अवान्‌ ॥ 
( Rago: रुद्रसं०; कु० खं० १८ । ६०) 
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पुण्यमय तिथि अत्यन्त फलप्रदायिनी कही गयी है । चतुमुख 
ब्रह्माने अपने मुखारविन्द्से कहा हे कि “इस चतुर्थी त्रतका 
निरूपण एव माहात्म्य-गान शक्य नहीं D 


“मुद्रलपुराणशमे भी आता है कि परम पराक्रमी लोभासुरसे 
ञस्त होकर देवताओंने परम प्रभु गजाननसे उसके विनाशकी 
प्राथना की | द्याघाम गजमुख उस महान्‌ असुरके विनाशके 
लिये परम पावनी चतुर्थीको मध्याहू-कालमे अवतरित हुए; 
इस कारण उक्त तिथि उन्हें अत्यन्त प्रीतिप्रदायिनी हुई । | 


तिथियाँकी माता चतुर्थीकी उत्पत्ति, 
उनका तप AKAITA 


श्रीगणेशको अत्यन्त प्रिय परम पुण्यमयीको “वरदा चतुर्थी - 
की उत्पत्तिकी पवित्रतम कथा मुद्वलपुराणमै प्राप्य है | वह 
अत्यन्त संक्षेपमै इस प्रकार है-- 


लोकपितामह ब्रह्माने स॒ष्टिसचनाके अनन्तर अनेक 
कार्योकी सिद्धिके लिये अपने हृदयमें श्रीगणेशका भ्यान किया | 
उसी समय उनके आारीरसे परा प्रकृति, महामाया, तिथियोकी 
जननी कामरूपिणी देवी प्रकट हुई । उन परम लावण्यवती 
देवीके चार पेर; चार हाथ और चार सुन्दर मुख थे। उन्हे 
देखकर विधाता अत्यन्त प्रसन्न हुए । 
उन महादेवीने सष्टाके चरण-कमलोमें प्रणाम कर अनेक 
स्तोत्रोसे उनका स्तवन करनेके अनन्तर निवेदन क्रिया-- 
€ब्रह्माण्डनायक्र ! में आपके शुभ अङ्गसे उत्पन्न हुई हूँ । आप 
मेरे पिता हैं । आप मुझे आज्ञा प्रदान करें, में क्या करूं? 
प्रभो | आपके पावन पद-पझोमें मेरा बारबार प्रणाम है | 
आप मुझे कृपापूवक रहनेके लिये स्थान और विविध 
प्रकारके भोग्यपदार्थ प्रदान करें |? 
लोकस्ष्टाने श्रीगणेशका स्मरण कर उत्तर दिया--'तुम 
अद्भुत सृष्टि करो |! और फिर प्रसन्न पिता ब्रह्माने उन्हे 
श्रीगणेशका 'वक्रतुण्डाय हुम? --यह 


दे दिया |? 


षडक्षर-भन्त् 


kaa मद्दिमानं नो न त्रयं सुनिरूपितुम्‌ ॥ 


( गणेशपु० २।८२। ३४ ) 
मध्यगे 
परमा 


t चतुर्थ्या 
सा तिथि: 


भानो देहधारी समागतः । 
तस्य प्रीतिदा सम्बभूव नै ॥ 
( सुद्ृलपु० ४ । १ । २०) 
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महिमामयी देवीने भगवान्‌ वेदगर्भके चरणोंमे भक्ति 
पूर्वक प्रणाम किया और फिर वे बनमें जाकर a 
का ध्यान करते हुए उग्र तप करने लगी | वे अत्यन्त श्रद्धा 
भक्तिपूर्वक दिव्य a वर्षतक तप करती रहीं । 


उनकी तपस्यासे प्रसन्न होकर देवदेव गजानन प्रकट 
हुए और उन्होंने कहा--'महाभागे ! मैं तुम्हारे निराहार 
तपश्चरणसे अत्यन्त प्रसन्न हूँ | तुम इच्छित वर मागो p 


परम प्रभुकी सुखद वाणी सुनकर महिमामथी माताने 
ganga कण्ठसे उनका स्तवन किया | 


इससे अतिशय संतुष्ट हुए मूघक-वाइनने पुनः कहा-- 
“देवि | मै तुम्हारे तप एवं स्तवनसे अत्यन्त संतुष्ट हूँ । तुम 
अपनी इच्छा व्यक्त करो |? 

साश्रुनयना देवीने परम प्रभु गजाननके पावनतम 
चरणॉमे प्रणामकर निवेदन किया--“करुणानिधे ! आप मुझे 
अपनी सुदृढ़ भक्ति प्रदान करें । मुझे सृष्टि-स्जनकी सामथ्य 
प्राप्त हो । में आपको सदा प्रिय रहूँ ओर मुझसे आपका कभी 
वियोग न हो | 


स्वीकृतिसूचक 'ओम्‌?का उच्चारण कर परम प्रभुने 
वर प्रदान किया--““चतुर्विध फल-प्रदायिनी देवि ! तुम मुझे 
सदा प्रिय रहोगी | तुम समस्त तिथियोंकी माता होओगी और 
तुम्हारा नाम “चतुर्थी होगा । तुम्हारा वामभाग Fp 
एवं दक्षिणमाग “शुक्ल? होगा । निस्संदेह तुम मेरी जन्मति 
होओगी । तुम्हारेमें ब्रत करनेवालेका में विशेषरूपसे पालन 
करूगा ऑर इस ब्रतके समान अन्य कोई ब्रत नहीं होगा ।?? 


यह कहकर भगवान्‌ गजमुख अन्तर्धान हो गये 
तिथिरयोकी माता चतुर्थी गणयतिका ध्यान करते हए सष्टि-रचना 
करने लगी | सहसा उनका वामभाग कृष्ण और दक्षिणभाग 
शुक्र हो गया । महाभाग्यवती शुक्कवर्णा अत्यन्त विस्मित हः 
उन्होंने पुनः गणाध्यक्षका ध्यान करते हुए सृष्टि-रचनाका 
उपक्रम किया ही था कि उनके मुखारविन्दे प्रतिपदा तिथि 
उत्पन्न दो गयी | इसी प्रकार नासिकासे द्वितीया, वक्षसे 
SA, अगुलीसे पञ्चमी, हृदयसे षष्ठी, नेत्रसे सप्तमी, बाहुसे 
अष्टमी, उद्रसे नयमी, कानसे दशमी, कण्ठसे एकादशी, 
TA द्वादशी, स्तनसे त्रयोदशी, अहंकारसे चतुर्दशी और 
मनसे पूर्णिमा तथा RA अमावस्या तिथि प्रकट | 


सभी तिथिर्यासहित दोनों चिने, भगवा हू kio 


>> 


॥ 


~ 


X 


4 


ॐ श्रीगणेशप्रिय चतुर्थीवत माहात्म्य एवं व्रत-विधि ॐ 
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ध्यान और नाम-जपके साथ तपश्चरण प्रारम्भ किया | इस 
प्रकार उनके एक वर्षतक तप करनेपर भक्तवत्सल प्रभु 
विष्नेश्वर प्रकट हुए | वे मध्याहमें शुक्क-चतु्थीके समीप 
पहुँचकर बोले--“वर माँगो |? 

शुक्क-चतुर्थीने आदिदेव गजमुखके चरणमै प्रणाम कर 
उनकी पूजा और स्तुति की | तदनन्तर उन्होंने कहा 
“परमप्रभु गजमुख | मैं आपक्रा वासस्थान होऊं ओर आप 
मुझे अपनी शाश्‍वती भक्ति प्रदान करें |? 

दयामय गजमुखने वर प्रदान करिया-- “तुम्हे मध्याह- 
कालमें मेरा दर्शन प्राप्त हुआ है; अतएव मध्याह्ृकालमें 


` शिवादि देवगण मेरा भजन करेंगे । शुळुपक्षकी चतुर्थीको 


A? 


मेरे भक्तजन सदा तुम्हारा ब्रत करेंगे | जो निराहार रहकर 
मेरे साथ तुम्हारी उपासना करेंगे, उनक्रा संचित कर्म-भोग 
समाप्त हो जायगा और उन्हें में सब्र कुछ प्रदान करूँगा | 
तुम्हारा नाम “वरदा? होगा |?! 

इतना कहकर श्रीगणेश अन्तर्धान हो गये ओर भगवती 
शुक्क-चतुर्थीका “वरदा?-नाम प्रख्यात हुआ । वे श्रीगणेशको 
अत्यन्त प्रिय हुईं । उस दिन त्रतके साथ श्रीगणेशकी 
उपासना कर पञ्चमीको सविधि पारण करनेसे निश्चय दी 
मनुष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष-सव कुछ प्राप्त कर लेते 
हैं | ब्रतीकी प्रत्येक कामना पूरी होती है और अन्तमें वह 
अतिशय सुखदायक्र गणेश-धामक्रो प्राप्त होता है। 


इसके अनन्तर भगवान्‌ गणपतिने रात्रिके प्रथम प्रहरमें 
चन्द्रमाके उदित JAn कृष्ण-चतुर्थीके समीप पहुँचकर 
कहा--“महाभाग्यवती | तुम वर मागो । में तुम्हारी 
अभिलाषा पूरी करूँगा |? 

बिष्ननिष्न प्रभुके दर्शन एवं उनके वचनसे प्रसन्न 
होकर भगवती कृष्ण-चतुर्थीने उनके मङ्गलमय चरणोंमें 
प्रणाम कर उनकी विधिपूर्वक पूजा की | फिर उनका स्तवन कर 
निवेदन किया--'मङ्गलमय लम्बोदर ! यदि आप मुझपर 
प्रसन्न हैँ तो कृपापूर्वक मुझे अपनी सुदृढ भक्ति प्रदान करें । में 
आपको सदा प्रिय रहूँ और मुझसे आपका वियोग कभी न 
हो । आप मुझे सर्वमान्य कर दें l 

कृष्ण-चतुर्थीकी श्रद्वा-मक्तिपू्ण वाणीसे प्रसन्न हो 
महोदरने वर-प्रदान करते हुए कहा--महातिथे ! तुम मुझे 
सदा प्रिय रहोगी और तुमसे मेरा कभी वियोग नहीं होगा । 


४८९ 
चन्द्रोदय होनेपर तुमने मुझे प्राप्त किया दै, अतएव 
चन्द्रोदयव्यापिनी होनेपर तुम मुझे अत्यधिक प्रिय 
होओगी । मेरे प्रसाद्से तुम उस समय अन्न-जल त्यागकर 
उपासना करनेवालोंका संकट हरण करो | उस दिन 
ब्रतोपवास करनेवालोंको तुम घम; अर्थ, काम और मोक्ष 
सब कुछ प्रदान करोगी । उनकी समस्त कमंराशि ध्वस्त हो 
जायगी ओर वे निश्चय ही इस लोकमै समस्त सुर्खोको 
भोगकर/अन्तमै जन्म-मृत्युके पाशसे मुक्त हो मेरे दुर्लभ घाममें 
जायेंगे | संकष्टहारिणी देवि ! निस्संदेह मेरी कृपासे तुम 
सर्वदा लोगोंको आनन्द प्रदान करनेवाली होओगी |? 


“उस दिन यति मेरा व्रत निराहार रहकर करें । दूसरे 
लोग रात्रिमें चन्द्रोदय होनेपर मेरा पूजन कर व्राहाणकी साक्षिता 
देकर ( उन्हें भोजन कराकर ) स्वयं भोजन करें | पूजनके 
अनन्तर उस दिन श्रावणमें लड्डू और भाद्रमै दधिका 
भोजन करना चाहिये | ब्रती आश्विनमें निराहार रहे | कातिकमें 
दुग्ध-पान, मार्गशीर्षमै जलाहार और पोषमें गोमूत्र लेना 
चाहिये | माघमें श्वेत तिल, फाल्गुनमें शर्करा) चेत्रमें पञ्चगव्य, 
वैशाखमै qada ( कमल्गट्रा ); ज्येष्ठमै गोघृत और आषाढमे 
मधुका भोजन करना चाहिये |? 

महिमामयी चतुर्थी ब्रत करनेवालोंकी समस्त कामनाओं- 
को पूर्ण करनेवाली है | इस त्रतके प्रभावसे घन-घान्य और 
आरोग्यकी प्राप्ति होती दै, समस्त आपदाएँ नष्ट हो जाती हैं 
तथा भगवान्‌ गगेशकी कृपासे परमार्थकी भी सिद्धि होती है। 
अतएव यदि सम्भव हो तो प्रत्येक मासकी दोनों चतुर्थी 
तिथियोंको त्रत और उपवाससहित श्रीगणेशजीका पूजन करे 
और यदि यह सम्भव न हो तो भाद्रपद-कृष्ण-चतुर्थी 'बहुला?, 
कार्तिक-कष्ण-चतुर्थी करका ( करवा ) और माघ-कृष्ण- 
चतुर्थी 'तिलका?का व्रत कर ले | रविवार या मङ्गलवारसे 
युक्त चतुर्थी तिथिका अमित माहात्म्य है । इस प्रकारकी एक 
चतुर्थी-ब्रतका सविधि पालन करनेसे वर्षभरकी चतुर्थी ब्रतोंका 
फल प्राप्त हो जाता X | 

कृष्णपक्षकी प्रायः सभी चतुर्थी तिथियाँ कष्ट निवारण 
करनेवाली हैं और उनमें चन्द्रोदयब्यापिनी चतुर्थीमें त्रतकी 
पूजाका विधान किया गया है | यदि दोनों ही दिन चतुर्थी 
चन्द्रोदय-व्यापिनी हो तो तृतीयासे विद्धा पूर्वाका ही ग्रहण करना 
चाहिये; क्योंकि 'सातृविद्धा गगेइवरे-गणेश्वर्के त्रतमै मातृ- 
तिथि ( तृतीया ) से विद्धा चतुर्थी ग्रहण की जाती हे?)-यह वचन 
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मिलता है | यदि दोनों ही दिन चन्द्रोदयव्यापिनी न हो 
तो परा-चतुर्थी लेनी चाहिये | ( त्रतराज ) 

यदि वह दो दिन चन्द्रोद्यव्यापिनी हो या न हो तो 
“मातृविद्धा प्रशखते'के अनुसार पूर्वविद्धा लेनी चाहिये । 
( ब्रत-परिचिय ) अन्य विद्वानोंका .मत है कि “तृतीयायुक्त्‌ 
चतुर्थी इस त्रतके लिये श्रेष्ठ अवश्य मानी गयी है, किंतु जब 
सूर्यास्त होनेके पहले तृतीयामै छः घड़ी चतुर्थीका प्रवेश होता 
हो | पहले दिन चन्द्रोदय-कालमे तिथिका अभाव AA- 
पर दूसरे दिन ही व्रत करना चाहिये |? 

इस विषयमे, धर्मशास्त्रीय निर्णय इस प्रकार है--संकषट 
चतुर्थी चन्द्रोद्यःव्यापिनी ग्राह्य दै | यदि दो दिन चतुर्थी 
हो और दूसरे दिनकी ही चतुर्थी चन्द्रोदयव्यापिनी हो तो 
दूसरे दिन ही ब्रत करना चाहिये | यदि दोनों दिन चन्द्रोदय- 
व्यापिनी तिथि हो तो पहले दिनकी तृतीयायुक्त चतुर्थीको ही 
त्रतके ल्यि ग्रहण करना चाहिये । यदि दोनों दी दिनोंकी 
चतुर्थी चन्द्रोद्यव्यापिनी न हो तो दूसरे दिन ही ब्रतका 
पालन करना चाहिये ।? ( गणेश-कोश ) 

वर्षभरके चतुर्थी -्रतोंकी संक्षिप्त विधि 
ओर उनका माहात्म्य 

( १ ) चेत्र-मासकी चतुर्थीको वासुदेवखरूप गणेशजीकी 
विधिपूर्वक पूजा कर ब्राह्मणको सुवर्णकी दक्षिणा देनेपर मनुष्य 
सम्पूर्ण देवताओसे वन्दित हो क्षीराब्धिशायी श्रीविण्णुके सुखद्‌ 
ARÄ जाता है |# 

( २) वेश्चाख-मासकी चतुर्थीको संकर्षण गणेशकी 
पूजा कर ब्राह्मणोंको शङ्का दान करना चाहिये । इसके 
प्रभावसे मनुष्य संकर्षण-लोकमें कल्यॉतक सुख प्राप्त करता है | 

( ३ ) य्येष्ठ-मासकी चवुर्थीको प्रद्ुम्नरूपी गणेशकी 
पूजा कर व्राह्मणोंको फल-मूलका दान करनेसे ब्रती स्वर्गलोक 
प्रात कर लेता दै | 

ज्येष्ठकी चतुर्थीको “सतीब्रतश-नामक एक दूसरा श्रेष्ठ ब्रत 
होता दै | इस व्रतका विधिपूर्वक पालन करनेसे स्त्री गजमुख- 
जननी शिवाके लोकमें जाकर उन्दींके समान आनन्द प्राप्त 
करती है | 

+ चेत्र-मासकी चतुरको 'दमनक'-पत्रों ( दौनाके पत्तो )से 
गणेशजीका पूजन करके मनुष्य सुख-भोग प्राप्त करता है। 
( अञ्निपुराण ) 
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( ४ ) आघाढ-मासकी चतुर्थीको अनिरुद्धखरूप- 
गणेशकी प्रीतिपूर्वक पूजा करके संन्यासियोंको तूँबीका पात्र 
दान करना चाहिये | इस ब्रतको करनेवाला मनुष्य मनो- 
वाञ्छित फल प्राप्त करता है । 

रथन्तर-कल्पक्रा प्रथम दिन होनेसे आषाढ़की चतुर्थीको 
एक दूसरा उत्तम त्रत होता है | उस दिन मनुष्य श्रद्धा-मक्ति- 
पूर्वक मङ्गलमूर्ति गणेशकी सविधि पूजा कर वह फल प्राप्त कर 
लेता है, जो देव-समुदायके लिये भी दुर्लभ है । 


( ५ ) श्रावण-सासकी चतुर्थको चन्द्रोदय होनेपर 


मङ्गलमय श्रीगणेशजीके खरूपका ध्यान करते हुए उन्ह अश 


अघ्यं प्रदान करे | फिर आवाहन आदि सम्पूण उपचारोंसे 
उनकी भक्तिपूर्वक पूजा कर लडडूका नेवेद्य अर्पित करना 
चाहिये | त्रत पूर होनेपर त्रती स्वयं भी प्रसादस्वरूप लडूडू 
खाय और फिर रात्रिमें गणेशजीका पूजन कर प्रथ्वीपर ही 
शयन करे | इस व्रतकोईँकरनेवाले मनुष्यकी सम्पूर्ण कामनाएँ 
पूरी होती हैं ओर अन्तमें उसे गणेशजीका पद प्राप्त हो जाता 
है त्रेलोक्यमें इसके समान अन्य कोई ब्रत नहीं है । 


श्रावणःञुक्र-चतुर्थीको 'दूर्वागणपतिः ( सोरपुराण ) का 
व्रत बताया गया हे । उस दिन प्रातःस्नानादिसे निवृत्त 
होकर सिंद्दासनस्थ चतुर्भुज, एकद्न्त गजमुखकी स्वणेमयी 
मूर्तिका निर्माण कराये ओर सोनेकी दूर्वा बनवाये । 
तदनन्तर सर्वतोभद्र-मण्डलपर कलश-स्थापन करके उसमें 
सोनेक्री दूर्वी लगाकर उसपर गणेशजीकी प्रतिमाको स्थापित 
करना चाहिये । मङ्गलमूति गणेशजीको अरुण TÀ 
विभूषितकर सुगन्धित पत्र-पुष्पादिसे उनकी भक्तिपूर्वक पूजा 
करे | आरती, स्तवन, प्रणाम और परिक्रमा कर अपराधोंके ._ 
RÀ क्षमा-याचना करे | इस प्रकार तीन या पाँच वर्षतक ब्रत- 
पालनसे समस्त कामनाएँ पूरी होती हैं । 


(६ ) भाद्रपद-कृष्ण-चतुर्थीको बहुलासहित गणेशक्री ,2: 


गन्ध, पुष्प, माला और दूर्वा आदिके द्वारा यलपूर्वक पूजा केरी 
परिक्रमा करनी चाहिये | सामर्थ्यके अनुसार दान करे | दान 
करनेकी स्थिति न हो तो इस बहुला गोको प्रणामकर उसका 
विसर्जन कर दे | इस प्रकार पाँच, दस या सोलह वर्षोतक 
इत मतका पालन करके उद्यापन करे | उस समय दूध 
WA खस्थ गायका दान करना चाहिये | इस व्रतको 
करनेवाले खी-पुरुपाको सुखद भोगोंकी उपलब्धि होती है । 
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# श्रीगणशप्रिय चतुर्थच्रत-माहात्म्य एवं बत-चिधि ४ 


देवता उनका सम्मान करते हैं ओर अन्तमें वे गोलोकघामकी 
प्राप्ति करते हैं । 

भाद्गरपद-शक्ल-चतुर्थीकी सिद्धिविनायक-त्रतका पालन 
करना चाहिये | इस दिन गणेशजीका मध्याहमें प्राकट्य हुआ 
था, अतः इसमें मध्याहृव्यापिनी तिथि ही ली जाती है | 

सर्वप्रथम एकाग्र चित्तसे सर्वानन्दप्रदाता सिद्धिविनायकका 
ध्यान करे | फिर श्रद्धा और भन्तिपूर्वक उनके इक्कीस नाम 
लेकर इक्कीस पत्ते समर्पित करे | उनके प्रत्येक नामके साथ 
“नमः? जुड़ा हो | वे इक्कीस नाम और पत्ते इस प्रकार हैं- 

“सुमुखाय नम? कहकर शमीपत्र अर्पित करे | 
“गणाधीशाय नमः? कहकर भँगरेयाका पत्ता, “उमापुत्राय नमः? 
कहकर बिल्वपत्र, “गजमुखाय नमः? कहकर दूर्वादल, 
“लम्बोद्राय नमः” कहकर वेरका पत्ता, 'हरसूनवे नमः? 
कहकर धतूरेका पत्ता, “शूपंकणीय नमः कहकर तुलसीदल) 
“वक्रतुण्डाय नमः? कहकर सेमका पत्ता; “गुहाग्रजाय नमः? 
कहकर अपामार्गका पत्ता, “एकदन्ताय नमः? कहकर वनभंटा 
या भटकटेयाका पत्ता, 'हेरम्बाय नमः कहकर सिन्दूर 
(Rapi या सिन्दूर-रक्षका पत्ता )) “चतुहोंत्रे नमः? 
कहकर तेजपात) “सर्वेश्वराय नमः? कहकर अगस्त्यका पत्ता; 
“विकटाय नमः? कहकर कनेरका पत्ता, हेसतुण्डाय नमः? 
कहकर अशमातपत्र या कदलीपत्र, 'विनायकाय नमः? कहकर 
आकका पत्ता) 'कपिलाय नम? कहकर अजुनका पत्ता; “वटवे 
नमः? कहकर देवदारुका पत्ता, “भालचन्द्राय नम? कहकर 
मरुआका पत्ता, 'सुराप्रजाय नमः? कहकर गान्धारी-पत्र 
और सिद्धिविनायकाय नमः कहकर केतकी-पत्र प्रीतिपूर्वक 
समर्पित करे । 

इससे श्रीगणेशजी अत्यन्त प्रसन्न होते हैं । इसके अनन्तर 
दो दूर्वादल लेकर गन्ध, पुष्प और अक्षतके साथ गणेशजीपर 
चढाना चाहिये । फिर नैवेथके रूपमै पाँच लडू उन दयासिन्धु 
प्रभु गजमुखको अत्यन्त प्रेमपूर्वक अपण करे l 
तद्नन्तर्‌ आचमन कराकर श्रद्धा-भक्तिपूवक उनके चरणोंमें 
बार-बार प्रणाम और प्रार्थना करते हुए विसजन करना 
चाहिये । समस्त सामग्रियोंसहित गणेशजीकी स्वणमयी प्रतिमा 


आन तक 
+ थजद्यवेवत्तपुराण'के अनुसार श्रीगणेशको JUA निषिद्ध 


३; किंतु “नारदपुराण'में भगवान्‌ गणेशके Mwa एनं 
) हे क ` 
जतराजमैं ८गजवक्त्र”-स्वरूपके लिये पुळसी पत्र अपण करनेका 
विधान है । 


४९.१ 


आचार्यको अर्पित करके त्राह्मणोंको दक्षिणा देनी चाहिये । 
इस प्रकार पाँच वर्षतक व्रत एवं गणेश पूजन करनेवालौको 
लौकिक एवं पारलौकिक समस्त सुख प्राप्त दोते हैं || इस 
तिथिकी रात्रिमें चन्द्र-दर्शनका निषेध है | चनद्रदर्शन करने- 
वाले मिथ्या कलङ्कके भागी होते हैं || 

( ७ )आखिन-शुक्ल-चतुर्थीको “पुरुषसूक्त?द्वारा पोडशो- 
पचारसे कपर्दीश-बिनायककी भक्तिपूर्वक पूजाका माहात्म्य है । 


( ८ ) कातिक-कृष्ण-चतुर्थीको “करकचतर्थी? ( करवा 
चौथ )का ब्रत कहा जाता दै । यह ब्रत स्त्रियाँ विशेषरूपसे 
करती हैं। इस दिन त्रतीके लिये प्रातःकाल स्नानादिसे 
निवृत्त होकर वञ्जाभूषणोंसे विभूषित हो गणेशजीकी भक्तिपूर्वक 
पूजा करनेका विधान है | पवित्र चित्तसे अत्यन्त श्रद्धापूर्वक 
पकवानसे भरे हुए दस करवे परमप्रभु गजाननके सम्मुख 
रखे । समर्पण करते हुए मन-द्दी-मन प्रार्थना' करे कि 


“ «करुणासिन्धु कपर्दिगणेश | आप मुझपर प्रसन्न हों |? 


तदनन्तर सुवासिनी स्त्रियों ओर ब्राह्मणोंको इच्छानुसार 
आदरपूर्वक उन करवोंको वॉट दें | 

समस्त मनोरथोंको पूर्ण करनेवाले भगवान्‌ गणेशका 
स्मरण-चिन्तन एवं नाममन्त्रका जप करते रहना चाहिये । 
रात्रिम चन्द्रोदय होनेपर चन्द्रमाको विधिपूर्वक अध्य प्रदान 
करे | व्रत-पूर्तिके लिये स्वयं मिष्टान्न भोजन करना चाहिये । 


इस व्रतको qE या सोलह वर्षोतक करना चाहिये | 
तदनन्तर इसका उद्यापन करे | इसके बाद स्त्री चाहे तो इसे 
छोड़ सकती है; अन्यथा सुख-सोभाग्यके लिये स्री इसे जीवन- 
पर्यन्त कर सकती है । खिर्योके AA इसके समान सौभाग्य 
प्रदान करनेवाला अन्य ब्रत नहीं है । 

( ९ ) मार्गशीर्ष शुक्ल चवुर्थौकी “इच्छू-चतुर्थी)-संशा 
है ।( स्कन्द्पु० ) इससे लेकर एक वर्षतक प्रत्येक चतुर्थीका 
व्रत रखकर देवदेव गजमुखका प्रीतिपूवेक पूजन करे | उस 
दिन एकभुक्त ( दिनमै एक समय भोजन ) करे और दूसरे वर्ष 


प्रत्येक चतुर्थीको केवल रात्रिमै एक बार भोजन करे । तीसरे 
~ DE मक न डत नमन 


+ भाद्रपदके शुक्लपक्षकी चतुथोको व्रत करनेवाला शिवलोकको 
प्राप्त होता है । 

| भाद्रपदके शुक्‍लपक्षकी चतुर्थीको चन्द्र-दर्शन हो MR 
दोषको शान्तिके लिये श्रीमद्वागवतके दशमस्कन्धे ५७ बे 


waa पाठ या अवण करना नाहिये । ( अस्निपुराण ) 
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वर्ष प्रत्येक चतुर्थीको अयाचित ( विना मागे मिला हुआ) अन्न 
एक बार खाकर रहे और फिर चोथे वर्षमै प्रत्येक चतुर्थीको 
सर्वथा निराहार रहकर गणेशजीका स्मरण; चिन्तन) भजन 
एवं अत्यन्त प्रीतिपूर्वक पूजन करना चाहिये । 
इस प्रकार विधिपूर्वक ब्रत करते हुए चार वर्ष पूरे होनेपर 
अन्तर्मे त्रत-स्नान करे | उस समय व्रत करनेवाला मनुष्य 
गणेशजीकी सुवर्णकी प्रतिमा वनवाये । यदि सुवर्ण-मूर्ति 
बनवानेकी क्षमता न हो तो वणक ( हल्दी-चुर्ण ) से दी 
गणपतिकी प्रतिमा बना ले । 
फिर विविध रंगोंसे भूमिपर पद्मपत्र बनाकर उसपर कलश 
स्थापित करे | कलशके ऊपर चावलसे भरा तौबेका पात्र रखे | 
उक्त चावलोंसे भरे पात्रपर दो वस्त्र रखकर उसपर गणेशजीको 
विराजमान करे | इसके बाद गन्धादि उपचारोंसे श्रद्धा-भक्ति- 
पूर्वक उन दयामय देवकी पूजा करनी चाहिये | फिर मोदक- 
प्रिय मङ्गलविग्रह गणेशजीको संतुष्ट करनेके लिये उन्हे नेवेद्यके 
रूपमे लडु समर्पित करे | प्रणाम, परिक्रमा एवं प्रार्थनाके 
अनन्तर सम्पूर्ण रात्रि गीत; वाद्य, पुराण-कथा एवं गणेशजीके 
स्तवन और नाम-जपके साथ जागरण करनेका विधान है । 
अरुणोदय होनेपर स्नानादि दैनिक कृत्यसे निवृत्त हो 
शुद्ध वस्त्र घारणकर श्रद्धापूर्वक तिल, चावल, जो, पीली 
सरसों) घी और खाँड्से मिली हवन-सामग्रीका विधिपूर्वक होम 
करे | गण; गणाधिप) कूष्माण्ड, त्रिपुरान्तक) लम्बोद्र, एकदन्त, 
रुक्मर्देष्र, विच्नप) व्रह्म, यम, वरुण, सोम, सूर्य, हुताशन, 
गन्धमादी तथा परमेष्ठी--इन सोलह नामोंद्वारा प्रत्येकके 
आदिमिं प्रणव और अन्तमै चतुर्थी विभक्ति और उसमे 
“नमः? पद्‌ लगाकर अग्निमै एक-एक आहुति दे | 
इसके बाद “वक्रतुण्डाय हुम्‌'--इस मन्त्रसे एक-सौ 
आठ आहुतियोँ दे । तदनन्तर व्याइतियोंद्वारा यथाशक्ति होम 
करके पूर्णाहुति देनी चाहिये | फिर दिक्पालोंक्री पूजा करके 
चौबीस ब्राह्मणोंकी अत्यन्त. आदरपूर्वक लड और खीर 
भोजन करावे । आचार्यको दक्षिणाके साथ सवत्सा गोका 
दान कर दूसरे त्राह्मणांको अपनी शक्तिके अनुसार ya 
दक्षिणा दे । इसके बाद उन श्रेष्ठ aai चरणोंमे 
श्रद्धापूवक प्रणाम कर उनकी परिक्रमा करे | तडुपरान्त उन्हें 


ee पक नकल योनी 
१-२ भू: स्वाहा'-- इंदमग्नये न मम | ॐ भुवः स्वाह? _ 


इदं बापत्रे न मम । «ॐ स्वः स्वाहा! इद apia न व 


safia मन ¢ 


दे । ET 
हे । संकटोको हरण 


Vinay Aaaa परार Ahi Hust Donations 


आदरपूर्वक विदा करना चाहिये | फिर खजनचन्धुओके 
साथ स्वयं प्रसन्नतापूर्वक भोजन करे | 
इस महिमामय त्रतका पालन करनेवाले मनुष्य दयासिन्धु 
गणेशजीके प्रसादसे इस लोकमें उत्तम भोग भोगते और 
परलोकमे भगवान्‌ विष्णुके सायुज्यके अधिकारी होते हैं | 
(१०) पौष-मासकी चवुर्थीको भक्तिपूर्वक बिष्नेश्वर 


गणेशकी पूजा ओर प्राथना कर एक ब्राह्मणको SEF भोजन . 
इस व्रतको विधिपूवक / 


कराकर दक्षिणा देनी चाहिये । 
करनेवाले पुरुषके यहाँ घन-सम्पत्तिका अभाव नहीं होता | 

( ११) माघ-कृष्ण-चतुर्थको GRAD कहा गया है | 
उस दिन प्रातःकाल स्नानके अनन्तर देवदेव गजमुखकी 
प्रसन्नताके ल्यि ब्रतोपवासका संकल्प करके दिनभर संयमित 
रहकर श्रीगणेशका स्मरण, चिन्तन एवं भजन करते रहना 
चाहिये | चन्द्रोदय दोनेपर AAA गणेशमूति बनाकर उसे 
पीढेपर स्थापित करे । गणेशजीके साथ उनके आयुध 
और वाइन भी होने चाहिये । पहले उक्त 
मृन्मयी मूरतिमें गणेशजीकी स्थापना करे; तदनन्तर 
घोडशोपचारसे उनका भक्तिपूर्वक पूजन करना चाहिये | 
फिर मोदक तथा गुड़में बने हुए तिलके लडुका नवेद्य अर्पित 
करे | आचमन कराकर प्रदक्षिणा और नमस्कार करके 
पुष्पाञ्जलि अर्पित करनी चाहिये । 


अर्ध्य-प्रदान 
तदनन्तर शान्तचित्तसे भक्तिपूर्वक गणेशमन्त्रका 
इक्कीस बार जप करे और फिर भगवान्‌ गणेशको अध्य 
प्रदान करे | अध्य प्रदान करनेका मन्त्र इस प्रकार है-- 
गणेशाय नमस्तुभ्यं स्वेसिद्धिम्रदायक । 
संकष्टदर मे देव गृहाणाघ्यं नमोऽस्तु ते ॥ 
कृष्णपक्षे चतुथ्यां तु सम्पूजित विधूदये । 
WA प्रसीद देवेश गृहाणाध्यं नमोऽस्तु ते ॥ 
“समस्त सिद्धियोके दाता गणेश | आपको नमस्कार 
करनेवाले देव ! आप YA 
ग्रहण कीजिये; आपको नमस्कार है | कृष्णपक्षकी चतुशींको 
चन्द्रोदय होनेपर पूजित देवेश ! आप अर्च्य ग्रहण कीजिये; 
आपको नमस्कार है | 
इन दोनों इलोकोंके साथ 'संकष्टहरणगणपतये नम? 
( संकष्टदरणगणपतिके लिये नमस्कार है ) दो बार बोलकर 
दो अध्ये देने चाहिये | 


इसके अनन्तर निम्माङ्कित मन्त्रसे चतुर्थी-तिथिकी 


अघिप्रा देवी को अध क 
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क रीप सातय, एवं वत-विधि * ; & 


तिथीनासुत्तसे देवि गगेशप्रियवल्लमे । 
सवेसंकटनाशाय गृहाणाध्यं नमोऽस्ठु ते ॥ 
“चतुथ्यैं नम: इदमष्यं समर्पयामि । 


(तिथियोमै उत्तम गणेशजीकी प्यारी देवि | आपके ल्वि 
नमस्कार है | आप मेरे समस्त संकटोंको नष्ट करनेके ल्यि 
अध्य ग्रहण करें | चतुर्थी तिथिकी अधिष्ठात्री देवीके लिये 
नमस्कार है । मैं उन्हें यह अध्य प्रदान करता हूँ ।१[ त्रतराज ] 

तत्पश्चात्‌ चन्द्रमाका गन्ध-पुष्पादिसे विधिवत्‌ पूजन करके 
तंबिके पात्रमे लाल चन्दन) कुश, दूर्वा, फूल, अक्षत; शमीपत्र) 
द्धि और जल एकत्र करके निम्नाङ्कित मन्त्रका उच्चारण 
करते हुए उन्ह अर्घ्य दे-- 

गरनाणं माणिक्य चन्द्र दाक्षायणीपते । 

गृहाणाध्यं मया दत्तं गणेशम्रतिरूपक ॥ 

( नारदपु०, gio ११३ । ७७ ) 

८गगनरूपी समुद्रके माणिक्य, दक्षकन्या रोहिणीके प्रियतम 

और गणेशके प्रतिरूप चन्द्रमा ! आप मेरा दिया हुआ 
यह अध्य स्वीकार कीजिये |?# 

किर भगवान्‌ गणेदाके चरणमै प्रणामकर यथाशक्ति 
उत्तम ब्राह्मणोंको प्रेमपूर्वक मोजन और दक्षिणासे संतुष्टकर 
उनकी अनुमतिसे स्वयं ्रसन्नतापूर्वक भोजन करे | 

इस परम कल्याणकारी “संकष्टब्रतशके प्रभावसे त्रती 
घन-धान्यसे सम्पन्न हो जाता है और उसके सम्मुख कभी कष्ट 
उपस्थित नहीं होता | 

इस व्रतको “वक्रत॒ुण्ड-चतुर्थी! ( भविष्योत्तर ) भी 
कहते हैं | इस व्रतको माघ-माससे आरम्भ करके दर महीनेमें 


- करे तो संकटका नाश हो जाता है । 


माघ-मासके झुक्लपक्षकी चतुर्थीको उपवास करके श्रद्धा- 
भक्तिपूर्वक गणेशजीकी पूजा e गरर पूजा करे भीर प्मोको तिलका 
„ तिथिकी अभिष्ठात्री देवी एवं रोहिणीपति चन्द्रमाको प्रत्येक 
कृष्णपक्षकी चतुश्रींको गणेश-पूजनके अनन्तर अर्ध्य प्रदान करना 
चाहिये । गणेश-कोशमें दिये गये निर्णयके अनुसार भाद्रपद शुछ- 
चतुथींको केवल तिथिके लिये मध्याह-कालमें तीन बार अर्ध्य देना 
चाहिये; परंतु क्रष्ण-चतुर्धीको चन्द्रोदयकालमें गणेशके लिये तीन, 
तिथिके लिये तीन और चन्द्रमाके लिये सात अर्ध्यं देने चाहिये । 
agiñ तीन बार और कृष्ण-चतुथींमें तेरह बार 


इस प्रकार शुर्घल- ने! SE 
। किंतु ऐसी प्रय! महाराष्ट्रमे हो 


अर्ध्य देनेका विधान ४ 


प्रबलित ६३! 


भोजन करे | इस प्रकार ब्रत करनेपर मनुष्य निर्विघ्न सुखी 
जीवन व्यतीत करता है | 'गं स्वाहा!--यह मूलमन्त्र दै । 
“गां नमः ।? आदिसे हृदयादि-न्यास करे || 

"आगच्छोल्काय? कहकर गणेशका आवाहन और 
“गच्छोल्काय' कहकर विसर्जन करे |- इस प्रकार आदिमें 
गकारयुक्त और अन्तमें 'उल्का?-शब्दयुक्त मन्त्रसे उनके 
आवाहनादि कार्य करे | गन्धादि उपचारोंसे सविधि गणपतिका 
पूजन कर उन्हें नेवेद्यरूपमें लडु अपण करे; फिर आचमन? 
प्रणाम और परिक्रमा आदिके अनन्तर इस गणेश- 
गायत्रीका जप करे 

३४ महोल्काय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि । 

तन्नो दन्ती प्रचोदयात्‌ ॥ ( अग्निपुराण ) 

इस ब्रतकी बड़ी महिमा है । 

इसी तिथिको “गोरी-व्रतश भी किया जाता हे । उस 
दिन योगिनी-गणोंसहित गोरीकी पूजा करनी चाहिये । 
मनुष्यों, विशेषतः खिर्योको कुन्द) पुष्प, कुङ्कुम, लाल सूज्ञ, 
लाल फूल, महावर) धूप, दीप, गुड, अदरख, दूध, खीर, 
नमक और पालक आदिसे भगवती गौरीका प्रौतिपूर्वक 
पूजन करना चाहिये | अपने सुख-सौभाग्यकी वृद्धिके लिये 
सौभाग्यवती स्त्रियों एवं उत्तम ब्राह्मणोंकी पूजाका भी बिधान 
है । तदनन्तर प्रसन्न-मन बन्धु-ब्रान्धवोंसहित स्वयं भी भोजन 
करना चाहिये । इस 'गौरीव्रतःके प्रभावसे सौभाग्य एवं 
आरोग्यकी व्रृद्धि होती है । कुछ लोग इसे gied 


gea “लल्ति-त्रत? और “शान्ति-रतश भी कहते हैं । 


1 हृदयादि पडब्नोंका न्यास इस प्रकार करे-- 
“गां हृदयाय नमः । गी शिरसे स्वाहा । गूं शिखायै बध्‌ । 
मैं नेत्रत्रयाय वौपट । गों कवचाय दुम्‌ । गः अल्लाय फट्‌ ।' 


१--इस दिन काशीवासी ढुण्डिराज गणेझका दशन पूजन 
करे । उन्हें खेत तिल और चोनीका मोदक अपण करना चाहिये । 
राजिमें एक समय भोजन कर भगवान्‌ इण्ढिराजका स्मरण: कोतन 
एवं गुणगान करते दु" जागरण करनेसे सम्पूर्ण पाप नष्ट हो 
जाते हें । ( जिस्थलोसेत ) 
२--इस दिन उपवास करके देवीकी सविधि पूजा करनेसे 
संतति और सौभाग्यकी प्राप्ति होती दै । ( देवीभागवत ) 
` ३--इस दिन भक्तिपूवक गणपतिकी पूजा कर उन्हें परतसिक्त 
अपूप ( पूआ ) और लबणके पदार्थ अपण करने चाहिये । 
फिर गुरुको पूजा कर गुड! नमक और थी प्रदान करनेसे स्थिर 


शान्ति प्राप्त होती डे ' ( भविष्यपुराण ) 
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इस पुण्यमय तिथिके स्नान, दान? जप और होम 
आदि शुभ कर्म आदिदेव गजवदनकी कृपासे सहखगुने 
फलदायी हो जाते हैं । 

( १२ ) फाल्गुन-मासको चतुर्थीको 
६दुण्दिराज-व्रत? बताया गया है| उस दिन ब्रतोपवातके 
साथ गणेशजीकी सोनेकी मूर्ति बनवाकर उसको श्रद्धा” 
भक्तिपूर्वक पूजा करे | तदनन्तर वह मूर्ति ब्राह्मणको 
दान कर दे | गणेशजीको प्रसन्न करनेके लिये उस दिन 
तिलोसे ही दान, होम और पूजन आदि करे । उस दिन 
तिलके पीठेसे mA भोजन कराकर ब्रती खयं भी 
भोजन करे | इस त्रतके प्रभावसे समस्त सम्पदाओकी aa 
होती हैं और मनुष्य गणेशजीकी कृपासे सहज ही सिद्धि 
प्राप्त कर लेता है |. 

“मत्स्यपुराण”के अनुसार फाल्गुन-शुक्ल-चतुर्थीको 
मनोरथ चतुर्थी कहते हैँ | आराधनाकी विधि यही है। 
पूजनोपरान्त नक्तत्रतका विधान हे । इस प्रकार बारहों 
महीनेकी प्रत्येक शुक्ल चतुर्थीको त्रत करते हुए वर्षभरके बाद 
उस स्वर्णमूतिका दान करनेसे मनोरथ सिद्ध होते हँ । 

अग्निपुराणभें इसको 'अविघ्ना-चतुर्थी'की संज्ञा दी गयी है। 

जिस किसी मासमें भी चतुर्थी तिथि रविवार या 
AR युक्त दोश वह विशेष फलदायिनी होती है। 
उसे ‹अङ्गारक-चतुर्थीश कहते हैं | उस दिन गणेशजीका पूजन 
करके मनुष्य सम्पूण अभीष्ट वस्तुओोको प्राप्त कर लेता है ।# 


मङ्गलमय 


अमित महिमामयी चतुर्थी-त्रतमें पूजाके अन्तभें चतुर्थी- 
ब्रतकथा-श्रवणकी बड़ी महिमा गायी गयी है । पौराणिक 
कथाओंके अतिरिक्त प्रत्येक प्रान्तमै परम्परागत कुछ लोक- 
कथाएँ भी कह्टी-सुनी जाती हैं | वे सभी भगवान्‌ गणेशकी 
प्रीति प्रदान करनेवाली हूं | 
परम महिभामयी अङ्गारक-चतुथी 


“अङ्गार्क-चतुर्शीम्क्ी 


माहात्म्य-कथा गणेशापुराणके 
उपासनाखण्डके ६० वें अध्यायर्म वर्णित हे । वह कथा 


अत्यन्त संक्षेपमै इस प्रकार दे-- 


ॐ यद्व वर्धभरके agiata संक्षिप्-विधि- और माहात्म्य र 


“कल्याण'के “नारद विष्णु-पुराणाहु'के आधारपर प्रस्तुत किया गया 
है । विस्तृत पूजा-बिधि तथा माहात्म्य जाननेके लिये «राज? 
आदि yä देखना चाहिये । 


er 


पृथ्वीदेवीने महामुनि भारद्वाजके जपापुष्प-लुस्य अरुण 
पुत्रका पालन किया | सात वर्षके बाद उन्होने उसे महर्षि-के 
पास पहुँचा दिया । महर्षिने अत्यन्त प्रसन्न होकर 
अपने पुत्रका आलिङ्गन किया और उसका सविधि 
उपनयन कराकर उसे वेद-शास्त्रादिका अध्ययन कराया | फिर 
उन्होंने अपने प्रिय पुत्रको गणपति-मन्त्र देकर उसे गणेशजी- 
को प्रसन्न करनेके RA आराधना करनेकी आज्ञा दी | 

मुनि-पुत्रने अपने पिताके चरणोमें प्रणाम किया और फिर 
पुण्यसलिला गङ्गाजीके तटपर जाकर वह परम NY गणेशजीका 
च्यान करते हुए भक्तिपूर्वक उनके मन्त्रका जप करने लगा | 
बह बालक निराहार रहकर एक सहसत वर्षतक गणेशजीके घ्यानके 
साथ उनका मन्त्र जपता रहा । 

माघ-कृष्ण-चतुर्थीको चन्द्रोदय होनेपर दिव्य वस्त्रधारी 
अष्टभुज चन्द्रभाल प्रसन्न होकर प्रकट हुए । उन्होंने अनेक 
शस्त्र घारण कर रखे थे । वे विविध अळंकारोसे विभूषित 
अनेक सूर्योसे भी अधिक दीप्तिमान्‌ थे । भगवान्‌ गणेशके 
मङ्गलमय अद्भुत स्वरूपका दर्शन कर तपस्वी मुनिपुन्रने 
प्रेमगद्गद्‌ कण्ठसे उनका स्तवन किया । 

वरद प्रभु बोले “मुनिकुमार ! मैं तुम्हारे घेयंपूण 
कठोर तप एवं स्तवनसे पूण प्रसन्न हूँ । तुम इच्छित वर 
माँगो । मैं उसे अवश्य पूर्ण करूँगा |? 

प्रसन्न पृथ्वी पुत्रने अत्यन्त विनयपूर्वक निवेदन किया-- 
“प्रभो | आज आपके दुर्लभ दर्शन कर मैं कृतार्थ हो गया | 
मेरी माता पर्वतमालिनी पृथ्वी, मेरे पिता; मेरा तप, मेरे 
नेत्र, मेरी वाणी, मेरा जीवन और जन्म सभी सफल हुए । 
दयामय | मैं सर्गम निवासकर देवताओंके साथ अमृत-पान 
करना चाहता हूँ । मेरा नाम तीनों लोकॉमें कल्याण 
करनेवाला (मङ्गल, प्रख्यात हो 2 

पृथ्वीनन्दनने आगे कहा--“करुणामूर्ति प्रभो ! मुझे 
आपका भुवनपावन दर्शन आज माघ-कृष्ण-चतुर्थीकों हुआ 
है | अतएव यह चतुर्थी नित्य पुण्य देनेवाली एबं संकट- 
दारिणी हो | सुरेश्वर | इस दिन जो भी व्रत करे, आपकी 
कृपासे उसकी समस्त कामनाएँ पूर्ण हो जाया करें ।' 

सद्यःसिद्धिप्रदाता देवदेव गजमुखने वर प्रदान कर 
दिया-“भेदिनीनन्दन | तुम देवताओंके साथ सुधा-पान 
करोगे । तुम्हारा “मङ्गल नाम सर्वत्र विख्यात होगा । 
तुम घरणीके पुत्र होऔर तुम्हारा रंग छाल है अतः तुम्हारा 
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“अज्ञारक-चवुर्थी”के नामसे प्रख्यात होगी । एथ्वीपर जो 
मनुष्य इस दिन मेरा व्रत करेंगे, उन्हें एक वर्षेपर्यन्त 
चवुर्थी-्रत करनेका फल प्राप्त होगा | निश्चय ही उनके किसी 
कायमै कभी विघ्न उपस्थित नहीं होगा |? 

परम प्रभु गणेशने मङ्गलको वर देते हुए आगे कहा-- 
“तुमने सर्वोत्तम ब्रत किया हें, इस कारण तुम अवन्ती- 
TRÄ परंतप-नामक नरपाल होकर सुख प्राप्त करोगे । 
ब्रतकी अद्भुत महिमा है । इसके कीतनमात्रसे मनुष्यकी 
समस्त कामनाओंकी पूर्ति होगी |? 

गजमुख अन्तर्घोन हो गये । 

मङ्गलने एक भव्य मन्दिर बनवाकर उसमें दशभुज 
गणेशकी प्रतिमा स्थापित करायी । उसका नामकरण किया--- 
मज्ञल्मूर्ति) | वह श्रीगणेश-विग्रह समस्त कामनाओंको 
पूर्ण करनेवाला, अनुष्ठान, पूजन और दर्शन करनेसे सबके 
लिये मोक्षप्रद होगा | 
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प्रथ्वीपुत्रने मज्ठलवारी चतुर्थीके दिन ब्रत करके श्रीगणेरा- 
जीकी आराधना को | उसका एक अत्यन्त आश्रयजनक 
फल यह हुआ कि वे सशरीर स्वर्ग चले गये । उन्होंने सुरू 
समुदायके साथ अमृत-पान किया और वह परमपावनी तिथि 
“अङ्गारक-चतुर्थीके नामसे प्रख्यात हुई । यह पुत्र'पोत्रादि 
एवं समृद्धि प्रदान कर समस्त कामनाओंको पूण करती हँ | 


परम कारुणिक गणेशजीको अन्तद्वद्यकी विशुद्ध प्रीति 
अभीष्ट है | श्रद्धा और भक्तिपूवक त्रयतापनिवारक दया" 
निधान मोदकप्रिय सर्वेश्वर गजमुख कपिस्थ, जम्बू और 
TATAA ही नहीं; दूर्वाके दो दलोंसे भी प्रसन्न हो जाते 
हैं और मुदित होकर समस्त कामनाओंकी पूर्ति तो करते 
ही हैं, जन्म-जरा-मृत्युका सुदृढ पादा नष्टकर अपना दुलभतम 

परमानन्दपूरित दिव्य धाम भी प्रदान कर देते हैं । 
--शिवनाथ दुबे 


श्रीगणपति-प्रजनकी विधि 


( छेखक--साहित्याचार्य पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री ) 


नित्य सच्चिदानन्दघन परब्रह्म परमात्मा एक और 
अद्वितीय हें । वे निगुण-निराकार होनेके साथ ही सगुण- 
साकार भी हैं। जैसे उनका निर्गुण-निराकार रूप नित्य 
है, उसी प्रकार सगुण-साकार भी । त्रे परमात्मा: जगतूकी 
सृष्टिके लिये ब्रह्मा, पालनके लिये विष्णु तथा संहारके लिये 
रुद्र-रूप धारण करते हैं । वे ही जगतूके प्राणियोंको माताका 
वात्सल्य एवं संरक्षण देनेके लिये दयामयी माता ढुर्गाके 
रूपमें कार्य करते हैं । वे ही लोकोंकी आवश्यकताओंके 
अनुसार ताप एवं प्रकाश प्रदान करनेके निमित्त लोक- 
प्रसविता सविता (सूर्य ) हुए हैं | हम सब यह अनुभव 
करते हैं कि प्रत्येक अभीष्ट कायके सम्पादनमें नाना प्रकारके 
विन्न आते रहते हैं, उन सभी विश्तोका निवारण करके जगत्‌- 
को मङ्गल प्रदान करनेके लिये परब्रह्म परमात्मा ही नित्य 
गणपतिरूपमें प्रतिष्ठित हूं । वे विद्या-वारिधि और बुद्धि- 
विधाता हैं । वे दी सदा, विशेषतः कल्युगमें, थोड़ी- 
सी भी आराधनासे शीघ्र प्रसन्न होकर भक्तजनोंके अभीष्ट 
सिद्ध करते हैं | भगवान्‌ गणपति नित्य वैदिक देवता हैं; 
आयौंकी सनातन आवास-भूमि aaa ( भारत ) में 
इनकी अनादि-सिद्ध पूजन-परम्परा सदासे ही चली आ रही है। 
gaiti भी उनकी महामहिमाका विशद वर्णन उपलब्ध होता 
है। पञ्धदेवोमे ये भगवान्‌ गजानन मुख्य हैं; प्रत्येक कायका 


आरम्भ श्रीगणेशके स्मरण वन्दनसे ही होता है । जिन 
लोगोंको मुक्ति या कोई भौतिक सिद्धि चाहिये, वे इस 
युगर्मे गणेशजीको .शीघ्र प्रसन्न करके अपनी अभीष्ट पू्ति 
कर सकते हैं | वे मङ्गलमूर्ति, सिद्धि-सदन; गजवदन विनायक 
बहुत अल्प श्रमसे ही उपासकपर दयासे द्रवित हो जाते हैं । 
जो विनायककी पूजा करता है, उसे कभी विध्न नहीं प्राप्त 
होता । # उनकी आराधनासे कममें सिद्धि प्राप्त होती है । † 
महागणपति सम्पूर्ण जगतूको उपासकके वशीभूत कर 
देते हैं t 

यहाँ गणेशजीके पूजनकी शास्त्रीय विधि दी जाती 
है। जो यजशोपवीतधारी द्विज हो, वे वैदिक मन्त्रो तथा 
पौराणिक मन्त्रोसे भी गणपतिकी पूजा कर सकते हें । 
जिनके यज्ञोपवीत न हो, वे वैदिक मन्त्रीका उच्चारण न 
करके केवल पौराणिक AER पूजन सम्पन्न कर सकते 
हैं । गणपतिकी पूजामें सभी वर्णके छोगोंका अधिकार हे । 
पूजाका मुख्य सभय iza है । प्रातः, मध्याह्न और 


विप्रो न जायते तस्य यजेद्‌ यस्तु विनायकम्‌ । 
KAR प्राप्योति मानवः । 
वशीकुयोन्महागणपततिः EMI 

( वोर०, पूजाप्रकाश्न ) 


1 महागणपठे: 
र्ग सबै जगद्‌ 
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सायंकाळ तीनो समय भगवानकी पूजा करनी चाहिये | जो 
तीनों समय पूजन करनेमै असमर्थ हो, उसे प्रातःकाल ही 
विस्तृत पूजा कर लेनी चाहिये और मध्याह तथा संध्या- 
काले केवल पुष्पाञ्जलि अपित करनी चाहिये | 
पूजाके सोलह उपचार ये हैँ---१-आवाहन) R- 
आसन, ३-पाद्य, ४-अघ्य, ५-आचमनीय, ६-स्नान) 
७-वस्, ८-यञ्चोपवीत, ९-गन्ध, १०-पुष्प ( दूर्वाङ्कुर » 
माला आदि) ११-धूप» १२-दीप, १३ नैवेद्य, १४-ताम्बूल) 
१५--आरातिक-प्रदक्षिण और १६-पुष्पाञ्जलि ।$ 
PÄ चार प्रकारके पात्र अपेक्षित होते हैं--पाद्य- 
पात्र, अध्यपात्र, आचमनीय-पात्र और स्नानीय-पात्र | 
qqa जल तो होता ही हैं, उसकी अङ्गभूत चार 
वस्तु और होती हैं--धदूर्वा, विष्णुक्रान्ता ( सहृदेइया ), 
श्यामाक ( सार्वो) और कमल | अध्यपात्रेमे जलके अतिरिक्त 
आठ वस्तुऐं होती हे--।दही, दूवा, कुशाग्र, पुष्प, अक्षत; 
कुङ्कुम, पीली सरसों, जल और सुपारी |? इस प्रकार 
पाद्यपात्र चतुरङ्ग और अर्ध्यपात्र अष्टाङ्ग होता है | आचम- 
नीयपात्रैमें जल्के अतिरिक्त जायफल, लवंग और कंकोल 
डालने चाहिये । स्नानीय-पीत्रमे--जलके साथ अक्षत, गन्ध 
ओर पुष्प डाळे | जिस द्रव्यका अभाव हो, उसके बदले 
उसके स्मरणपूवक अक्षत डालने चाहिये | जाती ( चमेली ), 
शमी, कुशा, कङ्कु, मल्लिका, कनेर) नाग ( नागकेसर ji 
पुन्नाग, अशोक) लाल कमल, नील कमल, चम्पा, बकुल 
$ जैसा कि 'कमंप्रदीपमे वर्णन है 
आवाहनासने 
स्नान 


पाद्यमध्यमाचमनीयकम्‌ । 
गन्पमाल्यान्यनुक्रमात्‌ ॥ १ ॥ 
घूपं दीपं च नेवेद्य ताम्बूले च प्रदक्षिणा । 
guasa प्रोक्ता 


aai च 
उपचारास्तु घोडश ॥ २ ॥ 
स्यामाकं पद्ममेव च । 
कथितानि समासतः ॥ 


waa 


विष्णुक्रान्तं च 
पाधाङ्गानि च चत्वारि 


{ आहिकसूत्रावळी ) 
२-दधिदूर्वाकुशाग्रंश्च कुसुमाक्षतकुङुमेः । 
सिद्धार्थोदकपूगेश्‍च azg ह्र्यमुच्यते ॥ 

( ब्रत-परिचिय ) 
३-तवाऽऽचमनपात्रेऽपि दद्याज्ञातिफलं मुने । 
ळवङ्गमपि कङ्कोलं शस्तमाचमनीयके ॥ 


S-AN गन्धपुष्पाणि रनानपात्रे तथा अयम्‌ । 
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( मोलसिरी ), पद्य, बिल्व और पवित्रके पत्र-पुष्प 
सभी देवताओंके लिये ग्राह्य हँ | गणेशजीके लिये तुलसी 
निषिद्ध है और दूर्वाडुर अत्यन्त प्रिय | 


जो कीड़ोसे दूषित हो, ब्रिखरे हो, बासी हो, स्वयं पेड़से 
नीचे गिरे हाँ, ऐसे फूल उपहत माने जाते हैं, उनका 
देवपूजामे उपयोग न करे | अधखिले पुष्प ( मुकुल ) 
और अपक्व अन्न ( नैवेद्य ) देवताको निवेदित न करे | 
जहाँतक बने, स्वयं À चुनकर लाये हुए पुरष्पांका 
पूजामे उपयोग करना चाहिये । देवतापर चढा हुआ, 
बायें हाथमे रखा हुआ, पहनी हुई धोतीके पल्लेमे 
लाया हुआ अथवा जल्से धोया हुआ पुष्प भी निर्माल्य 
समझा जाता हैः, उसे देवता लोग ग्रहण नहीं करते । 
फूल डालीपर जिस स्थितिमे खिला हो, उसी रूपमै उसे 
दायें हाथसे देवतापर चढाना चाहिये; उसे अघोमुख करके 
नहीं । कुशाग्रसे देवविग्रहपर जल नहीं छिड़कना चाहिये; 
वह INRIA माना गया है । फूल तोड़नेका काम 
स्नानसे पहले करना चाहिये | किंतु तुलसीदलळका चयन 
स्नान करके ही करना उचित है | फूलको वस्न या हाथमे 
न लाकर पात्र-विशेषमें लाना चाहिये । रेंडके पत्तेमे भी 
नहीं लाना चाहिये । शुष्क और अपवित्र पुष्प पूजामें 
सवथा त्याज्य हैं | ( द्रष्टय--आहिक-सूत्रावली ) 

उपासक स्नान-संध्या आदि नित्यकर्मका सम्पादन 
करके शुद्ध एवं सुखद आसनपर पूर्वाभिमुख होकर बैठे | 
पूजनके लिये गङ्गाजल एवं षोडशोपचार 
एकत्र करके अपने पास रख ले 
पीठ ( छोटी चौकी ) स्थापित करे | 
पूजा करके पार्योमें धर्म, ज्ञान, वैराग 
पूर्वादि दिशाओंमें अधर्म, अज्ञान,अ 
कर | तत्पश्चात्‌ पीठपर 
कर्णिकार्मे गणपतिदेवकी 


-पूजनकी सामग्री 
। सामने देवताके लिये 
उसपर आधारशक्तिकी 
य ओर ऐश्वर्यकी तथा 
वैराग्य तथा अनैश्वर्यकी पूजा 
कमल्की भावना करके उसकी 
का प्रतिमाको विराजमान करे । 
प्रतिमाके अभावमें एक पात्रमे चावल भरकर, उसके ऊपर 
मोली YA हुई सुपारी स्थापित करके उसीमें गणपतिदेव- 
“-जाती शमी कुशा कडुर्मल्लिका aa 
नागयुज्ञागकाशोकरक्तनोलोत्पल्लानि q ॥ 
YA वकुलं चेव प्ये विल्वं पवित्रकम्‌ । 
एतानि aiaa ama 


समानि च॥ 
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की भावना करे | पूजक यदि ग्रहस्थ हो तो पूजनके समय 
सपत्नीक बैठकर पूजा करे | पूजन आरम्भ करनेसे पूर्व 
घीका दीपक जलाकर देवपीठके दाहिने भागमें अक्षत- 
पुपर उसे रख दे और “% दीपज्योतिषे नमः”-यह 
मन्त्र बोलकर गन्ध-पुष्पसे उसका पूजन करे | फिर उस 
दीपमें इष्टदेवके ज्योतिर्मय रूपकी भावना करके इस प्रकार 
प्रार्थना करे--- 
(क) भो दीप देवख्पस्त्व॑ कमंसाक्षी झविन्ठकृत्‌ । 
यावत्‌ कर्मसमासिः स्यात्‌ तावत्‌ त्वं सुस्थिरो भव ॥ 

“हे दीप | तुम देवताके रूप दो, कर्मके साक्षी तथा 
विश्नके निवारक हो; जत्रतक पूजा-कम पूरा न हो जाय; 
तबतक तुम सुस्थिरभावसे संनिकट रहो |? 

तदनन्तर piiga बैठा हुआ सपत्नीक यजमान 
निम्नाङ्कित मन्त्रौंको पढकर तीन वार आचमन करे--- 

३ केशवाय नसः । ॐ नारायणाय नमः । ॐ माधवाय 
नमः ॥ 

फिर '3» हृषीकेशाय नमः? कहकर हाथ धो ले 
और दाहिने हाथमें कुशकी पवित्री धारण करे | उस समय 
इस मन्त्रका पाठ करे 

(ख ) ॐ पवित्रे स्थो देष्णब्यो सवितुः प्रसव उत्पुनाम्य- 
स्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रङ्मिभिः। ( यजुर्वेद १। १२ ) 
तस्य ते पवित्रपते पवित्रपूतस्य यत्कामः पुने तच्छकेयम्‌ ॥ 
( यजुर्वेद ४ । १४ ) 

इस प्रकार पवित्री धारण करनेके बाद तीन बार 
प्राणायाम करे । तत्पश्चात्‌ 
(क) झैँ अपवित्रः पवित्रो वा सवीवस्थां गतोऽपि वा । 

यः स्मरेत्‌ पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः झुचिः ॥ 

“ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनातु ॥? 

१. कात्यायनने पवित्रीका लक्षण इस प्रकार बताया है 
अनन्तर्गर्भिणं साग्रं कौशं द्विदलमेव च । 
प्रादेशमात्रै विश्ञेयं पवित्रं यत्र कुत्रचित्‌ ॥ 

«कुदके प्रादेश-मात्र दो पत्ते) जिनके गर्भमें दूसरा पत्ता न 
हो और ama सुरक्षित हों? वे ही प्रत्येक कमंमें “पवित्र? 
जाननेयोग्य है ।'? 


“कोई पवित्र हो, अपवित्र हो, अथवा किसी भी अवस्था- 
को प्राप्त क्यों न हो, जो भगवान्‌ पुण्डरीकाक्षका स्मरण 
करता है, वह बाहर-भीतरसे पवित्र हो जाता है ॥ 
“सच्चिदानन्दघन पुण्डरीकाक्ष पवित्र करें |? 


यह मन्त्र पढ़कर अपने ऊपर तथा पूजन-सामग्रीपर 
जल छिड्के | इसके बाद निम्नलिखित मङ्गल-मन्त्रोका 
पाठ करे--- 


(ख) क 


आ नो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्‍वतो5दब्धासो 


अपरीतास उद्धिदः । देवा नो यथा सदमिद्‌ 
असन्नम्रायुत्रो रक्षितारो दिवे दिवे ॥ 
देवानां भद्रा सुमतिकऋजूयतां देवाना< रातिरभि नो 


निवतंताम्‌ । देवानाद 
प्रतिरन्तु जीवसे ॥ 

तानू पूर्वया निविदा हूमहे वयं भगं सित्रमदिति 
दक्षमस्रिधम्‌ । अर्यमणं वरुणः सोममर्दिना सरस्वती नः 
सुभगा मयस्करत्‌ ॥ 


सख्यमुपसेदिसा वयं देवा न आयुः 


तन्नो वातो aag वातु भेषज तन्माता एथिवी तत्पिता 
द्यौः । तद्आवाणः सोससुतो सयोमुवस्तदश्विना श॒णुतं 
धिष्ण्या युवम्‌ ॥ 


तमीशानं जगतस्तस्थुपस्पतिं धियंजिन्वमवसे हूमहे 
बयम्‌ । पूपा नो यथा वेदसामसद्‌ बृधे रक्षिता पायुरदब्धः 
स्वस्तये ॥ 


स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदा: । 
स्वस्ति नस्ताक्ष्यों अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो ब्रृहस्पतिद धातु ॥ 


qaa सरतः एर्निसातरः शुभंयावानो विदधेषु 
जम्मयः । अग्निजिह्वा मनवः सूरचक्षसो RA नो देवा अवसा 
maze ॥ 


भद्गं कर्णेभिः णुयाम देवा भद्र पञ्येमाक्षभियंजन्राः । 
श्थिररङ्ग्तुष्टवा < सस्तनूभिव्यशेमहि देवहितं यदायुः ॥ 
शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा यत्रा नश्चक्रा जरसं तनूनास्‌ । 
पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मा नो मध्या रीरिषतायुगेन्तो: ॥ 


Ae 
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अदितिर्दोरदितिरन्तरिक्षमदितिमोता स पिता स पुत्र: ॥ तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव | 
चिसते देवा अदितिः पञ्चजना अदितिजोतमदितिजेनिस्वम्‌ ॥ चिद्याबळ देवबलं तदेव लक्ष्मीपते तेऽङघ्रियुगं स्मरामि॥३ ०॥ | 
(age २५ । १४ । २३ ) लाभस्तेषां जयस्तेपां कुतस्तेषां पराजयः । | 
येषामिन्दीवरश्यामो हृदयस्थो जनादेनः ॥११॥ | 
द्यौः शान्तिरन्तरिक्ष शान्तिः एथिवी शान्तिरापः यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः । | 
शाल्तिरोपथयः शान्तिः । वनस्पतयः शान्तिर्विश्दे देवाः तत्र॒ श्रीविंजयो यूतिधुँचा नीतिर्सतिमंम ॥१२॥ 
maa शान्तिः सर्वर शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पयुपासते । | 
घञान्तिरेदि ॥ तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहास्यहम ॥1३॥ 

Wa सकलकल्याणभाजनं यत्र जायते । a | 
यतो यतः समीहसे ततो नां अभ्रं कुरु। पुरुषं तमजं नित्यं रजासि शरणं इरिम्‌ ४१४॥ za 
शं नः कुरु प्रजाभ्योऽभयं नः पशुभ्यः ॥ सर्वेध्वारम्भकार्थे पु तल "कः | 

(ago २६ ! १७१ २२ ) देवा दिशन्तु नः सिद्धि ्रहमोशानजनार्दनाः ॥१५॥ | 
सुशान्तिभवतु । श्रीमन्महारणाधिपतये नमः। लक्ष्मी- उपयुक्त माङ्गलिक इलोकोका भावार्थ इस | 
नारायणाभ्यां नमः । उसामहेश्वराभ्यां नमः । वाणीहिरण्य- प्रकार है-- | 
TRJN ui र चिक म मात पता “विश्वनाथ) माधव, ढुण्डिराज गणेश, दण्डपाणि, भैरव, 
: । इष्टदेवताभ्यो ; रो : । ग्रास- हि + त माणिका ब 
RENN द l gesan सम: । आम- काशी, गुहा, गङ्गा तथा भवानी मणिकर्णिकाकी मैं बन्दना 
भ्या नमः T [भ्या नमः [नदचताभ्या F x क़ ~ पके तेज 
दया कक 3 ० | WA करता हूँ ॥ १ ॥ कोटि सूर्योके समान महातेजस्वी, विशाल- 
नसः भ्यो दे 2 ण [1 Nn 
नसः । सव देख्या नमः । स ब्राह्मणभ्यां नमः । काय और टेढी सूँड़वाले गणपतिदेव । आप सदा सब | 
ya न > कार्योमें मेरे विव्नोंका निवारण करें || २ ॥ सुमुख, एकदन्त, 
क्र) विइदेश माधवं ge दण्डपाणिं च भे t Crd: 
छ) व कता i 7 SF IEN कपिल) गजकण) लग्बोद्र, विकट; विष्ननाशक) विनायक) i 
न्द्र 1 भवाना माणफ्राणकास्‌ ॥ १ ॥ qpa [) ae vi Sr 
वक्लठुण्ड महाकाय कोरिसूर्यसमप्रस । व) गाभ्यक्ष/ आल्चन्दर और रजानन--ये गणेशजीके 
निर्दिष्य कर से देव सर्वकार्ये टि ` बारह नाम हूँ | जो मनुष्य विद्यारस्भ, विवाह, ग्रहप्रवेश, 
Sa SO कत 3 57 याला न अवसरपर इन बारह | 
ua शपो गजकशका] नामोंका ल और श्रवण 3, ण म बिन 
ने Bai र्‌ श्रवण करता है, उसके कार्यमै विष्न 
लम्बोदरश्च विकटो विष्ननाशो विनायकः ॥ ३॥ उजा > छ A WI 
का चा न नहीं होता दे ॥ ३-५ ॥ शुक्‍्लवस्त्र धारण करनेवाले, 
क ja पास I चन्द्रमाके समान गोर, चार भुजाधारी और प्रसन्न मुखवाळे 
zaa : ठेच्छुणुः 
Ta 5 n Ta fe BT ॥ ४ ॥ गणपतिदेवका ध्यान करे | इससे सम्पूर्ण विघ्नोंकी शान्ति दो 
रम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा जाती है भो और असुरोने भी अमी ` 
SR ET e । गी है ॥ ६ ॥ देवताओं और ३ भी अभीष्ट सनोरथ- 
j a - क शिवणे न नये ॥५॥ की सिद्धिके ल्यि जिनका पूजन किया दै तथा जो समस्त 
शुक्लास्वरघ द्द वण चतुभुजस्‌ Tt भोको 5 2 < 
क Pn y यासि क | विष्नोको इर लेनेवाले हैं, उन गणाधिपतिको नमस्कार है ॥७॥ 
तक त्‌ S ~ ३ ॥ नारायणि | तुम सब प्रकारका मङ्गल तान करनेवाली तु | 
सिय १ यः सुरासुरे: ; जल ! 
MN ण य: रासु AA हो; कल्याणदायिनी शिवा हो, सब पुरुषार्भौको 
सर्वबिष्नच्छिदे तस्मे गणाधिपतये नमः ॥ ७॥ सिद्ध करनेवाली दायिनी शिवा हो, सब पुरुषार्थोव 
त z Ra haa . केरनंवाली, शरणागतवत त्रिनेत्रधारिणी गौरी हो; 
सदमङ्गरमङ्गल्ये रि के । ठम नमस्कार है CIR BRT TOR 
शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ ८ ॥ हरि विराजते हः = जिनके हृद्यमें मङ्गलघाम भरत्रान्‌ 
सर्वदा सर्वकायेषु नास्ति तेषाममङ्गरुम्र्‌। करते हैं, उनके - जो मन-ही-मन उनका चिन्तन 
क » उनके समस्त कायोमिं और सदा ही अमऊल नहीं 
येशं हृदिस्थो गदाल मङ्गळायतनं हरिः ॥२॥ YA कार्यास और सदा हो अमङ्गल नहीं 


होने ९ | sgi : 
होने पाता है | ९ li SAR | में जो आपके युगल 
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चरणका रण कर्ता हूँ । वह सरम दी शुभ ल दै, वदी 
सुदिन दै; वही तारावळ, वही चन्द्रक; दी विद्यादळ ओर 
वही देवबल है || १० || जिनके हदये नील कमझके समान 
इयाम-कार्तिवाले भगवान्‌ जनार्दन विराज रहे हूँ, SAM 
साम है, उन्हींकी विजव है; उनकी पराजय किससे हो सकती 
है! ॥ ११ ॥ जहाँ योगेश्वर श्रीकृष्ण हैं, जहाँ धनुधेर 
जुन हे, वर्टी श्री, विजव, भूति तथा भ्रुवा नीति दै; ऐका 
रा विश्वास हे ॥ १२ ॥ भगवान्‌ भीकृष्ण कहते दै-- 
“जो लोग अनन्य-भावसे चिन्तन करते हुए. मेरी उपासना 
करते हैँ, मुझमें नित्य संयुक्त TANS उन भक्तांके योग-पैम- 
का भार मैं सवं वदन करता हूँ? ॥ १३ || जिनका स्मरण 
करते ही मनुष्य समस्त कल्याणका भाजन दो जाता है, उन 
नित्य, अजन्मा आदिपुरुष श्रीहरिकी में शरण जेता 
हूँ ॥ १४ ॥ त्रिसुवनके स्वामी तीन देव--म्रह्मा, शिव तथा 
विष्णु--आरम्म किये जानेवाले सभी कार्योमे हमें सिद्धि 
प्रदान करें? ॥ १५ || 


2 ७ 


5: 


इस प्रकार भङ्गल-पाठके अनन्तर यजमान पवित्रीयुक्त 
हाथमै जल) अक्षत और द्रव्म लेकर निम्नाङ्कित वाक्य पढ़ते 
हुए संकल्प करे-- 

ॐ विष्णुविष्णुविष्णु: श्रीमद्धगबतो महाघुरुषस्य दिष्णो- 
राज्ञया प्रवतंमानस्य अद्य श्रीत्रह्णोऽह्लि वतीये पराद्धे 
श्रीश्वेतवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टार्विशतितमे युगे 
कलियुगे कलिप्रथम चरणे भूळाके जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरत- 
खण्डे आयोवतीन्तर्गतैकदेशे अझुकनगरे अझुकद्रामे स्थाने वा 
बौद्धावतारे अझुकनामसंवत्सरे श्रीसूर्ये असुकायने अञुकतौं 
महामाङ्गल्यप्रदमासोत्तमे मासे असुकमासे असुकपक्षे असुकः 
तिथो अमुकवासरे अमुकनक्षत्रे असुकयोगे अमुककरणे अमुक- 
राशिस्थिते चन्द्रे असुकरा शिस्थिते श्रीसूयै अमुकराशिस्थिते 
देवगुरो शेषेषु ्रहेछु च यथायथाराशिस्थानस्थितेयु सत्सु 
= ग्रहगुणगणविशेषणविशिष्टायां शुभपुण्यतिथी अमुकगोत्रः 
agr Igma: ) अहं ममात्मनः 


agram ( ह ; 
यथालब्धोपचार स्तर्द पूजनं 


श्रीमहागणपतिप्रीत्यर्थ 
करिष्ये । 

___इस प्रकार संकल्प पढ़कर हस्तगत जलाक्षत-द्वव्य किसी 
भमिगत पात्रमें छोड़ दे । तत्पश्चात्‌ गणपति-पूजन आरम्भ 
करे | सबसे पहले निम्नाङ्कित इलोकोंके अनुसार गणेशके 
स्वरूपका चिन्तन करते हुए उनका आवाहन करे— 


अ गणपः TS -पुजनकी 
i 3 ak ai Si j जॅ 
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अचार 
हे ्लेम्ब त्वप्रेशंडि द्याम्बिकाश्यम्बकात्सज ! 
सिद्धिजुद्धिपते त्र्यक्ष लक्षलाभ पितुः पितः ॥ 


नायास्यं aR त्वां गणराज चतुझुंजम्‌। 
७ युध्द a A A 
qR SRRA: E: ॥ 


आदाहयामि पूजाथ रक्षाथ च मम तोः । 
इहागत्य शृष्टाण त्वं पूजां यागं च रक्ष मे॥ 


धे माता पार्वती तथा त्रिलोचन मइदिदके पुत्र देरम्व ! 

आप आइये, आइये | आप सिद्धि और बुद्धिके पति हैं? 

तीन नेत्रे सुशोभित हैँ; ळार्खोका लाभ करानेवाले तथा 
पिताके भी पिता हैँ; यहाँ पघारिये। आप गजानन हैं, 
नागमव हार धारण करते हैं; आपके चार भुजाऐ हैं; आप 
गर्णेके राजा के पाश) अङ्कुश और परशु आदि दिव्य निजी 
आयुध आपके हाथौंकी शोमा बढ़ाते हैं | मैं पूजनके लिये 
और अपने इंस थजकी रक्षाके लिये भी आपका आवाहन 
करता हूँ । यहाँ पघारकर आप पूजा ग्रहण करें और यागकी 
रक्षा भी करें pP 

(a) ॐ गणानां त्वा गणपति” हवामहे प्रियाणां स्वा 
प्रियपति हवामहे निधीनां त्वा निधिपति हवामहे वसो 
मम ४ आाइमजानि गर्भधमा! त्वमजासि गर्भधम्‌ ॥ 
(ado २३ । १९ ) ॐ भूभुंवः स्वः सिद्धिबुद्धिसहिताय 
गणपतये नमः, गणपतिसावाहयामि स्थापयासि । 

प्रतिष्ठापन 

आवाहनके पश्चात्‌ देवताका प्रतिष्ठापन करे-- 

३७ मनो जूतिजुंषतामःज्य़स्य बृहस्पतिय ज्ञमि- 
मं तनोत्वरिष्टं यज्ञशसमिमं दधातु । विस्वेदेवास 
इह मादयन्तामो ३ प्रतिष्ठ ॥ ( यजु० २ । १३ ) ॥ 

अस्मै प्राणाः प्रतिष्ठन्तु अस्ये प्राणाः क्षरन्तु च । 
देवस्वमचीये भामहेति च कश्चन ॥ 
सिद्धिबुद्धिसहितगणपते सुप्रतिष्ठितो वरदो भव । 


~ 
शस्य 


आसन-अर्पण 
इसके बाद निम्नलिखित मन्त्र पढ़कर दिव्य सिंहासनकी 
भावनासे पुष्प अर्पित करे-- 


+ यहाँ आवाहनी मुद्राका प्रदशन करे । दोनों दा्थोकी अञ्जलि 
जोड़कर दोनों ag अनामिकाओंके मूळ पमे लगावे--यही 
तआवाहनी मुद्रा' दे । 
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दिब्यास्तरणसंयुतम्‌ | 
गृह्वीप्व सुरपूजित ॥ 


(क) विचित्ररत्नखचित 
स्वर्णसिंहासनं चार्‌ 


“देव पूजित गणेश | यह सुन्दर स्वणमय सिंहासन ग्रहण 
कीजिये । इसमें विचित्र रत्न जड़े गये हैं तथा इसपर दिव्य 
आस्तरण ( बिछावन ) पढ़ा हुआ है |? 


( ख ) ॐ पुरुष एवेद< सवं यद्ू्तं यच्च भाव्यम्‌। 
डतास्ृतत्वस्येशानो यदन्नेनातिरोहति ॥ ( यजु० २१।२) 
७ सिदिबुद्धिसहिताय महागणपतये नमः, आसनं समपंयामि। 


इसके बाद निम्नाङ्गित मन्त्रसे गणेशजीके पाद-प्रक्षालनके 
लिये पाद्य अर्पित करे-- 
(क) ७ सवंतीर्थससुङ्ूतं पाथं गन्धादिभियुंतम्‌ । 
विघ्नराज q भगवन्‌ भक्तवत्सल ॥ 
“भक्तवत्सल भगवान्‌ विघ्नराज | यह सब तीर्थोके 


जलसे तैयार किया गया तथा गन्ध आदिसे मिश्रित T- 
जल आप ग्रहण कीजिये |? 


( ख ) ७ एतावानस्य महिमातो ज्यायांश्च पूरुषः । 
पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्याम्रत दिवि ॥ ( यजु० 
३१ । ३) ॐ सिद्धिबुद्धिसहिताय महागणपतये नमः 
पादयोः पाद्यं andai । 

अच्य-दान 
तदनन्तर गन्ध आदिसे युक्त अध्यजल अर्पित करे 


और निम्नाङ्कित मन्त्र पद 


(क) ४* गणाध्यक्ष नमस्तेऽस्तु गृहाण फर्णाकर | 
अघ्यं च फलसंयुक्त॑ गन्धमाल्याक्षते्युतम्‌ ॥ 


“करुणानिधान गणाध्यक्ष ! आपको नमस्कार है । आप 
गन्ध, पुष्प, अक्षत और फळ आदिसे युक्त यह अघ्यंजल 
स्वीकार करें |? 

(ख ) ॐ त्रिपादूध्वं zaga: पादोऽस्येहाभवत्‌ पुनः | 
ततो विप्वङ ब्यक्रामत्सादानानशते अभि ॥ ( यजु० ३१। ४ ) 
४ सिद्धिवुद्धिसहिताय मदागणपतये नमः, हस्तयोरघ््य 
समपयामि । 

आचमनीय-अपण 

इसके अनन्तर गज्ञाजलसे आचमन कराये और नीचे 

दिया हुआ मन्त्र पढे--- 


परञ्जह्वारूप गणेश चता स्स 
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(क) विनायक नमस्तुभ्यं त्रिदशैरभिवन्दित । 
गङ्गोदकेन देवेश कङुरुप्बाचसन प्रभो ॥ 


देवेश्वर | देववन्दित प्रभो ! विनायक | आपको 
नमस्कार है | आप गङ्गाजलसे आचमन करें |? 


(ख ) ॐ ततो विराडजायत पिराजो अधि पुरुष: । 

स जातो अत्यरिच्यत पश्चादू भूमिमथो पुरः ॥ ( यजु० ३१ । 
५ ) ® सिद्धिवुद्धिसहिताग्र महागणपतये नमः, मुखे 
आचमनीयं समपंयासि । 


स्नानीय-समपंण । 


तदनन्तर नीचे दिये हुए मन्त्रको बोलकर गङ्गाजलसे 
स्नान करानेकी भावनासे स्नानीय जल अर्पित करे-- 


(क) मन्दाकिन्यास्तु यद्वारि सर्वपापहरं AI 
तदिदं कल्पितं देव स्नानाथं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 


“देव | मन्दाकिनी ( गङ्गा ) का जो जल समस्तपापहारी 
और शुभ है, वही आपके स्नानके लिये प्रस्तुत क्रिया 
गया है; आप इसे स्वीकार करें |? 


(ख ) ॐ तस्मायज्ञात्सवेहुतः सम्भृतं एषदाज्यम्‌ । 
पद्यूंखांश्रक्रे वायव्यानारण्या ग्राम्याश्च ये ॥ ( यजुः ३१। ६) 
ॐ सिद्धिबुद्धिसहिताय महागणपतये नमः, सर्वाङ्गे स्नानं 


समपंयामि । 


पश्चासत-स्तान 


इसके बाद नीचे लिखे मन्त्रको पढ़कर पश्चाम्रतसे 
गणपतिदेवको स्नान कराये--- 


(क) wama मयाऽऽनीतं पयो दधि घृतं मधु । 
शकरा च समायुक्त स्नानार्थं प्रतिण्द्यताम्‌ ॥ 


भो | दूध, दही, घी, मधु और शर्कराको एकत्र 
मिलाकर तैयार किया गया यह पञ्चामृत मैं ले आया हैं; इसे 
आप स्नानके लिये ग्रहण करें | 


(ख) ॐ पञ्च नद्यः सरस्ततीमपियन्ति adha: | 
सरस्वती तु पञ्चधा सो देशेऽभवत्सरित्‌॥ (ago ३४ । ११) 
ॐ सिद्िुद्धिसहिताय महागणपतये नम 


qad- 
स्नान समपयामि । 
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पन्चाखतस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समपयामि । 


इसके बाद दूध, दही आदिसे प्रथक्‌-प्रथक स्नान करा- 
कर शुद्ध जलसे भी स्नान कराना चाहिये | दूधसे स्नान 
करानेके लिये मन्त्र निम्नलिखित है-- 


uni 

( क ) कामघेनुसमुद्धूत॑ सर्वेपां जीवनं परम्‌। 

पावनं यज्ञहेतुश्च पयः स्नानार्थमर्पितस्‌ ॥ 
“प्रभो | कामधेनुके थनसे प्रकट, सबके लिये परम 
जीवन) पवित्र तथा यज्ञका हेतुभूत यह दूध आपको ज्ञानके 

लिये अपित है | 

(ख) २ पयः एधिब्याम्पय ओषधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे 
पयो धाः। पयस्वतीः प्रदिशः सन्तु मह्यम्‌ ॥ ( यजु० १८। 


३६ ) २ सिद्धिबुद्धिसहिताय महागणपतये नमः, 
पयःस्नानं समपंयामि | 
पयःस्तानान्ते छुद्धोदकस्नानं समर्पयामि । 
दधि-स्नान 


(क) पयसस्तु समुद्भूतं मधुराम्छं शशिप्रभम्‌ । 
दुध्यानीत मया देव स्नानार्थ प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 

“देव | यह दूधसे उत्पन्न, मीठा-खट्टा, चन्द्रसद्दश 
उज्ज्वल दही में ले आया हूँ; आप इसे स्नानके ल्यि 
ग्रहण करें |? 

(ख ) ॐ दधिक्राव्णो अकारिषं जिष्णोरश्वस्य वाजिनः। 
सुरभि नो सुखा करत्‌ प्राण आयू<पि तारिषत्‌॥ ( यजु० २३ । 
३२ ) ॐ सिद्विबुद्धिसहिताय महागणपतये नमः, 
दधिस्नानं समपंयामि | 

दुधिस्नानान्ते झुद्धोदकस्नानं समर्पयामि । 


घृत-स्नान 
(क) नवनीतससुत्पन्नं सर्वेसंतोषकारकम्‌ | 
घृतं तुभ्यं प्रदास्यामि स्नानाथ प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
“भगवन्‌ | नवनीत ( मक्खन ) से उत्पन्न तथा सबको 
संतुष्ट करनेवाला यदद घत मैं आपको अर्पित करता हूँ; इसे 
आप स्नानके लिये स्वीकार करें |? 


(ख ) ॐ घृतं मिमिक्षे घृतमस्य योनिघृते श्रितो घृतम्वस्य 
घाम । अनुष्वधमावह सादयस्व स्याहाकृतं वृषभ घक्षि 


हव्यम्‌ ॥ ( ago १७ | ८८ ) ॐ सिद्धिबुद्धिसहिताय 
महागणपतये नमः, घृतस्नानं समर्पथामि । 

घृतस्नानान्ते झुद्धोदकस्नानं समर्थयामि | 

मधु-स्नान 
(=) yuga सुस्वादु मधुरं मधु । 
तेजःपुष्टिकर दिब्य स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 

“प्रभो | यह पुष्पके परागसे प्रकट और तेजी पुष्टि 
करनेवाला दिव्य सुस्वादु, मधुर मधु सेवामें प्रस्तुत है; आप 
इसे स्नानके लिये ग्रहण करें |? 

( ख ) ॐ मधु वाता ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्धवः । 
माध्वीनंः सन्त्वोषधीः । मधुनक्तमुतोषसो मधुमत्त पार्थिव 
रजः । मधु चौरस्तु नः पिता । मधुमान्नो वनस्पतिमेधुमार 
अस्तु सूर्य: । माध्वीगोवो भवन्तु नः ॥ ( यजु० १३। 
२७-२९ ) ॐ सिद्विबुद्धिसहिताय महागणपतये नमः, 
मधुस्नानं समर्पयामि | 

मधुस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समपंयासि । 

शकरा-स्नान 
(क ) इक्षुसारससुद्धूता शर्करा पुष्टिदा झुभा। 
मलापहारिका दिव्या स्नानार्थं प्रतिगुह्यतास्‌॥ 

“जो ईखके सार-तत्त्वसे बनी हैः पुष्टि देनेवाली, शुभ 
तथा मैलको दूर कर देनेवाली है; वह दिव्य शकरा सेवामें 
प्रस्तुत है; आप इसे स्नानके लिये स्वीकार करें | 

(ख ) ॐ अपा रसमुद्वयस« सूर्य सन्त 
समाहितम्‌ । अपाद रसस्य यो रसस्तं वो गृह्ाम्युत्तस- 
सुपयामगृहीतोऽसीन्द्राय त्वा जुष्टं गृह्कम्येष ते योनिरिन्द्राय 
त्वा जुष्टतमम्‌ ॥ ( यजु० ९। ३ ) ॐ सिद्विबुद्धिसहिताय 
महगाणपतये नमः, शर्करास्नानं समपेयामि | 

शाकरास्नानान्ते झुग्बोदकस्नानं समर्पयामि । 


इसके बाद सुगन्ध तेल ( इत्र ) आदि अपित करे | 
~ > 
माङ्गलिक स्नान ( सुवासित तल या इत्र ) 
(क) चम्पकाशोकबकुलस,लतीसोगरादिभिः । 
वासितं स्निग्धताहेतु तेलं चारु प्रगृह्मताम ॥ 
दभो ! चम्पा, अशोक) मौलसिरी, मालती और मोगरा 
f ai 
आदिसे बासित तथा चिकनाहटका हेतुभूत यह सुन्दर FS 
आप ग्रहण करें |? 
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ॐ सिद्धिदुद्धिसहिताय महागणपतये नमः, सुवासितं 
तेल समर्पयामि | 
शुद्धोदक स्नान टे 
तद्नमार गज्ञाजळ या तीथ-जल्से शुद्ध स्नान कराये । 
मन्त्र निम्नलिखित दै--- 
(क) गङ्गा ज ga सैव गोदावरी सरस्वती । 
नमदा सिन्छुः कावेरी स्नानार्थ maada 


“इस जुद्ध जलके रूपमे यहाँ गङ्गा, यमुना, गोदावरी, 
सरस्वती) नर्मदा, सिन्धु और कावेरी उपस्थित है; आप 
स्नानके लिये यह जळ ग्रहण करें | 

(a) ॐ आपो हि छा मयोभुवस्ता न IA दघादन। 
महेरणाय चक्षसे ॥ (age ११) ५० ) ॐ सिद्धिबुद्धि- 
सहिताय महागणपतये नमः, शुद्धोदकस्नानं ससर्पयामि । 

दस्त्र-लमपण 
(क) शीतवातोष्णसंत्राणं राया रक्षणं परभू । 
zero वख्चसतः शान्ति प्रयच्छ से ॥ 

“प्रभो | यह बच्न सेवार्मे अर्पित है । यह सर्दी; हवा 
और गर्गसि वचानेवाला, लजाका उत्तम रक्षक तथा शरीरका 
अलंकार दै; आप इसे स्वीकार करके मुझे शान्ति 
प्रदान करें |? 

( ख) ॐ युवा सुवासाः परिदीत आगात्‌ स उ श्रेयानू 
भवति जायमानः । त धीरासः कवय उन्नयन्ति स्वाध्यो३ 
मना देवयन्तः ॥ ( ऋक ३। ८ | ४ ) ॐ सिद्धि- 
ब्रद्धिसहिताय महागणपतये नमः, यस्यं समर्पयामि । 


ॐ सिद्धिवुद्धिसहिताय महागणपतये नमः, आचमनं 
समगयामि । 
उपचस्त्र ( उत्तरीय anga 
(क) उत्तरीयं तथा देव नानाचित्रितमुत्तमम्‌। 
गृहाणेदं मया भक्तया दतं तत्‌ सफलीकुरु ॥ 


दे देव! नाना प्रकारके चित्रों ( बेल-बूटों )से 
सुशोमित यह उत्तम उत्तरीय वस्त्र मैने भक्तिपूर्वक अर्पित 
किया दे; आप इसे ग्रहण करें और सफल बनाये |? 

( ख ) ॐ सुजातो ज्ये.तिषा सह शर्म वरूथमाउसद- 
त्स्वः । वासो अग्ने विश्वरूप संव्ययस्व विभावसो it 


000 


( यजु०११ | ४० ) ॐ* सिद्धिवुद्धिसहिताय महागणपतये 


नमः, Saa ससपयामि । तदन्ते आचमनीयं समर्पयामि | 
( वस्त्रके अभावमे लाळ सूत एवं अलंकरणके ल्यि 
अक्षत चढाना चाहिये | ) 


ॐ सिद्धिबुक्धिसहिताय महागणपतये नमः, वस्त्रोपवस्रार्थे 
रक्तसूत्रं तमपैयासि । 


अलंकरण 
ॐ सिङ्िबुद्धिसहिताय महागणपतये नमः, अलंकरणार्थ- 


agan, समर्पयामि । 
यज्ञोपदीत-समपण 
(७) ahengna Gapi Zamaa 
उपवीत मया दत्तं गृहाण परमेइवर ॥ 
“परमेश्वर | नौ तन्तुओसे युक्त, त्रिगुण और देवता- 
स्वरूप यह यज्ञोपवीत मेने समर्पित किया हे। आप इसे 
ग्रहण करें |? 
(a) ॐ यज्ञोपवीत परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत्सहजं पुरस्तात्‌। 
आयुष्यमग्रयं aiga gA यज्ञोपवीत बलमर्ठु तेजः ॥ 
ॐ सिद्भिबुद्धिलद्िताय महागणपतये नमः, यज्ञोपवीतं 
समपयामि । 
ॐ सिद्धिबुद्धिसहिताथ महागणपतये नमः, आचमनं 
समर्पयामि । 
nq 
(क ) श्रीखण्डचन्दनँ दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरम्‌ । 
विलेपनं सुरश्रेष्ठ चन्दनं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
“सुरश्रेष्ठ | यह दिव्य श्रीखण्डचन्दन, सुगन्धसे पूर्ण 
एवं मनोहर है | विलेपनस्वरूप यह चन्दन आप स्वीकार करें |? 
(ख) ॐ त्वां गन्धवी अखनंस्त्वामिन्द्रस्त्वां 
बृहस्पति: । त्वामोषधे सोमो राजा विद्वान्यक्ष्मादसुच्यत ॥ 
( यजु० १२ | ९८) ॐ सिद्विवुद्धिसहिताय महागणपतये 
नमः, गन्ध समर्पयामि । 
अक्षतं 
(क) अक्षताश्च सुरश्रेष्ठ कुछुमाक्ता: सुशोभिताः । 
मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेइवर ॥ 
है; zo o 5 कम 
इन्हें आपकी सेवामै अर्पित किया है; 
आप इन्हें ग्रहण करें |? 
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( ख ) ॐ अक्षन्नमीसदन्त ह्यव प्रिया अधूषत । 
अस्तोषत स्वभानवो विप्रा नविष्टय़ा मती योजा न्तिन्द्र ते हरी ॥ 
(age ३ । ५१ ) {ॐ सिद्धिवुद्धिसहिताय महागणपतये 
नमः, अक्षतान्‌ समर्पयामि | 


पुष्प-माला 
( क ) माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि बे प्रभो । 
मयाहृतानि पुष्पाणि yawi पूजनाय ओः ॥ 


“प्रभो | मालती आदिकी सुगन्धित मालाएँ और 
फूल भेरेद्रारा लाये गये हैँ; आप इन्हें पूजा 


प्रहण कर्‌ |? 
( ख़) ॐ ami anza पुष्पवतीः 
प्रसूवरीः । अश्वा इत्र सजित्वरीर्वीरुधः पारयिष्णवः ॥ 


(ago १२ । ७७) ॐ सिद्भिबुद्धिसहिताय सहागणपतये 
नमः, पुप्पसाळां समर्पयामि | 
मन्दारपुष्प 
(a) वन्दारुजनमन्दार मन्दारभिय घीपते । 
सन्दारजानि पुष्पाणि इवेताक्रोदीन्युपेहि भोः ॥ 

“हे वन्दना करनेवाले भक्तोंके लिये मन्दार (कल्पत्रक्ष )- 
के समान कामनापूरक | मन्दारप्रिय ! बुद्धिपते गणेश | 
मन्दारके तथा श्वेत आक आदिके फूल ग्रहण कीजिये p 

४% सिद्धिबुद्धिसहिताथ महागणपतग्रे नमः, सन्दार- 
पुष्पाणि समर्पयामि । 

शमीपत्र 
( क akaa सुपुष्याणि कोमलानि झुभानि वे । 
झामीदळानि हेरम्ब गृहाण गणनायक ॥ 
धगणनायक हेरम्ब | आपके जो प्रिय सुन्दर पुष्प तथा 
कोमल शुभ झमीपत्र हैं) उन्हें ग्रहण कीजिये |? 

(ख ) ३» य इन्द्राय वचोयुजा ततक्षुर्मनसा हरी । 
शमीभिर्यज्ञमाशत॥ ( क्रगू० १ । २० । २ ) ॐ सिद्धिबुद्धि- 
सहिताय महागणपतये नमः, शमीपत्राणि सम पैयासि | 

za 
( क ) gig akamwa मङ्गलप्रदान्‌ । 
adara पूजार्थ ग्रहाण गणनायक # 


५५३ 


“गणनायक | आपको पूजाके ल्यि मेरेद्वारा अत्यन्त हरे, 
अम्रतमय तथा मङ्गलप्रद दूर्वाडूर लाये गये हूं, आप इन्हें 
स्वीकार करें ।? 

(a) ॐ काण्डात्काण्डात्‌ प्ररोहन्ती परुषः परुषस्परि । 
एवा नो दूर्व प्र तनु सहस्रेण शतेन च ॥ ( यजु० 
१३। २० ) ॐ सिद्धिवुद्धिसहिताय महागणपतये नमः) 
दूर्वाङ्कुरान्‌ समर्पयामि । 

सिन्दुर 
(क) सिन्दूरं शोभन रक्त सौभाग्यं सुखवरधनम्‌ । 
झुभदं कामदं चेत सिन्दूर प्रतिगृह्मताम्‌ ॥ 

“प्रभो | सुन्दर, लाल, सोभाग्यखरूप) सुलबधक, WIF 
एवं कामपूरक सिन्दूर सेवामै प्रस्तुत ६; इसे ग्रहण ऋरे | 

( ल ) ॐ सिन्धोरिव प्राध्वने शूघनासो वःतप्रसियः 
पतयन्ति यह्वाः । घृतस्य धारा अरुपो न वाजी काष्ठा 


भिन्दन्नूर्मिभि पिन्वमानः ॥ ( ago १७ । ९५) 
ॐ सिद्धिबुद्धिसहिताय महागणपतये नमः, सिन्दूरं 
ससर्पयासि । 

नाना परिमलद्रव्य, अब्रीर-चूण 
(क ) नानापरिमलेद्रंब्येनिमित चूणंुत्तमम्‌। 


अबीरनामऊं चूर्ण गर्धा्यं चारु JAA ॥ 


भाँति भाँतिके सुगन्धित द्रव्योंसे निर्मित यह गन्धयुक्त 
अबीर-नामक सुन्दर तथा उत्तम चूण ग्रहण कीजिये |? 

( ख ) ३० अहिरिव भोगेः पर्येति ag ज्याया हेतिं 
परिबाधमानः ! हस्तव्नो विश्वा वयुनानि विद्वान्‌ पुमान्‌ 
परिपालु विश्वतः ॥ ( चजु० २९ | ५१ ) 
AI नमः, 


पुमाध्स 
उँ सिद्धिघुद्धिसहिदाय 
नानापरिमळद्र्व्याणि aa । 
qig धूप 
( क ) वनस्पतिरसोकूतो रान्धाक्यो गन्ध उत्तमः । 
आघ्रेयः सतेदेवानां भूपोऽभं ATETA ॥ 


'बनस्पतिके रससे प्रकट, सुगन्धित, उत्तम गन्धरूप 
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और समस्त देवताओंके सूँचनेयोग्य यह धूप सेवामै अर्पित 
है प्रभो ! इसे अहण करें | 


; ( ख ) ॐ धूरसि धूवे धूर्वन्तं धूर्व तं योच्सान्धूर्वेति 

तं घूवंयं वयं धूवोमः । देवानामसि aiana सस्नितमं 

पप्मितम॑ जुष्टतम देवहूतमम्‌ ॥ ( ago १ | ८ ) 

ॐ सिद्धिबुद्धिसहिताय महागणपतये नमः, धूपमाघ्रापयामि । 

दीप-दरन 

(क) साज्यं च वर्तिसंयुक्त वह्निना योजितं मया । 
दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यतिमिरापहम्‌ ॥ 
भक्त्या दीपं प्रयच्छासि देवाय परमात्मने । 
त्राहि सां निरयाद्‌ घोराद्दीपज्योतिनंमोऽस्तु ते ॥ 


“देवेश । घीमें डुबोयी रुईकी बत्तीको अग्निसे प्रज्वलित 
करके दीप आपकी सेवामे अर्पित किया गया है; आप इसे 
ग्रहण करें; यह त्रिसुवनके अन्धकारको दूर करनेवाला है । 
में इट देवता परमात्मा गणपतिको दीप देता हूँ | प्रभो | आप 
मुझे घोर नरकसे बचाइये । दीपज्योति्मय देव | आपको 
नमस्कार है |? 

( ख ) ॐ अग्निज्योतिज्योंतिरग्निः स्वाहा सूर्यो 
ज्योतिज्योति: सूर्यः स्वाहा । अग्निवर्चो ज्योतिवंचंः 
स्वाहा सूर्या वर्चा ज्योतिवंचंः स्वाहा । ज्योतिः सूर्यः सूर्यो 
ज्योतिः स्वाहा ॥ ( यजु० ३। ९ ) ॐ सिद्धिवुद्धिसहिताय 
महागणपतये नमः, दीएं 


नेवेद्यनिवेदन 
दीप-अपणके पश्चात्‌ हाथ घोकर नेवेद्य-अपण करे । 

KAMA भौँति-भौँतिके मोदक, गुड़ तथा ऋतुके अनुकूल उपलब्ध 

नाना प्रकारके उत्तमोत्तम फल प्रस्तुत करे । नैवेद्यमें देय 

वस्तुका पहले शुद्ध जलसे प्रोक्षण करे । फिर घेनु-मुद्रा 
दिखाकर देवताके सम्मुख स्थापित करे | इसके बाद निम्नाङ्कित 
मन्त्रीको पंढे--- 

(क) नेवेद्य गृह्यतां देव भक्ति मे झचलां कुरु । 
इप्सित मे वरं देहि परत्र च परां गतिम्‌ ॥ 
दाकंराखण्डखाद्याने दथिक्षीरघृतानि च। 
आहारं भक्ष्यभोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 

“देव ! आप यदद नेवेध ग्रहण करें और अपने प्रति भेरी 
भक्तिको अविचल कीजिये | वाञ्छित वर दीजिये और 
परलोकमें परम गति प्रदान कीजिये | शक्कर और खाँडसे 


=I 


3. 

तेयार किये गये खाद्य पदार्थ, दही, दूध, घी तथा मक्ष्य- 
भोज्य आहार नेवेद्यके रूपें प्रस्तुत हैं; आप यह नेवेद्य 
कृपापूवक स्वीकार करें |? 


( ख ) ॐ नाभ्या आसीदन्तरिक्षट शीर्णे दोः 
समवतंत । पद्‌भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रात्तथा लोकॉर 
अकल्पयन्‌ ॥ ( यजु० ३९ | १३) ॐ प्राणाय स्वाहा । 
ॐ अपानाय स्वाहा । ॐ समानाय स्वाहा ॥ ३७ उदानाय 
स्वाहा । ७ व्यानाय स्वाहा ॥ ॐ सिद्धिवुद्धिसहिताय 
महागणपतये नमः, नेवेद्य मोदकमयं ऋतुफलानि च 
समपंयामि । 


३ सिद्धिबुद्धिसहिताय महागणपतये नमः, आचमनीयं 
सध्ये पानीयं उत्तरापोशनं च समर्पयामि | 


करोद्वतेनके लिये चन्दन 


(क) ॐ चन्दनं मलयोद्धत कस्तूर्यादिसमन्चितस्‌। 


` e 0 > ` 
कराद्वतनक za गुहाण RARR ॥ 


“देव | मल्यपवंतसे उत्पन्न चन्दनमें कस्तूरी आदि 
मिलाकर मैंने क्ररोद्वतन तैयार किया हे । परमेश्वर ! इसे 
स्वीकार करें |? 


( ख ) अश्शुना ते अध्झुः पृच्यतां परुषा परु: । 
गन्धस्ते सोममवतु मदाय रसो अच्युतः ॥ ( यजु० २० | 
२७ ) ॐ सिद्धिबुद्धिसहिताय महागणपतये नमः, चन्दनेन 
करोद्ठतन समर्पयामि । 

पूगीफलादिसहित ताम्बूल-अर्पण 


(क) ॐ पूगीफलं महद्दिव्यं नागवल्लीदलेयुंतम्‌ । 
एका चूणोदिसंयुक्त ताम्बूलं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
` “प्रभो ! महान्‌ दिव्य पूगीफल, इलायची और चूना 
आदिशे युक्त पानका बीड़ा सेवामें प्रस्तुत है; इसे ग्रहण करें | 


( ख ) ॐ यत्पुस्पेण हविपा देवा यज्ञमतन्वत । 
a niam प्म इध्मः शरद्धविः ॥ (ago ३१ | 
१४ ) z सिद्धिबुद्धिसहिताय महागणपतये नमः, 
सुलवासाथमेलापूगीफलादिसहितं ताम्बूलं समर्पयामि । 

नारिकेलफल-अर्पण 
(क) इदं फलं मया देव स्थापितं पुरतस्तव । 
तेन मे सफरावासिभवेज्जन्मनि जन्मनि ।! 
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“देव | नारियलका मै 
5 यह नारिसिलक्रा फल HA आपके सामने रखा 
है; इनसे जन्म-जन्ममें मुझे सफलता प्राप्त हो |? 


( ख़ ) ॐ याः फलिनीयो अफला अपुष्पा याश्च 
पुष्पिणीः । बृहृस्पतिप्रसूतास्ता नो Baraza ॥ ( यजु० 
१२।८९.) ॐ सिद्धिवुद्धिलहिताय महागणपतये नमः, 
नारिकेलफलं समर्पयामि । 


दक्लिणा-समर्पेण 
(क) हिरण्यगभंगार्भस्थं हेम बीजं Rora: । 
अनन्तपुण्यफलदमतः शान्ति प्रयच्छ मे॥ 


£ ` to ~ n 
(सुवर्ण हिरण्यगर्भ ब्रह्माके गर्भम स्थित अझ्निका ब्रीज 
है। वह अनन्त पुण्य-फळ प्रदान करनेवाला है | भगवन्‌ ! वह 
आपकी सेवामै अर्पित है; अतः इसे स्वीकार कर मुझे 
शान्ति प्रदान करें |? 
(स) ॐ हिरण्यगर्भः समवत्तता्रे भूतस्यज्ञातः पतिरेक आसीद। 
a दाधार gàd द्यासुतेसां कस्मे देवाय हविषा विधेम ॥ 
(age १३ । ४) 
३ kaaa सहागणरतये नमः, GM: 
पूजायाः सादु ण्याथ द्रब्धदक्षिणां समर्पयामि i 
नीराजन या आरार्तिक ( आरती ) 


(क) कदलीगभेसम्थूत कपूर तु प्रदीपितम्‌ । 


आरार्तिकसहं छुवे पश्य में वरदो भव ॥ 
(प्रभो | केलेके गर्भसे उत्पन्न यह जलाया गया कपूर 


; इसीके द्वारा में आपकी आरती करता हैँ | आप इसे 


> àx 
< < 

देखिये और मेरे लिये वरदायक होइये )? 

(ख) ३० इद हवि: प्रजनन मे अस्तु, दशवीर'< सर्वगण< 
स्वस्तये । आत्मसनि प्रजासनि पशुस सनि लोकसन्यभ यनि । 
अभि: प्रजां बहुळां मे करोत्वन्नं पयो रेतो अस्मासु धत्त ॥ 
१९ । ४८ ) आ रात्रि पार्थिव«रजः पितुरप्रायि 


( यजु० 
तिष्ठस आ त्वेषं 


धामभिः । दिवः सदा<सि वृहती 
वर्तते तमः ॥ ( यजु० ३४ । ३२ ) 
ॐ सिद्धिवुद्धिसहिताय महागणपतये नमः, कपूरनीराजनं 
समर्पयासि ॥ 
° 
पुष्पाञ्जलि-समपण 
(क) नानासुगन्धिपुप्पाणि यथाझालोद्ववानि च। 
पुष्पाञ्जलिर्मया दृत्तो गृहाण परमेश्वर ॥ 


“परमेश्वर | यथासमय उत्पन्न होनेवाळे नाना प्रकारके 
सुगन्धित पुष्प मैंने पुष्पाञ्जलिके रूपमे अर्पित किये हैं; आप 
इन्हें स्वीकार करें |? 


(ख) ४» यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या- 
सन्‌ । ते ह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति 
देवा: ॥ (ago ३१ । १६ ) अ गणानां त्वा गणपति 
हवामहे प्रियाणां त्वा म्रियपति& हवामहे निधीनां त्वा 
निधिपति हवामहे वसो मम । आहमजानि गर्भघसा 
त्वमजासि गर्भधम्‌ ॥ ( यजु० २३ । १९) उँ WA 
अम्बिके$म्वालिके न मा नयति कइचन । ससस्त्यधकः 
सुभद्विकां काम्पीलवासिनीम्‌ ॥ ( यजु० २३ । १८ ) 


र ENN उदे 

ॐ राजाधिराजाय प्रसह्यसाहिने नमो वय वश्रवणाय कु | 
D> > श्रवणो 

स से कामान्‌ काम कासाय सह्य कामेश्वरो वेश्रवणो ददाजु ॥ 


वेश्रवणाय महाराजाय नमः! 


कुबेराय 


ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भौज्यं स्वाराज्यं वेराज्यं पारमेप्ठ्यं 
राज्यं सहाराज्यसाधिपत्यमयं समन्तपयीयी स्यात्‌ सार्वभौमः 
सावौयुषान्तादापराधीत्‌ पृथिव्ये सधुद्रपर्यन्ताया एकराडि- 
ति तदप्येष इलोको 5भिगीतो सरुतः परिदेष्टारो मरुतस्यावसन्‌ 


गुहे । आवीक्षितस्य क्ामग्रेविइयेदेवाः सभासद्‌ इति । 
ॐ विश्वतरचक्षुरुत विश्वतोसुखो विश्वतोबाहुर्त विश्वत- 


सम्बाहुभ्यां धमति सम्पतत्रेद्योवाभूसी अनयन्‌ 
(ago १७। १९ ) 


स्पात्‌ । 
देव एकः ॥ 
ॐ सिद्धिबुद्धिसहिताय महागणपतये नमः, RAJAT- 
झलिं समर्पयामि । 
न 
प्रदक्षिणा 
(क) यानि कानि च पापानि ज्ञातज्ञातकृतानि च । 
तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणपदे पदे ॥ 
पनुष्यद्वारा जाने या अनजानेभे जो कोई पाप किये 
गये हैं) वे परिक्रमा करते समय पद्‌-पदपर नष्ट होते है |? 
(ख) अये तीथौनि प्रचरन्ति सृकाहस्ता निषजिणः । 
तेपा<सहस्रयोजनेऽव चन्वानि तन्मसि ॥ ( यजु० १६ । ६१ ) 
ॐ सिद्धिबुद्वितहिताय महागणपतये नसः, प्रदङ्षिणां 
समर्पयामि | 
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विशेषाच्य-समरपण 
तदनन्तर जल» गन्ध, अक्षत, फल) फूल, दूर्वी और 
दक्षिणा एक ताम्रमय पात्रमे रखकर दोनों घुटनौको प्रथ्वीपर 
टेककर उक्त अध्यपात्र ( ताम्रपात्र )को दोनों हार्थोकी 
अज्ञलिमे ले और उसे मस्तकसे लगाकर निम्नाङ्कित श्लोर्कोको 
पढ़ते हुए श्रीगणपतिको अर्घ्य दे--- 


(क) रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रेलोक्यरक्षक । 
भक्तानामभयं कतो त्राता भव अवाणंदात्‌ ॥ 
द्वैमातुर क्रपासिन्धो पाण्मातुराग्रज प्रभो । 
वरदस्त्वं वर देहि वान्छितं वान्छिता्थंद ॥ 
अनेन सफलाध्येण सफलो5स्तु सदा सम। 


““त्रिलोकीकी रक्षा करनेवाले गणाध्यक्ष | रक्षा कीजिये, 
रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये | आप भर्क्तोंको अभय देनेवाले 
और भव-सागरसे उनकी रक्षा करनेवाले होइये | दयासागर ! 
आप दो माताओंके पुत्र होनेसे 'द्वेमातुर कहे गये हैं। 


“प्रभो | आप घाण्मातुर स्कन्द्के बड़े भाई हैं, वरदाता 
हैं, वर दीजिये | अभीष्ट वस्तुओके दाता गणेश | मेरी वाञ्छा 
पूर्ण कीजिये | इस फल्युक्त अध्य-दानसे आप मेरे लिये 
सफेल----फलूदाता होइये ।?? 


ॐ सिद्धिवुद्धिसहिताय महागणपतये नमः, विशेषाध्य 
समपेयामि । 
प्राथना 
विशेषाध्य देनेके पश्चात्‌ निम्नाङ्कित इलोक पढ़कर 
प्राथना करे 
( क ) विष्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय 
लम्बोदराय सक्रलाय जगछ्धिताय । 
नागाननाय श्रुतियज्ञविभू पिताय 
गोरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते ॥ 
भक्तार्तिनाशनपराय गगेश्वराय 
सर्वेश्वराय शुभदाय सुरेश्वराय | 
ब्रिद्याधराय विकटाय च वामनाय 


भक्तप्रसक्षवरदाय नमो नमस्ते ॥ 


नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय ते नमः। 


नमस्ते रुद्ररपाय करिरूपाय ते नमः ॥ 


५ $ 
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विश्वरूपस्वरूपाय नम्स्ते ब्रह्मचारिणे । 
अक्तम्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक ॥ 
लस्बोदर नमस्तुभ्यं सततं मोदकप्रिय । 
निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु स्वदा ॥ 
त्वा विघ्नशत्रुदलनेति च सुन्दरेति 
भक्तप्रियेति सुखदेति फलम्रद्रेति। 
चिद्याम्रदेत्यघहरेति च ये स्तुवन्ति 


तेभ्यो गणेश वरदो भव नित्यमेव ॥ 
राणेशपूजने करम यन्त्यूनमधिकं क्कतस्‌। 
तेन aan सर्वात्मा ASH सदा सम ॥ 


अनया पूजया सिद्धि-वुद्धिसहितो महागणपतिः प्रीयता 
न सस । 

“वाणनाथ ! आप विघ्नेश्वर ( विष्नोपर शासन करने- 
वाले ) हैं | वरदाता हँ, देवताओंके प्रिय हैं, लम्बोदर हैं, 
विविध कलाओंसे पूर्ण हैं, सम्पूर्ण जगतूके हितैषी हैं, गजानन 
हैं, वेदिक यज्ञसे विभूषित और गौरी ( पार्वती )के पुत्र हैं 
आपको नमस्कार है; नमस्कार है | आप भक्तोंके संकट मिटानेमें 
सदा लगे रहते हैं, गर्णोके ईश्वर एवं सर्वेश्वर हँ, कल्याणप्रद एवं 
देवेश्वर हँ, विद्याधर, विकट और वामन हैं तथा भक्तोंपर 
प्रसन्न होकर उन्हें वर देते हे; आपको बारंवार नमस्कार दै । 
आप ब्रह्मरूप, विष्णुरूप, रुद्रकूप और गजरूप हे; इन 
सभी रूपमे आपको बार-बार नमस्कार दै । सम्पूर्ण विश्वका 
रूप आपका ही स्वरूप हे; आप ब्रह्माचारी हैं; आपको 
नमस्कार है | विनायक ! आप भक्तप्रिय देवता हैं; आपको 
नमस्कार है । लम्बोदर | आपको मोदक सदा ही प्रिय 
है; आपको नमस्कार है | देव | आप सदा मेरे सत्र कायाँमै 
विष्नोंका निवारण करें । गणेश | जो लोग आपको “विघ्न-शत्र- 
दलन? सुन्दर?, 'भक्तप्रिय» “सुखद्‌? FOTE, विद्याप्रद? 
ओर “अपहरः इत्यादि नामोसे पुकारकर आपकी स्तुति करते 
हैं, उनके RA आप नित्य ही वरदायक हों । गणेशजीकी 
पूजमें जो कमं न्यून या अधिक किया गया है, उस सबके 
द्वारा सर्वात्मा गणपति सदा मुझपर प्रसन्न रहें |? 


“इस पूजासे सिद्धि-बुद्धिसहित महागणपति संतुष्ट हों । 
इसपर उन्हींका स्वत्व है, मेरा नहीं |? 


॥ श्रीगणपति-पूजन-विश्रि सम्पूर्ण ॥ 
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'सब प्रकारके PÈ निवारणका अचुक उपाय 
[ (३ गं गणपतये नमः मन्त्रजपका अनुभव ] 


( लेखक- पं० श्रीअवधेशनारायणजी मिश्र, व्याकरण-साहित्याचाय ) 


श्रद्धेय श्रीमाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दारसे “कल्याण? 
के पाठक भली प्रकार परिचित हैं ही; मैं उनका परिचय 
क्या दूँ | श्रीमाईजीके स्वजनोंक्री परिधि विशाल थी और 
सभी अपना gaad उनको सुनाया करते थे तथा उनके 
निवारणके लिये अनुरोध करते थे | परमोच्च कोटिके ग्रहस्थ 
संत होनेके नाते श्रीभाईजी लोकसंग्रहकी दृष्टिसे लौकिक 
कामनाओं एवं आपदाओंसे पीड़ित व्यक्तियोंक्रो करटोके 
निवारणार्थं यथासम्भव सभी प्रकारके सात्त्विक प्रयत्न करनेके 
साथ-साथ विश्वम्भर प्रभुको पुकारनेका भी परामश देते थे । 
उनका स्पष्ट मत था कि 'जगतूके सामने हाथ फेलाने, दुःख 
रोमेकी अपेक्षा यह कहीं श्रेष्ठ है कि अशरणशरण भगवान्‌: 
को पुकारा जाय | अपनी वातको स्पष्ट करनेके लिये वे 
श्रीतुळसीदासजीका यह सवैया सुनाया करते थे-- 


जग जाचिअ कोड न, जाचिअ जॉ, 
जिय जाचिअ जानकी जानहि रे। 
जेहि ama जाचकता जरि जाइ, 
जो जारति जोर जहानहि रे॥ 
गति देखु बिचारि बिभीपनकी, 
अह आजु R हनुमानहि रे। 
तुळसी ! ag दारिद्‌-दोष-दवानर, 
संफट-कोटि-कृपानहि रे॥ 
( कविताबली, उत्तरकाण्ड २८ ) 
“संसारम किसीसे ( कुछ ) माँगना नहीं चाहिये । 
यदि माँगना दी हो तो जानकीनाथ श्रीरामचन्द्रजीसे मनहीमें 
मागो; जिससे मागते ही याचकता ( दरिद्रता, कामना ) जल 
जाती है, जो बरबस जगत्को जला रही है। विभीषणकी 
za विचार करके देखो और हनुमानजीका भी स्मरण करो | 
गोसाईजी कहते हैं कि हे तुलसीदास | दरिद्रतारूपी दोषको 
जलानेके लिये दावानलके समान और करोड़ों संकर्टोको 
काटनेके RA कृपाणरूप श्रीरामचन्द्रजीको भजो |? 


इतना ही नदी, वे योग्य पण्डितौंके द्वारा आतं व्यक्तिर्योके 
लिये सकाम अनुष्ठान भी करवाते थे। मुझे भी उनके निर्देशनमें 
विविध प्रकारके अनेक सकाम अनुष्ठान करनेका सौभाग्य 
ma हुआ है । अन्य देवी-देवताओंके अनुष्ठानके साथ- 
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साथ वे भगवान्‌ श्रीगणेशका मी अनुष्ठान कराते थे | 
श्रीगणेशके अनुष्ठानमै वे “ॐ गं गणपतये नसः? मन्त्रका 
जप ही विशेष रूपसे करवाते थे | उनकी इस मन्त्रपर बड़ी 
निष्ठा थी और प्रत्येक विषम परिस्थितिमे वे इसके जपका 
विधान करते थे । पति-पत्नीके मध्य मनमुटाव, पारिवारिक 
कलह) फैक्टरीमे हडताल, व्यापारमै घाटा, मुकदमेबाजी, 
सरकारी झंझट) ऋण) भीषण व्याधि आदि सभी लौकिक 
कष्टों एवं झंझटोंके निवारणके लिये वे इस मन्त्रका जप 
करवाते थे और भगवान्‌ श्रीगणेशकी कृपासे आतंजनोंका 
कष्ट बड़ी सरलतासे निश्वत्त भी होता था | 

इस मन्त्रके जपकी विधि यहद है कि प्रातःकाल स्नान 
आदिसे शुद्ध होकर पवित्र स्थानमें कुश या ऊनके आसनपर 
पूर्व या उत्तराभिमुख बैठ जाय और भगवान्‌ श्रीगणेशकी 
प्रतिमा या मँँडवाये हुए चित्रपटको अपने सम्मुख विराजमान 
कर ले | चन्दन) पुष्प, धूप, दीप, नेवेद्य आदिसे श्रीगणेश- 
का पूजन कर प्रथम दिन संकल्प करे कि “अमुक कार्यकी 
सिद्धिके ल्यि इस मन्त्रका प्रतिदिन इतना जप किया जायगा? | 
तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ गणेशका स्मरण करते हुए एकाग्रचित्तसे 
जप किया जाय | जपके समय आदिसि अन्ततक 
शुद्ध घीका दीपक श्रीगणेश-विग्रहकी दाहिनी ओर प्रज्वलित 
रहे | दीपकके नीचे अक्षत आदि रख दिये जायें | प्रतिदिन 
१०८ मालाका जप हो तो सर्वोत्तम है, नहीं तो सुविधा- 
नुसार ५५, ३१, ११ मालाका भी जप किया जा सकता है। 
कार्य-सिद्धितक यह जप चलता रहे | जप व्यक्ति स्वयं भी 
कर सकता है अथवा सदाचारी सात्त्विक विद्वान्‌ ब्राझण- 
द्वारा यथोचित दक्षिणा देकर भी करवा सकता है | 
जो यशोपवीतधारी न हो; उन्हें (३०) कारको छोड़कर केवळ 
“गं गणपतये नमः! मन्त्रका जप करना चाहिये । बिना किसी 
कामनाके भगवान्‌ गणेशकी प्रसन्नताके लिये ही इस मन्त्रको 
प्रतिदिन "० ११» २१ मालाएँ जप करनेसे जपकर्ताका 
सर्वविध मङ्गल होता है। यह परम मज्ञलकारक मन्त्र हैः 
इसका आश्रय ग्रहण करनेवालोको भगवान्‌ श्रीगणेशकी झपा 
अवश्य प्राप्त शेती है । 


T> 
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कं गत र 


>>“ “त > 


MO न 


M A N 
थाक ~ CS S वा्‌ छो ठा त्र 
पारमार्थिक एवं छोकिक मनोरथकी प्रति करानेवाछे कछ (सेड सो, 
सिद्ध स्तोत्र दिये जा रहे है, जि थ्रद्धाभक्तिके साथ अनुष्ठान करनेपर “पारमार्थिक? 
नीचे कुछ सिद्ध स्तोत्र दिये जा रहे है, जिनका त या ताना चि 
और तिक लाभ हो सकते है । आशा हेश थडाल पाठक इन YA यानतर सिया 
अनुष्ठानोंके ड सम्वन्धमे हमारे परमश्रद्धेय श्रीभाईजी थीहनुमानप्रसाद्जा SESA rA कि हे 
g = सत्य है कि भगवान, अपनी य सवेज्ञता और इच्छ T > जो = 
थी फल बिधान करते हैं, चादे वह हमारी सीमित और ea तर > Aa WA र 
ही जान पड़े, वास्तवमै चह परम खुन और परम FEOT WA | D a ; 
उनकी मङ्गटमयतापर विश्वास करनेवाले भक्त यही चाहते है (क मु अ की को 
सर्चत्र अपना काम करती रहे; हमारी कोई भा नाक जोड़ नहीं सकते औौर कामना एवं आसक्तिसे 
नहीं । तथापि जो लोग भोग-कामना और भोग-वासनाक! व wa राति ह उनके 5 
अभिभूत होकर अन्याय और असत्‌. क पील काम ह । यदि अदा पिच 
तो I निमोण होकर मनोरथकी पूर्ति हो जाती है। कदाचित्‌ प्रतिवन्धकरूप 
WA प्रबल होनेके कारण मनोरथ-पूर्ति न भी हो तो पुण्यकमका ५ बज्छ ता नता x RI ४ 
इन स्तोत्रीकै अनुष्ठानके सम्वन्धमे यह निवेदन है ळेच र यी 
या चित्रपटके सस्सु्ज पवित्र स्थानम शुद्ध आसनपर बट A KGE ar z " pez Rs 
करके उनका मङ्गलमय स्मरण करते हुए TEAN साथ अपनी कामनाफे अजुकूछ RR ITA 
ग्यारह पाठ प्रतिदिन करे; अधिक जितना भी हो उत्तन दै। जवतक कामना दण नड पाठ onma ZI E 
अङ्कके आरम्भमे तथा लेखों पबं टीला-कथाआ(स भी स्थान-स्थानणर अनेक स्तुतियाँ आयी है ओर 
चे सभी फलप्रदायिनी हें । श्रीगणेशके कुछ मन्त्रोका भी प्रसज्ञानुरूप हा शरीगणेश-सम्बन्धी 
aaa मन्त्र तथा उनकी अनुष्ठान-विधिः नामकी व्याख्यासहित 'श्रीणेदा-स्दस्रनाम-स्ता ५ 
अन्य सिद्ध-अनुष्ठान, फलम्रद-स्तोज आदि ऱ्या हा द्यि जा रहे ई । ~~ सम्पादक 
१ 
सङ्गल-विधानके ठिये% 
गणपतिर्विघ्नराजो लम्यतुण्डो गजाननः । द्वैमातुरश्च हेरम्य पक्रद्न्तो गणाधिपः ॥ 
चिनायकश्चासकर्णः पशुपालो भवात्मजः । द्वादशैतानि नामानि घातरुत्थाय यः पठेत्‌ ॥ 
विइव तस्य भवेद्वश्य न च विघ्नं भवेत्‌ कचित्‌ । ( पझपुऽ ख० ६१ | ३१-३३) 
qmi विघ्नराज, लग्बतुण्ड, गजानन, द्वैमातुर) हेरम्त्र, एकदन्त, गणाधिप) विनायक) चारुकण) पशुपाल 


w 
और भवात्मज- ये बारह गणेशजीके नाम हँ | जो प्रातःकाल उठकर इनका पाठ करता है, सम्पूर्ण विश्व उनके वशमें हो 
जाता दै तथा उसे कमी विज्ञका सामना नहीं करना पढ़ता | 
(९) 2 
मोध्वप्रापिके लिये 
पत्च-छोकिगणेशपुराणम्‌ 


श्रीविघ्नेशापुराणसारसुदितें व्यासाय घाच्रा पुरा 


तत्खण्डं _ थमं महागणपतेस्चोपासनार्यं 
संहतुं त्रिपुर शिवेन गणपस्यादौ छूत॑ पूजनं 


ne J Se ER सुत व्यासेन uana ॥ 
# agoia भादि हादशनामात्मड प्रहि सोत्र १० ४९८५ देखना सद 7 
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# पारमार्थिक एवं लौकिक मनोरथोकी पूर्ति करानेवाळे कुछ सिद्ध स्तोत्र * ५०३, 
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संकष्ट्थाइच विनायकस्य च मनोः स्थानस्य तीर्थस्य वे 
दूचोणां महिमेति भक्तिचरितं तत्पार्थिवस्याचंनम्‌। 
तेभ्यो यैयंदभीष्सितं रणपतिस्तत्ततप्रतुष्टो द्दौ 
ताः सवी न समर्थ एव कथितुं ब्रह्मा कुतो मानवः॥ 
क्रीडाकाण्डमथो वंदे इतयुगे शवेतच्छविः काइयपः 
सिंहाइः स विनायको दराभुजो भूत्वाथ काशी ययौ। 
हत्वा तत्र नरान्तकं तदनुजं देवान्तकं दानवं 
श्रेतायां शिवनन्दनो रसभुजो जातो मयूरध्वजः ॥ 
हत्वा तं कमलासुरं च सगणं सिन्धुं महादेत्यपं 
पश्चात्‌ सिद्धिमती सुते कमलजस्तस्मै च शानं द्दौ। 
द्वापरे तु गजाननो p गौरीसुतः सिन्दुर 
ami स्वकरेण तं निजमुखे चाखुध्वजो लिप्तवान्‌ ॥ 
गीताया उपदेश एव हि रतो राशे वरेण्याय व 
gaa च घूस्रकेतुरभिघो विपः सघर्मधिकः । 
अडवाडी द्विसुजो सितो गणपतिस्लेच्छान्तकः ang: 
क्रीडाक्राण्डमिदै गणस्य रिणा प्रोक्तं विधात्रे पुरा॥ 
एतच्छलोकसुपञ्चकं प्रतिदिनं भक्त्या पठेद्यः पुमान्‌ is 
` Rea परमं व्रजेत्‌ ख सकलान्‌ सुक्त्वा सुभोगानपि । 
॥ इति श्रीपञ्चस्लोकिगणेशपुराणम्‌ ॥ i 
पूर्वकालमै ब्रह्माजीने ब्यासको श्रीविष्नेश ( गणेश )-पुराणका सारतत्व बताया था | वह महागणपतिका 
उपासनासंज्ञक्र प्रथम खण्ड है । भगवान्‌ RAR पहले त्रिपुरका संहार करनेके लिये गणपतिका पूजन किया । फिर 
ब्रह्माजीने इस सुष्टिकी रचना करनेके लिये उनकी विधिवत्‌ स्तुति की । तत्प्चात्‌ ब्यासने बुद्धिकी प्रासिके RA उनका 
स्तवन किया | संकष्टी देवीकी, गणेशकी) उनके मनत्रकी, खानकी) तीर्थकी और दूर्वाकी महिमा यह भक्तिचरित है । 
उनके पार्थिव विग्रहका पूजन भी भक्तिचयो दी है । उन भक्तिचयी करनेवाले SI जिन-जिनने जिस-जिस वस्तुको 
पानेकी इच्छा की) संतुष्ट हुए गणपतिने वह-वह वस्तु उन्हें दी | उन सबका बर्णन करनेमे ee भी समथ नहीं हैं; फिर 
मनुष्यकी तो बात ही क्या हे । अब “क्रीड़ाकाण्ड'का वणन करता हूँ । सत्ययुगमे दस भुजाओस युक्त श्वेत कान्तिमान्‌ 
zai सिंदृष्वज महोत्कट विनायक काशीमै गये । वहाँ नरान्तक क और उसके छोटे भाई कोणे 
दानवको मारकर त्रेतामे वे qag शिवनन्दन मयूरध्वजके रूपमै प्रकट हुए । उन्होंने कमलासुः LA 
महादैत्यपति सिन्धुको उसके mii सहित मार डाला । तसश्चात्‌ ब्रह्माजीने सिद्धि और बुद्धि-नामक दो डे र्दी 
और ज्ञान भी प्रदान किया | द्वापर युगर्मे गौरीपुत्र गजानन दो सुजाओंसे युक्त हुए । उन्होने अपने हाथ mo 
मर्दन करके उसे अपने मुखपर पोत लिया | उनकी ह मृषकका चिह्न था प उन्होंने S S [णेश- 
गीवाका उपदेश किया | फिर वै धूम्रकेतु-नामसे प्रसिद्ध धमयुक्त घनबाले ब्राह्मण होंगे | उस Aa HI, YA अश्व 
होगा । उनके दो सुजाण होंगी । वे गौरवर्णके गणपति म्लेच्छोका अन्त करनेवाले और सुवणके दाता होगे । गणप 
इस “क्रीड़ाकाण्ड?का वर्णन पूर्वकालमै भगवान्‌ विष्णुने zania किया था । 
जो मनुष्य प्रतिदिन भक्तिभावसे इन पाँच इलोकोका पाठ करेगा) वह समस्त उत्तम भोर्गोका उपभोग करके अन्तमे 


परम निर्वाण ( मोक्ष ) को प्राप्त होगा । 
॥ इस प्रकार 'पञ्जण्येकी गणेशपुराण? पूरा हुआ ॥ 
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uko के VU गणेशं तताः छ ॐ 
(३) 
सर्वविध रक्षाके लिये 
गणेशन्यास 


A ~ . ~ 
गणेशाय नमः ॥ आचम्य प्राणायामं कृत्वा। दक्षिणहस्ते वक्रतुण्डाय नमः । वामहस्ते शुर्पकणीय 
नमः । ओष्ठे विघ्नेशाय नमः । सम्पुटे गजाननाय नमः । दक्षिणपादे लम्योद्राय नमः | वामपादे एकदन्ताय 


तमः । (शरि एकदन्ताय नमः । चिबुके ब्रह्मणस्पतये नमः । दक्षिणनासिकायां विनायकाय नमः | वाम- 


~ ७ ०. क्षिणनेत्रे 
नासकाया ज्येष्ठराजाय नमः । दक्षिणनेत्रे विकटाय नमः । वामनेत्रे कपिलाय नमः । दक्षिणकर्ण धरणीधराय भ 
'* 3 पो गं ह 
का चामकण आशापूरकाय नमः । नाभौ महोद्राय नमः । हृदये धूम्रकेतवे नमः | ललाटे मयूरेशाय 
नमः । दक्षिणवाहौ खानन्द्वासकारकाय नमः । वामवाहो सञ्चित्सुखधाम्ने नमः | ; rs 
॥ इति मुद्गळपुराणे गणेदान्यासः समाप्तः || 
श्रागणंशाय नमः--आचमन ओर प्राणायाम करनेके पश्चात्‌ दाहिने हाथमें" वक्रतुण्डाय नमः?---इस मन्त्रको बोलकर 
वक्तवुण्डका न्यास करे | बायें हाथमे 'शूपंकर्णाय नम3--इस मन्त्रसे TEAR ओष्ठे Baa नमः'--इस मन्त्रसे 
Ream दोनों AS बंद सम्पुटमें “गजाननाय नमः?-इस मन्त्रसे गजाननका) दाहिने पेरमें “लम््रोदराय नमः? 
` और A ne B LE 
इस मन्त्रसे लम्बोदरका आर वाय परम “एकदन्ताय नमः से एकदन्तका न्यास करे | दिरमै भी इसी मन्त्रसे एक- 
3: चिबुक ( ठोढी ) मै “रहमणस्पतये नमः--इस मन्त्रसे ब्रह्मणस्पतिक्रा, दाहिनी नासिकामे “विनायङ्राय नमः इस 
मन्त्रसे विनायकका) बायीं नासिकामे ऽज्येष्टराजाय नमः” इस मन्त्रसे ज्येष्ठराजका, दाहिने नेत्रमे “विकटाय नमः इस 
मन्त्रसे विकटका का; ब ये नेत्रमै मै G पन्त्रसे से [दिने कानमे i आ 
मन्त्रसे टका; बायें ने कपिलाय नमः--इस मन्त्रसे कपिलका दाहिने कानमें “घरणीधराय नमः?--इस मन्त्रसे 
घरणीघरका, रा कानमे 'आशापूरक्राय नमः'---इस मन्त्रसे आशापूरकका, नाभिमें "महोदराय नमः'- इस मन्त्रसे 
महोद्रका, दयम “धूम्रकेतवे नम:!--इस मन्त्रसे धूम्रकेतुका, zazi “मयूरेशाय नमः?- इस मन्त्रसे मयूरेशका, दाहिनी 
q ६ न्त्रसे X 5 
RA 'स्वानन्दवासकारकाय नमः” इस मन्त्रसे स्वानन्दवासकारकका तथा बाया बाँहमें 'सच्चित्सुखधाग्ने नम: ब्रस 
मन्त्रसे सञ्चित्‌ सुखधामका न्यास करे | zaa 
॥ इस प्रकार मुद्वलपुराणमै “गणेशन्यास पूरा हुआ || 
(४) 
समस्त कामनाओंकी सिद्धिके लिये 
गणेशाष्टक ठे 
सर्वे ऊचुः 
ha 
यतोऽनन्तशक्तरनन्ताश्च जीवा निगु्‌ 
T यतो णादप्रमेया. गुणास्ते । हल 


यतो भाति सर्व त्रिधा भेदभिन्नं म गणेश 
पना र हान? EN द तं सम _भैज्ञामः॥ 
तथेन्द्रादयो देवसङघा मनुष्याः सदा तं गण विस्वगोक्षा । | 
दु माह परी, त गणेश नमामो भजामः ॥ 

यतो (या भूजल च यतः  सागराक्धन्दमा ब्ये | 
यतः स्थावरा अङ्गमा बृक्षसङघाः सदा तं गणेश व्योम I: 
यतो दानवाः किनरा यक्षसङ्घा यतश्चारणा Aa सः 


यसः पक्षिकीटा यतो दीरधक्च सदा तं गणेशं 
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FEET 


# पारमार्थिक एवं, लौकिक सतेएओकी प्रति कोषले कछ सि. स्तोत्र ५११ 


aaa aaa aa ma aa aa aa व्वा 


यतो बुद्धिरज्ञाननाशो मुमुक्षोयंतः सम्पदो भक्तसंतोषिकाः स्युः। 
यतो Aam यतः कार्यसिद्धिः खदा तं गणेशं नमामो भजामः ॥ 
यतः pemg यतो वाड्छिताथो यतोऽभक्तविष्नास्तथानेकरूपाः। 


» _ यतः शोकमोहौ यतः काम एव सदा तं गणेशं नमामो भजामः॥ 


> ऽन्नर शेषो SAREN 
यतोऽनन्तशक्तिः स AÙ वभूव धराधारणेऽनेकरूपे च शक्तः। 
(Cae A . Ss 

यतोऽनेकधा खर्गलोका हि नाना सदा तं गणेशं नमामो भजामः॥ 
यतो वेदचाचो विकुण्ठा मनोभिः सदा नेति नेतीति यत्ता गृणन्ति । 


A 


qa चिदानन्दभूतं सदा तं गणेशं नमामो भजामः॥ 
श्रीगणेश उवाच 
» fS LA ` ASe s ans ०९ RC 
Ja गणाधीशः स्तोत्रमेतत्पठेन्नर: ATA ल्लिदिनं तस्य सर्वे काय भविष्यति ॥ 
SS ~ ८ Lo . .. > ~ 
यो जपेदष्टदिवसं इलोकाएकमिदं शुभम्‌ | अष्टबारं चतुथ्या ठु सोऽष्टसिद्धारवाप्नुयात्‌ ॥ 
यः पठेन्मासमात्रं तु दरावारं दिने दिने। ख मोचयेद्वन्धगतं राजवध्यं न संशयः॥ 
७, ni A yv. भते N c ति 
विद्याकामो लभेद्वियां पुत्रार्थी पुत्रमाप्चुयात्‌। US सर्चानेकविशतिवारतः ॥ 
~ >` 5> शान चोन ka . र 
यो जपेत्‌ परया भक्त्या गजाननपरो नरः । एवमुक्त्वा ततो देचश्चान्तधोन गतः TA: ॥ 
॥ इति श्रीगणेशपुराणे श्रीगणेशाष्टकं सम्पूणम्‌ ॥ 
AA 3 "0 
सब भक्तीने कहा--जिन अनन्त शक्तिवाले परमेश्वरसे अनन्त जाव पकट हुए हैं, जिन निगुण परमात्मासे अप्रमेय 
( असंख्य ) गुणौकी उत्पत्ति हुईं है; सात्त्विक, राजस और तामस--इन तीन भेदोंवाला यह सम्यूण जगत्‌ जिससे प्रकट 
एवं भासित हो रहा है, उन गणेशका हँस नमन एवं भजन करते हैं। जिनसे इस समस्त जगतूका प्रादुभीव हुआ 
है, जिनसे कमलासन ब्रह्मा) विश्वव्यापी विश्वरक्षक बिष्णु, इन्द्र आदि देव-समुदाय ओर मक धो हैं, उन 
0 > ने हैं । जिनसे अग्नि आं का प्राकस्य हुआ; एथ्वा) जल, समुद्र 
गणेशका हम सदा ही नमन एवं भजन करते हू । नसे अग्नि ओर एप भरा a > WA F 3 
चन्द्रमा, आकाश और वायुका qai हुआ तथा जिससे ART ओर वृक्षसमूह उत्पन्न हुए ह, उन गर्णशके 
ES 3 कळे डि क्ट « जिते हाः > हिंसक गो 
हम नमन एवं भजन करते हैं । जिनसे दानव, किंनर और यक्षसमूह प्रकट हुए; जिनने हाथी और HO SIRI 
उत्पन्न हृए तथा जिनसे पक्षियों) NA और ल्ता-वेलोंका प्रादुर्भीव हुआ, उन गणेशका हम सदा ही नमन और भजन 
डर S र < A भक्तोफो संतोष देनेव 5 सम्पदाएँ 
करते हैं | जिनसे मुम॒क्षुक्रों बुद्धि प्राप्त होती है और अज्ञानका नाश होता दै! जिनसे भक्तोंक़ो संतोष देनेवाली सम्पदाएं प्रात 
लि ना जिनसे aia नाश और समस्त कार्यौकी सिद्धि होती दै? उन गणेशा हम सदा नमन एवं भजन करते 
होती हैं तथा जिनसे विश्लोका नाश a कक पतत 
ma पुत्रसम्पत्ति सुलम होती दै जिनसे मनोवाञ्छित अर्थ सिद्ध होता दैः जिनसे अभक्ता 
A ' प्रकारके रिषन प्राप्त होते हैं तथा जिनसे शोक मोह और काम प्रात होते हैं, उन गणेशका 
अ à > हैं । जिनसे अनन्त शक्तिसम्पन्न सुप्रसिद्ध AM प्रकट 
इम सदा नमन एव भजन करत ६ भर ९ यु अनेक प्रकारके अनेक 
र क्रो धारण करने खं अनेक रूप ग्रहण करनेमे समर्थ हँ) जिनसे अनेक प्रकारक अनः 
दु ल्याली पोरका इम सदा दी तमन पवे भजन करते हैं । जिनके विषयमै वेदवाणी 
९ क्ट हे का हः न ह हट 
eniam प्रकट हुए È उत ' हीं है तथा श्रुति सदा सावधान रहकर क्षेति-मेतिः--इन शब्दोंद्ारा जिनका वणन करती 
कु fsa है; जहाँ मनकी भी पहुँच नह al ड ह्‌ 
कुण्ठित दै; जहाँ गि Ee के बा ही नमन एवं तलत करते हैं । 
है; जो सञ्चिदानन्दस्वरूप परब्रह्म हँ, उन WAPI ६ 
i Xè पीन दिनोंतक तीनों संष्याओंके समय इस स्तोत्रका पाठ करेगा, उसके 
श्रीगणेशजी फिर --जो मनुष्य तीन दिन न Meee त्तया हित 
९ अंशे । जो आठ दिनतक इन आठ इलोकीका एक बार पाठ करेगा आर चड तिथिको 
सारे कार्य सिद्ध हो T ह वह आठौं सिद्धियांको प्राप्त कर लेगा । जो एक मासतक प्रतिदिन दस-दस बार 
बार इस AR ३ ४ A इसे 
आठ वार इस स्त पढेगा) वह नेवाले कैदीको भी छुड़ा लेगा, इर 


E के द्वारा वधःदण्ड पाने 
वह कारागारमै बँधै हुए तथा राजा 1 वघ-दण्ड पा 


za स्तोतरक करेगा क शी पत्रको तथा कामार्थी सम 
हे क A त्तोत्रका इक्कीस बार पाठ करनेसे विद्यार्थी विद्याको, पुत्रार्थी पुत्रको तथा कामाथा समस्त मनो- 
संशय RI र 
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छि 5 ... 4 
५१२ aaga गणेश नताः सा; ॐ | 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


क 
वाञ्छित कामनाओंको प्राप्त कर लेता है । जो मनुष्य षराभक्तिसे इस स्तोत्रका जप करता है, वह गजाननका परम 


भक्त हो जाता है--ऐसा कहकर भगवान्‌ गणेश वहीँ अन्तर्घान हो गये । 
॥ इस प्रकार श्रीगणेशपुराणमे 'श्रीगणेशाष्टक' पूरा हुआ LA 
(५) 
विज्ननाशके लिये 
श्रीराधिकोवाच 
परं धाम परं ब्रह्म परेशं परमीइवरम्‌। विध्यनिध्नकर शान्तं पुष्टं कान्तमनन्तकम्‌ ॥ 
सरासुरेन्द्रेः सिद्धेन्द्रैः स्तुतं स्तौमि परात्परम्‌ | खुरपद्चदिनेशं च गणेशं मङ्गलायनम्‌॥ 
इदं सतोत्रं महापुण्यं विघ्नशोकहरं परम्‌। यः पठेत्‌. प्रातरुत्थाय सवंविध्नात्‌ प्रमुच्यते ॥ 
( बरहमवैवतंपुराण श्रीकृष्णजन्मखण्ड १२१ | १०३-१०५ ) 
श्रीराधिकाने कहा--जो परम घाम, परब्रह्म, परेश) परम ईश्वर, विष्नोके विनाशक, शान्त, पुष्ट, मनोहर और 
अनन्त हैं; प्रधान-प्रधान सुर, असुर और सिद्ध जिनका स्तबन करते हैं; जो देवरूपी कमलके लिये सुय और मङ्गळोंके 
आश्रयस्थान हैं; उन परात्पर गणेशकी में स्तुति करती हूँ । 
यह उत्तम स्तोत्र महान्‌ पुण्यमय तथा विघ्न और शोकको हरनेवाला है | जो प्रातःकाल उठकर इस स्तोत्रका 
पाठ करता दै, वह सम्पूण विघ्नोसे विमुक्त हो जाता ji 


६ 
संकटनाशके लिये 


संकष्टनाशनस्तोत्रम्‌ 
नारद्‌ उवाच 
प्रणस्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम्‌ । भक्तावासं स्मरेन्नित्यमायुःकामार्थसिद्धये ॥ 


प्रथमं चक्रतुण्डं च एकद्‌न्तं द्वितीयकम्‌ । तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकम्‌ ॥ 
लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेच च। सप्तमं विध्नरजिव्ट्रं धूस्रचण तथाष्टमम्‌ ॥ 
नवमं भाळ्चन्द्रं च दशम तु विनायकम्‌ । एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननम्‌ ॥ 
डादशतानि नामानि त्रिसंध्यं यः पठेन्नरः। न a Aai तस्य सचसिद्धिकरं परम्‌ ॥ 
विद्यार्थी लभते वियां धनार्थी लभते धनम्‌ । पुत्रार्थी लभते पुत्रान्‌ मोक्षार्थी लभते गतिम्‌ ॥ 
जपेद्र्णपतिस्तोत्रं षडभिमोसैः फळं लभेत्‌। संवत्सरेण सिद्धि च लभते नात्र संशयः ॥ 
अप्रभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत्‌ । तस्य चिद्या भवेत्‌ सवी गणेशास्य प्रसादतः ॥ 
इति श्रीनारदपुराणे संकष्टनाशनं नाम गणेशस्तोत्र सम्पूणम्‌ | 
नारदूजी कहते हँ--पहले मस्तक झुक्राकर गौरीपुत्र विनायकदेवको प्रणाम करके प्रतिदिन आयु, अभीष्ट 
मनोरथ और घन आदि प्रयोजनोंकी सिद्धिके लिये भक्तावास गणेशजी स्मरण करे; पहला नाम “वक्रतुण्ड! है, दूसरा “एकदन्तः 
है; तीसरा 'कृष्णपिज्ञाक्ष' दै, चौथा “गजबक्त्रः है; पाँचवाँ “लम्बोदरः; छठा (विकट?) सातवा 'विघ्नराजेन्द्र?, आठवा “धूम्रवर्ण , नवा 
“भाल्चन्द्» दसा “विनायक, ग्यारद्वॉ “गणपति और वारहवाँ नाम “जानन? है । जो मनुष्य सवेरे, दोपहर और सार्य-- 
तीनों संध्याओके समय प्रतिदिन इन बारह नार्मोका पाठ करता है, उसे विच्नका भय नहीं होता । यह नाम-स्मरण 
Ja सभी स SARI म है । इन नामोंके जपसे विद्यार्थी विद्या, धनार्थी धन, पुत्रार्थी अनेक पुत्र और 
क्षार्थी मोक्ष पाता दै । इस गण जका नित्य जप करे | जपकर्ताको छ; महीनेमै अर्भ करी 3 
एक वर्षतक जप करनेसे मनुष्य सिद्धिको प्राप्त कर लेता है, इसमें ON | Eo तितर) 
जो इस स्तोत्रको लिखकर आठ व्राह्णोंको अपित करता है, उसे गणेशजीकी पासे सम्पूर्ण विद्याकी प्राप्ति होती है । 


इस प्रका नारदपु पं संकष्टनाशन 
za FA तार श्रीनारदपुराणमें 'सकष्टनाशन? -नामक़र गणेशास्तोत्र पूरा हुआ ॥10 
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कन्यका 


* पारमार्थिक पुव जिक कक परत तेम Ya 
५ (७) 
चिन्ता एवं रोग-निवारणके लिये 
मयरेशस्तोत्रम्‌ 

त्रक्मोवाच 
पुराणपुरुषं देवं नानाक्रीडाकरं मुदा । मायाविनं दुविभाव्यं मयूरेशं नमाम्यदम्‌ ॥ 
परात्परं चिदानन्दं निर्विकार हृदि स्थितम्‌। गुणातीतं गुणमयं मयूरेशं नमास्यदम्‌ ॥ 
सृजन्तं पाल्यन्तं च संहरन्तं निजेच्छया । सर्वविष्नरं देवं मयूरेश नमाम्यद्दस्‌ ॥ 
नानादेत्यनिह्तारं नानारूपाणि बिश्रतम्‌। नानायुधधरं भक्त्या मयूरेश TARATA N 


इन्द्रादिदिवतावृन्देरभि > ७ > 
्द्रादिदेवताबृन्देरभिष्डुतमहर्निराम्‌ । सदसद्धयक्तमव्यक्त॑ मयूरेशं नमाम्यहम्‌ ॥ 
सर्वशक्तिमय देवं सर्वरूपधरं विभुम । सवंविद्याप्रक्तारं मयूरेशं नमाम्यहम्‌ 
पार्वेतीनन्दनं शम्भोरानन्द्परिवर्धनम्‌। भक्तानन्दकर॑ नित्यं मयूरेशं नमाम्यहम्‌ ॥ 


सुनिध्येयं gigi सुनिकामप्रपूरकम्‌ । समषिव्यष्टिरूपं त्वां मयूरेशं नमाम्यहम्‌॥ 

सवीज्ञाननिहन्तार॑ सर्वक्षानकर॑ शुचिम्‌। सत्यन्ञानमयं सत्यं मयूरेशं नमास्यद्दम्‌ ॥ 

अनेककोटिब्रह्माण्डनायक जगदीश्वरम्‌ । अनन्तविभव विष्णु मयूरेशं नमाम्यहम्‌ ॥ 

मयूरेश उवाच 
इदं ब्रह्मकरं (स्तोत्रं खर्वेपापप्रनाशनम्‌। सर्वकामप्रदं qmi सर्वोपद्रवनाशनम्‌ ॥ 
काराग्रहगतानां च मोचनं द्निसतकात्‌। आधिव्याधिहरं चेव सुक्तिसुक्तिप्रदं युभम्‌ ॥ 
॥ इति मयूरेशस्तोत्रं सम्पूणम्‌ ॥ 

ब्रह्माजी बोले--जो पुराणपुरुष हैं और प्रसन्नतापूर्वक नाना प्रकारकी क्रीडाएँ करते हैं; जो मायाके स्वामी है 
त॒था जिनका स्वरूप दुर्विभाव्य ( अचिन्त्य ) है, उन मयूरेश गणेशको मैं प्रणाम करता हूँ। जो परात्पर, चिदानन्दमय' 
निर्विकार, सबके ai अन्तर्यामीरूपसे स्थित, गुणातीत एबं गुणमय हैं; उन मयूरेशको मैं नमस्कार करता हू । जो 
त्वेच्छाते ही संसारकी सृष्टि) पालन और संहार करते हँ, उन सर्वविष्नद्वारी देवता मयूरेशको मैं प्रणाम करता हूँ । जो 
अनेकानेक दैल्योंके प्राणनाशक हैं और नाना प्रकारके रूप घारण करते हैं; उन नाना अस्नरशत्धारी मयूरेशको में भक्तिभावसे 
नमस्कार करता हूँ । इन्द्र आदि देवताओंका समुदाय दिनरात जिनका स्तवन करता है तथा जो सत्‌; असत्‌; व्यक्त और 
अव्यक्तरूप हैं; उन मयूरेशको मैं प्रणाम करता हँ | जो सवशक्तिमय, सर्वरूपघारी और सम्पूण विद्याओके प्रवक्ता ईं, उन 
भगवान्‌ मयूरेशको मैं प्रणाम करता हूँ । जो पार्वेतीजीको त्रस्ते आनन्द प्रदान करते ओर भगवान्‌ शंकरका भी आनन्द 
बढ़ाते है, उन भक्तानन्दवर्षन मयूरेशको मैं नित्य नमस्कार करता हूँ । मुनि जिनका ध्यान करते) मुनि जिनके गुण गाते तथा जो 
मुनिर्योकी कामना पूर्ण करते हँ, उन समष्टि-व्यष्टिरप मयूरेशको मैं प्रणाम करता हूँ । जो समस्त T अज्ञानके 
निवारक) सम्पूर्ण ज्ञानके उद्धावक) पवित्र, सत्य ज्ञानस्वरूप तथा सत्पनामघारी हैं? उन मयूरेशको मैं नमस्कार करता 


$ उन 
हुँ । जो अनेक कोटि रह्माण्डके नायक) जगदीश्वर अनन्त वैमव-सम्पन्न तथा सर्वब्यापी विष्णुरूप हैं, उन मयूरेशको 


मं प्रणाम करता ZI & न है | मनु i 
मयूरेशने कहा-पइ स्तोत्र जद्षमावकी प्राप्ति करानेवाला और समस्त पाका नाशक २ । मनुष्योको सम्पूण 
wata वस्तु देनेवाला तथा घारे उपद्ररवोका शमन करनेवाला है । सात दिन इसका पाठ किया जाय तो कारागारमै पढ़े 
ह सिक चिन्ता ) तथा त्यात ( रीरमत रेया) भी इर 
हुए. मनुष्योको भी छुड़ा लाता है । यह शुभ स्तोत्र आधि ( मानसिक चिन्ता ) AN चे 
डेता है और भोग पर्व मोश्च प्रदान करता RI क 
|| इख प्रकार 'एप्रेशस्तोभः पुरा ga ॥ 
८0 धा? १५ 
CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


SS Aa 


५१४ % परत्रज्ञरूप nag मता; छे! # 1 


o I I IIU a a a Ts Doaa 
(<) 
Ya प्राप्तिके लिये 


| 
संतानगणपतिस्तोत्रम्‌ | 


नमोऽस्तु गणनाथाय सिदधिबुद्धियुताय च। सर्वप्रदाय देवाय PRA च ॥ | 
शुरूद्राय गुरवे AA शुह्याखिताय ते । गोप्याय गोपिताशेषभुवनाय चिदात्मने ॥ | 
विश्वमूलाय भव्याय विश्वसष्टिकराय ते। तमो नमस्ते सत्याय खत्यपूर्णाय शुण्डिने ॥ $ a | 
एकद्न्ताय शुद्धाय सुमुखाय नमो नमः । प्रपन्नजनपालाय प्रणतार्तिविनाशिने ॥ क 
शरणं भव देवेश संतति सुइढाँ कुरु | भविष्यन्ति च ये पुत्रा मत्कुले गणनायक ॥ A. £ 
ते सबै तव पूजार्थ निरताः स्युवेरो मतः । पुत्रप्रदमिदं स्तोत्रं सर्वसिद्धिप्रदायकम्‌ ॥ रु क 
॥ इति हंतानगणपतिस्तोत्रं सम्पूणम्‌ || 
सिद्धि-बुद्धिसहित उन गणनाथको नमस्कार है; जो पुत्रवृद्धि प्रदान करनेवाले तथा सब कुछ देनेवाले देवता हैं । 
जो भारी पेटवाळे ( लम्बोदर ), गुरू ( शानदाता ), गोप्ता ( रक्षक YA ( गूदस्वरूप ) तथा सब ओरसे गौर हैं; जिनका 
स्वरूप और तत्त्व गोपनीय दै तथा जो समस्त भुवनोंके रक्षक हे उन चिदात्मा आप गणपतिको नमस्कार है । जो विश्व- 
के मूल कारण, कल्याणस्वरूप, संसारकी सृष्टि करनेवाळे, सत्यरूप, aagi तथा श्चण्डघारी हैं; उन आप गणेश्वरको 
बारंवार नमस्कार दै | जिनके एक दौत और सुन्दर मुख है; जो शरणागत भक्तजनोंके रक्षक तथा प्रणतजरनोकी पीड़ाका नाश 
करनेवाले हैं, उन शुद्धखरूप आप गणपतिको बारंबार नमस्कार है । देवेश्वर | आप मेरे लिये शरणदाता हो । मेरी 


संतान-परम्पराको सुद्दढ करें | गणनायक | मेरे कुलम जो पुत्र हों, वे सब आपकी पूजाके लिये सदा तत्पर हो--यह वर 
प्राप्त करना मुझे इष्ट है । यह पुत्रप्रदायक स्तोत्र समख सिद्वियोंको देनेवाला है। 


1 इस प्रकार 'संतानगणपतिस्तोन्र? पूरा हुआ ॥ 
(९) 
श्री एवं पुत्रकी प्रापिके लिये 
श्रीगणाधिपस्तोत्रम्‌ 
सरागिलोकदुलभं विरागिलोकपूजित॑ सुरासुरनमस्कृतं जराद्सित्युनाशकम्‌ | 
गिरा गुरुं थिया इरि जयन्ति यत्पदाचेका नमामि तं गणाधिपं कृपापयःपयोनिधिम्‌ ॥ ER 
गिरीन्द्रजासुष्राम्बुजप्रमोद्दानभास्करं करीन्द्रवक्त्रमानताघखंघवारणोद्यतम्‌ | ~ & 
सरीसपेशबद्धकुक्षिमाञ्चयामि संततं शरीरकास्तिनिरजितान्जबन्धुबालसंततिम्‌ ॥ 
शुक्रादिमीनिवन्दित गकारवाच्यमक्षरं प्रकाममिष्टदायिन सकामनन्तरपङक्तये | | 
चकास्तनं चतुर्झुजेरविकासिपद्मपूजितं प्रकाशितात्मतत्त्वक॑ नमाम्यद्दं गणाधिपम्‌ ॥ | 
नराधिपत्बदा यकं akamga जराव्रिगवारक निराङताछुरवजम्‌ । 
maiaa विकारञ्चस्यमानसेंब (द| विभाषितं मुरा नमामि विष्नपम्‌ ॥ 
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$ क qa छोष्किक मनोग्योकी yA qaaa कुछ aa va t 4९५ 
i पारमार्थि न Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust So 


SSS aA 
= 


ल्व्व्व्व्व्ट 


श्रमापनोदनक्षमं ` समाहितान्तरात्मना समाधिभिः सदार्चितं क्षमानिधि गणाधिपम्‌ । 

रमाधवादिपूजितं यमान्तकात्मसम्भवं शमादिषडगुणपदं नमामि तं विभूतये ॥ 

गणाधिपस्य पञ्चकं न्रणामभीष्टदायकं प्रणामपूर्वकं जनाः पठन्ति ये सुदायुताः। 

भषन्ति ते विदाम्पुरः प्रगीतदेभवाः जनाश्चिरायुषोऽधिकश्चियः gad न संशयः॥ 
॥ इति भीमच्छंकराचायंकृतँ गणाधिपस्तोत्र सम्पूणम्‌ ॥ 


जो विषयासक्त लोगोंके लिये दुभ, विरक्त जनेसि पूजित, देवताओं ओर अघुरोसे बन्दित तथा जरा आदि aa 
नाशक हैं। जिनके चरणारविन्दोंकी ट्क करनेवाले भक्त अपनी वाणीद्वारा बृहस्पतिको और ल्क्ष्मीद्वारा र कल 
भी जीत लेते हैं, उन दयासागर गणाधिपतिको मैं प्रणाम करता हूँ । जो गिरिराजनन्दिनी उमाके मुखारविन्दको प्रमोद क 
करनेके लिये सूयरूप हैं; जिनका मुख गजराजके समान है। जो प्रणतजनोंकी पापराशिका नाश be क 
जिनकी कुक्षि ( उद्र ) नागराज शेषे आवेष्टित है तथा जो अपने शरीरकी कान्तिसे बालसूयकी wou 
देते हैं, उन गणेशजीकी मैं सदा शरण ळेता हूँ । शुक आदि मौनावलम्ब्री महात्मा जिनकी वन्दना a i wenn 
वाच्यार्थ, अविनाशी तथा सकामभाव लेकर चरर्णेमि वका क क ल्यि T CEREN 

; ए ; जो प्रझु कम त आतमतत्त्वके 

Ya त Sa Rs खर्गादि लोकोंके दाता, जरा आदि स T हक 
समुदायका संहार करनेवाळे हूँ; जो अपने करारविन्दौदवारा अङ्कुश घारण करते t र्‌ निर्विकार lr e 
जिनका सदा ही मनके द्वारा ध्यान करते हँ, उन विष्नपतिको मैं सानन्द प्रणाम करता हूँ । जो ह Ro 
निवारण करनेमें समर्थ हूँ; एकाम्रचित्तवाळे योगीके द्वारा सदा a पूजित हैं; क्षमाके ह K ण 
लक्ष्मीपति विष्णु आदि देवता जिनकी पूजा करते हैं; जो मर आत्मज हैं तथा शम आ गं È EA 
गणेशको मैं ऐश्वर्यप्रातिके लिये नमस्कार करता हूँ । यह वाणाघिपपञ्चकस्ोत्र' a wp नगरि 
है। जो लोग प्रणामपू्वक प्रसन्नताके साथ इसका पाठ करते हैं) वे विद्वानोके समक्ष डर. 
तथा दीर्घायु, अधिक श्री-सम्पत्तिसे सम्पन्न तथा सुन्दर पुत्रवाले होते है, इसमें संशय न! 


॥ इस प्रकार श्रीशंकराचार्यद्वारा विरचित वाणाघिप्सोत्र” पूर हुआ ॥ 
ERD 
लक्ष्मीग्राप्तिके लिये 


इँ? नमो विष्नराजाय सर्वसौ ख्यप्रदायिने । प पराय परमात्मने 
लम्बोदरं महावीये नागयज्ञेपशोमितम्‌। अधेचन्द्रधर देव विच्तव्यूहविनाशनम्‌ 


४० हाँ हीं हैँ है हौ हः हेरम्याय नमो नमः। सर्वेसिसिमदोऽसि सवं we 
चिन्तितार्थप्रदस्त्व दि सततं मोदकमियः । सिन्दूरारुणवर दस प र 
इदं गणपतिस्तोत्रं यः पठेब्‌ भक्तिमान्‌ नरः । लस्य देहं च गें च स्वयं लक्ष्मीन सु 

द्‌ : 


सजिदानन्दस्वरूप विष्नराज गणेशको नमस्कार है। जो दु अरिष्टअहीका 


सम्पूर्ण सौख्य प्रदान करनेवारे Pe 


जो महापराक्रमी) 
करनेवाले परात्प उन गणपतिको नमस्कार है | र ji री 
दं क बिनाञ्च करनेबाझे है, उन गणपतिदेवकी मैं बन्दना करता हूँ । 


सुशोभित, अधंचन्द्रघारी और बिष्त-समूइका कत नवकास 


न ara | लाए 
क> हो ही इ हैं हों YA नमस्कार हे ma ! खात 
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सिडि-बुढिदायक हो | आपको एदा ही मोदक ( लढडू ) प्रिय है। आप मनके द्वारा चिन्तित अर्थको देनेवारे हँ | 
सिन्दूर और लाल TÀ पूजित होकर आप सदा वर प्रदान करते हैं | जो मनुष्य भक्तिमावसे युक्त हो इस गणपतिःस्तोत्रका 
पाठ करता है, स्वयं लक्ष्मी उसके देइ-गेइको नहीं छोड़ती | 
(११) 
परिवारम पारस्परिक प्रेम-प्राप्िके लिये 
गणपहिस्तोत्रम 
छुवणवर्णसुन्द्रं सिततेकद्स्तबन्धुर ë amang घरप्रदाभयप्रद्म्‌ । 


चतुर्भुज त्रिलोचनं मुजङ्गमोपवीतिन प्रफुलुवारिजासनं भजामि सिन्घुराननम्‌ ॥ 
किरोटहारकुण्डलं प्रदीप्तबाहुभूषणं प्रचण्डरत्नकङ्कणं प्रशोमिताङघ्नियष्टिकम्‌ । 


प्रभातसूयंखुन्द्रास्बरद्व्यप्रधारिणं सरत्नददेमनूपुरमशोभिताङघ्रिपङ्कजम्‌ ॥ 
सुवर्णेदण्डमण्डितप्रचण्डचारुचामर' गृहप्रदेन्दुसुन्द्रं युगक्षणप्रमोदितम्‌ । 


कदीन्द्रचित्तरञ्जकं मद्दाविपत्तिभञ्जकं षडक्षरखरूपिणं भजे गजेन्द्ररूपिणम्‌ ॥ 
विरिञ्चिविष्णुवन्दितं विरूपलोचनस्तुतं गिरीशद्शनेच्छया समर्पित पराम्वया। 
निरन्तरं सुरासुरैः सपुत्रवामलोचनेः मद्दामखेष्टकर्मछु स्मृतं भजामि तुन्दिलम्‌ ॥ 


मदौघलुब्धचञ्चलालिमञ्जुणुख्जितारवं ्रबुद्चित्तर्षकं प्रमोद्कणेचालकम्‌ । 
अनन्यभक्तिमानवं प्रचण्डमुक्तिदायकं नमामि नित्यमाद्रेण वक्रतुण्डनायकम्‌ ॥ 
दारिद्रथबिद्रावणमाशु कामद्‌ स्तोत्र पठेदेतद्जस्रमादरात्‌ । 
पुची कलत्रस्वजनेषु मेत्री पुमान्‌ भवेदेकवरप्रसादाल्‌ ॥ 


॥ इति भीमच्छंकराचार्यविरचितं गणपतिस्तोत्रं सम्पूणम्‌ | 


जो सुवणेके समान गौरवणसे सुन्दर प्रतीत होते हैँ; एक दी खेत दन्तके द्वारा मनोहर जान पढ़ते हैं; जिन्होंने ua पाश्च 
खीर अङ्कुश ळे रखे है; जो वर तथा अभय प्रदान करनेवाळे ह; जिनके चार भुजाएँ और तीन नेत्र हैं; जो agaa यज्ञोपवीत 
बारण करते हैं और प्रफुछ कमलके आउनपर बेठते हैं। उन गजाननका मैं भजन करता हूँ | जो किरीट, हार और कुण्डलके 
साथ उद्दस ब्राहुभूषण चारण करते हैं; चमळे रत्नोका कंगन पहनते हें; जिनके दण्डोपम चरण अत्यन्त शोभाशाली ? 
नो प्रभातकालके सूर्यके समान सुन्दर और छाल दो वख घारण करते हूँ तथा जिनके युगल चरणारविन्द रत्नजटित सुवर्ण- 
निर्मित नुपूरोंते सुशोभित हँ, उन गणेशजीका में भजन करता हुँ । जिनका विशाल एवं मनोहर XA सुवर्णमय anza 
मण्डित दै; जो सकाम भक्तोंको गइ-सुख प्रदान करनेवाले एवं चन्द्रमाके समान सुन्दर हॅ; युगो क्षणका आनन्द ठेनेवाळे हैं; 
जिनसे कवीडवर्रोके चित्तका र्नं होता हे; जो बड़ी-बड़ी विपत्तिर्योका भक्षन करनेवाळे और पडक्षर मन्त्रस्वरूप हूं, उन 
गजराजरूपघारी गणेशका में भजन करता हुँ । ब्रह्मा और विष्णु जिनकी वन्दना तथा नि क न जितकी स्तुति 
करते हैं। जो गिरीश ( शिव )के दनको GÈ परा अम्बा पावतीदारा समर्पित हैं; देवता और असुर अपने पुत्री 
और वामळोचना पत्नियोके छाप बढे बढे बड़ों तथा अभी si निरन्तर जिनका स्मरण करते हूँ, उन तुन्दिल देवता 
गणेशका में भजन करता हूँ ! जिनकी KURR झाये हुए waa भरभर म्य qaa करते ररत हँ; जो शनीजनो के 
जितको आनन्द प्रदान ढसोबाड़े हैं; अपरे अनेको eaa दिडाबा d हे और अनन्य स 


i क्ति रखनेताके मनुष्यांको उत्कृष्ट 
धुर्त CECIL ह, उन anae गजना दक का # aiia भद्रपूबक पडन द्रा ; x 


«0 हूं । यह को दरिद्धताकों जी भगानेवाड। 
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और अभीष्ट वस्तुको देनेवाला है । जो निरन्तर आदरपूवक इसका पाठ करेगा; वह मनुष्य एकेश्वर गणेशकी कृपासे पुत्रवान्‌ 
तथा स्त्री एवं स्वजनोंके प्रति मित्रभावसे युक्त होगा | 


॥ इस प्रकार आशंकराचायंद्वारा विरचित 'गणपतिस्तोत्र? पूरा हुआ || 


(२२) 
पुरुषार्थचतुष्टयकी AR लिये 

गजाननस्तोत्रम्‌ 

हेवषद ERA 
विदेहरूपं भवषन्यहारं सदा स्वनिष्ठं aga TA! 
अमेयसांख्येन च लक्ष्यमीशं गजाननं भक्तियुतं भजामः ॥ 
giari विधियोधददीनं सुबुद्धि बुद्धिधरं प्रशान्तम्‌। 
विक्तारहीनं सकलाङ्गकं घे गजाननं भक्तियुतं भजामः॥ 
अमेयरूपं हृदि संस्थितं तं agek श्रमनाशकारम | 
अनादिमिध्यान्तमपारख्पं गजाननं भक्तियुतं भजामः ॥ 
जगत्प्रमाणं जगदीशमेवमगम्यमाध्ं जगदादिहीनम्‌ । 
अनात्मनां मोहमद पुराणं गजाननं भक्तियुतं भजामः ॥ 
न gaai न ज्ञलप्रकाशं न तेजसंस्थं न समीरखंस्थम्‌ । 
न छे गतं पञ्चविभूतिद्दीनं गजानमं भक्तियुतं भजामः ॥ 
a विश्वगं ài न प्राहं सम्ष्टिव्यष्टिस्थमनस्तगं तम्‌। 
शुणैर्दि्ीन परमार्थभूतं णजाननं भक्तियुतं भजामः 
गुणेशगं मैव च बिन्दुसंस्थं न i बोधमयं न दुण्ढिम्‌ । 
खुयोगहीन॑ safa तत्स्थं गजानन akya भजामः ॥ 
अनागतं Am गणेशं कथं aaa वदामः! 
नथापि सर्व प्रतिवेहसंस्थ॑ भज्ञाननं भक्तियुतं भजामः ॥ 
यदि त्वया नाथ yi न किचित्तदा कथ adig भजामि ! 
अतो मद्दात्मानमचिन्त्यमेवं गजानन भक्तियुतं भजामः ॥ 
सुसिद्धिदं भक्तजनस्य देव सकामिकानामिह सौख्यद तम | 
अक्ामिकानां भवबन्धहारं गजाननं अ asa: ॥ 
gogai हाखुरेः सुसेव्यं समानभावन किस क, | 
अनन्तरा सुषकध्वजं तं गजाननं ai ama: N 
सदा सुष्लानन्द्मय जळे ख ससुद्रजे gl निवास । 
eza यामेन च नाशरूपं गजानने भक्तियुतं | भजामः i 
विविधप्रकाशास्त एव. इस्ता magy तम्‌ । 
अनाथनाथं च MARE à गजाननं भक्तियुते HARI 
महाखुमारूढमकालकालं Ram च A ळभ्यमालमू्‌ । 
अमायिनं माथिङमोहरं तं Ti aaa सममः N 


ag: पद्‌ pù 
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रविस्वरूपं रविभासहीनं हरिस्वरूपं हरिबोधहीनम्‌ । 
शिवखरूपं शिषभासनाशं गजाननं भक्तियुतं भजामः॥ 
मरहेश्वरीस्थं च सुशक्तिहीनं प्रभु परेशं परचन्द्यमेवम्‌। 
अचालकं चालकवीजरूपं गजाननं भक्तियुतं भजामः ॥ 
शिवाद्दिवेश्च mw ari नरेल॑तावुक्षपशुप्रसुख्येः | 
खराचरेलांकविद्दीतमेक गजाननं भक्तियुतं भजामः ॥ 
मनोवचोहीनतया सुसंस्थं निव्ृत्तिमात्रं ह्यजमव्ययं तम्‌। 
तथापि देवं पुरसंश्थितं तं गजाननं भक्तियुतं भजामः ॥ 
वयं सुधम्या गणपस्तवेन तयैव मत्योचंनतस्तथैव । 
गणेशरूपाय कृतास्त्वया तं गजाननं भक्तियुतं भजामः ॥ 
गजास्यबीजं प्रचदन्ति वेदास्तदेव चिह्नेन च योगिनस्त्वाम्‌। 
गच्छन्ति तेनेव गजानन त्वां गजाननं भक्तियुतं भजामः ॥ 
_ पुराणवेदाः शिवविष्णुकाद्याः शुक्रादयो ये गणपस्तवे घे। 
विकुण्ठिताः कि च वयं स्तुबीमो गजाननं भक्तियुतं भजामः ॥ 


देवषिं बोळे--जो विदेह ( देहामिमानश्रून्य ) रूपसे स्थित हैं; मवबन्धनका नाश करनेवाले हैं; सदा स्वानन्द्रूप- 
मै स्थित तथा आत्मानन्द प्रदान करनेवाले हैं, उन अमेय सांख्य श्ञानके लक्ष्यभूत भगवान्‌ गजाननका हम भक्तिभावसे भजन 
करते हैँ | जो मुनीशवरोके लिये वन्दनीय, विधि-बोधसे रहित, उत्तम बुद्धिके दाता, बुद्धिघारी, प्रशान्तचित्त, निर्विकार तथा 
सर्वोज्ञपूर्ण हैं, उन गजाननका इम भक्तिपूर्वक भजन करते हैँ | जिनका खरूप अमेय ( मानातीत ) है; जो हृदयमे विराज- 
मान हैं; कीं एकमात्र अद्वितीय ब्रह्म हूँ'--यह बोघ जिनका खरूप है; जो भ्रमका नाश करनेवाले हैं; जिनका आदि, मध्य और 
अन्त नहीं है तथा जो अपाररूप हैं; उन गजाननका हम भक्तिमाबसे भजन करते हैं | जिनका स्वरूप जगतूको मापनेवाला, 
अर्थात्‌ विश्वव्यापी है; इस प्रकार जो जगदीश्वर, अगम्य, सबके आदि तथा जगत्‌ आदिसे हीन हैं; तथा जो अनास्मा 
C अज्ञानी ) पुरुषोंको मोहमें डालनेवाले हैं, उन पुराणपुरुष गजाननका हम भक्तिभावसे भजन करते हैं | जो न तो प्रथ्वीरूप 
हँ, न जलके लप प्रकाशित होते हँ; न तेज, वायु और आकाश्चमे स्थित हं, उन पञ्चविध विभूतियोंसे रहित गजाननका हम 
भक्तिभावसे भजन करते हैं । जो न विश्वमे हैं, न तैजसमै हैं और न प्राज ही हैं; जो समष्टि और व्यष्टि, दोनोमें विराजमान हैं, उन 
TAA Ayu YA परमाथस्वरूप गजाननका हम भक्तिभावसे भजन करते हैं। जो न तो गुर्णोके खामी ( प्रधान yA 
हैं न विन्दुमे विराजमान हैं; न बोधमय देही हैं और न इप्ढि दी हँ; जिन्हें शानीजन सुयोगहीन और योगमें स्थित बताते 
हैं, उन TAI हम भक्तिभावसे भजन करते हैं । जो अनागत ( भविष्य ) दें, गजग्रीवागत हैं, उन गणेशको इम उस 
आकारसे युक्त कँसे 3 ! तथापि जो सवरूप हैं और प्रत्येक शरीरमें अन्तर्यामीरूपते विराजमान हैं, उन गजाननका हम भक्ति 
भावसे भजन करते दे | नाथ ! यदि आपने कुछ भी घारण नहीं किया है, तब हम कैसे इस = T ग कर 
सकते हैं । अतः ऐसे अचिन्त्य महात्मा गजाननका हम भक्तिमावते भजन करते हैं | र न 


जो भक्तजनको उत्तम सिद्धि देनेवाळे देवता हैं; सकाम FEA यहाँ अभीष्ट सज्य री 
जनोंके भव-बन्धनको इर छेते हैं, उन प्रदान करते हैं और निष्काम- 
DSS ६5 ६) उन गजाननका इम भक्तिभाबसे भजन करते ई | जो PER 3 

जिनकी भढीभौंति सेवा करते हैं; जो धमान भावे सर्वश्र विराजमान हैं; जिनकी भुजाएँ KA अकी 
>, 1 जिनका + ओ ` मूषकक 

चि दै, उन गजाननका इस भक्तिमावछे भजन करते doe न नत हैं ओर जिनके aa मूषकका 
रते है थौर ब्रो भ ने पाना Niele । JRS नि 

करते हँ; मोर जो अपने पानद्वार ea वा कतना हैं, » T aN i ज्म तथा इक्षुरतर्मे निवास 

i भावे यजन करते हैं। विविष- 
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रूपसे प्रकाशित होनेवाले जो चार पदार्थ ( घर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ) हं, वे ही जिनके हाथ हैं ओर उर्न्ही हार्थके कारण 
जो चतुर्भुज हैं। उन अनाथनाथ लम्बोदर गजाननका इम भक्तिमावसे भजन करते हैं| जो विशाल मुषकपर आरूढ़ हैं। 
अकालकाल हैं; विदेहात्मक योगसे जिनकी उपलब्धि होती दै; जो मायावी नहीं हे, अपितु मायाविर्योको मोहमें डालनेवाले 
है, उन गजाननका हम भक्तिभावसे भजन करते हैं । जो सूर्यखरूप होकर भी सके प्रकाशसे रहित हैं, हरिस्वरूप होकर 
मी इरिबोधसे हीन है; तथा जो शिवस्वरूप होकर भी शिवप्रकाशके नाशक ( उसे तिरोहित कर देनेवाले ) हैं; उन गजाननका 
हम भक्तिभावसे भजन करते हैं | महेश्वरीके साथ रहकर भी जो उत्तम शक्तिले हीन हैं; प्रभु, परमेश्वर और परके लिये 
भी वन्दनीय हैं; अचालक होकर भी जो चालक बीजरूप हैं। उन गजाननका इम भक्तिमावसे भजन करते हैं । जो शिवादि 
देवताओं, पक्षियों, मनुष्यों, लताओं, वृक्षो, प्रमुख पशुओं तथा चराचर प्राणियोंके लिये वन्दनीय हैं; ऐसे होते हुए भी जो 
लोकरहित,हं, उन एक- अद्वितीय गजाननका हम भक्तिभावसे भजन करते हैं। जो मन और वाणीकी पहुँचसे परे विद्यमान हें; 
निवृत्तिमात्र जिनका स्वरूप है; जो अजन्मा और अविनाशी हैं तथापि जो नगरमे स्थित देवता हँ, उन गजाननका इम 
भक्तिभावसे भजन करते हैं | इम गणपतिकी स्तुतिसे परम घन्य हो गये । मत्यंलोककी वस्तुओसे उनका अर्चन करके भी हम 

धन्य हैं । जिन्होंने हमें गणेशस्वरूप बना लिया है, उन गजाननका इम भक्तिभावसे भजन करते हैं । गजानन ! आपके बीज 
मन्त्रको वेद बताते हैं; उसी बीजरूप चिहसे योगी पुरुष आपको प्राप्त होते हें । आप गजाननका हम भक्ति-भाबसे भजन 
करते हैं बेद, पुराण, शिव) विष्णु और ब्रक्षा आदि तथा शुक्र आदि मी गणपतिकी स्तुतिमै कुण्ठित हो जाते हैं, 
फिर इमलोग उनका क्या स्तुति कर सकते हैं ! हम गजाननका केवल भक्तिभावसे भजन करते हैं | 


मुद्गल उवाच 
एवं स्तुत्वा गणेशानं W सवें पुनः gil 
agna वचो wa गजानन उवाच g 


gag कहते हैँ-इस प्रकार गणेशकी स्तुति करके समस्त देवर्षियोनि उन्हें बारंबार नमस्कार किया | तब 
गजाननने उन सबको उठाकर उनसे यह मधुर वचन कहा-- 
गजानन उवाच 
बरं बूत मद्दाभागा देवाः सर्षिगणाः परम्‌ । स्तोत्रेण प्रीतिसंयुक्तो दास्यामि वाञ्छितं परम्‌ ॥ 
गजानन घोले--महामाग देवताओ तथा देवर्षियो | तुम कोई उत्तम बर माँगो | तुम्हारे इस स्तोत्रसे प्रशन 
होकर मैं तुम्हे उत्तम मनोवाब्छित वर दूँगा । ; 
शज्ञाननवचः श्रुत्वा दृषयुक्ताः खरषयः । जणुस्तं भक्तिभावेन साथुनेत्राः प्रजापते ॥ 
प्रजापते ! गजाननकी यह बात सुनकर देवता और देवर्षि हर्षसे उल्लसित हो, नेत्रोसे प्रेमाश्रु बहते हुए भक्तिभावसे 
उनसे इस प्रकार बोळे 
देवषय ळचुः 
गजानन यदि स्वामिन्‌ प्रसन्नो घरदोऽसि मे। तदा भक्तिं डढां देहि लोभद्दीनां त्वदीयकाम्‌ ॥ 
लोभाखुरस्य देवेश कृता शान्तिः सुखदा | तया जगदिदं सर्वे वरयुक्त कृतं त्वया ॥ 
अधुना देवदेवेश giym द्विजातयः । भविष्यन्ति धरायां वे वयं स्वस्थानगास्तथा ॥ 
खस्वघर्मरताः लवे छतास्त्वया गजानन । अतः परं वरं g याच्रमानाः किमप्यहोी ॥ 
यदा ते झरण नाथ करिष्यामो बयं प्रभो । तदा HIRA चे कुरु घं नो गजानन ॥ 
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हमे वर देना चाहते हैं तो अपनी लोभश्चून्य सुद्दढ 

ने कहा--गजानन ! स्वामिन्‌ | यदि आप प्रसन्न होकर दु 

भक्ति 240 सेक ! आपने जो लोभासुरकी शान्ति की है, वह परम SA WA aa र 

जगतूफो वरयुक्त कर दिया । देवदेवेश्वर | अव द्विजातिगण इ क 5 E E zaa T | 
भी अपने-अपने e सुखसे रहेंगे गजानन ! आपने aa लोगोंको अपने- घमर्मे तत्पर कर दिया | १ 

की अब इसके बाद भी दम कोई उत्तम वर माँग रहे हैं| नाथ ! प्रभो | जब हम आपका स्मरण करें, 

गजानन ! i तब आप हम सबको संकटहीन कर दिया क्रें। 


waa प्रणेसुस्तं गजाननमनामयम्‌ | तानुवाचाथ प्रीतात्मा भक्ताधीनः स्वभावतः ॥ ५०८7] 


है. क 

ऐसा कहकर afaa रोगादि विकारॉसे रहित गजानन गणेशको प्रणाम किया | तब स्वभावतः भक्तौके WA 
ada रहनेवाले गणेशने प्रसन्नचित्त होकर उनसे कद्दा-- 

गजानन उवाच 


aaa प्रार्थितं देवा सुनयः सवेमञ्जसा । भविष्यति न संदेहो aa सर्वदा दि वः ॥ 
भवत्कृतं मदीये चे स्तोत्रं सवत्र सिद्विदम्‌। भविष्यति विशेषेण मम भक्तिमदायकमू ॥ 
पुत्रपौत्रप्नदं पूर्ण घनधान्यप्रवधेनम्‌ । सवसम्पत्कर बडा पढनाच्छूवणान्दूणाम्‌ ॥ 
मारणोच्याटनादीनि नइयन्ति स्तोत्रपाठतः । परकृत्यं च विप्रेन्द्रा अम नव WA ॥ 
संग्रामे जयदं चेव यात्राकाले फलप्रदम्‌। रात्र्चाटनादिषु च प्रशस्तं Ea तङ्कविष्यति ॥ 
कारागुहगतस्येच Tamam भवेत्‌ । असाध्यं साधयेत्‌ सवेमनेनेव सुरर्षयः ॥ 
एकर्विशतियारं च पकविशदिनावधिम्‌। प्रयोगं यः करोत्येव स सर्वेसिद्धिभाग भवेत्‌ ॥ 
धमोीर्थकाममोक्षाणां प्रह्मभूतस्य दायकम्‌। भविष्यति न RE स्तोत्रं मद्धक्तिवधेनम्‌ ॥ 
एवसुक्त्वा गणाधीशस्तत्रेचान्तरधीयत ॥ 
॥ इति भीमुद्दलपुराणे देव्षिक्ृतं गजाननस्तोत्र सम्पूणम्‌ ॥ 


नज्ञानन बोले--देवताओ तथा ऋषियों | आप लोगोंने जो-जे प्रार्थना की हे, मेरे स्मरणसे आपकी वे 
दारी प्रार्थनाएँ सर्वदा एवं अनायास पुणे हो जायेगी, इसमें संदेह नहीं है । आपलोगोंद्वारा किया गया मेरा यह 
स्तोत्र सर्वत्र सिद्धि देनेवाला दोगा, विशेषतः यह भेरी भक्ति प्रदान करेगा | देवताओं | यह स्तोत्र पढ़ने और सुननेसे 
मनुर्ष्यांको पुत्रपौत्र प्रदान करनेवाला; पूर्ण घन-घान्यकी a करनेवाला तथा सम्पूण सम्पदाओंको देनेवाला होगा । 
इस स्तोत्रके पाठसे शत्रुओंद्वारा क्रिये गये मारण और उच्चाटन आदिके प्रयोग नष्ट हो जायेगे । विप्रेन्ध ! दूसरोंका 
किया हुआ आभिचारिक प्रयोग ओर अशुभ कमं उसमें कभी वाघा नहीं दे सकेगा | यह स्तोत्र संग्राममे विजय और 
यात्राकालमे उत्तम फल देनेवाल होगा | शुके उच्चाटन आदिके RA किया गया इसका प्रयोग श्रेष्ठ सिद्ध होगा l 
A कारागारमै पढ़ा हुआ है, उसके द्वारा पढ़ा गया यह स्तोत्र उसके वन्धनका नाश करनेवाला होगा | देवषियो | 


८० स्तोत्रे री छारा असाध्य साधन रना चाहिये। जो इक्कीस दिनोतक प्रतिदिन इक्कीस बार इसका प्रयोग करता 
९, वह सम्पूर्ण विर्दियोका भागी द्वोगा | मेरी भक्रिक्को बढानेताळा यह त्तोत्र घर्म, अर्थ, काम : 


नेर मेळ $ 

ओर मोक्ष तथा १ 

#क्षमाव प्रदान करनेवाला होगा; इसमें मंदेद नहीं है । | 
दला कहकर गणेशजी बडी अन्तषीन हो गये | 


॥ इस प्रकार श्रीमुद्वळपुराणग देव षिकूत भाजानन-खोज, तान 


TTS Sie 
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५३३ 


श्रीगणेश-भक्त केवट अशुण्डी 


भपि चेत्‌ सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ । 
aya स मन्तब्य: पम्यग्ब्यवसितो हि सः ॥ 
Rn अवति waa धइवच्छान्ति निगच्छति । 
(गीता ९ । ३०-३१ ) 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण अजुनसे कहते हैँ--“यदि कोई 
अतिशय दुराचारी भी अनन्यभावसे मेरा निरन्तर भजन 
करता है तो वह साधु ही माननेयोग्य है; क्योंकि वह 
यथार्थ निश्चयवाल। है ( अर्थात्‌ उसने दृढ़ निश्चय कर छिया 
है कि परमात्माके भजनके समान अन्य कुछ भी नहीं है )। 
इसलिये वह शीघ्र ही घमौत्मा दो जाता है और सदा रहने- 
बाळी शान्तिको प्राप्त होता है |? 


भगवान्‌ श्रीरामकी भी यही घोषणा है-- 


“लनसुख होइ जीव मोहि जबददी | 
जन्म झोडि भब नासहिं तबहीं॥? 
(मानस ५ । ४३ । १) 
® 3 8 


प्राचीनकालकी बात है) दण्डकारण्य-प्रदेशके नन्दुरनामक 
प्रसिद्ध नगरमै नामा-नामक एक केवट रहता था । नामा 
अशिक्षित तो था ही, पूर्वकर्मके प्रभाव एवं सज्ञ-दोषसे वह 
अत्यन्त कुटिळ और क्रूर भी हो गया था | करुणा तो उसे 
छू भी न सकी थी । चौर-कर्ममें वह बाल्यकालसे ही अभ्यस्त 
हो! गया था | उसकी आयुके साथ दी उसके दुगुर्णोमं भी 
a होती गयी। योवनमें प्रवेश करनेतक तो वह घोर 
तस्कर, मद्य-मांससेदी तथा परदारा और परघनका इरण 
करनेवाला अत्यन्त निर्मम UTA गया था | उसकी 
gma चरितार्थतामें किंचित्‌ भी व्यवधान उपस्थित 
करनेवाळेका जीवन अरक्षित हो जाता था। नामा सवथा 
मिथ्या शपथ डेकर दूसर्रोका विश्वास-भाजन बनना चाहता; 
. किंतु मनुष्यका वघ कर देना उसके लिये एक खेळ था। 
शुद्र स्वार्थ-पूर्तिके लिये भी वह निरीह व्यक्तियोंकी हत्या कर 
बैठता | 


अघम नामाकी कूरतासे प्रायः सभी ढोग भीत और 
शर्म रहते ये | अतः विवश द्दोकर नन्दुर-नगरके नागरिकोने 
उबे निर्वाखि कर दिया । दुष्ट नामाको अपनी सम्पत्तिके 
ख़ाथ अरण्यमे आश्रय ग्रहण करनेके अतिरिक्त अन्य कोई 


मार्ग नहीं रहा | उसने नगरसे दूर उपत्यकाकै सघन 
वनमें ही आवास बनाना अपने लिये सर्वथा निरापद्‌ और 
उपयोगी समझा । 


वहाँ सपत्नीक रहता हुआ नामा पूण स्वच्छन्द जीवन 
ब्यतीत करने लगा | सवंथा निरंकुश क्रूरतम केवट जिसे 
जहाँ पाता, वदद लूट लेता | इस प्रकार घन-प्रातिके YA उसने 
अनेक इत्याएँ कीं | वद घनुष-वाण) ढाल तल्वार, पाश तथा 
अनेक आयुध घारणकर यात्रियोंके लिये g बन गया था | 
उसके पास वस्त्राभूषण तथा विविध सामग्रियोका ढेर लग 
गया | अर्थका उसे अभाव नहीं था किंतु उसका लोभ उत्तरोत्तर 
बढ़ता ही जा रहा था । वह निर्ममतापूर्वक मनुष्य-वध करता 
ही जाता था | क्रीड़ा करते हुए मूक पशुओंको मार डालनेमे 
उसे अद्भुत आनन्दकी अनुभूति होती थी । 


एक दिन वह वन्य प्ुओको मारता और उन्हे छटपटा- 


कर प्राण-स्याग करते देखकर प्रसन्न होता हुआ एक योजन 
दूर निकल गया | सहसा उसका पैर एक ngA पड़ा । 
उसे मोच आ गयी । नामा कराइ उठा । ळेगड़ाता हुआ वह 
गणेश्-तीर्थके समीप पहुँचा | अम-निवारणाथ उसने उक्त 
गणेश-कुण्डमे स्नानकर उसका जलपान किया | कुछ देर बाद 
बह अपने घरके लिये लोटा | मार्यमें उसने गणपति-स्मरण करते 
हुए अनन्य यणेशोपासक महामुनि मुद्भलको देखा तो परकी 
पीड़ा भूलकर उन्हें मारने दोडा; किंतु उसका हाथ जेडे 
अवसन्न हो गया और उसी समय उसके शखर घरतीपर 
गिर पड़े । इतना ही नहीँ) गजमुखके परम प्रिय भक्त मुद्ररुके 
दर्शनसे उसकी ढुष्प्रदुतियाँ शान्त ओर कुटिळ बुद्धि परिवर्तित 
हो गयी | मन-बुद्धिमे इस अकल्पित परिवर्तने नामा अच्यन्त 
विस्मित हुआ । 


उसी समय मुस्कराते हुए महर्षि मुद्गळने उससे 
पूछा--“अरे ! तुम्हारे ञ्ज इप्तीपर केसे गिर पड़े ? 


परम बीतराग गजवक्त्रके अनुपम भक्त मुद्गलके दशेन- 
मात्रसे ज्ञान-वैराग्यप्रप्त केवट नामाने अत्यन्त विनसपूर्वक 
उत्तर दिया--'पूज्य महास्मन्‌ | में स्वयं आश्चयंचक्तित हूँ। 
मैंने इस गणेशकुण्डमे स्नान किया ओर फिर आपका दुखेभ 
दजन प्राप्त झोते ही मेरी कुटिळ इत्तियोँ सपा YA 
हो गर्या । घन-वेभव एबं विषयोसे सवथा उपरति हो ययी | 
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ज्ञान प्राप्त हो जानेसे में अद्भुत शान्तिका अनुभव कर 
रहा हूँ |? 

शुद्ध अन्तःकरणसे पश्चात्ताप करते हुए केवट नामाने 
अत्यन्त भद्धापूरित खरमै हाथ जोड़कर आगे कहा. 
'करुणामूति महामुने | में अन्यतम दुष्ट और पापात्मा हूँ । 
मेरे पापोकी कोई गणना और सीमा नहीं है । जन्मसे इस 
क्षणतक मैंने अनीति, अनाचार) व्यभिचार और हिंसा ही 
को है; किंतु मैं निश्चय ही भाग्यवान्‌ भी हुँ । जेंसे घातुके 
अन्वेषीको सहसा रत्नोंका अनन्त भंडार प्राप्त हो जाय; 
उसी प्रकार मुझ घन-लोभी दुरात्माको ज्ञान-वेराग्य-सम्पन्न 
अनुपम तपस्वी आपजेसे मदापुरुषका दन प्राप्त हो गया | 
आपके ही प्रभावसे मेरे शस्त्र प्रथ्वीपर गिर पडे और अब ये 
झर इस जीवनमै पुनः कभी मुझे स्पश भी नहीं कर सकेंगे। 

“दयामय | में आपकी शरणमे आ गया हूँ । साधु 
पुरुष स्वाभाविक ही दुर्टोपर अंनुग्रह करते हैं| आप मुझ 
पापपरायणपर कृपा करें | इस महामोइमय जगत्से मेरा त्राण 
करें | मेरा उद्धार कर दें प्रभो |? 

नामा केवटके नेत्रोठे अश्रुपात हो रहा था । वह 
महामुनिके चरणोंमें साष्ङ्ग लेट गया | वह कइता ही जा 
रहा था--'प्रभो | मेरा उद्धार कर दें |? 

शरणागतरक्षक महामुनि मुद्गळने सदय होकर कहा-- 
maa अनुसार तेरा दानादि कर्मोमें अधिकार नहीं है। 
तू देवदेव गजाननको प्रसन्न करनेके RA उनके सवसिद्धि- 
प्रदायक मङ्गलमय श्रेष्ठ नाम-मन्त्रका जप कर |? 


केवट नामाने महामुनिके चरणोंपर सिर रख दिया। 
महामुनिने स्नेहपूवंक उसके मस्तकपर हाथ फेरते हुए 
खर्वसिद्धिदाता गजमुखका महिमामय नाम-मन्त्र-प्रदान किया-- 
८“गणेश्ञाय नमः ।? 

तदनन्तर महामुनिने वहां एक लकड़ी गाड़कर केवट 
नामासे कदा--“दुम यहीं एक आसनपर सर्वथा निराहार 
रहकर इस नाम-मन्त्रका एकाग्र मनसे जप करो | प्रातः-साय॑ 
इस यष्टिमूलमै जल दे दिया करना। इस प्रकार इस 
छकड़ीके अङ्कुरित दोने और मेरे यहाँ पुनः लौटनेतक तुम 
अद्धा और विदवासपूर्वक जप करते रहना |? 

परम गाणपत्य मुद्ूळ चळे गये | 

निश्चय दी केवट नामाका भाग्य-सूर्य उदित हुआ था | 
उसने दृढ निश्चयके साथ छ्ली-पुत्रको ममता एवं संसारकी 


समस्त इच्छाओं और वासनाओंका तत्क्षण त्याग कर 
दिया | वह अपने गुरुदेवके आदेशानुसार वहीं रोपी हुईं 
यष्टिके सम्मुख इन्द्रियोंको वशमै कर एक आसनपर बैठा और 
प्रीतिपूवक जप करने लगा । आहारके लिये केवल वायु थी | 
वह दोनों समय यष्टि-मूलको जलसे सचा करता । 


आश्चर्यजतक इन्द्रियनियन्त्रण | अद्भुत निष्ठा !! और 
अनुपम श्रद्धाभक्ति !!! तपस्वी कैवर्तका नाम-मन्त्र-जप चलता 
रहा । सहल्ल वर्ष बीते । यष्टि अङ्कुरित हुई । घीरे-घीरे 
वह इरित पत्तों और लताओंसे आच्छादित हो गयी । नामाका 
चमीवृत अस्थिमात्र शरीर वल्मीकाक्रान्त हो गया । 


दयामय महर्षि मुद्घल भी आ पहुँचे | केवर्तका कठोर तप 
देखकर वे संतुष्ट हुए । उन्होंने हाथमै जल लिया और उसे 
अभिमन्त्रित कर केवतमुनिके ऊपर छिड़क दिया । वस, 
कठोर तपस्वीकी कृशकाया दिव्य एवं दीसिमान्‌ हो गयी | 
उसने गणपतिका सारूप्य प्राप्त कर लिया था | केवर्त गजमुखके 
amà साथ नेत्र बंद किये जप करता जा रह्य था। 
महामुनिके सचेत करनेपर उसने नेत्र खोलकर देखा । उक्त 
महातपस्वीके नेत्रकी ज्वालासे त्रैलोक्य दग्ध होना ही चाहता 
था कि महर्षि मुद्रलने उसका निवारण किया । 


गजमुख-तुल्य अपने गुरुका दशन कर कृतार्थ केवढ 
उनके चरणमै लोट गया | उसने श्रद्धाभुओसि get- 
पग्मौका प्रक्षालन किया | महृ्षि मुद्वलने पुत्रकी भाँति उसे 
अपने वक्षसे लगा लिया । नामाकी भृकुटिके मध्य एक 
सूँड निकल आयी थी । इसलिये मद्दामुनिने प्रेमपूवक अपने 
पुत्रका नामकरण किया--“श्ुशुण्डी |? 


फिर मइषिने भ्रशुण्डीको एकाक्षर मन्त्रका उपदेश कर 
उसे वर-प्रदान करते हुए कहा--'तुम श्रेष्ठ ऋषि हो । इन्द्रादि 
देव) सिद्ध तथा गन्धर्वोके भी पूज्य हो | जिस प्रकार परम 
प्रभु गजमुखके ध्यान और दशनसे पार्पाका नाश दो जाता है; 
उसी प्रकार तुम भी हो | तुम्हारा भ्रुशुण्डी-नाम सवत्र प्रसिद्ध 
हो । तुम्हारा दशन करनेवाला कृताथ होगा और मेरे वचनखे 
तुम्हारी आयु लश्च कल्पकी होगी |? 


, इस प्रकार परम वीतराग महामुनिने श्रुशुण्डीको अनेक 
WA वर दिये | उसी समय वहाँ इन्द्रादि देवगण और 
देवर्षि पहुँचे । उन्होंने APAN नमस्कारकर कहां--- 


ATÈ | | आप गणनायक हैं | आपके दर्शनसे इमारे जन्म) 
माता-पिता; विद्या, तप और यज्ञ सभी सा 


e 


स , 
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फिर उन ma देवताओंने श्रुशुण्डीकी पूजा की और 
उनके छरणोंमें प्रणाम कर वे प्रस्थित हुए । 


तदनन्तर देवदेव गजवक्त्रके अनन्य भक्त भ्रुशुण्डीने 
वहाँ मङ्गड्मूति गणेशजीकी अत्यन्त सुन्दर मूर्ति स्थापित की 
और वे उनकी घोडशोपचारसे पूजा करते हुए उनके एकाक्षर: 
मन्त्रका जप करने लगे | उनकी अलौकिक गणेश-भक्ति एवं 
मन्त्र-जपके प्रभावसे उनके आश्रमके समीप रहनेवाले हिंसक 
पशुओने अपनी सहज हिंसा त्याग दी । वहाँ सिंह और मुग 
तथा नकुल और सर्पादि समस्त जीव वैर-भाव त्यागकर एक 
साथ विचरण करने ळे; सबंत्र सात्त्विकता एबं शान्तिका 
साम्राज्य व्याप्त हो गया | 


इस प्रकार सौ वर्ष बीते | देवदेव गजानन प्रसन्न होकर 


PPA सम्मुख प्रकट हुए । उन्होंने उनसे कद्दा-- “तुम 
ठो मेरे ही स्वरूप हो गये | अब तप क्यों करते हो! तुम 
सर्वथा कृतकृत्य हो | आयु पूण होनेपर तुस मेरा सायुभ्य 
प्राप्त कर लोगे |? 
भ्रशुण्डीकी भक्तिसे प्रसन्न परम प्रभु गजाननने आगे 
कहा--“यह स्थल सिद्धि प्रदान करनेवाला नामलक्षेत्र 
( अमलाभ्रम क्षेत्र ) # के नामसे प्रसिद्ध होगा ! यहाँ आकर 
मेरा दर्शन करनेवार्लोकी कामनाएँ पूरी हुआ करेंगी |? 
अशुण्डीने प्रभुके चरणोपर मस्तक रख दिया और 
मुस्कराते हुए करुणामूर्ति सुमुख अन्तर्घन हो गये IF 
( गणेशपुराणके आधारपर ) 
--शिवनाथ gÀ 


—o — 


कैलास-बिहारी जय 
भव-भीति-विभञ्जन जय 


मायाके चालक जय 
जग-सष्टि-रसेया जय 
देबान्तकदारण जय 
दुख-संकटहारी जय 
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बालेन्दु-विभासित जय 


श्रीगणपतिका जयगान 


ज्ञय-जय जगवन्द्न जय गणपति । गिरिजाके नन्दन 
गणपति । जनके उद्धारी जय गणपति ॥ 
छुर-नर-सुनि-नायक जय गणपति । सबके सुखदायक जय गणपति ॥ 
शपापति | निज-जन-मनरञ्जन जय गणपति ॥ 
दानव-कुल-घालक जय गणपति । खुर-सुनि-प्रतिपालक जय गणपति ॥ 
गणपति । पशुपतिके बालक जय गणपति ॥ 
गणपति । षण्मुछके भैया जय गणपति ॥ 
गणपति । कमलाखुरमारी जय गणपति ॥ 
गणपति । खेवक-खुखकारण जय गणपति ॥ 
अघ-ओघ-विदाहन जय गणपति । छृत-मूषक-दाहल जय गणपति ॥ 
गणपति । सिन्दुर-प्रकाशित जय गणपति ॥ 


जय गणपति ॥ 


ECE ECECECECECEE 


र za गजानन जय गणपति । मोदित-पञ्चानन जय गणपति ॥ 

सौभाग्य-विधायक जय गणपति । सुद्‌-मङ्गल-दायक जय गणपति ॥ 

> म्ोद्क-मघुराशान जय गणपति । बहुविप्न-विनाशन जय गणपति ॥ 
जस्बूफल-भक्षक जय गणपति | शरणागतरक्षक जय गणपति ॥ \ 

Y घूुत-अङ्कुशा-पाशक जय गणपति । खल-देत्य-विनाशक जय गणपति ॥ र 

Y गजवद्न विनायक जय गणपति । खुन्दर सव लायक जय गणपति ॥ र 
छुर-नर-आनन्द्न जय गणपति । याचकहरिचन्दन जय गणपति ॥ V 


विद्याके दाता जय 


संकट-संहारी जय 


A 


गणपति । खदूबुद्धिविधाता जय गणपति ॥ 
गणपति । चित-मङ्गलकारी 


ZA 


जय गणपति ॥ 


AE 


“रास? 


पा Se 


# ओगणेश्चके इक्कीस महाक्षेत्रेमि शस क्षेत्रकी भी गणना की आती है । 


K रे दौर] चरित्र बाडे, १९७४फे mr देखने चाडिये । 
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श्रीगणेशकी आरतियाँ 


भीगगैशजीकी अनेक आरतियोँ प्रचलित हैं और सभी बड़ी ही भावपूर्ण है । यहाँ केवल तीन आरतियाँ, जो तीन प्रसिदध 
औीगणेऽ-भक्तोंद्वारा रचित हैं, दी जा रही हैं । 


कविवर सोरोप॑तकृत आरती 


प्स्स्स्स्स्स्स्स्ल्ल्च्चः 


(स्तम) घत 
लग देव जय देव गजसुख JRA i प्रयभनमस्कृतिखाक त्वं तव Seam । 
चेतर्विन्तगणानौं लाज्याणंवलेतो ॥ छु० ॥ इप्टं सद्वयवहारे गुरुभिरपि च कथितम्‌ । 
| यः कश्चन विसुखस्स्वयि निजसिन्ेः एथि दरू । 

ब्रेन नवदुपायनतो नीता नवदूदौ। विविधा विघ्ना अवन्‌ कुवन्ति व्यथितम्‌ भ्य देव? ॥२॥ 
दिचासंपत्दीरतिस्तेनासापूचो बाळं सकृद्नुलरति - auna । 

सुक्िलेम्या मनुराशीनिव दासीदिधाः स हि देसा। 
सुक्तिलेम्या  सुखतर्तव नित्यापूदो । 


पदिपाणिरिव परे परपक्षाणां .सेत्ता । 
बायो जगतः स्थितये भूमौ दिवि धूतो ॥जय देव० ॥१॥ अवति मयूरोऽहेरिव सोहस्थ चछा [जय देव०॥३॥ 
भावार्थ-सुखकी प्रासिके हेतुभूत गजानन देव | आपकी जय हो, जय हे । विज्नगर्णोके नायक तथा जडता ( अज्ञान ) रूपी 
खागरसे पार होनेके लिये सेतुरूप विनायकदेव | आपकी जय हो | जिस पुण्यात्माने आएको नूतन दूवौदल्का उपहार 
अर्पित किया, उसने अपूव विद्या, सम्पत्ति एवं कीतिं प्राप्त कर ली | आपकी. कृपासे नित्य, अपूर्व मुक्ति अनायास प्राप्त 
की जा सकती दै । भूतलपर अथवा स्वर्गलोकमें सवंत्र सम्पूण जगत्‌की रक्षाके लिये दायित्वका भार आप ही वहन करते है । 
दैव | आपकी जय हो | भगवन्‌! आपके सबसे प्रथम नमस्कार-भाजन ( वन्दनीय ) होनेकी वात लोकमे प्रसिद्ध है । यह 
परम्परागत atia भी देखी गयी है तथा गुरुजनोंद्वारा भी बतायी गयी है | जो कोई भी आपसे विमुख हुआ, उसे 
उसकी साघनाके मार्गपर नाना प्रकारके विन्न आकर पीड़ा ( वाघा ) देते हैं | देव | आपकी जय हो | यदि आपकी कृपा- 
ष्टि एक बार भी बाळकपर पड़ जाती है तो वह मन्त्रराशि-तुस्य उन विद्याओंको इस प्रकार प्राप्तकर लेता है, मानो वे 
उसकी दासियों हों | जेसे वज्रपाणि इन्द्रने पर्व्तोकी पॉखें काट डाली थां, उसी प्रकार वह परपक्ष ( वादीके सत ) का खण्डन 
करनेमें समर्थ होता है; तथा जैसे मयूर सर्पको विदीण कर देता है, उसी प्रकार वह विद्वान्‌ बालक मोदका छेदन करने- 
बाला होता है | देव | आपकी जय हो | RS क र 


प्रसिद्ध गणेशभक्त गासावीनन्दनकृत आरती श्रीसमर्थ रामदासकृत आरती 


शेंदुए ळाळ चढायो भच्छा गजमुख फो। \ ( Sa HG za ; 
जे (1 त्त T 

ge ळाळ बिराजे सुत गौरी-हर को ॥ क अतः “यात पराचा 

तव रु सा झुरवी पुरवी प्रेम कृपा जयाची ४ 
हाथ क्ये गुड-ळडडू साई सुरवर को। वत च a राची N 
महिमा ek न जाय ळागत हूँ पढ़ को ॥ १ ॥ श ES AI 

कण्ठी झळके माळ उुक्ताफकांची ४ | 

लय जय झी गणराज विद्या-सुखडाता । जय देव जय देव जय aa । 
न्या मा डत नरा सत रमता तुळा दर्शनमात्रे मन क्ासना पुरती ॥ छु० ॥ ७ ; 
Crk] डे हि टी ढा नी संकट कलो ये A ही s १ 
अशो सिख हासी संकट फो बेरी | रस्नखचित फरा लुज गौरीकुमरा । ॥ 
विघ्न विनाश मङ्गल मूरत अधिकारी ॥ 'वन्दनाची za FERII ॥ i 
छोडी सूरज Wa ऐसी छबि तेरी । हिरेजडित मुकुट शोभतो वता | 
गण्डस्थल मदुमखक È दाशि-बहारी ॥जय०२॥ रुणझुणती नुपुरें चरणीं aRar ॥जय०९॥ | 
आव-भगति से कोई शरणागत भावे । कम्बोदु्‌र पीताम्बर फणिवरबन्धना । 
संतत सम्पत सबही WA पावे ॥ दा सोंड amga त्रिनयना ॥ 
ऐसे तुम सहारा RR भति जावे । inil रामाचा वाट पाहे सदना | 


खंडी पावावे निवा 
“नो षाषी बल्दुण? mua षुण mà हष ॥ f RELI 9 
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SSE 


दद्व 


क्षमा-प्राथना एवं नग्न निवेदन 


बं निर्मरासुरनरा अखिलार्थंसिद्धये 


अूयन्तरायहतये$नुदिनं aa । 
a enn 
अक्तया गणेषससख्यिळाथंदमानतो$स्मि ॥ 


देवता, असुर और मनुष्य अपने सम्पूण मनोरथोकी 
सिद्धि तथा बहुल अन्तरायकी निदृत्तिके लिये प्रतिदिन 
जिन्हें मस्तक छझुकाते हैं, भक्तोंकी कामना-पूतिके लिये 
कल्पद्रक्षके समान उदार उन निखिलार्थदाता श्रीगणेशको म 
भक्तिभावसे प्रणाम करता हूँ |? 


भगवान्‌ श्रीगणेशकी मङ्गलमयी अहेतुकी कृपासे 
उन्द्दीकी आर्चनाके रूपमे प्रकाशित 'श्रीगणेशा-अङ्क' इन 
पृष्ठीर्मे सम्पन्न हो रहा है । भगवान्‌ अनन्त रूपोर्मे विलास 
कर रहे हैं; जो कुछ भी इमारे देखने-सुनने) जानने और 
चिन्तन करनेमे आता है, वह सब भगवत्स्वरूप ही है। 
“भगवान्‌ ही सब कुछ बने हुए हैं; उनके अतिरिक्त कुछ 
हे ही ia खल्विदं बरह्म नेद नानास्ति किंचन ।” 
झातः किसी भी रूपमे हम उनका भजन कर सकते हैं । 
लिराकार-साकार--सभी रूप उनके हैं | इसी तथ्यको 
परमश्रद्धेय श्रीसाईंजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दारके शब्दम 
इम इस प्रकार समझ सकते है 


८सत्य-तत्व या परमात्मा एक हैं । वे निगुण होते 
हुए ही सगुण, निराकार होते हुए ही साकार, सगुण होते 
हुए ही निगुण तथा साकार होते हुए दी निराकार हैं । 
उनके सम्बन्धर्मे कुछ भी कहना नहीं बनता; और जो कुछ 
कहा जाता है, सब उन्दीके सम्बन्धने कहा जाता है | अवश्य 
ही जो कुछ कहा जाता है; वह अपूर्ण ही होता है; पूर्णका 
वर्णन किसी भी तरह हो नहीं सकता । परंतु परमात्मा किसी 
भी अवखामै अपूर्ण नहीं हैं; उनका आंशिक वर्णन भी 
पूर्णका ही वर्णन होता है; क्योंकि उनका अंश भी पूण ही 
हे । इन्दी परमात्माको ऋषियेनि संतोंने, भक्तोने नाना 
भावोँसे पूजा है और परमात्माने उन सभीकी विभिन्न भार्वोसे 
की हुई पूजाको स्वीकार किया है। 

A परात्पर सञ्चिदानन्दघन एक परमेश्वर ही परम 
त्व हैं | वे गुणातीत हें, परंतु गुणमय हैं; विश्वातीत हैं, 
mig दिखसय हे. । उबमें ने ही म्याक हैं। भोर निनमे के 


ब्यास हैं, वे समी पदार्थ--छम्तत्त 'बराचर भूत उन्दी 
श्त हैं | वे विशानानन्द्घन परात्पर प्रभु ही ब्रह्मा; महादेव? 
महाविष्णु, महाशक्ति, अनन्तानन्दमय साकेताधिपति श्रीराम 
सौन्द्यंसुघासागर गोल्रेकाथीश्वर श्रीकृष्ण ( भगवान्‌ सूय 
और श्िव-पार्वतीके पुत्र गजमुख गणेश ) II सभी 
विभिन्न स्वरूप सत्य और नित्य हैं; परंतु अनेक दीखते 
हुए भी वस्तुतः ये हैं सदा-सबंदा एक दी | 

«साधक या भक्त अपनी-अपनी रुचिके अनुसार इनमें- 
से या इनसे अतिरिक्त अन्य किसी भो एक लीलास रूपकी 
उपासना आवश्यक समझकर किया करते हैं ओर उनका 
ऐसा करना है भी बहुत ही ठीक । भगवानके अनेक रूपोकी 
उपासना एक साथ नहीं की जा सकती; चञ्चल मनको 
शान्त और एकाग्र करनेके ल्यि एक ही रूपकी उपासना 
आवश्यक होती है । अनेक रूपोंकी उपासनासे तो चित्तकी 
चञ्चलता और भी बढ़ जाती है । इसल्यि विचारशील 
दिव्यदष्टिप्रातत age साधककी इचि, उसकी स्थिति) 
पात्रता, अधिकार और परिणासको देखकर उसे किसी एक 
ही रूपकी उपासना बताकर ऐसा मन्त्र भी देते हैँ, जिसके 
द्वारा वह अपने उपास्यदेवका भजन कर सके | परंतु साथ 
ही यह भी बतला देते हूँ कि तुम्ह जिन भगवानकी उपासना 
बतलायी गयी है, एकमात्र भगवान्‌ ये ही हैं; ये ही मिन्न- 
भिन्न देश-काल'ात्रमे पूजित होते हैं | कोई भी स्वरूप 
तत्त्वतः इनसे भिन्न नहीं है; जब भिन्न ही नहीं, तब छोटे- 
बड़ेका तो प्रश्‍न दी नदीं रह जाता | तुम अपने उपास्य 
रूपको पूजते रहो, परंतु दूसरेके उपास्यदेवसे द्वेष न करो; 
उसे नीचा न समझो। यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम अपने 
ही उपास्यदेवसे द्वेष करोगे और उसे नीचा समझोगे; क्योंकि 
तुम्हारे उपास्यदेव भगवान्‌ ही तो दूसरे लोगोके द्वारा दूसरे 
रूपेमि पूजित होते हैं | यदि तुम यड मान बेठोगे कि दूसरोके 
उपास्यदेव भगवान्‌ कोई दूसरे हैं तो ऐसा करके दुम अपने 
ही भगवानकी एक सीमा बाँधकर उसे छोटा ओर अनेकोंमे- 
से एक बना दोगे । फिर वह परात्पर नहीं रहेगा; छोकपार्लोकी 
भाँति एक देवताविशेष रइ जायगा | तब ऐसे “अस्पः 
और “सीमाबद्ध? भगवानसे तुमको असीम सूसाकी प्रापि 
नहीं होगी | तुम अपने ही दोषते स्वयं परात्पर परमेश्वरके 
haa रद जाओगे | इसलिये अपने हो R शवभ्वभाव 
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रखो, परंतु दूसरोंके इष्टोको अपने ही इष्टका रूपान्तर 
TRER उन सभीका सम्मान करो | दूसरे सभी खरूपोंको 
अपने इष्टके विभिन्न खरूप मानना ही “अनन्यता? है । इसके 
विपरीत करना तो “अन्यःको आश्रय देना है? जो अनन्य 
भक्तके लिये ब्यमिचार दै । अस्तु । 


शञाङ्ोर्मि भगवानके सञ्चिदानन्द्मय पौंच मुख्य AE 
माने गये है | ये सभी विग्रह अनादि, अनन्त एवं परात्पर 
है; सभीके भिन्न-भिन्न ढोक हैं, जो चिन्मय एवं शाश्वत 
हैं| सवके अलग-अलग स्वरूप हैं, अल्ग-अलग शक्तियों 
हैं, आयुष हैं, वाइन हैं, पार्षद हैं, सेवक हैं, सेवाके विविध 
प्रकार हैं तथा उपासना एवं अर्चाकी विविध पद्धतियों हैं। 
ये सभी स्वरूप पूण हैं-लीलाक्रमसे ही उनमें परस्पर मुख्यता 
एव गौणता दृष्टिगोचर होती है । ये पाँच स्वरूप हैं-- 
शिव; शक्ति, विष्णु, गणेश और सूयं । इन पाँच देवकी 
एक साथ भी उपासना होती है और पथक्‌ 
पृथक्‌ भी । इन पाँच भगबद्विगरहमेसे भगवान्‌ 
शिव, शक्ति एवं भगवान्‌ विष्णुकी तो 'कल्याण!के द्वारा 
अचना हो चुकी दै । इन तीनोंके तत्त्व, स्वरूप; उपासना, 
लोक; आयुष, वाइन, पाषंद्‌ आदिकी विशद चर्चा स्वतन्त्र 
विरेषाङ्कों, जेसे--'शक्ति-अङ्क, 'शिवाङ्क?, 'श्रीविष्णु-अळू'- 
के रूपमे हो चुकी है | श्रीराम और श्रीकृष्णके सम्बन्धर्म भी, 
जो भगवान्‌ त्रिष्णुके ही अवतार अथवा अवतारी माने गये 
हैं--एकसे अधिक विशेषाङ्क निकल चुके हैं | भगवान्‌ गणेश 
एवं भगवान्‌ सूयक्री अचना अभी नहीं हो पायी थी | अतः 
इस बार भगवान्‌ गणपतिकी अचनाके विचारसे यह प्रयास 
हुआ है । 


भगवान्‌ गणेशकी इस अचनामें इम तो केवल निमित्त 
बने हँ; बास्तवर्म इस अचंनाका सम्पूण श्रेय है-इमपर एवं 
“कल्याण?पर सदासे अनुग्रह तथा प्रीति रखनेवाले परम 
पूजनीय आचार्यो, संतों, महात्माओं, भक्तों, विद्वानों, 
विचारको, लेखकों) aab स्वजनों आदिको, जिन्होंने 
अपनी सहज उदारतासे अपनी प्रौढ़ एवं अनुभूतिपूण रचनाएँ 
भेजकर) अमुल्य सुझाव देकर इसमें अङ्कको इस रूपमे प्रस्तुत 
करनेका अवशर दिया हे | इम अपने उन सभी पूजनीय 
गुरुजने एवं बन्धुओंके प्रति हृदयसे कृतज्ञ हैं और प्रार्थना 
करते हैं कि भविष्यमे भी उनका कृपापूर्ण आशीवाद और 
सहयोग हमें इसी रूपम उपछब्ध होता रहे | 
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भगवान्‌ यशेशके खम्बन्धर्मे अनेक भान्ति खमा 
फैली हुई हैं; जेसे--( १ ) गणेश अनाबं देवता हैं; 
( २) गणेशका आदि खान दक्षिण भारत है; ( ३ ) गणेश- 
की उपासना आदि अति निम्न सरकी हँ, ( ४) गणपति- 
सम्प्रदाय दसवीं शताब्दी प्रादुभूत डुआ है, आदि । इसमें 
दोष किसी विद्वानका नहीं है; आधुनिक पाश्चास्य-शिश्चाके 
द्वारा हमारी संस्कृति, सभ्यता एवं शार्ख्बोपर हमारे विश्वासको 
शिथिल करनेका जो कुप्रयास हुआ है, उसीका परिणाम है कि 
इम इस प्रकारकी अनगल बातें सोचने-कइने लगे हैं । इख 
ap इन भ्रान्तियोका बहुत-कुछ निरसन हो जायगा 
--ऐसा हमारा विशवास है | “कल्याण तक-वितककी 
शैलीको आदर नहीं देता; यह शान्तभावसे अपनी मान्यताके 
प्रतिपादनको ही महत्व देता आया है | अपनी इस 
मङ्गलमयी परम्पराका अनुसरण करके इस अङ्कमै भगवान्‌ 
गणेशके परात्पर स्वरूपका विशद विवेचन किया गया है। 
भगवान्‌ अनन्त हैं; उनके चरित्र एवं गुण भी अनन्त हैं-- 


“रघुमीर चरित अपार RA पारु कवि कौने लक्षो ।! 


ऐसी स्थितिर्मे हमारा यह प्रयास अनन्त आकाशकी थाइ 
ङेनेके उद्देश्यसे उड्नेवाले क्षुद्र मच्छरकी चेष्टाके सहश ही है | 


भगवान्‌ गणेशके सम्बन्धमें समाज और अधिक जानकारी 
प्राप्त कर सके, इसके लिये हमने इस अङ्कमे गणेश-सम्बन्धी 
विभिन्न भापाओंमें उपलब्ध साहित्यकी तालिका देनेका प्रयत्न 
किया है | आशा है; अध्ययनशील पाठक उसमें उल्लिखित 
प्रन्थोंका स्वाध्याय करनेकी चेष्टा करेंगे | 


ऋषियोंका उद्घोष हे--'देवो भूत्वा देवं यजेत्‌, 
अर्थात्‌ स्वयं देवखरूप होकर--देवत्वको अपनाकर देवताकी 
अचना करें | कल्याण? विशुद्ध आध्यात्मिक पत्र होनेके 
कारण इसके प्रवतक एवं आदि सम्पादक हमारे परमश्रद्धेय 
भीमाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार ऋषियोंकी इस आज्ञाका 
आजीवन अक्षरशः पालन करते रहे | वे निरन्तरकी साधनासे 
भगवानके ध्यन्त्र, बन गये थे; देवर्षि नारदके शब्देर्मि-- 
“तस्मिञ्जने भेदाभावात्‌। ( नारदभक्तिसूत्ञ ४ )-- 
“भगवान्‌ और उनके भक्तमें कोई अन्तर नहीं रह जाता; भक्त 
भगवस्स्वरूप दवी हो जाता हे?--की स्थितिको प्राप्त हो गये थे। 
इतना दोनेपर भी बे अपने ब्यावद्दारिक जीवनर्मे सदा इख 
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जायें, वे उनके जीवनम अवश्य हों । एक बार उन्होंने 
अपने एक खजनसे कद्दा था--“सम्पादकके रूपमे इम 
Fara जो-जो बातें लिखते हँ---कम-से-कम वे तो 
हमारे जीवनमै होनी ही चाहिये | यदि वे हमारे जीवनमै और 
ब्यबददारमें न आयें तो हमें “कल्याण”में कुछ भी ल्खिनेका 
अधिकार नहीं है | कथनी-करनीमें एकरूपता अनिवार्य हैः 
आचरणके बिना उपदेश व्यर्थ है--वकवास दै- कुत्तेकी 
भोति भूँकना है-- 

करनी बिन कथनी कथे, अज्ञानी दिन-रात। 

कूकर जिमि भूसत फिरे, सुनी-सुनायी बात ॥?” 


सचमुच श्रीभाईजीका जीवन “कल्याणःमें प्रकाशित 
उपदेशौका मूर्तरूप था | इसी देतु 'कल्याण?का प्रभाव उसके 
पाठकोंपर बहुत उत्तम एवं ठोस हुआ और उस (“कल्याण?) 
का नन्दा-सा पौधा सबकी सद्भावना और प्रीतिका रस प्राप्तकर 
निरन्तर पुष्ट एवं समृद्ध होता गया और आजके विषाक्त युगर्मे 
भी बिना किसी विज्ञापन-प्रयत्नके इसकी एक लाख साठ हजार 
प्रतियाँ प्रतिमास प्रकाशित हो रदी हैं. तथा इसके पाठक भारतके 
प्रत्येक कोनेमें तो हैं दी, भारतसे ,बाइर भी इसकी अच्छी 
माँग है । अनेकों अहिंदी भाषा-भाषियोंने “कल्याण? पढ्नेके 
लिये हिंदीका ज्ञान प्रात किया है! परंतु इमलोग जब अपने 
जीवनकी ओर देखते ह तो अपनेको 'कल्याणशकी सेवाका 
सर्वथा अनघिकारी पाते हैँ | किंतु मळमून्रमें सना हुआ 
अबोध शिशु माँको ही पुकारता है तथा माँ दोड़कर उसके 
मळको धोती है । उसे निर्मल-खच्छ बनाती दे। उसी रूपमें 
छब प्रकारकी भुटियो, अभावों) कमजोरियों और दोघोँसे 
भरे हुए इमलोगोंने भगवान्‌ गणेशके स्वरूप, नाम) ढीला; 
गुण; प्रभाव, माहात्म्य आदिका स्मरण-चिन्तन किया है 
और हमै आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि भगवान्‌ गणेश 
इमारी इस तुच्छ अचनसे प्रसन्न ही हुए हैं; अन्यथा इस 
अर्चनाकी सम्पन्नता सम्भव नहीं थी । अनेक विध्न उपस्थित 
हुए, परंतु RAA देव्षते-देखते उनका निराकरण 
कर दिया | 
अछुका मुद्रण आरम्भ होते ही मेरे वृक्क एवं यमे 
बिशेष दोष उत्पन्न होनेसे शरीर सवथा लाचारीकी स्थितिमें 
हो गया; किंतु m पुराने सहयोगी, “महाभारत? 
maagano आदि-आदि शा्ज-गन्यों के सुप्रसिद्ध अनुवादक 
` पाण्डेय भीरामनारायणदचजी शाखी) साहित्याचार्यने वाराणसीसे 


यहाँ पघारकर कार्यको सँभाल लिया । सम्पादकीय विमागके 
हमारे सभी सदस्य--पण्डित श्रीजानकीनाथजी शर्मा, 
श्रीरामलालजी, भीमाघवशरण, श्रीदूळीचन्द्‌ दुजारी, 
श्रीराधेश्याम बंका, श्रीहरिकृष्ण दुजारी- जो दीर्षक्ाळतक 
परमश्रद्धेय श्रीमाईजीके तत्त्वावधानमें “कल्याण?का कायं 
करते रहे हैं, इन सबका हार्दिक सहयोग तो था ही | इस 
ब्यवस्थाके कारण मेरी सक्रिय उपस्थिति न रहनेपर भी कायं 
चलता रहा और वह जिस रूपमें सम्पन्न हुआ है) वइ 
प्रेमी पाठकोंके सम्मुख प्रस्तुत है | इन सभी बन्धुओंकी 
आत्मीयता एवं प्रीतिको देखते हुए इनके अमूल्य सहयोगके 
ल्यि कुछ भी कइना इनको संकोचमें डालना होगा । 


कागज एवं आट पेपरकी कमी सामने उपस्थित हुई; 
पर सिद्धि-सदनकी कृपासे उसकी व्यवस्था भी सरलतासे हो 
गयी । इसी प्रकार बिजलीका संकट आदि अनेकों परेशानियाँ 
रहीं और उन्दीके कारण अङ्क लगभग डेढ़ मास विलम्बसे 
प्रकाशित हो रहा है; परंतु संतोष हे कि भगवान्‌ श्रीगणेशकी 
कृपासे अर्चना सम्पन्न हो गयी | यह अर्चना कितने विधि- 
बिधानपूर्वक कितनी सरस; कितनी सुवासित) कितनी 
भावपूर्ण हुई दै, इसका निर्णय तो हमारे सद्दृदय पाठक- 
पाठिकाएँ ही करेंगे; हमें तो इसमें unga अनुभव 
हो रही है | 

इस अङ्कके लिये सामग्री-संचयनका कार्य आरम्भ हुआ 
परमश्रद्धेय महामहोपाध्याय पण्डित श्रीगोपीनाथजी कविराज 
महाशयके आशीवीदसे | इतना ही नही शरीरकी अत्यधिक 
लाचारीकी स्थितिमें भी उन्होंने कृपापूवक भगवान्‌ गणेशके 
सम्बन्धर्मं अपने विचार प्रेषित कर हमारा उत्साह बढ़ाया | 
उनकी अहैतुकी कृपा एवं वत्सल्ताके प्रति इमारा द्य 
कृतज्ञतासे भरा है । पूनासे प्रकाशित प्रसिद्ध मराठी 'गणेश- 
कोश?के सम्पादक एवं गणेशभक्त भ्रीअमरेन्द्रजी गाडगील एवं 
महाराष्ट्रके प्रसिद्ध विद्वान्‌ सम्मान्य पण्डित भीदामोदर प्रह्मद 
पाठक, शास्त्री, पूर्वात्तरमीमांसक) व्युत्पत्तिचूड़ामणि, शिक्षा- 
शास्त्री; काब्यतीर्थ) राष्ट्रभाषाकोविद महोदयके भी इम विशेष 
रूपसे आभारी हैं। दोनों महानुभाव कृपा करके पूनासे गोरखपुर 
पधारे और कई दिनोंतक यहाँ रहकर अपने शानसे हमलोगोंका 
मार्ग-दर्शन करते रहे । तम्मान्य श्रीपाठक शा्रीजीने तो 
भीगणेश-सम्बन्धी अनेक महस्वपूण विषयोपर अपने विचार 
लिपिबद्ध भी किये, जिनमेंसे एक रचना इसी अङ्कमै प्रकाशित 
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हुई है; शेष सामग्रीका ता विभिन्न AË यथावरयक 
रूपर्मे किया गया है । 


इसी प्रकार महाराष्ट्र प्रान्तके प्रसिद्ध प्रकाशक “वोरा 
एंड कंपनी पन्डिसस ( प्राइवेट ) लिमिटेड के भी हम RI 
हैं, जिनके “श्रीगणेश-कोश!से इस अङ्कके ल्यि सामग्री 
जुटानेमै हमें अमूल्य मार्गदर्शन एवं सहयोग प्राप्त हुआ है । 
हमारे अपने पण्डित श्रीगोरीशंकरजी द्विवेदी एवं पं० 
भीरामाधारजी शुक्ल झाख्रीने भी लेखोंके अनुवाद आदि 
कार्यम सदाकी भाँति हमारा पूरा हाथ बटाया है । हम 
दोनों बन्धुओंके gaad आभारी हैं । 


भगवानकी लीला एवं गुणोंका कथन, श्रवण-पठन-मनन 
आदि भवसागरसे पार होनेके लिये सुदृढ़ नोकारूप है | यही 
हेतु है कि हमारे asi भगवानके अवतार-स्वरूपोंकी 
ढीला-कथाका प्रमुख रूपसे उल्लेख हे । भगवान्‌ विष्णु, 
भगवान्‌ राम; भगवान्‌ कृष्ण, भगवान्‌ शिव आदि अवतार- 
खरूपोंकी लीला-कथाओंसे समाज बहुत-कुछ परिचित है; 
किंतु भगवान्‌ श्रीगणेशकी छीला-कथासे वह विशेष अभिज्ञ नहीं 
XI अतएव इस अङ्कमै विभिन्न पुराणों--जेंसे, Haa 
पुराण? 'पद्मपुराण’, “लिङ्गपुराण, (शिवपुराण?), “गणेश- 
पुराण?) “युद्लपुणण तथा “महाभारत? आदिके आधारपर 
भगवान्‌ थीगणेशकी लीला-कथा विस्तारसे देनेका प्रयत्न 
किया गया हैं | यह कार्य सम्पादकीय विभागके पुराने 
सम्मानित सदस्य, भगवानूके चरित्र एवं पोराणिक गाथा 
WAA पढ़ तथा हमारे पाठकोके सुपरिचित पण्डित श्री- 
शिवनाथजी दुवेने बढ़ी A श्रद्धा-भक्ति, लगन एवं परिश्रमके 
साथ पूण किया है । श्रीदुबेजी अपने हैं, अतएव उनके 
विषयमै कुछ भी कहना अपनी दी प्रशंसा करना होगा | 


अन्तर्स हम भ्रीभाईजीके पुराने सेवक भाई श्रीकृष्णचन्द्र 
अग्रवाळको अन्तह्नदयसे साधुवाद देते हूँ । श्रीभाईजीकी 
bă छन्बीस वर्ष रहकर उन्होंने जो कुछ सीखा-समझा, 
SER सुन्दर उपयोग वे “कल्याणम बराबर कर RŽI 
उनकी संयोजन-कुशल्ता; सुश-बूझ, लगन, निष्ठा; अध्यवसाय 
ओर सबसे बढ़कर उनके निस्खाथ भावके कारण ही अपनी 
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शस रूपमै 
सामान्य विलम्बसे प्रस्तुत करनेमें सफल इए हैं। 
इस वष अन्य वर्षोकी अपेक्षा लेख अधिक आये । 


विशेषाङ्कके पृष्ठ निश्चित होनेसे सबका उपयोग सम्भव नहीं 
हुआ | जो लेख्न प्रकाशित नहीं हो सके, उनके लेखक 
महोदयोंने अपनी सहज कृपा एवं प्रीतिवश अपनी अमूल्य 
रचनाएँ हमें प्रेषित को, पर अपनी लाचारीके कारण za 
उनका उपयोग नहीं कर सके | स्थान-संकोच आदिके कारण 
अनेका गुरूजनोंके महत्त्वपूणे लेखोको भी संक्षित करना 
पड़ा है | इन सब अवाञ्छनीय अपराधोके अतिरिक्त हमसे 
अज्ञान एवं प्रमादवश भी बहुत अपराध हुए होंगे । इम 
उन सब अपराधोंके लिये द्वृदयसे क्षमाप्रार्थी हैं | 


भगवान्‌ गणेशकी उपासना-सम्बन्धी कुछ महत्त्वपूण 
सामग्री, भीगणेश-भक्तोंके चरित्र आदि आवश्यक विषय बच 
गये हैं | अतएव फरवरी एवं माचके अङ्क 'गणेश-अडूः के 
परिशिष्टाङ्कके रूपमै प्रकाशित हो रहे हैं | पाठकोंसे प्रार्थना 
है कि वे दोनों परिशिष्टोंके साथ इस अङ्कका अध्ययन, मनन 
एवं परिशीलन करें; इससे उन्हें पूरा परितोष होगा | 


पिछले कई मास भगवान्‌ श्रीगणेशकी लीला-कथाओं 
एवं गुर्णाके स्मरण, चिन्तन, पठन एवं लेखन बीते--यह 
हमारा परम सौभाग्य है | भगवान्‌ श्रीगणेशकी कृपासे उनके 
यशोगानका यह पावनतम एवं मङ्गलमय कायं उन्दींकी 
शक्ति-मतिसे सम्पन्न हुआ है और उन्हींके पावन चरणोंमे 
यह सभक्ति समर्पित है-- 
“वदीयं वस्तु गोविन्द pa समपये ।? 
बस, भगवान्‌ ्रीगणेशके चरणोंमें विनम्र एवं अनुरोधपूण 
प्राथना है कि वे ऐसी कृपा करे, जिससे जीवनके शेष श्वास 
भगवत्स्मरणर्मे ही बीतें | 
॥ भीगणेशचरणकमलेम्योऽर्पितम्‌ ॥ 
॥ हरिः ७» तत्सत्‌ ॥ 
दिनीत- 
चिस्मनलाळ गोस्वासी 
सम्पादक 
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श्रीहरि: 


"कल्याण के नियम 


डद्देशय-भक्ति/ ज्ञान) वैराग्य) YA ओर सदाचारसमन्वित 
लेखोंद्रारा जनताको कल्याणके पथपर पहुँचानेका प्रयत्न करना 
इसका उद्देश्य है | 
नियम 


( १ ) भगवद्भक्तिः भक्तचरित, ज्ञान-वेराग्यादि ईश्वर- 


| परक कल्याणमागमें सहायक; अध्यात्मविपयक) व्यक्तिगत 


आश्षेषरहित लेखोंके अतिरिक्त अन्य विपर्योके लेख मेजनेका कोई 
सजन कष्ट न करें । लेखोंको घटाने-बढाने और छापने अथवा 
न छापनेका अधिकार सम्पादकको है | अमुद्वित लेख बिना माँगे 
AzA नहीं जाते | ळेखोमे प्रकाशित मतके लिये 
सम्पादक उत्तरदाता नहीं हैं । 

( २) इसका डाकव्यय और विशेषाडूसहित अग्रिम 
मूल्य भारतवर्षर्मे १२.३० रुपये और भारतवर्षसे वाहरके 

| लिये so २०.४० ( ११० पेंस ) नियत दै | सजिल्द 
' चित्रेपाङ्कका भारतर्मे रु० १४.०० तथा विदेशके लिये 
सजिल्दका २२.२५ पैसे (१२० पंस ) है । 

(३ ) “कल्याणका नया वर्ष जनवरीसे आरम्म 
होकर दिसम्वरमे समाप्त होता है; अतः ग्राहक जनवरीसे 
ही बनाये जाते हैं | वपके किसी भी मद्दीनेमें ग्राहक बनाये जा 
सकते हैं, किंतु जनवरीके अङ्कके बाद निकले हुए तबतकके 

सब अङ्क उन्हें बिना मूल्य दिये जाते हैं। 'कल्याणःके बीचके 
किसी अङ्कसे ग्राहक नहीं बनाये जाते; छः या तीन मद्दीनेके 
लिये भी ग्राइक नहीं वनाये जाते | 

(४ ) इसमें व्यवसायियोंके विज्ञापन किसी 


5 


भा 


į sk ~ NA 
' दरमे प्रकाशित नहीं किये जाते । 


( ५ ) कार्यालयसे “कल्याण? दो-तीन बार जाँच करके 
। प्रत्येक ग्राहकके नामसे भेजा जाता दै | यदि किसी मासका अङ्क 
समयपर न पहुँचे तो अपने डाकघरसे लिखा-पढ़ी करनी चाहिये 
बहाँसे जो उत्तर मिले, वह हमें भेज देना चाहिये | डाकघरका 
जवाब शिकायती पत्रके साथ न आनेसे दूसरी प्रति 
बिना मूल्य मिलनेमें अड्चन हो सकती है | 
, (R) पता बदलनेकी सूचना कम-से-कम १५ दिन पहले 
| कार्यालयमे पहुँच' जानी चाहिये | लिखते समय ग्राहक- 
संख्या, पुराना और नया नाम-पता साफ-साफ 
लिखना चाहिये । मह्दीने-दो-मद्दीनेके लिये पता बदल्वाना 
हो तो अपने पोस्टमास्टरको ही लिखकर प्रबन्ध कर लेना 
चाहिये । पता-बदलीकी सूचना न मिलनेपर अङ्क पुराने AA 
-चले जानेकी अवस्थार्मे दूसरी प्रति बिना मूल्य न भेजी जा 
सकेगी | 


(७) जनवरीसे बननेवाले ग्राहकको AÑ 
चित्रोवाल्य जनवरीका अङ्क ( चाळू वर्पका विशेषाङ्क ) दिया 
जायगा AANE दी जनवरीका तथा वर्षक्रा पहला अङ्क 
होगा | फिर दिसम्बरतक प्रतिमास ११ अङ्क बिना मूल्य मिला 
करेंगे करिसी अनिवार्य कारणवश “कल्याण? बंद हो जाय तो 
जितने अङ्क मिले दों, उतनेमै दी संतोष करना चाहिये। 
क्योकि केवल विशेषाङ्कका ही मूल्य १२.०० म्पवे दें | 
बाकी ११ अङ्क बिना मूल्य हैं | 

( ८ ) नमूना मुफ्त भेजा जाता है । 

आवइयक सूचनाएँ 

( ९ ) 'कल्याणः्ये किसी प्रकारका कमीशन या “कल्याणः- 
की किसीको एसी देनेका नियम नहीं दै । र 

(१०) ग्रादकोंको अपना नाम-पता स्पष्ट लिखनेके साथ- 
साथ ग्राहक-संख्या अवश्य लिखनी चाहिये | TÄ 
आवश्यकताका उल्लेख सर्वप्रथम करना चाहिये | 

(११ ) पत्रके उत्तरके लिये जवावी काडे या टिकट 
भेजना आवश्यक है | एक बातके RA दुबारा पत्र देना हो तो 
उसमें पिछले पत्रकी तिथि तथा विषय भी देना चाहिये । 

(१२ ) प्राहकोको चंदा मनीआडरद्वारा भेजना 
चाहिय । वो० पोऽसे अङ्क बहुत देरसे जा पाते हें । 

( १३) प्रेस-विभाग तथा कल्याण-विभागको 
अळग-अलग समझकर अलग-अलग पत्र-ऽयतरदार 
करना और रुपया आदि भेजना चाहिये । “कल्याणः के 
साथ पुस्तकें और चित्र नदीं भेजे जा सकते | प्रेससे १.००३०से 
कमकी वो» पीर प्रायः नहों भेजो जाती । 

( १४ ) चाळू वर्षके विशेषाङ्कके बदले पिछले वर्षोके 
विशषाङ्क नहीं दिये जाते । 

(१५) मनीआर्डरके कूपतपर रुपयांक संख्या, 
रुपये भेजनेका उद्देश्य, MIRREN ( नये प्राहक दो 
तो “नया! लिखें ), पूरा पता आदि सव वाते साफ- 
साफ लिखनी चाहिये । 

( १६ ) प्रबन्ध-सम्बन्धी पत्र, ग्राहक द्वोनेकी सूचना, 
मनीआर्डर आदि व्यवस्थापक-'कल्याण', पो० गीताप्रेस 
( गोरखपुर ) के नामसे और तम्पादकसे सम्बन्ध रखनेवाले 
पत्रादि सम्पादक-'कल्याण', पो० गीता वाटिका 
( गोरखपुर ) के नामसे भेजने चाहिये । 

(१७) स्वयं आकर ले जाने या एक साथ एकसे अधिक अङ्क 
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आरति गजवदन विनायककी ! 


ka 
A आरति गजवदन विनायककी ! 
; सुरमुनि-परजित गणनायककी !! टेक ।। 


एकदन्त शशिभारू गजानन, > 
विघ्नविनाशक शुर्भंगुण-कानन, 

शिवसुत बन्द्यमान-चतुरानन, 
दुःखविनाशक सुखदायककी ॥ सुर० । 


wA 


Mens 


ऋद्धि-सिद्धि-स्वामी समर्थ अति, 
विमल बुद्विदाता सुविमर-मति, 
अघ-वन-दहन, अमल अविगत-गति, 
विद्या-विनय-विभव-दायककी ॥ सुर०॥ 
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पिङ्गलनयन, विशाल WER, 
W शुचि, WAM, 
लम्बोदर बाधा-विपत्ति-हर, 
सुरवन्दित सव विधि लायककी ॥ सुर०॥। 
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